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बालों को बढानेवाले 
३७ अमूल्य तत्त्वो द्वारा बने हुए 


कामिनिया आइल (रजिस्ट्ड) 
सक 


अपने | बालों की रक्षा कोजिए | 


` सौ में निन्नानबे लोगों का खयाल है कि बालों 

के लिए चाहे जैसा तेल लगाने से काम चल जाता 
है, पर यह भारी भूल है | इसे कम ही लोग जानते हैं 
कि जो तेल लगाया जाय, वह बालों को बढ़ाने- 
वाला होना चाहिए | यदि उसमें बाल बढ़ानेवाले 
।तत्त्व न हों, तो वह्‌ बिलकुल फायदेमंद नहीं होता, 
।बल्कि ऐसा तेल लगाने से बालों को पोषण न 
मिलने के कारण, बाल गिरने “लगते हैं । परन्तु 
अभी भी यदि आपके बालों की जडे सावूत हैं, 
तो कामिनिया आइल से बालों को नवजीवन 
|| प्राप्त हो सकता है | इस तेल के अमूल्य वनस्पति- 
युक्त तत्त्व से बालों की निर्बल जड़ें सजीव बन 
जाती हैं और बाल गिरने बन्द हो जाते हैं । 
आध आने का टिकट भेज कर नमूना मुक्त मँगाइए 


-खुशवू का राजा ओटो दिलबहार (रजिस्टड) 
श्रोटो दिलबहार को QUT का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसकी खुशबू 
के आगे दूसरे सेंट की खुशबू नहीं cect | इसके दो, aK बूँद रूमाल या रुई में 
लगा देने से फूलों के गजरे की जैसी खुशबू फैल जाती है | एक बार इस्तेमाल करने ( 
से फिर हमेशा इसी को इस्तेमाल में लाते रहेंगे । मूल्य आधा औंस की शीशी २) 
रुपये, पाव ate कौ शीशी १।), १ -ड्राम की शीशी ||) | डाक-व्यय एथक्‌ | 


; नोट--दो आने का टिकट आने पर नमूना मुक्त भेजा जायगा | | 
|| कामिनिया स्नो cree) नहाने के लिए खुशबूदार साबुन || 


कामिनिया आइल 


बालों का जीवन है। 
इसके नियमित उपयोग 
से सुन्दर बालों से सिर 

भर जाता है। | 
मूल्य कामिनिया आइल | | 
प्रति-शीशी १), ३ शीशी | 
UME), डाक-व्यय अलग 


~ 


महासुगन्धित, अत्यन्त ठंडा और शीतल कामिनिया ह्वाइट रोज सोप--(रजि०) गुलाब के . 
करनेवाला | मुख पर कांति लाता है | फूलों की मीठी खुशबू का साबुन । i 
से जाने के पूर्व या धूप में से आने के कामिनिया सण्डल सोप- (रजि०), चंदन की सुगन्ध | 
पश्चात्‌ मुख पर मलिए | मूल्य प्रति- का मनपसन्द साबुन | | 
शीशी ॥|) बारह आने। डाक-व्यय TF | रै बट्टी के १ बाक्स का ।||), डाक-ख़्च अलग | जु 
आध आने का टिकट आने पर नमूना | डाक-महसूल के लिए आर्थ आने का टिकट आने पर || ' 
मुस भेज दिया जाता दै | . नमूना मुक्त भेज दिया जाता है । | 


|| सेल एजेंट--दी तो इंडियन डूग 


शन... 


एड केमिकल कम्पनी, बम्बई नं० २ 
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संख्या १ | 


आपके देना चाहता है | लाहौर में दो भाई वकील थे | 
एक ने क़ानून पर एक किताब लिखी, जिसके ऊपर छोटे 
भाई का नाम छुपा | बड़े भाई सीधे-सादे मिज़ाज के थे | 
उन्हें एक शख्स मिला | उसने कहा--“ओआपके भाई ने 
|” उन्होने जवाब 


क़ानून पर बड़ी श्रच्छा ।कताब [लखा 


~ 


ग्रोर बात करने के बाद फिर 
तरफ़ इशारा करते हुए उस शख्स ने कहा-- 
! पाई जाती हैं |” इस पर लेखक 
‘orft नौजवान है, इसलिए 


ज्ज 
~ 
Ai 
a 
ay 


में चाहता यह था कि कोई अनुभवी कांग्रेसी भाई 
रे प्रश्नों पर विचार करता | श्री माथुर की समालोचना 
प्रमालोचना ज़रूर हे, लेकिन इसमें उन्होंने ऐसी बहु स्पष्ट 
»“1तियों की हैं जे ज़रा-सी भी आलोचना नहीं बर्दाश्त 


भ में कहा गया है कि मेरी विचार-धारा का 


लेखक, ठाकुर गोपालशरर॥. 


wer प्र मनावृत्ति हे) “भाई जी हि 
» हे | यह भी एक प्रकट बात है कि 
 गसलिस-लीग की स्थापना 
श्र महाशय 
अब रोने से क्या होता हे, 


बिधि ने है कर [द्रया विधान | 
यही देखना है अब अपना, 
चलता है किस भाँति जहान ॥ 


अपने लिए हृदय में अपने, 
है किसके! कितना सम्मान। 


जगतीतल में मानवता की, 
By 
यही एक बस है पहचान | 


मालव | ` और कुरबानि 


~~ ++ +--+ + +} + + + ~~ + + + + + + ~~ क 


t? : त्‌ = > 


सक 


पक्वी 


डौ iti] 


| 


ने खिलाफत का प्रश्‍न उठाकर मुसलमानों के Bear 
मज़हबी आग पैदा कर दी थी | परंतु उसके परिणाम- 
स्वरूप जे झगड़े पैदा हुए उनकी तरफ़ कांग्रेस ने अपनी 
आँखें बन्द कर लीं | तब हिन्दुओं की रक्षा AN उनके अन्दर 
संगठन का भाव उत्पन्न करने के लिए एक तरह से मुसलिम- 
लीग के जन्म के सालह बरस बाद हिन्दू-महासभा स्थापित 
की गई | यह ठीक है कि जब पंजाब में गवर्नमेंट ने खुले तौर 
पर प्रो-मुसलिम नीति इख्तियार की थी तब १९०८ में लाहोर 
में हिन्द-सभा बनाई गई थी | लेंकिन यह समा सिर्फ़ पंजाब 
तथा यू० पी० के दो-तीन ज़िलों तक सीमित रही । १९१६ 
के लखनऊ-पेक्ट के विरुद्ध इस सभा की तरफ़ से मध्यम-सी 
आवाज़ उठाई गई थी। लेकिन देश के राजनेतिक मामलों 
में सन्‌ ३३-३४ से पहले हिन्दू-महासभा का खुले तौर पर 
दरवल न था | इसके सम्बन्ध में दूसरी बात यह है कि जहाँ 
मुसलिम-लीग हर समय मुसलिम अधिकारों की वृद्धि 
पर ज़ोर देती रही है, वहाँ हिन्दू-सहासभा की निश्चित 
राजनैतिक पालिसी के अनुसार हिन्दुओं के किसी विशेष 
अधिकार के बारे में कुछ नहीं कहा गया | इसके विपरीत 
हिन्दू-महासभा हमेशा विशेष सांप्रदायिक अ्रधिकारों के 
ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती रही है । गलती यह हुई कि इसी 
को हिन्दू-हितों की रक्षा का नाम दिया गया, जिससे हिन्दू 
महासभा की विशुद्ध राष्ट्रीयता और सांप्रदायिकता के 
ज का सांप्रदायिकता कहा जाने लगा । यह भी रूभव 
`¬ को लोगों की ami में गिराने के 
दुःख और सुख के lay गया हो | 
है सब काल एक ही स्थान | ता गया है-- 


होता रहता उन दोनों में, 
है सदैव आदान-प्रदान ॥ 


रुक सकती है नहीं काल-गति, 

हो अथवा हो हमें न ध्यान | 
यथा-समय भव-वाधाओं का, 
हो ही जाता है अवसान ॥ 


; pe. देश को 
दूरी राय में इस 
कुरैबानी दिखानेवाले 

ह, राज से कुछ समय पहले अपना 
वेचकर काशी जी जाते थे और सारा धन 
पंडों के हवाले करके अपना गला काशी-करवट नाम के 
आरे के नीचे रख कर कटवा देते थे ताकि उन्हें मुक्ति मिल 


लेकिन में यह नहीं समझता कि ,इससे उनके या उनके 
` समाज को किसी प्रकार का फ़ायदा पहुँचा हो | 
हो सकता है .. तीसरी बात यह हे कि आया नंया शासन-विधान 
कांग्रेस की कुरबानियों का परिणाम है याँ महायुद्ध की पैदा 
को हुई उस परिस्थिति का जिसके कारण सन्‌ १९१७ में 
डौ महायुद्ध की समाप्ति पर भारत को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का 
ट ` एक हिस्सेदार बनाने की घोषणा की गई | इसे मैं इस समथ 
Tat क छोड देता हूँ, क्योंकि इसके बारे मै हममें सै हरएक अपने 
अपने विचार के अनुसार राय दे सकता है | दुनिया में 


जाय ॥ कोई बलिदान इससे बढ़कर नहीं हो सकता | : 


/ कानून पर बड़ी ग्रच्छी किताब लिखी 


संख्या १ | कुरबानियाँ 


A Ci ९२-९९ 


आपके देना चाहता है । लाहौर में दो भाई वकील थे | 
एक ने कानून पर एक किताव लिखी, जिसके ऊपर छोटे 


4 भाई का नाम छुपा | बड़े भाई सीषे-सादे मिज़ाज के थे | 


उसने कहा--“आपके भाई ने 
|? उन्होने जवाब 
देया--“नहीं जी, उसने कया लिखी है | लिखी तो मैंने 
भाई होने के कारण नाम उसका दे 
बात करने के बाद फिर 


उन्हें एक शख्स मिला | 


र| 


र्ते उस शख्स ने कहा-- 

[तिया पाई जाती हैं |? इस पर लेखक 

है! ‘out नौजवान है, इसलिए 
R स्‌ ।! १ 

r में चाहता ae था कि कोई अनुभवी कांग्रेसी भाई 


मेरे प्रश्नों पर विचार करता ! श्री माथुर की समालोचना 
समालोचना ज़रूर है, लेकिन इसमें उन्होंने ऐसी बहु स्पष्ट 
गलतियां की हैं जो ज़रा-सी भी आलोचना नहीं बर्दाश्त 
कर सकती हैं | 
आरम्भ में गया है कि मेरी विचार-धारा का 
विशे हे । “भाई जी हिन्दू-महा- 

प्रमुख सूः यह भी एक प्रकट बात है कि 
Tau के विरोध में मुसलिम-लीग की स्थापना 
हुई है ओर सा भी उसी के उसूलों पर |? माधुर महाशय 
के इतना मी ज्ञात नहीं है कि हिन्वू-महासभा पहले बनी या 
मुसलिम-लीग | मुसलिम-लीग की नींव सन्‌ १९०६ में 
बंगाल में रक्खी गई थी | उस समय बंगाल में स्वदेशी, और 


कहा 


— र्र 7 oat eh 
कारण मेरी 


बायकाट का ग्रान्दोलन बहुत ज़ोर से चल रहा था। 


इसलिए चाहे गवर्नमेंट ओर चाहे मुसलमानों के लिए 
विशेष अधिकार प्राप्त करने के लिए ढाका के नवाब 
की सरपरस्ती में मुसलिम-लीग कायम की गई थी । इसके 
बाद यह लीग कांग्रेस के मुकाबिले पर जगह-जगह अपने 
अधिवेशन करती रही | सन्‌ १९१६ में कांग्रेस और 
मुसलिम-लीग के दर्मियान पहला लखनऊ-पैक्ट हुआ। 
 हिन्दू-महासभा सन्‌ १९४२ में एक अखिल भारतीय संस्था 
के रूप में स्थापित की गई | इसका कारण यह था कि 


| एस वर्षे मुसलमानों ने मस्जिदो के सामने बाजे, इंद के 
| दिलों में 


में गोवध और मुहरम के मौक़ पर ताज़िये की बातों 


> इस | ` 00 ई] ककी 
और Bale | 


से झगडा करना ठान लिया था । काग्रस | 


ने ख़िलाफ़त का प्रश्‍न उठाकर मुसलमानों के Beat 
मज़हबी आग पैदा कर दी थी | परंतु उसके परिणाम- 
स्वरूप जा झगड़े पैदा हुए उनकी तरफ़ कांग्रेस ने अपनी 
आँखें बन्द कर लीं | तब हिन्दुओं की रक्षा AK उनके अन्दर 
संगठन का भाव उत्पन्न करने के लिए एक तरह से मुसलिम- 
लीग के जन्म के सोलह बरस बाद हिन्दू-महासभा स्थापित 
की गई | यह ठीक है कि जब पंजाब में गवर्नेमेंट ने खुले तौर 
पर प्रो-मुसलिम नीति इख्तियारकी थी तब १९०८ में लाहोर | 
में हिन्दू-सभा बनाई गई थी । लेंकिन यह सभा सिफ़ पंजाब _ 
तथा Jo पी० के दो-तीन ज़िलों तक सीमित रही | १९१६ 
के लखनऊ-पेक्ट के विरुद्ध इस सभा की तरफ़ से मध्यम-सी 
आवाज़ उठाई गई थी। लेकिन देश के राजनेतिक मामलों 
में सन्‌ ३३-३४ से पहले हिन्दू-महासभा का खुले तौर पर 
दख़ल न था | इसके सम्बन्ध में दूसरी बात यह है कि जहाँ | 
मुसलिस-लीग हर समय मुसलिम अधिकारों की वृद्धि. 
पर ज़ोर देती रही है, वहाँ हिन्दू-महासभा की निश्चित | 
राजनैतिक पालिसी के अनुसार हिन्दुओं के किसी विशेष 
अधिकार के बारे में कुछ नहीं कहा गया | इसके विपरीतौ 
हेन्दू-महासभा हमेशा विशेष सांप्रदायिक अधिकारों के. 
ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती रही है । गालती यह हुई कि इसी 
को हिन्दू-हितों की रक्ता का नाम दिया गया, जिससे हिन्दू- 
महासभा की विशुद्ध राष्ट्रीयता और सांप्रदायिकता के 
विरोध को सांप्रदायिकता कहा जाने लगा | यह भी रभव 
है कि हिन्दू-महासभा को लोगों की ad में गिराने के _ 
लिए. उसे संप्रंदायवादी बतलाया गया हो | । 

इस सम्बन्ध में एक और वाक्य लिखा गया है-- 
.“हिन्दू-सुसलिम प्रश्न का जो कुछ अस्तित्व हे वह इन 
संस्थाओं की नीति का ही बहुत कुछ परिणाम है |” 
बात को स्पष्ट करने के लिए मैं यह पूछता हूँ कि अर 
किसी गाँव पर अन्दर या बाहर के कुछ लोग आकर हर 
कर दें और बाक़ी लोग उसको रोके या हमले से अपने त्र 
के बचायें जिससे थोड़ा-बहुत संघर्ष पैदा हो ता ; 
संघर्ष के लिए दोनों पार्टियों के ज़िम्मेदार या कृसूरबार | 
ठहराया जा सकता है १ अगर यह ठीक हो तो बेशक 
हिन्दू-महासभा भी वैसी ही कुसूरवार हे जैसे कि 
लिम-ली:0२... - x हन्‌ 
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मुसलिम-प्रश्न की ज़िम्मेदारी हिन्दू-महासभा पर नहीं है, 
बल्कि कांग्रेस पर है । हिन्दू-महासभा इस समस्या का एक 
हल बताती रही है | वह यह कि कांग्रेस को कभी किसी 
| संप्रदाय की तरफ़ से की गई सांप्रदायक माँग के सामने 
“Ural नहीं चाहिए | ऐसा करना जलती आग के ऊपर 
तेल डालकर तेल की मदद से उसे बुझाने की कोशिश 
करना है | हिन्दू-महासभा ने देखा कि कांग्रेस ने खिलाफत 
| को आपने साथ मिलाकर गवर्नमेंट के साथ लड़ाई 
a चाही ओर मुसलमानों के मज़हबी जोश के भड़- 
| काया । हिन्दू-महासभा ने इसका परिणाम देखकर यह 
| निश्चय किया कि कांग्रेस इस नीति के इख्तियार करके 
| देश को ग़लत रास्ते पर ले जा रही है | दूसरों की बात 
| जाने दीजिए, स्वयं मैंने हिन्बू-मुसलिम मुहर्रिकों और 
| इस मतलब के लिए किये गये एकता-सम्मेलनों का 
सतत विरोध किया है | इसके बदले में मुभे बहुत बुरा-भला 
| कहा गया, जिसे मैंने हर्ष, शान्ति और सब्र से सहन किया | 
लेकिन कांग्रेस की इस नीति का वही परिणाम हुआ है 
“जिसे कवि के शब्दों में यों बयान किया जा सकता है--- 
| मर्न बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। 
आज मुझे इतना सन्तोध है कि मेरा पिछला 
कष्ट दूर हो गया है। पंडित जवाहरलाल ने खुले 
घोषणा कर दी है कि मुसलिम-लीग 
पदायिक संस्था है और अगर उसे राजनैतिक कहा 
| तो उसकी राजनीति का आधार मज़हब 
| पॉडत जवाहरलाल ने एक और भी बात कही है । 
यह कि पिछली सारी कोशिशों को देखकर हिन्दू-मुसलिम- 
और यूनिटी-कानफरेंसों से उनका विश्वास जठ 

अब कांग्रेस के सामने एक ही ध्येय है; जो इसको 
वै ही इसमें शामिल हों | उनकी इस घोषणा 
हुआ हैं ! मुसलमानःनेता पंडित जवाहरलाल 
हा कहने लगे हैं और कांग्रेस को एक हिन्दू- 
ता जवाहरलाल को वें फूट डालनेवाला भी 
हैं। अब प्रश्न यह है कि अगर आज पंडित 
Tat यह नीति ठीक हे तो क्या पिछले पन्द्रह 
भी पहले कांग्रेस का रास्ता ग़लत था या 
क्या वे सज्जन ठीक थे जो कांग्रेस को ग़लत 


पर 


Fae = सरस्वती 


' निर्वासन की सज्जा हुई | बाहर से भेजा हुआ जंगी सामान 


जवाहरलाल की इस वर्तमान नीति से सहमत हूँ | मेरो 
राय है (जैसा कि मैं गत कितने वर्ष से कहता चला आया 
हूँ) कि कांग्रेस की नीति आरम्भ से ही ऐसी होनी चाहिए 
थी | कांग्रेस ने ग़लत रास्ता इस्तियार करके सुसलिम 
नेताग्रों को लोभ एवं लालच का आदी बना दिया है और 
अब वे ऐसे पक्के हो गये हैं कि कांग्रेस के लिए उनसे यह 
आदत छुड़ाना असम्भव-स| दिखलाई देता है | 
इन महाशय ने एक और नई बात कही है 
तो प्रत्येक भारतवासी को रोटी का प्रश्न हल करने की 
सबसे बड़ी समस्या नज़र ग्राती है और इस 
जाति और धर्म का भेद-भाव तो उठता ही नई 
में यह पूछना चाहता हूँ कि आया य 


या कांग्रेस की | 


अपनी व्यक्तिगत पोज़ीशन है 


अरर यह 
कांग्रेस की समझी जाय तो स्पष्ट हे कि पिछले दो-तीन बरस 
से ऐसा हुआ है जत्र से पंडित जवाहरलाल कांग्रेस के 
प्रेसिडेंट बने हैं | मैंने कांग्रेस के बारे में जो कुछ लिखा 


था वह उसकी पिछुली बातों के सम्बन्ध में था | प्रश्‍न 
सीधा है | आया इस जागति के पैदा करने में कांग्रेस का 
कोई हिस्सा था ? आया कांग्रेस की कुरबानियो से देश को 


कुछ लाभ हुआ ! मेरे सामने उस समय कांग्रेस का सोश- 


लिस्ट प्रापेगंडा न था | हर वह शख्स जिसने कांग्रेस के. 


पिछले इतिहास पर नज़र डाली हे, जानता है कि कांग्रेस 
चार विभिन्न ज़मानों में से गुजरी हे । इसका पहला ज़माना 
सन्‌ १८८५ से लेकर १९०५-०६ तक का था जब कांग्रेस 
सिर्फ पेटीशन देने और प्रस्ताव पास करनेवाली संस्था 
थी | तब भी मुसलमान कांग्रेस में शामिल न थे। सन्‌. 
१९०६-०७ में कांग्रेस के अन्दर «राष्ट्रीयता के बिचार बढ़ने 
लगे | गवर्नमेंट ने इनको दबा दिया। १९०८ से लेकर 
१९२० तक कांग्रेस का दूसरा ज़माना था | इस काल में 
कांग्रेस का मंतव्य राजभक्ति था | इसी काल में योरप का 
महायुद्ध हुआ | इस समय अमरीका और जर्मनी आदि में 
बहुत-से हिन्दुस्तानी रहते थे । इन लोगों ने इंग्लंड की 
कठिनाइयों से फ़ायदा उठाते हुए भारत में एक क्रान्ति 
उत्पन्न करने की कोशिश की | ग़वर्नमेंट होशियार थी | 
उसने हज़ारों हिन्दुस्तानियों को नज़रबन्द कर दिया | लगभग 
सौ भारतीय मौत के घाट उतारे गये, सैकड़ों को कैद और 
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कुरबानियाँ और कुरबानियाँ | j 
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काँ एक जहाज SA दिया गया | लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस 
के लीडर इस समय 


गवन्‌मंद के साथ थ | यद्याप सन्‌ 


[वि में तो इस पर एक विद्रोह-सा 
ती से दबाया गया | अमृतसर में 
) एक घटना थी | जलयाँवाला 
९१९ में हुई | यह ठीक है कि 
गै सहायता के लिए आये और 
लोगों को होः लिए अमृतसर में ही कांग्रेस का 
अधिवेशम किया गया । लेकिन इसी अधिवेशन में महात्मा 

ज़ोर दिया कि कांग्रेस राजनेतिक 
सुधारों के लिए गवनंसेंट को धन्यवाद दे। इसलिए में 


बाग का घट्ना 


गांधी ने इस बात पर 


यह कहना चाहता हूँ कि भारत के अन्दर जा जागति पैदा 
हुई उसमें कांग्रेस का कोई बड़ा हाथ न था | 

अब कांग्रेस का तीसरा ज़माना शुरू होता है | ग्रगस्त 
१९२० में लोकमान्य तिलक का देहान्त हुआ | इसी समय 
रप भें खलीफा को क ल से हंटाने का 
प्रश्‍न छिड़ा | अफ़गानिस्तान का भी भारत- 
सरकार से fame हुआ । ऐसा मालूम होता है कि 
मोलाना शोकतश्रली ओर मुहम्मदअली महात्मा गांधी से 


मिले और महात्मा गांधी ने देखा कि मुसलमान कांग्रेस 
का साथ देने को तेयार हैं। इसलिए ख़िलाफ़त ओर 
स्वराज्य का उद्देश अपने सामने रखकर कांग्रेस गवनुमेंट 
से लड़ाई करने को तेयार हुई | यह भी कहा जाता है कि 
महात्मा गांधी को अफ़ग़्ानिस्तान के अमीर ग्रमानुल्ला के 
इरादों का पता था| असहयोग हुआ, भद्र ग्रवज्ञा-भंग- 
आन्दोलन हुआ, स्वतन्त्रता के लिए लड़ाई हुई | इन 
सबकी तह में महात्मा गांधी की हिन्दू-सुसलिम एकता की 
नीति काम करती रही । इसकी पराकाष्ठा उस समय हमारे 
सामने आई जब महात्मा गांधी ने मुसलमान लीडरों को 
कोरा चेक तक पेश कर दिया | मेरा यह कहना है कि कांग्रेस 


की पन्द्रह साल की यह कोशिश असफल हुई | मुसलमान : 
(५-७ 00 ~ x 3 
गवनेमेंट से मिल गये और गवर्नमेंट के साथ लड़ने के 
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लिए हिन्दू अकेले रह गये | खुद महात्मा गांधी निराश 
होकर कांग्रेस से रिटायर हो गये । इन सब बातों को देखते 
हुए मेरा यह Feat है कि कांग्रेस की _कुरवानियाँ गलत 
रास्ते पर की गई | में एक समय से यह कहता चला श्राया 
हूँ कि इस प्रकार की गई कुरबानियो से देश को तो कोई 
लाभ नहीं होगा, लेकिन हिन्दुओं का सख्त नुक्सान होगा | 
कम्युनल एवाड या सांप्रदायिक निर्णय जो देश और 
हिन्दुओं के हितों के रास्ते में बड़ी भारी बाधा है, कांग्रेस 
के इस आन्दोलन और लड़ाई का परिणाम है | में कुरबाः 
नियों को बुरा नहीं बतलाता; में तो उस रास्ते को गलत 
समझता और बतलाता हूँ जिस पर चलकर ये कुरबानियाँ 
की गई | 

पंडित जवाहरलाल के आगे आ जाने से कांग्रेस का 
चौथा ज़माना शुरू होता है। किसानों और ayaa 
को रोटी देने का सवाल एक नया प्रश्न है | पिछली कांग्रेस 
का इससे कोई सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता | मुके इस- 
पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती, यद्यपि मैं समता हूँ कि 
श्रसेबलियों में मंत्रिपदों को स्वीकार करके कांग्रेस अपने > 
इस उद्देश को ज़्यादा अच्छी तरह से पूरा कर सकती है | 
सिफ़ ्रान्दोलन करते रहना ही कोई वड़ा काम नहीं कहा 
जा सकता । यद्यपि मै कांग्रेस के सम्बन्ध में पंडित जवाहर- 
लाल के वर्तमान विचार को ठीक समभता हुँ, तथापि 
पहले से सावधान कर देना ज़रूरी Bare करता हूँ | पंडित 
जवाहरलाल की ग्रन्तःप्रेर्णा का खोत मास्को है । सुके 
इस पर एक-दो-एतराज्ञ हैं | एक यह कि मास्को का सोश- 
लिज़्म असफल हो रहा. है | दूसरा यह कि जब तक हमारा 
देश. बिलकुल स्वतन्त्र नहीं होता, सोशलिज़्म की बातें 
करके देश में श्रेणी-युद्ध पैदा करना ख़तरनाक है | लेकिन 
सबसे बड़ी आपत्ति एक ओर है | सोशलिज्म के इस प्रापेगंडा 
का अर्थ यह है कि भारत की पिछली सारी सभ्यता, संस्कृति, 
ज्ञान, इतिहास, परम्पराग्रों और धर्मशासत्र के रबाजों को 
मिटा दिया जाय | सुके डर यह है कि जोश में भरे हुए 
पंडित जवाहरलाल ये सब बातें कांग्रेस में ले आयेंगे और 
कांग्रेस हिन्दुओं के विनाश का कारण बन जायगी | 


[ जैन-मनि द्र] 


Q 
लेखक, श्रीयुत व्रजनन्दन शर्मा 
लेख़क महोदय ने हाल ही में विजयनगर के खँडहरों के बहाँ जाकर दशन किये हे और 


गत वैभव का अनुमान करके चकित हो उठे हैं। वास्तव में किसी समय में यह आधुनिक 
स्युनिसिपल-व्यवस्था से युक्त एशिया का प्रधान नगर था और इसकी रक्षा का उच्चतम प्राचीनं 


जयनगर-साम्राज्य के ग्रस्त हुए 
तीन सौ वर्ष से अधिक नहीं हुए 
हैं, शोध के वास्ते काफी शिलालेख, 
विदेशी यात्रियों के awa तथा 
तत्कालीन साहित्यिक रचनायें मौजूद 
हैं, तो भी अभी तक उसका सच्चा 
दुलभ-सा है । ८ 

ड्र भारतीय भी विजयनगर शहर, सम्राट कृष्णदेव 
थवा तल्लिकोटा-युद्ध के बारे में उसका सहस्तांश भी 
नहीं जानते, जितना रोम या लंडन, एलिज़ाबेथ अथवा 
वाटलू के बारे में जानते हैं | विजयनगर अपने समय में 


या लिस्त्रन नगर से भी उसका वैभव बढ़ा हुआ 
के WCAG सिपाही बारह हज़ार थे | ११ लाख 

रावर तेयार रहती थी | ऐसे ऐतिहासिक स्थान 
सम्राट के बारे में हमने--दक्षिणीयों ने भी-- 
, जब तक मिस्टर une Haar जैसे विदेशी 


Se. 


दशा के अनुरूप सुन्दर सैनिक प्रबन्ध था। आशा है यह लेख पाठकों को पसन्द आयेगा। 


विद्वान्‌ ने 'फ़ारगाटेन एम्पायर? जैसा ग्रन्थ लिखकर हमारी 
आँखे नहीं खोली | अस्त | 

विजयनगर जहाँ स्थित है, वह पुराण-प्रसिद्ध-स्थान 
है | इसी के निकट किष्किधापुरी थी । रामायण-प्रसिद्ध 
पम्पा के किनारे ही यह शहर बसा था | पंपा का आधुनिक 
नाम तुंगभद्रा हे | यहीं ऋष्यमूक तथा माल्यवन्त पर्वत की 
चोटियाँ हैं | उसी पुराण-प्रसिद्धःस्थान पर वेदों के भाष्यकार 
ऋषिपुंगव विद्यारण्य (इन्हीं को माधवाचार्य श्रौर सायणाचाये 
भी कहते हैं) के शिष्यों ने सन्‌ १३३६ ईसवी में अपने गुरु 
के नाम पर “विद्यानगर? की स्थापना की | उनके ये शिष्य 
हरिहरराय ओर बुक्कराय थे और यही विजयनगर-राज्य के 
प्रथम सम्राट्‌ हुए | इनके बारे में ्रभी तक यह निश्चय 
नहीं हो सका है कि ये श्रोरगल्ल (श्रन्भ्र-साम्राज्य) से भाग: 


› कर आये थे ग्रथवा किसी कर्नाटक-राज्य से | 


विद्यानगर की स्थापना के पहले कुछ दिन तक ये 


दोनों भाई आनगोंदि (किष्किंधा) के राजा जम्बुकेश्वर के | 
यहाँ, कोषाध्यक्ष और मंत्रीपद पर रहे | बाद को दिल्लीश्वर 


संख्या १ ] 


की व्ञ्राश्ा से खुद हीराजा 7: 
बन बैठे | इसके बाद 
इन्होंने चन्द्र गिरि, पेनुगोंडा 
आदि राज्यों को जीता 
आर विद्यानगर को राज 
घानी बनाकर आपस 
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समुद्र तक फेल गया। 
ऐसे ही साम्राज्य के सम्राट 
बुक्कराय के वेदों का 


भाष्य समर्पित क्रिया गया | 
हीं से तेलुगू-कन्नड-साहित्य-वल्ली की जड में ग्रमृत 


` सींचा गया | यहीं की र जयो पं कविता, कला और संगीत 
का गोर बढ़ा था | क बाज़ारों में हीरे और जवाहर 
धान ओर बाजर की तरह विक्रते थे | इसी साम्राज्य से 


ईरान, a और पुर्तगाल के ग्रधिपति मित्रता जोड़कर 
धन्य हुए थ | यहीं वह शक्ति पैदा हुई थी जिसने शताब्दियों 
» तक मुसलमानी शक्ति की बाढ़ को विन्ध्य पार करने से 
| रोका था | यहीं का जंगल-पहाड़रांवाला स्थान सात भीमकाय 
| प्राचीरों से घेरा जाकर महान्‌ नगर वना था, जे मीलों 

WATS था तथा जहाँ योस्प और एशिया के व्यापारी 
| निश्चिन्त होकर बहुमूल्य वस्तुओं का व्यापार करते थे । 
यही वह साम्राज्य है जा नष्ट होते होते भी महाराष्ट्र-साम्राज्य 
स्थापित करने की प्रेरणा समथ waar ak शिवाजी 


| “उपास १६३९ ईसवी में मदरास नगर में सेंट जाज 
, किला बनाने की अनुमति ईस्ट-इंडिया-कम्पनी को 


विजयनगर के स्मृति-चिह् 


४३ में फारस के बादशाह शाह wT ने | ; 
पक दूत को देवराय (द्वितीय) के दरबार में बीच सें 
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[पञ्भ-महल] 


का वर्णन किया है | यह कृष्णदेवराय के जन्म के पहले की | 
वात है | उसी का कुछ अंश यहाँ उद्धृत किया जाता है-- 

“में सन्‌ १४४३ के चैत के अन्त में विजयनगर 
पहुँचा | सम्राट्‌ ने मेरा बड़ा स्वागत किया और एक सु 
महल में ठहराया | 

“यहाँ का राजा बड़ा बलवान्‌ और प्रतापी है | इसका : 
राज्य सिंहलद्वीप से लेकर गुलबर्गा तक फैला है। सारे 
देश में बहुत बढ़िया ढंग से कृषि होती है | देश. 
के व्यापारी समुद्र-माग सें आकर ब्यापार करते हैं ।.. 
सुविधा.के वास्ते तीन सो के क़रीब बन्दरगाह बने ह 

“ऐसा वैभवशाली नगर हमें संसार में 
मिलेगा.। सात चहारदीवारियों के अन्दर घिरा 
शहर बड़ा ही दुगम बन गया है । सातवें प्राचीर 
५० गज़ चौडा ख़ाली मैदान है | उसमें बलां 
नोक के समान नोकवाले पत्थर सटासटाकर 
गये हँ | इसलिए कोई भी पैदल या 


४ « +++ + + 
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= सड़कें, दूकानें वगैरह हैं। इसमें बीच बीच में 
बगीचे वगैरह भी हैं | सबके केन्द्र में सम्राट के भवन, 
'कचहरी, सभा-मंडप वगैरह हैं | यहीं चारों तरफ़ से रास्ते 
आकर मिलते हैं |..... यहाँ रलों के व्यापारी हीरे- 
हॉ के ढेर लगाकर प्रधान राजमार्गों पर निर्भय होकर 
करते हैं | अत्यन्त सुन्दर ढंग से चिकने पत्थरों की 
लियो द्वारा नगर में सब जगह स्वच्छ पानी पहुँचाया 


है| 


“सम्राट के ख़ज़ाने में धन रखने के लिए बहुत-से बड़े 


कर रक्खी जाती हैं | यहाँ के पुरुष, at, बच्चे 
-यहाँ तक कि बाज़ारों में तमाशा दिखानेवाले नट 


1 दूत फ्रेगरीडी? आया था | उसके साथ ही 'पेयस? 
एक आदमी भी आया था। वह विजयनगर में 


राजनैतिक वर्णन विस्तार के साथ किया है । इस 
प के वर्णन का भी थोड़ा-सा अंश , यहाँ दिया 


सरस्वती | 
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स्तान इस राज्य 
श्रन्तगत हे | इधर | 
कटक तक, उ धर बाजापुर 


राजा | 
वाख सेना 
सदा ४] 
हती है, जिसमें ( 


iE था | इस 


घुड़सवार हें । 
“,, .,. सम्राट कृष्णदेवराय न बहुत लम्बे हैं, न| 
नाटे । साधारण डील-डौल है। मुख पर तेजस्विता और | 
सुन्दरता है | वदन मज़बूत है | मुख पर चेचक के दाग 
हें । सम्राट के एक बार देखने से उनके प्रति पूज्य भाव 
उत्पन्न होता है। शरीर को मज़बूत और युद्ध के लायक 
रखने के लिए वे नित्य तरह तरह के कसरतों का ्रभ्यास| 
किया करते हैं |? | 
इन वर्णनों से विजयनगर और उसके वैभव का थोड़ा | 
बहुत परिचय मिल जाता है । र 
विजयनगर की स्थापना चौदहवीं शताब्दी के मध्य मे 
हुई ओर १५वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही यह साम्राज्य 
भारतवर्ष की एक महान्‌ सं्गठित शक्तियों में गिना जानें 
लगा | १६वीं शताब्दी के प्रथम चरण में (१५०९ से| 
१५३० ईसवी तक) इसका उत्कर्ष चरम सीमा पर पहुँच 
गया जब श्रीकृष्णदेवराय सम्राट थे। कृष्णदेवराय के 
बाद घर में फूट पैदा हुई। कृष्णदेवराय के दामार्द 
रामराजु ने आख़िरी प्रय किया | पर बीजापुर, TART 
अहमदनगर आदि ब्रहमनी सल्तनत के पाँचों हिस्सेदार 
ने मिलकर सन्‌ १५६५, में तल्लिकेटा के मैदान में विजय" 
नगर की शक्ति का ध्वंस कर दिया | 
aa भी वह विजयनगर है, आज भी वे ae, 
वह नदी और वह प्रकृति ज्यां की त्यों है, परन्तु थि 


A 


संख्या १ | 


विजयनगर के स्मृति-चिहृ र ९ 
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वेजयनगर का ग्राँखो- 
देखा वणुन में त्प्र्भी 
पाठकों के सम्मुख रखने 


जा रहा हुँ वह उस 
विजयनगर की समाति 
मात्र है । अभी-अभी 
za i : 


(पन जन 0०२. 
Malesia 


गाडियाँ में सकती हँ । वहाँ छाटीखडी 
लाइनो का मिलाप होता है । बड़ी लांइन बम्बई जाती है । 
लोटी बड़ी के पार कर मार्मोगाशा AN पूना जाती हे । इसी 
छाटी लाइन म॑ बल्लारी के बाद, कुह रान पार करने 
यहीं से 


गुटकल-जकशानं 


उतरकर 
गस्पेट से विजयनगर आठ मील पूरब है | विजय- 
नगर के लोग हम्पी? कहते हें । विजयनगर नाम भी 
विस्मृति मं विलीन हो रहा हे । हम्पी एक छोटा-सा गोव 
है--उन्हीं खेंडहरों के पास | कुछ लोगों का कहना है 
कि पम्पा का अपभ्रंश कन्नड़-रूप हम्पी है, क्योंकि कन्नड़- 
वाले “प? का उच्चारण “है जैसा करते हें । विजयनगर 
सात प्राचीरों से घिरा हुआ था । पाठकों को आश्चर्य होगा 
कि यह 'हास्पेटः--उस समय का 'मंगलापुर?--सबसे 
आखिरी प्राचीर के अन्दर था। इसे कृष्णदेवराय ने 
“मंगला” नामक wat वेश्या के नाम पर बसाया AT | 
यहाँ ग्रथ उस सातवें प्राचीर का कोई चिह्न नहीं दिखाई 
पड़ता | यहीं विजयनगर का पश्चिमी सिंहद्वार था, जिससे 
होकर पुर्तगाल, fra, अरब, ईरान के व्यापारी यहाँ 
आते थे | 

न य ए ५ । पार कर कुछ ही फ़लांग गये थे कि एक 
Serer गाँव और उसमें एक विशाल मन्दिर मिला | 


[बिठल-मन्दिर] 


इस मन्दिर में कोई मूर्ति नहीं है | एक बड़ा-सा धनुषाकार 
गुम्बद इंट और गारे से बना है, जिसमें एक भी लकड़ी 
या लोहा नहीं लगा है। आश्चय है कि यह टिका कैसें 3 
है ! मन्दिर से सटे हुए ग़रीबों के झोंपड़े आज का वैभव 
दिखा रहे हैं | 

चार-पाँच मील चलने पर पर्वत और उन पर के 
Us स्पष्ट देख पड़ने लगे | रास्ता श्रच्छा है । छायादार 
पक्की सड़क है। एक छोटा-सा गाँव और उसमें एक 
मन्दिर मिला । जब हम एक मील की दूरी पर रह गये 
तब बग्रीचों की बहार दिखाई पड़ने लगी | बस, कुछ 
मिनटों में ही हम पहुँच गये । चढाई ग्रा गडे घोड़े ने 
जवाब दे दिया। यहाँ से पैदल ही घूम घूमकर वहाँ के 
भम-मन्दिरों का आतनाद सुनने लगे | यह विजयनगर 
का उत्तरी भाग है। यह भाग दक्षिणी भाग से ऊँचा है 
ओर मन्दिरों से भरा है। सब प्रसिद्ध मन्दिर यहीं हैं| 
पर पूजा-अर्चा कहीं नहीं होती । बहुतों में प्रतिमाये भी | 
नहीं हैं । प्रायः समी' मन्दिरों की सुन्दर कारीगरी ओर 
भव्य प्रतिमायें भग्मावस्था में हैं । इन दज़नों मत्दिरों में सिफ़ 
एक “िरूपाक्ष स्वामी? या “पेपापति? के मन्दिर में ही नित्य 
पूजा-अर्चा होती है। यह शिथिल और जीण होने से भी 
बचा है | इन खँडहरों मै यहीं जन-समूह देख, पड़ता है । 
चावल-दाल की दो छोटी छोटी दूकाने भी हें । ग्रह 


~ ae 


a 


सरस्वती 
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निर्माण कब हुआ ! इस मन्दिर का पूर्वीय गोपुर सबसे 
ऊंचा, दुरुस्त और सुन्दर कला-कतियें से पूर्ण है | इसे 


| यह भी इंट ओर चूने से बना हे । शहतीर या कड़ी 
कहीं प्रयोग नहीं हुआ है | मन्दिर के भीतर बड़ा 
है | मंडप ता कला-मंडप ही है। उसके खंभों में 
कला की सुन्दर प्रदशनी हे । इसी मन्दिर के 
[मने क्ररीत्र तीन फ़लांग लम्बी और -४० गज़ चौड़ी 
सड़क है । दोनों तरफ़ पत्थर के खंभां पर पत्थर के ही 
ओसारे गिराये गये हे । अब ये कहीं-कहीं stat होकर 
र रहे हैं | अनुमान होता है कि इसमें बाज़ार लगता 
होगा | इसी सड़क पर मन्दिरवाला पत्थर का रथ भी 
[ रहा होगा | उस भीमकाय रथ के वास्ते ऐसी ही 
चाहिए | उस रथ की कारीगरी देखने लायक़ दै | 
के सामने एक बड़ा बे-डोल नम्दी है | 

सब देखकर हम “Ga? में स्नान करने गये | 
मन्दिर के नीचे ही अहर्निश अपना कलकल 
पाच्न-स्वामी को सुनाया करती है ।' दोनों तरफ़ 
a तुंगभद्रा उनको चीर कर आगे निकल जाती 


EX प्य 
eel 


हे 1 यहाँ नाव भी नहीं 


ग्रोर 


कार में कितना धीरज 


था। सारे के सारे शिखर को ही छील-काटकर 
उसने उसे गणेश में परिणत कर डाला हे | विरुपाक्ष के 


मन्दिरः के दाहनी ओर हेमकूट-शिखर पर जैंन-मन्दिर 
हैं | वहाँ से कई सुन्दर मन्दिरो के देखते, भड़ियां को 
पार करते हुए, हम मालवंत पर्वत पर चढ़ने का जाने 
लगे | इस जगह मन्दिरों का एक दूसरा समूह है | उसके 
बाद धान के लम्बे-लम्बे खेत देख पड़े । धान कट गये 
थे, किसान खलिहान में काम कर रहे थे। उन खेतों को 
गीर से देखने पर मालूम पड़ा कि ये खेत किसी दिन 
राजमाग-रहे होंगे । यहीं वेश्था-वाटिका का वह मार्ग था 
जिसका “वणुन यात्रियों ने बड़े कुतूहल से किया है | 
“पेयस? ने लिखा है कि यह नगर का सबसे सुन्दर भाग 
है । सुन्दर सुन्दर वाटिकायें और लता-गुल्म तथा शेर 
चीते आदि की मूरतियाँ इस भाग का रमणीय बनाये रहती 
हैं । श्राज वहाँ सजीव चीते और सियार फिरते हैं, धान 
के खेत लहराते हैं | 

उसके बाद कुछ सौ सीढ़ियाँ चढ़कर हम मालवंत- 
पवत की चाटी पर पहुँचे | भी ऐसा दशक न होगा 
जा इस चोटी से विजयनगर को देखे और हृदय में दो 
चार Ble न भरे | 


मालवंत-पर्वत की चोटी पर जहाँ हम खड़े थे, FF | 


चल सकती; क्योंकि | 

ना से टकरा जाना | 
निश्चित -सा है । 
इसलिए भीतर बाँस | 
की फट्टियाँ डालकर 
उसे चमड़े से मढ़ कर्‌ | 
गाल गाल नाव बनाकर 
चलाते 


| 
| 


संख्या १ | 


मकान हैं। ये सराय 


की तरह हैं। दीवारों 
पर अब भी सफेदी है | 
उस सफ़ेदी पर काले 


` | काली कर गये हे | 

| वहाँ से उतरकर छोटी नालियों को पार करते 
| छुए तथा उनके शीतल जल से उष्ण मस्तिप्क के ठंडा 
; करते हुए आगे बढ़े । ये नालियाँ विजयनगर से सम्बन्ध 
रखती है। कुछ दूर पर “भयंकर नरसिंह-मूर्त? को 
देखा, जिसे श्री [य ने बनवाया था | मुसलमानों 


| ने उसकी भयंकरता और भी बढ़ा दी है। उसके पास ही 
; एक शिवलिंग है | उसको मुटाई का घेरा ही कई गज़ 
। होगा | नीचे aa भी ‘sedi नालियो? से पानी आकर 
` ) जमा होता रहता है और महादेव के ठंडा रखता हे । 
यहाँ से फिर हम गाड़ी पर चढे | ढालू होने के 
कारण गाड़ी ही घोड़े को ढकेलती जा रही थी । थोड़ी देर 
में हम विजयनगर के tar में पहुँच गये, यहीं अन्तःपुर, 
टकसाल, गजशाला, महानवमी का मंडप, पद्म-निवास 
महल वरौरह wa भी किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। 
| इसी स्थान पर हज़ारों बार संघि-विग्रह हुए होंगे। यहीं 
| दज्ञनों सम्राटों का ग्रभिषेक हुआ होगा। यहीं लाखों 
|. उत्सव मनाये गये होंगे | हज़ारों बार दिवाली, सैकड़ों बार 
वसंतोत्सव का समारोह हुआ हांगा | 'महानवमी-संडप? 
पर होनेवाले जलसों का 'पेयस” ने कई प्रष्ठों में मनोरंजक 
1 या है | यह मंडप बहुत ऊँचा है । ऊपर खुला 


[हथसार | 


दो गुम्बद ज़रूर खड़े रह सके हैं | गजशाला ज्यों की त्य 
है। उसमें विशालता की ater कारीगरी कम है 
धपद्म-निवास? (यह आधुनिक यात्रियों का रक्खा नाम 
ऐसा भवन है, जो अब भी बचा हुआ है । यह कमल 


महीन काम नहीं है, 
मालूम पड़ता है, इस महल के बनानेवाले का ३ 
जैन और मुसलमानी स्थापस्य का एक सम्मिलित 
नमूना रखना था। 'इजाराराम-देवालय? की काः 
और शिल्प बहुत ही भव्य है। यह मन्दिर अन्तःपुर 
वासिनियों के वास्ते ख़ासकर श्रन्तःपुर में बनाया गया था 


नगर के हृत्‌-प्रदेश में यह मस्जिद 
बताता है कि विजयनगर के पतन का 


PE gies सरस्वती _ 


CE + + + + + फी ४ कक +> >+ + +++ + + + + फक + 2 कै फर शकि ~ 
भी ह-ब-ह पत्थर के ही बने हें । यह सारा किवाड़ भी 
एक ही पत्थर का है | । 
इस तरह सारा विजयनगर-खँंडहर देखने पर मन में | 
रिक बड़े 


मिलाये रखना आवश्यक था। आर उन्हीं मित्रों की 

\वातिर्दारी के वास्ते इस मस्जिद्‌ का निर्माण हुआ | 

एक सुल्तान में और ग्राल्लिरी सम्राट रामराज में तो 

बाप-बेटे का रिश्ता जोड़ा गया था, जिससे वह विजयनगर 

का पन्नपाती बना रहे । कहते हैं कि वह सुल्तान अन्तःपुर 

में भी बेरोक-टोक ्राया-जाया करता था। पर वही 

सम्बन्ध विजयनगर के सर्वनाश का कारण वना | 

सूर्यास्त हो रहा था । गाड़ीवान भी जल्दी में था और 

हस्‌ भी। आगे बढ़े । पूर्व-यात्रियों-द्वारा वणित पानी के पम्प 
दिखाई पड़े। इन्हीं पम्पों-द्वारा महलों ओर तालाबों में 
पानी पहुँचाया जाता था | ये पत्थर के बने पम्प, या छोटी 
नाली कहिए, अरब भी यत्र-तत्र खड़े हैं । मालूम नहीं, इन 
नालियों में पानी आता केसे था । आगे वढते ही रानियों 
का स्नानागार ग्राया | बड़ा ही सुन्दर महल हे । महल 
कै बीच में कुंड है | गहराई भी क़रीब ५ फुट होगी | 
उन्हीं THER इसमें पानी भरा जाता रहा होगा । यह 

सकाच भी अब तक सुरच्चितावस्था में हे । 

ओर कितने ही मन्दिर ओर महल देखे | उनकी 
। शिल्पकला और कारीगरी देखी । एक नाँद देखा, जो 
| करीब ४२ फुट लम्बा, ३ फुट चौड़ा और २ फुट गहरा 
था | कहीं जोड़-जाड़ नहीं । एक पत्थर का बना हुआ है । 
कहते हैं, यह दरबार में आनेवाले लोगों के हाथी-घोड़ों को 
पाती पीने के वास्ते था | उसी तरह क़रीब १०-११ Gz 


लोटता हास ! 


मैली ओढ़नी aura, सुघर 
गाँव की वधू कुछ हलके कर 
ओ- काटती खेत, हँसिया सर-सर-- 
„ चुड़ियाँ रन-रन, तिरती मिठास । 


गीत a 


` लेखक, Wad कुँवर चन्द्रपकाशसिह से | 


[ भाग ae 


विचार आया कि विजयनगर के राजा ग्रौर नाग 
कला-प्रेमी और कुछ अंशों में उससे वढकर र 
रहे होंगे । क्योंकि सारे नगर में आराम और चेः 
ज्ञाम ही wlan दीखते हैं | विजयनगर की 
बौद्धकालीनं शिल्प तक नहीं पहुँची हे, 
मय ओर कवित्वमय हो उठती है | ग्रजन्त र 
का शिल्प विजयनगर में नहीं है। गणेश acct छि 
लिंग, पत्थरवाला नाद, किवाड़ आदि में त्रा 
उतना ध्यान नहीं दिया गया हे, जितना उ 
विशालता की ओर । इसका एक कारण य 
का शायद उस बारीक काम के लायक़ न होः 
सकता है | फिर भी 'हजारा रामस्वामी?, बिट्टलस्बामी' 
तथा श्रीकृष्ण मन्दिर”, “विरूपाक्षु-मन्दिर पत्थर 
का रथ आदि पर के शिल्प विजयनगर के शिल्प को बहुत 
ऊँची श्रेणी में प्रतिष्ठित करते हँ | हम विजयनगर मैं 
आधुनिक नगर-निर्माण और आदर्श म्युनिसिपलिटी का | 
प्रारंभिक रूप देख. सकते हैं | | 
चाँदनी फेल रही थी | हम भी गाड़ी पर चढ़े और | 
विजयनगर के निष्प्राण शरीर पर अंतिम दृष्टिपात करते 
हुए आगे बढ़े | हमने बहुत जल्दी में सारा विजयनगर | 
देखा था, इसलिए एक बार फिर आकर अच्छी तरह ) 
देखने की लालसा अधिक बलवती हो गई | 


| मंडप 


रे, पके सुनहले खेतों में 
लोटता हास ! 


-खलिहान बसे, गार पर गार 
गेरे, घेरे सब बाग-हार, 
भुरहरी रात, पछुवा बयार 
बहती Het की लिये बास । 


elas 


स समय अपनी मृत पत्नी के सिरहाने 
as खड़े कैलाश की संगदिली 
घटनाये एक एक करके 
री सयौं के सामने फिर गई | 
xX x 
सायंकाल का समय था | छाया 
qq बीता होगा। में नीचे 
जोशाँदा तेयार कर रहा था कि 
उदास-सी तेज़ी के साथ 
कमरे में चली गई | 
Hie भागा-भागा उसके 
कमरे में पहुँचा | परिस्तर सं मुँह छुपाये वह रो रही थी । 
चुपचाप खड़ा में कुछ क्षण उसे देखता रहा । मेरा 
दिल धड़क रहा था और मन में सन्देह था किहोन हो 
कि पे इसे छव बात कह दो 
कि ज़रा हवा 
‘| कहा था--ज़रा ऊपर 
वह इतनी जल्दी उतर 


थे को छूआ | वह 


Ae नं कोई BHAT 


र्‌ गाडू था 


त्ते "> ~ 


चली जाओ. हवा मे लेटो। at 


\ उसी तरह लेटी रद्दी | 
aa कहा छाया ! 
उसने करवट लेकर मेरी ओर देखा । ज्वर्‌ के वेग 
से उसका चेहरा लाल दो ET था और AS भरी हुई थीं | 

मैंने फिर कहा- क्या बात है ! 

एक निमिष वह मेरी ओर देखती रही और फिर 
उसने कहा--मुफे अस्पताल में दाख़िल करा दो । Ble 
अनायास ही उसकी आँखों से बहने लगे। 

में चारपाई पर बैठ गया | उसका सिर अपनी गोद में 

' लेकर मैंने उसकी आँखें पोछीं । मैंने पूछां--कहो तो सही, 

क्या बात है । 

` उसने सिसकते हुए कहा-मुक्ते दिक हो गया है । 

घर में रहुँगी तो दूसरों की जान जाने का भी डर र 

अस्पताल में दाखिल करा दोगे तो जीवन के जो एक 


nue a CERNE ~ 
पारिवारिक जीवन को एक ददभरी कहानी 


पापाण 


/) श्रीयुत उपेन्द्रनाथ अश्क', बी० To, 


j बी० 


दिन शेष हैं, आराम से कट जायेगे । फिर तुम्हें भी कुछ 
देर आराम मिलेगा और घरवालों को भी कष्ट न होगा | 

मेरा गला सूखा जा रहा था। मेंने कहा - छाया ! 
तुम मेरे कष्ट का ख़याल न करो | मेरी तो जान लेकर भी 
तुम्हें कोई नीरोग कर दे तो देने में संकोच न करूँगा | यह 
तो बताओ, यह किसने कहा कि तुम्हें दिक़ हो गया है | 

“कहेगा कौन ! दिखाई जो देता है, भाग्य में जो जो 
सहना बदा है, सहना पड़ेगा, जो जो सुनना है, सुनना 
पड़ेगा । में तो यह सोचती हूँ कि यदि परमात्मा को उठाना 
ही था तो यों ही उठा लेता | asta ओर तड़फाने के 
लिए यह रोग Fal लगा दिया १२१ 

मेरा गला भर आया । मैंने कहा--छाया ! में मिन्नत 
करता हूँ | तुम बताओ तो सही, तुमसे यह बात कही 
किसने ! 

“तुम शोर मचाओगे | में कहूँ क्या ११२ 

“मैं ज़रा भी न बोलूँगा | तुम कहो तो सही |” 

वह बोली - यहाँ दम घुट रहा था । तुमने अनुरोध 
किया तब ऊपर चली गईं | ग़लती से अपने बिस्तर के बदले 
कैलाश के बिस्तर पर लेट गई | उसने आते ही कहा 
तुम्हें आप तो मरना है, दूसरों को साथ क्यों लिये मरती 
हो १ और न जाने उसने क्या क्या कहा | तुम्हीं बताओ, 
क्या मैंने जानबूझकर ऐसा किया | मुझसे तो जहाँ तक 
होता है, स्वयं ही इस बात का ख़याल रखती हूँ, किसी | 
को छूती तक नहीं, अपने बच्चे तक को गोद में 
नहीं लेती । 

वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी ओर मेरी आँखों के | 

सामने अंधेरा छा गया था | वहीं बैठा मै अपनी बेबसी 
पर विचार करने लगा । जी में आता था, जाकर उसका 
ओर अपना सिर फोड़ लूँ, इतना शोर मचाऊ कि सबके 
होश ठिकाने आ जायें | यह सब माता-पिता की शिक्षा 
का ही तो परिणाम था, जो मुझे उसके पास जाने से | 


ह ८ रोकते थे, वे मेरे भाई को क्यों नहीं रोकते। उस समय | 
lah मा की पाठ-पूजा) नेम-धमं, पाप-पुण्य की सब बातें 
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| निकम्मी और निरथेक प्रतीत हुई और मैंने निश्चय कर 


उस रात को मुके नींद नहीं आई । जिस बात से में 
डरता था, अन्त को वही हुई। चाहता था, कोई इसका 
साहस न तोड़े, इसे अपने जीवन से निराश न करे और 
` इस कैलाश ने इससे वही बात कह दी--तुम्हें तो मरना 
है, हमें भी साथ क्यों.लिये मरती हो | कितना कटु वाक्‍य 
“था £ इसका एक एक शब्द मेरे हृदय में चुभा जा रहा 
था | उस समय अपनी बेबसी पर मेरे आँसू आ गये ओर 
मैने चादर के आँचल से उन्हे पोछ डाला | किन्तु दूसरे ही 
। चण दुर्बलता का यह भाव दर हों गया ओर दृढ़ता ने 
उसका स्थान ले लिया | मैंने निश्चय किया, प्रातः छाया 
को लेकर लाहोर चला जाऊँगा। 
अभी तीन ही बजे होंगे, मेंने मां को जगाया और 
कहा-में लाहौर जा रहा हूँ | 

_ वे ग्राश्‍चय से मेरी ओर देखने लगीं | 

| मैंने कहा --उठकर थोड़ा-बहुत सामान तैयार करा दो । 
उन्होने मेरे बिखरे हुए बालों और उड़े हुए चेहरे की 
होर देखा ओर कहा--पागल हो गये हो ! 
¢ fe 19 मु 
चुप हो गई | 
ak फिर जल्दी जल्दी तैयारी करके में ताँगा ले 
या और जब हम चलने लगे तब मैंने बिस्तर पर सोते 


पड़ी--इसे भी कयां मुझसे छीन रहे हो? . 

ने बच्चे को वहीं छोड़ दिया | मा के ata छुये और 
को तयार हो गया | मा ने चलते समय मेरे 
रुपये के दो नोट रख दिये और कहा-- 


किन्तु कैलाश जागता हुआ भी नीचे 
| हाँ, उसने इतना अवश्य किया कि जब बच्चा 


लिया कि में छाया को लाहोर ले जाऊँगा | जहाँ कैलाश- | 


तर के देखने के लिए मेरी रूह तडक रही थी। मासे | 
a 
Le | कहने लगीं--ऊपर कैलाश के पास सोता है, AA 


दीर्घ निःश्वास निकल गया और में कुछ उन्माद की 
ग्रवस्था में सीढियाँ उतर आया | 


> x x | 
| 

किर सात महीने के बाद एक रात आई दुख की तरह | 
काली, मुसीबत की तरह भयानक | एक बजा होगा | मैंने 
अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया ओर कोई आवाज़ न 


आने पर एक लम्बी साँस लेकर अपने समीप दी कुसी | 
पर लेटी हुई दुबल और कृशकाय छाया पर नज़र डाली | | 
उन दोनों कुलियों को भी देखा जो स्टेशन से उसे उठा | 
कर लाये थे | महल्ले. के लैम्प की धीमी रोशनी में यह | 
सब कुछ स्वप्न-सा दिखाई देता था | | 
मैंने दो बार आवाज़ दी और कुंडी खटखटाई | मकान ए? 


की मँडेर पर बैठे हुए जंगली कबूतरों ने डरकर पर फड़- 
फड़ाये | ऊपर से कुछ ध्वनि-सी सुनाई दी, जैसे कोई जाग | 
उठा हो | मैं कुंडी खटखटाने ही लगा था कि रुक गया | | 
इन चन्द मिनटों में ये.दुःखमय सात महीने अपनी विविध 
विपत्तियों के साथ मेरी कल्पना के सम्मुख फिर गये-- 
लाहौर में हकीमों और डाक्टरों के पीछे मारा मारा फिरना, 
सब ओर से निराश होकर ग्रस्पताल की शरण लेना, ख़चं 
चलाने के लिए दिन-रात काम करना, एक्स-रे, यक्ष्मा का 
फ़तवा, अस्पताल के आशा र निराशा के दिन, कभी | 
आशा का सहारा लेना, कभी निराशा का दामन पकड़ना, | 
गर्मियों का कष्टदायक मौसम, पालमपुर, पहाड़ी पंचिश, 
वापसी, और अब हड्डियों का पिर यह पत्नी, वैसी ही 
काली रात और वही मकान जिसे सात महीने पहले छोई 
दिया था-सब कुछ आँखों केसामने फिर गया | 

मा ने दरवाज़ा खोला, मैंने चरण छुये, उन्होंने 
ग्राशीश दी, छाया ने भी भरी हुई आवाज़ में प्रणाम किया, 
किन्तु उठ न सकी । मा ने आशीर्वाद दिया--शीघ्र ही 
स्वस्थ हो बेटी ओर अपने घर प्रसन्न रह । फिर छाया 
ऊपर के खुले और हवादार कमरे में पहुँचाई गई । 
कुलियों ar मैंने एक रुपया दिया । और छाया कें | 
आराम का प्रबन्ध करके बाहर दालान में आया और | 
मा से dia रूप से अपने get की कहानी कही | 


Sr 
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संख्या १ | 


तोः चाचा”, “ताया? सब कुछ कह लेता हे, हमारा ते डर 
मानता ही नहीं, बस केलाश से ही डरता है | 

मैं जल्दी-जल्दी सीढियाँ नापता ऊपर कैलाश के 
कमरे में पहुँचा | वह कदाचित्‌ ग्रामी पढ़कर सोया ही 


था या शायद मेरी झादाज़ से जाग उठा था। उसने 
लैम्प जलाया | शेत ग्रढाई वर्ष का बच्चा अरुण बचपन 
दि सा रहा था। उसे क्या मालूम, 


र अरमानों, इच्छाओं और 
| अन्धकारमय खोह के 

rat में अथाह ग्रन्धकार 
क्या मालूम, उसका पिता 
म्तर CHAT से थक गया हे 
[र दुखों से बेखबर, शेशव की 


tee म तुम दस ग्रावाज़ दें ता 
शायद न जागे, ग्रौर केलाश अगर एक ही आवाज़ दे तो 
तत्काल जाग उठे । और कैलाश से बोलीं--केलाश, ज़रा 
देनी आवाज़ ! 


भयानक हँसी के साथ 


आवाज़ दी ते कहा-- हाँ जी | 
कैलाश ने कहा--उठ | 
बच्चा उठने लगा | 
“लेट जा |” 
ओर बच्चा लेट गया | 
“धा 122 


Al सहमा हुआ वह सोते साते तान लगाने लगा | 

“उठ और नाच ।” कैलाश ने जैसे अपनी सफलता 
पर फूलते हुए गवे से कहा | 

बच्चा डरकर उठने लगा था कि मेंने उसे सीने से 
चिमटा लिया | इतनी संगदिली ! ऐसे ज्ञालिम के साथ रह 
कर बच्चा क्‍या शोख़ और चञ्चल होगा ! उस जैसा शुष्क 
र गंभीर बन जाय तो सन्देह नहीं । लेकिन मैं ता बच्चों 
की चञ्चलता को प्यार करता हूँ, मुझे ते उनकी Wet 
पर याची है। जे। बच्चा शोख़ नहीं वह बचा केसा, वह ता 
बूढा हे | मा ने कहा--बस डरता हे तो इसी गुरु से | 


“मेरे मुंह पर ता थप्पड़ लगा देता है। हठी ऐसा है कि 


क्रोध श्रा जाय ता जो वस्तु हाथ में आये पटक देता है | 


पाषाण 


[र गया है । . 


| a 
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किन्तु यदि कहीं कैलाश ऊपर से भी कह दे, अरुण, तो 
बस वहीं का वहीं चुपचाप खड़ा हा जाता है | इसके पश्चात्‌ 

सी) किन्तु में बच्चे को सीने से चिमटाये अपनी: 
चारपाई पर जा लेटा और सोचने लगा, मा के जीते जी 
यह हाल है, उसके मरने के बाद क्या होगा ! 


x xX x 


फिर वह दृश्य भी मेरी आँखो के सामने फिर गया, 
जिसका ज़िक्र अभी-श्रमी मा ने किया था, और एके बार 
मेरा रक्त खोल उठा । सुबह छाया ग्रच्छी-भली थी | 
भ्राज उसके जीवन का नाटक समाप्त हो जायगा, कम से 
कम इस वात की कोई आशंका न थी और मै एक काम 
से कपूर्थला चला गया था | मा ने मुके बताया कि लग- | 
भग चार बजे महल्ले में फेरी लगाकर कपड़ा बेचनेवाला 
आया और छाया ने उससे कपड़े सरी दे | फिर दज़िन 
के बुलाकर उसे सीने के लिए दिये । इसके पश्चात्‌ 
अचानक उसकी तबीग्रत घबरा गई और उसने कहा--मा, 
पानी पिलाओ | मालूम होता है, अन्तिम घड़ी आ पहुँची * 
है | मा ने उसे पानी पिलाया | इसके पश्चात्‌ वह अचेत 
हो गई ak उसकी साँस चलने लगी | घर में उस समय 
मा और कैलाश के अतिरिक्त काई न था.ग्रोर चारपाई ' 
अथवा ऊपर की मंज़िल में मर जाना हिन्दुओं में बुरा 
समभा जाता है | मा ने कैलाश की मिन्नत की--किसी 
तरह मेरी सहायता करके इसे नीचे पहुँचा दो। किन्तु 
उसे उठाना ISX रहा, वह ते बीमार के,कमरे के पास 
भी न फटकता था और मा ठहरीं पतली-दुबली और 
दुर्बल । किन्तु चारपाई पर मरने से उसकी आत्मा नरक 
में जायगी, इस डर से जिस तरह बन पड़ा उन्होंने उसे 
उठाया । किन्तु सीढ़ियों तक भी न ले जा सकी, वहां 
ज़मीन पर रख दिया और कैलाश को आवाज़ दी | वह 
उतरा,भी नहीं। Bea के इसी तरह घिसटली-घिसटाती उसे _ 
नीचे लाई और लाकर ठंडे फश पर लिटा दिया । मनुष्य । 
ओर उसका अहंकार ! मृत्यु के पश्चात्‌ तेरी जो दुगति _ 
हो उसकी तो खैर, मौत से पहले भी तेरा यह हाल हो 
सकता है ! 

उस समय छाया को होश आया और किसी अज्ञात 
शक्ति के बल पर वह ज्ञरा-सा उठी। उसने आँखें फाडकर 


ॐ ~ 
जे 


| उसने पूछा--में कहाँ हूँ ! 

मा ने कहा--तुम्हारी तबीग्रत घत्ररा गई थी | 

“मुझे ऊपर ले चले |”? 

किन्तु उत्तर सुने बिना.वह लेट गई ओर नहीं 
7 

- मा ऊपर जाकर उसका बिस्तर ले आई, उन्होंने 
र्‌ उसके नीचे बिछाया, सिरहाने दाने रक्खे ओर दिया 
नला दिया | 

मृत्यु से पहले मेरी प्यारी पत्नी की जो दुदशा हुई 
हाल सुनकर मुक्त पर उन्माद-सा छा गया । चाहा 


रर एज 


भर कर रह गया | बे-बसी ने मेरी ज़बान बन्द कर 
आँखों ने उसके पिचके हुए गालों, बन्द आँखों 
और सटे हुए Mal के देखा और रो दिया | 


गया, रुलाई ग्रा गई, खूब जी भर कर रोया | वापस 
सिर भारी था। आकर चुपचाप कमरे में लेट 
। भर शोक करने के निमित्त आनेवालों का 


-कर्म से निपट कर लाहौर 


सरस्वती 
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उदास ! मैंने उसे गोद में उठा लिया। इन दिनों ड } 
उसकी ओर से वे-परवा-सा हो गया था । वास्तव में अपने | 


[ भाग ३३ 


दुःख में में अपने आपके, अपने बच्चे को 
गया था| छाया की मृत्यु सम्भावना से दर 
दिखाई ही देती थी, किन्तु फिर भी, प्यार छौ 


[था 9 aq [मने | 


सबका भन, 
सुहव्बत के | 


एकता और ग्रनन्यता के चार वर्षों के बाद यर बिष्छोह | | 
तबीञ्रत पर उन्माद और उदासी छाई at; मैंने उस | 
गाड़ी से जाने का विचार छोड़ दिया शोर बच्चे के | 


डाक्टर के यहाँ ले गया। कोई विशेष रोग तो « 
हाँ, दुर्बलता थी और गले पर कुछ wie 
डाक्टर साहब ने उसे ताक़त की दवाई दो श्र 
पर आयोडेक्स लगा दिया। शाम के! जब मैं फिर १ 


जाने लगा तब कैलाश ने आकर पूछा--माई साहब, ।” 
डाक्टर ने क्या आदेश दिया है! मेंने कहा-यह | 
ताक़त की दवा है | एक चम्मच प्रातः-सायं इसे पिला दिया / 


करना | मैं आयेडेक्स तुम्हें लाहोर से भेज दूँगा और कोई | 
अच्छी-सी शक्तिवर्धक रोधि भी । 
और श्रभी लाहौर आये मुझे कुछ ही दिन हुए थे | 
कि कैलाश का पत्र पहुँचा । लिखा था- भाइ area, | 
्रायोडेक्स भेज दीजिए | मेरी तत्री्रत वहाँ से आने के | 
बाद कुछ ठीक न रही थी, कुछ विचित्र प्रकार का आलस 
जी पर छाया रहता था | में ओषधियाँ न भेज सका | 
कैलाश के दो पत्र और आये, किन्तु मुझे कुछ हराख | 
रहने लगी और दूसरे कोई ब्यक्ति घर की ओर जानेवाला. } 
भी न था। ग्रायोडेक्स तो मिल सकता था, किन्तु भेजता 
किसके हाथ १ फिर उसका एक और पत्र आया, जिसमें 
उसने लिखा था- ताक़त की“दवा ख़त्म हो गई है, इससे 
कोई विशेष लाभ नहीं हुआ | अच्छा हो यदि आप कोई 
दूसरी ्रोप्रधि भेज दें। उस दिन मेरी तत्रीग्रत ठीक न. 


थी | सुबह से कुछ हरारत भी अधिक थी, तो भी 


में डाक्टर के यहाँ गया। उसके आदेशानुसार मेंने 
'ग्रीमाल्ट सिरप? की एक शीशी ख़रीदी और एक औंस | 
आयोडेक्स लेकर वापस लौटा। साच रहा था कि. किसे | 
तरह दोनों चीज़ें भेज कि इतने में कैलाश का तार | 
आया--अ्ररुण की दशा शोचनीय है | शीघ्र पहुँचो। | 

मेरे हाथ-पाँव फूल गये । टाइम-टेबल देखा, गाड़ी 
छुट्ने में पन्द्रह मिनट थे, भागा-भागा स्टेशन पर पहुँचा || 


संख्या १ | 


इधर मैंने पायदान पर पाँव GT, उधर गाड़ी चल दी | 
प्राकर सीट पर बैठ गया और फिर लेट गया | 
एक यात्री ने पूछा--आपको तबीग्रत ठीक नहीं कया ? 
किन्तु में बोला नहीं, चुप-चाप लेटा रहा | ठीक समय 
पर गाड़ी हमारे स्टेशन पर रुकी | में जल्दी-जल्दी टिकट 
| | देकर घर की ओर हुआ | थोड़ा-सा मार्ग था, 
| परन्तु समाप्त होने में जाता था | कुछ ज्वर ओर 
पाँव काँप रहे थे। घर पहुँचा, देखा, 
! झोर ज्वर की तीव्रता से उस 
शाया-भागा डाक्टर को लाया | 
पा हो गया है, अत्यन्त सावधानी की 
तनिक-सी ग्रसावधानी से बच्चे की जान 


हीन 


मुझे; स्वयं उस समय ज्वर ary मैंने बेबसी की 
छ ग्राँखों से [र देखा, किन्छु शायद डाक्टर की 
बात से उसके दिल को धक्का पहुँचा था। बच्चे से उसे 
बहुत प्यार हो गया था | दिन-रात वेह उसके साथही 

र ता था | मैंने देखा, कैलाश का रंग पीला पड़ गया है 
fl ख रहा है -- 


WER की भाँति जिसके 


कता = “> 
केलाश को 


बच्चे व 


क) त भरी आँख 
me सामने उसका सब कुछ झुट 
ने उस 


> कुछ हरारत-सी हो रही है, जाओ 
` डाक्टर साहब के यहाँ से ग्रोपधि ले आओ | और चुपचाप 

| वह डाक्टर साहब के साथ चला गया | ५ 

ह x ox x 

इसके बाद जिस परिश्रम ओर सावधानी से, जिस प्यार 
और लगन से उसने बच्चे की सेवा की, वैसी न तो मैं 

और न उसकी स्वर्गीय मा ही कर सकती | सारी-सारी 

वह उसे गले से लगाये कमरे में घूमता रहा, सारी- 


चेतना-हीन-सा, शक्ति-हीन-सा काम करता था | 


री रात वह उसके सिरहाने बैठा रहा, और में, मैं तो. 


आराम ग्रा जायगा, किन्तु इन कम्वख्त घटाश्रों को आज 


लेने लया | मैंने कैलाश से कहा--किसी तरह डाक्टर को. 
बुला WAM | आसार अच्छे नहीं दिखाई देते | चुपचाप 
कैलाश चल दिया | खिड़की के शीशे से मैंने देखा- मूर 
लाधार HE वरस रहा हे, एक हाथ में टाच और दूसरे 
छाता सँभालता, वायु के वेग का, ग्रँवेरे का, वर्षा 
मुक्राबिला करता केलाश जा रहा हे | शरीर पर केवल | 
एक कमीज़ और निकर पहने था । सहसा एक विचार से 
मेरा हृदय धड़क उठा। मैंने ज़रा-सी खिड़की खोलकर | 
उसे ज़ोर से Bas दी--केलाश, कम्बल लेते जाओ | सर्दी 
खा जाओगे | किन्तु उसने शायद नहीं सुना या सुनकर भी | 
वापस मुड़ना उचित नहीं समझा । उन्मादियों की मौत. 
वह बढ्ता ही गया। मेंने खिड़की बन्द कर दी और दी 
निश्वास छोड़कर बच्चे के सिरहाने आ बैठा | ु 

कोई एक घंटे के वाद डाक्टर आया, अपना निचुड़ता | 
हुआ कोट खूँटी पर टाँगकर, आग ताप कर, डाक्टर ने ¬| 
स्टेथोस्कोप निकाला, बच्चे का निरीक्षण किया, एक दवा 
का कुछ अंश चम्मच में डालकर उसके मुँह में उंडेल 
दिया | 

Cos की रात यदि बच गया तो डर नहीं |? 
कहकर डाक्टर ने कोट पहना, छाता उठाया ग्रे 
चलने के उद्यत होते हुए मेरी ओर देखा । मैंने क 
जेब से दस रुपये का नोट निकालकर उनकी ओ 
दिया | डाक्टर चले गये, कैलाश भी दवाई लेने 
साथ गया | सारी रात हम साँस रोके बच्चे की हालत 
रहे, समय , के अनुसार दवा पिलाते रहे, कि 
तमाम परिश्रम, मेहनत और सावधानी के बावजूद बच्चे 
को न बचना ही'था ओर न बचा | रात के पिर 
मेरा शरीर शिथिल हो रहा था, ग्रंग-ग्रंग 
इसलिए मै कैलाश को उसके सिरहाने 
फ़शं पर लेट गया | > 
मा की चौख्नसेमै जाग प 


लगा ली है । वह न जागेगा, न जागेगा, अपनी मा 
स चला गया है वह | ै 

। अभी एक घाव भरा भी न था कि दूसरा लगा | 
| दिन होते-होते घर भर में कोहराम मच गया और मैं तो 
| इतना निराश हुआ कि हिम्मत हार बैठा | किन्तु चाहे 
| कुठ हो, अब जब वह मर गया था, उसे ग्राखिरी मंज्ञिल 
पहुँचाने का प्रबन्ध भी तो करना था | ओर में अपने 
गी इतना शिथिल, इतना कमज़ोर महसूस करता था 
श्मशान तक जाना मुझे दूभर दिखाई देता था | स्त्रियों 
नहला-घुलाकर बच्चे को क़्फ़न में लपेट दिया | 
डत ने आवश्यक रस्में अदा कीं | बैठक में बिरादरी के 
लोग भी जमा हो गये | लेकिन शव को उठाकर कोन 


दुनिया देखो, 

| खूब पड़ी है; 

गरीब को लख मधुरानी, 

Nea से दूर खड़ी है॥ 

` में कहता हूँ, में बिरला हूँ 
'मतवाला यद्यपि निर्धन; 
हि रमे a किससे डरनेवाला हूँ, 
gee ही होते तन-मन-धन ॥ 


गरीब का गीत 


म लेखक, श्रीयुत मधुकर मिश्र 


सरस्वती , [साग a 


+ | 


NO 


ले जाय ! मैं जब से ्राया था, ज्वर से पीड़ित था, और | 
फिर यह चोट ! मैंने कैलाश को आवाज़ दी | वह वहाँन 
था । सब कमरों में Ser, न मिला, अन्त को गिरता-पड़ता | 
ऊपर गया | उसके कमरे में पहुँचा । अपने बिस्तर पर | 
वह Bla मुँह लेटा पड़ा था | | 

मैंने उसे आवाज़ दी, न बोला, हिलाया, न हिला | | 
ज़रा ज़बरदस्ती से मैंने उसका मुँह अपनी ओर किया | 
आँखें लाल थीं और विस्तर ग्राँसुओं से भीग गया था| | 

मैंने कहा- कैलाश, हौसला करो | 

भ्र वह जिसे में पापाश्‌ कहा करता 
तरह फूट-फूटकर रोने लगा । 


| 
| 
~ | 
था, बच्चों की | 


Mr 


ic 


aq ही केवल प्रस्तर से, 
जल पर कभी सेतु बाँधा था; 
ह्वापर-निर्मित सभा-भवन में, 
युद्धगीत गाया था॥ 
मैं कारीगर हूँ, मैंने ही-- 
जगमगवाला जग रच डाला; | 
धनिक ! सिखाने आये मुझको! * 
रज से ताज-महल रच डाला ॥ | 
मे (कहता हूँ, at कर में-- । 
दुग बनाने का सारा” बल; 
में कहता हूँ इन हाथों में, 
तीर और तरकस की हलचल |... | | 
अरे ! अरे !! नादान सोचले, . 
संघषेण मेरे पग पग में; 
मेरा ही अस्तित्व यहाँ है | 
भेरी ही कल्पना जगत में॥ 
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1 कभी या जहाँ कहीं धम या इश्वर 
अत्याचार, ग्रनाचार 
रा्वार की मात्रा बढ जाती 
र 'सत्यः, ‘ear, ary’, 
प्यौजन्य' की हत्या होने लगती है 
तब मानवता” की cal करनेबालों का एक दल खड़ा हो 
जाता है और जगत्‌ या देश या धर्म के कल्याण के लिए 
अपना करता है । इन आत्मत्यागी नर-रलों 
के कर्तव्य से 'सत्य”, “न्याय”, “सभ्यता? आदि की रक्षा हो 
जाती है और वे नरर इतिहास के si के सदा के लिए 
सुरभित करते रहते हैं | 


हे नास पर 


बलिदान! 


मय ससय पर ऐसी घटनायें 
त करनेवाले सज्जनों 
[ री उपाधियाँ 
दी हें | अपने यहाँ भारतवण के पिछले वेदिक युग म जब 
यज्ञों का प्राबल्य हुआ तब उपनिषदों ने यज्ञों के अनुचित 
आडम्बर की तीव्र आलोचना की । बुद्धावतार के कुछ पूरव 
धर्म और ईश्वर के नाम पर हिंसा की कर्मनाशा बहाई गई । 

“बैदिकी हिंसा हिंसा न भवति? के शक्कनाद से. उत्तरी 
भारत गँज रहा था। sa उसी समय भगवान्‌ बुद्ध 
अवतीर्ण हुए | समाज का संशोधन हुआ और धम” का 
वास्तविक रहस्य बतलाया गया । कुछ लोगों ने बुद्ध को 
“नास्तिक? की उपाधि दे डाली | जा कुछ हो, भगवान्‌ 
बुद्ध ने हिन्दूधम और हिन्दूसमाज का बहुत बढ़िया 
संस्कार किया, इस बात को विद्वन्मण्डल स्वीकार करता है। 

अनेक देशों में ऐसी ही घटनायें घटी हैं, किन्तु उनकी 


RR यहाँ न की जायगी | हमें फ्रांस की ओर जाना है।' 


क क्या, सारे योरप की दशा १८बीं शताब्दी के मध्य 
मं ऐसी दयनीय हो गई थी कि सारा समाज सड़ रहा था 
और श्रनियन्त्रित शासन से जनता कुचली जा रही थी । 


१९ 


१६ वीं शताब्दी में में धरमाचार्य्या को 

oN [oS ~ 
कट्टरता और शासकवर्ग की स्वेच्छाचारिता के 
परिणामस्वरूप नास्तिकवाद की लहर उठी थी । 


प्रोफ़ेसर लोट्सिह गौतम - जिनका इतिहास में 
भी काफी दखल हे--उस नास्तिकवाद की लहर को 
अनीश्वरवादिता से भिन्न समझते है | आपकी 
समझ में वह मानवतावाद है और आज भारत का 
उनके ऐसे वाद की अत्यन्त आवश्यकता है | 


यहाँ हमें एक वात कहनी है | वह यह किं १८वीं 
शताब्दी में ऐसी बुरी दशा क्‍यों हो गई थी | , 

१६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में रेनेसों (Renaissance) 
के कारण योरपीय जनता की आँखें geil, धार्मिक जगत्‌ 
के गुरु पोप का भएडाफोड़ हुआ, धार्मिक युद्ध हुए, पोप की 
सत्ता नष्ट हुई और राजा के हाथ में सारी राजनैतिक शक्ति 
ग्रा गई | ग्रथवा यों कहिए, कि ब्राह्मण की धार्मिक शक्ति 
को लेकर राजा ग्रर्थात्‌ क्षत्रिय सबेसर्वा हो गया | जब तक 
क्षत्रिय पर अथवा राजा पर अर्थात्‌ राज्य पर ब्राह्मण? 
अर्थात्‌ धार्मिक व्यवस्था का नियन्त्रण था वह मदान्ध 


न हो पाया। योरप में धार्मिक संस्था के हारने पर _ 


राजन्यवर्ग उच्छुङ्कल हो गया | यह दशा सारे योरप की 
थी । राजन्यवर्ग की मदान्धता,. स्वाथ, विलासिता से 
समाज ऊब गया | 

फ्रांस में राजा की विलासिता ने भयङ्कर रूप धारण 
किया । राजा लुई (पन्द्रहवाँ) विलासिता और पशुता के 
दलदल में बेतरह फंस रहा था । फ्रांस की सामाजिक, 
राजनेतिक और धार्मिक दशा बहुत बुरी हो गई थी । 
उस समय सारा अ्रधिकार यों तो राजा के हाथ में था ही 
किन्तु राजा के मुसाहिब लोग भी राजा को दी हुई शक्ति 
का दुरुपयोग करते थे । इधर कुछ शक्ति पादरियों और 


| 


: 


सों के हाथ में थी | फ्रांस के समाज में तीन वर्ण थे-- | 
पादरी, रईस और तृतीय दल । इस “तृतीय दल” को ही | 
~ ५ im 

राज्य के शासन का बोझ ढोना पड़ता था। प्रथम दो दल | 


जिन्हें आप भारतीय प्रथा के अनुसार ब्राह्मण ओर क्षत्रिय 
वर्ग कह सकते हैं, राज्य-करों से प्रायः मुक्त थे ओर इन्हें 


अधिकारीवगं की संज्ञा दी stat थी । इस तृतीय दल सें | 


कुछ लोग मध्य-श्रेणी के थे, जिन्हें शिक्षा-दीक्षा मिली | 


थी और जिन्हें अनुचित शासन बेतरह खलता था । इनके 


नीचे के वर्ग में मज़दूर थे, जिनकी दुर्दशा वर्णनातीत थी । 


एक रोर से राष्ट्र के ग्रधिपति जनता का खून चूस रहे 
धे दूसरी ओर विषयी पादरी लोग अपना दर्शांश और 
। Sie भाग लेकर उनकी हत्या कर रहे थे AK जाउ 

` दान” नहीं देता था उसके लिए रौरव-नरक का द्वार 
खाल रहे थे | तीसरी ओर से न्याय-विभाग उच्छ झल 


की हत्या हो रही थी, किन्तु फ्रांस में मध्य-श्रेणी के 
iM ने जनता-जनार्दन की सेवा की | फ्रांस के लोग 


हाथ ना बटाते ता सम्भवतः फ्रांस का aa उस समय 
होता | किन्तु उस समय सारा योरपीय समाज as रहा 
[| राजनीति की वेहयायी का ठिकाना न था | धर्म के 
गास लज्जा न थी। फ्रांस का राजा लुई (चौदहवाँ) 
सितम्बर १७१५ को इस संसार से sz गया। उसके 
थ फ्रांस की राज-श्री बुझ ग्रई । प्रशा के राजा फ्रेडरिक 
य) और रूस की महारानी कैथेराइन (द्वितीय) 
रप की राजनीति के सर्वेसर्वा थे । इनके स्वाथ-साधन 
था इनकी जघन्य नीति से योरप बेतरह परेशान था | 
[प्रकार योरप की राजनैतिक दशा बुरी थी, उसी 
सामाजिक दशा भी | किन्तु फांस सें कुछ ऐसे 
ल हुए जिन्हें सामाजिक सेवा सवश्रेष् मालूम हुई | 
महापुरुषों ने खुल्लमखुल्ला 'सामाजिक तथा “धार्मिक 


की | इन्हीं सपूतों के उद्योग से फ्रांस में 
पौधा लगाया गया | इस 'नास्तिकवाद? 


रभ i, 'पनपा | लोगों का बिचार 


सरस्वती 


वेचार है कि यह | 


| [ भाग ३६ । 


कला तथा. साहित्य के साथ नष्ट हो जाय तो इस विश्वको १ 


की सहायता से दूसरा यारप बनाया जा सकता हे | 
हाँ, तो इस नास्तिकवाद का जन्म सामाजिक, राज. 


नेतिक ओर धार्मिक श्रत्याचारों के आधार पर हुआ था। | 
यारप के विद्वानों से इस नास्तिकवाद के प्रत्यक्षय | 


अप्रत्यज्ञ सहायता मिली, विशेषकर डेविड ay कान 
डिलाक, बफ़न, प्रोफ़ेसर टामस रीड, जानाथन एडवर्ड 
प्रभ्नति विद्वानों ने जिस वैज्ञानिक विचारः 


शाक भवत्तन | 


किया उससे फ्रांस के नास्तिको को विशेष सहायता मिली | | 
किन्तु इस नास्तिकवाद के प्रचार में पाँच महापुरुषों के | 
नाम उल्लेखनीय हैं | डिडरट ak उनके साथी डौ 
एलेमबरट का नाम लिया जा चुका है ७ अतिरिक्त ६. 


मोनटिस क्यू, वोल्टेग्रर और रूसे 
के साथ लिये जाते S| इन पाँच महापरुषों 
अन्य लोग भी थे | किन्तु इनके नामों के 
लाग भी सम्मिलित हो जाते हैं | 
दशा का इतना प्रभावशाली चित्र खींचा कि 
पड़ा | जनता को अपनी शक्ति की थाह लग गई | 
जनता उठ पड़ी, फ्रांस का विल्लव हो गया । राजसत्ता 
ओर समाज का ast aig काट दिया गया । भ्रजातन्त्र- 
राज्य’ स्थापित हुआ । संसार में 'प्रजातन्त्र-पद्धति? ak 
राष्ट्रीय भावना? का उदय हुआ । समानता”, “बन्धुता! 
और स्वतन्त्रता की लहर सारे संसार में बह चली | 
इटली की स्वतन्त्रता ओर जर्मन-साम्राज्य इसी लहर कें 
सुन्दर फल हैं | 

इस्‌ विप्लव को सफल बनाने के लिए अन्य विभतियाँ 
भी आविभूत हो गई थीं- डैन्ठन, रावसपियर और सबसे 
बढ़कर नेपोलियन | इन नास्तिकवादियों ने मानब-समाज 
की सेवा के ही परम कर्तव्य समभा | यद्यपि ये सब उस 
समय नास्तिक कहे जाते थे, तथापि इनमें बहतों का 


m7 [र T 


क साथ 


ईश्वर में विश्वास था । ये प्रचलित धार्मिक व्यवस्था को 


नहीं मानते थे, aa; इनको 'नास्तिक? की उपाधि मिली | 


ये लोग प्रत्यक्षवादी थे | 'नरसेवा? के ही मनुष्य का. 
अंतिम लक्ष्य मानते थे सच बात यह है कि जे सज्जन | 
आपद्यस्त जनता का उद्धार करें, जिनमें त्याग और | 
तपस्या की भावनाय हैं और जा “सबभतहिते रताः”? | 
हैं, वे वसुधा के शिरोमणि हैं | उन्हें आप ग्रास्तिक या ; 


ग्रन्तगंत ओर । 
इन लोगों ने तत्कालीन | 
समाज जाग | 


विशेष श्रद्धा ह 


| 
| 


— 
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f नास्तिक कहें, इससे उनका BH न बनेगा और न 
| बिगड़ेंगा | हाँ, जिस नास्तिकवाद में घृणा”, “संकोच? 
। और निर्दयता है वह वास्तव में “त्याज्य? है | इटली के 
| प्रसिद्ध महापुरुष मेज्ञिनी ले कहा था--“नर? ही “नारायण 

| हे। इस भाव वे. लेकर जा लोग नरसेवा करते हैं और 
[त करते हैं और जगत्‌ का कल्याण 
| ए के उपदेशानुसार ईश्वर- 
| क्त हैं | श्री गीता के ray में रुकमंभक्ति पर 
| ˆ ग्रच्छे दर्शन का : गया है | इसके अतिरिक्त 
| न्धत बौद्ध और जैनधर्मों 
| ` सेवा की बड़ी महत्ता दिखाई 
Sy हमारे यहाँ हृदयहीन “नास्तिक 

| के फ्रांस के विप्लव” ने जगत्‌ ak 
| मानवता का बड़ा कल्याण किया । किन्तु साथ ही साथ 
| रूघिर की नदियाँ भी बहाई गइ | ग्राज-कल भी सच्चे 
। “नास्तिकवाद! का उद्देश वही है जा फ्रांस के नास्तिक- 
| वादियों का था। 

। परत में कः का सर परिवर्तित दशा 
. कार साथ ही साथ ईश्वर के नाम 
| को कल ढोंगी लोग आत्मत्यागी सज्जनों 


4 ~ 


का “नास्तिक कहकर अपनी कुत्सित भावना का परिचय 
देते हें। जा सज्जन अपनी स्वा्थभावना का तिलाञजलि 
देकर अपने देश के कल्याण के लिए अपने प्राणों को 
हथेली पर लिये रहते है उनको नास्तिक” कहना ग्रृपना 
उपहास करना है । “नास्तिको वेदनिन्दकः? | वेद अथवा 
सत्य-ज्ञान की निन्दा करशैवाला ही नास्तिक है । ईश्वर 
में विश्वास करना पुण्य है, किन्तु उसका ढोंग रचना 
पाप हे । भगवान्‌ ने श्रीगीता में कहा है-- 

“यतः प्रबृत्तिभतानां येन सवमिद ततम्‌ | 

तत तमभ्यच्य सि 

' आर्थात्‌ जिस yaar Hot की उत्प 

¦ ओर जिससे यह wg व्याप्त है उस है का 


| Cr तापी 1१.8 3 ¢ 
भगवान्‌ की पूजा करनेवील/ भी 


Ds ४. 


है = ७ 
८ ८2 py» 
संख्या १ ] नु ठ मांस का BU और wie /% 
॥ 290८ 
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'हृदयहीन, निर्दय 'नास्तिकवाद' के लिए स्थान नहीं है । 


नम; दे जिते (दा र्थ और 
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अपने त्रृणित व्य चिन्ता है। जिस नररल में 
“कर्म? करने की धुन है और जा कर्म-द्रारा भगवान्‌” की 
सृष्टि के विकास में हाथ बँटाता है उसे “नास्तिक कहना 
भाषा का दुरुपयोग करना है | 

अतः ्राज-कल की परिस्थिति में हमें फ्रांस के 
“नास्तिकवादियों? जैसे “नर-सेंवियों' की आवश्यकता है, 
किन्तु हमें रुधिर बहाने की ज़रूरत नहीं हे । हमारी 
संस्कृति ओर हमारे धम में “मानवीय सेवा? की बड़ी 
महत्ता दिखाई गई है । दान, त्याग, तपस्या के बिना 
“नर-सेवा? नहीं हो सकती । 'नारायण-सेवा? भी “नर-सेवा? 
के भावों को अधिक सम्मुज्ञ्वल करेगी । सच पूछिए तो 
“नर-सेवा? और 'नारायण-सेवा? में विशेष अन्तर नहीं है | 
भाबुक की भावना से ही 'नर-सेवा? “नारायणु-सेबा? का 
रूप धारण करेगी | फ्रांस के “नास्तिकवाद” से फ्रांस का 
लाभ न हुआ, बल्कि उसका लाभ हुआ “नास्तिकबाद्‌” कें 
श्रन्तर्गत “नर-सेवा? से | 

भ्राज जो फ्रांस के विप्लव और नास्तिकवाद की 
चर्चा होती है तथा इस प्रसङ्ग में सन्‌ १९१७ वाले रूसी 3 
विस्फोट का भौ ज़िक्र किया जाता है उसकी नक़ल से 
मारतवर्ष का कल्याण न होगा | यहाँ हमें “क्रान्ति”, “नास्तिकः 
वाद? आदि भारत की संस्कृति के अनुसार ही परिचालित 
करना दोगा | प्रत्येक देश को अपनी परिस्थिति ओर 
अपनी संस्कृति के अनुसार ही अपनी सामाजिक, राज्ञः | 
नेतिक और धार्मिक दशा का परिशोधन करना पड़ता है, 
अतः आज हमें फ्रांस के 'नास्तिकवाद? का भारतवर्ष के 
“्रास्तिकवाद” से समन्वय करना होगा | , 
«इस समन्वय से हमें बड़ा लाभ होगा | फ्रांस के | 
विप्लव का “नास्तिकवाद? एक प्रकार की नर-सेवा का ४ 
साधन था । और सची “नर-सेवा? हिन्दू, बौद्ध और जैन | 
दर्शनों के विवेकानुसार धर्म का प्रधान अंग है । सत्य तो | 
यह है कि आज ang जिसे 'मानववाद” कहता है वह 
हमारे धमं का प्राण हे । बौद्ध “धम का महायान-सम्प्रदाय | 
“सेवा? और “आत्म-वलिदान? के आधार पर खड़ा है । 
बौद्ध-धर्म के महायानानुयायो मनुष्य के लिए अगाध | 
दया रखते हैं। ऐसी अवस्था में हमारे यहाँ शुष्क 


जो लोग भारतवष में. फ्रांस या रूस की अनीश्वरवादिता 


~~ 


ghar और नये स्वर्ग की कल्पना करते हैं वे 
आत्म-विस्म्ृति में पड़े हुए हैं। हमें फ्रांस की 
दिता या उसके विप्लव से लाभ उठाना चाहिए 


को जड्वादग्रस्त फ्रांस के लिए हो छोड देना 


और परिस्थिति के अनुसार ही अपना एवं जगत्‌ 
करना हाता है । भारतवर्ष भी संसार का एक 


जी भर हँसता हूँ, 
हता है मतवाला। 


_ हे. सुननेवाला ॥ 


` किन्तु उस नास्तिकवादिता से रुधिर बहानेवाली. 


- गांधी के नेतृत्व में एक नया आदश संसार के 
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समस्या 


लेखक, श्रीयुत कुमार सोमेश्वरसिंह, बी० To, एल-एल० बी० 
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सरस्वती ै ३. 


भांग ३८ 
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प्रधान देश है। इसे भी चुब्ध-परिपीडित संसार कौ ४ 
समस्याओं के सुलभाने में एवं अपनी दशा सुधारने में | 
पर्याप्त शक्ति का उपयोग करना हे । यदि भारतवर्ष अनेक | 
प्रकार के विरोधी विचारों का समन्वय कर अपने देश और | 
जगत्‌ का कल्याण कर सकेगा तो इससे इसका कर्तव्य | 
सम्पादन होगा | क्या भारतवर्ष इन Eras से लाभ 
उठाकर आधुनिक संसार के सर्वश्रेष्ठ सहापुरुष 


has 


रख सकेगा, जिससे विरोधी भावों का 
मानवता को सच्चा सुख ओर शान्ति मिले ! 


पीड़ा की तड़फन में पर, 
मिलते न सुलानेवाले ॥ 


मैं गिरता हूँ यह मुझको, 


लाख जतानेवाले। . 

पर गिर जाने पर मिलते, 

हैं नहीं उठानेवाले ॥ 
हैं. सभी” सिखानेवाले, 
विरले सिखलानेवाले । 


सब सीख सीख मुझसे ही, 
बनते भसिखलानेवाले॥ 


लाखों बिगड़े. बैभव पर, 
हैं धूल उड़ानेबाले। 
पर wy भाग्य को मेरे; 
मिलते . न. जुड़ानेव्ाले ॥ 
hE se री 
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लेखक, रायबहादुर पंडित व्रजमोह 


व्यास 


(शा ! तू अव कितनी प्यारी मालूम 
मेंने पहले तेरे रूप को 


हीं समझ पाया था | समभता 
था कि तू एक डंकिनी है। तुमसे 
णा करता था | तुभसे डरता 


साथ देगी। मनुष्य केसा 
वे प्राणाधार समझता है | 
| उसके थोड़े से दाने फेंक देने पर अपने को न्योछावर 
कर बैठता है | न्योछावर हो जाने की चीज़ तो तू है, जो 
[न्त तक जीवन का संग देती है, जो प्रिय वस्तु को 
खती है । न तू सोती है और न उसको 
रे इस अनवरत सजग होने से 
कि तुझे किसी का इन्तज्ञार है। 
मुग्धे ! यदि ऐसा हे तो तेरी भूल है तेरी मानी 
यही भल की थी ग्रौर ग्रन्त में .उसे अपने प्राणों से हाथ 
धोना पड़ा | ग्रमागिनी ! तुझे तो अपनी माँ की सुध भी 
न होगी। और हो केसे ? तूने तो उसका मुख भी नहीं देखा | 
तुझे उसका थोड़ा-सा हालू सुनाता हूँ । पत्थर का कलेजा 
कर सुन | 
चार वर्ष हुए । प्रातःकाल का समय था । ऋतुराज 
का समागम होने ही वाला था | में एक निकटवतीं उद्यान 
में वायु-सेवन के हेतु गया था | मन्द मन्द समीर बह रहा 
था | मैंने देखा कि एक छतनार दत्त के नीचे एक घोडश 
वाषिंका कन्या बैठी वीणा बजा रही है। उसकी मन्द 
2: ध्वनि से उद्यान स्तब्ध हो रहा था। उस डच की 
डालियाँ समीर में ऐसी हिल रही थीं कि मुझे यह भावना 
हुई कि कदाचित्‌ वे सुके संकेत से अपनी ओर इस प्रकार 
डुला रही हैं जैसे काई प्यासे पथिक को जल के सन्निकट 
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लेखक महोदय इलाहाबाद म्युनिस्पल बोड के 
इक्जीक्यूटिव आफिसर हैं | आप संस्क्रत-साहित्य 
के मार्मिक विद्वान्‌ हैं । हिन्दी से भी आपका 
विशेष अनुराग है | यह प्रसन्नता की बात 

है कि आपने हिन्दी में लिखना प्रारम्भ 
किया ह । आशा हे आपकी यह रचना 
पाठकों को रुचिकर प्रतीत होगी | 


बुलावे | मालूम नहीं, उस कन्या में कैसी जादू की शक्ति 
थी | में ज्यों का त्यों अपने स्थान पर खड़ा रह गया और 
भ्रनिमेष उसको देखने लगा | उसने मुझे देखा कि नहीं, 
यह में नहीं जानता | कदाचित्‌ नहीं देखा | ऐसी अनन्त 
रूपराशि मैंने तो पहले कभी नहीं देखी थी। उसका 
नाम था आशा | उसके वक्षस्थल पर केवल एक दिव्य, 
अनुपम, माणिक्य की माला देदीप्यमान हो रही थी | 
वाद में मालूम हुआ कि उसमें बीच बीच में नीलम के 
छोटे छोटे दाने भी गुथे हुए थे । मैंने उन्माद में या यह 


कहिए कि उस कन्या के रूपराशि के चकाचौंध में उनको / 


नहीं देखा ओर यदि देखा भी हो तो वे माला की सुन्दरता 


के एक अंग थे, इसलिए. मुझे उनके प्रथक्‌ ग्रस्तित्व का . 
अनुभव नहीं हुआ । थोड़ी देर में वीणा का स्वर बन्द 


हुआ और वह कन्या उठकर चली गई । मेरे मन की 
मन में ही रह गई ओर में इतना चेतना-शून्य हो गया 
था कि उससे कुछ बोल थी न सका । में पागल की भाँति 
घर लौटा | किसी काम में जी न लगता था और चारों ओर 
आशा ही आशा दिखलाई पड़ती थी । यह कहानी बहुत 
लम्बी है | कहाँ तक सुनोंगी। सारांश यह कि थोड़े ही दिन 


में मैने तेरी माता को ऐसा प्रसन्न कर लिया कि वह मेरे | 
हृदय में ग्रा बैठी । ऐसी पतिभक्ता at तो मैंने कभी नहीं 


देखी | जब तक जीवित रही उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा | 
दो वर्ष बड़े आनन्द से बीते । आशा मेरी देवी और मै 
उसका ग्रनन्य भक्त पुजारी बना रहा | 


आज से दो वष हुए। अधरात्रि का समय था। 
आशा मेरे वक्षस्थल पर साई हुई थी | सहसा वह चिल्ला | 
उठी | मैं उठ बैठा | देखता क्या हूँ कि वह भय से थर 
थर काँप रही है । सान्त्वना “देने पर बाली कि “नाथ! | 
मैंने एक ऐसा दुःस्वप्त देखा है, कि जिसको कहते हुए हृदय | 


विदीण होता है । मैने देखा कि एक छोटी-सी बालिका 
जिसका रूप. बड़ा भयावना है, मेरे गम में यह कहती 
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प्रवेश कर रही है कि मैं तेरा काल होकर तेरे उदर 
में जन्म लूँगी। में घबरा उठो और हाथ जोड़ कर बाली 
मैने अभी संसार का सुख ही क्या भोगा है। मेरा 
विवाह हुए केवल दो बघ हुए हैं | मेरे मरने पर मेरे पति 
एक चण जीवित न रह सकेंगे। पर उसने एक न सुना 
और कहा कि यदि तेरे पति ने मूर्खता से तेरा पाणिग्रहण 
क्रिया तो इसमें मेरा कया दोष है । at मूर्ख ! तू ऐसी 
मदान्ध हो गई है कि तुझके अपने तन की सुध नहीं है | 
दि तू अपनी माणिक्य-माला को इन दो वर्षा मं ध्यान 
` से देखती रहती तो इतनी उच्छुङ्कल न हो जाती । देख 
इसके नीलम के दाने प्रतिदिन आकार में बढ़ते जाते हैं 
माणिक्य के प्रतिदिन छोटे होते जाते हें । अच्छा 
[ यदि तुझे पति से इतना प्रेम है तो मैं उसके साथ 
ail और उसके प्राणों की रक्षा करूँगी । में यह सुनकर 
म गई | ओर भयभीत नेत्रों से अपनी माला की ओर 
लगी | वास्तव में उस लड़की का कहना सच था | 
त्रना-शून्य में उस माले की ओर देख ही रही थी कि 
बह लड़की मेरे गर्भ में झट प्रवेश कर गई और मैं एक 
| मार कर बेहोश हो गई”) इतना कहकर आशा 
चिपट गई ओर कहने लगी कि “प्राणनाथ ! मेरी 
करो |” यद्यपि मैं भी बहुत डर गया था, तथापि 
शा का Bah प्रकार की सान्त्वना देने लगा | मेरी 


दिन से आशा का गर्भ बढ़ने लगा और मेरी 
उसी के साथ साथ । वह उन्मना रहने लगी। 


सरस्वती 


_काँपने लगा । ग्राशा बोली--“प्राणवल्लभ 


` देखकर मैंने मुँह फेर लिया और निस्सहाय होकर रोने | 


। . [भाग स 


आसन्नप्रसवा होने के कारण शरीर दुःखित था, तथापि च 
जाने क्यों उसके मुख पर असीम शान्ति की रेखा भलक | 
रही थी | वह इतनी शान्त थी कि मेरे मन में भय का 
संचार होने लगा | Het देखा कि जितने आमृषणों से मैंने 


उसे इन दो वर्षों में अलडकृत किया था वे उसकी शय्या । 
के चारों ओर बिखरे पड़े हैं । मुभे देखते ही उसका पै 


> 


छूट गया और उसके नेत्रो से झार कर 
शय्या पर गिरने लगे | मुभको उसने संकेत-दारा अपने । 
पास बुलाया ओर में चुपचाप उसके सरहाने बेठकर उसके / 
AA पोछुने लगा । मेरी दृष्टि सहसा उसी माण्क्य-माला 


न्रश्रक्णा अफर 


की ओर गई जो अब तक उसके गले में मेने देखा | 
कि उसके नीलम के दाने इतने बड़े हे थे कि वह \८ 
माला बजाय माणिक्य-माला के नीलम की भाला मालूम |^ 
पड़ती थी और माणिक्य के दाने इतने छोटे हो गये थे 


कि निरख कर देखने से दिखंलाई पड़ते थे । में थर थर 
यर्‌ न बनो | 
तुम्हारी परीक्षा का समय ग्रा पहुँचा हे। मुझे ऐसा ज्ञात होता | 
है कि अब मैं न बचूँगी | मेरे चले जाने पर मुझे भूल न 
जाना । मेरी सन्तान को मेरा प्रतिबिम्ब जानकर प्राणों कौ 
जगह रखना। मुभे खेद है कि में आपकी सेवा न कर 
सकी” यह कह ही रहीं थी कि उसको असह्य प्रसव-वेदना हुई 
ओर वह विह्ल होकर कराहने लगी | उसी समय आकाश 
में बड़े ज़ोर से बजली कडकी और तेरा जन्म gat 
मूसलाधार पानी बरसने लगा ओर तेरी माँ उसी प्रसव-वेदना 
में चल बसी । मैं किंकर्तव्यविमूढ़ हो गया और कठपुतले 
की तरह खड़ा. रह गया । तेरी कौन कहे, अपने तन की भी 
सुध न रह गई | जब तनिक चेल हुआ तब उद्यान में आशा 
से प्रथम समागम, उसका पाणिग्रहण, उस रात का दुःस्वप्न 
इत्यादि श्रनेकानेक चिर-परिचित सजीव चित्र आँखों कें 
सामने ग्रा-ग्राकर ग्रन्तर्धान होने लगे | .इतने में तेरे रोने 
का शब्द मेरे कानों में पड़ा ओर में चौंक उठा | मैंने आँख 
उठाकर तेरी ओर देखा ओर तेरा रूप देखकर मेरे मन 
में बड़ा भय उत्पन्न हुआ । मैंने देखा कि तेरे गले में भौ । 
एक माला थी, परन्तु अन्तर इतना था कि वह नीलम की थी 
और उसमें बीच बीच में बहुत छोटे छोटे दाने माणिक्य 
के-सें थे। यह माला जो तू पहने है वही है। ठरे | 


NR 


संख्या १] निराशा 
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: भर रही तू क्‍यों हृदय में आंसुओं का भार घ 
ऐ सखि! आंसओं का met । 
॥ | [थना की अग्नि में जल ः | चमकते तनो सां यर 
iy बन गये हैं प्राण उज्ज्वल । चाँदनी उतरी धरा पर। 2 
य. विश्व में तू पा सकेगी जटिल जीबन सार, मुक्त उर से दे Age का गीत का उपहार, | 
_ ऐ सखि ! जटिल जीवन सार) ऐ सखि! गीत का उपहार॥ | 
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माग देश गाँवों का देश है, नगरों 
का नहीं। किसान और खेतिहर 
उसके मेरुदण्ड हैं। उन्हीं से 
` आरतव की अधिकांश जनसंख्या 
बनी है | फिर यह विडम्बना केसी 
क वतसान समय मं हमारे कवि 
र लेखकों की रचना और कल्पना में ग्राम-जीवन र 
` आमीण संस्कृति का बहुत कम आभास रहता है | यह एक 
चारणीय प्रश्न है, जिस पर हमारे कवि और लेखकों 
ध्यान शीघ्र जाना चाहिए | नागरिक कृत्रिमता ग्रौर 
[सता को ही एक-मात्र साहित्य-रचना का आधार मान 
से हमारे साहित्य में ग्रप्राक्ृतिकता, शिष्टताभास और 
थ्याडम्बर का वोलबाला हो रहा है | परन्तु अब ऐसा 
fa होता है कि नई लहर चल पड़ी है | सभी क्षेत्रा 
देश के महापुरुषों का ala गाँवों की ओर खिंच गया 
| हिन्दी के कवि ओर लेखकों के भी इस समय संकेत 
सावधान हो जाना चाहिए | ; 
हिन्दी में और wea देश-माषाओं में भी एक भ्रामक 
रणा देखी जाती है कि किसी प्रकार का लेक-साहित्य 
» उसे आम-गीत” कह देते हैं | ग्राम-गीत गाँव के जीवन 
गीतों के लिए ही उपयुक्त नाम हो सकता है, सब 
के लोक-गीतों के लिए नहीं | लोक-गीत और 
मे स्पष्ट भेद है | वे सब गीत जो व्यक्ति विशेष 
1 न होकर लोक की परम्परागत गीत-सम्पत्ति हैं, 
हैं | इसके विपरीत, गाँव के गीत, ग्राम-जीनन 
यंक गीत और आमीणों की गीतमय रचनायें 
कदलाने के अधिकारी हो सकती हैं | एक का 
, दूसरे का विस्तीण | लाक-गौतो म॑ ग्राम-गीत 
` जाते हैं, पर ग्राम-गीतों में लोक-गीत नहीं । दोनों में 


राजस्थान के कुछ ग्राम-गीत 


लेखक, श्रीयुत सूयकरण पारीक, Te To 


पर साहित्य ओर भाषा की 
राजस्थानी में भेद-भाव नहीं किया जा सकता। 
गाँव के गीतों में प्राकृतिक जीवन, भोलापन और 
सादगी के भाव कूट कूट कर भरे ह f 
जीवन में एक प्राकृतिक मस्ती होती है, एक ्रात्म- विश्वास, 
एक अल्हडपन ओर गव होता है जो नागरिक जीवन में 
कम मिलता हे | इसी का एक उदाहर [ के गीत में 
मिलता है-- 
“कोन्याँ थारे सारे! 
बनवारी हो लाल थारे सारे | गिरधारी हो 
2 लाल कोन्याँ धारे सारे ॥ 


कोन्या 


२ 


ए महल-माळिया थारे | थारी बरोबरी Fe करां स कोई, 
टूटी टपरी म्हाँरे || बनवारी० ||, 

ए काम-धेनवाँ थारे | थारी वरोबरी म्हे कराँ स कोई, 
भस पाडड़ी म्हाँरे || गिरधारी० || 

ए; हाथी-घाडा थारे | थारी बरोबरी म्हे कराँ स कोई, 


DN) 


ऊट AT म्हाँरे || बनवारी || 

ए. भाला-बरछी थार | थारी बरोबरी स्टे कराँ स कोई, 
जेळी गँडासो म्हाँरे || गिरघारी० | 

अ रतनागर-सागर थारे । थारी बरोबरी म्हे कराँ स कोई 


1 TS 
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ढाव भरवा है स्दॉरे | बनवारो० ॥ 

ए तोकस-तकिया थारे | थारी वरोबरी म्हे कराँ स कोई 
फाटी शुदड़ी म्हाँरे || गिरघारी० || 
AL राधा-राणी थारे | थारी बरोबरी महे करा स कोई, 


त हरे || बनवारी ० || 
केसा भोला गव हे 


! खेत में खूब नाज हुआ है 
पशुधन बहुतः इं, दूध-दही की नदियाँ बहती हैं | घर मे 
सुख-शान्त ओर आनन्द का साम्राज्य हे | कृषक गव 
से छाती फुला कर अपने जीवन की भगवान्‌ के जीवन से 


_ तुलना करता है-- 
- हैं वनवारी, गिरधारी, अब में तेरे वश में Agi हूँ । | 
तेरे सहल-प्रासाद हैं तो में अपनी टूटी टपरी सं ही मस्त | 


हुँ--मैं तुमसे बराबरी का दावा रखता हूँ । तेरे पास कास- 


62% हिट ae 


Jaa का झुण्ड है तो मेरी दुधारू गाय-मेंसे उनसे क्या. 


rs q FS £ 


| 
“| 


या 


~ 


हः ae करनेवाले जाला का शाम का लोटन 


संख्या १ | 


राजस्थान के कुछ ग्राम-गीत | 


HO OPS nt tt ei at SI TET li pt a A रर रै I 0 AP AP रै 


कम हैं ? तुम हाथी-त्रोढ़े रखते हो, मेरे पास ऊँट-साँड़ों की 
टोली है | तुम्हारे पास भाला-बलली आदि दिव्यास्त्र है 
तो में अपनी जेली ओर गँडासे से ही काम निकाल लेता 
ट्रे | तुम चीर-सागर में ्रानन्द-विलास करते हो तो मर 


a 


गाँव के पास जल-भरा ताल क्या उससे कम है? तुम 
मसनद और तकियों के सहारे सुख भोगते हा तो में 
में राधा-रानी का 


अपनी फटी गुदड़ी में ही मस्त हूँ। 


गव हेणा 

कुपक का गर्व 
कृतिक भावना में रदता हे 

वर्षाक्रतु गाँवों मं, गतः राजस्थान की मरुभूमि 

के गाँवों में, नवजीवन, उल्लास, स्फूति और ग्रानन्द की 


लाती है | किसानों के दिल उनके हरे-भरे खेतों की 


सच्चा सुख तो सन्ताषसय 


तरह लहराने लगते हैं ओर वे कड़ा सें कड़ा परिश्रम करके 


हृदय का चित्र 


यहा उद्वरत 


शकते नहीं | उस समय के तरंगित ग्रामीण 
कुछ गीतों में सिचा हुआ है, जिन्हें हम 
करते हैं | 

ग्राम-वध बरसात के दिनों की अपनी और अपने 
ससराल के परिवार की दिनचर्या का इस गीत में बखान 


र-भिरमिर AEST बरसे 

बादळिया 
जेठ जी ता मेरो बूजा काटे, 

परण्यो हकियो बावे ए || भझिरमिर० || 
देवर मेरा करै ग्रळसोटी, 

जेठाणी रोटी ल्यावै ए ॥ मिरमिर्‌० ॥ 
बराळकियो भतीज मेरो रेवड़ चराने, 
नण#ल गायां at ए 


(३) भिरमि 
घरराबे ए || 


॥ भिरमिर ० || 
ग्वालाँ ने म्हारे गलछुट चूरमा, 
हाळ्यांते खीर लापसा ए || मिरमिर० | 
रिमिसिम-रिममिमस मेह की कड़ी लगी है ओर बादल 
गरज रहा है | ऐसे सुहावने समय में मेरा जठ खेत निरा 
रहा है और मेरा पति हल चला रहा है । देवर 
“्ळसाटी? करता है और जेठांनी गांव से खेत मेरे 
ले जा रही है | मेरा. नन्हा भतीजा GF चरा रहा हैं 
ननद गायों को घेर कर ला रही है। मेरे खत पर काम 
मै 


a 


घी से सना 


[लेखक सूयकस्ण पारीक, THe ए०] 


चरु लाऊंगी और हल चलानेवालों का खीर-लपसीः 
से छुकाऊंगी | | 
यह .केसा सुन्दर ओर सजीव चित्र है स्वर्गापम् 
ग्राम-जीवन का | 
इसी तरह का एक TR ग्राम-जींवन का चित्र है. 
जसमें पशु-जगत्‌ प्रधानता के साथ आया हे । वही ग्रासः 
वश्र केह रहीं = | 
(३) मेरो देवारयो चरावे साँट, 
FIAT गाजणा || 
fal चरावे टोडड़ी _ चरावे, 
वा ता ल्यावे-ल्याबे घराँ ए चराय । 
सोंढया गाजणा | 
heat चरावे वो तो भूरटी 
वो तो ल्यावे-ल्यावे घरा ए AR | 
मसा ग्रारणा || 
धोळती चरावे के तो द%णी 
. कोई ल्यावे-ल्यावे घरा ए AN । 
सांड दडकणा ॥ 


>> ० आ ना TT 


मेरो जेउजी बांधे टोडिया 
मेरो परण्यो बाँधे ऊंट | 
करला बोलणा ॥ 

मेरो बडलो भतीजो बाँधे भूरटी, 
मेरो छौटक्यो बाँधे गाय | 
धोनी दूझणी || 

दङ्के गोर में, 
म्हारो मैस मेंस्याँ साँय | 
डु feat || 

yaa टोदिया, 
मेरो जेठजी दूबे भूरी कोट | 
॥ . करला गाजणा | 

मेरी नणदल पकड़े वाछुड़ा, 
मेरो देवरियो दूचे धोनी गाय | 
घोळयाँ उझणी | 
मेरा छोटा-सा देवर गाजनेवाले ऊँट, ऊँटनी और 
बच्चे-बच्ची-का कुंड चराता है ओर चरा कर घर 
है | बह भरी-मरी Sai को और उनके साथ 
भसा का भी चराता है | दुधारू धोली गायों को 
बही चराता है ओर साथ में चराता है गर्जनेवाले 
को | इन सबका जंगल में चराकर सन्ध्या को वह 
है | तव मेरा जेऊ उँट के बच्चों (टोडिया) 
है, पति गल-याज करनेवाले उँट को बाँचता 
बड़ा भतीजा भरी मस को ओर छोटा दुधारू गायों को 
ब्रॉँवता है | मेरा सांड गायों की टोली में प्रेम 
र गरजता है ओर मेसा Fai की टोली में | 


म्हारो ate. 


मेरो परण्यो 


CO, Guru 
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सरस्वती .. . 


[ सारा Koy 


मिलाकर गाये जाते हैं । परन्तु अब शहरों की हवा गाँवों 
में भी फेलती जा रही है और चरखा दिन-ब-दिन निष्प्राण 
और लुप्त होता जा रहा है। यह हमारे पतन का लक्षण 
है या उत्थान का. विवेकशील दूरदर्शी बतावेंगे | इस गीत 
मं चरखे कां वणुन हे-- 
(४) चाल रे चरख़ला, हाल रे चरखला || 
ताकू तेरो सोवणो, लाल गुलाबी माळ | 


चरकू-मरकू फिरे RAT, मधरो-सधरो चाल || 
चाल Lo |} 
गुड्डी तेरी राँग-रँगीली तकली चक्करदार | 
चोखो व्रण्यो दसकड़ो तेरो, कुकड़िये री लार || 
चाल रन || 
HIT वाळी छेल-छुवीली, बेडी पीढो दान | 
भहीं-महीं वा पूणी काते, लंबों काढे तार || 
चाल रे० || 


-ताकू?, 'साळ', विरणी”, “asi? 
पंकड़ियो?, "पणी? आदि विशेष शब्द हैं जो चरखा 
के अंबयव-अथवा तत्संबंधी चीज़ों. के नाम =) अब 
ज्ञमाना AMA हे, जब हम इन शब्दों को भी भल रहे 
हृ | छेल-छब्रीली कतवारिन. की सोन्दर्य-भावना ने इ 
विवरण सं जान डाल दिया = | 

भोजन का आस्वादन सुरुचि, अच्छी पाचनशक्ति 
आर स्वास्थ्य पर निर्भर है। इन गुणों से प्रायः हीन 
नागरिक जीवन की वेचेनी में भोजन इसलिए किया जाता 
है कि करना पड़ता हे | रुत्रि है, इसलिए भोज 
जाय, यह बहुत कम भाग्यशील नागरिक जानते हें । नहीं 
तो क्य] हारी नागरिक कविता में जीवन के ऐसे आव- 
श्यक विषय पर कवियों की लेखनी न चली होती ? यह 
भी जीवन का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हे । परन्तु 
परिश्रमशील, स्वस्थ कृपक के प्राकृतिक जीवन में भोजन- 
सम्बन्धी Beta की कठिनाई होती ही adi | आगे दिये 


'तकली?, दसकडो 


_ हुए खीचड़ा? नामक गीत. में वाजरे की खिचड़ी पर बड़ी 


सुखि के साथ काव्य-प्रतिभा जगमगाती है | 
(५) म्हारो मीठो लागे खीचड़ा, 
: म्हारो चाखा लागे खीचड़ो | 
छाँटयो बाजरो, 
म्हे दळी ए. gut की दाळ || 
मीठो खीचड़ो || 


छुळक्यो 


ridwar, Digitized by eGangotri 


केया 


सुंख्या १ ] 


at tt I TE TOT TE ७ 7९% at a a tt a tt a -$---७--$- 


TIS पाल्यो बाजरा 


2 
म्हे छाल्ले 


FE नान्हो FTA वाजरो. 


दाळ || 
सीठो खीचड़ो || 


WIS Sly, वाजरो, कोई लथपथ सीके 


[टो खाता वेडया, कोई तरसे म्हारी जाइ || 
मीठो खीचड़ो || 


म्हारो मीठो लागे खीचड़े | म्हारे चोखो लागे खीचे डटो || 


ब्राजरे का खीचड़ा मीठा लगता है, स्वादिष्ट लगता 
है | मने वाजरे को gaa, छाँटा ओर मूँग की दाल 
दल कर तेयार की | बाजरा ऊखल में डाला ओर दाल 


छाज में बाजरा खुब महीन कूटा A दाल भी खूब 
साफ़ कर ली | दोनों को मिलाकर जब पकाने चढाया तब 
“स्वद्व? ध्वनि के साथ बाजरा ग्रोर “लथपथ? के साथ 
दाल सीझने लगो | हस सब घर के लोग सिल कर दूध 


गीचड्टा खाने बेठे | खीचड़ा ऐसा स्वादिष्ट बना कि ge 


की जाड़े तरसने लर्ग 

च्चा सुख सादगी, निश्चिन्तता और सन्तोष में रहता 
हे, घन-दौलत ओर तृप्णामय Baad वासना सें नहीं | 
भोले किसान को जो. सुख अपने हाथ से बनाई हुई फूस 
की झोवडी में रहने से होता है उसका चित्रण “भूपडी 
गीत स देखिए | १ नु 

स-बह दोनों हाथ में गंडासी लेकर खेत. में चलीं | 
[स के पूले काट कर ete क्रिये ओर वह ने 
काटे सरकंडे | पृले अट पर ढोये गये और सरकँडे गाड़ी 
में। बह के पति ने झोपडी का तिकोना तनाव बनाया 
ओर देवर ने उस पर घास छा दी। झोपड़ी बन कर 
तैयार हो गई | सास-बहुओं ने मिलकर गारा बनाया ओर 
सारे पाल को लीप डाला | 

यह झोपड़ी हमारा महल है, यही है 

चुम्बी श्रड्ालिका ! गीत इसे प्रकार है-- 


हमारी गगन- 


~ 


( ६ ) सास-बहू म्हे चली खेत नें, लीनी गँडासी हाथ ॥ 


Se 


बणाई भूँपड़ी ॥ 


राजस्थान के कुछ ग्र.स-गीत २९, 


सासूजी तो पूला काट्या, कोडे Fe काट्या सर ए पचास ॥ 
AMT भूपडी | | 

याडाँ के FT || 
'वणाई HTS || | 


- ढोया, तो सर 
छाई तीरणी, म्हारे देवरिये गुंथो पाल || 
वणाई TET ॥ 
गप्या सारो पाळ ॥ | 
_ वणाई झडी ॥ 


ग्हारें परण्ये 
सास-बहुवाँ मिल गारो तो ढोळयो, कोडे 
Al HIST म्हारो माळियो स कोई, द्रा भूपडी म्हारो म्हेल ॥ | 
बणाई HIST ॥ | 
एक धनवान्‌ कृषक की कन्या जो पिता के घर आराम 
से पली थी, मामूली खेतिहर को ब्याही गई | लडकी को 
अपनी ससुराल के भावी eel की चिन्ता चिन्तित करने : 
लगी | उसने अपनी आशंकाय माता-पिता को सुनाई | | 
इस पर उन्होंने क्या उपदेश किया और लड़की का भस _ 
किस प्रकार वूर हुआ, यह गाथा 'हाळी' नाम के गीत में 
वर्णित हे | गीत इस प्रकार है-- 
a 
काकी तो पीळी ए मा मोरी वादळी, वरसण लाग्यो मेह 
मरे बावाजी ने कहियो ए, हाळी ने बेटी क्य 
आठ बढदाँ की-ए मा मोरी, नीरणी, आठ हाव्य्याँ की छाक ॥ 
बाबाजी ने कहियो ए, हाळी ने बेटी Fy दई | 
दोन्‌ देराणी-जेठाणी मेरी लड़ मरी | 
FT उठावे म्हारी छाक ॥ वावाजी नें० | | 
गज को.तो काढो ए लाडो बेटी, घूँघटो। 
ATH उठावों जाभी SH ॥ बाबाजी नें० | | 
wal तो खेताँ ए मा मेरी, में फिरी | 
कढेय न ATA खेत || बाबाजी Fo || 
टीवे तो ग्रोल्हे ए लाडो बेटी, टीबड़ीं। . 
जे तळे MAS रो खेत | बाबाजी Fo ॥ | 
देवर-जेढाँ के ए मायड़ मेरी, रूसणो| . 
कूण उतारे म्हार छाक || बाबाजी ने ॥ 
गज्ञ को तो काढो लाडों बेटी, Sat] २ 
मचक उतारो Fart छाक ॥ बाबाजी Fo || 
ef तो डहराँ, ए मा मोरी, बाजेरो, टीर्बा मूली ए जवॉर 
बाबाजी ने कहियो ए हाळी नें बेटी भल दीज्या ॥ 


-डहर्रा तो डहर ए मा मोरी, काकडी । = 

> 4 ` दाँ में गुइस सतार ॥ वाबाजी न» || 
मीठो ता लागे ए मा मोरी, ब्राजरो | 

फीकी तो लागे ए जवाँर || बाबाजी न ॥ 

खाटी तो लागे एमा मोरा, काकडा | 

iat तो लागे ए मतीर ॥ 

बायाजी ने कहियो ए. हाळो नें बेटी नित दीज्या ॥ 

ए. मा, काली-पीली बदली उठी है ओर मेह वरसने 

| मेरे पिता जी को कहना, उन्होंने अपनी लड़की 

हर को क्‍यों दे दी। ए मा, मुके BMS जोड़ी वला का 

1 होगा और ्राठ-्ठ दल करनेवाला को छाक 

गी पड़ेगी | मेरी देवरानी-जेठानी आपस में झगइती 

खेत को ले जाने के लिए मेरी छाक के भार को कौन 

गा? 

पता आश्वासन देती कहती है- बेटी, लम्बा घुँघट 

कर ससुराल में शीलयुक्त व्यवहार करना और ऐसे 

को पर कमक कर अपनी छाक आप उठा लेना | 

| उटी किर शिकायत करती हे--ए मा, में खेत के 

त लाँचती गई, परन्तु अपना खत (जा बहुत दूर 

[मला | 

मा कहती हे--बड़े टीबे के पीछे एक छोटी casi 

की तलेटी में तेरे पति का खेत है | ` 

मा, मेरे देवर-जेठों में ग्रापस में अनबन हो 

| खेत में पहुँचने पर मेरी छाक का भार कोन 

! ए मा, पिता जी को कहना, खेतिहर को मुझे 


। फिर्‌ उसी प्रकार बेटी को शील की मर्वादा में 
स्त्री-धर्म पालन करने की शिक्षा देती है | - 
AHS छाई | खेती मै खुव उपज 
न को चारों ओर देखकर इस 
चित्तवृत्ति बदल गई और जहाँ यह पहले 

हुईं माता-पिता से शिकायत करती 


a a nai ND 


क प्रभु! भादों में भुनगे बहुत होते हे । हम साग;सुखा कर 


दलीलों पर नहीं ग्रटकी रहृती। वह अपने इश्वर 


बाजरियाँ री रोटी खांबाँ, वाह रे साँई वाह || 
mast में आसा लागी, हक्क्राठाँ री हाह | | 
राक-वासरे रोही, रहस्य, वाह रे साँई वाह || | 
काती महीने करडा सिहा, भावे इत्ता खाह | 

काती महीने सिट्टा कीना, वाह रे साँई वाह || | 
मिगसर महीने मोका-महता, लेखो लेसी साह | 
लेयार देय?र दूरा हास्याँ, वाह रे साँई वाह ॥ 


“का रूप. कोन-कौन-सी, विभृतियों में देखता है और | 
उसकी उपासना किस रंग-ढंग की होती है, इस गौत | 
से मालूम हो जावगी। गीत का नाम हे--“बारह- | 
मासियो ।” वर्ष के वारहों महीनों में परमात्मा कृषक के | 
सामने प्रकृति में कोन-सा सरल रू धारण करके ग्राता / 
है ओर अनुभवगम्य होता है, यही इस गीत का 
तासय है | 

साड महीने बिस्वा लागी, बाजरियाँ री are | 

माऊ जी भ्हाँरे भातो लावे, वाह रे साँई वाह || 

सावण सहीने वाजर लागी, नीनाँणाँ री नाह | | 

काचरियाँ री वेला टाळा, वाह रे aft वाह ॥ | 
fag महीने Yer होसी, तीवरियां री ताइ। हु 


पाह मढीने Wat पसी, खालडी रो खोह | 
खालड़ी रो खोह कीनो, वाह रे aff वाह || 


माह महीने -पालो पड़सी, पाणी पत्थर स्वाह | 
पाणी रो ता पत्थर कीनो, वाह रे साँई वाह) | 
फागण महीने फाग खेले, गोपियाँ रो नाह | 
रे मद पाया, वाह रे साँई वाह || 

चत मंद्दीने चंपा मोरी, चंचळ सोय्या साह | 

विन-बूढाँ ही हरिया होसी, वाह रे. साँई वाह ॥ 

बैसाखाँ में धूप पड़सी, तावड़िये री ताह | 

पड़ छायाँ में पड़िया रहस्यों, बाह रे साँई बाह | 

जेठ महीने धूप पड़ेली, तावड्यि री ताह। 

खेजड़ Fee खोखा खास्यों, वाह रे साँई वाह ॥ 

किसान कहता दै-ओषाढ़ महीने में वर्पारम्भ gat | 
बाजरे के खेतों की बहार है, मेरी मा छाक लाती है | धम्य 
है प्रभु, धन्य ! श्रावण में वाजरा खड़ा हागया; हम | 
काचरे की बेलो के बचा बचा कर खेत मिराने लगे | धन्य | 


¢ PE te 
2 A, Se ७ ० के 


= 


न्न 


पकने लगी 


संख्या १ | 


tec ape oe I SC CS a -७---$-- DI 


करने लगे | agus! आश्विन मं नाज 


पत्नियों के उड़ाने कौ हाँक 
हसने रात के समय खेत में 
कार्तिक मं बाजरे की बाल 
धन्य है उस प्रभु 
टु दिये अगहन सं सहाजन- 
महता लोग हिसाब चुकाने WaT | उनसे ले-देकर किसी 


श्वर का धन्यवाद करेंगे | 


गी ओर खेत सं 
हाँ सुनाई देने लगी | 
रहकर र्‌खंचाली शुरू की 


ट्टा पडना शुरू हाँगा, जा AHS) का सुखा देगा | 


पूस मजा 


जिसने चमड़ी के सुखानेवाला नाडा 


मिल ee 


सुझसे न स्वग की बात करो, प्रिय लगता है संसार सुके | 


म पर बलिहारी. यह म ती है जि 
मं इसा भास पर बालहारा, यह रो करता ह प्यार मुझ | 


प्रिय मुझके गिरि तरु खग भानव, लगते हैं सभी उदार सुके | 
सरिता, की आन्दोलित wee, उठती हैं सुनो पुकार सुके | 
मुझसे न स्वर्ग की बात करी, प्रिय लगता है संसार सुके | 


i) १ 


टि 7 स नाग ब र 
विरहा तर अह wt 


 ग्राकेषित करता हे देखो, वह सिन्धु: इन्दु का प्यार TH | 


सुनसान विजन के काने में, सिलती है 


छु सुद्‌ 


राका के ग्रस्फुट अधरों की, सुन पड़ती है झंकार मुके | 


है 6 . न स्वगे की बात करो, प्रिय लगता हे संसार मुके | 


4 


राजस्थान के कुछ ग्रास-गीत 


rN or टण पक ats लाको लल तो तरै mo fe ed rap 


हास है | 


र संसार 


ign गिरीश हः 


के, प्रिय लगते. हैं अंगार उके | 


4 0 


साघ मं कड़ा शीत पड़ेगा BK पानी पत्थर की तरह 
sad लगेगा | धन्य प्रभु, तेरी लीला ! फागुन के महीसे 
में गोपीनाथ भगवान्‌ फाग खेलते S| हम भी Age का 
सद पीकर सस्त हो जायेगे | चेत महीने में चंपक में मोर 
व्याविगा ओर उठेये । इस मास में बिना 
वर्षा हरियाली पदा होगी । धन्य प्रथु, तेरी लीला का! 
वैसाख और जेट के महीने में कड़ी धूप पड़ेगी | हम लोग 
पेड़ों की छाया में विश्राम करेंगे ओर शमीक की 
फलियाँ तोड़कर aad | साथ ही उस दयालु प्रभु को 
धन्यवाद करेंगे, जिसने हमारे लिए az सब कुछ बनाया | 

कृषक के सादे जीवन का इस गीत में सम्पूण इति- 


मार अचल हा 


फूलों में हसता देख पड़ा, मेरा प्रियतम साकार सके । | 


बिक गया उसी के हाथों सें, कुछ भी न रही सम्भार युके । 
मुके न मुक्ति की चाह रही, भव-बन्धन अंगीकार सुके | 
सरना है ग्रस्वीकार मुझे । 
मुझसे न स्वर्ग की-वात करो, प्रिय लगता है संसार मुझे | 


हाँ मुझे चाहिए चिर यो 


इस धूपछाह की चादर का, 2 
हाँ हँसी खुशी के आँगन मे, ले आया है यह दार सुफे | | 


तुम भूल गये जो कहते हो, में मत्यं ओर लाचार सुके । 


om 
we 
जी. 


गाँवों और खेतों से दर-- 

बीच से एक asf 
बहती थी । दोनों ओर दो ऊचे 
ऊँचे पहाड़ देत्य की तरह खड़े थे 
आर बीच से बल खाती हुः 
इउलाती हई, माना सकुचाती ओर 


‘mama विशालकाय राक्षस सरिता-सुन्दरी का 
करने के लिए एक ही समय में एक-दसरे के सामने 

` कर, एक-उसरे को देखते ही ठिठककर खड़े हो 
हो और लज्जावती सरिता-सुन्दरी सिकुइती हुई दोनों 
इ बीच ले वच निकलने के लिए उल्दी-जल्दी आगे बढ़ 


वदे बड़े दक्षा की कतार माना दोनों बलवानों के 
युद्ध का देखने के लिए उत्सुकतापूर्वक सिर उठाये खड़ी 
ने जान किस युग से यह दृश्य उपस्थित था, न जाने 
[नौं प्रणुवप्राथी एक-दूसरे के सामने कमर कसे 
Ald जाने कवे से तारना सुखरा छुल-छुल 
के रमघुर स्वर में दोनों की ललचाती, फुसलाती 
छा देती हुई Windy आगे az रही थी | दे 
al के बीच मे मानो कबिता की धारा हो | 

Pasa था | अपने मन से वसन्त के दिनों अं 


र अर मादकता. उदासी, आलस्य बिखर कर 


चिक सत्व कर जाता था, ग्रग्नि-वर्पा कर 
कर जाता था | यह क्रम भी ग्रनादि- 


पशाच 


आजादी का फल 


लेखक, श्रीयुत मोहनलाल महतो 


होता था, फूल खिलते थ, दक्तिणु-वयार श्राती थी . 


` कर जाती थी ओर sen उस निर्जन एकान्त : 


'था। वह छार छोट बच्चाको मन ही मन प्यार करती 
था | वह कभा कभा WME क नन्हे नन्हे 


३२ 


1 कहानी 


नौजवान, चंचल, श्रल्हड़ सहचरी के साथ | दोनों ने 
कई दिनों तक इधर-उधर उड़कर अपना मनोरंजन किया 
फल के बलों पर wie मारे, ऊची ऊँची डालियों परा ती 


पत्तियों की स्निग्ध छाया में, वेठकर 
के शीतल जल 


पहर का 


[न किया ग्रो 


कोमल 
स्वागत किया, नदी 


म रन 


तट परे की हरी हरी दूब पर फुदक कर Ta किया | 
जनमानवहीन वह स्थान See भा गया | ए 


~ 


बुरी लगती थी वह थरी कोवे का घोसला, 

वृन्त की सबसे ऊँची डाली पर भद्दे तरीक से अना हुन्ना 
था और उसमे दो काले काले घिनाने वच्च । 
ग्राकाश की और चोच खोले या तो दाँफा करते थे या | 
चिल्लाया करते थे । कोवे कीड़े-मकोड़े और मरे हुए | 
पशुओं का मांस ला-लाकर बच्चों की खुः में. | 
डाला करते थे | सूगा शअ्रत्यन्त घुणापूवक । 
देखता था ओर जब कभी सृगी कोवे के घोसले को ग्रार | 
| 


जाली थी तव वद | 


=, 
ip 
at 


उड़कर अपना अंचल प्रकृत क कारण 
उसे बलपूर्वक रोक्ता था, क्योंकि नौव की करर प्रद 


आते | GN डाल पर वेडा वेळा यह सत्र 


संगी को भी दिखलाता जाता | वह चाहता था कि पूगी | 
के हृदय सें कोवे क प्रति घणा के;भाव भर जायें । कोच 
से ant बताती थी, पर उनके बच्चों को प्यार करती थी) 


ओर सो ut सन ही मन और भिक के साथ | 
(655 ६६) 
एक वार सूरी की आस बचाकर फल का एक नन्दानसा 
टुकड़ा सूगी ने कोवे के एक वच्च को खिला दिया | सशी & 
निःसन्तान थी, पर उसके हृदय में मातृत्व की सुगबुगाहट | 


बच्चों को जी 


संख्या १ | 


oa i की ती आनि णि 


के होते 


फलं का Wary टुकड़ा खिला आती 


[डी भोली-भाली आँखों से देखते हुए गिलहरी के 
बच्चे पूँछु उठा उठाकर “चिड चिड? करते | पीपल के 
जिस छोटे-से छेद में उनका घर था वह भी सूगी के लिए कुछ 
कम प्यारा नहीं था | वह चाहती थी की ऊँची डाली पर 
नी बनाकर वह भी सुख-पूवक रहती | 

गोर ध्यान नहीं देता था । हरी-भरी 
इना पंसंद करता था । पत्तियों से 
दिन का- प्रकाश भीतर आता 
(पनी प्रेयसी के सुन्दर रूप, हरे चमक- 
| चोच को देखता देखता तोता 


ल स्थान 


ग AR नदी का जल पारे 
आहित होता तब दोनों एक 
1 हवा के भकोरों से Gad श्रोर 
एक-दूसरे से खूब सटकर बेढना ही परमसुख का मूलमन्त्र 


मानते | 
चाँदनी सं बन थिरक उठता था | Tal की लम्बी 
लम्बी छाया हरी हरी दूब पर मानो आलस-विभोर होकर 
थर | वन के भीतर का धुंधला 


|, 


लेटी-सी दिखलाई पड़ती 
५ प्रकाश स्वप्न-जेसा मनोहर जान पड़ता था। रात को 
चमगादर इधर-उधर उड़ते | इन काले और कुत्सित जीवों 
से सूरी डरती थी | वह अपने प्यारे तोते से खूब सटेकर 
AS जाती और सिर घुमाक पीठ के रोग्रों में अपनी चोंच 

को डाल कर सो जाती | खूगे के लिए यह परमसुख था | 
कभी कभी तोतों का झुंड ग्राता ओर ऊधम मचाकर 
अनगिनत फल कुतरकर चला जाता | कोई-कोई रसिक तोता 
सूगी के पास भी आता | पहले वह ऊँची डाली पर बैठकर 
कुछ गाता, फिर इधर-उधर चंचलता दिखलाने को गरज से 
| WE मारता और फिर धीरे-धीरे सूयी के सामने आकर 
गाने और मस्ती से टहलने लगता या गर्दन. फुलाकर ओर 
पूरी ऊँचाई मै तन कर खड़ा हो जाता | सूगी को यह सब 
उपद्रव असह्य होता और फिर तत्काल वह स्नेह-प्रदशन एक 
युद्ध के रूप में परिणत हो जाता | चंचु-प्रहार और मपट्टे शुरू 


SNS INS EC 
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हा जाते | वह तोता भी अपने आवारा प्रतिद्वन्द्वी से लड़ 
पड़ता | पेड़ की डाली पर से दो-चार रोएँ हवा में उड़कर 
नदी के शीतल जल में जा गिरते और फिर शान्ति छां 
जाती । विजयी होकर तोता ग्रपनी प्रेयसी के सामने जाता 
Ok नाचकर तथा गाकर उसके सामने अपने मन का 

न्द्‌ व्यक्त करता | तोती भी इधर-उधर फुदककर मानो 

गी, 'में तुमसे नहीं बोलूँगी | हटो यहाँ से ।? 

(Oe) 

अब अवस्था ऐसी आगई कि तोते को अपने मावी 
बच्चों के लिए एक घोंसला आवाद करना पड़ा। तोती 
अलसाई-सी रहती ओर तोते की ओर सलज्ज आँखों से 
देखती हुई धीरे से दूसरी डाली पर फुदक कर चली जाती | 
तोता जब अपनी प्रेयसी के निकट जाता तब वह मानो 
लजाती हुईं कहती, तुम बड़े बदमाश हो, भागो मेरे 
सामने से | 

बड़ी AVES के बाद एक सुन्दर-सा स्थान उन्हे 
मिला | देवदारु की ऊँची चोटी पर एक छोटा-सा बिल था | 
प्रकृति ने उसे बनाया था | छोटा-सा दरवाज़ा ओर भीतर 
काफ़ी स्थान था। दोनों ने वहीं डेरा डाला । वहाँ से दूरदूर 
का इश्य दिखलाई पड़ता था-- खूब हवा आती थी। | 
वसन्त की शोभा रत्ती-रत्ती भर दिखलाई पड़ती थी | सामने 
नदी, उस पार का छोटा-सा मैदान, फिर पहाड़ और | 
उसके ऊपर नीलाम्बर, जा वसन्त की धूलि से मट्मैला-सा | 
हो रहा था । दोनों ने उस Sev में कुछ तिनको ओर 
कोमल पत्तियों, का आसन लगाया | ठीक समय पर सूगी | 
ने दो गोल गोल अंडे दिये । तोते ने चकित होकर इस 
बिचित्र पदार्थं को देखा | कुछ दिनों के बाद ग्रंडों में से | 
दो लोमहीन पीले रंग के नन्हें नन्हें बुलबुलाते हुए जीव | 

कट हुए सूगी ने प्यार-भरी आँखों से अपने बच्चों । 

का देखा और फिर लज्जाभरी नज़रों से अपने प्यारे तोते 
की ओर, जा हक्का-बक्का-सा यह सब देख रहा था | बच्चों 
ने अपने- हिलते हुए सिर उठाकर चें चें करना आरम 
किया--“अ्रम्मा भूख लगी है, अम्मा, खाऊँगा |? | 

दोनों का स्नेह जा रागास्मक रूप में. दोनों के हृदय मे | 
प्रवाहित हो रहा था, हठात्‌ वात्सल्य-स्नेह के रूप में परिणत 
हो गया ओर दोनों ने बच्चों को प्यार से पालना आरस्भ 
किया | धीरे धीरे बच्चों के शरीर पर कलियों की तरह पीले 


a है 


पीले रोएँ निकल आये | अवस्था के साथ ही उनका च चं 
` करना भी बढ्ता गया | दिन में कई कई बार दोनों. अपने 
| कोटर में आते और दूर दूर न जाकर इतनी दूरी से ही 
| फल संग्रह करते, जितनी दूर से वे अपने काटरवालौ 


डाली को देख सकते थे | ख़ास तौर से तो यही नियम 


५ 
ie जाते | बच्चे बढ़ रहे थे ओर कोटर से नीचे गिर जाने 
` का ख़तरा श्रधिकाधिक निकट नज़र ग्राता जा रहा था। 
| दोनों अपने कोटर में ही अपना मन छोड़ कर इधर-उधर 
| 4 Sea | कहीं मौ उनका मन नहीं लगता था | जल्दी-जल्दी 
इधर-उधर घूमकर फिर कोटर में पहुँच wa, चाहे 
। उनका जाना क्षण भर के लिए ही होता | 
छ > जब सूगी कोटर में लोटती तब दोनों बच्चे चोंच 
. # खोलकर सिर हिलाते हुए अपनी मा के सम्मुख खिसकते 
/ | हुए ग्रा जाते | सूगी अपनी चोंच से उन्हें फल का मीठा 
| रस खिलाती, जिसे ye टोंट में भर कर लाती थी | 
| दगाश्रानन्दःमुग्ध दृष्टि से यह दृश्य देखता और 
फिर उड़कर एक डाली पर बैठ जाता तथा अपनी चोंच से 
ˆ | | ्रपनी लम्बी पूंछ का साफ करता ओर फिर रगड़कर 
चमकदार चोंच के अधिकाधिक चमकाता | उसका नन्हा- 
"सा संसार, छोटी-सी प्यारी गहस्थी कवि कल्पना-सी प्यारी 
थी, पवित्र थी, कोमल थी 


0२) 


शाम्त वन में एक दिन कुछ हलचल-सी फैल गई 


श्रौर कोटरों में हाथ डाल डालकर कुछ खोज रहे 
है | कोटर-निवांसी पक्षी ard स्वर में चौख़ते हुए ईधर- 


'हवा-सी: डोल रही है । तोते ने देखा कि नदी 
किनारे के एक इच पर से मैना के दो छोटे-छोटे बच्चे 
चोचे ग्रभी पीले रंग की ही थीं और शरीर मानो 
मांस का छोटा-सा लोथड़ा-मात्र था, पकड़ लिये गये | 
न 7 वन, मं कीड़े प्रकडूने गई थी । चें चें करते 


हर्य ने तोते के दहला दिया | वह चाहता 


सरस्वती 


ने Sed हुए देखा कि दो-तीन मनुष्य पेड़ों पर चढ़ - 


व्याध की करोली में चले गुये | घोंसला उजाड ' 


कहीं दूर देश ले जाय, पर बिना 


विपत्ति का यह वज्रपात होनेवाला था | 


निन्तित-सा, उदास-सां तोता घोंसले में लोटा और | 
उसने देखा कि मा की पीठ पर सिर रक्खे उसके दोनों | 
प्यारे बच्चे सा रहे हैं वह फिर बाहर निकलकर इधर. | 
उधर देखने लगा और फिर घासले की ओर लोटा | बडी | 
बड़ी चिन्ता से | 
उसने सन्ध्या का स्वागत किया। सूगी वे! इस मनहूह | 


वक्ता सं उसने दन का ्रन्त किये 


०. 
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पंख के बच्चे उड़ने में असमर्थ थे और इधर तिर पर 


घटना का कोई संवाद शात नहीं था | वह अपने बच्चों के | 
साथ खेलने में तन्मय थी, ग्रात्म-विस्मृत थी | रात आई... 
AN फिर उषा का फीका लाल प्रकाश पहाड़ों के पीछे फैल | 
गया | पक्षियों की चहचहाइट से सारी घाटी एक बार | 


जाग गई | फूलों की महक लेकर शीतल मन्द पवन ने (४ 


तोते के घोंसले में प्रवेश किया | अपनी नन्ही नन्ही चोंचों | 
से जमहाइयाँ लेकर बच्चे जागे और फिर दो-चार बार सिर 
हिलाकर, च च कर, ग्रपनी मा से सटकर सो गये | तोता 
कोटर के द्वार पर बैठा चिन्ता के जाल बुनने लगा | वह 
कभी कभी कोटर के भीतर 
घुमाकर देख लेता था | सूगी अत्यन्त स्नेह से 
सिर और पंख के अपनी चोंच से सुहलाती हुई मानो.कह 
रही हो- “उठो लाल, Biel का खोलो ! 
पानी लाई हूँ मुख, धालो |” 

तोते के हृदय में आनन्द, करुणा, स्नेह आदि की 

तरंग उठ रही थी | बिना पंख के बच्चों को लेकर वह 


किधर जाय, यह सोच नहीं पाता था । लाचार ग्रानेवाली ( 
आपदा का स्वागत करने के लिए वह एक प्रकार से पत्थर | 
का हृदय बनाकर बैठ गथा | .रक्ता का कोई उपाय ही 


नहीं था | १ र 
धीरे धीरे दिन चढ़ा और उसने देखा कि बहेलिय 


का दल उस वृक्ष पर भी चढ़ने का प्रयत्न कर रहा दै. | 


जिस पर उस तोते का कोटर था | तोते की ग्राँखों के नीचे 
अन्धकार छा गया | उसने भय-सूचक आर्तनाद किया | 


wit घोंसले से बाहर निकल आई | दोनों बच्चे भी चें चे 

करते हुए कोटर के द्वार पर चले आये | बच्चों की आवां | 

सुनकर बहेलियों में से एक ने इचत पर चढ़ना' शुरू किया | : 
अब उपाय ? दोनों घबराकर उड़े, पर फिर पेड़ की. 


एक चक्कर काटकर अपने कोटर के पास की डाली पर 


FF 
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लुभावने दृश्य को सिर | 
बच्चों के । 


संख्या १ ] 
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हुए उड़े और कोटर 


ही जी 


हाँफते हुए बैठ गये | फिर चिल्लाते हुए उ 

| के ऊपर की डाली पर बैठकर चिल्लाने लगे | सूगी की 
| दशा वणनातीत थी | इधर बहेलिया धीरे धीरे ऊपर चढ़ता 
| हुम्ला कोटर के निकट पहुँच गया बच्चों की रक्षा का 
कोई उपाय न सोचकर सूगी झपटकर कोटर में घुस गई-- 
तोता चिल्लाता हुआ फिर उड़ा और क्षण भर में कोटर 
के द्वार के पास आकर चिपक गया । बहेलिया दो-चार 
` हाथ नीचे था । वह सँभल सँभलकर ऊपर चढ़ रहा था | 
`| सूगी कोटर से घबराई-सी निकली और फिर भपट्टा मार 
| कर कोटर मे ही घुस गई | तोता घवराया-सा इस डाली 
2 a से उस डाली पर उड़ उड़कर बैठता था | 

Li [य, कोई उपाय नहीं--केई प्रतिकार नहीं । बच्चे 
| | चिल्लाते हुए कोटर से बाहर सिर निकालकर देख रहे 


Rid 


| थे ओर शायद सिर हिलाते हुए कह रहे थे-“भूख लगी 
है, भूख लगी है श्रम्मा, खाऊँगा | 
बच्चा का देखकर बहेलिया प्रसन्न हुआ | जल्दी जल्दी 


वह ऊपर चढ्ने लगा । सूगी चिल्लाती हुईं कोटर से 
निकली ओर भटकर फिर भीतर घुसने का प्रयत्न करने 
लगी, पर बहेलिया ने उसे एक झपट्टे में पकड़ लिया | 
तोता विकल होकर पागल की तरह एक ओर भागा ओर 
क्षण भर में ही लोटा। वह न तो इस दृश्य को देख 
_ सकता था और न दूर ही रह सकता था | सूगी ने बहेलिया 
की उंगली को aa ज़ोर से काट खाया । लुब्ध बहेलिया 
` ने अपनी मज़बूत चुटकी से उसकी गर्दन मरोड़ कर नीचे 
| गिरा दिया।. फड़फड़ाती हुई सूगी नीचे, घास प्रर, गिरी 
| Ot दो-चार बार पंख फड़फ़ड़ा कर शान्त हो गई | एक 
` बहेलिये ने उठाकर उसे झोली में डाल दिया | 


' सिकुड़ते हुए कोटर के ग्रन्तिम छोर पर चले गये, पर 
बहेलिये का हाथ भी धीरे धीरे उनकी ओर बढ रहा था | 
एक 


बच्चों की ओर बढ़ रहा था और तोता चिल्लाता 
भी अपने कोटर की ग्रोर ग्राता और कभी उस 
की ओर जिसकी भोली मै उसकी प्रियतमा की 


हुआ ॥ 
बहेलिये 
UT प्‌ 


आज़ादी का फल 
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काटर में बहेलिये ने हाथ डाला | भय से दोनों बच्चे . 


गी--उसके एकान्त शान्त जीवन की भझमूर्ति _ 
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तोते- ने देखा, बहेलिया उसके बच्चों को अपनी 
भोली में रखकर जल्दी जल्दी पेड से उतर रहा है. 
भोली के भीतर से बच्चे बाल रहे हैं, फल का रस खाने के 
लिए अपनी अम्मा को पुकार रहे हैं | ae 

तोते के लिए वन सूना हो गया, केटर स्मशान बन 
गया, वसन्त की सारी सुप्रमा पल भर मेंही लुप्त हो 
गई, जीवन की समस्त सरसता भाफ बनकर उड़ गई | 

४ ) 

दिर भर जंगलों और मैदानों में तोते ने मन बदलाने 
का प्रयत्न किया ।: बार बार वह घोंसले में आता, भीतर 
घुसता ओर अपनी मादा के दो-चार पंख, बच्चों के शरीर | 
की महक, ग्रंडों के दो-चार सफ़ेद Sal को देखकर विकल 
हृदय से कोटर से बाहर हो जाता | उसका छोटा-सा हृदय 
विकल हो रहा था | मन में शान्ति नहीं थी | i 

तोते ने वह समस्त दिन इसी विकलता को राँची में 
समाप्त किया । कुछ तो आनन्द से और कुछ सूनापन के | 
कारण तोता अपने कोटर में जाता तो ज़रूर, पर वहाँ | 
Saat नहीं था। एक बार वह सुबह की दुर्घटना को | 
भलकर और चोंच में पका हुआ एक मीठा फल लेकर 
अपने कोटरः में गया। उसे इस बात का भ्रम था कि 
उसकी मादा अपने बच्चों के साथ होगी। उसने डाल 
पर बैठकर और पंजे से फल पकड़ कर गाना शुरू किया 


4 


अ गई | फिर क्या, पंजे से फल गिरा कर “टि 
टे» करता हुआ तीर की तरह एक ओर भाग नि 
उसे ऐसा जान पड़ा कि बहेलिये का काला, घिनौना पंजा 
उसके पीछे बढ़ा चला आ रहा है । वह जितनी तेज्ञी से 
भागता है, पंजा उसका पीछा करता है। | 

दिन जाते देर नहीं लगती | एक-दो दिन 
सूरो के मन का आतंक तो मिट गया, पर उः 


ऊँची-ऊँची पहाड़ियों पर उड़ता और कभी-कभी नदी 
स्वच्छ जल पर उड़ता हुआ अपनी रंगीन छाया देखता 
र उसे अपनी मादा समझकर विकल हो _ उठता । 
एक सुन्दर तथा नौजवान मादा ने उसे आकर्षित भी 
किया । वह मादा पीपल की एक सूखी टहनी पर बैठी 
, मानो मरकतमणि का सुडौल शंख हो। तोता उसकी 
आकर्षित हुआ | बह प्रथम दशन में ही गदेन लम्बी 
के और आँखें का रंग बदल कर चोंच मारने दौड़ी। 
नबीना सूगी की यह अदा तोते को भा गई, पर 
रुचि फिर गृहस्थी बसाने की ओर बिलकुल नहीं 


र-उधर उड़ता हुआ झोपड़ियों की छोटी-सी एक 
तती की ओर गया । बड़े ओर आवाद गाँव से कुछ 
लाट रहे थे और मुग गलीज़ में सें कीड़े चुनचुन कर खा 
| | झोपड्ियों में से भयानक बदबूदार yal उठ 
था | थका हुआ तोता सेमर के ss पर हॉफता हुआ 


' का हृदय विकल हो उठा | यह उसके बच्चों की 
। उसने भी 2-5 करना आरम्भ किया, मानो 
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तोते ने तत्काल समझ लिया कि आवाज़ किस ओर हैं 
से आ रही है| वह ग्रात्म-विस्मृत हो उठा । भविष्य को | 
चिन्ता उसने अपने मन से निकाल दी और एक भाप 
में बह WTS पर जाकर बैठ गया | फिर छुप्पर के किनारे | 
पर आकर उसने देखा, पैरों में पतली डोरी Tat हुई है | 
और उसके दोनों बच्चे दीवार के सहारे लटकनेवाले एक | 
बाँस पर बैठे एक-दूसरे की चोंच से चोंच मिला रहे हैं | 


और ८-2 करते हुए सिर हिला रहे हैं। तोते का गला | 
भर आया और वह दूसरे क्षण दोनों बच्चों के बीच में, | 


जाकर बैठ गया | इसके बाद-- इसके बाद उसने अनुभव | 
किया कि उस पर मानो पूरा छुप्पर गिर पड़ा हो, और 
फिर वह अपने आपके एक मज़बूत पंजे मे जकड़ा हुआ 
पाकर चकित हो गया | यह वही पंजा था जिसमें उसकी 7 
मादा का खुन लग चुका था। इसी पंजे ने उसके सोने 
के संसार के मटियामेट कर दिया था, नरक बना 
दिया था | 

| 


x ट x 


बहेलिया बोला--केसा ग्रच्छा सूगा है | 

उसकी स्त्री बाली--बुडढा है | इसे कौन ख़रीदेगा १ 

बहेलिया फिर बाला-तो ! 

बहेलिया का बच्चा प्यार से बाला--“अ्रम्मा, इसकी 
तरकारी बना दो ।? 

दूसरे क्षण गरीब तोता Generar हुआ फ़र्श पर 
गिरा | मरने के बाद भी उसकी आँखें अपने दोनों गुलाम 
बच्चों की ओर थीं, जा बाँस पर्‌ FS हुए सिर हिला हिला 
कर 2-2 2-2 कर रहे थे। वैशाख की संध्या गरम साँस 
छोड़ रही थी | दिन का अ्रन्त हो चुका था | | 


a 


\ 


त rT ba 
ताडन 


की बीमारी 


लेखक, श्रीयुत विष्णुदत्त मिश्र “तरङ्गो' 


जब में मथुरा गया था, एक चोवे 
त हो गई | सुख आँखे, बढी हुई 

भरा हुआ ae | भीमकाय चोबे 
हाराज | इस बढी हुई तन्दुरुस्ती का 


तोंद, पान ओर सुरती से 
जी से सेने पूछ 
काई सबब भी है |”? 


महाराज हँसते हुए वोले--““भंग खावो ak ew 
पेलवो |? 
भंग और डण्ड का केसा जोडा ! माथे से पसीना 


पोंछते हुए मेंने पूछा 
कितनी भाँग 2” जु 
पंडित जी के मुखमण्डल पर थोड़ी-सी मुसकराहट 


“महाराज, कितने डण्ड और 


आई, वे बोले--बाबू जी ! अब जमानों नाय रहो ! जय 


I 


जमना मैया की ! जब बखत रहे तब आध पा शाम और 

श्राध पा सुबह पीकर हजार Sus पेलत रहो ! लेकिन अब 

भाँग ही रह गई है 155 

ओर बोले- “भंग हमारे बराबर कौन खाय सके है ! 

महाराज पाव भर खावो तो हमारे लाने कुछ नाँय |” 
पंडित जी भंग खाने का रिकाड तोड़ रहे थे | पर- 


| मा की कृपा से हिन्दुस्तान के कई बातों के रिकार्ड हूटे 


। मसलन कोई मुल्क इस बात का दावा नहीं कर 
कि वहाँ को उम्र का औसत हमारे सुल्क से कम 
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है या ७ पाई रोज़ की आय पर निर्वाह कर इतने वीयवान्‌ 
हो सकते हैं कि प्रतिवर्ष लाखों की ग्राबादी बढ़ाते जाये | 

ये भी तो Rare हैं, लेकिन ये सब शर्मनाक रिकार्ड 
हैं। रिकार्ड तोड़ने का सही सही मतलब कुछ और ही है 
ग्रौर वह यह कि शौय, पुरुषत्व अथवा स्त्रीत्व का चरम 
प्रदशन ! गान्धारी की नाइ पुत्र पैदा कर लेना एक बात 
हे, लेकिन उनका भरणपोषण कर उन्हे ज़िन्दा रखना 
दूसरी बात है। सच तो यह है कि आज का युग तो 


रिकाड तोड़ने का युग है और इस दशा में वही मुल्क जी | 
सकेगा जो प्रतियोगिता में आगे बढ्ने की क्षमता रखता | 
हो | आख़िर ओलम्पिक में प्रतियोगिता के fac भिन्न-भिन्न || 


देशों के लोग जी तोड़ कर क्यों कोशिश करते हैं १ सिर्फ़ 
इसी लिए न- कि हर एक राष्ट्र की उन्नति की रीढ़ उसक 
शारीरिक क्षमता है। जब तक दिला और दिमाग दुरुस्त 
न होगा, बड़े से बड़े आविष्कार से कोई लाभ नहीं उठाया 
जा सकता | मनुष्य उस दिन पाषाण-युग की ओर चला 


a = Pee >. 
जाँयगा, जिस दिन वह यह अनुभव करना छोड़ देगा कि. 

उसमें कितनी लुप्त शक्ति विद्यमान है, जिसको हज़ारों वर्षों... 
में कभी प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की गई । इसी ga | 


शक्ति का अनुभव करने और कराने के लिए शारीरिक 
व्यायाम और खेलों की रचना की गईं हे। .- ` 
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[प्रसिद्ध उड़ाके कर्नललिंडबर्ग] 


— उदाहरण के लिए. आज से पाँच वर्ष पहले मनुष्य 
at शक्ति के सम्बन्ध में जो कल्पनाये थीं वेज रह हो 
गई हैं । हमारे ब्राप-दादों ने मनुष्यों की दौड़ने की शक्ति 
में ६ मील लगा wat थी, पर ग्राज वह ग़लत 
ad हुई है | यदि” श्राप पिछले पन्द्रह वर के रिकाडों 
a । देखगे तो चकितं हो जायँगे | आप यह सब्र भले 
लेकिन आपने कभी अनुभव न किया होगा 


सरस्वती 


तेजी के युग के ग्रादी हो गये हें | Bao पलतुर रिकार्ड ताड़े जाते हैं ।] 
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संख्या १] रिकाड तोड्ने की बीमारी 


अपने सिर पर लादें या हिटलर का दिमाग नहीं फिर गया है. 
कि वह अपने मुल्क में शारीरिक सुधार के लिए एक बड़ी 
सरकारी मशीन HAA करे। ये चीज़ें अपना राष्ट्रीय 
महत्त्व रखती हैं। ' र 
खेलों के बाद आप ज़रा और आगे वढिए | एवरेस्ट 
पर चढ़ने के लिए कितनी कोशिश हो रही है । हर मनुष्य | 
की जान प्यारी हे | इरविन और मैलोटीका ख़याल तो. 
कीजिए, जो अपनी सारी जवानी मनुष्य की लुप्त शक्तियों | 
के उद्घाटन करने मे. खो बैठे। वे २८,१०० फुट की | 
उँचाई पर थे। सिफ ९०२ फुट चढ़ना वाकी था। | 
उनके मनोरथ की सिद्धि उनकी नज़र में थी | सारी शक्ति 
ख़त्म हो गई थी, लेकिन उत्साह दूना हो रहा था | तूफ़ानी 
हवायें साँय साँय करके चल रही थीं। an में सीढ़ियाँ 
काटकर प्रतिक्षण दुनिया को सबसे ऊंचे से देखने की 


SE teers es - हि 
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गुब्बारे में बैठकर लेफ्निटनेंट कमाण्डर टी० 

डन्ल्यू० डी० सेटेल शिकागो मं ऊंची उड़ान का Rares 

7 तोड्ने के लिए उड़ेथे। पर गुब्बारा ५,००० फुट की 
कं चाई पर जाकर फट गया |] 


| इन fast की ओर थोड़ा-सा ध्यान देने से पता-चलेगा 
| कि वह समय नहीं जब छम यह सुनने के लिए तैयार न 
, हों कि १ मील ४ मिनट में दौड़ा जा सकता है और १५ 
रील फ़ी घंटा दौड़ने की शक्ति मनुष्य में विद्यमान 


अधिक नहीं होती । परन्तु दस बरस के भीतर मोटर की 
र १७० मील प्रतिघंटा हो गई है | हर एक राष्ट्र इस 
न को प्राप्त करने की कोशिश करता है । जापानी या 


[अमेलिया इयरहाट--प्रथम अमशीकन महिला जिन्होंने _ 
की कोशिश करते हैं | पटियाला के महाराज हवाई जहाज़-द्वारा ग्रटलांटिक सागर पच्छिम से पूर्व 


[जि० पी० मोरगन न्यूयाक का 
प्रधान बेक |] 


चेष्टा कर रहे थे | वे थोड़ा ओर ऊपर जाने के बढ़ रहे थे | 
इतने में ब्रफ़ में एक दरार फटी- दरार बढ़ती गई ! 
` इरविन और मैलोटी उसमें दफ़न तो हो गये, लेकिन 
€ उनकी उस aaa की कल्पना कीजिए--रिकाडं तोड़ने 

"की उनकी कोशिश पर ध्यान ता दीजिए | उस मुल्क के 
| लिए कितने गोख के वे हो गये, और मनुष्य-जाति के 
लिए भी | फिर उस ५५ बरस के ह्यज was की लगन 
का देखिए | यह सच हे कि एवरेस्ट ही जीता, लेकिन 
रिकार्ड तोड़ने का हौसला तो नहीं मिटा और न मिटेगा, 
जब तर्क मनुष्य में जवानी है और जवानी में भयंकर 
| शता का सामना करने की प्यास है ! 

A आपके साचना पड्रेगा--साँस रोक कर | 
प्रोफेसर पिकाड के जो गुब्बारे से चन्द्रलोक पहुँचुने की 
कशिश कर रहे हैं| यह साहस है| जो पहले आसमान 
के भीतरी रहस्यों का जान लेगा वही विजयी होगा | ह्म 
रौर ्रापमें से कितने थोड़े जानते हैं कि १० मील की 
उचाई पर जिस हवाई जहाज़ की गति यहाँ १०० मील फ़ी 
धंदा है, वहाँ १००० मील फ़ी घंटा हो जायगी | न्यूयार्क 
और लन्दन के बीच का अन्तर ३० मिनट का रह 
गा | इसलिए रिकाड तोड़ने की काशिश हो रही है | 
ज मनुष्य ने १४ मील ऊपर तक देखा है। उसने 
किया हे कि ग्राकाश शून्य नहीं, नीला नहीं, ऊपर 


सरस्वती 
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[घनक्ुवेर जोन Sto राकफेलर- 
जिनका हाल ही में स्वगवास हो गया है ।] 


॥ साग ३५ ग लि 


[हेनरी He अमरीकन 
नकु र |] 


५५ डिग्री का तापमान है ्रोर सिर पर कम हवा है| 
रूस ओर अमेरिका दोनों आकाश की खोज का Rae 
तोड़ने में लगे हुए हैं । | 
पिछुले साल हम लोगों ने संसार में एक बड़ी हवाई 
दौड़ देखी थी | रिकाड तोड़ने की जो चेश की गई उससे 
ज्ञात हुआ कि लंदन और अस्ट्रेलिया का अन्तर २॥ 
दिन का है और लन्दन तथा भारत का २४ घंटे का।| 
कितने मर गये, कितने ज़िन्दगी भर के लिए बेकार ही 
गये, लेकिन इन्हीं साहसी कामों के कारण आज हवाई | 
मार्ग कितना निरापद्‌ हो गया है | और हमारे यहाँ के ). 
उड़ाके ! मत पूलिए | कोई दिलचस्पी नहीं । किसी को 
फिक्र वहीं | अभी हाल में एक जापानी हवाई जहाज़ तै 
तोकियो ae लन्दन का मास्ता क़रीब ६॥ दिन कॉ) 
साबित कर दिया । जापान में ग्राज बे राष्ट्रीय सम्मान के | 
व्यक्ति हैं। लिण्डनवर्ग अमेरिका में पूजा जाता है। 
मालिसन पर इँग्लेड के अभिमान है । और हम ! न हमै | 
कभी अपने पर अभिमान करना सीखा हे और न हमारे | 
यहाँ वह प्रवृत्ति कभी पैदा ही हुई है कि हम के 
इन सम्मानों को प्राप्त करने की साचे । & 
हर एक रिकाड तोड़ने की कोशिश जोखिम HIF ( 
दूसरों के लिए पथ प्रशस्त करना है, इसलिए ae राटी | 
सम्मान और गव की वस्तु है | | 
ग्रौर रागे बढ़े चलिए. | धन भी हम कितना पैदा 


संख्या १ ] - रिकाड तोड़ने की बीमारी 
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[संसार का सर्वश्रेष्ठ जमन खिलाड़ी हेंडिक] 


३: दोनों कर रहे है | ग्राज फ्रांस के गवानत होने का सौभाग्य 
कते ef राकफ़लर को कहानी हमने सुनी हे | प्राप्त हे कि उसके राष्ट्र का जहाज़ दुनिया का सबसे तेज 


इतना धन कमाया कि अगर सृष्टि के प्रारम्भ से जहाज़ है | जमनी का वह गर्व है कि उसके जेपलिन | 


वह आदम का १०० UE प्रतिदिन स्वच करने को देता तो हवाई जहाज़ ने दुनिया का सबसे बड़ा अन्तर- बलिनी 
१९२७ की १ ली जनवरी तक उसका आधा द्रव्य ही से ब्युनेसयस . एक ही उड़ान में पार किया है। ग्रोर | 
त्रच हो पाता । थोड़ी-सी समक की बात S| राकफेलर जब Wat की वाते आती हैं, तब भी आज वही | 
यह धन कमाया रिकाड तोड़ने को चेष्टा से ही hina तेल - प्रतिपर्द्वा ग्रोर रिकाड तोडने की चेष्टा दिखाई देती है । | 

ने रुपया कमाया वह तो वर्मा में ही था | लेकिन न देखिए, कैसे एक दूसरे के कदमों से आगे बढ़ने की ॥ 
तो बसियों ने आर न उनके निकट रहनेवालों ने ही कभी कोशिश कर रहे हें | 
इस ओर ध्यान दिया | हेनरी फोड आज मी मोटरों का सेनिक-संख्या 


| 
| 


राजा है, क्योंकि वह कभी. किसी के अपना रिकार्ड रूस-_१, 00, 00, ००० i 
तोड़ने का मौका ही नहीं देता । हर साल उसका मोटर इँग्लड--२०, ००, ००० ० 


नया, SAH नये गुण और नई मज़बूती हाती हे | इसलिए - बेलजियम --६, ९०, २०७ 
वह आगे बढ़ा SAT इटली---१०, ००, ०२७ 


जल स्थल ग्रौर आकाश में सर्वत्र एक प्रकार हे रिकाड पोलेंड--३६, ००, ००० 


तोडो--ग्रौरौं का पीछे छोड़ते चलो | पश्चिम का एक गुण जमनी--१, ००, ००, ००७ 
यही है कि वह जिस काम के करते में जुट गया, बस आगे अपनी शक्ति भर कोई भी राष्र पीछे नहीं २ 

इ गया | वहाँ ईर्ष्या का. नहीं, स्पर्धा का महत्त्व हे | अभी चाहता | एक-दूसरे के; मात करने की कोशिश हे । | 
हाल मं आपने नारमंडी ग्रोर क्रीनमेरी जहाज़ों का हाल यह रिकाड तोड़ने का युग हे | लेकिन में पूछता: 
पढ़ा होगा | दो दिन मं जल-माग से न्युयाक पह्दचचं का AZ करि हम कहाँ at के र 


ब्र 


> फा. ६ ह 3 
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हाँ संसार के अन्य राष्ट्र उन्नति के उच्चतम शिखर 

पर आसीन हैं, समाधि-ह्वारा मी दुष्पराप्य प्रङ्कति- 

वशित्व को प्राप्त करके लोक-सीमा से भी ऊपर 
ने की स्पर्धा कर रहे हैं, वहाँ भारत शिक्षा-सम्वन्थी 
धारण समस्या का भी समाधान नहीं कर सका | १९३१ 
की जन-गणना की रिपोट हमारे सामने है । सारे देश में 
प्रतिशत साळ्रों की संख्या केवल आठ है, ओर निरक्षर 
प्रतिशत ९२। पढ़ते ही सिर लज्जा से झुक जाता है। 
शिक्षा के सम्बन्ध में कितनी उन्नति कर रहे हैं, यह 
तुलना करके देखा जा सकता है | पिछली जन-गणना 
अर्थात्‌ १९२१ में साक्षर ७'१ प्रतिशत थे और निरत्तर 
२“९ प्रतिशत | Wald १० वर्ष मै केवल '९ प्रतिशत ही 
साक्तर-संख्या में व्रृद्धि हो सकी है । विशेषज्ञों का कहना है 
कि भारत में ४० लाख प्रतिवष के अनुपात से जन-संख्या 
वृद्धि हो रहो है | इस प्रकार श्रापाततः देखने से प्रतीत 
Te कि शिचा के प्रश्‍न का हल करना असम्भव-सा है । 
अपने साथ जब हम जापान की तुलना करते हैं तब 
आश्वय की सीमा नहीं रहती | ओर बातों के जाने 


किया है, इसके ्राँकड़े हमारे सामने हे-- 


| १८७८ में ही एक क़ानून-द्वारा जापान में प्रारम्भिक 
1 Aas कर दी गई | केवल ३० ait में ही 
[त्‌ १९०० इसवी में साक्षरों की संख्या में आशातीत 
WAN वह AAT ६५ प्रतिशत हो गई। तत्र 
[प्रारम्भिक स्कूलों की संख्या २८,३८१ थी, 
विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे | उसी 


भारत का मुख्य समस्य 


लेखक, WRAL ध 


ए SPAT. के प्रश्न के जापान ने कितनी शीघ्रता ` 


१८६९ में जापान ने सर्वप्रथम शिक्षा के महत्व ' 


८: लाख पढ़ते थे) इस समय , 


ण्‌ res 


हज़ार छात्र दज थे । १९३१ 
लाख ५० हज़ार तथा १९३२ 
न Sl का उद्धृत करने का ग्रामप्राय यही 
देखे कि अन्य राष्ट्र इस दिशा में कितने ३ 
हैं, दौड रहे हं । 
हमारी सरकार शिक्षा पर 
करती है, AC देखकर हमे 


42 


30 Ae 


जाति हम पर राज्य करती हे [का | 
प्रश्‍न किस प्रकार हल किया है, इसको भी तुलना कीजिए | त 
लंदन का ज़िला कुल ११ | आबादी 4 
उसकी कुल ४५ लाख है | इसकी शिक्षा का प्रबन्ध एक | 
कोंसिल-द्वारा होता है, जिसका नाः कोरी | 
कोसिल? | इसमें कुल मिलाकर ९० सदस्य रहते हें, जिनमें | 
पू स्त्री सदस्याद्रों का होना अनिवार्य है। क्रॉसिल की 
देख-रेख में ९ लाख छात्रों की शिक्षा का प्रवन्ध है, जिनमें 


६ लाख २० दज़ार छात्र १४ वर्ष से कम ary के हैं। 
१४ से १८ वर्ष तेक की आयु के छात्र १ लाख ३२ हज़ार | 
हैँ | १८ वर्ष से अधिक आयु के छात्र १ .लाख ४६ | 
ज्ञार हँ १९३२ में कॉसिल ने शिक्षा पर कुल १७ | 
करोड़ ८० लाख रुपये के करीव व्यय किया, और उसी वर्ष | 
भारत-सस्कार ने सारें ब्रिटिश भारत की शिक्षा के लिए - 
कुल १५ करोड़ ४० लाख रुपया खच किया | सारे देश की 
, शिक्ष पर उस वष कुल व्यय २५ कराइ ७८ लाख हुश्रा 
था, इसमं १५८ प्रतिशत म्युनिस्पल बोर्ड ओर डिस्ट्रिक्ट ' 
AS तथा २४३ प्रतिशत फ़ीस से वसूल क्रिया गया et 
भारत के प्रत्येक छात्र पर उस वर्ष २ १८)4५ पाई व्यय 
हुआ | इस प्रकार भारत की शिच्ता-समस्या. पर सरकार की 
उपेच्षा बत्ति की जितनी भी निन्दा की जाय, थोड़ी है। 
एक ओर भी बात है | प्रथम अप्रेल से नया शासन जब से 
भारत म॑ लागू हुआ हे, बर्मा भारत से प्रथक कर दिया 
गया है | १९३१ की जन-गणना में भारत में शिक्षितों की 
जा संख्या ८ है वह बर्मा को मिलाकर हे) अब बर्मा के 
प्रथक्‌ होने पर तो शिक्षितों की संख्या और भी कम हो 
` जायगी । बर्मा की ११ करोड़ जन-संख्या में शिक्षितों की |. 


BC ली > —— 
संख्या १ | | भारत की मुख्य समस्या प्रारम्भिक शिक्षा 
~ PP I ep Goer penn pm nlp np ne on pe tp pif nee eee — TE. I CI SD NY Dl ee 4 
पा ५० लाख है ! तब यहाँ के साक्षरो की संख्या ६१ 1 और भी विशेष ध्यान दिया गया है | इसलिए शिक्षा 


प्रतिशत हो जायगी | 


दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार के समान 


n ~ > 


। ही कांग्रेस ने भी शिक्षा के काय में सामूहिक दृष्टि „से काई 
| कार्य नहीं किया | अ्रसहयेग-आन्दोलन में राष्ट्रीय शिक्षा 


प्रश्न के कुछ दिनों के लिए उठाकर सदा के लिए 
Bre देने के अतिरिक्त इस दिशा में भी कोई कार्य 
नहीं हुआ । इस प्रश्न के यदि कांग्रेस पूरे वेग से ले तो 
काई कारण नहीं कि इसका समाधान'न हो | यह तभी 
सफल हो सकता है जब हरिजन-आन्दोलन की भाँति 
शिक्षा-सम्बन्धी आन्दोलन राजनीति से प्रथक चेलाया 
ज्ञाय | £ 

यह ठीक है कि wey देशों में यूनिवसिटी-शिक्षा 
का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है । जहाँ जर्मनी में १९१४ 
में मुनिवसिटी छात्र ६० हज़ार थे, वहाँ १९३० सं १ लाख। 
विगत ७५ वर्षा में अमरीका की आबादी तो. तिगुनीं बढी 


है, परन्तु यूनिवसिटी-शिक्ना में १४ गुना वृद्धि हुई है | हमारे 


S 


| जन-संख्या का दृष्टि म॑ रखते हण देशी राज्यों 


ow 

oe 

5 
ॐ, 


हे | सप्ररिपोर्ट ने भी यूनि शुन्ना का 
पूववत्‌ चलाये जाने की ही सिफ़ारिश की है। परन्तु 
यूनिवसिटी-शित्ता के सम्बन्ध में हम ओर देशों की स्पर्धा 
नहीं कर सकते । जिन देशों में यूनिवर्सिटियाँ बहुत हँ, वहाँ 
प्रारम्भिक शिक्षा का काई - प्रश्न उनके सम्मुख नहीं है | 
देश को आय का बहुत अधिक भाग वहाँ शिक्षा पर व्यय 
किया जाता है | Ae बात ऊपर के Wel से स्पष्ट होबी है | 
हमारे देश गे ता बर्मा के अलग होने पर सानरों की संख्या 
अब कुल ६१ प्रतिशत हे | यहाँ की सरकार की आय का 
अधिक भाग सेना ओर ऊँचे अधिकारियों के वेतन पर ही 
पानी की तरह वहाया जाता है। जो थोड़ा-सा इस समय 
शक्ता पर व्यय होता है वह भी यदि यूनिवर्सियी-छात्रों 
पर ही व्यय कर दिया जाय तो देश के साथ अन्याय नहीं 
ता क्या है। वतमान समय में -यूनिवसिटी-शिक्षा कां 


लज्जास्पद 


हिति पर ८५ प्रतिशत के हित- के बलि चढा देना | 
1 भ्य देशों ने जहाँ यूनिवसिटी-शिक्षा का प्रोत्साहन 
द्या दै, वहाँ उनका रूप औद्योगिक और व्यावसायिक करने 


का मिलाकर कुल जमा १८ यूनिवसिटियों का होना. 
z 


प्रोत्साहन देने का ्रर्थ होगा १५ प्रतिशत व्यक्तियों के. 


. 


के उद्देश की व्यापकता ग्रौर महत्ता का स्वीकार करते 
हुए भी उसे ओौद्योगिक बनाने तथा बेक्रारी-समस्या कै. 
सुलभाचे में सहायक बनाने में किसी के विप्रतिपत्ति नहीं ' 
हो सकती । भारत की प्रचलित [न्ना में इसका कोडे | 
ध्यान नहीं किया गया | 
वश्चसाहित्य के विशेष अध्ययन अथवा ्न्तर्राष्ट्रीय 
परिचय आदि के लिए यदि काई विशेष रूप से ग्रॅगरेज़ 
भाषा का अध्ययन करे तो वह कुछ समक में ग्रा 
सकता है । परन्तु किसी भी विदेशी भाषा का किसी प 
की शिक्षा का माध्यम और मुख्य भाग मानना अथवा बनाना । 
तो राष्ट्रीयता की हत्या से कम अपराध नही | यहाँ इस बाल _ 
का ध्यान में रखना चाहिए कि किन्ही व्यक्तियों के निर्माण | 
में किसी भापा-विशेप का हाथ नहीं होता । इसलिए ` 
महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल आदि आअँगरेज्जी-मापा के 
अध्ययन मात्र से वन पाये, ऐसा कहना तो सत्य नहीं है | F 
इंग्लंड का छोइकर अन्य सम्य देशों में सभी महापुरुष 
अथवा योग्य व्यक्ति अपनी राष्ट्रभापा में ही पलकर' बढ़े 
हैं ।हमारे देश में भी दिव्य क्रप्रि और मुनि तथा इः 
वर्तमान युग में स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि महानुभाव | 
उन्नति Raat कराने में जो सफल हुए बह केवल | 
अपनी भाषा के ही द्वारा। ओर फिर भाषा तो केवल बिः र 
का वाहन हे | शिक्षित हाने के लिए ग्रंगरेज़ी-भापा-भ 
होना ग्रावश्यक् है, ऐसा माननेवाले बौद्धिक परतन्त्रत। 
बेड्या से जकड़ें हुए ह। कर 
शिक्षा की समस्या के हल करने के लिए रावः 
है कि प्रारम्मिक शिक्षा पर ही राष्ट्र को अधिक व्यय. 
जय | यूनिवर्सियियों को भी तव ओद्योगिक ढङ्ग से 
होगा | यदि कुछ समय तक यूनिर्वासेटी-शिक्षा को 
करके प्रारम्भिक शिक्षा पर ही राष्ट्र का समग्र व्यय ह 
इससे देश का अधिक लाभ होगा, ऐसी मेरी धार 


क्रम में mma परिवतन करना 
[म्य परिस्थिति के अनुकुल बनाने क॑ 
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सरस्वती ; [ भाग ३ | ; 
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मेने ऊपर लिखा है कि बर्मा में शिक्षितों की संख्या में कुछ प्रयत्न हो तो रहा हैं, परन्तु नितान्त सन्द्‌-' 


> 
सबसे अधिक है | इसका कारण हे वहाँ पुर ने तरीके से गति से। दु छ i 
` देशी भाषा की शिक्ञा-विधि | आज देश ब्राह्मण आदि हासा [हमर समूल राष्ट्र क उठन पर हो हान 
। का पाल रहा हे, परन्तु उनसे काम कुछ नहीं जिया जाता। शिक्षा का प्रश्न सबसे महत्त्वपूण है। इसलिए देशकी | 
$ प्रत्यक ग्राम गे ब्राह्मण ग्रौर ब्राहमणी यदि लइके-लडकियां भाषाय्रो में समग्र देश का शिक्षित करने में ही सारे देश 
| 13 का ial दे इसी प्रकार मुल्ला-मौलवी भी ग्रच्र-ज्ञान की शक्ति अब लगनी चाहिए | छोटे बालकों की शिक्षा 
| gag और सरकार उनको थोड़ी वृत्ति देकर ।ग्रथवा मान के साथ ही प्रौढ-शिक्षा के भी प्रोत्साइन मिलन! चाहिए | 
| : से ही संत करके उन पर नियन्त्रण रक्खे तो शिक्षा का सेरा विश्वास है कि शिक्षा के प्रश्‍न का इल भारत के ८५ 
मशन सस्ते में ओर शीघ्रता से हल हो सकता है| में सर- प्रतिशत व्यक्तियों के दित की दृष्टि से करना चाहिए । ऐसा 
| | कारके शिक्षा विभाग से प्रार्थना करूँगा कि कृपया। इसका करने पर प्रतीत होगा कि इस समय देश की सारी शक्ति 
Dam तो करिए | सें अपने ग्रनुमव के आधार पर कह प्रारम्भिक शिक्षा पर ही लगनी चाहिए । यूनिवर्सियी-शिक्ञा । 
सकता हूं कि भारत में यह प्रयाग सफल होगा ओर सबसे इस समय देश की समस्या नहीं है | मची 
सस्ता ओर सरल रहेगा । ६ दुःखं हे कि संसार का सवप्रथम संस्कृति र सभ्यता ( 


| जल सं लाखों व्यक्ति रहते हैं | सरकार यदि चाहे तो का संदेश सुनानेवाले देश के ९३ प्रतिशत से मी धिक 
| | उनको ्रनायास ही शिक्षित बना सकती हे | इस दिशा व्यक्ति at ga age तक नहीं जानते | 


क्या मुझे पहचान लोगी ? 


लेखक, श्रीयुत नरेन्द्र ी । 


न 


सिल गये उस जन्म में संयागवश यदि 
क्या ,मुझे पहचान लोगी ? 


चञ्चल मगी-सी धर तुरत दो-चार चल पग 


जब विरह के युग बिता युग Saat के उर मिलेंगे 
क्या देखते ही खोल गृह पर ग्रा मिलागी ? रे 


कौन जाने कल्प कितने बाह-बन्धन WSR? 


_, केंहगे हग-अधर हँस-मिल अश्रमय अपनी कहानी 
पुलक आलिज्ञन भरोगी ! एक हो शत कम्प उर के मोन हो होकर gan! 


प्रचय होगी, सिन्धु उमड़ेंगे हृदय में 
| लय-प्रलय से चेत होगा फिर नई aa ale होगी) ' 
क्या मुझे पहचान लोगी ! [| 
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पाठिनिया पीछे रह गइ, कुछ नई 

1 का मिलीं । प्रारंभ प्रतिवर्ष जैसे होता 
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Wit का व्यवहार हम 


गा। हमारे आते ही 


ब नास रखकर आपस 
रसते हुए ह्‌ i | उनका यह क्र 
पूववत्‌ जारी ही र्दा | प्रतिदिन की मृत्यु के लिए रुलाई 
कहाँ से आती ! सहपाठियों की इन बातों म हमें कोई 


2 जब कभी 
भन के कष्ट होता 
सोचतीं, बहुत हुइ ये बाते, इनकी अपेक्षा 


अपनी परा 


काष्टा पर पहुँच जाती थी, 


था। हम 


ता शिक्षण को ही राम-राम कहकर आनन्‍द-पूवक घर _ 


बेढ रहना कहीं अधिक अच्छा है । 
परन्तु इस स्थिति में अब कुछ पर्वितन हो गया 
था | हमारे सहपाठी कुछ बचकर वैसा व्यवहार करते थे 
ओर हम सहपाडिनियाँ भी थोच्चा-वहुत ढीठ हो गई थीं | 
"इस परिस्थिति में परिवर्तन किसने किया? प्रोफ़ेसर के 
दबाव ने अथवा प्रिंसिपल के कठोर नियंत्रण ने १ अथवा 


क्या विद्यार्थियों की सदसदूविवेक-बुद्धि जादू की लकड़ी 


. फिराने के कारण जाग्रत हो गई है ओर वे अब सभ्यता से 
व्यवहार करने लगे हैं? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं 
हुआ | प्रोफ़ेसर के दबाव से दबने योग्य मृदु स्वभाव के 
विद्यार्थी अरब नहीं रहे हैं ओर न नये-नये 'कालेजों के खुल- 
` जाने से प्रतिद्वंडिता का भय बना रहने के कारण प्रिंसिपल ही 
विद्यार्थियों के कठोर नियंत्रण में रखने का साहस कर 


सणाठा कहाना 


का वंड 


युत सुन्दरलाल राय 'नवल' विशारद 
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सकते हें। छिः ! इनमें से कह 


0) ७ च्‌ 
कालेज में परिवर्तन किया है सौदामिनी ने 

हले कहा ही जा चुका है कि कालेज का टम सदी | 
की भाँति प्रारंभ हुआ ओर उसका प्रथम सप्ताह पूववत्‌ 
ससास हत्या | 


हीं हुआ | हमारे 
I 


दूसरे सासवार को क्लास में पेर रखते ही हमें एक तया 
दृश्य दिखाई दिया | एक स्त्री--स्त्री नहीं ते क्या |~ 
हम सव लडकियों से वय में चार-पाँच वर्ष बड़ी दीखती 


थी --हमारी कक्षा में वेढी हुई थी ! लड़कियों की बच 
पर नहीं, लड़का की बेंच पर, ओर से भी बिलकुल पीछे 
की पंक्ति में | 

उस दृश्य से हम लड़कियाँ. ही नहीं, लड़के तक 
चकित थे | + 


i | 


उस स्त्री का पहनावा भी चकित करनेवाला था | इसका 
यह अथ नहीं कि वह एक पागल अथवा fafa स्त्री का. 
सा था; वह था एक विवाहिता स्त्री का-सा | हस 
विद्याधथिनयों क सहश वह बिलकुल भी नहीं दीखती थी || 
लड़कर्या से ही नहीं, लड़कों में भी कानाफूसी हुई | | 
हमारी कक्षाः से 'तोरो दि सक्कार” उपनास से सम्बोधित 
किया जानेवाला एक रत्न था। अन्त में वह ana | 
बुढा | || 
“क्या सेवासदन अथवा कन्याशाला || 
चाहिए १” तोरो ने उसके सासने जाकर पूछा। । 
आप बिता कारण के ही कष्ट कर रहे हैं |? ' 
विप्राद्‌, विस्मय अथवा भय का यक्किचित्‌ भी 
दिखलाते हुए उस स्त्री ने उत्तर दिया--“'में 
इंटर कलास में बिना भूल किये हुए ही आई हुँ ।” 
तोरो मन ही मन कुछ लज्जित हुआ । परन्तु 
पर ही पीछे हट जाने से पराभव स्वीकारे करना है 
होगा, ऐसा सोचकर वह कृत्रिम साहस एकत्रकर बोला-- | 


आपका 


mast स्वागत करते हैं, परन्तु लड़कियों की बेच 
वहां हे।” 
“dq देखा है |? 

उसके इस उत्तर ने तोरो का अपने स्थान पर बैठने 
para कर feat) अन्य विद्याथियों ने उसका उपहास 
Fan के लिए डेस्को Raat तथा फ़श पर प्रों का 
| पटक पटककर खूब आवाज़ की | 
` दो तीन दिन इसी प्रकार निकल गये। उस स्त्री का 
` व्यवहार हम लड़कियों की उत्सुकता का बढ़ा रहा 
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aH कुळ बात-चीत कर रहीं थीं। दूसरी ओर थोड़ी 
पर लड़का मं भी वही बाते हों रही थीं | इसी 


हि “मिस आर मिसेज़ ? (कुमारी या विवाहिता) !” 
पूछा । 


भी भाव न दिखलातें 
रो. के समच जाकर खड़ी हो गई तथा स्पष्ट गगरे ज़ी 
मित्रो, जान पड़ता है कि आप लोग यह जानने 
रूप से उत्सुक हैं कि में कोन हूँ । आशा है कि 
आप लोगों का भले प्रकार समाधान हो जायगा । यह 
उसने अपने खीसे में से.एक परिचय-पत्र निकालक 
| दे दिया और दूसरा एक पत्र हम लड़कियों की ओर 
( वह बोली--बहनो, यह श्राप लोगों के लिए है | 
अतिरिक्त ओर कुछ न कहकर वह अपने 
[किर बैठ गई | उसके उस पस्चिव-पत्र से 
1 नहीं शांत हुई, उलटा और बढ़ 
ग्ध था। उस पर केवल ear 
की विद्यार्थिनी* लिखा हुआ 
प्रकार संक्षेप में लिखा गया था कि ह्म 
सकूती थीं। नाम तथा गोत्र के 


a “रे” A Ce i i की 
re PRE 


हुए वह शान्त रूप से उन 


` पढने की भी परवा नहीं की | रत्ना को ताँगे-द्वारा उसके 


सरस्वती it [ आर 


7७० nis 


5, 
मिनी था अथवा केवल सौदा. 


भल्ला | f 


¢ 


उसका नाम सो 
मिनी, इस सम्बन्ध में किसी का भी मत नहु 
ate सौदामिनी अथवा कु० सौदामिनी है, यह प्रश्न बिना 


सुलभाये हुए रह गया | हम समभ ही नहीं सकी क 


“विराजे? उसका गोत्र हे अथवा उसकी क्रिया | गोत्र से 
जाति का पता लगाने की कु 


भा सम्भावना नह दिखाई 


पड़ती थी | स्वास्थ्य प्राप्त करने के लि rs. Baty 


सुलभाने की चाबी ता उसने दी, परन्तु उ: 
खुलने के स्थान में वह ओर ग्राधिक कर 
उस दिन प्रोफ़ेसर को बडबडू की ale किसी क 
ध्यान नहीं था | सारा वर्ग सौदामिनी 
भाने में व्यस्त था | 
परन्तु उस दिन तो क्या, सारे वप भर सौदामिनी मे 
अपना वास्तविक परिचय किसी का भी नही प्रात होने दिया। । 
विद्याथियों की उत्कंठा भी कितने दिन तक टिकनेवॉली 
थी कुछ दिनों के पश्चात्‌ वह कम हो गई और सभी ॥ 
यह साचकर क AZ न सुलभनेवाली मन के | 
शांतकर चुप हो रहे | | 
` सौदामिनी हम लड़कियों में कुळ-कुळ मिलने लगी । | 
इसका ग्रर्थ यह नहीं कि वह हमसे और हम 'उससे घनिष्ठता । 
प्रकट करते हुए एकऱ्दूसरे से व्यवहार करने लगी । यदि । 
एक-ग्राध विद्यार्थी कभी किसी लड़की से कुछ छेडळोड 
करता तो बह उस लड़की से कहती थी 
पूछुता्क्यां नहीं !? गोर उस लड़की के यह रोता zal 
सा उत्तर देने पर कि कौन लगे इन पाजियों के az, वह 
तिरस्कार प्रदर्शित करते हुए कहती थी--“लड़के ठीक ही. 
करते हैं | तुम लड़कियाँ ऐसे-ही व्यवहार के पात्र हो |” 
सके ऐसा कहने से हम उससे डरने-सा लगीं | परन्तु 
सौदामिनी कुछ ऐसी भी बातें करती थी” जिनसे ग्रपनपी 
प्रकट होता था | एक वार रत्ना कोल्हटकर को चक्कर श्रा 
गया । हम लड़कियाँ केवल “बाप रे? चिल्लाकर ही रहें 
| परन्तु सौदामिनी ने वैसा कुछ नहीं किया | उसे सीधा 
सुला दिया तथा डाक्टर के समान प्रश्रमोपचार कर वर 
उसे शीघ्र दोश में ले आई | उस दिन सौदामिनी ने AIA 


की ही पहेली सुले- 


पहली है, 


t 


संख्या १ ] 
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1 दिया तथा ताँगे का किराया भी अपने ही पास 


4 सौदामिनी ने उस वष gat ही वग को नहीं, सारे 
ही 1 कई बार आश्वय भें डाल दिया । 

a सौदामिनी वाने की ्रोर भूलकर भी नहीं जाती 
a थी, परन्तु इंटर कॉलेजिएट एनुअल स्पोर्टस (कालेज के 
 वार्पिक खेलों) में उसने चेम्पियनशिप तक प्राप्त की। 


तरने की ग्रतिद्वंद्रिता मं भी उसने, लड़कियों से हठ 
| पुरस्कार प्रास किया | 


> 


छात्रा क मंडल क जलसे क समय पर भी उसने. ऐसा 


हा चमत्कार कया | प्रवान-स 


उल की ग्रोर से नाय्य-मंडल 
। सोदासिनी भी उपस्थित 
लड़की छात्रों को भी अभिनय 
faq ने यह जानते हुए. भी कि 
इक्यो की ओर 
प्राप लोगों मं से कोई इसके 


न द्‌; +f 
र helt, 


को सोदामिनी से 
आशा न होते हुए मी उससे 
--- परन्तु मेरी कुछ शत हँ |? 
Ta ने पछा | 
अभिनय करानेवाला एक 
ही डायरेक्टर चुना जाय | उसी के सामने प्रतिदिन रिहसंल 
होना चाहिए | Resa निश्चित समय पर प्रारम्भ होकर 
निश्चित समय पर बन्द हो जाना चाहिए | प्रत्येक अभिनेता 
( को अपना पाठ ग्रकर-ग्रज्षर याद होना चाहिए |? 
र परन्तु आप कौन-सा काम करनेवाली हैं?” पीछे 
बैठे हुए न दिखनेवालेन्एक विद्यार्थी की आवाज़ आई | 
‘ge डायरेक्टर निश्चित करेया | दासी से ,लेकर 

नायिका तक का कोई भी काम में करने को तयार हूँ 1? 
सौदामिनी सदैव की ही शान्त आवाज़ में बोली--“परन्तु 
भया मेरी शर्त मंज़र हे १? 

` सौदामिनी की शर्तें स्वीकृत नहीं हुई ओर उसे 
अभिनय नहीं करना पड़ा । बट 
सोदामिनी ने नाटक में भाग नहीं लिया, तिस पर 
सम्मेलन में उसने अपनी विशिष्टता दिखाई ही दी | 
न करते समय शलोक पढ़ने की बात उठी । महाराष्ट्र 


मे तयार हैँ ॥” स्वप्न में भी कि 


कर SN 
एस उत्तर क सलने 
ग्स ड़ 
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कालेज का बेडर 
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हाणों में भोजन के समय शलोक पढ्ने का खान 
| कुछ विद्यार्थी अपना गायन-नपुण्य तथा कुछ ग्र 
विद्वत्ता प्रदर्शित करने के लिए श्लोक पढ़ने लगे । ल 
कियों में एक मुक्ता मोगरे श्लोक पढनेवाली थी परन्तु 
लड़का का Medes क कारण उसे शान्त होना पड़ा । 
अपने पक्त का यह ग्रपमान सौदामिनी नहीं स 
भोजन करते करते उठकर वह कड़ी श्राताज़ 
“जा व्यक्त पशु नहीं हैं वे हल्लान करते हू 
सुन सकते हूं |” 

चारों ओर स्तब्धता छा गई। वुरन्त ही 
ने श्लोक कहना प्रारम्भ किया | उस समय उसने सारं 
रोग इतनी अच्छी तरह से गाया कि उसे सुनकर सारी | 
पंगत दंग रह गई । छेड़ छेड़ के आदी लड़के घीमी 
आवाज़ म बड़बड़ाये---/इस पिशाचिनी को _ इतना अच्छा 4 
गाना आता ` होगा, क्या इसकी किसी को कल्पना हो. 
सकता ee ess 

तरने की प्रतिद्दन्द्विता मै रक्खे हुए केवल एक ह 
पुरस्कार को प्राप्त करके सोदामिनी ने हमारे .कालेज 
नाम रख लिया था | परन्तु इस बात से विद्यार्थियों में उस 
प्रति जो ग्रादर-भाव उत्पन्न हुआ था उसको उस 
क्रिकेट-मेच के दिन खो दिया | 

हमारे कालेज का इंजीनियरिंग कालेज से मैच था | 
हमारे यहाँ के सभी खिलाड़ी उस दिन बहुत अच्छा 


ग्र 
2 
< 
ह 


सा साठ का अंक लगा हुआ था। हमें अपनी टीम 
विजय प्राप्त करने की पूर्ण आशा हो गई और जिस सः 
विपक्तियों का छुठवाँ खिलाड़ी केवल एक सौ च 
न होने पर ही मर गया तत्र हमं हमारी विजय के सभन 
पूर्ण विश्वास हो गया । सातवाँ खिलाड़ी Fz लेकर : 
हुआ | उसकी चाल पर से ऐसा प्रतीत हो रहा 
वह पराजय के निश्चित होने के कारण किसी प्रका 
व्यतीत करने के लिए चला जा रहा है। परू 
महात्मा ने एक हिट के पश्चात्‌ दूसरी जमाना और २ 
करना शुरू किया तब हमारे भी = : 
उसके प्रति शाबाशी के उद्‌गार निकलने लगे 
समय में बोर्ड पर दो सौ सत्तर 
मरने का गस्ता न देखते 


लोट आया | पराजय के समथ विजय दिलानेवाले उस 
कर्‌ का अभिनन्दन जिस प्रकार उन लोगा ने किया 


| Bee जाकर अपने जूड़े में से गुलाव का एक सुन्दर कली 
॥। निकाल कर उसके हाथ में देते हुए उससे हाथ मिलाया 
न । ओर कहा--हार्दिक धन्यवाद । 


वास्तव में सौदामिनी का यह कार्य स्पोटसमैनशिप 
। का था, परन्तु हमे ऐसा मालूम पड़ा कि उसने अपने इस 
Deas का उपयोग अनपेद्चित अवसर पर किया । और 
Oe) इस कारण बहतों के मंद से उसके प्रति क्रोध के शब्द भी 
निकले | सोदामिनों उन्हे सुनकर भी शान्त थी | 
aaa यह कि सोदामिनी हमारे कालेज का वंडर? 
रही थी | 
Weed सौदामिनी का जा विलक्षण करामात मुके बताने 
है वह दूसरी है। उसकी इस करामात के द्वारा हमारा 
व दुर हों गया और यद्यपि हमारे सहपादियों के हृदय 
हमारे प्रति सहृदयता के भाव जाग्रत नहीं हुए, तथापि 
से तंग करने की उनकी प्रतर॑त्ति वहत कुछ कम हो गई | 
दिसम्बर की छुट्टियों के पश्चात्‌ कालेज खुले हए थोडे 
दिन हुए थे | होस्टल में रहनेवाली इम संब लड़कियां 
कड़ी की ओर घुमने को गई थीं | हमारे आगे और पीछे 
सहपाठि्यों की साइकिल चक्कर लगा रही थीं। 
हमारे पीछे से अश्लील बातें इतनी तेज़ी से 
क्रि उन्हे हम स्पष्ट रूप से सुन्‌ रही थीं | हमें वे 


ol» ५ 


Pd 


उसी प्रकार हाथ में आई हुईं विजय को छुड़ानेवाले उस. 


की यह सूचना पसन्द आने के कारण इम लोग. 


` हाथ फेरती है 


[भाग as । 


los 


लिया | एक साइकिल बिलकुल हमसे छिलती हुई निकल 


गइ ओर दूसर साइकल-सवार का एक इने से तर रेशमी F 
2 हे aes | 
रूमाल बिलकुल हमारे परों के नज़दीः = a 
एक चिट्ठी वैधी हुई दिखाई 
[ना ही पड़ा। हमने उसे उठाया 
कि हमें उसके पढ़ने की इच्छा थी क इसलिए कि 
हमारे ग्रति की गई छेड़खानी का पता । व्या 
को न लगे | 
कमरे में जाकर हमने चिट्ठी पढ़ी | बह 
सम्बोधित करके लिखी गई थी | उस पर एक 
लिखी हुई थी-- | 
“प्रय मालती को प्रेम की भेंट |?! या 
मालती ने क्रोध के MATA आकर उ 8 
टुकड़े टुकड़े कर दिये ओर ज़मीन पर फंककर । [ 
कुचल डाला | यद्याप उसी का लक्ष्य करके वाण चलाया ॥ 
गया था, तथापि हम भी उससे बिद्ध हो गई थीं। हमारा 
क्रोध भी पराकाड़ा पर पहुँच गया था | परन्तु उसे प्रकट 


करने के लिए कौन-सा रास्ता था? हम कुछ देर तक | 
ब्ध. रहीं | एक-दूसरे की ओर देखा भी नहीं | Fant 
मालती चादर से मुँह ef हुए पलँग पर पड़ी रो रही थी । | 
गपि दूसरे दिन वंह कालेज में आई, तो भी उसके 
HEX पर उदाधीनता छाई हुई थी। उसके चेहरे की ओर 
देखकर कोई भी यह जान सकता था कि कोई न कोई 
श्रसह् वेदना उसके अतःकरण को दग्ध कर रही है। 
क्लास के बन्द होने पर हम रूम की ओर चली तब सौंदा- 
मिनी हमारे पास ग्राई और मालती की पीठ पर हाथ रख 
कर वोली---“मालू वहन, तू ग्राज प्रसन्न नहीं दीखती। 
क्या कारण हे ? बतला, जिससे कळ उपाय किया जाय |? 
सौदामिनी की ये बाते शिष्टाचार की नहीं थीं | जिन 
“AEA स बनिष्ठता नहीं रहती वे एक-ठसरे को सम्मान- 
सूचक शब्दा से सम्बोधित करते हैं; परन्तु सौदामिनी ने वैसा 
नहीं किया था | उसके मालू बहन के सम्बोधन में भरी 
हुआ था निष्कपट प्रेम और अपनापन | सौदामिनी नै 
उसकी पीठ पर इस प्रकार हाथ फेरा जिस प्रकार एक बढी 
वहन बड़े प्रेम के साथ अपनी छोटी बहन की पीठ पर 


Serene 


हम कालेज के बगीच में एकं ओर चली ग 


संख्या १ ] 
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“हाँ, बतला अब |” सोदामिनी ने फिर कहा | 
मालती बोलने का प्रयत्न करने लगी । मुँह से शब्द 


निकलने के स्थान में नेत्रों से श्रश्र निकलने लगे । दुःखी 
हृदय को स्नेह-मिश्रित सहानुभूति भी इसी प्रकार रुलाती है ! 


“क्या बतलावे आपको सौदामिनीबाई !” मेने 
कहना प्रारंभ किया। परन्तु उसने मुझे बीच में ही 
रोक कर कहा-- “देखो, हम सब साथिने हैं । यहाँ शिष्टाचार 


की भाषा की आवश्यकता नहीं हे | क्या मने “मालतीवाई? 
बहन? Fal नहीं कहती ? 
सादामिनी जीजी' KET | 
सोदामिनीः ही कहना सुविधाजनक 


सोदामिनी हँसी, ओर हम भी हँस 


ल की भाषा में साँदामिनी से 


~ 


सौदामिनी वोली“ ओर इसके लिए रोती हैतू 
मालं | बड़ी पगली हे | अच्छा । परन्तु आज क्या करने 
का विचार है तेरा! आज किस ओर घूमने जाने- 


tt OM) 
वालो है ?? 


“में | और घमने को! 


निकलूगी |?” 


खबर कमर स बाहर भा नहा 


क बहन ! यदि तू ऐसा करेगी तो में 
नाराज़ हो जाउँगी | यह कुछ नहीं होगा। आज तुझे 
घूमने को चलना ही पड़ेगा । बिलकुल कल की ही ओर | 
थोड़ा उससे भी आगे | में भी आज तुम्हारे साथ चलूँगी । 
ठीक साठे चार बजे आकर पुकारूगी | तुम भी तयार 
रहना |”? र 


निश्चित समय पर सौदामिनी ग्रा गई | ग्राज उसके 


' कपड़ों की ओर देखकर हम मी ग्राश्‍चर्य-चकित हो गई | 


वह उस वेश-भूषा मै कितनी सुन्दर--कितनी मनेमोहक--- 
क्रितनी चित्ताकर्षक दिख रही थी ! उसके उसे भेप्र को 
देखकर हमें भय मालूम पड़ने लगा | हमने सोचा, आज 
हमारे पीछे विद्यार्थियों का समूह टिड्डी-दल के समान 


अवश्य ही लगेगा | और हुआ भी वैसा ही । 


हमारे टेकड़ी की ओर जाते समय ऐसी एक भी प्रकार 


की छेड़खानी न बची होगी जो विद्यार्थियों ने न की at | 


Ba सौदामिनी स्वतः बातें करते, हँसते तथा हमे हँसते 


CCO, Gurukul Kangri Collecti 


कालेज का AST 


हुए इस प्रकार का भाव दिखा रही थी, मानों उन लोगों 
की ओर हमारा ज़रा भी लक्ष्य नहीं है। 

रास्ता छोड़, थोड़ा आगे जा, एक स्थान पसंद कर हम 
सत्र वहाँ वेठ गई | जिस प्रकार गुड़ के रखते ही आसपास 
से मक्खियाँ मिनभिनाने लगती हँ, उसी प्रकार लड़कों 
की जोड़ियाँ तथा उनकी चार-चार, पाँच-पाँच की गोलियाँ 
हमारे आस-पास चक्कर काटने लगीं | 

“वही है कल का पाजी |” मुंड के एक लड़के की 
ओर अंगुली दिखाते हुए मालती बोली | । 

“चुप ! खबरदार ! एक भी शब्द बोली ay | 
सौदामिनी ने -उसे चुप रहने का संकेत किया | 

जव लड़कों की टोलिय बहुत नज़दीक आ गई तब 
हम उन्हें पहचान सकीं। वे इंटर तथा जूनियर के ही 
f 


sy 


ay 


चार्था थ थे और कल का ग्रत्याचारी और कोई नहीं तौर 
ही था | र ै 
“सनमानस मंदिर में” गाते हुए उसने हमारे आस- 
पास घृमकर हमारी एक प्रदक्षिणा की और इसी पद को 
गाते हुए जब वह दूसरी बार हमारे सामने आया तब 
सौदामिनी फुताँ से उठकर उसके पास गई और उसका | 
हाथ पकड़कर बोली-“्राइए मिस्टर युगांतर] शायद | 
आपको बैठने के लिए कोई शच्छा-सा स्थान नही 
मिलता हे ।” | 
सौदामिनी के इस पहले ही कार्य से हम बहुत अधिक . 
गड़बड़ा गई | हमें भय मालूम पड़ने लगा कि कोई 
अनपेक्षिंत घटना न घटित हो जाय | हमें ऐसा भी मालूम 
पड़ने लगा कि क्यों हम इस स्त्री के चक्कर में पड़ीं | 
परन्तु आधे मिनिट में ही हमारा यह भय दर हो 
गया | इसके पश्चात्‌ तो इस आक्रमण सें हमें हमारी 
विजय निश्चित मालूमे पड़ने लगी । सौदासिनी के हाथ 
में पकड़ा हुआ तोरो गड़बड़ाने लगा | सदेव ` निःश 
दिखनेवाली उसकी सूरत रोती-सी हो गई | 
at दसरे दो-चार विद्याथियों की गोली भी : 
समथ. तक वहाँ एकत्र हो गई थी | 


कहने लगी--“यह देखो, तुग्हारे मानस-मन्दिर में | 
करनेवाली तथा जिसके सहवास में रहने के लिए 


तमसे पूछती है कि क्या तुम उससे विवाह करने को तेयार 
a) आज्ञ वह जिस शान से रहती हे उसी शान से 
| ङंसके पति होने के पश्चात्‌ तुम्हें उसे रखना होगा | 
बोलो. यदि तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त हो गया तो तुम 
घनोपाजन के लिए कोन-से आफ़िसर होगे ? यदि तुम 
‘gala रुपये के स्कृल-मास्टर अथवा तीस रुपये के क्रक 
होकर दासी के समान आयु व्यतीत करने के लिए उसे 
रखना चाहते हो तो वह तेयार नहीं. है। इस बात को 
ध्यान में रक्खो कि मालती के यहाँ चालीस रुपये 
अतिमास का रसोइया तथा पचास रुपये प्रति मास का 
| 39 . 

इन श्रनपेक्षित तथा आक्रस्मिक प्रश्नों की कड़ी के 
कारण तोरो- गडबडा तथा डर गया। उसके साथी भी 
कित हो गये थे | तोरो के धीरज देने योग्य मन की 
| धरता. उनमें भी दिखाई नहीं देती थी | - 

`” लज्जित तोरो के मुँह से केवल एक ही उद्गार 
| Saar ग्रस्फुटित ग्रावाज़ म॑ बाहर निकला | उसकी अधिक 
बोलने की इच्छा दिखाई 
निकलते धे | 'मक्कार के स्थान में “कायर” विशेषण 
। समय उस पर लागू होता थां | 

उसकी यह विकलं अवस्था देखकर सौदामिनी ने 
उसे पूणुरूप से पराजित करने के देतु इसरा आक्रमण 
| परन्तु यह हमला कठोर नहीं, कामल था | उस 
सौदामिनी ने यह बतला दिया कि समय पड़ने पर 
[ क्रिस प्रकार कठोर से कठार तथा कोमल से कोमल 


सरस्वती - | am 


ती थी, परन्तु शब्द ही बाहर ` 


, कदापि नहीं दिखाना चाहिए कि हम डर गई है | इतना 


maa करती आई हूँ कि मैं कोई असाधारण व्यक्ति ह 


न 
३५ 
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रूमाल में बाँधकर चिट्ठी फेंकने की तथा 'सन-मानस. 
मंदिर में? झुंजार करने की तुम्हें आवश्यकता न पड़ेगी |» 4 
सौदामिनी का काम समाप्त हो गया | ते Be 
fa सामने आया ओर बोला--- “बह: 
स्नेहाप्लुत सूचना के लिए हस सब 
युवतियों के प्राप्त करने की इच्छा 
समानं बहनों का प्रेम प्राप्त कर 
द्वारा बताये हुए गुणों के 
प्रयल करेंगे | चल तोरो |”? 
कौशों के समान काँव ala 


_ संडल चुपचाप वहाँ से चला गया । 


सोदामिसी के सिर पर रक्खे आथवा आंखों पर, छे 
हमे मालूस पड़ने लगा । सालती का 
चरम सीमा पर पहुँच गया था। वह 
ओर बड़े प्रेम के साथ उसका सन सर कर: 
आलिंगन किया । “यह क्या ! यह कया !” 
मिनी भी हँसने लगी | 

“सौदामिनीबाई--नहीं. भ 


तुम्हारा यह काय साहस का 
नेक 2 
हैँ! उसे कोई ख़राब बात न कहा | अब वे सत्र 
अपने भाई हो गये हैं |? | 
मुझे बीच में रोकेते हुए वह ब्रोली-- “वास्तव में । 


पूछी तो इसमें साहस बिलकुल नहीं हे । मकार, व्यक्ति 
दूसरो के घबरा जाने के कारण स्वभाव का साहसी-सा दीखता 
है, परन्तु वह जांति का डरपोक होता हे) यह सृष्टि का 
नियम है कि पापी डरपोक होता हे-। केवल तुम्हीं लोग 
श-रा तथा डर-डश्कर उसको सक्षारी को प्रोत्साहन देती. 
हो। चिटनेवाला .की हो हँसी की जाती है, डरनेवालों 
को ही डर दिखाया जाता है। डर जाने पर भी ऐसा 


ही नहीं, उलटा अधिक साहस तथा ज़ोर से बोलना चाहिए | 
चरवाहे जिस प्रकार सिंह के हल्ला करके भगा देते ६१ 
वैसा हीं मैंने किया और सदैव में ऐसा करती ae! 
विपक्षियों को श्रपने त्रलाब्रल- की थाह नहीं लगने देगा 
चाहिए | में सदैव उनके हृदय मै इस बांत के जमाने की 


५७७४ "रक ee nn pe "ककि किली टक TO ie te en Oe oO >> 


। र सच पूछो तो आज तक 
q आ भा जानी चाहिए थी | 
| [मारा BX देखा ओर पुनः 


डुक्रियाँ | न तो तुमसे ae 


तुम्हारे लक्ष्य में यह बात 


ASH काल हैं AK ने 


बुद्धि ही है।” 
उसके इस सार्टिफिकेट के पाकर हम 
मन ही मन हँस पड़ीं | 
लोटती समय मैने कह 


| » रविवार 
ए. आना चाहिए | 


सेने देखा है |” मुक्ता वाली | 


T जाना पड़ता है ।” 


gaa पाँव. तुम्हारे । 
इस निर्धन की कुटिया में, 
तुम आये बिना विचार ॥ 
है नहीं चाहता तुमका, . 
,यह मन मेरा विद्रोही। 

बह सुख को निकट बुल्लाता, 
पर पाता हे तुमको ही॥ 


“कै 


कालेज का वंडर 


यह कह कर सौदामिनी ने 
माजा --- प्प्स्न्त तम हो 
सब लड़कियाँ 
के तुम्हे लोग घर जाते हैं |” 


आप नहीं चलेगी | भया के हौज़ के 


1 नहीं रहती हूँ । सदा 


eer 


om कुः 


WANA, शम० To केसे 


हं ¢ 
ग, परन्तु वह सत्य ही 
नकद H | ८ 
में सदा चाहता जिसकों 
सह पास न अर्‌ आता। 
में नहीं चाहता जिसको लेखक, प्रोफसर 
सह आप दोड़ता आता | 
जल बुद्बुद से मिट जात, 
सुख के सपने बहुरंगी । 
इस जीबन में तो मेरा, 
दुख ही है केवल संगी॥ 
स्वागत हे अतिथि, तुम्हारा, 
तुम आय बिना बुलाये। : 
यह अद्भत श्रनुकम्पा है, 
तुम अनायास ही आय॥ 
- नथनों के नीर चढाकर, 


डर os 

ठीक समझ गई | अत्र वता देने में भी काई हज. 

नहीं, परन्तु इस गुप्त बात के प्रकट न करना । में afer | 

मिनी नहीं सो० दामिनी हूँ । मेरे काड का अर्थ हमने | 
नहीं समका | इसके लिए में कवा करूँ १?" टु 
“परन्तु विराज का दाथ क्या हे १ 

विजवराजे की सौभाग्यवती (पत्नी) 

मेनि सुभीत के लिए बैला लिखा है 


होने के कारण | 
| ग्रति Sel मं हस्त | 


हम लाग ! ग्रथात्‌ तुम्दार बि 

हाँ, और तुमने उनका- देखा भी है । मैच के दिन 
एक संचुद्रारी (सौ) से अथक रन करने के कारण मैने 
उनका सपुष्प अभिनंदन किया था १? बट 

“at हो ! बंडर !? 


न भी यहीं हे १२२ 


हम सबके मह से ऐसा उद्गार | 
सुनकर सौदामिनी हँसी और ब्राली-वंडर ! तम सब 
लागों ने मुझे वंडर आफ दि कालेज समझ Ger | 
हे न? क्या उसे सत्य नहीं सिद्ध करना चाहिए था ?? | 


सक नहो पड़ता है, 
केसे मन को AAS | 
हे पराधीन हम . दोनों, 
इसको «बतलाऊँ ? 
शाश्वत सुख के बदले में, 
जिसने है तुम्हें पठाया। 
उसकी aga. लीला हैं, 
अद्भुत है उसकी माया ॥ 
फिर क्यों न शान्तचित हो हम 
| अपने सब संकट झेले । 
दाता जो कुछ देता है 
हसकर कयो उसे न लेले ॥ - 
फिर आओ हम तुम दोनों टु 
आपस में घुलमिल जायें। 
कुछ हँसे और कुछ रोयें, 
छ गीत बैठकर may | 
Saat. उसको अपना 


[प्रयाग-म्युनिसिपल-म्युज़ियम के भवन का बाहरी दृश्य |] | 

ae ae On. गु Fe च| 

प्रयाग का म्युनिसिपल-म्युज्ियम | 

| : oan, श्रीयुत ज्यातिमसाद मिश्र “निर्मल! . | | 


क्षा-प्रचार॑ के साधनों में भ्युज़ियमों 
हु या ग्रजायवघरो का महत्वपूर्ण 
/ G स्थान हे । म्युज्ञियमो- द्वारा जनता 
{ अपनी ज्ञान-तृद्धि करती हे, साथ 
छ ही स्वदेश के प्राचीन गौरव की 


म्युजियमाँद्रारा राष्ट्रीय विचारों के विकास में सहायता 
हैं और लोगों का मनोरंजन मी होता है | २ 
 भारतबप्र में कुल १०४ “बुज़ियम हैं, जो बड़े नगरों 


लिटियों-द्रोरा संचालित हो रहे हे । बम्बई, 


न्वा में दत्तचित्त होती है। यही 


दै. | इममे से केवल सात म्युज्ञियम ऐसे हैं 


aan 


(त COllection, Hori din; Diag py eGangoti, 


कराची, पूना, राजमहेन्द्री, रायपुर और इलाहाबाद के | 
कारपोरेशन Be म्गुनिसिपल-बौडी इस काम को भली | 
भाँति कर रहे हैं । युक्तप्रांत के लिए यह गौरव की बात | 
हे. कि प्रयाग-म्युनिसिपल-बोड-द्रारा संचालित म्युज्ियर्म 
भारतवष के बड़े से बड़े म्युज्ञियमों की समता कर रहा हैं | | 
लाखों की सम्पति इस म्युज़ियस ग्राधीन सुरक्षित है और | 
प्रतिवधे इसकी ग्रनवरत. गति से वृद्धि होती जा रही है | 

बात सन्‌ १९२१ इसवी की हे | उंस समय प्रयाग" 
म्युनिसिपल चोड के चेयरमैन रायबहादुर बाबू कामतीः 
प्रसाद कक्कड थे. और इक्ज़िक्युटिव आफ़िसर to AX 
मोहन व्यास |. बाबू कामताग्रसाद जी की यह इच्छा दर 


| = अर 


> 


` ही मूल्यवान्‌ वस्तु हज़ारों की संख्या में एकत्र की गई हैं । 


संख्या १ | प्रयाग का म्युनिसिपल्-स्युजियस 


* कि स्युनिसिपेलिटी के ग्रन्तंगत एक म्युज्ञियम की स्थापना 


की जाय | व्यास जी को यह बात जँच गई ओर उन्होंने 
म्युज़ियस के संगठन तथा उसे स्थायी रूप देने का कार्य- 
भार अपने ऊपर ले लिया । वे तन-मन-धन और लगन के 
साथ -इस काम में जुट पड़े | व्यास. जी स्वयं पुरातत्व, 
चित्र-कला, प्राचीन मुद्रा और संस्कृत-साहित्य के मर्मज्ञ और 
पण्डित हें | प्राचीन वस्तुओं के संग्रह में उन्हे स्वाभाविक 

चि ग्रोर लगन है | इसी लिए इस काम में थोड़े ही समय 
में उन्हें अच्छी सफलता मिली । सत्रह वर्ष के अल्प समय 
में उन्होंने स्युज़ियम को ऐसा उन्नत बना दिया हे कि 
उसकी ससता किसी भी श्रेष्ठ म्युज़ियम से भली भाँति की 
जा सकती है। व्यास जी ने अपने ग्रनवरत उद्योग और 
ध्यवसाय से ऐसी बहुमूल्य वस्तुओं का संग्रह किया है 


जिनका मूल्य कई लाख रुपया ग्राँका जाता है | इस समय 


म्युज़ियम में भिन्न भिन्न प्रकार की. हज़ारों वस्तुएँ एकत्र हैं 
जो विषय के अनुसार कई विभागों में विभाजित कर दी 
गई हैं, जिनमें निम्नविभाग विशेष महत्वे के हैं--- 

(१) पुरातत्व-विभाग, (२) चित्रकला-विभाग; 
(३) प्राचीन सुद्रा-विभाग, (४) हस्तलिपि-विभागं, 
(५) पंडित जवाहरलाल नेहरू-द्रारा दी गई वस्तु-संग्रह- 
विभाग, (६) पंडित जयकृष्ण व्यास लाइव्रेरी--संस्कृत 
की हस्तलिखित पुस्तकों . का विभाग, (७) म्युज़ियम 
लाइब्रेरी, (८) परशियंन-श्ररबिक लाइब्रेरी और 
(९) जनरल सेक्शन | 

म्युज्ियस के इन विभागों की उन्नति त्रराबर होती जा 
रही है | अन्य विभागों से पुरातत्त्व-विभाग अधिक उन्नत 
ओर सम्पन्न है | चित्रकला, प्राचीन मुद्रा और संस्कृत के 


हस्तलिखित ग्रंथों का विभाग भी अधिक महत्त्व रखता है। 


इतिहास-कारो के लिए प्राचीन सामग्री ,यहाँ बहुत अधिक 


“संख्या में उपलब्ध है। यहाँ हम. प्रत्येक विभाग का , 
संक्षेप में परिचय देते हैं-- | | 


म्युज़ियम के ५रातच्व-विभाग में पुरातख-सम्बन्धी 
जितनी वस्तुएं संग्रहीत हैं, युक्तप्रांत तो क्या, भारतवर्ष के 
प्रसिद्ध स्युज़ियमों में भी कुछ अंशों में नहीं हैं। मूर्तियां 
शिलालेख, टेराकोटा, प्राचीन सिक्के तथा अन्य कितनी 
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सामग्री उपलब्ध हुईं है उसका यहाँ अच्छा संग्रह है 
इसमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कोशाम्बी-सम्बन्धी साम 
है। इसे एकत्र करने में व्यास जी ने जिस ग्रध्यबसाय 
AX साहस का परिचय दिया है वह म्युज़ियम की. 
वस्तुओं को देखकर होता है जिनको पुरातत्त्ववेत्ता 
बड़ा महत्त्व दिया है | 


दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित है। इसका दूसः 
“कोसम” भी है | ऐतिहासिक दृष्टि से यह एक as 
नगर है | ईसा से ६०० वर्ष पूव यह वत्सदेश के 
की राजधानी थी। यहाँ के राजाओं सें छदः 
प्रतापी राजा हुआ है। उस समग्र बुञ्जधस का यह 


भगवान्‌ बुद्ध यहाँ प्रायः आते धे । वोड-गंथो के | 
कौशाम्बी बौद्धों का एक ख़ास केन्द्र था । इस बात के 


[स्युनिसिपल-म्युज्ञियम के संस्थापक रोयत्रहाढुर- प॑० 
ब्रज्ञमाहन व्यास |] 


तेक चिर्ह ग्राज भी कोशाम्त्री के ध्वंसावशेष में पाये 
हैं। भारत-सरकार का पुरातत्त्व-विभाग इसकी महत्ता 
अनुभव करके शीघ्र ही इस स्थान की खुदाई कराने 


जो म्युज़ियम में रकखी हुई हैं । उनमें कई 
भी हैं, जिनमें एक ऐसा है जिससे कोशाम्बी 
ता सिद्ध होती हे और यह भी सिद्ध होता है 
ह वही कौशाम्त्री है जहाँ महाराज उदयन राज्य करते 
शिला-लेख संवत्‌ १२५५ विक्रमी का है | इसमें 


द... 
प्रात हुश्रा। मेहबड़ 


i re ` सरस्वती 


के अनेक बार TAC के 


a 


i “की के “है क ण की ee 


: कक 3 0 + के शे तै टे लिणीएक किणे किक + + + : men 


ग्रास कौशाम्बी से दस मील दूर स्थित है । तीन शिलालेख : 


मेघभद्र के समय के भी यहाँ मिले हँ | म्रोय-काल भी 
कई शिलालेख प्रास हुए हैं | 

कौशाम्बी में एक बड़ी ATT वस्तु प्राप्त हुई है। बह 
बुद्ध की लाल पत्थर की एक मृति यहद मृतिं म्युज्जियम 
के भीतर जाते समय बराम्दे म बाइ रोर रक्सी 

सन्‌ १९३४ Ro में ब्यास जी को मिली थी। 
मूति चार फुट लम्बी हे । इसका सिर ओर दाहिना हाथ 
कटा है । यह कनिष्ककॉल के द्वितीय वष की जान पड़ती 
है । मूर्ति के नीचे. पदस्थल में कुशन-लिपि में कुछ वाक्य 
खुदे हुए हैं उसका श्रथ इस प्रकार हैँ-- 

` कनिष्क के राज्य के द्वितीय वर्ष में 
मित्रा ने इस “बोधिसत्व” को 


भिल्नुणी बुद्धि- 
इस स्थान पर गौतम बुद्ध 
उपलन् में स्थापित किया |!” 

बुद्ध की यह मूर्ति बडी सुन्दर हे | इसका लाल रंग ग्रमी 
तक ज्यों का त्यो बना हुआ. है | अब तक कनिष्क के राज्य 
के तृतीय वर्ष की एक मूति मिली है, जो इस समय सारनाथ 
के म्युज्ञियम में रक्खी हे । इससे सिद्ध होता हे कि कनिष्क 
के समय में कोशाम्बी बौद़ों का एक बडा केन्द्र था। 
ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसी प्राचीन मृति भारत के किसी भी 


` म्युज्ञियम में नहीं है । डाक्टर राधांकुमुद मुकर्जी ने भी 


इस मूर्ति की प्राचीनता को स्वीकार किया हे । '“बोधिसत्व' 
की इतनी अदभुत और सुन्दर मृति श्राज्ञ तक नहीं प्राप्त 
हुई है | 

' कोशाम्बी में लगभग एक दर्जन पत्थर के ऐसे सिर 
प्रात हुए है जो जेन-काल- के हैं। अनेक मुद्राग्रों में 
जैन-तीथङ्करों के थे सिंर बड़े महत्त्व के हैं। इनमें से दो के 


नाम “चतुमुख रुद्र और 'एकमुख इद्र? हे । कुशाण-काल | 


के दो रेलिंग पिलर? और एक फुट लम्बे छः इंच चौड़ 


, पत्थर के चार सुन्दर टुकड़े मिले हैं। यह भी प्रायः जेन- 


ती्थङ्करों की मूर्तियाँ हैं । एक बड़ा पत्थर, तीन फुट लम्बा, 
दो फुट चौड़ा और चार इंच मोटा और प्राप्त हुआ है 
जिसमें २४ जन-तीर्थङ्कर हैं | म्युज़ियम में ये मुतियाँ और 
पत्थर बड़ी सावधानी से सुरक्षित wa गये हैं । 

गुप्तकाल के ग्रनेक टेराकोटा (खिलौने) म्युज्ञियम में 


TS हुए हैं | व्यास जी ने लगभग २०० ऐसे खिलौनों का 
संग्रह किया है, जो कौशाम्बी के इतिहास पर भी प्रकाश | 
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खिलौने में बनी 


संख्या १ ] 


SS i 


[कोशाम्बी में प्राप्त बुद्ध की लाल पत्थर की एक 
मूर्ति || कनिष्क के राज्य-काल के द्वितीय वप में इसका 
निर्माण होना माना गया है।] १ 


डालते हे | बुद्रकालीन कई जानवरों की मूतियाँ इन 
| खिलोनों का कुछ हिस्सा टूट भी 
गया है | एक te और हाथी की टूटी हुई मूर्ति भी है। 
इसका कुछ हिस्सा गायब है | पुरातच्व-विभाग के 


डाइरेक्टर जनरल रायबहादुर दयाराम सहानी का कहना 
है कि टूटे हुए हिस्से में घोड़ा और fie की मूर्ति रही 
` होगी । व्यास जी को ईसा की मृत्यु के बाद तीसरी सदी का 
रथ का एक पहिया मी कौशास्त्री में मिला है। यह भी 


एक अदभुत वस्तु हे । मौर्य-काल के कुछ खिलौने तथा 


a ~ 


अयाय का स्यूनिसिपल स्युजियस्‌ . 


i a SD I SN D> tt EDT CSC CR +t | 


स्थित भीटा नासक गाँव के .एंक पेड़ के नीचे पड़ा sayy 


भनसादेवी नास के खिलौने, जिसे साँप देवियों की मूर्ति 


कहते हैं, मिले हें | इसके सिचा. उस काल .की एक सील 
(मुहर) भी म्युज्जियम में रक्खी हुई है, जो बड़े महत्त्व की 
है । इन सभी वस्तुओं को ब्यास जी ने बड़े परिश्रम से प्रास 
किया | 

य्युज़ियम में एक ओर सुन्दर ओर अदभुत मूर्ति 
है, जिसका केवल सिर ही है | ऐसा. सुन्दर सिर अभी | 
क देखने में नहीं आया | यह इलाहाबाद के दक्तिण 


मिला था | इसके मिलने की एक मनोरंजक घटना हैं जिसे 
व्यास जी ने हमें बताया है | व्यास जी को जब मूर्ति का | 
पता चला तब वे उसे लेने पहुँचे | मूति पेड़ के नीचे | 
पड़ी थी | पेड़ के पास ही एक बुढ़िया का भोपडा था | | 
बुढ़िया ने ज्यों ही देखा कि मूर्ति ले जाई जा रही है, तब | 
वह रोती हुई दोड़ी और उसने व्यास जी से उस मतिं को 
छीन लिया और अपनी झोपड़ी से दौड़ कर Gee और तेल 
लाई और मूर्ति पर पोत कर उसे न ले जाने, के लिए 
आग्रह करने लगी | 
थे | अंत में उन्होंने 
राज्ञी किया तक वह मूति मिली | भीटा भी ऐतिहासिक 
दृष्टि से एक वड़ा प्राचीन स्थान है। यहाँ कितनी ही | 
पुरातच्व-संवंधी वस्तुएँ प्राप्त हो जुक्री हैं। बुद्ध की || 
यह मूर्ति बड़ी सौम्य और सुन्दर है। जान पड़ता है कि 
यह मूर्ति गुप्तकालीन है। इसके सिवा ्युज्ञियम _ 
लगभग छुन मूर्तियाँ सारनाथ से मँगा कर अलग रकी | 


हैं। दक्तिण-भारत से भी व्यास जी बढ्नुत-सी मूर्तियाँ लाये || 
हैं। कौशाम्बी में प्राप्त रंग-बिरंगी बहुत-सी गुरियों 
भी यहाँ एक संग्र पुरातत्त्रवेत्ता्रों के लिए 


पुरातच्व-विभाग सचमुच बड़े महत्त्व का है। 


भी दर्शनीय है। कौशाम्बी के मैदानों और | 
कितनी ही सुद्रावे प्रास हुई हैं। गढ़वा के किले 


पं में एक बड़े महत्व की 
जिसके एक ओर ब्राह्मी-लिपि 


। इन मुद्राओं में प्रायः बेल, 
गाड़ी का पहिया, रन ओर 
स्तिक के चिह्न हैं | मुगल 
कालीन सोने-चांदी के कई 
सिक्के भी. बड़े महत्व के हैं। 
fawn सिक्क्रे भी कुछ 


क 


बादशाश्रों के समय के | 
कके भी रक्खे हुए हैं | व्यास - : 
| सुद्राओं ओर सिक्कों के 
में विशेष रुचि रखते हैं। 
‘Baral के सिवा उन्होंने [कोशाम्त्री में प्राप्त एक रथ का पहिया । यह तीसरी सदी का बना बताया जाता है |] 
हं सिक्के ऐसे संग्रहीत i 
हुँ, जिनका मूल्य लगभग ५.० CAR के हे | यह इनका . म्युज्ञियम का चित्रकला-विभाग भी विचित्र हे | इसमें | 
[संपत्ति है, जिनमें से कई सौ म्युज़ियम को दे दिये प्राचीन और आधुनिक प्रसिद्ध चित्रकारों के चित्रों का संग्रह | 
है | इलाहाबाद के भत-पूर्व कमिश्नर मिस्टर बामफ़ोड॑ किया गया है | प्राचीन चित्रकला में कांगड़ा-शेली के 
fe एस० ने, जो पुरातत्व और प्राचीन मुद्राश्रों चित्रों की ्रधिकता है | जेन, राजपूत और मुग़ल-काल 
पारखी हैं, इस काम में बड़ी सहायता पहुँचाई है। के कई चित्र हैं, जा प्रसिद्ध चित्रकारों-द्रारा अंकित किये | 
प्राचीन काल की हस्‍्तलिपियो का जो सुन्दर संग्रह यहाँ गये हैं | वसोली के चित्र भी बड़े महत्त्वपूर्ण हैं । इन चित्रो | 
में ताइपत्र और कतबे हैं | ताइपत्र दक्षिण भारत के देखकर पाचीन चित्रक्रारों की कुशल करँचियों की ओर | 
एबम्‌ के क्रिसी TS के यहाँ से पास हृक्रा हे। इसकी चित्त बरबस ग्राक्रषित हो जाता हे | तिब्बत की चित्रकला । 
' लेखन प्रणाली aed हे । कई -कतबों की के लगभग ५० चित्र बड़े ग्रदमत हैं। इन चित्रों को 
इतनी साफ़ और सुन्दर है कि उनके कातव्रों तिब्बत की राजधानी लासा से प्रसिद्ध बौद्ध भिन्न श्री राहुल 

किये बिना नहीँ रहा जाता | दिल्‍ली ate सांकृत्यायन लाये थे । ग्रमेठी।के राजकुमार श्री शत्र विरद 
| मुलेख . लिखनेबाले श्री ग्रब्डुलरशीद ने लगभग: एक हज़ार रुपये. की लागत के तिब्बत के चित्र 

कलबे अत्यन्त सुन्दर हे | इन, म्युजियम क्रो प्रदान किये हें | महाभारत और रामायण” 

होगी | aut भी कई सम्बन्धी कई चित्र बढ़े महत्त्व के हैं | कितने ही वर्ष बीत 
ः [लो के धरमअन्ध कुरान शरीफ़ की गये, किन्तु इस चित्रों के रंगों और सौन्दर्य में इस सम 
at प्रतियाँ म्युज्ि म म॑ eat हुई हैं। दो भी कमी नहीं मालूम होती । ) र 
सनयो पर लिखे 2 Fs alate कलाकारों के चित्र.भी काफी संख्या में है| | 
संसार के प्रसद्ध कलाकार डाक्टर नेकोलस रोरिक ने अपने | 
१९ चित्र म्युजियम का दिये हे, जिनका मूल्य २ ला 
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| स्युजियम को दिया है । श्री हाल्दार 


| उच कोटि के हैं | 'अकबर दि बिल्डर’ 


संख्या १ | 


प्रयाग का म्युनिसिपल-म्युजियम 
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[भौटा में प्राप्त गुप्तकालीन गौतमबुद्ध की एक मूर्ति] 
रुपया है| इन चित्रों का प्रदशन एक बड़े हॉल में किया 
गया है, जिसका नाम 'रोरिक हॉल? है । डाक्टर रोरिक के 
सभी चित्र बढ़े सुन्दर हैं। इन चित्रौंका 
दार्शनिक महत्व है । भावना, कल्पना 
और अनुभूति का ग्रभूतपूर्व सम्मिलन 
इन चित्रों में प्राप्त होता है) लखनऊ 
आर्ट स स्कूल के प्रिंसिपल, प्रसिद्ध 
चित्रकार श्री असितकुमार हाल्दार के 
चित्रों के प्रदर्शन के लिए. एक कमरा 
सुरक्षित कर दिया गया है, इसका नाम 
“हाल्दारहॉल? हे । श्रीयुत हाल्दार 
ने ग्रपने चित्रों का विशाल संग्रह 


चित्रों में 'गुहक-मिलन' ओर 
अकबर दि बिल्डर? नामक चित्र बडे 


चित्र काफी बड़ा है | यह इण्डिया हाउस में होनेवाली 
प्रदर्शनी में प्रदर्शित होने के लिए विलायत गया हे । श्री 
हाल्दार की प्रसिद्ध बँगला-पुस्तक 'ख्यालिया? की हस्त- 
लिखित प्रति और उसके चित्र मूलरूप में यहाँ सुरक्षित 
हें | कई रूपक-चित्र भी इस संग्रह में हैं | लगभग ९० 
पॅसिल स्केच, कई लाइन ड्राइगें भी महत्त्वपूर्ण हैं । श्रीयुत 
हाल्दार-द्वारा ग्रङ्कित यहाँ एक महत्त्वपूर्ण फेस्को पेटिङ्ग 
भी है, जो १२” % ४” फुट लंबा- चौड़ा है । इस प्रकार 
की केवल दो पंरिङ्गै अभी तक बनी हैँ- एक शांति 
निकेतन, बोलपुर में है और दूसरी इस म्युज़ियम में | 
भारतीय चित्र-कला के प्रवर्तक श्री ग्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर 
का “देवशिल्पी? शांतिनिकेतन कलाभवन के अध्यक्ष श्री 
नन्दलाल वोस के बहनें? और “चैतन्य और उनके .दो 
शिष्य? महाराजा आर्ट कालेज के प्रिंसिपल श्री शेलेन्द्रनाथ 
डे के “होली” और “गजेन्द्र मोच? प्रसिद्ध चित्रकार, श्री वी रे: 
श्वर सेन का “मन्दिर में? नाम के चित्र भारतीय कला के | 
जाग्रत चिह्न हैं | नवयुवक चित्रकारों में श्रीयुत रामगोपाल 
विजयवर्गीय के चित्रों की संख्या लगभग ४० के है, जिनमें « 
“मदन श्रृंगार अदभुत है | श्री शंभुनाथ मिश्र के लगभग 
२५ चित्र हैं | उनमें इलाहाबाद की ऐतिहासिक चित्रकला? 
सीरीज़ के चित्र विशेष महत्त्व के हें | डाक्टर भंडारकर ने. 
इन चित्रों को बहुत पसंद किया था । अन्य चित्रकारो के 
भी कुछ चित्र हैं। कई ्राट-स्कूलों के विद्यार्थियों की 


[गुप्तकालीन एक मुहर] 1 


[कौशास्बी में प्राप्त जैन तीथकरो की मूर्तियाँ ।] 
तसवीर ओर लाइन ड्राइगें भी रक्खी हैं। म्युज़ियम के 
इस विभाग को भी व्यास जी दिन-प्रति-दिन उन्नत बनाते जा 
रहे हैं | भारतीय कला को व्यापक. बनाने और 
जन-साधारण में प्रचार की दृष्टि से म्युज्ञियम 
के रोरिक सेन्टर फ़ आर्ट स? की ओर से श्रेष्ठ 
> चित्रकारों के चित्रों की नुमायशें भो की जाती 

| हुँ | लखनऊ आए -स्कूल के विद्यार्थियों, कुमारी 
श्रमृतशेर गिल, श्री रामगोपाल विजयवर्गीय और 
श्री अनागरिक गोविन्द के चित्रों की नुमायशें 
पिछले वर्षों में हुई हैं | इन नुमायशों के संगठन 
ध मे प्रसिद्ध कला-ममज्ञ श्री रामचंद्र टण्डन का 
> विशेप्र हाथ रहा है | म्युज़िवम के चित्रकला- 
| बिभाग के भी श्री टण्डन जी का सहयोग 
i on 
| म्युज़्ियम को राष्ट्रपति पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
। ने कितनी ही वस्तुएँ प्रदान की हे । वे सव ख़ास तौर से एक 
कमरे में सजाई गई हैं | पंडित जी ने पिछले वर्षों में कांग्रेस 
के काम से भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तों का दौरा किया है | 
चे लक्का, श्याम, बरमा तथा योरप के कई मुल्कों में भी 
गये थे | इन अवसरों पर वहाँ के स्त्री-पुरुषों, वालक-वालि- 
कारों ने श्रपनी ब्रनाई हुईं तथा अपने प्रान्त या देश की 
ft हुई कितनी ही चीज़ उन्हें उपहार में दी थीं। इन 


प्रतियाँ भी सुरक्षित रक्खी हुई हें 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri , 


ae | - सरस्वती 
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इस विभाग में सबसे अधिक महत्वपूरण पत्र हैं महात्मा 
गांधी के। महात्मा जी ने अनेक अवसरों पर स्वर्गीय 
पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और 
श्रीमती कमला नेहरू आदि के पत्र लिखे हैं | वे सभी 
पत्र यहाँ सुरक्षित रक्‍खे गये हे । इसके सिवा महात्मा जी 
के कुछ ऐसे पत्र भी यहाँ एकत्र किये गये हैं 
उन्होंने अन्य नेताओं तथा व्यक्तियों को समय समय पर 
लिखा है | 

म्युज़ियम के ग्रन्तगत तीन पुस्तकालय भी हैं। 
म्युज्ञियम-लाइब्रेरी, पर्शियन-अरेबिक-लाइब्रेरी और पंडित 
जयकृष्ण व्यास-लाइब्रेरी ग्राफ संस्कृत हस्तलिखित ग्रंथ | 
इसके सिवा पुरातत्व और कला से सम्बन्ध रखनेवाला 


जिन्हें 


& 
4 
र 


[जिनकाल की प्राप्त मूर्तियाँ ।] 


एक ओर पुस्तकालय भी है। म्युज़ियम लाइब्रेरी में 
डाक्टर नेकोलस रोरिक-द्वारा भेंट किये गये कलात्मक 


पती यो. ५ ae 


(क्राशाम्त्री में प्राप्त गुतकालीन मूतियाँ |] 


संख्या १ | 
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साहित्य का संग्रह 
जनता के उपयोग के लिए दिया है, जिससे कला कें 
सम्बन्ध में लोगों में रुचि बढे और प्राचीन भारतीय ज्ञान 
का प्रचार हो। पशियन और अरेबिक लाइब्रेरी में 
ग्ररबी-फारसी के वड़े महत्त्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इनमें 
“गुलिस्ताँ? की एक बडी अपूर्व प्रति है। इसमें लगभग 
२०० पृष्ठ हे । मोटे कागज पर लिखी गई है । प्रत्येक पृष्ठ 
के चारों ओर स्वर्णाङ्कित सुन्दर डिज़ाइन ह। यह ग्रन्थ 
मुगाल-सम्राट शाहजहाँ के समय का हे । इसमें शाहजहाँ 
की मुहर लगी हुई है | इस विभाग सं सबसे HET 
पुस्तकालय पण्डित जयकृष्ण व्यास लाइब्रेरी फ़ संस्कृत 
मैनिस्क्रिप्टस? है। इस लाइब्रेरी. में ' संस्कृत के लगभग 
६ हज़ार प्राचीन ग्रन्थ हें । लगभग ४ हज़ार हस्तालाखत 


न 


we: Sf 


थ पं० ब्रजमोहन व्यास की पैतृक संपत्ति है और दो हज़ार 


हस्तलिखित ग्रन्थ व्यास जी ने स्वयं संग्रहीत किये हैं | 
इनमें कितनी ही पुस्तकें ऐसी हैं जो ग्रभी-ग्रप्रकाशित हैं । 
ज्योतिष और वैद्यक के कई ग्रन्थ ऐसे हैं जो अभी तक 
में नहीं आये । व्यास जी के पिता पण्डित जयकृष्ण 


प शौक 


प्रयाग का म्युनिसिपल म्युजियम 


[श्री असितकुमार हाल्दार-द्वारा अंकित 'गुहमिलन चित्र ।] 


। डाक्टर रोरिक ने अपने साहित्य को 


एक बच्चा मी है। कई और 


` दक्तिण-भारत से प्राप्त हुए हैं और कुछ नेपाल और 


grat में प्राचीन और आधुनिक दोनों हैं । 


"साहित्य में विशेष दखल रखते थे | उन्हें त 


५९, | ड 


म्युज्ञियम का एक जनरल सेक्शन भी है। इस ' 
विभाग में भिन्न भिन्न प्रकार की प्राचीन ओर अर्वाचीन 


अदभुत नमूने यहाँ रक्खे गये हें । इनमें दो सिर 
चे भी हैं जा जुडवा at 
अंगरहित हैं । अनेक प्रकार की मछुलियाँ और साँप भी 
सुरक्षित हैं । कुछ प्राचीन मूर्तियाँ और बर्तन भी हैं, ७ 


तिब्बत से मँगाई गई हैं । लखनऊ के मिद्ी के खिलौने भी 
दर्शनीय हैं । इनसे लखनऊ के प्राचीन और अर्वाचीन 
खिलौने बनानेवाला की अद्भुत हस्त कुशलता का 
परिचय मिलता है । चीनी मिट्टी के बतन, अनेक प्रकार 
के अ््ज-शसतरों का संग्रह भी देखने लायक है 


पाठकों को यह जानकर आश्चयं होगा 


के म्युज़ञियमों में एक स्थायी स्थान: 
दूघारन-समारोह त 


द्‌ 


RSS, 


| ६०७ . ` सरस्वती 


a HH 
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हम. 


[श्री असितकुमार हाल्दार-द्वारा अंकित 'ग्रह-निर्माण-प्रेमी अकबर” |] 


पर यहाँ बडे बड़े विद्वान्‌ , पुरातच्ववेत्ता और ममज्ञ इसे 
। देखने Ard हैं। डाक्टर भंडारकर, डाक्टर काशीप्रसाद 
| जायसवाल, कोचीन के महाराज, झालावाड के महाराज, 
| युक्तप्रान्त के गवर्नर सर हेरी हेग, नवाब छुतारी; सर 
` तेजबहादुर SH, do मदनमोहन मालवीय, पं० जवाहरलाल 
` नेहरू, श्री रामानंद चटर्जी, महाकवि नगूची, जमन 
“aia जनरल, रायवहाडुर हीरालाल, ओ्रोरियंटल 


। मुरीन और भारत-सरकार कें पुरातत्व-विभाग के डाइरेक्टर 
/ जनरल रायबहादुर दयाराम सहानी श्रादि का नाम 


4 ७ 
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कानफरस के सभापति श्रीयुत ग्रयंगर, फ्रांस की मैडम : 


कुछ प्रकाशन भी किया गया है, जिनमें कला ओर 
पुरातच्व-संबंधी पुस्तकें ओर ट्रेक्टस हैं । अब विचार किया 
जा रहा है कि प्रयाग के किसी विशिष्ट स्थान पर 
म्युज़ियम का भवन बनाया जाय, क्योंकि इसका रूप अब 
बराबर विस्तृत होता जा रहा है और म्युनिसिपल बोर्ड के 
भवन में स्थान की कमी है | पंडित त्रजमोहन व्यास इस 
कार्य की सफलता के लिए उद्योग कर रहे हैं और उन्हें 
देश के कई माननीय नेताओं से भी वचन मिला है कि वें 
इस कामं में पूणं सहयोग देंगे | प्रारंभ में लगभग २ लाख 
रुपये से भवन-निर्माण का काम प्रारंभ हो जायगा | हमारे 
प्रान्त के लिए यह बड़ें गौरव की बात है कि प्रयाग के इस 
म्युज्ियम ने एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है | 


a « =f 
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लेखक, श्रीयृत सन्तराम) बी० ए० 


Ca aS ०७ ny >. ~ 
TS ३ युग मं हस रह रहे हं वह भातिक प्रगात का 
St 

! ७६ युग है। आज से सौ वर्ष पूर्व कोई कल्पना भी 


नहीं कर सकता था कि घंटे में डेढ दो सौ मील दौड़नेवाली 
रेलगाड़ियाँ और हवाई जहाज़ भी कभी बनेंगे। उस 
समय वाइसिकल ह्‌ 
उन दिनों कपड़े के पाल से समुद्र पर जहाज़ चलते थे, 
मिट्टी के दीपक से घर में प्रकाश होता था, सड़कों में मिट्टी 
के तेल की लालटेनें होती थीं। उस समय टेलीग्राम, 


का प्रकाश सव ग्रनहोनी बातें थीं | गत सौ वष में संसार 
में नहीं को | A 


: | जो स्त्री पाँव की जूती समझी जाती थी जो नरक का 
द्वार और ढोर एवं गँवार के समान ताइन की अधिकारी 


BS 


a 3 Ag ¥ 


ग्राश्चर्य की वस्तु समझी जाती थी । 


टेलीफोन, हवाई तार, हवाई जहाज़, टेलीविज़न, विजली _ 
ने जितनी भौतिक उन्नति की है, उतनी पहले किसी शतक . 


इस आश्चर्यजनक शतक में स्त्री ने विशेष उन्नति को 


जाती थी, उसने एक मनुष्य-प्राणी के रूप में अपने - 


बहुत वर्ष नहीं हुए, हिन्दू-विधवा को पुनर्विवाह 
अधिकार नहीं था, वह संपत्ति की अधिकारिणी नह 


परन्तु एक बात बड़े आश्चयं की है । वह 
प्रगति की उछलती हुई जलधाराग्रों से चवुर्दिक घिर 


हँ? 


ag का गत महायुद्ध, अबीसीनिय 


का फूल मिल जाय तोड़ लेना चाहिए” और “लड़का तथा 
घोड़ा कहीं भी चले जाय उन्हे कोई दूषण नहीं लगता” 
इत्यादि स्वनिर्मित सिद्धान्तों पर निःसंकोच होकर आचरण 
करते हे | उनका नवीन ग्राचार-नीति का मान-दरड केवल 
त्रयों के लिए ही है, जो इस नवीन मान-दर्ड को ऊचा 
ते एवं इस नवीन ग्राचार-नीति को ग्रहण करने का 
प्रयत्न कर रही हैं | 

जो यह कहा जाता है कि इस युग का पुरुष पहले से 
धिक उदार अथवा विशालं-हृदय हो गया है वह भी 
वल वहाँ तक ही है जहाँ तक दूसरे की स्त्री का संबंध हे, 
[पनी स्त्री के सम्बन्ध में बह पूववत्‌ अनुदार अथवा 
। संकीण हृदय है। यह बात निर्विवाद है कि जिस पुरुष में 
| रक्त है, जो नपुंसक या भोंदू नहीं, वह प्रेमी के रूप में 

ति के रूप में, परिवार के, पूवपुरुष के रूप में अब तक 
काल जैसा ही संदेही ओर स्त्री के दूसरों की 
से वचा कर रखनेवाला है | 

दूसरे पुरुष की स्त्री को लोगों के साथ हँसती-खेलती 
`. वह चाहे खुश हो, परन्तु अ्रपुनी भार्या, पुत्री, 
` या माता को वह पराये पुरुषों के साथ यह आधुनिक 
करते नहीं देख सकता | 


संग्राम चल रहा हे | पुरुष स्त्री को पुनः Bea: 
| बन्द करना चाहता है ओर स्त्री ने उस ग्रन्तःपुर 


| वह स्वाधीन ग्राजी 
ले लगाने के 


सरस्वती 
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इसलिए आधुनिक पुरुष ओर आधुनिक स्त्री के बीच : 


[ भाग ३८ 


मनोरञ्जन, ओर ऐसा नम्र-शान्त प्राणी बनना स्वीकार 
करेंगी जो उसके लिए बारह बच्चे उत्पन्न करके भी किसी 
प्रकार का वैमनस्य नहीं रक्खेगी | 

हो सकता हे कि वह ये सब बाते स्वीकार कर ले | 
परन्तु इससे किसी मूर्ख और आदशवादी को ही सन्तोष हो 
सकता है। वही ऐसी सभ्यता को दृढ़ और स्थायी कह 
सकता है | 

संसार की एकाधिक सम्यताय इसी कारण नष्ट हो चुकी 
हें | उनमें सबसे बड़ी रोमन-संभ्यता थी । उसके विध्वंस से 
पाश्चात्य जगत्‌ पर शताब्दियों तक बौद्धिक अंधकार छाया 
रहा | जब रोम को स्त्रियाँ प्रबल हो गई तब उसके पुरुष 
निर्बल हो गये | द 

प्राचीन रोम के पुरुष कहा करते थे--“जब स्त्री सारा 
काम अपने हाथ में लेना चाहती हे तब उसे रोकनेवाले 
हम कौन हैं १? 

इस समय हमारे भी बहुत-से पुरुष, विशेषतः वे जो 
असेम्बलियों के सदस्य बनने के लिए स्त्रियों के वोटों के 
मुहताज हैं, वस्तुतः यही कह. रहे हे; हमारे समाचार-पत्र 
भी यही कह रहे हे; हमारी स्त्रियाँ भी यही कह रही हैं; स्त्री 
के प्रेम-पाश में फंसे हुए युवक भी (उनके ग्रान्तरिक भाव 
चाहे कुछ भी हों) अपने को स्त्री के प्रति सहिष्णु और 
फुसलाहट में आजानेवाला प्रमाणित करने के लिए यही 
कह रहे हैं.। इसलिए भय है, बरन भय से भी अधिक है < 
कि कहीं हमारा राष्ट्र भी, रोम-साम्राज्य की भाँति, विनष्ट न 
हो जाय | स्त्रियों का चाहिए कि होश क्री दवा करें और 
पुरुषों को उनकी मूर्खता से AAA | 
' इस समथ सब कहीं feat ्रागे बढ़ रही हैं और 


` पुरुष नीचे गिर रहे हैं । ऐसा प्रतीत होता है, मानो योग्य 


और समर्थ पुरुषों का अभाव-सा होता जा रहा है । पुरुष 
बिवाह सें डरते हैं। वे ग्रन्तःकरण में अनुभव करते हैं 


कि हम आधुनिक स्त्रियों से घटिया हैं, हम उनके योग्य 
“पति नहीं | 


स्त्रियां लिख पढ़ कर खूब उन्नति. कर रही हैं | पुरुषों, 


के लिए धन कमाने के क्षेत्र दिन पर दिन संकुचित होते 


एट युवक बेकार फिरते हैं, परन्तु ग्रेजुएट . 


संख्या १ | 


SO 


सौ- डेढ सौ रुपया मासिक कमा रही हे, परन्तु ग्रेजुएट 
पति को कोई काम नहीं मिलता। स्त्रियाँ चित्ताकर्षक, 
मनोरम ओर खूब साफ़-सुथरी हैं । उनमें काम करने की 


शक्ति भी खूब बढ़ रही है | ऐसी योग्य स्त्रियों के लिए 
योग्य पति मिलने कठिन हो गये हैं | इसी लिए उनको 


युवक अनुभव करने लगे हे कि स्त्रिया हमें प्रत्येक 


हैं | योरप म ता दाना जातया म एक 


~ 


प्रकार की स्मर्धा-सी पैदा हो गई है | युवक युवतियों से 

घृणा करने लगे हैं, क्योंकि वें उनकी आजीविका छीन 
रही हैं | 

पहले पुरुष के हाथ में आजीविका कमाने की शक्ति 

~ ' थी । खियाँ इस शक्ति से वंचित थीं या वे वंचित Get 

गई थी, इसलिए वे इसके लिए पुरुषों के ग्रधीन थीं। 

परन्तु इस कमी के पूरा करने के लिए प्रकृति-माता ने 


उनमें पुरुषों के लिए अनिवाय ्राकर्षण रख दिया था | 
अपनी मोहनी-शक्ति और हाव-भाव से वे पुरुषों का काबू 
में रखती थीं। सेवा, त्याग, प्रेम, सोन्द्य आदि स्त्री के 
हाथ में कुछ ऐसे अमोघास्र थे जिनके प्रताप से वह 
` पुरुप की रोटी कमाने की प्रवल शक्ति का सम्यक्‌ रूप से 
सामना कर सकती थी | परन्तु ्रव तो इन शक्तियों के 
भ्रतिरिक्त उसने श्राजीविकोपाजन की शक्ति को भी 


„ . लेखक, श्रीयुत भगवत्स्वरूप जेन “भगवत्‌ 


(Ges) 
बाय का प्रहार डालियों पै सहते हैं फूल, 
दे का नो लेते फूल जाते, माद पाते हे! 
 उष्ण-किरणों को रवि, वारिजों पै देता डाल 
सूखते न किन्तु अंग-अंग खिल जाते a! 


जाग्रत नारियाँ 


हृथिया लिया है | सर्व प्रकार से शक्तिसम्पन्न होकर अब वह 
पुरुष-जाति को गुलाम बनाने जा रही है | इस प्रयत्न 
में भी वह सफल होगी। सारा वायुमण्डल उसके | 
अनुकूल हे । परन्तु इस प्रकार पुरुषों का स्त्रियों के दां 
बन जाना बहुत अध्वाभाविक हैं; यह प्रकृति की | 
इच्छा के विरुद्ध है; प्रकृति ने पुरुषों को ही ऊँचा बनाया 
हे । जन्तु-जगत्‌ में ada नर की ही प्रधानता देख पड़ती । 
है। इसलिए fad के विरुद्ध कार्य होने से भारी अनिष्ठ । 
की संभावना है । - ८“ 

प्रायः देखने में आया हे कि जिस घर में लड़कियाँ | 
ग्रधिक लिख-पढ़ जाती हैं, वहाँ लड़के बहुधा बुद्ध रह | 
जाते हँ । देशी ईसाई परिवारों में यह वात विशेष रूप से 


4 


देखी गई है फिर यह भी Sar गया हे कि जिस घर 
में लड़कियों की संख्या अधिक हो या जहाँ वही सर्वेसर्वा 


हों, वहाँ पुरुष बावले ओर शौयहीन हो जाते हैं | जो बात 
परिवार की है, वही राष्ट्र की है | इसलिए राष्ट्र का हित 
इसी में है कि स्त्रियाँ, बदला लेने के भाव से प्रेरित न 
होकर, पुरुषों को दास बनाने की चेष्टा करना छोड़ दे ओर 
उनका जो अपना काय-क्षेत्र हे उसी में अपना निष्कण्टव 
राज्य स्थापित करके सन्तुष्ट रहें | यदि उन्होंने ऐे. 
न किया तो at और पुरुष दोनों की घोर हानि होना 
ग्रत्निवाय हं। ई 
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घनसार जानता है विष का भरा है 
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मेरे लिए १० से १३ मई तक के लिए मैनचेस्टर- 
' होटल में छु; गिनी देकर एक कमरा ले-रक्खा 
5 ` दे और बादशाह की सवारी का जुलूस देखने के लिए 
| विकाडिली में एक प्रमुख स्टेंड में पन्द्रह गिनी देकर जगह 
ठीक कर ली हे | विलायत में पोंड का चलन है, जिसके 
हिन्दुस्तान में गिन्नी कहते हैं । साने की गिन्नी नहीं, वल्कि 
। नोटो का चलन है । साने का दाम बढ जाने से जैसे पहले 
नोट देने पर सोने की गिनी भिल सकती थी, वैसे अब 
नहीं मिलती | बाज़ार में गिन्नी अब साने के भाव बिकती 
पांड में २० शिलिंग होते हैं, पर विलायत में गिनी 
१ शिलिंग माने जाते हैं। मामूली दूकानों में चीज़ 
के भाव बिकती हें, पर उच कक्षा की दूकानो में गिनी 
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इसका अर्थ यह है कि वहाँ धनी-मानी व्यक्तियों के लिए 
ही गुंजाइश है | भुगतान पौंड-शिलिंग में होता हे, पर १ 
२१ शिलिंग प्रतिगिनी के हिसाब से। जब जिस चीज़ | 
में विशेषता उत्मन्न करनी हुई तब उसका भाव गिनी में 
कर दिया गया । यह हवा, राज्याभिषेक के अवसर पर 
यात्रियों की अधिकता के कारण मामूली होदलवालों कों 
भी लग गई | न केवल २० के २१ शिलिंग पोंड को गिनी 


. कहकर उन्होंने लिये, बल्कि भाड़ा भी चौगुना बढ़ा दिया । ४ 


इस होटल में साधारणतः दस दस शिलिंग पर कमरे उठते ^ 
हें । इस तरह बादशाह सलामत की सवारी देखने को 
क़रीब ३००) देने पड़े | 
मैं दस ada को लन्दन पहुँचा। श्रनेक मर्तबे 
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लन्दन घूस चुका हूँ, इसलिए वह अब मेरे लिए उतना 
आकर्षक नहीं रहा | दो-चार ada से ता अब में वहाँ 
बेकाम नहीं ठहरता हूँ | सिर्फ राज्याभिषेक का जलसा 
देखने के लिए मुझे लन्दन में : रुकना पड़ा | सबसे पहले 
मैंने सवारी देखने की अपनी जगह को ee कर उसमें आने- 
का रास्ता समझ लेना उचित समभा। वेहृद भीड़ 
हो रही थी ओर अख़बार में निकाल दिया गया था 
स्टेंडवाले सात बजे सुबह के पहले अपनी 
अपनी जगह पर पहुँच जाये। शाम का वक्त था | बारिश 

लिए एक नियामत की बात है। 
आने-जाने की सलाह दी गई थी, 
इसलिए. इस राह से मैं पिकाडिली पहुँचा और पुलिस- 
र अपना we हँढ निकाला । उस वक्त 
इसलिए फाटक बन्द था। मैंने साचा कि 


~ 


अंडरग्राउंड रेलवे से 


a 


ब Ses 
वाला स 


दस बज गये थे, 
दूसरे दिन जगह देख ली जायगी । 

थो ता पिकाडिली इत्यादि जगहों में हमेशा अनवरत 
बिजली की तरह तरह की चित्ताकर्षक विज्ञापनवाली रोशनी 
जगसगाया करती है, पर राज्याभिषेक की वजह से भंडियाँ, 
बेल-फूल ग्रादि लगाकर वहाँ विशेष चमत्कार उत्पन कर 
दिया गया था जुलूस के रास्ते पर शाही झंडे जेसी बड़ी- 
बड़ी झंडियाँ Gut पर झूलती थीं । सारा शहर उत्साह 


से पूर्ण था। जन-ससुदाय से सड़कें खचाखच भरी 


हुई थीं। क़रीब १॥ घंटा इस तरह घूमने-फिरने में 
त्रिताया | ११ मई के सुबह wet लगी हुई थी | दोपहर 
के बाद फरहर हुआ तब मैंने होटल से बाहर निकलने को 
, हिम्मत की | पिकाडिली श्राकर अपने we में जा अपनी 
____ जगह देखी । इस स्टेंड में अच्छी छाजन को गई थी, 
जिससे तमाशवीन दृष्टि आदि से बचे रहे । हमारे एजेंट 
ने सचमुच हमारे लिएँ बहुत उम्दा जगह ले रक्खी थी | 

दोनों तरफ़ दूर तक दश्यावलाकन की सहूलियत ते थी 
ही, पर जगह की उँचाई 


६५ 


डा संतोष हुआ | 


सम्राट्‌ जाज छठे का राज्याभिषेक 


आर सन्निकटता इतनी अच्छी 
थी कि सड़क पर से पैदल श्रथवा सवारी में बैठे हुए | 
शुज़रते व्यक्ति निहायत अच्छी तरह दिखाई देते थे । दिल | 


से ही सारे दाटल में खलबली मच गई थी, क्योंकि होट 
में जितने व्यक्ति ठहरे हुए थे सवके सब राज्याभिषेक | 
का जुलूस देखने आये थे । खाना क्या था | मैंने तो एक | 
गिलास गरम दूध पिया और अंडरग्राउंड स्टेशन के लिए | 
रवाना हुआ | वहाँ पहुँचने पर मालूम ga कि पि 
डिली-सकस-स्टेशन पर ग्राज गाडी नहीं रुकेगी। पु 
के इन्तिज़ाम के लिए वह स्टेशन बन्द कर दिया ग 
है | मुके लीस्टर-स्कायर-स्टेशन पर उतर कर पैदल 
पड़ेगा । खैर, ईश्वर का नाम लेकर टिकट ख़रीदा 3 
गाड़ी पर सवार हुआ | किंग्स क्लास में मुझे मेट्रापालिट 
रेलवे से उतर कर Saat से जाना था । 
प्लेटफार्म पर पहुँच कर देखता क्या हूँ कि बेहद 
लगी हुई है। गाड़ी आई, ठहरी, पर उसमें ति 
के जगह नहीं थी। ठहर करं चली गई। दूसरी आई, 
तीसरी आई, पर उनमें मी गुंजाइश नहीं थी। और यहाँ 
भीड़ बढ़ती जाती थी । मुझे डर लगा कि अब पिकाडिली | 
पहुँचना कठिन है। इतने में एक ख़ाली गाड़ी आई 
इत्तिला पहुँचने पर ख़ास-तौर पर भेजी गई जान पड़ती | 
थी | उस पर चढ़कर लीस्टर-स्कायर पहुँच गया | वहाँ | 
उतर कर पुलिस की शरण ले पिकाडिली पहुँचने 
खुला हुआ रास्ता पूछ भीड़ के संग चलता हुआ 
डिली-सकस पहुँचा | वहाँ देखता क्या हूँ कि इरोस 
के दोनों तरफ़ पिकाडिली और रेजेंट स्ट्रीट को माड ' 
दस-दस आदमियों की एक के पीछे एक को 
हुई हे । मुझे यहाँ सड़क नाँघकर पिकाडिली-रः 
जाना था । खैर, पुलिस की फिर शरण लेनी पड़ी 
का धक्का रोकने के लिए लोहे के मज़बूत 
दिये गये थे। इन्हीं बैरियरों के बीच से एक सः 
मुसाफ़िरों के गुज़रने के लिए बना दिया गया थ 
रास्ते से सड़क की इस तरफ़ की भीड़ से छुटका 
बीच सड़क पर पहुँचने पर देखा कि उस तः 
ही भीड़ पगडंडी पर लगी हुई है | पगडंडी से 
` जाना कठिन था । इसलिए सड़क के 4 
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के भीतर पा ईश्वर को धन्यवाद दिया | 

थान भर गया था ओर बाक़ी के लिए लाग 
हे थे। इस स्टड पर करांब ३,००० व्यक्तियों 
के बैठकर देखने की जगह थी । १५ गिनी से ५ गिनी 
तक जगह की उपयुक्तता के अनुसार किराया रक्‍खा गया 
था | इस तरह के न जाने कितने tes जुलूस क सार रास्त 
में जा क़रीब पाँच मील के घेरे मं था, बन हुए थे | 
मार्गस्थ मकानों की खिड़कियाँ, बरामदे, झाँकियाँ 
इत्यादि सभी किराये पर उठा दी गई थीं | ५० गिनी 
से लेकर ३० शिलिंग तक आदमी पीछे Sel हुई थीं। 


~ 


ट्‌ 


इससे आप ग्रन्दाज्ञ लगा सकते हैँ कि इन जगह स॑ 
तथा होटलें से कितनी बेशुमार दौलत लन्दन म 
आई होगी | 

हे । कोई नया 


लन्दन शहर क्यू के लिए मशहू 
खेल cat तो टिकट लेने अथवा जुलूस निकलनेवाला 
son तो मुक्त में तमाशा देखने के लिए तमाशबीन औरत 
और मर्द EP बनाकर ठण्ड-बारिश या बफ की परवा न 
कर दो-दो तीन-तीन दिन फुटपाथ पर डटे रहते हैं । वहीं 
खाते-पीते हैं; ग्रख्रवार पढ़ते हैं या ग़प-शप में तबीअत वह- 
लाते हैं | यह मानी हुई बात है कि अन:रिज़रब ड जगहों का 


टिकट जा पहले आता है उसे मिलता हैं या नस्वरवार 
टिकट बाँटा जाता है । बहुत-से ऐसे आदमी है जिन्हें 
ओपनिंग-नाइट पर हाज़िर रहने का ख़ब्त रहता हे । पास 


` में इतने पैसे नहीं कि Raa सीट का टिकट FU सक | 
सस्ते में खेल देखने के लिए अच्छी जगह पाने का बस 
यही ज़रिया है कि दो एक रोज़ पहले से फाटक के पास एक 
के पीछे एक जमा होने लगते हूँ | इनमे औरतों की संख्या 
ज्यादा रहती है । पुलिसवाले तथा अन्य व्यक्त ऐसे 
नुष्ये। से सहानुभूति रखते हैं | जुलूस देखने का भी यही 
तरीका है । जा फुटपाथ पर पहले श्राया बस उसकी जगह 
हाँ रिज़र्व हा गई | वहाँ से वह ज़रूरी बातों के लिए हटता 
है तब बणलवाले सें कह जाता ग्रौर उसके लोटने पर 
उसकी जगह उसके लिए खाली रहती हे । अर) इस तरह , 
के तमाशबीनो ने जुलूस निकलनेवाली सड़कों के फुट 


_ पाथ पर आधी रात से ही कब्ज्ञा कर लिया था। बहुत 
बैठे हैं, कभी खड़े 


सम्राट जाज छठे का राज्याभिषेक 


रही है, कभी मर्दं औरत की । समय समय पर साथ | 
लाये हए सेंडविच, फल, चाय, काफ़ी वरह का सवन 
कर लिया | सड़क की सफ़ाईवाले आदमी इस तरह का. 
कूड़ा-करकट साफ़ करने को टहदलते रहते हैं, जिसस 
गन्दगी नहीं हो पाती | रेडःक्रास-सासायटी के आदमी 
भी मौज़द रहते हे । किसी को राशा आया या किसी की | 
तबीग्रत खराब हुई तो फौरन उसे उठाकर अस्पताल TE 
देते हैं | ठण्ड और बारिश में इस तरह घंटों खुले आम 
खड़े रहने में ऐसा होना ग्रनिवाय अपनी जगह पर 
Sa कर इस ap का क़रीब पौन घंटा तमाशा देखा 
उसके बाद पुलिसवालों के नये जत्ये आने शुरू हुए | पहले 
दूर-दूर पर. पुलिस फुटपाथ के दोनों किनार HIS रोक 
का खड़ी थी। अब वह सघन को जान लगी | रेड 
क्रास के आदमी भी बढ़ने लगे । ब्याय-स्काउट क जत्य _ 
आने शुरू हुए | वे लाग चिल्ला चिल्ला कर FNAL 
प्रोग्राम बेचने लगे । फिर अपनी अपनी कम्पनी AT जों- 
मंडों-सहित पलटनों का आना शुरू हुश्रा ।, चार चचार 
सिपाहियां की छुः छः कतार दो-दो श्रफ़सरा कॉ मातहती | 
में पूरी वर्दी में समुद्र की लहर कोतरह चला श्रा सह 
थीं | अलग अलग कम्पनी की अलग अलग वदा थी 
इसी तरह ग्रफसरां की पोशाक में भी विभिन्नता 
अनेक छातियाँ तमगों से भरी हुई थीं, जिससे उन वं 
की वीरता का सहज में दिग्दर्शन होता था | जान पड़त 
था, पृथ्वी वीराच्छादित हो गई है। क़रीब डेड घंटे | 

इस तरह पलटनों का गुज़रना जारी रहा । ये सड़कों वे 
दोनों तरफ़ पुलिस के आगे खड़ी होने को थीं | महर 
तक़ पहुँच जाने पर रुकना शुरू हुआ । चारू 
कृतारें दो-दो में विभक्त की गई | फिर बारह सिपाही 


oH 


आगे सटकर खडे हो गये। बीच बीच में 
अफ़सरों के मोटर इन्तिज्ञाम देखने'के आते जाते 


समुद्री तथा स्थल की फ़ौजें सब शामिल थीं। यह जलसा 
रहा | फिर एक बेंड अलग से 
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लगा, जिससे तमाशबीनो के बड़ी ख़ुशी हुई । 
अपनी जगह पर से सात gsi के क़रीब मैने देखा कि 
हिन्दुस्तानी yet और स्त्रियां सड़क पर से 


स्पीकर हमारे सामने लंगा हुआ था 


कार्यवाही साफ़ साफ़ सुनने में आती थी। खेर, इस तरह! 
(00, Gurukul Kangri Collectio) Haridwa G २ 


[ भाग ३८ 


खिड़की से तीन-चार फट के 
फ़ासले पर थीं | छोटी-छोटी 
खिड़कियों से इतने ग्रादमो क्या 
देख सकेंगे, यह समझ 
आया | यह नतीजा निकाला कि 
ये लोग किसी ढंग के भासे में 
ग्रा गये या कम क्रौमत सुनकर 
फॅस गये होंगे । ग्रथवा किसी 
टूरिस्ट कम्पनी के माफत सैर 
करते होंगे । अपनी ग्रपनी राय 
गड़रिये के डंडे के नीचे 


~ 


जाने में ओर after कम्पनी 
का अपनों विदेश-श्रमण की 
स्वतंत्रता दे देने में काई 
नहीं प्रतीत होता | 

हमारे स्टेंड पर तथा अन्य 
जगहों पर भी नाश्ते, चाय, 
काफी आदि का प्रबन्ध था | 
ब्रेकफ़ास्ट-बास्केट आठ बजे 
सब लोगों के बाँटी गई ओर 
ऊपर से एक एक प्याला काफ़ी | 


वहाँ शराब, लेमोनेड, सोडा 
इत्यादि सब कुछ दाम देकर 
मिल सूकता था | जा एकदम 
बैठना न चाहें वे नीचे जाकर 
टहल सकते थे ओर जब चाहें 
तब अपनी जगह पर फिर वापस 
त्रा सकते थे) तमाशबीनो की 


भीड़ पिकाडिली सड़क पर थी | गली में सन्नाटा था।. 
इसलिए गली में निकल कर आदमी टहल सकते थे। | 
नौ बजे से राजमहल की तैयारियों तथा एबी में. 


मेहमानों के आने का हाल, उसके पीछे ताजपोशी की 
कार्यवाही रेडियो! से ब्राडकास्ट होने लगी | एक लाउड- 
इसलिए सारी 


में नहीं है 


काले । 


Medd 


इस स्टेंड पर बुफ़ेट भी था।. 


A 
॥ टी 
> 
करी 
| 


संख्या १ ] 


सम्राट्‌ जाज छठे का राज्याभिषेक 


६९, 


ooo की > + +--+ + + + + + > > ~~ I TI > > र? शेरे फारेर ररर 


१॥ बजा और बाजे की आवाज़ दूर से सुनाइ दी | जान 
पड़ा कि जुलूस श्रा रहा हे । साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों 
से आये हुए फ़ोजी, पुलिस इत्यादि के प्रतिनिधि अपने 
अपने अ्फ़सरों के साथ बाजे-गाजे-सहित गुज़रने लगे | 
मलाया, बमा, भारत, ग्रास्ट्रेलिया, कनाडा, ग्रफीका इत्यादि 
प्रतिनिधि स्वदेशी वर्दियों में दशकों में कोतूहल उत्पन्न 
करने लगे ग्रोर करतल-ध्वनि से उनका स्वागत होने लगा | 
फिर क्या था ! जुलूस का ताँता वेध गया | प्रोग्राम 
हाथ में रक्खे रह गये | यह फुसंत ही नहीं थी कि देखें, 
अब कौन-सी पलटन के आदमी गुज़र रहे हैं | हाँ, विदेशी 


प्रतिनिधि जैसे भारतीय, ग्रास्ट्रेलियन, केनेडियन फ़ौजों 
Gi वर्दी से उनके देश का पता चलता था, पर स्काटस 


बैटेलियन को छोड़कर ओर विलायती पलटनों के 33 
लियनों की पहचान अलग से नहीं हो सकती थी । गुरखा, 
सिक्ख, पठान, राजपूत जवानों के जत्यां का दशकों पर 
अच्छा असर पड़ा ओर खूब ज़ोरों से करतल-थ्वनि होती 


रही । विलायती हवाई और जहाज़ी पलटनों का भी खूब | 


वागत Eat । नाना प्रकार के रंगों ओर सजावट की 
पोशाकों से आँखें चकाचौंघ हो रही थीं। अफ़सरवर्ग 
निहायत उम्दा धोड़ों पर चढे हुए विस्मय पैदा कर रहे थे | 
यह जुलूस क़रीब ३० मिनट तक गुज़रता रहा | फिर खडे 
होकर सम्राट की सवारी की राह देखने लगा | २। बजे 
के क़रीब इस सुस्ताते हुए जुलूस में हलचल पैदा हुई | 


४ रेडियो से पता चला कि सवारियाँ एबी से गुज़र रही हैं.। 


इधर जुलूस भी आगे बढ़ने लगा। बड़े-बड़े बालदार 
टोपीबाली लाइफ गार्डस की पलटन भड़कौली पोशाक 
में आई | फिर गाड़ियों का aver tar | मलाया के सुल्तान, 


`. यनीन के ग्रमौर, मिस्टर बाल्डविन तथा अन्य उपनिवेशों 


के प्रधान मंत्री, सर मोहम्मद geal, डाक्टर 


वामा इत्यादि अलग अलग गाड़ियों में निकले | सर 


मोहम्मद और डाक्टर बा मा एक गाड़ी में थे। सर 
मोहम्मद की भड़कीली पोशाक ने डाक्टर वा मा को ढाँक-सा 
लिया जान पड़ता था । मिस्टर वाल्डविन की सवारी का 
दर्शकों ने खूब ज्ञोरों से करतल-ध्वनि करके स्वागत किया | 
उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ BK गम्भीर भाव-पूण 


प्रतीत हुआ । फिर अपने गाडी से घिरी राजमाता कीन | 


मेरी निकलीं। उनके साथ एक राजकन्या भौ-थीं। वे. 
सम्मान की मूर्ति प्रतीत होती थी | उनके गले में पड़ी 
ati की अवली की विशेष छुवि दिखाई दी । योमैन 
आफ़ दि गाडस को ard देख कर मालूम हुआ कि 
सम्राट की सवारी श्रा रही है। उस वक्त (एक प्रकार कौ 
शान्तता आ गई-सी जान पड़ी। AM उत्सुकता-पूण 
उनकी सवारी की राह देखने लगे | भारतीय श्रर्दली तथा 
हाउस-गाड स के पीछे उनका Als घोड़ों का रथ दिखाई 
पड़ा । उस वक्त घोड़ों का ख़याल जाता रहा। सबकी 
आँखें सम्राट और सम्राज्ञी के दर्शन के लिए गड़ गई | 
साम्राज्ञी सुकुट पहने अत्यन्त शाभनीय जान पड़ती थीं | 
सम्राट के पतले चेहरे पर चमचमाता हुआ ताज अनुपम 
छुवि प्रदीप्त कर रहा था। उनके रथ के पीछे भारतीय 
महाराजों का Lo Sto सी० का गिरोह तथा राजश्राता- 


गण घोड़ों पर चढ़े जा रहे थे । इनके पीछे हाउस-गाड स 


की पलटन थी । जुलूस का यहाँ ख़ातमा AT | 


आकाश सुबह से मेघाच्छुन्न था। बारिश का डर. 
लगा हुआ था । सम्राट का जुलूस जब पिकाडिली होकर 


रेजेंट-स्ट्रीट में घुसा तब बूँद पड़ने लगीं। फिर क्या था! 


अच्छी कड़ी लग गई। तो भी आधे दर्शकों ने जुलूस 
निर्विध-देखा | यह बड़े सौभाग्य की बात रही | इस तरह | 
अपने जीवन के एक चिरस्मरणीय अंक का अन्त हुआ 
ओर उसके लिए जो परिश्रम ब धन खच हुआ उसका 


मैने सफल पाया | 


य दि ग्राज-कल मनुष्यों की आयु औसतन्‌ ५० वर्ष मान 
ली जाय तो यह भी मानना पड़ेगा एक मनुष्य 
` पनी तमाम उम्र में २० वर्ष केवल साकर वरिता देता है | 
अब देखना यह है क्रि मनुष्य का स्वाभावक- 
तया कितने घंटे प्रतिदिन सेना चाहिए, जिससे वह 
पूर्ण स्वस्थ बना रहे । साधारणतया प्रत्येक मनुष्य 
के लिए ग्राठ घटे की Bee नींद WHA el किन्तु 
स्तव सें जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य के लिए खुराक 
रचत करना ्रसम्भव है, उसी प्रकार नींद का समय 
| धना भी कठिन है-। कोई मनुष्य कुछ ही घंटों में अपनी 
` दीद पूरी कर लेता है और कइयों कौ कुम्भकर्ण नींद 
' शीघ्र टूटती नहीं दिखाई देती | 
 ग्रमरीका की एक सौन्दय की रानी” का कहना 
Ga सूर्यास्त होने के समय से सूर्योदय तक सोने के सिद्धान्त 
का ही प्राकृतिक समभती हूँ | इस नियम के पालन करने 
रे स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है और 
सौन्दर्य में असाधारण वृद्धि भी हो गई है |” इसके 
विपरीत ऐसे भी समाचार मिले हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे 
भी संसार में मौजूद हैं जा वर्षों से साये ही नहीं | अमरीका 
के स्वर्गीय वैज्ञानिक एडिसन के विषय में भी यही -प्रसिद्ध 
य्रसिद्ध वीर नेपोलियन कुल चार घंठे साता था, 
[दन में प्रायः ्रौँधिया लिया करता था | यही हालत 
क ग्राफ विलिंगटन की भी थी | वह भी मुश्किल से 


र ही ढुलक जाता और कभी सवारी करते-करते 
9 पर ही झपकियाँ लेने लगता था | तात्यय यह 


हमें कितने घंटे सोना चाहिए 


लेखक, श्रीयुत गङ्गाप्रसाद गोड़ “नाहर 


END 


कि इस विप्रय में हम सोने के घंटों के ग्रनिवायरूप 
से नियमबद्ध नहीं कर सकते | एक नवजात शिशु 
प्राकृतिकरूप से प्रौढ़ व्यक्तियों की श्रपेक्षा अधिक समय 
तक सेना पसन्द करता है, क्योंकि उसके शरीर-निर्माण 
के लिए उसकी जीबनी-शक्ति को शान्तरूप से कार्य 
करने की अधिक आवश्यकता पड़ती हे । साधारणतः 
एक छोटा बच्चा १५-१६ घंटों से अधिक नहीं साता | 
इसी प्रकार रोगी व्यक्तियों को भी अधिक समय तक सोने 
की आवश्यकता होती है । 

फिर भी संसार के स्वास्थ्य-विज्ञान-वेत्ताश्रों ने 
कुछ सोचने-समभने के वाद इस सम्वन्ध म॑ कुछ नियम 
बनाये हैं जो निम्नलिखित हैं — 

बहत हाल के नवजात शिशु दिन-रात में प्रायः 
१६-१६, १७-१७ घटे साया करते हैं, ओर केवल स्तन- 
पान के समय ही जागते हैं । दो और तीन वर्षौ के बीच 


के बच्चों को चोबीस घंटों म बारह घट अवश्य साना 


चाहिए | १०-१२ वर्ष तक की उम्र के लोगों के लिए 
१० घंटों की नींद अधिक नहीं है । जा बच्चे और बच्चियों 
अपनी बाढ़ पर हों उन्हें प्रतिदिन ९ घंटों की नींद काफ़ी 
होगी | एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को ८ घंटे से अधिक 
साने की आवश्यकता नहीं होती | बहुत कम ऐसे होंगे 
जा ८ घंटे. से भी कम साकर अपने स्वास्थ्य और बल को 
Tl कर सकते हें । और जा लाग छः-सात घंटों से भी 
कम सोते हैं वे अपने स्वास्थ्य और जीवनी-शक्ति का 
ख़तरे में डालते हैं | ऐसे लीगों की आयु मी बहुत कुछ 
तीण हो जाती है | 


Bt 


Vs 


बहुत Sp 


क 


हि 
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्रतएण पिपासा, मिलता है, और शिक्षित व्यक्तियों के पुस्तकाध्ययन श्रौर | 
पारस्परिक वाद-विवाद में भी | मनुष्य के मस्तिष्क को | 


संख्या १ | 


९ 


` नई ' समस्यायं उपस्थित करती है ओर ग्रपनी तक 
की सहायता से अपने पूवजो के अनुभव के बल पर उन्हे 
सुलभाने का प्रयत्न करती है । हमारी परिवतन-प्रियता 
ज्ञानाजन करने की निरन्तर बढ्ती हुई हमारी इच्छा, 
सामयिक स्थिति से ग्रसन्तोष और नवीनता की खोज--यर्ह 
हमारी आश्वयंजनक सफलताग्रों BAK शोचनीय ग्रसफल 
ताश्रों का मूल है | हमारा ज्ञान सतत बढ़ता जा रहा है, 
ग्रौर साथ ही साथ हमारे कष्ट भी | जिस प्रकार सुख के 
नवीन साधनों से हमारे जीवन का अधिक ग्रानन्दप्रद 
होना स्वाभाविक है, उसी प्रकार उनके सफल न होने 
पर हमारा कष्ट Maar भी अनिवार्य है। जहाँ एक ओर 
डर घेक सुख की लालसा से प्रेरित होकर सुखी व्यक्ति भी 
* ग्रपनी इच्छा-पूर्ति के लिए सतत साधन करते हैं, वहाँ 
हु शोकग्रस्त अपने कष्ट-निवारणाथ 
निकालने में व्यस्त रहते हैं । 
वे जीवन के भिन्न अंगों को बुद्धि- 
Wa बनाने का ही प्रयत्न नहीं कर रहा है, किन्तु प्रकृति 
के जटिल नियमों को समझव.र वह उन्हें भी अपने वश में 
कर लेना चाहता है । ज्ञान के ग्रथाह समुद्र में वह कितनी 
दूर तक प्रविष्ट हो सका है, इसका पर्याप्त प्रमाण हमें पिछले 
सौ वर्षा के अन्दर होनेवाले अनेक चमत्कारिक परिवतनों 
से मिलता है । 
सुरक्षित ओर कितना सुखमय हो गया है । ऐसी स्थिति 
> सं स्वाभाविक ही हमें उस युग के मनुष्यों की संकीणता 
` पर दया आती है जिनके लिए यात्रा एक कठिन समस्या 
से किसी प्रकार कम न थी | 
पुनः लोट न आ सकने” की आशंका से भयभीत 
होकर प्राचीन लोगों का यात्रा के समय एक-दूसरे से 
भ्रन्तिम बिदा लेना ्राज हमें कितना उपहासास्पद प्रतीत 
होता हे । विज्ञान-वेत्ताओं के कल्पनातीत, चमत्कारिक 
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तार्‌ 


ग्र अविश्वसनीय कायां का गुणगान करना यहाँ 


अनावश्यक है; उनके अद्भुत आविष्कारों और उनकी 
शि कीय-सम्पादन-चुमता से हम भली भाँति परिचित ही हैं | 
अधिकतर प्राचीन और नवीन की तुलना करते समय 

fs हम अपने पूवजों के अपेक्ताकृत अधिक सीमित ज्ञान का 


प्राचीन और नवीन ७१ 


भ्राज हमार ग्रावागसन का AM क्रतना « 


उपहास उड़ाने में अपना गौरव, अपनी शान समभते हैं | 
चाहे वयोवृद्ध लोग हमारी इस प्रवृत्ति के अनौचित्य पर 
टीका-टिप्पणी करें, चाहे वे 'कलियुग? ओर “नई-रोशनी? 
को ही हमारे इस ‘agate विचार-परिवर्तन का 
कारण समझे, किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं क्रि हमारा 
युग जागरण का युग है, ओर हम उस ग्रसभ्यावस्था को 
पार कर चुके हैं | 

पर क्या हमारी इंस सांसारिक उन्नति के साथ साथ 
हमारी नेतिकता एवं आध्यात्मिकता की भी उसी अनुपात 
में वृद्धि हो सकी है ? क्या हमारी जागरूकता पारस्पारक 
प्रेम स्रौर सहयोग को जन्म दे सकी हे ! इन महचपूण 
प्रश्नों का नेराश्यप्रद उत्तर ही हमारी सभ्यता की पर्याप्त 
ग्रालोचना है वाणिज्य ओर व्यवसाय की उन्नति पारस्प- 
रिक al को जन्म दे रही हे; एक राष्ट्र दूसरे को शत्रुता 
के नेत्रों से देख रहा है; युद्ध के अस्तित्व को मिटाने के 
सभी प्रयत्न निष्फल ज्ञान पड़ रहे हैं । मनुष्य के प्राण हर्ने | 
के कृत्रिम साधनों के आविष्कारों-में ही हमारे दिग्गजों का ' | 
समय व्यतीत हो रहा है | चारा चुगने की प्रतियोगिता सें 
हम अपने घनिष्ठतम मित्रों ओर निकटसम्वन्धियों को परास्त 
करने के लिए व्यग्र रहते हैं | वंचकता मित्रता का पर्याय 
हो चली है। इन कटु अनुभवों के बल पर एक सच्चे 
सुखमय संसार का स्वप्न देखना ्रविवेक की परा- 
काष्ठा है | 

अच्छे थे वे दिन जब हमारा ज्ञान कम था, हमारी 
ञ्रावश्यकतायें कम थीं, और इसलिए हमारी निराशायें 
भी; जब उपचार कम थे और हमारे रोग भी | 

आज हम -अपने को अपने पूवंजों से आधिक ज्ञानः 
सम्पन्न समझते हैं, आगामी युग अविवेक के इस पथ पर 
ओर मी अधिक तीव्रता से अग्रसर होगा, आज हम संसा 


स समय भी हमारे देश में कुछ ऐसे « तीजबुद्ध और 
Er ड्‌ उद्योगी पुरुष हैं जो कुछ कर सकते हैं, किन्तु आर्थिक 
is कठ्नाइयों तथा यथोचित सुविधाओं के अभाव के कारण 
` उनके गुण हमारी दृष्टि में नहीं आते | बहुत कुछ उद्योग- 
धों ग्रौर कलाओं के भग्नावशेष अब तक विद्यमान हैं । 
` प्रतिवर्ष अखिलभारतवर्षीय ्रौद्योगिक प्रदशनी? में आपको 
इसके उदाहरण मिलते ही होंगे । 
| मेरी देखी हुई ही वात है। मेरे यहाँ एक भ्रत्यन्त तुच्छ 
| के गाँव में अशिक्षित उद्योगी श्रमजीवी 
साधन हीन होते हुए भी मोटर, जहाज़; सिनेमा की 
म्‌ तथा अन्य कई वस्तुएँ, जो विदेश से आती हैं 


जिस तरह के जापान इत्याद से हमारे यहाँ 
) बनाकर लोग लाते हें। वें सब वस्तुए जा 


हिन्द स्कूल में) श्री रीवनलाल, जो भिन्न भिन्न तरह 
Fak बड़ी निपुणता के साथ बना लेते हें 
“चातुरी के लिए अच्छे -अच्छे पुरंस्कार- 


_हम ओर हमारे प्रयल 


लेखक, श्रीयुत भोलेश्वर शुक, विद्यार्थी? 


दिया है वह भी देखा है । स्वर्गीय वैद्य महोदय उसके लिए 
काफ़ी दौड-धूप करते रहे | वहुत-से प्रसिद्ध नेताओं को 
उन्होंने अपनी मशीन दिखाई थी। सेठ गोविन्द्दास जी 
भी उसे तथा उसके विप्रय के काराज़ अच्छी तरह देख 
चुके हैं | किन्तु अभी तक उपयुक्त महाशया को छोड़कर 
किसी ने उसके बारे में ज़रा भौ न सुना होगा | हो, 


महाराष्ट्र के पत्रों में उसके विषय में कुछ चर्चा होती ! 
AZAR 


रही है | 

खेद है कि उसके ग्राविष्कारक का गत 
देहान्त हो गया है, ओर उस मशीन का प्रचार अब को” 
नहीं हुआ | 

विदेशियों को उनके यहाँ की जो बात प्रभावित करती ' 
है ्रौर उन्हें गव से भर देती है वही हमारे यहाँ हमारे 
हृदयों को निरुत्साहित करती है | यदि हमारे कोई गरो 
भाई ने जी-जान से परिश्रम कर कुछ तैयार किया तो वह ? 
सिवा उपहास के कुछ नहीं पा सकेगा। देश में ऐसे ' 
लाखों पड़े होंगे जो यदि अवसर पावं तो कुछ करके दिखा 
सकते हैं | पर उन्हें भर पेट भोजन ही नसीब नहीं । उक्त 


` मशीन के निर्माता को इच्छा थी कि उसके द्वारा देश के 


गरीब बन्धुञ्रों की कुछ सेवा हो । ग्रर्थात्‌ एक ऐसा कार > 
ख़ाना देश की पूँजी से खोला जाय जो एक मशीन 4) ` 
मूल्य तक में बेच सकें ओर एक ऐसी वस्तु का जिसकी 
राजा से रंक तक सबको एक-सी आवश्यकता पड़ती है | 
कम-से कम मूल्य में प्रचार होकर देश का भला द| जी ) 


से पैसा उसी वस्तु के लिए बिदेश जाता है, (एक 


ज हरण नहीं है । हम जैसे गये बीते हैं, वैसे ही हमारे a 
प्रयत्न भी ग्रन्त मै बेकार सिद्ध होते हैं । + ay 


स्युविंग मेशीन की sina आप जानते ही हैं) देश # 


ही रहे | 
परन्तु यह सब कुछ नहीं हो सका और वह AANA 


जहाँ की तहाँ पड़ी ही रह गई । परन्तु यह एक ही उदा 


कर ~ 
हर 
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नकलने देती थी, किन्तु भीतर ही भीतर जलती जा रही. 


धारावाहिक उपन्यास 


ae ZR 


शनिको दशा 


दानपत्र का समाचार 
महोदय की मृत्यु हो जाने पर वासन्ती अपने 
आपके नितान्त ही असहाय अनुभव करने लगी। 
वह मुँह से तो अवश्य कभी कोई ऐसी बात नहीं 


थी | जिस महानुभाव की दया के कारण वह राजराजेश्वरी 
बन गई है, सम्भव है, उसी के श्रभाव म॑ AM उसे 
भिखारिणी से भी अधिक दुर्दशाग्रस्त होना पड़े | स्वामी 
के प्रेम से वञ्चित थी, उसके द्वारा उसे कभी किसी प्रकार 
का भी आदर नहीं मिल सका, किन्तु फिर भी श्वशुर के 
अपरिसीम स्नेह और AT के कारण वह किसी दिन किसी 
प्रकार के अभाव का अनुभव नहीं कर सकी | उसके पास 


क्या था और उसने क्या St दिया, यह बात उसके 


सिवा और कौन समझ सकता था ! केवल एक विराट 


हाहाकार उसके अनन्‍्तस्तल के ठेल ठेल कर निकल रहा 
था. सान्त्वना के लिए कोई भी साधन नहीं था | 

एक बात से सन्तोष ओर दुखी था | वह सोच रहा 
था कि ज़मींदारी का काम-काज देखने के लिए मुझे यहीं 


रहना पड़ेगा और यहाँ रहने पर सदा हा वासन्ती का 


साथ करना पड़ेगा, इससे मेरै लिए यह नितान्त हा 
असम्भव है । ` 
सन्तोप्र का वासन्ती के ही ऊपर क्रोध ग्रा र्हा था। 


साचने लगा कि वह यदि पिता के सामने न पडू 


अनुवादक, पण्डित ठाकुरदत्त मिश्र 


xX 


जाती तो कदाचित्‌ किसी दिन में सुख की आशा कर 
सकता था । परन्तु जीवन में अब वह आशा नहीं है | 
सम्भव है कि गत जीवन में मैंने वासन्ती के प्रति शत्रतापूर्ण 
आचरण किया हो, इस जन्म में वह उसी का बदला लेने 
आई हो | सन्तोष के अपने ऊपर क्रोध नहीं आ रहा था, 
यह बात नहीं थी। वह यह भी साच रहा था कि मैने 
विवाह ही क्‍यों कर लिया | मैंने यदि विवाह न किया 
होता तो मेरा कोई कुछु बनाने-बिगाड़नेवाला नहीं था | 
चाहे इच्छा से हो या अ्रनिच्छा से, जो कुछ कर डाला, 
वह कर डाला | HA वह-वापस होने का नहीं । 

अब सन्तोष के सुषमा की याद ग्राई | वह सोचने 
लगा कि इस विवाह के कारण सुषमा को किसी प्रकार का 
विषाद नहीं हुआ, इस बात का पता उसकी उस दिन की 
बातचीत से भली भाँति चला गया | उसके ऊपर मेरा अब 
काई अधिकार नहीं रह गया है । मैंने तो सदा के ही लिए 
उससे तथा उसके परिवार से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया 
है। मैं अब विवाहित हूँ, इसलिए सुषमा के सम्बन्ध में 
किसी प्रकार की चिन्ता करना भी मेरे लिए उचित नहीं 
है | वह यदि मुझसे यथाथ में ही प्रेम करती हो, किसी 
ओर के साथ विवाह न करे, तो भी उसके साथ विवाह 
करने की स्वतन्त्रता मुझे कहाँ है सुख-नाम की जो वस्तु | 
थी, अब वह मेरे लिए नहीं रह गई। जो दायित्व मैंने | 
अपने कन्ये पर रक्खा है उसे अब कहाँ te दूँ! अब 


a मृत्यु के बिना मेरे छुटकारे का और कोई भी साधन | 


नहीं है। परन्तु भगवान्‌ का भी ऐसा सूक्ष्म विचार है कि 
दारुण यन्त्रणा के मारे व्यग्र होकर जंब कोई मृत्यु का 
' ग्राह्वान करता है तब वह भी उससे दूर भाग जाती है | 
वसु महोदय की बहन को तार दिया गया था । परन्तु 
उनकी एक कन्या को ज्वरातिसार हो गया था, इससे वे 
SG पर पड़े हुए भाई को देखने के लिए नहीं 
त्रा सकीं । उनकी मृत्यु हो जाने पर ताई जी अकेली 
किसी प्रकार भी वासन्ती का शान्त नहीं कर पाता थी | 
रात्रि में वह किसी प्रकार भौ कुछ नहीं खाती थी । प्रातः- 
काल बहुत प्रयत्न करने पर वह किसी प्रकार ज़रा-सी 
खीर खा लेती; बाद को कमरे में जाकर भीतर से द्वार 
“are कर लेती | लाख प्रयत्न करके भी ताई जी द्वार नहीं 
 खालवा पाती थीं | 
| ताई जी बड़ी ही बुद्धिमती थीं | वासन्ती की अवस्था 
कै वे न हृदयङ्गम कर सकी हों, यह बात नहीं थी। देवर 
मृत्यु हो जाने पर वे वासन्ती के भविष्य चिन्ता से 
गीर हो उठी थीं। परन्तु परिपक्क अवस्था होने के 
` कारण वे बहुत कुछ धैय धारण कर सकती थीं | वासन्ती 
| में उस तरह का Fea धारण करने की शक्ति कहाँ थी! 
यही सब्र बातें साच कर ताई जी मुँह बन्द किये पड़ी 
रहती | कभी कभी तो उनके जी में आता कि सन्तोष का 


बात क्यों मानने लगाँ। उन्हें ्राशा नहीं थी कि 
न्तोष किसी बात पर ध्यान देगा | इसके सिवा उसके उस 
दिन कें व्यवहार से भी वे बहुत ही Barge हुई थीं। 
क्या सकती थीं ! उनके सन्तोप्र-ग्रसन्तोष 


तरह की चर्चा छिड़ी कि महीने भर किसी रारीब-दुखिया 
के भोजन-वस्त्र का किसी प्रकार का अ्रभाव नहीं रहा | भाई- 
बिरादरी के लेग भी किसी प्रकार को त्रुटि नहीं निकाल सके | 

वासन्ती के मन में बार-बार यही एक बात आती कि 
अब मुझे सबकी दृष्टि में घृणा और तिरस्कार की पात्री 
होकर ही रहना पड़ेगा । मृत्यु के अतिरिक्त मेरे लिए और 
कोई भी शान्ति at साधन नहीं है | अब में गले को फाँसी 
हूँ, इन सबके सुख की बाधक हूँ । रास्ते में पड़े हुए कूड़े 
करकट का जो स्थान है, ठीक वही स्थान इस परिवार में 
मेरा मी है। परन्तु करूँ क्या ! मेरे लिए 


आश्रय है नहीं इस तिरस्काररूपी विष की ज्वाला से 


जर्जरित होकर भी यहीं इस स्थान की मिट्टी के कुरेदती छह 


TT? 


हुई पड़ी रहना पड़ेगा | 

वासन्ती को किसी प्रकार भी शान्ति नहीं मिल रही 
थी । वह सोचने लगी कि यहाँ तो अब मेरे लिए तिरस्कार- 
मय स्थान भी नहीं रह गया । इस परिवार से मेरा जो भी 
सम्बन्ध था उस सभी का अन्त हो चुका है। आज मैं 
याद यहाँ से चली भी जाऊँ तो मुझे रोकने कोई न ग्रावेगा | 

नेत्रों के जल से वासन्ती का वक्षस्थल ड्बने-सा 
लगा | संगमरमर के फ़श पर पड़कर वह फर्फंक-फफककर 


रोने लगी | ग्रबाध गति से कुछ क्षण तक रोने केबाद । 


उसका ध्यान फिर अपनी दयनीय दशा की ओर गया । 
वह सोचने लगी कि चिर-दिन से ही तो मेरा यह जीवन 


अतृप्तिमय था | श्‍वशुर जी ने अपने स्नेह की स्निग्ध धार | 


से मेरे इस जीवन को तृप्त करके दुर्भाग्य की समस्त 
वेदना SH रक्खी थी | केवल वे ही मेरी व्यथा से व्यथित 
होते थे, मुझ असहाय के सहायक थे । हाय ! वे भी आज 
इस संसार में नहीं हैं ! वासन्ती के चारों ओर की शून्यता 
हाहाकार कर उठी । अकस्मात्‌ उसके बँचे हुए Alsi को 
खोलकर निकल आया--दयामय ! 

इधर सन्तोप्र एक. अंधेरे कमरे में कम्बल पर पडा 
हुआ था । तरह-तरह की दुश्चिन्ताओं से वह ग्रधीर al 


रहा था | संसार में जिन-जिन सुख-सामग्रियों की कामना f 
की जा सकती है वे सभी जिन्हें प्राप्त होती रहती हैं वे | 


समझते हैं कि भविष्य में भी ऐसे ही सुख के दिन रहेंगे । 


वे दुःख की कल्पना तक नहीं कर सकते या यों कहिए [कि र 


ऐसी कल्पना वे करना ही नहीं Aled | यह अनुभव करने 


आर तो कोई १, 


“Sl Sai 
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संख्या १ | 


कर की शक्ति उन लोगों में नहीं रह जाती कि संसार का पथ 
सवंदा ही कश्यकाकीण रहता है | ऐसे अपनी ही रुचि के 
अनुसार हर एक काय करते हैं, दूसरे की किसी बात पर 
वे ध्यान ही नहीं देते । 
१ छुटपन से ही सुख की गोद में सन्तोषकुमार का 
पालन-पोषण होता आया है | दुःख की अवस्था कितनी 
विकराल होती है, भगवान्‌ की कृपा से यह अनुभव करने 
का अवसर उसे कभी नहीं मिला | आज पिता के दिवंगत 
हो जाने पर उसने यह अचुभव किया कि मैं बहुत ही 
दुदशाग्रस्त हूँ । ज़मींदारी का कास वह कुछ जानता ही 
नहीं था । पिता के जीवनकाल में उसने यह सब जानने का 


वह व्याकुल-सा हो उठा | 
| we आदि से निवृत्त होकर एक दिन सन्तोष दीवान 
|». के पास बैठकर हिसाब-किताब देख रहा था | इतने में एक 
सज्जन ने आकर पूा- क्या आप ही सन्तोष बाबू हैं! 
is. सन्तोष ने उन सज्जन के मुँह की ओर ताक कर कहा-- 
बै आप कौन हैं! मैंने तो आपको कभी देखा नहीं । आप 
किसे खोज रहे हैं १ 

“मैं एक एटर्नी हूँ 


oO 


£ | कुछ आवश्यक कार्य से सन्तोष 
बाबू के पास आया हूँ । वे कहाँ हैं १? 
सन्तोष ने उद्भ्रान्त भाव से कहा-कंहिए, क्या 
1 ` ७ राज्ञा है ! मुझे ही लाग सन्तोष बाबू कहते हैं । 
` ग््रागन्तुक ने अपने कोट की जेब से एक मुड़ा हुआ 
लम्बा-सा काग़ज़ निकाल कर कहा--यह आपके पिता का 
दान-पत्र है । वे अपना सर्वस्ब्न अपनी पुत्रवधू को दान कर 
गये हैं | उन्होंने रोक दिया था, इसलिए इस दानपत्र 
की कहीं चर्चा नहीं की गई | उनकी आज्ञा थी कि श्राद्ध के 
“are इस दान-पत्र की बात लोगों को ब्रतलाई जाय और 
दानपत्र उनकी पुत्रवधू को दे दिया जाय | 


Es 


को दीजिए | मेरी खोज क्यों कर रहे हैं ! 

2 १ “ते कह गये हैं कि मेरे लड़के को'दे देना ही काफ़ी 

tie होगा | अलग से उसे देने की आवश्यकता नहीं है ।? 

सन्तोष ने शुष्क कण्ठ से कहा--तो दीजिए | 

न्तोष को दान-पत्र देकर एटनी बाबू वहाँ से चले 
मोजन | 


शनि की दशा 


+ SO 


कुछ उत्तेजित कण्ठ से सन्तोष ने कहा--तो उसी 
` गरीब के घर में मेरा जन्म हुआ है, मेरे पास कुछ नहीं 


७५ 


परन्तु उन्होंने उत्तर दिया--यहाँ. समीप ही मेरे एक 
आत्मीय हैं । में उन्हीं के यहाँ भोजन करूँगा। उनकी 
अनिच्छा देख कर सन्तोष ने दुबारा कुछ नहीं कहा | 
एटनीं के चले जाने पर उसने दान-पत्र को आदि से 
अन्त तक पढ़ा | तब गम्भीर कण्ठ से दीवानजी से कहा-- : 
दादाभाई, आपको भी तो दान-पत्र की बात मालूम थी। 
आपने आज तक मुझसे क्यों नहीं बतलाया ? 
दीवान ने म्लान मुख से कहा--स्वर्गीय बाबू साहब 
ने रोक दिया था । 
“क्यों! क्या उनकी धारणा थी कि इसका समाचार 
पाकर में मर जाऊँगा !?? 
“यह मैं कैसे समझ सकता हूँ भाई ! परन्तु उन्होंने 
कहा था कि मेरी मृत्यु के समय तक दान-पत्र को बात 
गुप्त रहनी चाहिए |” ie 
Sy हुए कण्ठ से सन्तोष ने कहा-्पने बड़ा 
अन्याय किया हे । 
एक लम्बी साँस लेकर दीवान ने कहा--इसमें 
मेरा क्या अपराध है भाई १ कया तुम चाहते हो कि सें 
उनकी आज्ञा का उल्लङ्घन करता ! ; 
सन्तोष ने उत्तेजित कण्ठ से कहा--में आपसे यह | 
नहीं कह रहा हूँ । किन्तु उनकी मृत्यु के बाद तो आप | 
मुझसे कह सकते थे ! : ८ 
“क्या करूँ भाई ! तुम्हारा अदृष्ट S| तुम्हारा ही 
ऐश्वय्य है ओर आज तुम कङ्गाल हो | 
सन्तोष स्निग्ध कण्ठ से बोल उठा--आप इसके लिए | 
दुखी न हों दादा भाई । मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा | 
है उसे कोई मेंट नहीं सकता । यदि विधाता ने मेरे कम 
» में सुख लिखा होगा तो उससे ah कौन वञ्चित कर सकता 
है ! मैं पुरुष हूँ, पढा-लिखा भी हूँ । मेरे लिए क्या चिन्ता 
है! अपनी सम्पत्ति जिसे देकर वे सुखी हों उसी को 
इसमें छिपाने की कौन-सी बात है! मैं समझूँगा 


७ 


“ सन्तोष ने दान-पत्र दीवार सदाशिव के हा 
रख दिया । उसने कहा--यह लीजिए, जिसकी चुं 
उसी को दीजिए | इसके सम्बन्ध में अब आप मुभ 
किसी प्रकार का अनुरोध न कीजिए। सन्तोष वहाँ से 


| IN 


| गगन 
Ce 


 ५_दीघ निकाय लेखक, श्रीयुत राहुल सांकृत्या- 
। यन ओर श्रीयुत जगदीश काश्यप, प्रकाशक, प्रधान 
मंत्री, महाबोधि-सभा, सारनाथ, बनारस हैं | मूल्य ५) है । 
२-३- मन्त्री, काशी-विद्यापीठ, बनारस 

केंट की दो पुस्तके-- 
(१) जापान-रहस्य- लेखक, श्रीयुत चमनलाल, 
अनुवादक; श्रीयुत मुकुन्दीलाल भागव और मूल्य 2) है। 
` (२) संसार की समाजक्रांति और हिन्दोस्तान-- 
खक, डाक्टर गजानन और श्रीयुत खैर और मूल्य 
al) है | 
` 9_रामक्रष्ण परमहंस (शतान्दी-जयन्ती-स्मृति)-- 
शक, श्रीरामकृष्ण मिशन होम आफ़ सर्विस (सेवा- 
) लक्सा, बनारस सिटी हैं और मूल्य | |=) है। 
--काव्यामृतविन्दु- सम्पादक, श्रीयुत ललितचन्द्र 
प्रकाशक, मोहन न्यूज़ एजन्सी, कोरा, हें । मूल्य 


८--गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ, 
को तीन पुस्तक-- 
(१) जागरण=-लेखक, ठाकुर श्रीनाथसिंह, और 


प्रथ्वीराज की आँखें (एकांगी नाटक)--लेखक, 
IK वर्मा, एम? ए० और मूल्य |||) है । 


[ प्रतिमा प्राप्त होनेवाली नई पुस्तकों की सूची | परिचय यथासमय प्रकाशित होगा | 


_ मतों के अनुसार इसमें दिया राया है । इस प्रकार इसका 


TEER र . अलग उल्लेख किया जाता तो यह पुस्तक AGA के विद्या _ 


१२--चार अध्याय- लेखक, श्रीयुत रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर, अनुवादक, श्रीयुत धन्यकुमार जैन, प्रकाशक, 
विश्वभारती-ग्रन्थालय, २१० कार्नवालिस-स्ट्रीट, कलकत्ता 


हैं । मूल्य १॥) है । टि 
१३-श्री  राजराजेश्‍वरी-ग्रन्थावली--लेखक, \ डड 
राजा राजेश्वरीप्रसादर्सिह, “प्यारे?, प्रकाशक, i> नह ुँ 
राजराजेश्वरी-साहित्य-मन्दिर, सूर्यपुरा (शाहावाद, बिहार) rt 
हैं | मूल्य ५) है । | 
१४- शषंगकी सर्वज्ञान चिकित्सा--लेखक, पंडित 
लक्ष्मीनारायण शर्मा, वैद्य, शास्त्री प्रकाशक, श्रीयुत । 
सुदर्शनाचाय शर्मा, अमरोहा हैँ । मूल्य >) है । | हि 


ह 


१--सरल रोग-विज्ञान--लेखक, राजवैद्य पंडित 
रवीन्द्र शास्त्री, प्रकाशक, पंडित विश्वेश्वरदयालु वैद्यराज, 
बरालोकपुर, इटावा हें | आकार बडा, प्रप्ठ-संख्या ४२० 
और मूल्य ३) है । ८ 

रोग-विज्ञान या राग-निदान-सम्बन्धी पुस्तकों का हिन्दी ५ if 
में सर्वथा अभाव है | इस पुस्तक से उस अमाव की पर्यास Ae 
रूप से पूर्ति की गई है । इसमें सभी नये और पुराने रोगों . 
का निदान विस्तार के साथ दिया गया है । इसके अध्ययन . 
और मनन से कोई भी हिन्दी का जाननेवाला रोग-निदान 
का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर सकता है | इस पुस्तक में यह 
विशेषता है कि जिन रोगों का,निदान age में नहीं ST 
लब्ध है या संकेत-मात्र ही है उनका निदान यूनानी आदि 


aan बनाने का पूरा ध्यान रक्खा गया है। परन्तु : 
यदि इसके प्रणयन में आयुवँदीय क्रम के ्रनुसार रोगः i 
निदान का वर्णन होता तथा जिन रोगों का निदान यूनानी || 
आदि मतों के अनुसार किया गया है उनका यथास्थात | ग 


= 


वे इसके द्वारा जान 


अधिक 


संख्या १ | 


सकते कि किस रोग के सम्बन्ध में उनके आयुर्वेद के 
सम्बन्ध में कहाँ क्या कहा गया है तथा यूनानी आदि मत 
क्या कहते हैं। ऐसा होने से तुलनामूलक अध्ययन करने 
को उनके सुविधा होती। खेद है कि इसके प्रणेता 
ने अपनी इस उपयोगी रचना में इस बात की ओर वैसा 
ध्यान नहीं दिया । तथापि पुस्तक उपयोगी ओर 
चिकित्सक तथा आयुर्वेद के विद्यार्थी दोनों इससे लाम 
उठा सकते हैं | ऐसी सुन्दर पुस्तक बहुत शुद्ध तथा पुष्ट 
श्रौर टिकाऊ कागाज़ पर ही छुपनी चाहिए थी.। आशा है 
प्रकाशक महोदय दूसरे संस्करण में इस बात की ओर 
भी अवश्य ध्यान देंगे | 
२--हिन्दू मोरिशश--लेखक, पंडित आत्माराम, 
प्रेषक, हिन्दी-प्रचारिणी-सभा, मोंतांई लोंग, मोरिशस हैं | 
आकार १६ पेजी, पृष्ठसंख्या ४३८ और मूल्य ३) 
है। पुस्तक सजिल्द ओर सचित्र है। छपाई आदि 
साधारण | 
गोरिशस-द्वीप में भारतीयों की एक काफ़ी बड़ी संख्या 
ग्रावाद है। इनका अपना एक करुण-पूण 
हास है। और इस पुस्तक में उस ओर लेखक 
दय ने भी बार बार संकेत करने का प्रयत्न किया 
| इसके ऐसे स्थल हादय-ग्राही हैं और द्वीपवासियों 
के इस पुस्तक के उन स्थलों को ध्यान से पढ़ना 
चाहिए | यों इस पुस्तक में प्रवासी-हिन्दुओं-दारा निर्मित 
विभिन्न देव-मन्दिरों तथा संस्थाओं का इतिहास दिया गया 
है तथा उनकी उपयोगिता-ग्रनुपयोगिता एवं उनकी 
वर्तमानः स्थिति का बहुत हुपष्ट शब्दों में विवेचन किया गया 
है और यह बताया गया है कि वहाँ के हिन्दुओं ने अपनी 
अवस्था में अपने पुरुषाथ से कितना ग्रधिक सुधार किया 
है | यह सब पढ़ने से द्वीप-प्रवासी हिन्दुओं की वतमान 
उन्नत बौद्धिक, सामाजिक एवं आशिक स्थिति का बहुत कुछ 
ज्ञान हो जाता है। पुस्तक की भाषा से यह प्रकट होता 
: है कि हिन्दी का मी उस द्वीप में काफ़ी प्रचार हो गया है | 


9 पुस्तक अपने विषय की एक अच्छी पुस्तक है । प्रवासी _ 


पता--संचालक, साधना-साहित्य-सदन, सहारनपुर | मूल्य 
सजिल्द का १) है । 
हृदय-वीणा के तार अनुभूति के स्पश से जब बज 
उठते हैं तब भावों की ममस्पर्शी झंकार काव्य का रूप 
धारण कर लेती है। इस दृष्टि से यह एक सफल ओर 
सहज सुन्दर करुण-काव्य है। इसमें नारी-हृदया अपने 
ग्राराध्य . , और अवलम्ब से बिलछुड़कर रो उठा है और 
आँसुओं के प्रवाह में वेदना का कुछ अंश बहाकर मानों 
वह तल्लीनता में बेसुघ होकर शान्ति-सा पा रहा है । नारी 
जीवन की अधखिली कली की, अभाव और वियोग- 
जन्य आँसुओं से बोझल, इस करुण, मिट जाने को “साध? 
का चित्र पाठक देखें-- 
जीवन-सुमन व्यथा से सुरभित, 
भरी ग्राँसुग्रो की 
चरणों पर चढ जाने दो अब 
मिट जाने दो वनमाली ! . 
कवि का परिचय" आप चाहते हैं ! लीजिए-- 
क्या कह कर दूँ परिचय अपना 
ह दिल हूँ जिसमें जान नहीं 
है उजड़ चुकी वस्ती मेरी, 
अब मेरा कहीं निशान नहीं। | 
नारी-हृदय का यह गंभीर करुण विलाप न तो. 
के लिए और न प्रकाशन के उद्देश से ही लिखा र 
है। परिचय-लेखक के शब्दों में यह उनके WA 
का अवलम्ब है, उनके विधुर जीवन की डरती घडि 
की पवित्र पतवार है ॥ कवि की इस कृति में कल 
सम्बन्धी त्रुटियों का अभाव नहीं है, किन्तु सहज 
सच्ची करुणा ओर अनुभूति का प्रवाह इसके 
को सच्चे wat में काव्य की सीमा में ले आते 
कौन सहृदय होगा जो इन्हें पढ़कर करुण-रस में न 
जाय ? उद्गार" संग्रह के योग्य चीज़ है । | 


प्याली; 


प्रभावों का संक्षेप में वर्णन किया है । स्वर्ग, नरक आदि 
लोक क्या हैं ओर कहाँ हैं? मनुष्य. के अन्नमय 
मनोमय तथा वासना-देहें कैसी हैं ओर उनका पारस्परिक 
क्या सम्बन्ध हे १ श्राद्ध से, किस प्रकार परलोकगत 
Sena को तृप्ति वा लाभ होता हे, मृत्यु क्या है और 
क्यों होती है ! इत्यादि प्रश्नों पर थियोसिफी के मत के 
अनुसार संक्षेप में विवेचन किया गया है | हिन्दू-घम की 


~ 
y» SN 


अनेक बातों की इन विचारों एवं सिद्धान्तों से पुष्टि 
होती है | पुस्तक की भाषा सरल है | 
५--हिन्दू-गौरव-गान--संग्रह-कर्ता श्री बलवन्त 
श्र हैं । पता- हिन्दी-गौरव-ग्रन्थमाला कार्यालय, १६८, 
टन-स्ट्रीट, कलकत्ता है | 
इस पुस्तक में वेद, उपनिषद्‌, धम्मपद, भगवद्गीता 
| तंत्र आदि से स्तुतिविषयक पद तथा, कबीर, सूर, तुलसी. 
| म्रीरा आदि सन्तों की वाणियाँ एवं आयसमाज, 
“Sa, सिक्ख-मतावलम्त्रियौं के कुछ पद संग्रह किये 
' हे. |: इस संग्रह से संग्रहकार की चयन-शक्ति के 
भाव का ही परिचय मिलता है। इन भक्ति, नीति 
[र स्तुति के पदों की मण्डली में भूषण की शिवाबावनी 
ललकार ओर द्रौपदी की विवश-विलाप-ध्वनि भी 


हे और न सुन्दर संग्रह । संग्रह साधारण है । 
_ ६--उट्गार--लेखक श्रीयुत “कनक” अग्रवाल 
भारतीय विद्वत्परिषद कार्यालय, अजमेर हैँ । 


गार में भाबुक हृदय के उच्चभाव, काव्यमुयी 
तौर स्वगत-शैली में प्रकट हुए हैं। भावों के 
कारण भाषा में कहीं कहीं शिथिलता और 


लेखक से की जा सकती है। उद्गारों 
wed प्रतीत होते हैं । कई स्थानों 


सरस्वती 


[ई पड़ रही है | न तो vat का कोई विषयानुसारी : 


करके जो सुकुमारमति पाठक केवल कहानी से मन बह | 
te I पदवी __ 
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ध्याय, प्रकाशक, राजस्थान साहित्यमण्डल, अजमेर हैं | 
ल्य ।=) हैं । 

इस पुस्तक को हम उपन्यास नहीं कह सकते, क्योंकि 
उपन्यास कला का इसमें कोई लक्षण नहीं है | लेखक ने 
इसमें एक कहानी के द्वारा समाज की कुछ बातों पर 
प्रकाश डाला है। पुस्तक की कहानी इस प्रकार है | 
जगतपुर के ठाकुर धर्मपालसिंह ने पुत्ेष्टि-यशञ-द्वारा 
जगतसिंह नामक CH Aka पाया । पुत्र के पैदा होने 
के दो वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो गई। परन्तु जगत्‌ की 
माता ने पुत्र को शिक्षित बनाने में कोई यत्न उठान 
रक्खा | सुशील और सरल स्वभाव जगत्‌ अपने टूट 
MATA से एम० Lo, एल-एल० Ato हो गया और 
बैरिस्टरी पास करने की चिन्ता करने लगा। इसी समय 
उसके सफल जीवन का हाल समाचार-पत्रों में पढ़कर 
कणोवती के ठाकुर कर्णसिंह ने उसे अपने यहाँ बुलाया 
ओर राजसी ठाठ से उसका विवाह अपनी पुत्री “चन्दा? 
से कर दिया । 

ससुराल में रहनेवाले जगत्‌ से लोगों की उपेक्षा 
बढ़ने लगी | एक दिन पली के व्यंग्य से दुःखी होकर 
जगत्‌ माता ओर पत्नी सबको छोड़ कर घर से निकल गया | 
वकालत करके उसने कुछ धन कमाया ओर विलायत 
से बैरिस्टरी पास करके लौट आया | इसी बीच में वह 
कमिश्नर बन गया और कणावती का दौरा करने आया । 
ससुर ने उसे पहचाना ओर अपने अपराधों की चमा 
माँगी | पति ने भी पली के व्यंग्य का उत्तर घर में चमेली 
के तेल का दिया जलाकर दियाः और इस प्रकार बैरिस्टरी 
पास करने तथा चमेली के तेल का दिया जलाकर दिखाने 
का प्रण पूरा किया | 


साहित्यिक दृष्टि से पुस्तक का कोई मूल्य नहीं दै । . 


पुस्तक की सारी कहानी लेखक स्वयं कह रहे हैं | उद्ध- 
wi, कवित्तो, नीति के cal को स्थान स्थान पर 
भर सा दिया है। भाषा ग्रपरिमार्जित और cal के 
प्रयोग चिन्त्य हैं । पुस्तक 'में पूर्वापर घटनाओं में विरोध, 
पात्रों का अस्वाभाविक चित्रण और व्यवहार में श्रनो चित्य 
जगह जगह पाठक को मिलता है | इन चीज़ों की उपेक्षा 


सकते हैं 


th 


नै 


हम [र CS त Oo ce 
पोहार ने इसका भासक 


संख्या १] 


'सीहित्य-विशेषश्ञ' का इस पुस्तक से कोई परिचय नहीं 
मिलता । 

साधना के बिना साहित्य-क्षेत्र में पदापंण करना 
विपत्ति-जनक है | लेखक ने ऐसा ही दुःसाहस किया है | 
प्रकाशक ने भी इसे प्रकाशन के लिए चुन लिया, यह 
देखकर हमें आश्चर्य ही होता है । 

--कलासचन्द्र शास्त्री, एम० To 

८--मरन के मोती--लेखक, पुरोहित श्री प्रतापनारायण 
कविरल, मुद्रक, प्रेम-प्रकाश-प्रेस, जयपुर हैं । मूल्य ॥-) 

पुरोहित प्रतापनारायण जी जयपुर के एक प्रसिद्ध 
व्याक्त हैं | इसके सिवा वे एक सिद्धहस्त कवि भीह | 
र उनकी ३३ कविताओं का संग्रह है | सेठ कन्हैयालाल 


~ 


का मं लिखा है-“ग्राजकल छाया 


वाद्‌ की कविता का बड़ा प्रचार हे | इसका प्रधान कारण 


_ यही है कि छायावाद में सभी प्रकार की मली-बुरी 


कविता खप सकती है। किसी कविता में चाहे कुछ भी 
हृदयग्राही गम्भीर भाव न हो, पर वीणा की झनकार के 
शब्दाडम्बर में गम्भीरता मान ली जाती हे ।” आपने ये 
पंक्तियाँ छायावाद की कविताश्रों के विरुद्ध इसलिए लिखी 
हैं कि पुरोहित जी की भी कुछ कवितायें ऐसी हैं जो छाया- 
वाद की श्रेणी में आ जाती हैं, किन्तु वे ्रापकी दृष्टि में 
प्रसादगुण-संपन्न एवं माव-पूण हैं। जो कुछ भी हो सेठ जी 


की उक्त पंक्तियाँ ठिकाने की नहीं हैं । 


“मन के मोती? की कवितायें खड़ी बोली की हैं | 
इसकी कई कविताओं में भावों और कल्पना का अच्छा 
समावेश हुआ है | 'निशानवेली?, 'मेघमाला?, 'फूला हुआ 
फूल”, “निर्मल नमंदा?, १विश्व-बैचित्य” में प्राकृतिक 
सोंदर्यं की गम्भीरता पाई जाती है | ननिद्रा-निणंय' में 
छायावाद की झलक है । पन्ना सी पन्ना’, 'बीरमती की 


वीरता”, और “रम्यराजस्थान? में ऐतिहासिक चित्रण ओर | 


भाव प्रदर्शित हुआ है | इस प्रकार “मन के. मोती? विविध 
विप्रयों की रचनाओं से युक्त है ओर उसे पढ़ने पर काव्य 


है का आनंद प्राप्त होता है । आशा है, पुरोहित जी की इस 
` पुस्तक का हिन्दी-प्रेमी आदर करेंगे | 


- ९--शबरी--लेखक, पंडित बचनेश मिश्र, प्रकाशक 


नई | पुस्तर्क 
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श्री रामकुमार मिश्र, कालाकॉकर (अवध ) हैँ । मूल्य. 


पंडित बचनेश जी हिन्दी के पुराने कवि हैं| आपने 
स्फुट रूप में अनेक कंवितांय लिखी है | 
आपका प्रवन्ध-काव्य 


प्रस्तुत पुस्तक 
हे | इसमें प्रसिद्ध राम-भक्त शबरी 
का वण्न किया गया हे | इसमें १२२ पद्य हैं जो सबके 
सब सवेया छुंद हैं। शबरी के पूर्वानुराग से स्वगंधाम जाने 
तक की कथा को कवि ने इसमें बड़े रोचक ओर मानपूर्ण 
ढंग से व्यक्त किया है | भक्ति से पूर्ण और करुण-रस | 
प्रधान इस छोटे से काव्य में जो सरलता और मधुरता . 
प्रवाहित हुई हे वह काव्य-प्रेमियों के लिए ग्रानद-प्रद है। | 
हिन्दी-प्रेमियों को इसका रसास्वादन करना चाहिए | 
१०--आपषाढ़--लेखक, श्री भ्रवनेश्वरसिंह “gaa? 
प्रकाशक, वेशाली-प्रेस, मूजफ़्फरपुर (बिहार) हैं। मूल्य 
॥) है । 
इस पुस्तक मे भुवन जी की १६ कवितायें संग्रहीत 
हैं | कविताओं की भाषा मैथिली है । पुस्तक के प्रारंभ में 
लेखक ने मेथिली-मापा में श्रवतर्राणका' लिखी है, | 
जिसमें मैथिली साहित्य और काव्य की थोड़े में विवेचना | 
की है | मेथिली-माषा का काव्य-साहित्य बहुत ऊँचा है | 
मैथिल-केकिल विद्यापति की रचना हिन्दी का अमर 
इतिहास है | मैथिली-भाषा में एक मिठास और प्रवाह है 
जो काव्य के लिए उपयुक्त हें । भुवन” जी की कवितायें 
अच्छी और सुन्दर हैं । AMS’, आश्वासन”, मुरली 
ध्वनि’, प्रणाम”, प्रोत्साहन” अपने ढंग की उत्तम रचनायें 
हें | कहीं-कहीं भाव ओर अलंकार अच्छे बन पड़े हैं । 
पुस्तक को छपाई रंगीन S| छोटी-सी पुस्तक आकर्षक 
रौर सुन्दर है | हिन्दी-प्रेमियों को मैथिली-भाषा की यह 
कविता-पुस्तक देखनी चाहिए | 
> ज्योतिप्रसाद मिश्र 'निमल? | 
११-२३--वनिताहितेषी प्रेस, कर्नेलगंज, 
प्रयाग-द्वारा AHIMA १२ पुस्तक-- _ 
ये इनमें से अन्तिम तीन पुस्तकं छोड़कर 
पुस्तक श्रीमती यशोदादेवी की लिखी हुई हैँ । रि 
योगी साहित्य का निर्माण करे में श्रीमती age 
ने काफ़ी ख्याति प्राप्त की है ओर उनकी लिखी) 
पुस्तकों का स्त्रियां में खूब प्रचार हुआ है | 
_ (१) परलोक की बात-इस पुस्तक में स्री और 
षों के शुभ उ कर्मों के 


काश डाला गया है । धर्मराज युधिष्ठिर ओर उनके 
के हिमालय में जाने तथा बारी बारी से मरने के 
रणों पर भी प्रकाश डाला गया हे । युधिष्ठिर के प्रश्नों 
। उत्तर यमदूतों से दिलवाया गया है । पुस्तक लिखने 
उद्देश केवल यही जान पड़ता है कि नर-नारी 
फो का अनुभव करके अपने जीवन का सदा के 
` सुखी बनाने का प्रयत्न करे | पुस्तक में अनेक ऐसे 
का संग्रह किया गया है जो विषय से सम्बन्ध 
बुते है । पुस्तक की छपाई साफ़ ओर भाषा शुद्ध है । 
कहीं कहीं चित्र तथा वणन सुरुचिद्योतक नहीं है | 
का मूल्य १) है | 

(२) पति के पत्र--इस पुस्तक में पति की ओर, से 
लिखी गई २२ चिट्टियों का संग्रह है, जिनमें दम्पति- 
न की भिन्न भिन्न बातों पर पूर्ण प्रकाश डाला गया 
विवाहित स्त्री-पुरुष के लिए यह विशेष रूप से 
गी सिद्ध हो सकती है । मूल्य ||) है । 

३) कन्या-पाकशाला--इस पुस्तक में भिन्न भिन्न 
` में पकवान तथा भोजन आदि के बनाने की 
या बताई गई हैं | कन्याओं के लिए यह पुस्तक विशेष 
3) इसकी भाषा भी सरल और सुबोध दै । 
Roe 
पत्नी की मनोहर चिट्रियाँ--इस पुस्तक में 
ओर से पति को २६ चिट्ियाँ लिखी गइ है, 
पत्नी के हृदयोदूगारों का पूरा विवेचन है । स्त्रियां 


Re 


इस पुस्तक में स्त्रियां के 
रूप से प्रकाश डाला गया है | 
बहुत बड़ा सुधार हो सकता है | 


Tee थ ही रामायण स्त्रियों न ही कई उत्तम 


- कियाँ पत्र लिखने की विधि भली भाँति जान सकती हैं | 


सरस्वती | भाग ३८ 


= १ ९२२० २०२०००११ १+ ४ 


के राग दूर करने तथा उनकी रचता के विषय पर विशेष रूप 


से प्रकाश डाला गया है | बच्चों के नीरोग रखने के लिए 
स्त्रियों को किस तरह अपना AMT बनाना चाहिए, 
यही इस पुस्तक की रचना का सुख्य विषय है । भारतीय 
नारी-समाज के इससे अवश्य लाभ उठाकर अपनी सन्तान £: 
के नीरोग और बलिष्ठ बनाना चाहिए | मुल्य |||) है । | 
(७) वीरता की भाँकी-इस छोटी-सी “पुस्तक में | 
कन्याओं से सम्बन्ध रखनेवाली श्रनेक वीर कन्याग्रों की 
सुन्दर कहानियों का संग्रह किया गया है। मूल्य l=) है । = 
(८) कन्या-विनय--(गीत) इस पुस्तक म॑ लड़कियों 
के याद करने के लिए सुन्दर गीत संग्रह किये गये हैं। फेर 
मूल्य =) है । शत 
(द) बच्चों की आरोग्यता--इस पुस्तक में बच्चों । 
की आरोग्यता के विषय पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है । 
मूल्य |) है । 
(१०) कन्याओं के पत्र--इस पुस्तक में कन्याग्रो | 
के ऐसे पत्रों का संग्रह है जा वे अपने परिवार के लोगों हू 
के या सहेलियों के लिखा करती हैं। इसे पढ़कर लड़ «५ 


(६) शिशु-रक्ञा-विधान-इस पुस्तक में बालकों ॥ , 


मूल्य |=) दै । 

. (११) बच्चों की दिनचर्य्या--लेखक श्रीयुत 
श्रीकृष्ण शर्मा विद्यार्थी और मूल्य |) है। बच्चों के 
प्रति-दिन के कार्य का इसमें पूर्ण awa किया गया हैं। 
इसलिए. बच्चों के रोज़ के कार्यों की जानकारी के लिए, 
इसका पढ़ाना उनके लिए विशेष उपयोगी हे । 

(१२) बच्चों के गीत- संग्रहकर्ता, श्रीयुत श्रीकृष्ण 
शर्मा विद्यार्थी और मूल्य 2) है | इसमें बच्चों के याद 
करने के लिए सुन्दर गीतों का संग्रह है | 

(१३) बच्चों की माठससेवा-सम्पादक Aled 
शर्मा विद्याथी और मूल्य |) है | बच च्चे अपनी माताश्रों 
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की किस प्रकार सेवा कर सकते हैं, उसका इस पुस्तक में है 


सुन्दर आदर्श है | मातृ-सेवा की जानकारी प्राप्त करने के ह. 


लिए इस पुस्तक का पढ़ना आवश्यक है | a 
Sess |. 


नियस- (१) वर्ग नं० १२ में निम्नलिखित पारि- 
= = तोषिक दिये जायेंगे | प्रथम पारितोषिक-सम्पूणंतया शुद्ध 

A = पूर्ति पर ३००) नक़द | द्वितीय पारितोषिक--न्यूनतम 

+ ay अशुडियों पर २००) नकृद । वर्गनिर्माता की पूर्ति से, 

हे जो मुहर बन्द करके रख दी गई है, जो पूर्ति मिलेगी वही 
1 सही मानी जायगी । 

: (२) वर्ग के रिक्त कोष्ठों में ऐसे अक्षर लिखने चाहिए 
जिससे निर्दिष्ट शब्द बन जाय | उस निर्दिष्ट शब्द का संकेत 
ग्रडु-परिचय में दिया गया है । प्रत्येक शब्द उस घर से 
आरम्भ होता है जिस पर कोई न कोई अङ्क लगा हुआ है 
और इस चिह (हँ) के पहले समास होता है। श्रङ्क-परिचय 

` में ऊपर से नीचे और बायें से दाइनी ओर पढे जानेवाले 
शब्दों के अङ्क अलग अलग कर दिये गये हैं, जिनसे यह 

पता चलेगा कि कौन शब्द किस ओर को पढ़ा जायगा । 

॥ (३) प्रत्येक वर्ग की पूर्ति स्याही से की जाय । पेंसिल 
# से की गई पूर्तियाँ स्वीकार न की जायँगी | AK सुन्दर, 

: सुडौल और छापे के सदृश स्पष्ट लिखने चाहिए। जो 

अक्षर पढ़ा न न जा सकेगा अथवा बिगाड़ कर या काटकर 

दूसरी बार लिखा गया होगा वह अशुद्ध माना जायगा | 
(४) प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जो फ़ीस 

वर्ग. के ऊपर छुपी है दाखिल करनी होगी । फ़ौस मनी- 

` अडर-द्वारा या सरस्वती-प्रतियोगिता के प्रवेश-शुल्क-पत्र 

(Credit voucher) द्वारा दाख्लिल की जा सकती है | 

इन प्रवेश-शुल्क-पत्रों की किताबें हमारे कार्यालय से ३) या 

२ ६) में ख़रीदी जा सकती हैं | ३) की किताब में आठ आने 

मूल्य के और ६) की किताब में १) मूल्य के ६ पत्र बँधे 

हैं। एक ही कुटुम्ब के अनेक व्यक्ति, जिनका पता- 
ठिकाना भी एक ही हो, एक.ही मनीआडर-द्वारा अपनी 
फीस भेज सकते हैं और उनकी वग-पूर्तियाँ 
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प्रेस, लि०, इलाहाबाद” के पते से आनी चाहिए । 


रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र न हाने पर वर्ग-पूर्ति की जाँच 
न को जायगी। लिफ़ाफ़ें की दूसरी ओर अर्थात्‌ पीठ पर 
मनीआडर भेजनेवाले का नाम और पूर्ति-संख्या लिखनी 


eo 


(®) 


भी एक ही लिफ़ाफ़े या पैकेट में भेजी जा सकती हें । 
मनीआर्डर व वर्ग-पूर्तियाँ “प्रबन्धक, वर्ग-नम्बर १२, इंडियन 


(0) लिफ़ाफ़े में वर्ग-पूर्ति के साथ मनीग्रा्डर की 
रसीद या प्रवेशा-शुल्क पत्र नत्थी होकर आना श्रनिवायं दै । 


आवश्यक है | 
"ण किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार हे कि वह 
जितनी पू्ति-संख्याये' भेजनी चाहे, भेजे | किन्तु प्रत्येक । | 
वर्गपूर्ति सरस्वती पत्रिका के ही छपे हुए फाम पर होनी 
चाहिए | इस प्रतियोगिता में एक व्यक्ति को केवल एक ही | 
इनाम मिल सकता है । वर्गपूर्ति की फीस किसी भी दशा | 
में नहीं लौटाई जायगी | इंडियन प्रेस के कमचारी इसमें | 
भाग नहीं ले सकेगे | र जै 
(७) जो वर्ग-पूर्ति २३ जौलाई तक नहीं पहुँचेगी, जांच 
में नहीं शामिल की जायगी | स्थानीय पूर्तियाँ २३ ता० को | 
पाँच बजे तक बक्स में पड़ जानी चाहिए आर दूर के स्थान 
(अर्थात्‌ जहाँ से इलाहाबाद डाकगाडी से चिट्ठी पहुँचने मै | 
२४ घंटे या अधिक लगता है) से भेजनेवालों की पूर्तियाँ २ | 
दिन बाद तक ली जायेंगी। वर्ग-निर्माता का निणय सः 
प्रकार से और प्रत्येक दशा में मान्य होगा | शुद्ध वग 
की प्रतिलिपि सरस्वती पत्रिका के अगले अङ्क में प्र 
होगी, जिससे पूर्ति करनेवाले Ug अपनी अपनी वर्ग- तै 
की शुद्धता अशुद्धता की जाँच कर सके | 
(८) इस वर्ग के बनाने में 'संचिस हिन्दी-शब्दसागर' 
और 'बाल-शब्दसागर” से सहायता ली गई हे । + 


( प्र.) 


। ata से दाँयं - अङ्क-परिचय ऊपर से नीचे 

1 १- गरीबों के सहायक | | १-दिवाली का त्योहार इसी से प्रसिद्ध है । 

| ec ७-पग | २-मनुष्य | ३-एक प्रकार का मकान | 

। ८_इसकी चाल धीमी ही होती है | ४-ख़्ब भीगा हुआ उठाते ही खिल जाता ४ ।. 

| 2 ९-इसक्ता प्रभाव बच्चों के कर्तव्य व स्वभाव पर बुरा मी ४-एक प्रकार की माला | ६-येागी | _ 

| 7 ८-किसी बिगड़े हुए रईस का... ... उनके बड़े सौभाग्य 


ge 


|] ह पड़ता है| 

। १९-गीत का एक पद | 

। १३-यहाँ पटना बिगड गया हे | 

| 3  १५-ड़बां हुआ रहना ही ऐसे की विशेषता है । 

। १६-बन्द्र । १८-जाने लगा | 

` ,९ जो मनुष्य इसी पर पड़ा रहे, उसके ्रालस्य का 

| | प्रमाण इससे अधिक और क्या हो सकता है | 

| २०-बोना। २१-जहाँ रुपया है, वहाँ यह भी है | 

 २२-नामों की सूची | 

| . दार किसानों को किसी किसी महाजन से यह तक 
` बचाना कठिन हो जाता है | 

(६ इसकी वर्षा भाग्यशाली व्यक्तियों पर होती हे । 

|| २७-इसके बड़प्पन की काई सीमा नहीं | 

| र्दथुग्रा) सु 

6 इसके व्यवहार में उचित-अनुचित का विचार मनुष्य 

प्राय; नहीं करते । ३०-नया | 
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की बात है | — 
१०-इसकी गति कभी हृदय-विदीण होती है ओर कभी 
मनोरंजक । 
५१-इसकी बहार बरसात में होतीहे। 
१२-किसी वक्त यह अचानक ही चोट कर बैठता है | : 
१४-दूज के चन्द्रमा के आकार की उपमा इससे दी 
जाती है । | 
१प_बच्चों के लिए यह बुरा समभा जाता है | 


१६-बाट | 

१७-वे सुकुमार ही कैसे, जिनकी कलाई हाथ पकडते 
ही......न जाय | 

१९--कितने ही गरीब ऐसे हैं, जिनका यही ओढ़ना ओर 
यही बिछौना है | 


२०-यह वनवास ठीक नहीं बना । २३-विष | 

२४-बहुत बड़ी .... . .का मिलना अपने भाग्य के अधीन है । 

२५-इसका व्यवहार करना साधारण मनुष्य का कर्तव्य नहीं | 

२८-बरसात में कभी कभी कई दिनों तक यह दिखाई 
नहीं देती | 


MS. 
वर्ग नं० ११ की शुद्ध प्रति 


वर्ग नम्बर ११-की Gaga जो बंद लिफ़ाफ़े में मुहर 
लगाकर रख दी गई थी, यहाँ दी जा रही है । पारितोषिक 
जीतनेवालों का नाम हम श्रेन्यत्र प्रकाशित कर रहे हैं । 
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जाँच का फार्म 
वर्ग aio ११ की शुद्धपूर्ति और पारितोषिक पानेवालों के 
नाम ग्रन्यत्र प्रकाशित किये गये हैं । यदि आपके यह संदेह | 
हो कि आप भी इनाम पानेवालो में हैं, पर आपका नाम नहीं 
छुपा है तो १) फीस के साथ निम्न फार्म की खानापुरी करके 
१५ जौलाई तक भेजें | आपकी पूर्ति की हम फिर से जाँच 
करेंगे | यदि आपकी पूर्ति आपकी सूचना के अनुसार ठीक. 
निकली तो पुरस्कारों में से जो आपकी पूर्ति के अनुसार _ 
होगा वह फिर से बाँटा जायगा और आपकी फीस लौटा | 
दी जायगो | पर यदि ठीक न निकली तो फीस नहीं लौटाई | 
जायगी | जिनका नाम छुप चुका है उन्हें इस फ़ामं के 
भेजने की ज़रूरत नहीं है । | 


(रिक्त कोष्ठो ३ 
नेनर का निएय मुझे इर 
पूरा नाम ee 


C ७ w 2 e 
' वर्ग नं० ११ (जाँच का फ़ाम ) | 
मैंने सरस्वती में छुपे वर्ग नं० ११ के आपके ! 


उत्तर से अपना उत्तर मिलाया । मेरी पूर्ति ै 
( काई अशुद्धि नहीं है । द्र 5 
_ | एक अशुद्धि दै । we 


नं०..:.** म ९ दो अशुद्धियाँ हं । 
\ ३ १ %, 4 हॅ | 


मेरी पूर्ति पर जो पारितोषिक मिला हो उसे तुरन्त | : 
भेजिए। मैं १) जाँच की फ़ौस भेज रहा हूँ | 


| | मेनेजर वग नं १२ | 
` (रिक्त कोष्ठं के अकषर मात्रा रहित श्रौर पूण है) ' पूति deen ran “\F इंडि जज यन हे rT लि क 
तिन क? x डियन Sa, लि०, ` 


tha का निर्णय ph इर मकार स्वीकृत ऐोगा । 
पूरा CO OT tet 4 ड ape ag 3 > es = बा € दर १ 
J 1 Oe Ci 
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भूल-सुधार 
“नादर' नहीं नागर 
वर्ग नम्बर १० को शुद्ध-पूर्ति में, बायें से दाहने 
२३ नं० पर “नागर? की जगह भूल से 'नादर' छुप गया 
है। इसका हमें खेद है। आशा है प्रतियोगीगण इस 
भल को अपनी अपनी प्रतियों में सुधार लगे | 


वाये से दाहने) को रद्द करार दिया है और हमें सूचित. 
किया. है कि हम उनके. इस निर्णय की सूचना प्रतियोगियों 
को दे दै | पर इस शब्द के रद्द हो जाने से says: 
> वितरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा | वह पूव-निणंय के 
| अनुसार ही प्रतियोगियों के पास भेजा जायगा | 
' (नादर” शब्द के अनोचित्य पर हमें प्रतियोगियों के 
बहुत से पत्र भी प्राप्त हुए हैं । परन्तु भूल-सुधार हो जाने 
` से अब उनके छापने की आवश्यकता नहीं रही | इस 
सम्बन्ध में जिन प्रतियोगियों ने हमें पत्र लिखे हैं उनकी 
सतर्कता की प्रशंसा किये विना हम नहीं रह सकते | शेष 
We ओर समाधान हम आगे छापते हैं ओर बराबर 
छापते रहेंगे । जि 
कुछ नई शङ्कायं - 
१-- छड़ी! घड़ी? 
प्रिय महोदय | 
वग नं० १० Aa से aed ३१ BE का परिचय 
कमरे की दीवार पर प्रायः कील के सहारे 
कती हुई देखी गई है |? यहाँ शुद्ध वर्ग में छड़ी! है । 


को शुद्ध मान सकते हैं | 
राजा बझ़शसिंह 


( ८४ ) 
भूल सुधार ओर शङ्का-समाधान 


इस भल के कारण वर्ग-निर्माता ने इस शब्द (२३ नं० . 


चाहिए | “गरु शब्द संक्षिस हिंदी-शब्दसागर के पृष्ठ + कि 


३०३ पर दिया है.। 
३--'रंक! या “रंग” 

माननीय महोदय, 
वर्ग नं० ८ में ३ ऊपर से नीचे-संकेत है-- होली की 

महिमा इसके ही आनन्द से है।” सबों की राय में यहाँ Gp 

होना चाहिए, पर आपकी राय में “रंक? है | यह क्योंकर ! 
मेरी तुच्छ बुद्धि में यह बात लाख प्रयत्न करने पर भी 

समक में नहीं आई । कई जनों सें राय ली, सत्रों ने मेरा. 


= प्रेमप्रकाश अग्रवाल (लखनऊ) | a 


समर्थन किया । कृपा करके आप ही इसे स्पष्ट कर दे तो ४ 


बड़ी कृपा होगी | A 
-रराजनारावन (इलाहाबाछ 
४--पिछली शङ्काआ का उत्तर 

पहली शाङ्का--'बली? ही ठीक हे | 
मैं जून मास की शंकाओं का समाधान भेज रहा हूँ 
संकेत है कृष्णको बहुतेरे ऐसा समभते हे? | उक्त संकेत 
में बहुतेरे शब्द से स्पष्ट है कि अमुक मनुष्यों का समाज: 
कृष्ण को एक प्रकार का समभता है, परन्तु उस समाज सं 
छु लोग अपवाद-स्वरूप भी हैं, जो कृष्ण को दूसरे प्रकार 


` का समते हैं | अब कृष्ण को 'छुली? तो सभी मानते हैं। 


समस्त हिन्दी ओर संस्कृत साहित्य में कृष्ण का जीवन TTT 
प्रधान है, ओर स्थल स्थल पर उन्हें Hat का रूप दिया 


गया है | इस प्रकार छली के साथ बहुतेरों का प्रयोग नहीं हो x 3 


सकता | दूसरे और समस्त हिन्दू-समाज कृष्ण को अवतार 
मानता है और उनका विचार है कि इसी कारण उन्होंने 
बाल्यास्था में ही बड़े बड़े काय किये | परन्तु इसके AIMS 
स्वरूप भी हिन्दू-समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हे 
अवतार न मान, एक बली” और शक्तिशाली पुरुष मानते 
हैं। इस प्रकार संकेत का शब्द. 'बहुतेरे बली के साथ 
उपयुक्त बैठता है | । 
दूसरे शब्दं--अटकन का. लिङ्ग 
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अटकन शब्द का प्रतिदिन की. बोल-चाल में खी 2 


लिङ्ग में ही प्रयोग होता है। प्रतियोगीगरणों को यह 


ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी वर्ग निर्माता र] 


शब्द का लिङ्ग न देकर वहाँ लगनेवाले उस शब्द के 
wa का लिङ्ग रख देता है | 


` --कैलांसचन्द्र सेठ __ 


( ८५ ) 
५००) में दो पारितोषिक 
a इतमें से एका आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं यह जानने के लिए प्रष्ठ ८१ पर दिये गये नियमों का 
is ध्यान से पह FUR aes on लिए ओर दो कूपन यहाँ द्ये जा रहे = 


(रिक्त कोष्ठो के अक्षर मात्रारहित और पूण हैं 
पैनेजर का निर्णय OR इर मकार स्वीकृत होगा । 


(रिक्त stat के अक्षर मात्रा-रहित और पूरा हें) aff do 
मेनेनर पक निर्णय मुझे हर प्रकार स्वीकृत होगा । 
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P अपनी याददाश्त के लिए वर्ग १२ की पूर्तियों की नकल यहाँ कर लीजिए, आरं इसे. निर्णय. प्रकाशित होने 
> तक अपने पास रखिए। । 


अ 


( ८६ ) 


आवश्यक सूचनायें 


(१) स्थानीय प्रतियागियों की सुविधा के लिए हमने ३ 


३ ` प्रवेश-शुल्क-पत्र छाप दिये हैं जो हमारे कार्य्यालय से नक्रद 
। दाम देकर ख़रीदे जा सकते हैं | उन पत्रों पर अपना नाम 
। स्वयं लिख कर पूर्ति के साथ नत्थी करना चाहिए । 

3 (२) स्थानीय पूर्तियाँ 'सरस्वती-प्रतियोगिता-बक्स” में 
; § । जो कार्यालय के सामने रक्खा गया है, दिन में दस और 
पाँच के बीच में डाली जा सकती हैं। 

| |, (३) वर्ग नम्बर १२ का नतीजा जो बन्द लिफ़ाफ़े में मुहर 
| लगा कर रख दिया गया है, ता० २६ जुलाई सन्‌ १९३७ को 
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सरस्वती-सम्पादकीय विभाग में ११. बजे दिन में सवसाधारण 
के सामने खाला जायगा । उस संमय जो सज्जन चाहें स्वयं 
उपस्थित होकर उसे देख सकते है | 

(४) नियमों में हमने स्पष्ट कर दिया है कि प्रवेशः 
शुल्क मनिश्रार्डर द्वारा या हमारे कार्य्यालय से ख़रीदे गये 
प्रवेश-शुल्क-पत्रों के रूप Het आना चाहिए; फिर भी 
कुछ लाग डाक के टिकटों के| रूप में प्रवेश-शुल्क भेज देते 
हैं | यहाँ हम एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 
इस प्रकार टिकटों के साथ आई हुई पूर्तियाँ अनियमित 


` समझी जाती हैं और इस प्रकार आये हुए टिकटों के भी 


हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे | 


Pores 


EDEN CSU SEIS 


जो लोग शब्द्सागर जैसा सुविस्तृत और बहु 
मूल्य ग्रन्थ खरीदने में असमर्थ है, उनकी सुविधा के | 
लिए उसका यह संक्षिप्त संस्करण है। इसमें शब्द- 
- सागर की प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण विशेषतायें सुरक्षित 
_ रखने की चेष्टा की गई है। मूल्य ४) चार रुपये । 
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“पंजाब में हिन्दी-प्रचार का कार्य कठिन है और इस 
सम्बन्ध मं धन व्यय करना उसे ऊसर में फकना है ।? 
यह बात सेठ रामकृष्ण डालमियाँ ने पंजाब-हिन्दी-प्रचारिणी 
सभा के नाम अपने एक पत्र में लिखी है। सेठ जी के 
इस वक्तव्य से हिन्दी के हितेषी उन पर नाराज़ हो 
„सकते हैं, पर उन्होंने जो तक उपस्थित किया है वह कम से 
“कम इस समय तो अकादय-सा दिखता है | सेठ जी कहते 
हैं --“जब हिन्दी-प्रचारिणी सभा के प्रधान ही अपना नाम 
‘har रखते हूँ 
उद्धार हो चुका |” सेढ जी से हिन्दी-प्रचारं-सभा के प्रधान 
श्री वितस्ताप्रसाद “फ़िदा? ने पत्रव्यवहार किया था | यह 
स्पष्ट है कि सेठ जी आपके इस “उपनाम? सें 
‘fre’ साहब नायरी-प्रचारिणी सभा के बड़े योग्य कार्य- 
कर्ता हो सकते हैं, पर इसमें सन्देह नहीं कि आपका यह 
उपनाम उसे महंगा पड़ा है। 

x x x 


पागलपन एक प्रकार का रोग है | परन्तु यह ऐसा 
रोग है कि इससे मनुष्य को--उस मनुष्य को जो पागल 
हो जाय-श्रानन्द मिलता है | इसका एक मज़ेदार उदा- 
हरण उस दिन वारसा ( पोलंड ) में एक सरकस के 
खिलाड़ी ने उपस्थित किया । वह सड़क से गुज़र रहा 
था। एकाएक उसकी दृष्टि बिजली के एक सम्भे पर 
गई, जिसमें टाम-गाड़ियों के आने-जाने के लिए तार 
लगे थे | वह कूदकर खम्मै पर चढ़ गया और खेल 
_ दिखाने लगा | 


उसकी जान जोखिम में देखकर तुरन्त विद्य॒त्‌-प्रवाह 


दिया गया। सड़क की टाम-गाडियाँ जहाँ की तहाँ 
गई | शीघ्र ही वहाँ अच्छी भीड़ लग गई । 


जो अहिन्दी शब्द हे तब हिन्दी का _ 
नामक एक १७ वष 


भड़क गये हैं। 


के काम दिखाने लगा। उसके सामने उसका गत जीवन 
सजीव हो उठा और उसने समभा कि वह किसी सरकस में 
ही काम दिखा रहा है। इस प्रकार खुश होने पर वह 
भीड़ को सलाम करने के लिए नीचे उतरा । तब पुलिस 
वाले उसे पकड़कर पागलख़ाने ले गये | 
x क x 

अब एक दूसरे नवयुवक की बात सुनिए | अमरीका | 

के एक नगर मै एक दिन यह समाचार फेला कि एलन 


गोली का निशाना बना डाला है | लड़के का माता-पिता 
से कोई वैर नहीं था और न कभी कोई झगडा हो हुआ 
था । ऐसे बालक का दशन करने को अदालत में Bae 
दशक जमा हुए। यह पूछा जाने पर कि उसने अपने माता 
पिता की हत्या क्यों की, उसने कहा--“में सुनता अ 

हूँ कि साँच के आँच नहीं लगती । मेरे माता-पिता दे 
बड़े सच्चे थे । मैंने उन पर गोली चला दो कि देखू यह 
कहावत सच है या नहीं । मुझे अफ़सोस है कि मेरे 

पिता मर गये, पर मुझे खुशी है कि मुझे एक बात 


प्रबृत्ति का एक विकृत उदाहरण है | 
x “ 3 eae 


यदि ऐसे मामलों at जाँच की जाय तो पत 
कि मनुष्य इस प्रकार के असाधारण कार्य 
प्रकार की मानसिक स्थिति में करता है। वह 


ऐसे लोगों को पागल नहीं केरे 
` अच्छा उदाह उस 


लड़के ने अपने माता-पिता को | 


अदालत में बुडढे ने रोकर अपना अपराध स्वीकार किया 
और कहा- “भै गरीब था । मेरे पास बच्चों के खिलाने के 


हर ba 


लिए कुछ मी नहीं था। उनका घुल घुलकर भूखों मरना 
झसे नहीं देखा गया इसलिए मैंने उन्हें मार डालने 
fa सुख समझा ।” ses के बयान का जज पर बडा 
प्रभाव पड़ा । क़ानून के अनुसार उन्होंने उसे सज़ा तो दे 
दी, पर प्रान्तीय सरकार से उस पर दया करने की प्रार्थना 
“की | गवर्नर ने उसे क्षमाप्रदान कर दिया | 
Sones : x x 6 
` कदाचित्‌ जब अत्यन्त सुख या अत्यन्त दुःख से 
नुष्य के स्नायु भङ्कत हो उठते हैं तब वह आत्म-विस्मृत 
' में इस प्रकार के काम कर बैठता है और अपने प्राणों को 
। कुछ नहीं समझता । इसका भी एक ताज़ा उदाहरण 
। लीजिए । आगरा-ज़िले. के कुबेरपुर गाँव में रामप्रसाद 
नाम का एक नवयुवक. हिन्दू निमोनिया से मर गया | 
की मृत्यु से उसकी स्री को इतना दुःख हुआ कि वह 
गी होने चली | कार्यों के सम्बन्ध Hee निश्चय भी 
` मनुष्य को आनन्द प्रदान करता है । उस स्त्री की भी यही 
{शा gi | निश्चय कर लेने पर वह बेहद खुश हुई और 
बालों से कहा--“मुझे ले चलो | में सती होऊँगी |” 
tad ही हज़ारों की भीड़ लंग गई और सबने उस 
| को जीवित sad देखा | इस सम्बन्ध में पुलिस ने 
गिरिफ़तारियाँ कीं ओर १३ को दण्ड मिला | सेशन 


पराधी कहा । जज का कहना था कि यदि यह भीड़ 


उसे. यह भी पता न चला कि चिता 
लगाई | अधिकांश लोगों ने अदालत में 
aa देवता से चिता जलाने की प्रार्थना 


x 


सरस्वती 


ति-पूर्वक समभझाती तो वह स्त्री अपने इस कार्य . 
a विरत भी हो सकती थी । पर भीड़ तो इतनी किंकतंव्य- 


४ में मनुष्य , ग्रपने प्राणों 
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को संकट में डाल सकता है और अपने आपको उपहा- . 
सास्पद भी बना सकता है । किन्तु उसे इन कृत्यं के लिए 
दुःख या पछुतावा ज़रा भी नहीं होता। इसके विपरीत 
जिस मनुष्य में ग्रात्म-विस्मृति का भाव नहीं होता वह 
संकट में पड़ने पर या उपहासास्पद बनने पर पागल हो 
जाता है । इसका भी एक ताज़ा उदाहरण लीजिए । गत 
१३ मई की बात है। लाहौर मै एक बूढ़े मौलवी स्नान 
कर रहे थे। उन्हें साबुन की ज़रूरत पड़ी ak 
उन्होंने बीबी से साबुन माँगा | बीबी ने अपनी बेटी | 
के कमरे से एक टिकिया लाकर मियाँ जी को पकड़ा 
दी | पर उसे लगाते ही मौलवी साहब की दाढ़ी साफ़ 
हो गई | वह बाल उड़ाने का साबुन था। इस घटना से 
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eae = a” 
वे इतने लजित ओर दुःखी हुए कि उस दिन से आज EE ” 


तक अपने घर से बाहर नहीं निकले वे ्रात्म-हृत्या कर 


- बैठे तो कोई आश्चय नहीं | 


x x x 


मनुष्य के ऐसे असाधारण और ग्रमानुषिक कार्यो) 
का कारण भय भी होता है । यह बात व्यक्तियों के ही नहीं, 
राष्ट्रों के जीवन में भी देखी जाती है । अभी हाल में रूस 
के डिक्टेटर स्टेलिन ने रूसी सेना के ञ्राठ सेनापतियों 
को गोली मरवा दी है। उनके सम्बन्ध में यह कहा 
जाता है कि वे विदेशी राष्ट्रों को सेना का गुप्त भेद देते ‘eet 
“थे ।॥ क्या बिना प्राण-दए्ड दिये उन लोगों से रूस 
की रक्षा नहीं हो सकती थी ! इसी प्रकार जमनी के 
डिक्टेटर हिटलर की चिन्ता दूर करने के लिए वहाँ के 
कितने देशभक्त गोली के शिकार बनाये गये हैं और मुसो- 
लिनी ने अबीसीनियां के जीत लेने के बाद भी भयत्रस्त 
हो रास कसा के बेटों को कत्ल कराया है। ऐसे कार्य 
कोई राह चलता निर्बल नागरिक करता तो उसकी गिनती 
पागलों में होती और वह पागलख़ाने भेजा जाता | पर 


ये शक्तिशाली डिक्टेटर हैं। इसलिए इनका दिमाग < a 


प्रत्येक अवस्था में सही समझां जायगा | 
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ति के साथ योरप-भ्रमण करने गई हैं।  \ । 
पने सौंदर्यं के लिए विख्यात हैं । * > 
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` 
Se = 
Maen g भर 
आरा का नवीन जैन-मंदिर--एक कृत्रिम पहाड़ी बनाकर शय 
मन्दिर उसके ऊपर बनाया गया है| चित्र में आर के स्त्री- > 
AMAT की छात्रायें प्रार्थना कर रही हैं | q 
प्रसिद्ध अभिनेत्री मेनका के भक्ति-माव नामक | 
नृत्य का एक दृश्य > 


प्रयाग के पूर्व ओर गंगा-तट पर 'लच्छागिरि नाम का _ 
एक स्थान है | किंवदन्ती हे कि महाभारत में जिस वाण्णावत्‌ | 
के 'लाचाणद? का उल्लेख है वह यही स्थान है | चाहे जो हो, 
इस समय यह एक स्थानीय तीर्थ के रूप में है और ख़ास परास | 
gat पर यहाँ हज़ारों यात्रियों का मेला होता है। यह चित्र हम ! 
ee ER श्रयोध्यानाथ मिश्र के सौजन्य से मिला S| 


ri Collection, Haridwar, Digitiz 


BRE SEE Pal ie ळक 


कुमारी कमला गोस्वामी (दाहनी ओर) और कुमारी सरला वर्मा (इंटर 
कालेजिएट वाद-विवाद-प्रतियागिता में बाज़ी मारनेवाली) फ़तेहचन्द्र- 


S 


कालेज, लाहौर, की SAA | 


लन्दन के वेस्टएंड नामक मुहल्ले में 
भारतीय - वस्तुओं के सबसे बड़े 


विक्रेता श्रीयुत दीवानसिंह चाटवेल । 
आपका भांडार बाम्बे-इम्पोरियम के 
नाम से प्रसिद्ध है । 


श्रीमती तारामनी पांडे--श्रेष खंडवा-म्यूनीसिपेलिटी _ 
की सदस्या दो . बार. नियुक्त हुई हैं। स्त्री-शिचा-प्रचार 
में आपका विशेष हाथ है । पर्दाप्रथा को\त्यागनेवाली 
आप अपने समाज में प्रथम महिला हैँ। > 
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स्वीज़लेंड का एक मनोरम दृश्य) घड़ी और मशीनगन पर ध्यान दीजिए | 
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घन-कुबेर स्वर्गीय राकफलर 
अमरीका के प्रसिद्ध धन-कुवेर राकफैलर का 
हाल ही में ९७ वर्षे की अवस्था में स्वर्गवास हो गया | 
एक गरीब किसान के घर में जन्म लेकर उन्हाने 
लगभग ४८ करोड़ पोंड की सम्पत्ति जोडली थी 
रोड़ पोंड दान कर दिया था। 
यद्यपि उनकी १०० वष तक जीने की इच्छा पूण नहीं 
हो सकी, तथापि उनकी ओर कोइ इच्छा पूण होने 
के बाक्री नहीं रही | यहाँ हम उनका संक्षिप्त परिचय 
भारत! से उद्धृत करते है--- 
जान डेविसन राकफ़ेलर का जन्म संयुक्तराष्ट्र (अमरीका) 
न्यूयाक-प्रान्त में आ्राज से लगभग एक शताब्दी पहले 
सन्‌ १८३६ में हुआ था । उनके पिता एक निधन किसान 
थे, जिन्हें रात-दिन अपने और अपने परिवार का पेट भरते 
रहने की चिन्ता लगी रहती थी। राकफ़ेलर बचपन से 
ही बड़े मेहनती और चतुर थे | कुछ साचने-समझने की 
बुद्धि आते ही परिवार की मदद करने के ख़याल से काम 
की तलाश में निकल पड़े । १६ वर्ष की उम्र में उन्हें एक 
किताबों की दूकान में जिल्द-साज़ का काम मिल गया | बच- 
पन से ही अपना भार आप उठाते रहने के कारण आत्म- 
निर्भरता, किफ़ायतशारी रे रहने और कड़ी मेहनत करने 
त्रादत पड़ गई | यदि उनके मन में यह बात 
Sa जाती कि ग्रमुक कार्य कर डालने से लाभ होगा तो 


: चोटी से एड़ी तक पसीना बहा कर भी वे उसे पूरा कर 


डालते थे | एक बार उन्होंने कुछ बॉस सस्ते बिकते देखे । 


जो कुछ बचाया था, सब लगा कर उन्हें खरीद लिया और , 
बेड़ा बनाकर नदी में खुद ही खेते हुए १०० मील को 

दूरी पर ले जाकर बेच दिया | इसमें उन्हें १०० डालर का . 
लाभ हुआ । 


में उन दिनों मिट्टी के तेल के कारखाने 


अमरीका 
ल ही लोग लखपती बन रहे थे । राकफेलर 


औद्योगिक प्रबन्ध की प्रणाली है और यही उसकी राजन 


ने उस समयं तंक १० हज़ार डालर एकत्र कर लिया ं 
था। भाई के साथ मिलकर उन्होंने तेल साफ़ करने के | 
एक कारत्राने को ख़रीद लिया | इन लोगों के अपने | 
काम में तत्काल ही इतनी सफलता मिली कि आडरों | 
का सप्लाई करना कठिनं हो गया | राकफ़ेलर ने जब यह | 
हाल देखा तब एक के बाद दूसरा कारखाना खरीदना 
mea कर दिया और कुछ दिनों में प्रान्त भर के 
तेल के कारखाने उनके क़ब्ज़े में हो गये । तब भाइयों 
ने मिलकर अपने कारबार के १० लाख डालर लगाकर | 
एक कम्पनी का रूप दे दिया। इसी कम्पनी का नाम | 
बाद में 'स्टेंडड ऑयल?” कम्पनी हुआ | 
ee आयल कम्पनी ने धीरे-धीरे देश भर के तेल 
व्यवसाय को हथिया लिया । कम्पनी के व्यवसाय _ 
ने ऐसा व्यापक रूप धारण कर लिया कि उसक 


खड़ा रहना बिलकुल असम्भव हो गया । राकफ़ेलर 
साचा कि ग्राधुनिक व्यवसायी को अपनी आवश्यकता 


लिए किसी पर निर्भर न रहना चाहिए। मान लिया [क 


के वह महँगा पड़ेगा | अपनी स्थिति की इस कमज़ोर के 
दूरं करने के इरादे से राकफ़ेलर ने रेलगाड़ियों और 
जहाज़ी कम्पनियों का भी नियंत्रण करना आरम्मं किया 
इसके बाद तेल जिन बड़े-बड़े पाइपों में होकर आता 2 
उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्होंने इसपात के 
कारखाने खोल दिये और लोहे की खानों पर कब्जा 
लिया | इसका परिणाम यह. हुआ कि खानों में 
तेल निकलता था वहाँ से लेबर ख़रीदनेवाले 
अवस्था में राकफ़ेलर को ही लाभ होता AT | 
अमरीका की आर्थिक इृढ़ता का प्रधान = 


घार है, जिसमें प्रधान शक्ति सरकार के हाथ से 
कलकर व्यापारियों के गुट्ट के हाथ में ग्रा जाती है | 
नई व्यवस्था के जन्म और उन्नति का श्रेय जान 
कफेलर के है | 

राकफ़ेलर महोदय ने यदि एक तरफ़ धन सञ्चय की 
प्रतिभा का परिचय देकर संसार को चकित कर 
या ता दूसरी तरफ़ इतिहास में दान करने का भी 
पैय उदाहरण उपस्थित किया है । राकफ़ेलर के 
a कितना धन था, इसका हिसाब कभी लगाया नहीं गया 
रन लगाया ही जा सकता था, फिर.भी यह अवश्य 
जाता है कि सन्‌ १८६५ में जब उन्होंने अपने कार- 
सम्बन्ध त्यागा उस समय संसार के सबसे धनी 
वही थे । अनुमान किया गया था कि उनके पास 
रोड़ से लेकर ४८ करोड़ पोंड तक को सम्पत्ति है । 
मै से मृत्यु के पहले तक वे लगभग १२ करोड़ पोंड 
[न कर चुके थे। उनका ३ रक़मों का दान सबसे 
प्रसिद्ध है । इनमें सबसे बड़ी रक़म ५ करोड़ पौंड 
शिचा के लिए प्रदान की, जिससे संसार के कितने 
जों, स्कूलों ओर यूनिवर्सिटियो का मदद मिलती 
ty करोड़ ७० लाख पौंड की रक्कम है। यह 
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aa: चिकित्सा-शास्त्र-सम्वन्धी अनुसन्धान, डाक्टरी की ` 
करने के वज़ीफ़े देने और मलेरिया, तपेदिक ` 


संक्रामक बीमारियों को समूल नष्ट करने के उपयोग 
रहो है । तीसरी २ करोड़ पौंड की wa उन्होंने 
ति में स्त्रियों और बच्चों के कष्ट दूर 
` इसके अलावा ढाई करोड़ डालर 


सरस्वती 


है। धन के अभाव में यह सम्मेलन भी कुछ कर 
सकेगा इसमें सन्देह है | इस पर भारत” ने अपने 
एक अग्रलेख में अच्छा प्रकाश डाला 
इस प्रकार हैं-- 

वायसराय लाडे लिनलिथगो के भाषण पर अपना 
मत प्रकट करते समय हमने पशु-सुधार के प्रश्न को 
किसानों की गरीबी की व्यापक समस्या का भ्रंग मानकर 
हाथ में लेने का अनुरोध किया था। वास्तव में भारत में ` 
पशुओं की हालत इसलिए ख़राब नहीं रहती कि लोग 
उनके प्रति उदासीन रहते हैं। गाय ओर उसकी सन्तान 
कृषक के लिए कितनी महत्त्वपूर्ण है, इसका ज्ञान उसे नहीं 
है, यह किसी प्रकार नहीं कहा जा सकता | तो वहइ 
प्रश्‍न से उदासीन क्यों रहता है ? शायद भारतीय किसान 
उतना मूख नहीं है, जितना कि वह समभा जाता है। 


उसकी मुख्य कठिनाई आशिक है, जो उसकी सभी बुराइयों 


की जड़ है । किसान को जब स्वयं दोनों वक्त भर पेट 
भोजन नहीं मिलता at गाय या बैल को वह कहाँ से 
खिलाये १ इसके अलावा महकमा जंगलात के अधिकारी 
जिस नीति का अनुसरण करते हैं उसके कारण भी किसानों 
के अपने पशुओं के लिए चारा मिलने में कठिनाई होती 
है । देश में ज़मीन पर अधिक भार बढ़ने का एक परिणाम 
यह भी हुआ है कि अनाज की फ़सले सभी जगह बरोई जाती 


हैं और चारा पैदा करने की ओर काफ़ी ध्यान नहीं दिया ठ 
जाता; और यह स्वाभाविक ही है कि पशुओं की अपेक्षा ' | 


मनुष्यों को अधिक महत्त्व दिया जाय। इस दृष्टि से चारे 
की पैदावार बढ़ाने का प्रयत्न क्वरना बेकार है, क्योंकि 
किसान वही चौज्ञ पैदा करेगा, जिसमें उसे लाभ दिखलाई 
देगा | आवश्यकता इस बात की है कि देश में उद्योग-धंों 


को प्रोत्साहन दिया जाय ताकि ज़मीन का भार कुछ कम _ | 
हो ओर कुछ भमि में पशुओं का चारा बोया जाने लगे। | 
इससे पशुश्रों की दशा में तो सुधार होगा ही, साथ ही . 
भारतीय जनता की ग्राथिक अवस्था में भी सुधार होगा; = 


स्मेल न जो सभी बुराइयों की जड़ है | 


| कुछ अंश ` 
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शिमला में होनेवाले पशु-सम्मेलन में हमें एक | 
` प्रकार से वास्तविकता का अभाव-सा जान पड़ा | सम्मेलन [| 
का सबसे मुख्य प्रस्ताव यह था कि पशु-सुधार कें लिण | 
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जानता हे । पर उसक साग म ऑआारथक कठिनाई >> 
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प्रान्ता स एक-एक कोष इकट्ठा किया जाय, जिससे सुधरी 
हुई नस्ल के साँड़ जनता के लिए उपलब्ध किये जायँ | 
इम्पीरियल कोंसिल ग्राफ्र एग्रिकलचरल रिसर्च के 
उपाध्यक्ष सर ब्राइस बट ने अपने इस प्रस्ताव की पूर्ति के 
लिए यह योजना पेश की थी कि एक विशेष दिन सबसे 
एक-एक पैसा चन्दा इस कार्य के लिए लिया जाय, किन्तु 
- लागों ने इसे पसन्द नहीं किया | प्रान्तों के मंत्रियों ने 
सम्मेलन में अपनी ग्राथिक कठिनाइयों का रोना रोया और 
इशारे से यह भी कहा कि पशु-सुधार की कोई योजना वे 
उसी हालत में आरम्भ कर सकते हैं जब केन्द्रीय सरकार 
इसके लिए सहायता देने का आश्वासन दे | श्री राजा 
मद्रास) ने तो साफ-साफ़ कह दिया कि केन्द्रीय सरकार 
जब तक सहायता न करेगी तब तक भारतीय कृषि के 
स्वण्‌-युग का स्वप्न केवल स्वप्न ही रहेगा | 


बिना परिश्रम के पारितोषिक 
इस वष इटली का “काबरा? पुरस्कार उन पत्रकारों 


£ के लिए घोषित किया गया है जिन्होंने पिछले दिनों 


राष्ट्रसंघ की वेठक में अबीसीनिया के सम्राट हेल- 
सिलाखी को अपमानित करने की चेष्टा की थी । 
किसी राष्ट्र की बुद्धि कहाँ तक विकृत हो सकती है, 
यह इसका एक अच्छा उदाहरण है | इस पर “आज? 
अपनी एक सम्पादकीय टिप्पणी में लिखता है-- 
साधारणतः यह अनुमान किया जाता है कि साहित्यिक 
पारितोषिक उन्हीं को मिलता है जो बहुत परिश्रम करके 
सुन्दर साहित्य की रचना करते हें | पर इटली मं यह बात 
ˆ नदीं है | वहाँ बिना कुछ लिखे भी पत्रकारों को देश का 


सबसे बड़ा पारितोषिक मिल सकता है | वहाँ-२५००. 


[उ इटालियन पत्रकारों का मिला है जो उस दिन 


सामयिक साहित्य 
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इटली का भाव जैसा प्रकट किया था वैसा शब्दों में प्रकट 
करना सम्भव ही नहीं है ग्रतएव इस वर्ष का पुरस्कार | 
इन श्राठ पत्रकारों को देने का निश्चय किया गया था, पर 
इन्होंने उसे स्वयम्‌ न लेकर अपने एक अन्य व्यवसायबन्धु | 
के देने की सिफारिश की है, जिसका सर्वस्व स्पेन के गृह: 
युद्ध में नष्ट हो गया है | सम्भवतः ये हज़रत विद्रोहियों 

की नाक के बाल थे | इस प्रकार जब राष्ट्र की बुद्धि विकृत 

हो जाती है तब साहित्य अधिनायकों का सेवक हो जाता 
है ओर पीड़ितों का ग्रपमान करनेवाले पुरस्कार के पात्र 
समझे जाते हें | इटली का पत्र-व्यवसाय मुसोलिनी की 


मुट्टी में हे और पत्रकार वही कहते हैं जो मुसोलिनी 
। यहाँ तक कि समाचार भी छिपाये और गढ़े 


कहलाते 
जात ह | 


Cc हे 
यह धमप्रचार है या ठग-विद्या 
दक्षिए-भारत में इसाई-धमे के प्रचार के लिए 
पादरी लाग अजीब अजीब पाखंड रचते हैं । 
एक ताज़ा उदाहरण श्री ठक्कर बापा ने अपने एक पत्र 
में दिया है, जिसे उन्होंने महात्मा गाँधी के पास भेज 
था | महात्मा जी ने उस पत्र को 'हारजन? में छा 
दिया है और यह इच्छा प्रकट की है कि मिशनवाले 


“इसकी जाँच कर । वह पत्र यह 


यह क़रीब छः महीने का वाक्रिया है, जो कारीपल्ली, 
ज़िला बारंगल में हुआ था । हिन्दुओं को और are 
कर हरिजनों को अपने धम मे*मिलाने के -लिए ये 
मिशनशी केसे-कैसे तरीक्क इख्तियार , करते हैं, इसका 


आस-पास के तमाम गाँवों में इस वाक्किया की a 
थी ओर लोगों को यक़ीने करा दिया था 
के हिन्दू ओर ख़ासकर हरिजन उस अवः 


t बैठक में उपस्थित थे जिस दिन ग्रबीसीनिया एन ए 


ee 


पाद्री ने फिर खड़े होकर उन सब उपस्थित लोगों - 
'कहा-तुम लोग तो उन देवी देवताओं में विशवास 
करते हो, जो मर चुके हैं और अब मौजूद नहीं हैं। 
म्हारा राम एक मामूली मनुष्य की तरह पैदा हुआ ओर 
सी की तरह दुनिया म॑ काम किया ओर मर गथा । यही 
हाल तुम्हारे कृष्ण का था। कृष्ण के चरित्र मं अनेक 
दोष थे | इस बालिका को देखो | यह साक्षात्‌ ईसा का 
अवतार है । मसीह की आत्मा ने अब इसके अन्दर TAT 
किया है। इस बात की तुम खुद ही तसदीक़ कर सकते 
 हो। इसके सिर्फ छू देने से तुम्हारी तमाम बीभारियाँ 
asst हो सकती हैं। फिर तुम क्यों अपने गये-शुज्ञरे 
देवताओं में जो कि आज ज़रा भी असर नहीं डाल सकते 
बास करते हो ! तुम सत्रको तो कुमारी मरियम के पुत्र 
सा में विश्वास करना चाहिए | तुम सब उसी के दिखाये 
का अनुसरण करो | सच्चा मुक्ति-उपदेश जगत्‌ को 
ने ही दिया है.। जानते हो, संसार के करोड़ों पापियों 
को मुक्त करने के लिए ईसा मरकर तीसरे दिन फिर जी 
था १? 
फ़ी आदमी एक आना तो चन्दे का, और दो आने 


कया और ईसाई-घर्म की सचाई और सामर्थ्य में श्रद्धा- 
[स न रखा तो रोगियों पर अच्छा असर पड़ने का नहीं |. 


उद | इस भय से कि कहीं इससे वहाँ लोगों 
10111. 


नके इस प्रचार-काय को 


सरस्वती 
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बहुत-सी मनोरङजक बातें मालूम हुई 


{ नहीं करता; में तो डेकचियों की गिनती करता हू | 


[ भाग ३5 । 
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ae. | 
६। हालमे ही | 
उसने एक पर्चा प्रकाशित किया हे जिसमें यह हि | 
दिखाया है कि बड़े बड़े कवियों को चाय से अच्छी 
प्रेरणा मिली है। उसका एक अंश यह है-- 

कुछ वर्ष पूर्व डाक्टर टेगौर ने चाय के सम्बन्ध में बड़ी 
महत्त्वपूर्ण कविता लिखी थी। उनकी उस मनोहर कविता 


के एक अंश का भावाथ निम्न प्रकार हे--'“चंचल 

व्यक्तियो, आश्रो और चिड़ियों की तरह चाय पियो, 
न्हे प्यास बुझाने के लिए वर्षा की बूँदों के सिवा और 

कुछ भी नहीं मिलता |” s 


श्रन्यान्य देशों के कवियों ओर गंभीर गवेषणा करने 
वालों ने चाय से जागति पाई है। संस्कृति-वेत्ताय्रों 
इस बात को स्वीकार किया है कि उनकी बुद्धि की प्रखरता 


Vf * 


` का मुख्य कारण “वह प्याला है जो प्रसन्न कर देता है|! | 


सिडनी स्मिथ कहा करते थे--“चाय के लिए ईश्वर को 
धन्यवाद है | इसके बिना संसार का काम केसे चलता! | 
मुझे तो इस बात से प्रसन्नता है कि चाय के पहले मेरा 
जन्म नहीं हुआ था |” 

डाक्टर जानसन बहुत ज्यादा चाय पिया करते थे। १ 
अक्सर कहा करते थे कि मेरा ज्ञान-भाणडार तब तक दबा 
पड़ा था जब तक चाय ने उसे काम और प्रयोग में नहीं ' ` 
लगा दिया | गैरिक का कहना है कि ged से चाय पी 
लेने पर डाक्टर जानसन किसी भी व्यक्ति को हसी Se 
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देते थे | 

काउपर ने भी इस बात को स्वीकार करते हुए कहा | 

है कि चाय के विना मेरा मस्तिष्क काम ही नहीं क 

सकता | 

उन दिनों के प्रतिभाशाली ग्रँगरेजञ लेखक लम्त्र रौर 4 

देज़लिट चाय पीने के आदी थे और शायद चाय al | ag 

उनकी ऐतिहासिक मित्रता का आधार थी। | B 
कालरिज हमेशा कहा करते थे कि यदि मेरी |. 

प्रतिभा को जाण्त करना हो तो मुझे चाय पिलाग्री । ` 

एक बार यह पूछने पर कि आप कितने प्योले चाय पीते | 

हे, उन्होंने घृणापूर्वक कहा था- “प्यालो की मे रित 


=) 


bf भारतीय समस्या 

a तीन महीने पूरे हो गये ग्रौर भारत की राजनैतिक 
समस्या ग्रमी तक जैसी की तेसी उलकी हुई हे | न सर- 

कार आश्वासन देने को तैयार होती है, न कांग्रेस ही 


हर अपनी माँग को वापस लेना चाहती है । इस अवस्था में 
j नये विधान के अनुसार ग्यारह प्रान्तो में जो नये मंत्रि-मंडल 
अस्तित्व में आये हैं उनमें भी कोई एक अ्रभी तक ऐसा 
क मार्क का काम करता हुआ नहीं दिखाई दिया है जिससे 
यह प्रतीत होता कि नये विधान का क्या रूप होगा। 
। ` प्रायः सभी मंत्रि-मंडल अपने-अपने कार्य-क्रम की घोप्रणायें 
प कर चुके हैं, जिनके पढ्ने से जान पड़ता है कि प्रान्तीय 
` सरकारे कम से कम किसानों और मज़दूरों को दशा में 

सुधार करने तथा शिक्षा का व्यापक प्रचार करने में क्रान्ति- 
कारी परिवर्तन करना चाहती हैं। परन्तु इन मनसूबो को 
कार्य में परिणत करने के लिए मारी-भारी wat की 
al jf आवश्यकता पड़ेगी और यही एक बात है जिसका प्रान्तीय 
सरकारों के सबंथा ग्रमाव है | कदाचित्‌ इसी समस्या की 
मीमांसा के लिए अभी हाल में भिन्न-भिन्न प्रान्तों के ग्रर्थ- 
ह. मंत्रियों की एक वैठक बम्बई में हुई थी । परन्तु इस प्रयत्न 
का भी कोई नतीजा नहीं निकला | बात यह है कि प्रान्तीय 
सरकारों की आय ale सीमित है, साथ ही उनके हाथों में 
ऐसे साधन भी नहीं हैं कि बे अपनी आय बढ़ा सकें | नये 
कर लगाकर तथा शासन-व्यय को कम करके वें यदि कुछ 


| लगाने का साहस कोई सरकार नहीं कर सकती और न ऊँची 
तनख्वाह पानेवालो का वेतन घटाकर ATA शासन-व्यय में 
ही आवश्यक कमी कर सकती है | ऐसी दशा में नये विधान 
के ग्रनुसार किसी तरह की क्रान्तिमूलक योजना का कार्थ में 


` ओर होंगे और दूसरी ओर इटली, जमनी और जापान होंगे । 


सभ्यता का विनाश हो जायगा । स्पेन में इस समय जो | 
वास्तव में यह युद्ध योरपीय राष्ट्रों का युद्ध हे, जिसमें एक 


कर सकती हैं तो कर सकती हैं | परन्तु इस समय नये कर. 


` परिणत करना हँसी-खेल का काम नहीं है | यही कारण है रही हैं। कोन नहीं जानता है नि, भूमध्यसागर में 


किं आज तीन महीने के बाद भी ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा. 


है कि प्रान्तीय शासन में जनता को “स्वराज्य? मिल गया | 
` कार बिना युद्ध के ही वहाँ से उठता जा aS 


से इस बात का पेशगी आश्‍वासन चाहती है कि उसके 
दल के मंत्रिमंडलों के कार्यों में प्रान्तीय गवर्नर लाग 
विशेषाधिकारों के नाम पर किसी तरह की बाधा न 
उपस्थित करे । कांग्रेस को इस माँग के सम्बन्ध सें महात्मा | | 
गांधी और भारत-मंत्री लार्ड ज़ेटलेंड के बीच में खासा. 
बाद-विवाद छिड़ा हुआ है और अब ऐसा प्रतीत होने लगा 
है कि यह समस्या सुलभने के निकट ग्रा गई है । तथास्तु | | 


है| 


छ | 
| 
| 


ACT की परिस्थिति i 
योरप की राजनैतिक अवस्था को सँभालने का जितना 
ही अधिक प्रयल किया जाता है, वह उतना ही और अधिक | 
उलभ जाती है। और अब तो यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो _ 
गया है कि अगले महायुद्ध में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन एक 


इस बार के युद्ध में इटली और जापान फ्रांस के संघ से | 
सहयोग नहीं करेंगे ओर योरप की यह भीषण अवस्था जब | 
व्यक्त रूप धारण करेगी तब उसमें ANT की गरिमापूण अ 
कुछ हो रहा है वह उस अवस्था का Tew है। | 
कहने को तो स्पेन का युद्ध वहाँ का घरेलू युद्ध हे, पर _ 


ओर इटली और जमनी के सैनिक हैं तो दूसरी ग्रॉर फ्रांस 
रूस'आदि के सैनिक हैं | यही कारण है कि यह युद्ध 
अभी तक जारी है, क्योंकि दोनों ओर मॅजे हुए तथा 
आधुनिक युद्ध-सामग्नी से पूणंतया लैस सैनिक ही परस्प 
युद्ध कर रहे हैं । एक ओर यह ज़ोरआज़माई हो 
तो दूसरी ओर राजनैतिक दाँव पेंच ही नहीं चल रहे 
किन्तु स्पष्ट शब्दों में धमकियाँ ओर ललकार तक दी 


दिन प्रतिदिन प्रबल पड़ता जा रहा है ओर जिस : 
अभी कल तक उस पर जो एकाधिपत्य था 


थान बनाता जा रहा हे | ART के चाणाक्ष कूटनीतिश्ञों 
इटली का यह मनोभाव छिपा नहीं है और वे यह भी 


| बिचलित हुआ हे, बरन वे इसका उपयुक्त समय पर सामना 
ने के लिए भीतर ही भीतर अपनी तैयारी करते जा रहे 
हैं । इस सिलसिले में प्रशंसा की बात इतनी ही है कि योरप 
राष्ट्रों के जिन तूत्धारो के हाथों में वहाँ की शान्ति और 
सुरक्षित है वे ग़ज़ब के घेयवान्‌ व्यक्ति हें और - 
बार युद्ध के लिए आह्वान किये जाने पर भी उन्होंने 
बार भी तलवार को म्यान से बाहर करने की इच्छा नहीं 
| और जब तक उनका यह धैर्य बना रहेगा, योरप 
भी शान्ति आज जैसी ही बराबर बनी रहेगी और वहाँ 
संहारक युद्ध नहीं छिड़ेगा | ऐसा होने पर ही संसार 
भलाई है| : 


भा” 


अलवर-नरेश का स्वगंवास 
के महाराज राजर्षि सवाई जयसिंहदेव की 


5 डक... 

[ अलवर के स्वर्गीय महाराज ] सिक 

संस्कृत में भी आपको ख़ासी गति थी और हिन्दी के तो । 

a आप श्रनन्य प्रेमी थे ही | राज्याधिकार पाने के बादही |. 

१९ मई को मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि आपने अपने राज्य में हिन्दी को राजभाषा का स्थान 
के मैदान से लोट कर अपने होटल के जीने . प्रदान किया था | | 

थे। एकाएक पैर फ़िसल जाने से आप सन्‌ १८८२ में आपका जन्म हुआ था और सन्‌ 

तिक खा जाने से आपकी मृत्यु १८६२ में अपने विता के दिवंगत होने पर गद्दी पर बैठे 

सन थे। वयस्क होने पर लाड कज़़न के समय में ग्रापको | 

 शासनाधिकार मिला था | अपने राज्य-काल में आपने ८. २ 

'शासन में उपयुक्त सुधार क्रिया था। आपको सेना और ' ) 

महल बनवाने का भी शौक़ था । आपकी सेना ने पिछले 1 ar 

महायुद्ध में भाग लिया था | सरकार आपकी योग्यता की ही“ 

कायल थी | आपने १९२३ की इम्पीरियल कान्प्ररंस में { | 

अतिनिपिल किया था । आए नरेळमरडल के चेयर भी. 


७. 
t- 
| 


संख्या १ | सम्पादकीय नोट 
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चुने गय थेन आरः 2 अन 
१६३०-३१ म राउंड- 
टेबल काम्फरेस में 
भाग लेकर अपनी 
प्रतिमा का समुचित 
परिचय दिया था | 
परन्तु अलवर के 
दुर्भाग्य से सन्‌ १९३२ 
में वहाँ के मेव लोगों 
ने विद्रोह कर दिया, 
जिसका दमन करने 
शके लिए महाराज को 
; PRA से 
४.७ मदद लेनी पड़ी। और 
पु इसका ग्रन्त में यह 
परिणाम हुआ कि. Ce | 
क ee [ अलवर के स्वर्गीय महाराज का शव, जो उनकी मृत्यु के बाद पेरिस से अलवर लाया | 
शासन से अलग हा गया | यह चित्र बम्बई में शव के जहाज़ से उतारे जाने के बाद का है | बगल में भारतीय 
जाने के लिए बाध्य Bee खड़े हैं जिन्होंने शव को सलामी दी । ]. 
होना पड़ा। १९३३ र | 
के मई में सरकार ने अलवर-राज्य का प्रबन्ध राज्य सब अब इतिहास की बात हो गई है । यह विवाह फ्रांस 
के तत्कालीन प्रधान मंत्री मिस्टर विली को सौंप दिया और में वहीं के क़ानून के अनुसार हुआ हें ओर उ 
महाराज अलवर छोड़कर योरप चले गये। तब से अब रजिस्टर में दज किया गया है जिसमें साधारण लोर 
तक आप अलवर नहीं जा सके | आपके कोई सन्तान के विवाह दर्ज किये जाते हैं। इससे प्रकट होता 
नहीं हई, यद्यपि आपने दो विवाह किये थे | मृत्यु के समय कि विंडसर के ड्यूक ने अपना राजकीय रहन-सहन त्य 
या उसके पहले आपने अपना उत्तराधिकारी भी नहीं दिया है और वें अब एक साधारण नागरिक जैसा जीवः 
नियुक्त किया । : यापन करना चाहते हैं | इसमें, सन्देह नहीं हे कि आप 
इसमें सन्देह नहीं कि अलवर के स्वर्गीय महाराज पास इतनी काफी सम्पत्ति है कि आप चाहें तो राजोचि 
बड़े प्रतिभवान्‌ व्यक्ति थे और अपने शासन-काल म श्राप श्रानबान से रह सकते हैं । परन्तु नहीं, आपने जब रा 


अपनी प्रजा की भलाई करने में सदैव तत्पर रहे थे । a 
: प्रति कैसे अनुराग हो सकता है। ओर आपसे इ 


विडसर के उ्यक महोदय का विवाह 
पूव-निश्चय के अनुसार भूतपूर्व सम्राट Alsat एडवर्ड 
। विवाह श्रीमती वारफ़ील्ड सिंम्पसन के साथ हो गया | 


~ 


आप केवल स्वतंत्र प्रकृति के ही नहीं 
ओर ताहश महान्‌ उदार भी है। य 
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ब्रिटेन के मंत्रिमण्डल में फेर-फार 
ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल में जून महीने के दूसरे सप्ताह 
में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो गया है । प्रधान मंत्री मिस्टर 
Saat बाल्डविन और मिस्टर wa मैकडानल्ड ने 
इस्तीफ़ा दे दिया है | सम्राट ने मिस्टर वाल्डविन को अल 
की उपाधि दी है । मिस्टर राम्सें मैकडानल्ड को भी 
सम्राट ने लाड बनाना चाहा था, परन्तु उन्होंने लाड 


हा” 


[भूतपूव प्राइम मिनिस्टर मिस्टर स्टेनली बाल्डविन 
£ cy 
जिन्हें श्रत्र अलं की पदवी दी गई है | ] 
बनने से इनकार कर दिया | मिस्टर बाल्डविंन ने १४ वर्ष 
ig 7 र Ss ; 
के काय-काल के बाद Bad पद से अवकाश ग्रहण किया 
Pak उनके स्थान में मिस्टर नेविल चेम्बरलेन प्रधान 


नीति का जिस ढंग से संचालन किया है उससे 


ये गुग्ने. हैं | बाल्डविन साहब ने अपने: समय में. 


भी ब्रिटेन अपनी शान्ति की नीति से | 


ज़रा भी विचलित नहीं हुश्रा । जब लायड जाजे प्रधान 
मंत्री थे तब उन्होंने कमाल पाशा की धींगा-धींगी को 
देखकर युद्ध का बिगुल बजा दिया था, परन्तु उपनिवेशों ने 
उनका साथ नहीं दिया और उन्हें पद-त्याग करना पड़ा | 
उनकी इस नीति का मिस्टर बाल्डॉवन ने ही विरोध किया 
था | मिस्टर लायड जाज के बाद ग्रनुदार-दल के उस समय 
के नेता मिस्टर बोनर ला प्रधान मंत्री बनाये गये, परन्तु 
कुछ ही ससय के बाद उनकी मृत्यु हो गई | उनकी मृत्यु 
होने पर ऐसा समभा गया था कि प्रधान संत्री लाड कर्ज़न 
बनाये जायेंगे | परन्तु यह नहीं हुआ Ble मिस्टर बाल्डविन 


को ही उक्त गोरवपूर्णं पद प्राप्त हुआ | अपने कार्य-काल में ' 


उन्होंने ब्रिटेन को युद्ध में नहीं फँसने दिया और भूतपूर्व 


सम्राट एडवर्ड (ग्ठवे) के सिंहासन-त्याग जैसी संकट पूण | 


घटना का भी उन्होंने खूत्री के साथ समाधान किया | 
उनके नेतृत्व-काल में कामन्स सभा में अनुदार-दल 
का जितना बड़ा बहुमत था, उतना पिछले एक सौ 
वर्षा में ब्रिटिश पार्लियामेण्ट में कभी नज़र नहीं आया। 
उनके मन्त्रिमण्डल में अनुदारदली, उदारदली तथा 
मज़दूरदली भी थे। इस प्रकार के मन्त्रिमण्डल को 


“चलाना मिस्टर बाल्डावन कां ही काम था। यह सत्र 


होते हुए भी आ्राख़िर में वे भी विफल हुए, और उनको 
अपने पद के छोड़ना पड़ा | योरप और Bas की 
राजनैतिक स्थिति और गतिविधि के देखनेवालों से यह 
नहीं छिपा है कि स्थिति बड़ी विकट है और पिछले 
तीन-चार वर्षा में संसार के राष्ट्रों में ग्रग्रगण्य स्थान 
रखनेवाले ब्रिटेन की प्रतिष्ठा और शक्ति को बहुत धका 
पहुँचा है । जर्मनी का शस्त्रीकरण, मिस की क्रान्ति और 
स्वाधीनता, राइनलेण्ड में जर्मन-सेना का प्रवेश, अर्का 
में इटली का प्रभुत्व और स्पेन का vega इसके 
उदाहरण हैं | | 
अब जो नया मन्त्रिमण्डल संगठित हुआ है उसके प्रधान 


मंत्री मिस्टर नेविल चेम्बरलेन बनाये गये हैं । ये बाल्डावेन , 


साहब के प्रधान सहकारी रहे हैं। इन्होंने बरसों FAIS of 


की थैली सँमाली है, रुपया कम पड़ने पर टेक्स लगाया ह 
और बेढब ग्रार्थिक संकटों से देश को बचाया है | जोश 


चेम्बरलेन aus के एक नामी राजनीतिज्ञ हो गये दैं। ' 


उन्हीं के ये पुत्र हैं | व्यवहार में बड़े कुशल हें । इन्होंने जो 


रव्या -- छ ~ 
संख्या १ | 


मन्त्रिमण्डल बनाया है उसमें लाड हेलिफ़ेक्स (भृतपूव 
वाइसराय ATS इविन) 'राम्से मेकडानल्ड के स्थान पर 
लाडे प्रेसीडेन्ट कॉसिल हुए हैं। लाड प्रिवीसील के स्थान 
पर अल डिलावर एक नये सजन आये हें । चांसलर ara 
|. एक्सचेकर अर्थात्‌ ्रथमंत्री सर जान साइमन हुए हैं । सर 
| ayaa होर ग्रहसचिव हैं और होर वेलिशा युद्ध-सचिव 
| हो गये हैं | लाड ज़ेटलेएड बदस्तूर भारत-सचिव है, पर 
| मिस्टर बटलर AA उप-भारत-सचिव नहीं रहे | लाड स्टेनले 
उनके स्थान पर आये हैं। मन्त्रिमण्डल में २१ सदस्य हें, 
जिनमें १५ अनुदार-दल के, ४ उदार-दल के और 


हेरै २ मज़दूर-दल के हूं । 
~ 


| रूस का वेभव-प्रसार 
| एशिया के उत्तर में सेवेरिया नाम का एक बड़ा भारी 
. भूभाग है | दीर्घकाल से यह रूस के अधिकार में है । 
| ` परन्तु शीताधिक्य के कारण कहिए या रूस की उदासीनता 
__ के कारण कहिए, यह मभाग अभी तक उजाइखण्ड-सा 
ही पड़ा रहा है। परन्तु अब इसके भाग जागे हैं, ओर 
रूस-सरकार इसका संस्कार ओर परिष्कार करने को तुल 
गई है | यही नहीं, वह और आगे बढ गई हे। अब वह ठेठ 
उत्तरी धब में वायुयानों का स्टेशन बनाकर उस भूमण्डल 
के उस भ्रञ्चल में नवजीवन का सञ्चार करने के उद्यत हो 
गई है और यदि उसे इस प्रयत्न में सफलता प्राप्त हो गई 
` ` तो रूस की समृद्धि की ही दृद्धि न होगी, किन्तु एशिया का 
उत्तराखण्ड जो आज भी उजाड़ पड़ा है, मानवजीवन 
की क्रियाशीलता का एक हृया उन्नत क्षेत्र बन जायगा | 
सैबेरिया का एक बड़ा भभाग वन से आदत है, उसमे 
कोयले की भी अधिकता है, कुछ तेल और सोना भी 


बहुतायत से मिलते ही हैं | ्रतएवलकड़ी, कोयला आदि 
का कारयार यहाँ बड़े आकार और प्रकार में चलाया जा 


लग्न है और अपने इस प्रयत्न की सफलता के लिए TAT 


भूभाग का अमरीका तक के देशों से सम्बन्ध जोड़ना चाहता 
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निकाला जा सकता है। मछली तथा “फर” वाले जानवर तो. 


| „ सकता है | रूस-सरकार इस समय इन्हीं सबके उत्थान में. 


पहले बह उत्तरी ध्रब-देश से हवाई मार्गों से उस नश ; 
६४५ बन रहे थे । शेष ६५ SE १९३७ में, बन 


एक ट्यूबवेल से दो वग मील अर्थात्‌ १,००० एकड़ भू 


१०१ 


जिस गति से रूस-सरकार अपने इस प्रयत्न में लगी हुई 
है ओर उसे सफलता मिलती जा रही है, यदि उसका यह 
क्रम जारी रहा तो एक दिन उसका यह कार्य चमत्कार | 
के रूप में ग्रहण किया जायगा | = 

आवागमन के मार्गों के जो केन्द्र अब तक निर्दिष्ट 
किये जा चुके हैं उनमें निम्न केन्द्र प्रधान हैं--येनीसी के 
किनारे क्रास्नोयास्क, ओबी के किनारे नोवोसिबिस्क, लेना | 
के किनारे इकुट॒स्क और मरमन्स्क हैं | 

क्रास्नोयास्क से १,५०० मील दूर नदी के मुहाने की 
ओर कायले ओर निकल की खानों की व्यवस्था की जा रही 
है | यह स्टीमरों का अड्डा हे और मछली तथा फर” बाले | 
जानवरों के पकड़ने, लकड़ी काटने, काराज़ बनाने आदि के | | 
कारबारों के संगठन का प्रधान केन्द्र हे और इन सबके 
लिए इस केन्द्र में ७,७२,००० वर्ग मौल भूमि है। 
भुवदेशीय हवाई मार्गों का भी यही केन्द्र है। | 

यह एक केन्द्र का उदाहरण है। इससे अनुमान 
किया जा सकता है कि रूस-सरकार सेवेरिया में कैसे बिराट 
आयोजन-द्वारा एक नयें युग का प्रवर्तन कर रही हे | 


-->>>>> 


संयुक्तप्रान्त में सिचाई का आयोजन | 
पश्चिमी संयुक्तप्रान्त के ७ ज़िले में ट्यूबवेलों के द्वारा 
सिंचाई की एक नई योजना कार्य में परिणत की गई है | 
अपने ढंग की एक नई योजना है और इसके द्वार | 
उन भभागों में सिंचाई का प्रबन्ध किया गया है, जहाँ नहरः | 
द्वारा सिंचाई का काम नहीं हो सकता था । इस योजना के 
अनुसार १५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी | 
इसके अनुसार जे कुएँ बनाये गये हैं या बन WE 
उनमें अनुमानतः १२६ लाख रुपया व्यय होगा | : 
योजना से सरकार को ४२ लाख रुपये की वार्षिक ऋ 
होगी, ale इस मद में साढे ३२ लाख रुपया प्रतिव 
न्रैठेगा। बचत साढ़े नो लाख रुपये वार्षिक होगी 
पूँजी के सूद-रूप में स्थायी कोष में जमा होगी। 
इस योजना के अ्रनुसार७१४६२ HE बनगे 


Lor 


सरस्वती 


[ भाग ३८ 


Dt Se © ` 


१२५ एकड़ गन्ना और ६० एकड़ अन्य खरीफ को फसलें 
प्रतिवर्ष में हो सकेगी | 

अतः इस याजना के पूर्णरूप से कार्य में परिणत 
होने पर इन प्रान्तों की २,४०० वर्ग मील भूमि जहाँ इस 
योजना-द्वारा पानी पहुँचाया जा सकेगा, सुरक्षित हो 
जायगी और साधारण वर्ष में १,८२,७५० एकड़ गन्ने, 
८७,७२० एकड़ अन्य ख़रीफ़ की फसलें ग्रौर ३,६०,८८० 
एकड़ गेहूँ और रबी की फ़सले सींची जा सकेगी । दूसरा 
- लाभ यह होगा कि घरेलू खच के लिए शुद्ध जल प्राप्त 


> a सकेगा और स्नानादि तथा पशुओं के पानी पिलाने 


की भी सुविधा हो जायगी | 
यद्यपि ट्यूबवेल-द्वारा सिंचाई और नहर द्वारा सिंचाई 
के ग्रलग-ग्रलग लाभ हैं, तथापि ट्यूबवेल से सबसे बड़ा 
यह लाभ है कि वहः जहाँ चाहे वहीं बनाया जा सकता है 
आर कृप्रिं की उन्नति में बहुत सहायक हो सकता है | 
स्वर्गीय बाबू गौरीशंकरप्रसाद एडवोकेट 
काशी के प्रसिद्ध लोकसेवक बाबू गौरीशंकरप्रसाद 


गाय बाबू गौरीशंकरप्रसाद ] ... 


. के मालिक 


का २८ मई को ६२ वर्ष की उम्र में स्वगवास हो गया | बे 
काशी के प्रसिद्ध वकील थे, साथ ही एक नामी समाज-सेवक 
श्रौर राजनेतिक लोकनेता भी थे। शिक्षा-प्रचार से उनके 
बहुत दिलचस्पी थी | काशी का दयानन्द-एग्लो-वैदिक 
स्कूल उन्हीं के सद्प्रथत्त का फल हे । वे अपने नगर की 
सभी लोकोपयोगी संस्थाओं के कार्यों में तन-सन और धन 
से भी भाग लेते रहते थे। हिन्दी के वे बड़े प्रेमी और 
लिब्ररल-दल के प्रमुख व्यक्तियों में थे। उनकी मृत्यु से 
काशी के, उसके साथ संयुक्तप्रान्त के, एक लोक-सेवक 
का ग्रभाव हो गया है, जिसकी पूर्ति निकट-भविष्य में नहीं 
होने की | 
लाला कमलापति का स्वर्गवास 

गत ३१ मई के कानपुर के प्रसिद्ध मिल-मालिक 
श्रीमान्‌ सेठ कमलापति सिंहानिया का स्वर्गवास हो गया.| 
मृत्यु के समय उनकी अवस्था केवल ५३ वर्ष की थी | 
उन्होंने इन प्रान्तों के व्यवसाय-द्षेत्र में जो अग्रगण्य स्थान 
प्राप्त किया था वह एकमात्र अपने ग्रध्यवसाय और 
पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त किया था । उन्होंने कई मिले खोली 
और उनका सफलता-पूवक सञ्चालन किया | = 

वे जूट, वस्त्र, तेल, साबुन, चीनी आदि कई मिलों 
थे | बहुत बड़े दानी भी थे । मृत्यु के कुछ 
पूर्व उन्होंने ५ लाख के दान की घोषणा की थी.। इसमें 


ढाई लाख रुपये में स्त्रियों का एक अस्पताल और एक. 
धात-णह बनेगा । एक लाख के करीब धार्मिक काया में 


दान किया जायगा । 

उनके इस ग्रसामयिक निधन से इन प्रान्तों के 
व्यवसाय-च्चेत्र मै एक असाधारण व्यक्ति का AA 
हो गया है | 

भारत का पशुधन 

(पब्लिक इंफार्मेशन ब्यूरो? के इनचार्ज डायरेक्टर ख़ान 
बहादुर एस० एन० ए० जाफ़री बार-एट-ला ने भारत के 
पशुधन के सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण आँकड़े संग्रह किये 
हैं। ये सन्‌ १९३४-३५ के हैं। इनसे पता चलतां 
कि ब्रिटिश भारत में गायों, बैलों और Hat की संख्या 


. १५,९९,३५,००० है ओर मेड़ों तथा बकरियों a 
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६,११,५७,००० हे | घोड़ों, टटटुग्रो, cat, गधों और 
sel ग्रादि की ३८,०१,००० हे | हलां की कुल संख्या 
२,५५,७६,००० और गाड़ियों की संख्या ६८,७६,००० है | 
सब प्रान्तों में, युक्तप्रान्त में पशुओ्रों की संख्या सबसे 
अधिक, अर्थात्‌ ३,२४,७०,००० है। बंगाल का नम्बर 
दूसरा है | वहाँ की संख्या २,५२,८७,००० है | मद्रास का 
नम्बर तीसरा है । वहाँ के पशुओं की संख्या 
है | अन्य प्रान्तों के आँकड़े ये हें 
बिहार ओर उड़ीसा 
पंजाब 


२,४६, ०७ १००० 


२,१३,०८,००० 
१,५८,४०,००० 
MAMET ओर बरार १,३८,४४,००० 
- बम्बई १,२३,९६,००० 
मदरास में सेड़-बकरियों की संख्या सबसे अधिक है, 
अर्थात्‌ १,८७,०१,००० है | संयुक्तप्रान्त का नम्बर दूसरा 
है | वहाँ उनकी संख्या १,००,०२,०५० है | 


संयुक्तप्रांत में हलो की संख्या सबसे अधिक है, श्रर्थात्‌ 


-११,९६,००० है | उसके बाद सबसे बड़ी संख्या बंगाल में 


है, जहाँ ४५,९२,००० हल हैं । 
मद्रास में गाड़ियों की संख्या सबसे ज्यादा है, अर्थात्‌ 
११,९४,००० है | मध्यप्रान्त ग्रौर बरार का नम्बर दूसरा 
है, जहाँ उनकी संख्या ११,४७,००० है । 
स्वर्गीय मुंशी अजमेरी जी 
चिरगाँव के मुंशी अ्रजमेरी जी गत २५ मई को 
दिवंगत हो गये | वे मुसलमान होकर भी हिन्दी के श्रनन्य 
_ प्रेमी थे। स्वभाव के भी बड़े उदार थे । उनके पूवज 
चारण हिन्दू थे |) मुसलमःन हो जाने पर भौ उन्होंने 
_ अपनी चारण-वृत्ति नहीं छोड़ी | मुंशी जी के हिन्दी प्रेम 
का मुख्यतः यही कारण था! वे गद्य ओर पद्य दोनों 
के सुलेखक तथा संगीतकला के मी अच्छे ज्ञाता थे | 
कवि-सम्मेलनों के 


गुप्त क घनिष्ठ मित्रों में 


अवसर पर उनकी प्रतिभा का परिचय, 
गों को मिलता रहता था । वे श्रीयुत मैथिलीशरण | 
| अपने दरबार क्रा कवि मानकर 


बिहार में उदूं का सोभाग्य Pe 
नये बिधान के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रान्तों में नये 


एक का क्रान्तिकारी योजनाओं की घोप्रणाये भी हो चुकी । 
हैं, परन्तु अभी तक किसी ने कोई क्रान्तिकारी कार्य 
करने का साहस नहीं किया है। इस सम्बन्ध में यदि 
किसी ने कुछ कर गुज़रने की हिम्मत दिखाई है तो वह | 
विहार की सरकार है और से भी और कुछ नहीं, केवल / 
अदालती भाषा में फेर-फार करने 'में | पहले उसने संथाल- _ 
रगना छोड़कर बिहार के सभी ज़िलों में हिन्दी के साथ | 
उदू-लिपि का भी प्रयोग करना ग्रनिवाय कर दिया | जब 
इसका विरोध किया गया तब उसने अब यह अन्तिम 
निर्णय किया है-- ee 
पटना, तिहुत और भागलपुर के डिबीज़नों में (संथाल- 
परगना छोड़कर) नागरी, कैथी या उदू wean में हिन्हु- ` 
स्तानी-भापा लिखी जाय | संथाल-परगना के गोड्डा सब- _ ॥ 
डिवीज़नों में हिन्दुस्तानी-भाषा नागरी या कैथी ग्रक्षरो में ड 


लिखी जाय और दूसरे सब-डिवीज़नों में हिन्दुस्तानीhमाघा | 


नागरी या कैथी में और बँगला में लिखी जाय | छोटा 

गपुर-डिवीज़्न के हज्ञारीबागा, राँची, पालामऊ और 
सिंहभमि के ज़िलां में ढालभमि को छोड़कर हिन्दुस्वानी- 

भाषा नागरी या केथी में लिखी जाय | मानभूमि-ज़्िले के | 

धनवाद सब-डिवीज्ञन में ओर सिंहभूमि-ज्ञिले के ढाल 

परगने में नागरी या कैथी में हिन्ढुस्तानी-मापा ओर | 


'बँगला-मापा लिखी जाय | मानभूमि-ज्ञिले के सदर सब 


डिवीज़न में बंगला-भाषा लिखी जाय | पटना-डिबीज़न 
और, ढालभूमि-परगने में कोई चाहे तो रोमन अर 
इस्तेमाल कर सकता है | | 

कैसा अमिनव क्रान्तिकारी कार्य सम्पादित हु : 
क्या हमारे ये मंत्रिमंडल ऐसे ही क्रान्तिकारी 
के द्वारा किसानों ओर मज़दूरों का उद्धार करेंगे १ 


फे महाराज ने उन्हें सम्मानित किया था | उनके | 


4--*--*--*-* ९२९ * * टि +> 
ee 


समय से बन्द है । ऐसा क्यों है. इसका कोई कारण नहीं 
दिखाई देता | बिहार में, मध्यप्रदेश में, पंजाब में, यहां 
क कि सिन्ध में भी साहित्यिक समारोह प्रायः प्रतिवर्ष 
रोते रहते हैं, परन्तु संयुक्तप्रान्त के हिन्दी के महारथा 
- टस ओर से उदासीन ही रहे हैं | नहीं तो यहाँ भी 
साहित्य-सम्मेलन के वाषिक समारोह ज़रूर होते रहते। 
(पर्‌ इधर कुछ समय से संयुक्तप्रान्त के कुछ हिन्दी- 


इस ओर कुछ करने का यत्नवान्‌ होना चाहते थे | प्रसन्नता 


पने हाथों में ले लिया है। उन्होंने अपने यहाँ के 
'साहित्य-संघ में हाल में यह प्रस्ताव भी पास कर लिया है 
fm मेरठ में प्रान्तीय साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन 
किया जाय | मेरठ के संघ का यह प्रस्ताव बड़े महत्त्व 
1 ओर सामयिक है | प्रान्त के हिन्दी-प्रेमियों के 
चाहिए कि वे आगे आवे ओर मेरठ के हिन्दी-प्रेमियों 
के उक्त प्रस्ताव को काय का रूप देकर मातृ-भाषा के 


fF अपने कतव्य का पालन करे । 


Tho 


क सरस्वती 


oo HH HH HH HH > शक १२०५. ॥ 


मियो का ध्यान इस अभाव.की ओर गया था ग्रौर वे, 


की बात है कि मेरठ के हिन्दी-प्रेमियों ने इस प्रश्न का 


dgest Gardens 


ndta 


Ask FOR A FREE CATALOGUE: 
& FLOWER SEEDS, PLANTS, BULBS, ETc 
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चित्र परिचय 


'नालन्द और विक्रमशिला मगध-देश के दो प्रसद्ध 
विद्यापीठ थे, जो ईसा की पाँचवीं से सातवीं या आठवीं 
शताब्दी तक विद्या के महत्वपूर्ण केन्द्र थे। इनकी ख्याति 
दूर दूर तक फैली हुई थी। इन दोनों ही विद्यालयों मैं 
विद्या-प्राप्ति के लिए देश-विदेश से weet विद्यार्थी आते * 
थे । किन्तु ये विद्यापीठ बिना योग्यता की जाँच किये ' 
उनको भर्ती नहीं करते थे | इसके लिए नालन्द-बिद्यालय । 
के द्वार पर एक द्वारपाल रहता था जो महापशिडत होता 
था और वह प्रवेश की इच्छा रखनेवाले के ज्ञान की परीक्षा 
वहीं द्वार पर लेता था | उसका यह काय था कि way 
कारी को विद्यापीठ में प्रवेश न करने दे । विक्रमशिला 
में इस काय के लिए पाँच द्वारपाल रहा करते थे । प्रस्तुत 
चित्र श्री शम्भुनाथ मिश्र ने पण्डित श्रीनारायण चतुर्वेदी 
के आदेशानुसार तैयार किया हे | इसमें नालन्द-विशव- 
बिद्यालय की इस प्रवेशिका--परीक्षा का दृश्य दिखलाया 
गया है | चित्र के भवनो की निर्माण्‌-कला तत्कालीन है 
ओर वेशभूषा भी उसी युग का है | यह चित्र चतुर्वेदी जी 
के भारतीय शिक्षा के “चित्रमय इतिहास? में से एक है | 


Grow on 
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इस श्रङ्क में मुखपृष्ठ पर नालन्द-विश्वविद्यालय और a 
द्वारपाल का चित्र दिया जा रहा है। | “ 
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बालों को बढ़ानेवाले 


३७ अमूल्य तत्त्वोंद्वारा बने हुए 


कामिनिया आइल (रजिस्टड) 
से 
अपने बालों की रक्षा कोजिए । 

सौ में निन्नानबे लोगों का खयाल है कि बालों 
' के लिए चाहे जैसा तेल लगाने से काम चल जाता 
है, पर यह भारी भूल है | इसे कम ही लोग जानते हैं 
कि जो तेल लगाया जाय, वह बालों को बढ़ाने- 
वाला होना चाहिए। यदि उसमें बाल बढ़ानेवाले 
तत्त्व न हों, तो वह बिलकुल फायदेमंद नहीं होता, 
बल्कि ऐसा तेल लगाने से बालों को पोषण न 
मिलने के कारण, बाल गिरने लगते हैँ । परन्तु 
अभी भी यदि आपके बालों की जड़ें सावूत है, 
तो कामिनिया आइल से बालों को नवजीवन 
प्राप्त हो सकता है | इस तेल के अमूल्य वनस्पति- 
युक्त तत्त्व से बालों की निर्बल जड़ सजीव बन 
जाती हें और बाल गिरने बन्द हो जाते हैं । 
आध आने का टिकट भेज कर नमूना मुक्त AmEx 


'खुशवूका राजा YT दिलबहार (रजिस्टडँ) 
ओटो दिलवहार को खुशबू का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसकी खुशबू 
के आगे दूसरे सेंट की खुशबू नहीं टहरती | इसके दो, चार बूँद रूमाल या रुई में 
लगा देने से फूलों के गजरे की जैसी 'खुशबू फैल जाती है | एक बार इस्तेमाल करने 
से फिर हमेशा इसी को इस्तेमाल में लाते रहेंगे । मूल्य आधा ग्रॉस की शीशी २) 
रुपये, पाव ओस की शीशी १]], १ ड्राम की शीशी ||) | डाक-व्यय एृथक्‌ | 
नोट-दो आने का टिकट आने पर नमूना मुक्त भेजा जायगा | 


बालों का जीवन है। 


भर जाता है। 


Ts पाट r os 

i न्थित, अत्यन्त डा और शीतल कामिनिया ह्वाइट रोज सोप- «रजि०), गुलाब कें 
| त लाता cal फूलों की मीठी खुशबू का साबुन | 

| से जाने के पूर्व या धूप में से आने के कामिनिया सण्डल सोप--(रजि०), चंदन की सुगन्ध 


भेज दिया जाता है | नमूना मुक्त भेज दिया जाता हे | 


—दी डी... 


कामिनिया आइल 


इसके नियमित उपयोग 
से सुन्दर बालों से सिर 


मूल्य कामिनिया आइल 
प्रति-शीशी १), ३ शीशी 
२॥।=-), डाक-व्यय अलग 


| 
x wi 
iy 


[ स्नो eed) ||| नहाने के लिए खुशबूदार साबुन 


a मुख पर मलिए । मूल्य प्रति- का मनपसन्द साबुन | 
| शाशी ।॥) बारह आने | डाक-व्यय पृथक्‌ । ३ बट्टी के १ बाक्स का III), डाक-ख़र्च अलग | 
ओ- आध आने का टिकट आने पर नमूना डाक-महसूल के लिए आध आने का टिकट आने पर 
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नीराजन 
लेखक, श्रीयुत आरसोप्रसादसिंह 
यह किसका यौवन-उन्भेष ? 


MAINS “६३६ AION 


PT करी a == 


दिव्य स्वणे-रथ पर आसीन, 
आता जब तू नित्य नवीन; , MAGMA का. राकेश ! 
तेरी एक झलक पाने को तेरे एक अधर-चुंबन को 
प्रथम-प्रात में बाल-विहूग-सा मे करता रहता विश्रान्त | 
हँ चंचल ! नील-जलधि सं कल फेल छलल ! | 


उड़-उड़ जाता हूँ चंचल ! 


जब तेरा रथ-न्नक्रनिनाद, 
भर देता उर में आह्लाद; 
राजेश्वर, तेरी करुणा की 


में फेला देता 
अन्तराल से घन के श्याम, 
- निरख तुभे सुन्दर, अभिरामः 
तेरे मृदु सुर-चाप-कण्ठ का 


एक qe के लिए दरिद्र 


बन जाने को मञ्जुल हार 
| ल मचल उठता मैं प्रतिपल | 


जब पावस-निशीध में अन्ध 
खो जाती वन-पथ की गन्ध 
तुमे दृढता हूँ. में व्याकुल 
तमाकीण संसरति में सुप्तः | 
दीप-रलभ-सा बुझ-बुझ जल- 
चरणां से ठुकरा सुकुमार, | 
जतलाता जब निर्मम प्यार, ` 


हो जाता हुँ में तेरी ही 


(१४) 


` बहुत बड़ा नाम है | पर इंसका 
यह नाम इसके भारी क्षेत्र- 
फल या ऐतिहासिक महत्त्व या 

-दौलंत के. -कारण - नहीं 
है। यह तो इसके सुन्दर 
(८45 शासन ओर इसकी प्राकृतिक 
और कृत्रिम सुन्दरता के कारण है | यह रियासत भारत के 
दक्षिण में पश्चिमी अरब-सागर से लगभग सवा सो मील 


=. 


कर्नाटक, पूर्व र दक्षिण में तामिल नाड, मदरांस के 
हैं। इसका क्षेत्रफल २६,३२६ वर्गमील हे । जन- 
६५,५७,३०२ है | 

` इस प्रसिद्ध रियासत में पहले-पहल मुझे सन्‌ १६२८ में 


किया था | अधिक समय न रहने के कारण हमने 
दो ही दिन मैसूर नगर में व्यतीत किये थे; पर उस 


सा मेरे मन में रह गई थी | संयोगवश गत वर्ष मुझे 
1 जाने और छुः मास तक रहने का अवसर मिला | 


न से रेशम के तार निकालकर उन्हें कात बुनकर 
र करने का काम वहाँ का एक पुराना उद्योग है । 
( कुई वर्षों से मेसूर-सरकार ने रेशम का एक कार- 


ज्ञाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था-। में उस समय “एज क, 


की अनुपम सुन्दरता को देखकर वहाँ फिर जाने की _ 


Be में बहुत पुराने ज़माने से रेशम काफ़ी अच्छा 
नता आया हे । रेशम के कीड़े वहीं पाले जाते हैं और. 


$ भेरी मैस्र-यात्रा 


लेखिका, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू . 
मैसूर अपनी प्राकृतिक शोभा, प्राचीन स्प्रृतिचिह्ठों ओर आधुनिक सुशासन व्यवस्था 
के लिए अति प्रसिद्ध है । श्रीमती रामेश्वरी नेहरू उसके इन गुणा से आकापत हो 

ˆ वहाँ ६ मास रह चुकी हे । इस लेख में आपने अपने व्यक्तिगत अनुभव से सैसूर की 
इन खबियो का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। आप संसार के प्रायः सभी सुन्दर 
स्थान देख चकी हैं । इस दृष्टि से आपका यह वर्णन और सी सहत्त्वपूर 


ह्‌ | 


टा ~ 


इतना बढ़िया होता है कि भारत में किसी दूसरे स्थान में 
वेसा रेशम नहीं तयार होता । जोजंट भी सब-से पहले 
मास्तवर्ष में इसी कारखाने में तेयार हुआ था | अव तो बम्बई 
सें इण्डनीज़ कारमानेवाले भी जोजेट बना रहे हें । फिर 
भी उनका जौजेट मेसूर-जोजेंट की बराबरी नहीं कर पाता | 
मेरा पुत्र रेशम बनाने का काम सीखने के लिए मैसूर के 
रेशम के कारखाने में गया था ओर छुः मास के लिए में भी 
उसके साथ वहाँ रही थी। मेसूर के लखीमपुर मोहल्ले में जो 
इस कारखाने के पास ही है, एक छोटा-सा मकान किराये 
पर लेकर में रही थी | इन छुः महीनों में मेसूर-शियासत सें 
मेरा भली भाँति परिचय gary वहाँ के. लोगों से में 
अच्छी तरह मिली-जुली ओर उनके मामलों ओर हालतों 


से मुझे पूरी जानकारी हो गई | सारी रियासत का मेने 
भ्रमण भी किया ओर जो सुन्दर सुरम्य दृश्य मेंने वहाँ 


देखे उनकी याद मेरे हृदय में सदा बनी रहेगी । 
मैसूर-रियासत में वर्षा बहुत होती है, इस कारण वहाँ 
हरियाली अधिक है | जितनी दूर तक दृष्टि जाती हे, हरा ही 
हरा नज़ारा देख पड़ता है | नारियल, सुपारी और खजूर कें 
aaa पेड, टीक, mada ओर संदल के उन, 
स्थान-स्थान पर वाँसों के घने फुड अत्यन्त शोभा देते हैं | 


मिट्टी वहाँ की लाल है, इसलिए. सड़क सब लाल-लाल दिखाई 


देती हैं। शहरों व गाँवों मै अधिकतर मकानों और भोप- 
feal पर खपरों की gd डालते हैं | इसलिए यह लाल 


ओर हरे का मिलाप बहुत ही सुन्दर लगता है। फिर . 
छोटी-बड़ी पहाड़ियों की मनोरस माला 


ऊँची पहाडिया 
पर से नीची धरती का नकुशा जिसमें कीले, तालाब और 
नदी-नालों का निर्मल स्वच्छ जल शीशे की तरह चमकती 
है जो अत्यन्त चित्ताकर्षक होता है। मैसूर नगर, चामुण्डी 
पहाड़ी के नीचे बसा है। यह छोटी पहाड़ी समुद्र-तल सं 
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[ केशव-मंदिर (सामनाथपुर) ] 
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स्थान-स्थान पर अनेक भीलों ओर तालों का चम- 
कता हुआ पानी ऐसा सुन्दर लगता है कि उस पर से आँख 
हटाने को मन नहीं होता । 

इसी तरह वेंगलोर से ३० मील के फासले पर नन्दी 
पहाड़ है । यह भीं समुद्र-तल से कोई ४००० फुट ऊँचा 
होगा | गत वर्ष मई मास में महात्मा गांधी यहाँ तीन 
सप्ताह के लिए गये थे) बहुधा लोग गर्मी के मौसम मं 


वायु-परिवतन के लिए अहाँ जाते हं | यह भी एक छोटी- 


सो पृह्ड़ी हे, जो इद-गिद की हमवार धरती मं से एक- _ 
बारगी इस प्रकार ऊँची निकल आई है, मानो धरती फाड़: ` 


कर भूकम्प से ऊपर ग्रा गई हो | इसकी चोटी से भी-चारों 


“ओर का दृश्य बहुत मनोहर दीखता है । दूर-दूर तक नीचे 
“के गाँव ओर नगर दिखाई देते हैं | यहाँ से लगभग १०० 
“Wie ओर ताल दिखाई देते = । मेसूर के परवत हिमालय 


के समान ऊँचे ओर विशाल नहीं हैं | हिमालय के गगन- 
खुम्बी पवतों और ऊँचे ऊँचे श्रज्ठों को देखकर मनुष्य 
आनन्दमय आश्चर्य और भय से मूकवत्‌ बन जाता हे । 


ऐसा जान पड़ता है कि भगवान्‌ अपने विराट रूप का इस 
लोक में इसी झाँकी में दशन दे रहे हैं। मनुष्य को अपनी 
तुच्छुता ओर लघुता का अनुभव होने लगता है। उन 
गगनभेदी चोटियों के सम्मुख बड़े-से-बड़ा और बलवान | 
से बलवान्‌ मनुष्य भी एक छोटी चींटी के समान भासित 
होता है। ऐसा जान पड़ता है, मानो ये ऊँची चोटियाँ 
ओर गहरी घाटियाँ किसी दूसरे ही लोक का दृश्य दिखा 
रही हें। लेकिन मैसूर की छोटी-छोटी हरे घास और 
जड़ी-बूटियों से लदी हुई पहाड़ियों को देखकर मनुष्य 
उनके साथ एक प्रकार का सम्बन्ध अनुभव करता है । | 
ऐसा जान पड़ता है कि हम ओर वे एक ही लोक के 
हैं। उन्हे देखंकर भय नहीं लगता, न दसरी दुनिया की 
याद आती हे | उनके सुन्दर दृश्यों को देखकर मन प्रसन्न | 
होता ह, चित्त THAT हाता हे, हृदय कहता है, प्राः 
की यह सब सुन्दरता हमारे लिए हे । हम इसको भोग 
सकते हैं, इससे सुख उठा सकते हैं। पश्चिमी घाट के 
एक बड़ा भाग भी इस रियासत में हे । इन घारों सें घने 
धने जङ्गल हैं; पर वे भी डरावने नहीं, सुहावने ही मालूर 
ald ह | 

यहाँ छोटी-बड़ी अनेक नदियाँ भी हैं, जिनमें सबसे 


बड़ी कावेरी नदी हे | मैसूर से १२. मील कें. फ़ासिले पर 
कावेरी का पानी, एक बड़ा: बन्द बनाकर, ग्रात्रपाशी के 
लिए रोक दिया गया है।' - इस बन्दै का नाम: कृष्णराज 
2 है | साधारणतया इसे कनमवाडी डेम, श्रर्थात्‌ 
त कहते हें | कंनसवाडी वहीं पास-के एक गाँव का 


TART कला का एक ग्रद्धत नमूना है | यह १३ मील 
lel इसके बनने में १६ ag और साढे तीन करोड़ 


खेतों की उपज बढ़कर किसानों और सरकार 
दनी बढ गई है | १,२५,००० एकड़ ज़मीन जो 


देती है और दूसरी ओर छोटो-सी नदी बह रही 
का पानी बन्द के भरनों में से निकल कर आता 
जिस चीज़ ने यहाँ की शोभा को अनोखा और 


सरस्वती 


[ महाराजा. मैसूर का राज महले .(बँगलौर) ] 


[ भाग ३८. 
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नराला बना दियाह वह वहाँ का 'वृन्दावन-बारा? है | बन्द 
से नीचे उतेर,कर नदी के तट पर दोनों ओर मगलों के 
निशात और शालामार नाम के बागों के नमूने पर यह बहुत 


बड़ा बाग बनाया गया हे | इसमें नहरें, नहरों में भिन्न-भिन्न 
आकार-प्रकार के फोवारे हैं |. नहरों के .बीच में. पक्की रविशं 


हैं | रङ्ग-बिरंगे फूलों की क्यारियाँ. और छोटे-बढ़े सुन्दर 
ad लग हुए ह| हफ़ में दो दिन शनिवार ्रोर रविवार 
की र्द्ध-बिस्द्ञी बिजली के लैम्पों से थे सब फ़ौवारे रोशन 
किये जाते हैं । उत्सवों के अवसर पर बाग के चारों ओर 
की बारहदरियो में बिजली की दीपमाला-सी जगमगा दी 
जाती हैं| उस समय का दृश्य ऋनुपम होता है । संसार 


„भर में घूम-किर.कर भी मैंने कहीं ऐसा मनोरम दृश्य नहीं 
'देखा। पेरिस में एक बार फ्रांस के उपनिवेशों. की 


एक बड़ी सारी प्रदर्शनी हुई at) वहाँ मैंने केबल एक 
बार इस प्रकार का बिजली से रगा ear Flare देखा था | 


पर मैसूर के “बृन्दावन? में तो सारा बागा ही इन फ़ोवारों: 


से सुशोभित है । नीले, पीले, हरे, सफ़ेद, बैजनी और 
कई दूसरे i से सुसज्जित विविध आकार के इन भरनो 
ओर Kari की शोभा देखते ही बनती है । फौोवारों में 
से निकलते हुए. जलबिंदु और जलघाराये आपस में 


bs 
"१ 


३०० 


संख्या २ | 


[ राज-महल का पूर्वी द्वार, 


झगडइती, खेलती, भिड़ती, टकराती हुई नहरों में आ 
गिरती हैं और पास की रविशों पर टहलते हुए दशकों को 
भियो देती हैं | वहाँ के सुद्दावने मौसम में घूमने-किरने 


वालों को यह भीगना भी अच्छा ही लगता है । भूसण्डल ' 


के इस परिस्तान में घुसते ही बन्द की ऊँची दीवार पर एक 
ताक दिखाई देता है । उस ताक में काले पत्थर की कावेरी- 
देवी की एक सुन्दर मूर्ति स्थापित है। उस पर हमेशा बिजली 
की रोशनी डाली जाती है, जिससे वह चमकती रहती हे | 
इस सुन्दर मुर्ति पर भरने से निरन्तर जल की वर्षा होती 
रहती है और उसके गले में सुगन्धित पुष्पों का हार पड़ा 


मेरी मैस्र-यात्रा १०६ 


रात के विद्युत्यकाश में । ] | ३ 


दशकों की पुस्तक में लिख fear, ये शब्द दिल्ली 


cee 6 4 — a 


रहता है । मुग़ल-सम्राठों के किसी भी शालामार अथवा 
निशात AT की शोभा सहसतों दीपको के जलाने पर भी 
कभी ऐसी सुन्दर न होगी, जैसी मैसूर के वृन्दावन की 
शोभा है । इसके देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते | 
हैं। सर अकबर हैदरी जत्र वहाँ गये तब मुगल-सम्राट 
शाहजहाँ के बनाये हुए दिल्ली के किले पर खुदे हुए 
इस शेर को कि 

“गरगर फ़िरदौस बररूए ज़मींनस्त 

हमी नस्तो, हमी नस्तो, हमी नस्त |? 


| के क्रिले पर लागू होते थे या नहीं सो तो मैं नहीं कह सकती 
|) पर इतना अवश्य कटुँगी कि मैसूर का वृदावन सचमुच 
| | ` नन्दन-कानन है । 
. यही कावेरी नदी कुळ मील AT चलकर एक प्रपात 
। के रूप में दिखाई देती है। यहाँ इसे शिवसमुद्रम्‌ का 
नाम दिया गया हे | यह स्थान भी बड़ा रमणीक है। 
= इस जल प्रपात से मैसूर-सरकार ने बहुत बड़ा काम लिया 
| इससे ब्रिजली बनाई जाती.हे । सरकार का लग- 
भग एक करोड़ रुपया इस बिजली-घर पर स्वच za है 
मगर इससे कई शुनी आमदनी सरकार को इस कारखाने 
स हो चुकी है ॥ मैसूर की औद्योगिक उन्नति और शोमा 
पे बिजली के कारज़ाने से है। नये-नये काराने 
बिजली के ज़ोर पर खोले जा रहे हैं | बँगलोर 
मैसूर के शहरों, सड़कों और बागों में इस बहुतायत से 
की रोशनी की जाती है कि.रोशनी का बागर-सा 
हुआ जान पड़ता है। लम्बी-लम्बी सड़कें और ब 
विशाल बाग विजली की सहस्रां बत्तियों से नित्य 
र रहते हे | चामुएडी का पवत जिसके नीचे 
गर बसा हुआ है, बिजली की रोशनी से चमका 
रियासत के छोट छोट शहरों में भी बिजली 
गी फैलती जा रही है.। २०० से ऊपर मातरो 


[ मैसूर का बृन्दावन' ] 


“जलो लग चुकी 
AR ओर गाँवों में 
लगने का प्रबन्ध हो 
रहा हैः | | 

मैसर के प्राकृतिक 
दश्यों में “जोग? या 
“गासप्पा फ़ाल्स नाम 
के जल-प्रपात अनुपम 
अर जगत्‌-प्रसिद्ध हँ | 
रियासत के उत्तर में 


शाख नाम को .एक 


ग्रद्धत 
दिखाती है । मैंने ऐसे बड़े ओर शानदार भरने पहले 
कभी नहीं देखे थे | इन पर जाने का रास्ता बहुत सुन्दर 
हे | पश्चिमी घाट के ऊंचे-नीचे जङ्गलो में से जो सन्दल, 
टीक, बॉस और आम, नीम और देवदारु के aia 
पटे पड़े हे, होकर जाना होता हे) भरनों से थोड़ी दूर 
पहले नदी पार करनी होती हे | इस पर पुल नहीं है, 
नाव से जाना पड़ता है। इस स्थान पर नदी का पानी 
इतना शान्त है कि जल की गति तक दिखाई नहीं देती । 
चारों ओर सब्ज़ी.से लदे हुए पहाड़ हैं। बीच में नदी 
बह रही है, जो बिल्कुल भील के समान जान पड़ती है । 
कौन कह सकता है कि यही छोटी-सी शान्त नदी कुछ 
गज़ के फ़ासले पर जाकर ऐसा 'भीपण रूप धारण कर 
लेगी | 
जोम-प्रषात की उँचाई ८२९ फर है। पहाड़ की 
चोटी से खडू की तह तक ये प्रपात बिलकुल सीधे जाते 
हैं। तह से ९६० फुट ऊपर तक पर्वत ऐसा सीधा खड़ा 


है, मानो किसी ने काटकर बराबर की दीवार बना दी हो | 


भरने के सामने की पहाड़ी पर एक सरकारी बँगला 
है, जहाँ दर्शक यात्री आकर ठहरते हँ । Aa में खाने" 
पीने और रहने का बहुत च्छा प्रबन्ध है। मैं यहाँ एक 
सत ढह्री थी । इस . पहाड़ी पर रने के” गिरने: का बढ़ी 
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संख्या २ ] 


- तीतर ग्रोर भयंकर शब्द निरन्तर 
सुनाई देता हे । करनों की 
az तक तो में गई नहीं, आधे 
रास्ते तक गई थी । वहाँ से 

| मन जल को चोटी पर 
से विद्युत्‌ के वेग से घड़ाघड़ 
गिरते देखकर बड़ा भय लगता । 
है | अगर कोई जीव अभा- & 


लगाना भा क 


[झरने पास ही पास 
एक ही पहाड़ी पर से किन्तु 


अलग-अलग चार स्थानों पर से बहते हैं | चारों के अलग- 
अलग नाम हें | एक को “राजा? को “कोरर? एक 
को रॉकेट? ओर एक कोलेडी ब्लांश” कहते हैं । लेडी 
ब्लांश बिलकुल सीधा ओर पतला है.। देखने सें रेशम के 
सदृश चिकना दिखाई देता है | सभ्य रमणी के समान 
बड़ी चरक ओर शान से बहा चला जाता है | 
विशाल है और "रॉकेट? आधे रास्ते पर उथल-पुथल 
करता उछुलता-कूदता अपनी शक्ति दिखाता हुआ चला 
जाता है । “कोरर? थोड़ी दूर वेग से जाकर लेडी ब्लांश? 
से मिल जाता है। तीनों मिलकर ऐसा गर्जन करते हैं, 
सानो हज़ारों शेर दहाड़ रहे हों । इन झरनों को देखकर 
भगवान्‌ को लीला-शक्ति का स्मरण होता हे । पर वहाँ 
से हटने को दिल नहीं करता | 

जैसा सोन्दय मैसूर की भगवान की ओर से मिला है, 
वैसा ही मैसूरवालों ने उसका श्रृंगार करके उसकी शोभा- 
सुषमा को बढ़ा रक्खा है | बँगलौर ओर मैसूर भारत के 
सबसे सुन्दर नगरों में हैं | बड़ी-बड़ी पक्की aes, रंग- 
बिरंगे पुष्पों से भरे हुए बाग ओर सुन्दर विशाल इमारतें 
चारों ओर दिखाई देती. हैं । मीलों घूमकर देखने से भी 
सम्पूर्ण नगर एक भारी बाग के समान प्रतीत होता है । 
बँगलोर के गब्बन पार्क और मेसूर के सरकारी वारा के 
समान दूँढ़ने से भी “भारत में दूसरे बाग़ नहीं मिलेंगे | 
बड़े-बड़े अस्पताल, होटल, सरकारी दफ़्र, राजा के महल 


मेरी मैसूर-यात्रा 


राजा" i 


` जहाँ महाराज का ख़ास दरबार होता है, बड़े खख से | 


[ मैसूर नगर का फौवारा ] 
ओर सरकारी मेहमानख़ाने दोनों नगरों की शोभा बढ़ाते 
हें | महाराज का राजमहल बड़े सुन्दर ढङ्ग से बना हुआ 
है | महाराज साहब ओर उनके दीवान सर at इस्माइल 
सुन्दरता के बड़े उपासक हैं | अपनी रियासत को सुसज्जित 
करने के नित्य नये-नये .उपाय सोचा करते हैं । महाराज 
के रहने का महल ग्रमी नया ही बना है । दशहरे के दस | 
दिनों तक ओर महाराज की वर्ष-गाँठ के अवसर पर जब 
हल मं रोशनी की जाती है तब वह दृश्य देखने योग्य | 
ही होता है | बिजली की लाखों बत्तियाँ जलाई जाती हैं 
और प्रतिवर्ष कई हज़ार रुपये की रोशनी होती है। 
- महल में कई दरबारहॉल हैं। ख़ास ।दरबारहॉल | 
बनाया गया है । गन मेटल के स्तम्भ जिनं पर सोने के. 
मुलुम्मे की वेले, छुत पर वैसे ही सोने के वेल-बूडे, 
स्ास्टर आफै पेरिस की वनी हुई ऐतिहासिक शूरः 
वीरां की मूर्तियाँ, द्दाथौदॉत के काम के और चाई 
के दरवाज़े, लकड़ी पर बहुत बारीक काम की बनी 

FA, कुशल चित्रकारों के बनाये हुए चित्ताकर्षक 
दरबारहाँलों और महल के दसरे कमरों को | 
करते हैं | दरबार में कई चित्रकार नौकर हैं, जो महलों : 
चित्रकारी का काम किया करते हैं । ( मुखै 
मैसूर के महाराज को जानवरों से बड़ा प्रेम है | भेसूर | 

सं बड़ा सुन्दर चिड़ियाघर बना हुआ हे | यहाँ नाना 


>» 
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प्रकार के ओर नये-नयें जानवर हैं| कलकत्ते को छोड़कर, 
में जानती हूँ, भारत भर में और कहीं भी ऐसा चिड़िया- 
घर नहीं है | बड़ा सुथरा और सुन्दर स्थान है । जानवर 
महाराज के बड़े लाइले हैं । दूध, रोटी, श्रच्छे-ञ्रच्छे मेवे, 


को ओर जो दूध बालकों को नसीब नहीं होता वह उन 

जानवरों को मिलता है। 

` शहरों गाँवों में भी सफाई बहुत है। सारे सर- 

कारी मकानों की (AK शहरों में सरकारी मकान बहुतायत 
से हैं) इर साल दशहरे से पहले सफ़ेदी होती है। इसी से 

` शहर चमचमाता हुआ साफ़ दिखाई देता है । 

' रियासत में कई ऐसे पुराने मन्दिर हैं जिनकी शोभा 
का वणन करने के लिए अच्छी ज़ोरदार लेखनी चाहिए | 


सबसे पहले मैंने बेलूर मन्दिर के दर्शन किये a | 
रामेश्वरम्‌, त्रिचनापली और मथुरा के मन्दिरों के समान 
“Fe आकार में उतना वड़ा नहीं है, ` देखने में छोटा-सा 
पर इसमें कला के जो wea नमूने दिखाई देते हैं 
वणुन करने का में साहस नहीं कर सकती | सन्‌ 
में अब्दुरज़ाक नामका एक gat राजदूत इस 


सरस्वती 


[ दाइड्रो इलेक्ट्रिक वरकस, शिवसमुद्रम्‌ | 


फल उन्हें खाने को मिलते हैं। जो भोजन वहाँ के मनुष्यों - 
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रका देखने आया था। 
उसन सान्द्र क सम्त्रन्ध मे 
इतना हो लिखा है कि 
जो आश्चयंजनक कला 
काशल-न।व सन देखी उसका 
वणुन नहीं करूँगा. क्यों 
में कितना भी कम लिखें 1 तो 
, Al लाग एसा हा वचार करगे 
बात तो यह हे कि जब में उस 
मन्दिर का विचार करती हूँ तब 
मेरा मन- भी यही कहता है कि 
जो कुछ म॑ने देखा उसे लेखब दर 
करने का अनधिकार प्रयत्न 
व नहीं करना चाहिए | मन्दिर के 
भीतर घुसकर और वहाँ का मनोरम दृश्य देखकर में तो 
स्तम्मित हो अवाक रह. गई। मेरा हृदय आनन्द से 
प्रफुल्लित हो उठा । कई घण्टे वहाँ रहने पर भी वहाँ से 
जाने को मन नहीं होता था। ऐसा जान पड़ता था, मानो 
सङ्गतराश के हाथ में पत्थर मोम बन गया था, 
मन हुआ वैसा उसने बिना कठिनाई और परिश्रम के ढाल 
लिया | किसी ने ठीक कहा है कि कारीगर जब इन मूर्तियों 
ओर चित्रों को पत्थरों पर: तराश रहे होंगे तब वे अवश्य 
भगवान्‌ की भक्ति ओर प्रेम मे मग्न हो उसकी महिमा के 
गीत गा रहे होंगे | बिना भक्ति ओर प्रेम के ऐसा वस्तु 
बनाना असम्भव है | केवल रुपये के लिए जो लोग काम 
करते हैं वे कभी ऐसी अद्भुत कला की ais नहीं बना 
सकते | 
बेलूर, सोमनाथ, हेलेबीद--ये तीनों मन्दिर एक ही 
ढङ्ग के और एक ही काल के बने हें । इनका निमाण 
१२ वीं शताब्दी मै होसला राजाओं के द्वारा gat था । 
होसला-वंश के ताज में एक शेर बना रहता है, जिसकी 


लाठी से एक नवयुवक मार रहा है । यह राज-चिह् होस" 


ला-कुल की बनाई हुई सब इमारतों में खुदा रहता है। 
कहा जाता है कि इस कुल को स्थापित करनेवाला सला 
नाम का एक AAA था। सन्‌ १००० ईसवी में खुदा 
नाम के एक ऋषि शशोकपुरी नगर के वसन्तिका नाम 


जिसे जैसा. 


संख्या २ ] 


[ गोसापा के झरने तक जाने के लिए लेखिका की 
मोटर गाड़ी एक नदी के पार ले जाई जा रही है |] 


मन्दिर में रहते थे। एक दिन 
मठ के सामने से एक सिंह एक ख़रगोश के पीछे भागा 
जा रहा है। वहीं उनका सल्ला" नाम का क्षत्रिय शिष्य 
खड़ा हुआ यह तमाशा देख रहा था | ऋषि ने कहा, 
seu पौसला,? जिसका ग्रथ है “सला मारो |? सला ने 
शेर को मार दिया। जब वह राजा हुआ तब उसने अपने 
कुल का ताज इसी घटना का चित्र बनाया ओर कुल का 
नाम 'पोसला? रक्‍खा जो पीछे 'होसला? कहलाने लगा | 
होसला-कुल के कई राजे बड़े प्रतापी हो गये हैं। 
शिशुवर्धन या वित्तिदेव नाम का एक राजा १२ वीं शताब्दी के 
आरम्भ में हुआ था । जैनमत को त्यागकर उसने वैष्णव- 
धर्म ग्रहण किया था ओर विष्णु भगवान्‌ के कई मन्दिर 
बनवाये थे। वित्तिदेव विष्णुवधन के बनाये हुए इन 
संत्र मन्दिरों की विशेष स्थापत्य-कला है और “होसला- 
स्थापत्य? के नाम से प्रसिद्ध है। बेलूर का मन्दिर वित्ति- 
देव का ही बनवाया हुआ है । फाटक में घुसते ही मन्दिर 
के बाहर वित्तिदेव ओर उनकी रानी शान्तालादेवी की 
मूतियाँ दिखाई amt, जो अब बहुत घिसकर पुरानी हो 
गई हैं । मन्दिर के भीतर छत और दीवार देवी-देवताओं, 
यक्तु-यक्षिकाओं, रामायण-महाभारत की घटनाओं के चित्रों 
से श्रङ्कित हे | यह सब काम पत्थर में खुदा है, परन्तु 
बारीक-से-वारीक रेखाये और छोटी से छोटी तफ़सीलें खूब 


उन्होंने देखा कि उनके 


eer दिखाई देती हैं। AR के गुच्छे, Aa, पत्ते 


[ श्रीमती नेहरू अपनी एक नोकरानी के साथ सन्‌ | 
१६२६ का मंसूर-यात्रा म एक नदी पार कर रही हैं |] 


असल के समान दिखाई देते हैं । 


ओर नाक की राई भर की पत्थर की नथुनी मी हिलती 
है। मन्दिर के बाहर की दीवारों पर ऊपर की ओर चारों 
तरफ़ ARH काले पत्थर की छोटी-छोटी ४० मूतियाँ 
हैं। इनमें से अधिकतर गणिकाओं की हैं | ड 
साड़ी पर छिपकली गिर जाने से वह साड़ी उतारकर हाथ 
में लिये खड़ी है ओर पास छिपकली पड़ी है । किसी | 
मधुमक्खी सता रही है, कोई नाच रही है, कोई भिड़ 
तङ्ग हो रही है । मन्दिर क्या हैं, जीवन का एक जीता- 
जागता चित्र , हे | उसमें घुसकर किसी को अकेलापन | 
नहीं भास सकता, क्योंकि वहाँ तो हज़ारों साथी मिल 
जाते हैं | 

. थोड़े ही दिन हुए, इस ग्रद्धत मन्दिर की 
ओर छत आदि चूने से लिपे-पुते मिद्टी-गारे से ऐसे भरे 
हुए थे कि चित्राङ्कए बिलकुल नहीं दिखाई देता था । 
सन्‌ १९२५ से मेसूर-सरकार ने मन्दिर की सफाई और 
cay की ओर ध्यान दिया । उस वष सफाई में 


- र्वर्चे किये गये ओर तब से बराबर ५० ०) साल 


में aa किया जा रहा है बहुत कुछ सफ़ 


और बॉस में लालटेन बाँधकर छत और दीवार दि 
जाती हें | विचार है कि अगले वर्ष तक मन्दिर बि 


क “काटी 


[ जोग का झरना (मैसूर) ] ` 


से रोशन कर दिया जायगा, जिससे दर्शक भली भांति 
उसकी सुन्दर चित्रकारी देख सकेंगे । | 

पुराने स्मारकों में श्रावणबड़गोड़ा की गोमत की 
। मूति भी देखने के योग्य है | यह जेनों का प्राचीन तीथ- 
` स्थान है | यहाँ दूर-दूर से जेनयात्री दशन और पूजन के 
लिए शताब्दियों से आते हँ | स्थान-स्थान पर. जो-जो 
शिला-लेख get उनसे मालूम होता है कि सैकड़ों 
` पुण्यात्मा, धर्मात्मा स्री-पुरुष ने अनशन-ब्रत करके (जिसे 
` जैन मतावलम्बी “सल्लेखना”” कहते हैं) प्राण त्याग दिये 
` हें | महाराज चन्द्रगुत्त और राजा वित्तिदेव विष्णुवद्धन की 
` प्रिय रानी शान्तल्लादेवी ने भी इसी प्रकार प्राण त्यागे 
| सन्‌ ६०० इसवी के get हुए एक ,शिला-लेख से 
प होता है कि उस समय तक ७०० ऋषि वहाँ इस 
समाधिस्थ हो चुके थे। उन दिनों दक्षिण में जैन- 
मत प्रचलित था। इस इलाके में सहस्रां जेन “बस्तियों? 


[ बस्तियों का अब नाम-ही-नाम रह गया हे । जैन-मत 
इस देश से, केबल श्री रामानुजाचार्य ने निकाला । 
कोलाकुल के राजा करिकला कोला (जो शिव के 
क थे) के राज्य में कष्ट पाने से ग्राचाय राजा वित्ति- 


[ शिवसमुद्रम्‌ का भरना (मैसूर) ] 


त्याग कर वैष्णुव-ध्म ग्रहण किया और तब से . उनके 
राज्य में वैष्णव-मत फेला और विहारों अथवा बस्तियों के 
स्थान पर अनेक मठ ओर मन्दिर बन गये। तभी से 
उन्होंने ्रपने नाम के 
सब हुआ, परन्तु रानी शान्तलादेवी ने अपना मत नहीं 
छोड़ा ओर Sai के इस पवित्र तीर्थस्थान में आकर सच्चे 
ओर भक्त जैनो के समान जैन-मतानुसार जेन-रीति-रवाज 
से 'सल्लेखना”-ब्रत करके इस नश्वर देह का त्याग किया | 
राजा वित्तिदेव को अपनी रानी बहुत प्यारी थी । उन्होंने 
उसकी पुण्यस्मृति में बहुत-से स्मारक व्रनवाये, जिनमें से 
कुछ तो अब तक हैं | रानी के अतुल सों दयं, पवित्रता, 
धर्म और ज्ञान की बातें ग्रत्र भी पत्थरों पर खुदी हुई 
मिलती हैं | 

श्रावशबड़गोड़ा में आमने-सामने दो पहाड़ियों है| 
छोटी पहाड़ी का नाम चन्द्रगिरि ओर बड़ी का नास विष्यः 
गिरि है । सम्भवतः चन्द्रगरि नाम इसलिए, पड़ा है कि 
महाराज Bega ने इसी पहाड़ी पर समाधिस्थ हो देवः 
लोक को प्रयाण्‌ किया'था | 

ये चन्द्रगुप्त कोन थे, इस सम्बन्ध में ऐतिदासिका के 
दो मत हैं । कुछ तो यह कहते हैं कि यह मौर्य-कुल के 
सम्राट अशोक के दादा सम्राट चन्द्रगुप्त प्रथम थे 
ईसा से ३०० वर्ष पहले अपनी राजधानी 'उज्जेन से ara 
थे, और १२ वर्ष तप करने के बाद परलोक सिधारे ये | 


` इतिहास में कहीं चन्द्रगुत्त मौय की मृत्यु का वर्णन नहीं 


आगे “विष्णुवर्धन! पद जोड़ दिया | 


[मागइद 


my. 
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संख्या २ ] ु मेरी मैसूर-यात्रा “ ११५ 


हट त्रत करके सल्लेखना की रीति से परलोकगमन किया | जिस. 
| गुफा में चन्द्रगु्त बारह बरस रहे थे वह अभी तक यात्रियों 
-> को दिखाई जाती है | दूसरे: ऐतिहासिकों के मतानुसार | 
यहाँ आनेवाले चन्द्रगुप्त द्वितीय चन्द्रशुप्त थे जो वृद्धाः 
वस्था में जन हो:गये थे | अकाल से प्रजा कों Wat मरते 
| देख दुःखी हों वे तीसरे मद्रवाहु को साथ ले श्रावण- 
वड़गोड़ा आगये थे और यहीं उन्होंने अपने जीवन का 
अन्त किया था | यह घटना ११ वीं शताब्दी के आरम्भ | 
। में घटी मानी गई हे | 2 
॥ ieee _ चन्द्रगिरि के सामने की पहाड़ी का नाम . विध्यगिरि 
| है ) पहाड़ी सूखे स्लेटी पत्थरों की चट्टान है। जिस पर, 
up [ पर्वत की ढाल पर शिवसमुद्रम्‌ के बिजली के a, फूल, वेल, wal कुछ भी नहीं है.। कहीं कहीं इका- 
के ` कारखाने में जाने का माग ] डुक्का छोटा-मोटा Ta निकल आया है, वना अधिकतर 
FF हिस्सा केवल पत्थर-ही-पत्थर है। इसी पहाड़ी की चोटी 
है। ऐसा लिखा हे कि छोटी ही अवस्था में राज-पाट पर Sai के. गोमत भगवान्‌ की मूर्ति है । ६०० सीढ़ियाँ 
4 छोड़ कर महाराज चन्द्रगुप्त राज्य से चले गये थे | चन्द्र- . चढ़कर मूर्ति तक पहुँचते हैं। यह मूति संसार की सबसे 
| गिरि के पत्थरों पर कई निम्न वाता लिखी है बड़ी मूर्ति है wo या ७१ .फुट ऊँची है। इतनी बड़ी 
al | . इसा से ३२२ वष पूव चन्द्रगुत्त मौय सिह्दासन्‌ पर होने पर भी भयावह नहीं है । हाथ, पाँव बाँहें, टाँग सारा 
चे; बैठे | पचास वप की आयु से पहले ही वे अपना राज्य शरीर ठीक हिसाब से बनाया गया है। अंगुलियों के 
ज्ञ |: छोड़ दक्षिणापथ की ओर चले आये | एक रात उन्होंने नान और पोर सब अलग-अलग दिखाई देते हैं | सुन्दर | 
fl. कई स्वझ देखे | इन स्वों का ग्रमिप्राय समझने के लिए शरीर और मुख-मण्डल पर शांति विराजमान है। बस्त्र | 
ने | वे अद्रवाहु नामक ऋषि के पास गये] भद्रबाहु बड़े विहीन ध्यान में लीन जैन मुनि की qe दिगम्बर मूर्ति 
से ज्ञानी ओर विद्वान्‌ थे | उन्होंने बताया कि स्वप्न का ग्रथ शताब्दियों से गर्मी, जाड़ा, धूप ओर बरसात की कठिना- 
गा, यह है कि तुम्हारे राज्य मै भीषण अकाल पड़नेवाला इयों को धेय से झेलती हुई ऐसी दौखती है, मानो कल 
At SS है, जिससे अनेक जीव नष्ट होंगे । फलतः समय आने ही कारीगर के हाथ से निकली हो । आयु में बूढ़ी होते 
| ` पर अकाल पड़ा और ग्रकाल के पड़ते ही राजकर्मचारियों हुए भी देखने में जवान है | कहीं से न घिसी है, न पुरानी 
| ! `. ने पशुओ्रों की बलि चढ़ाई। किन्तु इन बलिदानों का मालूम देती है | बाहों और राँगो पर पत्थर की वेले बनी 
q- । कोई फल न मिला | सम्राट का हृदय इतना दुखी ओर- हुई हैं, मानो यही उसका वस्त्र हैं। इस मूर्ति को देखकर 
कि १ पशुओं के निर्दय वध से उनको इतना धिक पश्चात्ताप शास्त्रो में लिखी हुई वे अनेक घटनाये स्मरण हो आती 
ce | हुआ कि वे अपने गुरु भद्रबाहु ओर उनके १२,००० हैं जिनमें ऋषि-मुनि ध्यान में ऐसे निमग्न हो जाते थे कि 
i - चेलों के साथ अपना राज्य छोड़ दक्षिण को चले गये। उन पर मिट्टी जम जाती, बेले चढ जाती, दीसक घर बना 


के श्रावश बड़गोड़ा पहुँच कर भद्रबाहु तो चन्द्रगिरि लेती, गिलहरियाँ और गिरगिट देह पर घूमते 
a ८. 5 ~ Ss 

a पवत पर 'सल्लेखना? संस्कार के अनुसार ब्रत करने के तपस्या-रत WA का ध्यान भङ्ग न होता | गोमत भगवा 

जो ७ - लिए; ठहर गये और अपने साथ चन्द्रगुत्त को रोक लिया, भी ऐसे अगाध ध्यान में लीन दिखाई देते हैं | यह गोम 


आये „` और शेप शिष्यों को आगे यात्रा के लिए भेज दिया। देव कौन थे ! Sat के पहले तोर्थङ्कर ऋषभदेव अथवा | 
|| चन्द्रगुप्त बड़े प्रेम और भक्ति से जब तक गुरु का शरीर ग्रादिनाथ के ये पुत्र माने जाते हैं। इस मूर्ति : 


रहा उनकी सेवा करते रहे। इसके बाद उन्होंने भी अनशन स्थापना महाराज के सचिव चामुंडाराय ने इसवी सन्‌ 


= 
९ 


ही , ३ । १०२४ में की थी। पहाड़ों के पत्थरों पर मूर्ति की उत्पत्ति 

| | | का निम्नलिखित वृत्तान्त खुदा हुआ है-- 

4 | i लगभग ९०० वर्ष हुए, चासुण्डाराय की माता 

कलालादेवी ने सुना कि गोमतेदेव की २००० फुट की सोने 

की मूर्ति किसी स्थान पर विद्यमान है। कलालादेवी ने 
प्रण किया कि जब तक वे इस मूर्ति के दशन नहीं करगी, 


ap ५१९०१६५ 
२४2 धापा 
er 


यका) 
2 


' चामुडाराय उस स्वर्ण-मूर्ति की खोज में निकले । जब वे 
|| | श्रावणबड़गोड़ा पहुँचे तब स्वप्न में ब्रह्म और पद्मावती 
` नै उन्हें दर्शन दिये और कहा कि देवी-देवताओं के अति- 
र्‌ वह स्वर्ण-मूति किसी को दृष्टिगोचर नहीं होती। 
परन्तु यदि चामुंडाराय शुद्ध-हृदय ओर पवित्र विचारों के 
साथ चन्द्रगिरि से खड़े होकर विंध्यगिरि की चोटी पर तीर 
मारेगे तो भगवान्‌ उन्हें दशन देंगे | अतएव चामुंडाराय 
ने ऐसा ही किया | ज्यों ही तीर पत्थर पर जाकर लगा, 
पत्थर फट गया और उसमें से भगवान्‌ की मूर्ति का ऊपरी 
भाग प्रादुर्भूत हुञ्रा | पुरोहित “ने सुनार की छोटी-सी 
नगजड़ित हथोड़ी लेकर पत्थर पर मारना आरम्भ -किया | 
इथौड़ी के एक एक आधात के साथ पत्थर के टुकड़े टूट- 
टूट कर गिरते गये और अन्दर से सुंदर उज्ज्वल मूर्ति 
प्रकट हो गई | - ९ 
चाहे जो कुछ हुआ हो, परन्तु इतना निश्चय है कि 
पहाड़ के पत्थरों को काटकर चामुंडाराय ने इस मूर्ति को 
बनवाया ओर ३ मार्च १०२८ ईसवी को बड़े समारोह 
| के साथ इसकी प्राण-प्रतिष्ठा की | इस मूर्ति के पूजन और 
शुचा के लिए उन्होंने बहुत-से ग्राम और ज़मीन दान की। 
` मूतिस्थल में घुसने से पहले कुछ दूर पर एक बड़ा 
_ स्थ फाटक बना है । इस फाटक के पास ही पहाड़ के 
र में खुदी हुई एक कुबड़ी बुढ़िया की छोटी-सी मूर्ति 
ह| यह मूति सिदूर से भरी रहती है, इसके Ga हुए 
हाथों में एक छोटा-सा .कमण्डलु है और दो-चार ताज़े 


eat 


चार पुष्प चढाये बिना आगे नहीं जाता । इस मूर्ति की 
इस प्रकार है-- ` 


सरस्वती = | 
FP FF IL AL LAA A AACS CSL ADA 
दु RR. 


श्रन्न-जल नहीं ग्रहण करेंगी | माता के हठ से विवश हो 


[ भाग ३ऽ 


गोमत की विशाल भीमकाय मूर्ति जय बन क 
तैयार होगई तब चामुंडाराय ने बड़े व्यय और समा 
रोह के साथ उसकी प्रतिष्ठा का प्रबन्ध किया | अनेक 
ब्राह्मण, पंडित, राजे-महाराजे निमन्त्रित किये गये । 
सहस्तों रुपये की सामग्री एकत्र की गई | परन्तु जब मूर्ति 
पर दूध, धी, जल आदि सामग्री चढ़ाई गई तब कमर तक 
आकर सब कुछ रुक गया, कुछ भी उससे नीचे नहीं 
उतरा | पणिडतों के बहुत प्रयत्न करने पर भी कोई उपाय 
ऐसा नहीं निकल सका जिससे चढ़ाई हुई पूजन-सामग्री 
कमर से नीचे उतरे और अ्रभिषेक पूरा हो। तब यह विचार 


हुआ कि पूजन की विधि में कोई त्रुटि रह गई होगी, 


जसके कारण गोमतदेच भेंट को ग्रस्वीकार कर रहे हैं। 
परन्तु दूँढ़ने पर भी कोई त्रुटि न दिखाई दी | पणिडतों 
ने कहा कि ऐसा जान पड़ता है कि यह जो कुछ किया 
गंया है, श्रद्धा, प्रेम से नहीं, किन्तु यश-प्राप्ति की लालसा 
से किया गया है, इसी लिए भगवान्‌ इसे ग्रहण नहीं कर 
रहे हैं । इतने में प्रधान पुरोहित के मन में प्रेरणा हुई और 
उन्होंने देखा कि दूर कोने में एक कुरूपा; दरिद्र बूढ़ी 
स्री छोटे-से कमण्डलु में दूध लिये खड़ी है | मालूम हु 
कि कई मास से यह अपने प्रेम ओर श्रद्धा की भेंट-कमः 
ण्डलु में पाव भर दूध लिये मूर्ति पर चढ़ाने के लिए खड़ी 
है | किसी ने उसे भीतर जाने की आज्ञा नहीं दी, इसी से 
वह इतने दिनों से चुपचाप वहीं खड़ी रही | तब उसका 
दूध उस मूर्ति पर चढ़ाया गया। जिस भीमकाय 
मूर्ति के स्नान के लिए मनों दूध, दही, घी और अन्य 
बहुमूल्य वस्तु पर्याप्त नहीं हुई थीं, वह मूर्ति उस पाव 
भर दूध से सिर से पाँव तक भीग गई, यहाँ तक कि दूध की 
धारा बहकर सारी पहाड़ी पर फैल गई और सर्वत्र दूध ही 
दूध दिखाई पड़ने लगा। यह देखकर चामुंडाराय बूढी 
विधवा के चरणों पर गिर पड़े 
भीतर ले गये और विधि-विधानपूबक मूर्ति का श्रमिक 
समाप्त हुआ | 
मैसूर जानेवालों को अवश्य गोमत की इस मूर्ति 


के aga करने चाहिए । इसकी शोभा और बड़ाई देखने .* 


से ही जानी जा सकती हे | [क्रमशः | 


उसे ग्रादर-सत्कार सग 
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हमारी राष्ट्रभाषा का नाम क्या हो और उसका शब्द-फाष कैसा हो ? यह विवाद अभी निर्बल 

नहीं पड़ा है । इस सम्बन्ध में हम विशेषज्ञों के कई लेख प्रकाशित कर चुके हैं । यह लेख भी कम 

महत्त्व का नहीं हे। इसमें विद्वान्‌ लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि राष्ट्रभाषा का “हिन्दुस्तानी” 
नाम बुरा ध 


ब से “भारतीय साहित्य-परिषद्‌? का 


ओर उद्देशों का प्रचलन हुआ है 
तभी से उक्त सवाल के विवाद ने 
अपना वही रूप THSAT शुरू किया 
जो बीच में कुछ दबा-सा हुआ सालूम होता था | हिंदी की 
प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में इसके विषय में खण्डन-मण्डनात्मक 
लेख निकल रहे हैं | इच्छा तो नहीं होती कि इस वाद- 
विवाद में पड़ें, लेकिन राष्ट्रआषा का प्रेम एवं हिंदी- 
साहित्य का विद्यार्थी होने से उस इच्छा को रोकना 
कठिन हो .गया है | सावजनिक प्रश्नों पर आलोचना- 
प्रत्यालोचना होना अनिवार्यं है। फिर यह वाद-विवाद 
दिलचस्प भी है ओर इसने हम जैसे अहिंदी-भाषा-भाषियों 
को भी अपनी ओर sre कर लिया -है। बात यह है 
कि हिंदी-भाषा अब सावजनिक संपत्ति होती जा रही है। 
वह सारे भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा मान ली गई है | 

इस वाद-विवाद का क्या परिणाम होगा, यह कहना 
अभी कठिन है, तथापि इतना स्पष्ट है कि इस पर समय 
का प्रभाव ज़रूर पड़ेगा, ऐसी दशा में यह कहना आव- 
श्युक है कि यह विध्वंसात्मक रूप न ग्रहण करने पाये। 
इसके साथ ही इसे साम्प्रदायिकता से भी दूर रखना 
होगा | 

सरस्वती”, सुधा”, “बिशाल भारत” आदि मासिकपत्रों में 
इस विषय पर जो लेख प्रकाशित हो रहे. हैं उनके लेखकों 
का अपना-अपना भिन्न दृष्टिकोण है । श्री संतराम जी अपने 
लेख में सीमा पार कर गये हें । 'ख़यालात, जज़बात और 
वाक़यात' तथा खतरनाक, इन्क़लाब जिन्दाबाद? को लेकर 
उन्होंने इस प्रश्‍न को साम्प्रदायिक रूप देने का प्रयत्न किया 


हिंदी-हिंदस्तानी का सवाल 


लेखक, श्रीयुत लक्ष्मीनारायण भारतीय! 


जन्म एवं उसके नये ढंग के नियम. 


नहीं है | 


है। उनके लेख में esa पर भी कोई ठोस दलील 
नहीं आई । 
ayaa है कि श्री संतरामजी Sarena. “जः 


“विचारों, भावों और घटनाओं? तथा “क्रान्ति की जय? आदि 
शब्द ता हिन्दी के हैं ही। उन पर दख़ल कौन दे रहा 
है ! आपके शब्द-कोष में यदि उन शब्दों के अलावा 
“वयाल?, “वाक़या?, “ख़तरनाक? जैसे शब्दों का आगमन a 
रहा है तो उन्हें तिरस्कार Fal करते हैं ? उनके अपना 
देकर अपनी संपत्ति मान लेने में क्या आपत्ति है, यह 
समझ में नहीं आता। क्या वे चाहते हैं कि हिन्दी का 
शब्द-काष केवल उतना ही रहे अथवा केवल संस्कृत से 
ही वे उसे भरना चाहते हैं 2 हि 
हमें सबसे पहले इस ज़रूरी बात पर ध्यान देना 
आवश्यक है कि हिन्दी या हिन्दुस्तानी आज जो सारे 
भारतवष की भाषा बनने जा रही है वह एक-दो प्रांत 
विशेषों के लिए ही नहीं । और केवल “राष्ट्रभाषा” हो 


बैनाना होगा | जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं 
हमें इसी दृष्टिकोण से विचार करना होगा । “हिन्दी केव 


समभता हूँ कि हिन्दी अब किसी के मात 
हेगी--न संस्कृत के, न अरबी-फ़ारसी बे 
भाषाओं के | हाँ, सत्रों से वह सम्ब 
अपने निकटतस भाषाओं से ज़्यादा 


बक्क” 


हेनदी भाषा के प्राचीन इतिहास पर जब हम एक 
फेंकते हैं तब मालूम होता है कि जब्र-जब साहित्य 
ह भावा जनता से दर होती गई हे तव तब जन-समाज 
ससे मेह मोड़ लिया है ओर अनुकूल भाषा क 
बना लिया है | संस्कृत, प्राकृत, पाली, ग्रपश्रेश 
` इनके इतिहास पर दृष्टिक्षेप करने से यह वात 
आप प्रकट हा जाती हैं। और जब कोई ऐसी नई 
गढ़ी गई है अथवा उस. नई सरल भाषा म 
के सजन का प्रारम्भ हुआ है तब पुरातनवादियों 
उसके खिलाफ सख्त ग्रान्दालन उठाया है। नई 
का विरोध होना पहले से ही चलता आ रहा है | 
राजनैतिक क्षेत्र में, क्या सामाजिक क्षेत्र में, क्या 
Sa मे, सर्वत्र यह बात दृष्टिगाचर होती हे | भाषा 
हृत्य के चत्र में उसकी ्रात्रत्ति न हो, यह कौन कह 
है १ प्राचीन “ग्रद्धमागघी' का भी वही हाल हुआ 
क़रीब-करीब आज “हिन्दुस्तानी! का है। “मागधी? 
दमागधी' का नाम-करण इसी लिए हुआ था कि 
अन्य भाषाओं के शब्दों का मेल होने लगा था। 
[ ने जन-साधारण के लिए तथा धर्म-प्रचारार्थ 
मे अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों का यथेष्ट मेल 
था | इसी लिए अरद्धमागधी क़रीब क़रीब सवत्र फेल 
। आज हिन्दुस्तानी' अपनी प्राथमिक अवस्था 
का “स्टैंड? किस प्रकार रहेगा, इसका निश्‍चित 
हमारे सामने नहीं ग्राया हे । मेरी कहानी? 


सरस्वती 


से जकड़ी नहीं रहेगी । हिन्दी किसी दायरे-विशेष की 
अथवा जाति-विशेष की दी” भाषा नहीं रही हे । अतः 
अन्य भाषाओं के शब्दों के लेने का जो विरोध हे वह 
नितान्त VAT है | चन्दबरदाई से लेकर आज तक के 
सभी महात्मा-र्धर्मात्मा पुरुषों तक ने अन्य भाषाओं के 
शब्दों के लेने में उदारता से-ही काम लिया हे वें भी 
धम के, जाति के, संस्कृति के प्रेमी 
बढ़कर | चन्दबरदाई कहते हैं-- 
““उक्तिधमविशांलस्य राजनीतिनवं रसम्‌ | 
` परू भाषा पुराणं च कुराणं कथित सया || 
ओर भाषा के लन्नण की ये पंक्तियाँ--- 
“संस्कृतं प्रातं चेव Rad च 
पारसीकमपश्रंशं भाषाया 
इधर मिखारीदास जी कहते हैं-- 
as भाषा भाषा रुचिर, कहैं सुमति सब कोय | 
मिले संस्कृत पारस्यों, पे अति सुगम जु होय ॥ 
“सूर? एवं “तुलसी? जैसे धर्मात्माओं की रचनाओं तक 


४ 


थ, बल्कि हमसे 


सागधम्‌ | 
लक्ष्णानि पट || 


मे जहाँ उन शब्दों ने स्थान पां लिया उसके विषय में फिर - 


कहने की काई आवश्यकता नहीं | हिन्द-घरों में नागपंचमी 
जसी कहानियों तक मं उदू-फारसी के शब्द ्रपश्रंशरूप म 
त्रा गये हे । यथा-- गुस्सा, ख़ातिरदारी, वक्त, AANA, 
शोर, तारीफ, ज़िद, तलाशी इत्यादि । र 
हिंदू-सुस॒लमानों का संबंध जिस प्रकार विच्छिन्न 
होता जा रहा है, उसी प्रकार हिंदी-उदू का संबंध भी 
कट्टरता के कारण दर होता जा रहा है । फिर भी हमें यह 
न भलना चाहिए कि बिना दोनों की एकता के राष्ट्रोत्थान 
कदापि संभव नहीं हे। हमें याद रखना चाहिए कि 
मुसलमानों ने हिंदी की उन्नति में कितना साथ दिया है। 
खड़ी बोली के जन्मदाता महाराष्ट्रकवि नामदेव थे | WS 


खुसरो से लेकर मीर तक अनेक मुसलमान लेखकों ने 


उसकी उन्नति में हिस्सा लिया । स्वयं हिदी-भाषा-भाषिशरों 
तक ने उसकी प्रगति में इतना साथ नहीं दिया है, जितना 


` मुस्लिम कवियों और राजाओं ने दिया है । टोडरमल 


जैसे हिंदू प्रधानमंत्री तक फारसी के पक्ष में थे और 
फारसी के ही राजभाषा बनाकर छोड़ा | मुस्लिम सम्राट नै 


. अपने सिक्का पर हिंदी-अक्षरों का उपयोग किया दै. । | 
{ उनके दरवारो में संकृत के भी विद्वान्‌ थे, जो हमारे धम | 


[भाग | iy | 
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कायदा, हिसाब, 


संख्या. २ | 
ग्रन्थों का अनुवाद करते थे । बहुत-से हिंदू | 


कवि मुस्लिम 
दरबारों के आश्रित रहे थे। जायसी, कबीर, रहीम, 
रसखान आदि ने हिंदी की कितनी अमूल्य सेवा की है 2 
हमने सुना है कि पंजाबी मुस्लिम फ़क़ीर ख़रशाह-रचित 
ब्रजभाषा का “बारहमासा” हिं 
साथ गाया जाता है। 

इसमें सन्देह नहीं कि प्रांतीय आय एवं द्राविड 
भाषाओं में संस्कृत-शब्दों की बहुलता है ओर हिंदी. से 
उनके बहिष्कार की बात हम भी नहीं कहते । पर ये प्रांतीय 
भाषाय प्रांतीय ही हैं । हिंदी भी प्रांतीय है, पर अब वह 
केवल प्रान्तीय नहीं रह गई है। वह अपने संस्कृत-शब्द-भांडार 
के कायम रक्खेगी, लेकिन संस्कृत ही नहीं बनी रहेगी । 
फिर प्रांतीय भाषाओं में भी फ़ारसी-अरबी के शब्द स्थान 
पा चुके हैं | वे उनमें ऐसे घुल-मिल गये हैं कि उनके 
निकालना मुश्किल हो गया हे | यद्यपि मराठी से उन 
शब्दों के निकाल बाहर करने का प्रयत्न हो रहा है, 
तथापि यह काम अपने ही हाथों अपने पैरों पर पत्थर 
मारना होगा | समर्थ रामदास स्वामी जैसी महान्‌ आत्माओं 
की रचना तक में वे शब्द पाये जाते हैं। खैर, मराठी या 
अन्य! किसी प्रान्तीय भाषा का ऐसा शुद्धीकरण क्षम्य एवं 
ढलच्य करने योग्य हो सकता है, पर हिंदी के लिए यह 
बात कदापि बाञ्छुनीय नहीं हो सकती | 

यहाँ वे थोड़े से शब्द दिये गये हैं 
में मिल चुके हैं। 

पहले मराठी को ही ली!जए--- 

उमराव, खास, दरबार, दोलत, नवाब, बादशाह, 
मालिक, कूच, कतार, तबक, तंबू, तोप, फौज, चांकर, 
शिकार, जमा, जमीन, रोज, माफ, शहर, सन्‌, सरकार, 
हक, इमान, कावा, अदब, WU, 
इमारत, कागज, कुलुक, किशमिश, ग्रंगूर, गुलाब, चरखा, 
चश्मा, चाबुक, चाकू, चिक, जरी, जुलाब, तराजू, तकिया, 
दवात, दुविन, नारंगी, परदा, बदाम, मखमल, मसाला, 


जो प्रांतीय भाषाओं 


मलई, मेज, शीशी, संदूक, नमूना, सादा, वजन, होशियार, 
गालीचा, चकमक, साहेब, हुकुम, नकल, बंदोबस्त, 


तारीफ, जब्त, कीमत इत्यादि इत्यादि | 
अब उड़िया-भाषा को लीजिए-- . 
खुशी, खिताब, खिलत, खानगी, खाम, काइदा, 


हिंदी-हिडुस्तानी का सवाल 


घरों में भ्राज भी आदर के. 


- निकाले जा रहे है 


अंगूर, | 


११९ 
किसम, कमर, ओस्तात्‌, ओजर, अतर (इत्र), ताजि 
तहसील, तारीफ, तबला, ताकीद, रिसा, नालस, मायना, 
मरामत, पच्छुंद, हाराम, हाजिरी, फैसला, फतूर, फर्मास, 
पाजी, हासल, हुशियार, अंगूर, जलावं, जेरा, जिला, 
जलदी, शराब, सलामी, सरहद आदि आदि | । 
द्राविड़-भाषाओं में मी कम-ज़्यादा प्रमाण सें उदे 
फारसी के शब्द आगये हें । विशेषतया तेलगू, कनड़ी 
मलयालम में | तामिल में भी जो संस्कृत से ग्रळुती मानी 
जाती है, ऐसे शब्द आगये हैं, जैसे-- : 
कचहरी, दफ्तर, जिल्हा, चाकू, गुलाव, नसीब, 
जवाब, तकाजा, खुशी, बाकी, हक, कानून, इनाम, कसी, 
किस्त, जमा, खच, तहसील, दस्तावेज, तालुका इत्यादि । 
सारांश यह कि हिंदुस्तान की क़रीब क़रीब तमाम 
भाषाओं में उद फारसी के शब्द आ चुके हैं और वे. 
बिलकुल उन्हीं के मालूम होते हैं | मराठी के छाडकर 
ओर भाषाओं में भी फ़ारसी-अरबी के मिले हए शब्द 
| यह हिंदी का दुर्भाग्य हे कि उसमें 
इस तरह का घातक आंदोलन उठ खड़ा हुआ है जब 
कि वह समूचे भारत की भाषा बनने जा रही हे | इम यह 
नहीं समझ पाते कि उद्‌-फारसी के शब्द ग्रहण करने से. 
हिंदी का रूप बिगड़ जायगा | न ळे 
जो यह साचते हैं कि हिंदुस्तानी” से साहित्यिक भाषा 
का नाश होगा वे गल्ती पर हैं | जन-साधारण जिस ur 
में बोलेंगे वह भाषा भले ही साहित्य के लिए न हो, तथा 
जनसाधारण जिसके aa वही भाषा हमें रखने म 
होगी | ्रणे, सत्यमूति, टागोर ये सजन जिस हिंदी मे. 
वोलेंगे, बेसी विकृत हिंदी भी हमें नहीं चाहिए परन्तु. चे 
सुभीते से जिसे समभेंगे, उसी प्रकार की भाषा ह 
चाहिए, न कि निराला? जी की -जैसी एकदम संस्कृत 
के तत्सम शब्दों से भरी ! “मैं किसके लिए लिख रहा 
हूँ १”, यह साच कर ही जो लिखा जायगा वही उस 
खरा रूप होगा। सुसलमानों के ख़ुश करने के लिए 
इस प्रकार भाषा बिगाड़ी (! ) जा रही है, यह कहना सिव 
अल्पज्ञता के और क्या है ! हाँ, उनसे हम निकटत 
संब्रध स्थापित करना है, यह अवश्य सच हे | इसके 
भाषा का दवोचने का प्रसंग ही यहाँ नहीं आता है | 
आवश्यकता है केवल सहिष्णुता एवं सहृदयता की | 


| मारे दिल में यह प्रश्न बार बार उठता है कि आज 
ही हम क्यों “संस्कृति? 'संस्कांत? चिल्ला रहे हैं १ आख़िर 


को हिंदू-सुसलमानों की सस्कृति का सवाल है ! जहाँ कि राष्ट्र 
न का स्वतंत्र करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं, इधर-उधर 
खर राष्ट्रीयता की पुकार हो रही हे, राष्ट्र के प्रांतो को एक सूत्र 
हि स बांधने के लिए प्रय्न किया जा रहा हे, वहाँ अचानक 
Age प्रश्‍न क्यों टपक पड़ा ? आख़िर उन लोगों का क्या 
भा ख्याल हे ! क्या भारतीय संस्कृति का सवाल उनके ग्रांगे 
ता कुळ भी नहीं है! और इस भाषा से. उसे धक्का कहाँ 
ने पहुंच रहा है! यह भय अभी क्यों हमें परेशान कर रहा 
(है! उद फारसी के शब्दों का आगमन काई आज से ही 
तो शुरू नहीं हुआ है। क्या सूर और तुलसी के सामने 
ध पनी जाति, अपना धर्म, अपनी भाषा नहीं थी ! आज 


आदर्शा का छोड़ कर क्यों योरपीय cia में cad 
रही है ! योरप का जीवन, योरप का उच्च साहित्य, 


सबका परिणाम न जाने 
क्या होनेवाला हे | 


. क्या होनेवाला है । 
कुछ पता नहीं हे 


अपने घर की बात | 


सरस्वती 


[हि ? यदि संस्कृति के विनाश का इतना भय है तो वह. अपने बगीचे में से Gar? के उखाड़ कर फेंक दें, 


व्यथित है साच साच कर eo 


[ भाग ३८ 


योरप के काय की लगन का ग्रनुकरण करना छोड़कर इस 


प्रकार घर में ही विध्वंसात्मके आंदोलन उठाना कहाँ तक ` 


ठीक है, यह हमारी समझ में नहीं आता | 
नाम का प्रश्‍न भी हमें परेशान कर रहा है। हम न 

समक पाते हैं कि हिंदुस्तानी? नाम से हमें इतनी नफरत 
क्यों है! यदि नफ़रत हे तो “हिंदुस्तान? नाम के भी मिटा 
देना चाहिए | हिंदुस्तानी! नाम किनका दिया हञ्रा ति 
यह प्रश्न आज हमारे सामने नहीं है | इस नाम का समर्थन 
पूज्य द्विवेदी जी तक ने किया है | हिदी जहाँ अन्य प्रातो 
में फेल रही है ओर उसका भविष्य नितांत उज्ज्वल दिखाई 
पड़ रहा है, वहाँ बीच में ही यह विवाद उठ खड़ा हुआ है। 
उसकी अंतर्बाह्य उन्नति करके जीती-जागती भाषा बनाने 
का और ज़िदा-दिल साहित्य उत्पन्न करने का विचार कोई 


ध्यान में नहीं लाता है। 


अच्छा तो यह हो कि श्री राहुल जी, श्री धीरेद्र जी, श्री 
अमरनाथ जी अपनी एक गोष्ठी बना ले ओर सबसे पहले अपने 
अंगूर 
के पौधे नष्ट कर दें, घर से 'किशमिश?, “बादाम”, बर्फी'का 
बहिष्कार कर दें | “संस्कृति” की रक्षा इससे ज़रूर हो जायगी ! 


eee >>> 


लेखक, रायबहादुर पण्डित त्रजमोहन व्यास 


॥ 


इधर कुछ दिनों से होता है 
कुछ होनेवाला है। 

आशाओं के मधुर नरो में 
मस्त हृदयं रहता था। . 

उसे खबर क्या अन्त उसी का 
यह्‌ होनेवाला है। 

यही प्राथना 
तुमसे अन्तिम मेरी। 

सहन शक्ति दो सहन करूँ जा 
कुछ होनेवाला है। 


करुणामय है 


प 


CES 


का विकास 


लखक, माफसर शङ्कर सहाय सक्सेना, एप० 
Yo, एम० काम 


च्प्रा व सेही फांस की दृष्टि सीरिया पर लगी हुई थी | 
फ्रांस के राजनीतिज्ञो ने वहाँ पहले ईसाई पादरियों 
के वेश में राजनेतिक प्रचारकों को भेजना ग्रारम्भ 
किया | ये ईसाई पादरी सीरिया के अरबों से ईसाई-धर्म का 
प्रचार करने लगे ओर अरब ईसाइयों में यह भावना भरने 
लगे कि gat की अधीनता में रहने से फ्रांस की संरक्ष॒कता 
में रहना कहीं अधिक श्रेयस्कर है | इसी ग्रभिप्राय से फ्रें 
पादरियों ने बेरूत में सेंट जोसेफ-विश्वविद्यालय की स्थापना 
की तथा अरबी-भाषा में पुस्तके तथा पत्र प्रकाशित करके 
,फ्रांस के Ta में प्रचार करने लगे | 
फ्रच पादरियो के इस आन्दोलन ने सीरिया के 
अरब-नेताश्रों को सचेत कर दिया | सीरिया की संस्कृति की 
रक्षा ओर वहाँ के अरबों में राष्ट्रीय विचारों को भरने के 
लिए सीरिया के नेताओं ने भी पत्र निकाल कर अपना प्रचार 
करना आरंभ किया । स्त्रियों के भी पत्र निकले और स्त्री- 
सम्पादिकाग्रों ने सीरिया की महिलाओं में क्रान्तिकारी भावों 
का भरना आरम्भ कर दिया | 
उस समय तुकी के नवयुवक तुर्की के सुलतान के 
स्वेच्छाचारी शासन का अन्त कर देने के लिए प्रयत्नशील थे | 
उन्हाने सीरिया तथा अन्य श्ररब-प्रान्तों को यह आश्वासन 
दिया कि सुलतान के स्वेच्छाचारी शासन का Baa होते ही 
उन्हें स्वराज्य दे दिझा जायगा | इस कारण सीरिया के 
नवयुवक तथा . देश-भक्त नेता तुर्की के राष्टीय आन्दोलन 
को ्राशा-भरे नेत्रां से देखने लगे । यही नहीं, उन्होंने 
अप्रत्यक्ष रूप से तुर्की के क्रान्तिकारी नवयुवक-तुक-दल की 
सहायता भी की। सन्‌ १६०८ में . उस दल ने तुर्की में 
विद्रोह कर दिया । क्रान्ति सफल हुई | विवश होकर सुलतान 
को एक शासन-विधान स्वीकार करना पड़ा और पालिया- 
मेंट की स्थापना हुई । तुर्की का शासन-सूत्र क्रान्तिकारी 
युवक नेताओं के हाथ में ग्रा गया । सीरिया के gaat को 
आशा हुई कि अब तुर्की की नई राष्ट्रीय सरकार सौरिया के 
१२१ 


फा. ३ 


सीरिया में राष्ट्रीयता 


तुक-सा'म्राज्य के जो प्रदेश राष्ट्रसंघ के निरीक्षण में: 
आगये थे उनमें से अपने एक प्रदेश इराक्र को ब्रिटेन! 
ने स्वाधीन राज्य वना दिया है। सीरिया भी एक 
ऐसा ही राज्य है जो फ्रान्स के संरक्षण में है। यहाँ 
के अरब” अपनी स्वाधीनता के लिए क्रान्ति पर 
क्रान्ति करते रहे हैं जिसमें उन्हें बहुत कुछ सफलता 
मिली है । इस लेख में लेखक महोदय ने इसी विषय 
का विस्तार के साथ वर्णन किया है। | 
प्रति न्यायोचित व्यवहार करेगी | ग्रस्तु, वे कुछ समय के लिए 
शान्त रहे | किन्तु १६०८ का विद्रोह सफल हो जाने पर 
Sal को नवीन सरकार ने अरबो प्रांतो पर तुर्की को सभ्यता 
तथा संस्कृति का प्रभाव जमाने का- प्रयत्न करना शुरू 
किया | इसका फल यह हुआ कि सीरिया तथा इराक मै 
फिर क्षोभ उत्पन्न हुआ AN विद्रोह की भावनायें फिर 
जागत हो Sat | 
विद्रोह की चिनगारी सर्वप्रथम कैरो में चमकी । कैरो 
में सीरिया के जो नवयुवक रहते थे उन्होंने तुक सरकार की 
नीति का विरोध किया | सीरिया-निवासियों ने घोषणा की | 
कि हम तुर्की-साम्राज्य में केवल इस शर्त पर रह सकले हैँ. 
कि ग्रान्तरिक्र मामलों में हम बिलकुल स्वतन्त्र कर दिये. 
जाय रोर ्ररबी-भाषा राजकीय भाषा मान ली जाय |. 
देश को किस प्रकार के राजनेतिक सुधार मान्य होंगे, इसका 
निणंय करने के लिए मुसलमान, ईसाई तथा यहादियों की 
एक “कमिटी नियुक्त की गई, किन्तु तुक-सरकार ने उसे 
तोड़ दिया | सरकार के इस काय का विरोध करने के लिए 
सीरिया में सवव्यापी हड़ताल हुई ओर दो दिन तक कोई 
काम नहीं हुआ । सीरिया के नेताओं ने ग्रान्दोलन | 


कर लेने की चर्चा भी छिड़ी, परन्तु सीरिया के नेताओं 
इसका विरोध किया | 


कुछ दिनों के उपरान्त योरपीय महायुद्ध छिड़ 


'मित्रराष्टों की इस घोषणा का कि हम छोटे छोटे पः 


राष्ट्रों को स्वतन्त्र बनाने के लिए लड़ रहे हैं, अरब 
प्रदेशों पर बड़ा प्रभाव पड़ा | अरब के नेताओं ने 
उत्साहित होकर अपनी स्वतन्त्रता का प्रयत्न करना आ 
कर दिया | फल यह हुआ कि अरब के नेता गु 


द्वारा महायुद्ध के ST clk: Baad 
परुछल कोराडी 


। से लाभ उठाने का उपाय साचन लगे | यह देखकर तुकः 
।। सरकार ने सीरिया तथा बगुदाद के कुछ श्ररव-नताश्रा को 
| प्रकट कर फाँसी दे दी । जिस समय सारा ग्ररव-राष्ट्र ठका 

“१ मै गलामी का जुआ उतार फेंकने की युक्ति सोच रहा था 
Sat समय Seis और फ्रांस अरब-प्रायद्वीप के बेटवार क 

San आपस में भगड़ रहे थे | अरबवालां को इस TEA 

` ` दी कुछ-कुछ खबर लग FHWA | क्च पादरी इस बात का 

| प्रचार कर रहे थे कि सीरिया फ्रांस के साथ रहने को 
| | ` इच्छुक है | किन्तु सीरिया के नेताओं ने दृढ़ता-पूवक इसका 

"विरोध किया, क्योंकि वे जानते थे कि यदि अरब-राज्या का 
इन दो साम्राज्यवादी शक्तियों मे बेटवारा हो गया तो अरब 
| र. एक-दूसरे से एथक, हो जायेगे | | 

न Sas ने सारे अरबग्रायद्वीप में यह घोषणा कर दी 

क्र हम अरव को स्वतन्त्र बनाना चाहते हृ । चतुर-शिरो- 

Dame So लारेंस ने अपनी चालाकी से कतिपय अरब- 

Sqr को इंग्लेंड के पन्च में कर लिया । उधर मक्का के 

} ड शरीफ हसन जो अरब के सम्राट बनने का स्वम 
Sa रहे थे, इंग्लंड से मिल गये ओर तुर्की के विरुद्ध 

पूरी सहायता की | इस प्रकार सन्‌ १६१७ मं THT 

; अरब-प्रान्तों का पतन हुआ, जेरुसलम तथा बगदाद पर 

यूनियन जैक फहराने लगा | पेलेस्टाइन तथा मेसोपोटेमिया 


Ludi को ग्रापस में बॉट लेने का प्रयत्न करते रहे । 
समभोते के अनुसार मेसोपोटेमिया से हेफा तक सारा 
ARS के ओर सीरिया तथा लेवनान का तट फ्रांस 
कार मं ग्रा गया | 
द्ध का अन्त होने पर Wada का संघि-पत्र 
र अक्का के शरीफ (जो उस समय हेजाज़ के 
[ थ्‌) हुसेन के पुत्र फृंजल ने व्रसंलीज्ञ-संधि-सम्मेलन में 
[` अरव-संघ्र के स्थापित किये जाने की माँग उपस्थित 
| परन्तु सीरिया के ईसाई प्रतिनिधि ने सीरिया को फ्रांस 
्रधीनता में दें देने का प्रश्‍न उपस्थित किया | इस पर 
न इस बात की जाँच करने के लिए भेजा गया 
ब लोग क्रिस प्रकार का. शासन चाहते हैं | 
° जून १६१६. को सीरिया की राष्ट्रीय महासभा 


[ भाग ३८ 


>> £ x + 
का ्राधवंशन SAT खार उस महासभा ने ग्रमरीकन 


कमीशन के सामने निम्नलिखित AW का मेमोरेडम पेश 


हम मुसलमान, ईसाई Al यहूदी इस विषय में एक- 
मत हैं कि हमारा देश पूण स्वतन्त्र किया जाय | हम अपने 
देश में प्रजातन्त्र राज्य स्थापित करना चाहते हैं और 
फजल को अपना राजा वनाना चाहते हैं । हम नहीं चाहते 
कि सीरिया पर फ्रांस का किसी प्रकार का अधिकार हो | 
पेलेस्टाइन सीरिया का एक भाग है, अतएव हम उसके 
सीरिया से पृथक किये जाने का विरोध करते है । हम 
मेसोपोटेमिया के लिए भी पूणं स्वतन्त्रता की माँग 
करते हैं |? 

६ मार्च १६१६ को सीरिया की राष्ट्रीय महासभा ने 
स्वतन्त्रता की घोषणा भी कर दी और फेंज़ल ने सीरिया के 
राजा की उपाधि धारण की | महासभा ने एक प्रजातन्त्री 
शासन-विधान बनाया, जो ३ जुलाई को लागू हो गया | 
इधर यह हो रहा था, उधर कमीशन ने भी az रिपोट दी 
कि सीरिया-निवासी स्वतन्त्र होना चाहते हँ | परन्तु इंग्लंड 
और फ्रांस ने मित्रराष्ट्रो के सम्मेलन में सीरिया को फ्रांस 
का तथा टांस जार्डन, मेसोपोटेमिया तथा पेलेस्टाइन को 
इग्लंड का रक्षित राज्य घोषित कर दिया | Hl क हार 
कमिश्नर ने फेज़ल से फ्रांस की अधीनता स्पीकर करने का 
कहा और वह सहमत हो गया | किन्तु राष्ट्रीय महासभा ने इस 
प्रकार अधीनता नहीं स्वीकार की | इस पर फैजल राजधानी 
छोड़कर भाग गया। फ्रोंच-सेनाओं ने वल-प्रयोग करके 
दमिश्क पर अधिकार कर लिया। भयङ्कर दमन Za, 
बहत से देश-भक्त सीरिया-वासी देश के लिए वलिदान हो 
गये ओर सीरिया पर फ्रांस का अश्लिकरार हो गया । 

सीरिया के देश भक्त नेताओं ने दुखी दोकर देखा कं 
उनका अब तक का झारा प्रयत्न तथा देश-मक्त नवयुवक! 
का त्याग विफल हो गया | वे यह मी समक गये कि उनर्के 
दुर्भाग्य का मूल कारण ईसाड्या और मुसलमानों का पारस्परिक 
द्वेष है। फ्रेंच-पादरी तथा फ्रेंच सरकार के एजेन्ट सीरिया 


के ईसाइयों को राष्ट्रीय आन्दोलन से एथक रहने के लिट . 


प्रोत्साहित करते रहते थे | इधर मुस्लिम धर्माचाय मी 
फ्रच अधिकारियों के लालच. देने से धम-द्र की ard 


भड़काया करते थे। इसका फल यह होता था कि मुस्लिम 
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संख्या २ ] 


तथा ईसाई ग्रामों पर मुसलमान- आक्रमण 
किया करते थे ओर निरीह प्रजा इस धामिक द्वेष के कारण 
तवाह हो रही थी। Baca राष्ट्रीय नेताओं ने यह प्रयत्न 
करना शुरू किया कि देश में घधर्म-द्रेपष की जो यह अग्नि 
लगी हुई है वह शान्त हो ओर धर्माचाबा का देश में जो 
प्रभाव हे वह नष्ट हो जाय | इधर फ्रांस ने सीरिया पर 
इस निरंकुशता से शासन करना आरम्भ किया कि जे 
लोग सीरिया A फ्रांस का अधिकार देखना चाहते थे वे 
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भी घबरा उठे । फ्रांस क उग्र रूप को देखकर सीरिया में 
ओर भी क्षोभ उत्पन्न ea | नेताओं ने इस परिस्थिति से 


लाभ उठाने के ग्रभिप्राय से विद्रोह कर दिया | फ्रेंच aT 
कारियों ने विद्रोहियों का भयङ्कर रूप से दसन किया । देश 
में फोजो कानून जारी क्रिया गया, अनेक फाँसी के aca 
पर लटकाये गये, अनेक निर्वासित किये गये और अनेक 
जेल में बन्द किये गये, परन्तु इस सवका यह फल हुआ कि 
सीरिया में अपू राष्ट्रीय चैतन्य उत्पन्न हो गया और सीरिया 
के नवयुवकों के प्राण स्वतन्त्रता के लिए व्याकुल हो उठे | 
सन्‌ १६२४ तक सीरिया में घोर दमन का युग रहा | 


राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचलने के लिए _फ्रॅंच-सरकार को 
सीरिया मं एक बहुत बड़ी सेना रखनी पड़ी | यही नहीं, 


फ्रेंच-सरकार ने सीरिया के उद्योग-धंधों की उन्नति करने 
कां कोई प्रयत्न नहीं किया, वरन सीरिया में फ्रांस के माल 
की खपत बढ़ाने का पूरा प्रयत्न क्रिया | बहुत कुछ विरोध 
करने पर भी फ्रेंच राजकीय भाषा बना दी गई ओर 
सीरिया म॑ फ्रांस की सभ्यता के प्रचार का प्रयत्न क्रिया 
जाने लगा | 
सन्‌ १७२५ में एक ऐसी घटना हुई जिससे सारा 
हो Sar । १६२१ की संधि के अनुसार 
का गवनर za ही हो सकता था, 
जिसको जनता चुनती थी । प्रथम गवर्नर के मरने पर हाई 
कमिश्नर ने एक फ्रेंच को वहाँ का गवनर बना दिया | द्रज 
नेताओं ने इसका प्रतिवाद करने के लिए एक डेपुटेशन ले 
जाना चाहा, किन्तु डेपुटेशन कमिश्नर से मिलने नहीं पाया | 
इस पर सुलतान पाशा के नेतृत्व में क्रान्ति हो गई। यह 
विद्रोह सारे देश में फेल गया । सुलतान पाशा तथा 
उसके भाई सैयद ने राष्ट्रीय सेनायें लेकर लेबनान पर 


सीरिया उद्विग्न 


आक्रमण कर दिया | ६ महीने के भीपण युद्ध के उपरान्त 


सीरिया में राष्ट्रीयता का विकास 


नेताओं को प्राण्देड दिया गया, किन्तु वह 


लेबनान के अ्रतिरिक्त सारा देश विद्रोहियों के 
गया | 


हाथ में 2 
समय फ्रांसीसियों ने प्रजा पर 
भयंकर अत्याचार किये कि विद्रोहियों क प्रति सारे दे 
सहानुभूति उत्पन्न हो गई | विवश होकर फ्रांस को ले 
को प्रजातंत्र-राज्य घोषित करना पड़ा ओर सीरि 
शासन सं भी सुधार करना पड़ा | 
यहाँ एक घटना का जो सीरिया में बढ़त प्रसि 
वणन कर देना आवश्यक है। सुलतान का भाई से 
जब अपनी विद्रोही AAA को लेकर हसबाया नामक ग्र 
में घुसा ओर उसने वहाँ विद्रोही सरकार स्थापित कर 
उस समय _फ्रेच-सरकार ने ईसाइयों को बहुत भड़काया 
ये मुसलमान ईसाइयों को लुटने के लिए दल बाँच 
निकले हैं, MATA तुम्हें फ्रेच-सरकार की इनके विरू 
सहायता करनी चाहिए | किन्तु इस बार ईसाई धोखे : 
नहीं आये | और जब उन्होंने देखा क्रि विद्रोदी द्रज 
ने एक भी ईसाई को हानि नहीं पहचाई तब तो 
विश्वास और भी दृढ़ हो गया | जब ईसाइयों को भड 
में फ्रेच-सरक्रार सफल नहीं हुई तब 
दरवेश को लालच दिया कि वह उस गाँव के ईसाइय 
दरवेश ने अपने आदमियों को एकत्र किया ओर 
न्हे यह कहकर ईसाइयों को मार डालने का आदेश वि 
कि वे (इसाई) विद्रोह के विरुद्ध तथा फ्रांस के स 
हें | परन्तु राष्ट्रीय भावना देश में उदय हो चुकी थी, इस 
कारण उसके आदमियों ने अपने पड़ासी ईसाइयों को. 
से इनकार कर दिया । इस पर उस देशद्रोही दरवेश 
कुछ डाकुओं को इकट्ठा किया, उन्हे अस्त्र -शस्त्र 
ईसाइयों को लुट लेने के लिए प्रोत्साहित किया । इस प्रका 
उस दरवेश ने (जो वास्तव में फ्रांस का एजेंट था) ड 
के दल को लेकर गाँव पर आक्रमण किया, ३२ ईसाई 
गये ग्रोर सव घर लूट लिये गये | हसवाया ग्राम के मुसलमानों 
दारा लूट लिये जाने का समाचार देश में फेलते ही विद 
धामिक युद्ध मं परिणत हो गया | राष्टीय सेनाओं 


इस युद्ध के 
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सर प्राप्त हो गया । विद्रोह का दमन हो जाने 


स्वीदा का गवनर बनाया गया | rh क क 


गया है । राष्टीयता की लहर ने धार्मिक ay की भावनाश्रों 
को नष्ट कर दिया है। इसका शेय नवयुवको को है | सीरिया 
का राष्ट्रीय दल जिसका जन्मदाता श्रनताऊन सादी हैं, इ 


और सफलता-पूर्वक कार्य कर रहा हैं | एक व के पूव इस 
सदस्य थे, किन्तु आज इस सस्था क 
जिनमें ईसाई ओर 
इसाइ 


संस्था के केवल ३०० 
air ६० या ७० हजार सदस्य है 
सुसालम युवक तथा युवातया भी साम्मांलत ह | 
ओर मुसलमानों में एकता स्थापित करना तथा धर्साचायो 
का देश पर से प्रभाव ददाना इसका मुख्य उद्देश है | 
` सन्‌ १६२५ के उपरान्त सीरिया में कई वार वद्र भड़का 
और घोर दमन हुआ | १६३० में एक बार .्रास AK 
सीरिया में संधि-चचा भी चली, किन्छ फास को तलवार पर 
ही अधिक विश्वास था, श्रतएव संधि नहीं हुई WS 
६३५ के अन्त म पेलेस्टाइन सीरिया तथा मिंख में जो 
रान्ति की लहर उठ खड़ी हुई वह अत्यन्त प्रवल थी Aix 
उसने फ्रांसीसियो को विवश कर दिया कि वें सीरिया के 
ष्ट्रीय नेताओं की माँग को स्वीकार कर। इस बार 
क्रस प्रान्त में पचास दिन तक पूण हड़ताल रहा । 
एक मी दूकान नहीं खुली, एक भी भोजनग्रह, काफी की 
कान इन दिनों नहीं खुली' थी, न कोई सिनेमा चल रहा 
न कोई मजदूर काम पर गया और न कोई HH अपने 
डेस्क पर बेठा | ऐसी सवव्यापी हड़ताल कभी नहीं हुई 
सीरिया के इतिहास में यह प्रथम अवसर था जब 
at मुसलमान कंधे से कंधा भिड़ाकर दशा की 
ता के लिए लड़ रहे थे। फ्रेच-अधिकारयों ने इस 
भी ईसाई और मुसलमानों को लड़वान का प्रयत्न 
परन्तु श्रव सीरिया के लोग फ्रांस के खेल का समक 
| » इस कारण फ्रांस का सारा प्रमत्न विफल हुआ | 
गैर मुसलमानां के सम्मिलित विशाल जुलूस इसा- 
मुसलः मानों के पवित्र स्थानों से प्रतिदिन निकलते 
इतिहास में प्रथम वार बड़े पादरो का संदेश 
zal हड़ताल के दिनों मं एक एसा 
यह सम्भव था कि ईसाई और मुसल- 


है. 
न 


को सँभाल लिया | बात यह थी कि 
शव का जो पुलिस के द्वारा मारा 
रहा था । जुलुस में ईसाई ओर 


सरस्वती 
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मुसलमान दोनों ही सम्मिलित Al SY सुसलमान शुरडों 
उस शव पर पत्थरी की वा की; इस पर जुलूस में बड़ी ट्र 
उत्तेजना फैल गई | परन्तु मुस्लिम तथा ईसाई नेताश्रों ने 
समक लिया कि यह सब फ्रांसीसी सरकार कर रही 4 
अस्तु उन्होंने जनता को यह दिखलाने के लिए कि धमे | 
ष्ट की एकता को AA नहा नष्ट कर सकता ह, अपने 
अपने सिरों की पोशाक (जो धार्मिक आधार पर भिन्न होती 
) उतार कर फक दी | दूसरे ही दिन यह खबर सारे देश 
मं फेल गई कि शेख ताज ने जो फ्रच-सरकार का एजेंट 
है, ईसाई युवक के शव पर पत्थर फकवाये | सारे देश के 
मसलमानों ने शेख ताज को धिक्कारा, यहाँ तक कि मुस- ४ 
लमानों ने शेख ताज की निन्दा करते हुए बहुत-से गीत 
बनाये । ,_ 
इस लम्बी हड़ताल तथा राष्ट्रीय एकता के सामने 
साम्राज्यवादी फ्रांस को HAT पड़ा | १ ATA १६३६ को 
बेरूत में फ्रांस-सरकार तथां सीरिया के ष्टीय नेताओं 
एक समंभोता हुआ और उसके फल-स्वरूप सीरिया के 
नेताओं का एके प्रतिनिधिमंडल पेरिस म॑ फ्राच-सरकार से 
संधि की शर्ते तय करने के लिए गया । इस प्रांतिर्निधिः 
मंडल का नेतृत्व हाशिम-बे-अल-अतासी ने किया | aa | 
में ६ सितम्बर १६३६ को संधि पर दोनों पक्षा न॑ हस्ताब्‌र 
कर दिये । 
संधि की मुख्य शर्ते इस प्रकार हे सांध क लागू. 
होने से तीन वष्र के उपरान्त मनडट का अन्त हो जायगा | 
उस समय सीरिया लीग-आव-नेशंस का सदस्य वन ara | 
फ्रेंच हाई कमिश्नर के स्थान पर सीरिया में ,फास का एक || 
राजदत रहेगा और पेरिस में सारिया का तिनिधि | 


oid 


एक प्रतिनिधि 
रहेगा | तोन वर्ष के उपरान्त २४ "वषे तक सीरिया तथां 
फ्रांस का संबंध इस संधि के अनुसार रहेगा । नवीन | | 
सीरिया के राज्य में लाटेक तथा द्रुजेज के प्रदेश मी | 
म्मिलित होंगे, परन्तु उन प्रान्तों को फ्रांस न आन्तरिक 
मामलों में अध्च स्वतन्त्रता प्रदान कर दी है। फ्रांस की 
सेनाये जो स्थायी रूप से सीरिया में रहती थी व कम कर 
BEES) जायँगी और जो रहेंगी वे केवल कुछ जिलों में ही wal 
जायँगी । सीरिया की राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया | 
जायगा । सीरिया का शासन सीरिया के लोगों के ही 
रहेगा | विदेशों में सीरिया का प्रतिनाधल सीरिया के 


संख्या २ ] 


॥ 
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करेंगे। जो मी देशभक्त जेल में है ग्रथवा निर्वासित हैं वे 
क्षमा कर दिये जायँगे | वैदेशिक तथा सैनिक नीति में दोनों 
देशों की सरकारे एक-दूसरे के सहयोग से काम करेंगी | 
फ्रांस अल्पमत (अर्थात्‌ ईसाई) जातियों के प्रति बहुमत-द्वारा 
दी गई गारंटी को पूर्णरूप से कार्य रूप में परिणत कराने 
के ग्रमिप्राय से उनके हितों की देखभाल करेगा । फ्रेंच 
दमिस्कस में एक सैनिक मिशन स्थापित करेंगे, जो सीरिया 
की राष्टीय सेना को शिक्षा देगा | सीरिया की सेना के लिए 
आवश्यक सामग्री फ्रांस से ही मोल ली जायगी | यदि कभी 
सीरिया की सरकार को वैज्ञानिक सलाहकारों की आवश्यकता 
पड़ी तो वह फ्रांस के विशेषज्ञों को ही नियुक्त करेगी | फ्रांस 
तथा फ्रांसीसी कंपनिय को जो आशिक सुविधायें सीरिया में 
प्रात हें उनका संरक्षण होगा | 

परन्तु अभी एक प्रश्‍न का निपटारा नहीं हुआ हे । 
सीरिया के इस नवनिमित प्रजातंत्र का क्षेत्रफल १,५१, 
४०० वर्ग किलोमीटर तथा जन-संख्या २२,२४,१२६ है | 
इसकी वर्तमान सीमाओं के बाहर १०,००० वग किलोमीटर 
भूमि जो अत्यन्त उपजाऊ है ओर जिसमें सीरिया के प्रमुख 
बंदरगाह स्थित हैं, समुद्र-तट पर फैली हुई है। इस भू 
प्रदेश को फ्रें च-सरकार ने लेबनान का प्रजातन्त्र राज्य बना 
दिया है । इसमें प्राचीन लेवनान के पहाड़ी जिल्ला (जिनमें 
अधिकांश ईसाई निवासी हैं) के अतिरिक्त सीरिया के चार 
ज्ञिले-जिनमें अधिकतर मुसलमान रहते हैं, जोड़ दिये गये 
हैं । इन ज़िलों के मुसलमान, ग्रीक तथा नवयुवक मेरोनाइट 
(समुद्रतट के प्रदेश में रहनेवाले जो अधिकांश में ईसाई हें) 


गीत 


लेखक, श्रीयुत मधुकुमार 
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चाहते हैं आद्रे हग जग के हमारे दृश्य हाना 
किन्तु क्या था उचित हमको आज उनके साथ खोजा! 
है व्यथित यह नील फिर भी क्या न तारे हँस रहे है ? 
भर उठा पर भाव-जग का, तके से अति दूर काना -- 

आज मन ने अहह, यह्‌ कैसा व्यथित सन्देश पाया 
सुन करुण-क्रन्दन पराया ! 


सीरिया में राष्ट्रीयता का विकास 


२२% 


अपने देश को सीरिया के राष्ट्र का एक अंग मानते हैं || 
सीरिया के नेता मी लेवनान के सीरिया का ही एक प्रदेश 
मानते हैं| परन्तु फ्रांस लेवनान को बिलकुल प्रथक स्वतंत्र 
प्रजातंत्र राज्य वना देना चाहता है। संधि पर हस्तानर 
करते हुए सीरिया के नेता हाशमीवे-श्रल-ग्रतासी ने यह 
घोषणा की थी कि हम लेवनान के भविश्य की ओर से. 
उदासीन नहीं रह सकते, क्योंकि हम दोनों की संस्कृति तथा 
भाषा बहुत प्राचीन समय से एक है | 

सन्‌ १६३६ की संधि. के अनुसार सीरिया को जो स्रत 
AM Wa हुई हे वह बहुत अधूरी है ओर न यही कदा जा 
सकता हे कि इस संधि से फ्रांस का मेनडेट (संरक्षण) 
सीरिया पर से पूर्णतः उठ गया हे | परन्तु यह प्रत्येक जानकार 
मनुष्य को मानना होगा कि इस संधि के द्वारा सोरिया ने 
अपनी पूणं स्वतंत्रता की ओर एक महत्त्वपूर्ण कृदम उठाया 
है | अभी तक सीरिया में निवास करनेवाली भिन्न. भिन्न 
जातियों में पूण सदूभाब तथा एकता नहीं स्थापित हुई है | 
तुक-साम्राज्य के समय में लुको के ईसाई तथा अन्य 
शैर-मुस्लिम जातियों पर किये गये ग्रत्याचारो को वृद्ध ईसाई 
wat भूले नहीं हैं । इसी कारण सीरिया में पूरा रूप से | 
भिन्न भिन्न जातियों में एकता नहीं स्थापित हुई हे । एकता | 
का आन्दोलन जिस दिन पूण रूप से सफल हो जायगा, | 
उसी दिन सीरिया पर से नास-मात्र का जो फ्रांस का प्रभुत्व 
शेष है, लुप्त हो जायगा ओर सीरिया पूण स्वतंत्र हो | 
जायगा । 


जग उठे किस आह से समवेदना के भाव अपने . 
कल्पना-सुकुमार वे मीड़ बनी जो आज सपने ! 
वाद-सीसा के परे यह है हृदय की बात केबल | 
जो करुण मिज़राब से मन के लगे हैं तार कँपने । 
स्वर-मरोरों में सरल, किसका विकल अनुरोध आः 
सुन करुण-क्रन्द्न पराया ? 


be ० 


एक रोचक कहानी 


wae बी० हो जाने पर वकालत-द्वारा आमदनी 
बढाने का वे सीतापुर में रहने आये श्रौर शचीदेवी 
को भी साथ लेते ग्राये | किराये पर एक मकान लेकर 
उन्हाने अपनी दकान जमा दी। उनके सांभाग्य स उन्ह 
एक पहाड़ी ट्हलुवा भी मिल गया, जो रसोइये से लेकर 
कहार तक का काम करता था, और गर्मी में पानी छिड़कता 
और खाते समय पंखा भी भलता । श्रगर हम कहें, बह 
उनका पीर बवर्ची भिश्तो खर सब कुछ था तो अनुचित 

न होगा | उसका नाम था हींगा | 
वकालत करते ग्रधिक समय मी न बीता था कि शची 
के आग्रह पर इन्द्र ने घर खरोद लेने की ठानी ओर हींगा का 
साथ लेकर वे विक्रीवाले मकान देखते फिरे | एक मकान 
(sera मी आया, मगर पड़ोसियों ने उसे लेने की 
- सलाह न दी | सभी यह कहते कि वह भूतवासा है । एक 
सजन ने उसका इ i 
इस मकान के पश्चिम की दीवार से लगी हुई वह 
| कुब्र आप देखते हैं। केसी ग्रच्छी सिमेंट की छत की वनी 
हे? नीचे फश पर रङ्गीन पत्थर लगे हें । पहले वह नहों 
` थी । वहाँ ज़मीन पर एक साई जी बैठा करते थे । वे हिन्दू 


see 


Ge: छोटे जमांदारों मं थे । बी? To, एल- 


कि मुसलमान, यह किसी को पता नहीं था । बदन की 
सारी हड्डियों AR प्सलियाँ आप गिन सकते थे | शायद 


भोजन पा जातें थ | एक दिन सुबह लोगों ने 
' पडे हैं, उनका सूखा हुआ किन्तु भयानक 
सब डर से गये | हिन्दू-मुसलमानों की भीड़ 
लोग उनके जीते-जो पास खड़े होना तो दर, 
कभी एक समय का भोजन तक नहीं देते थे, वे 
उस मिट्ठी के पुतले के सामने उपत्थित थ, जैसे 
कोई सगा मरा हो । हिन्दू उन्हें हिन्दू कहकर बढ़ी 
चाहते थे और मुसलमान उन्हें गाड़ने 


द 


भतबासा 
a 
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के वास्ते उत्सुक थे | इस संमय पेसा देनेव 
कमी न थी | 

“जिसके जीते-जी किसी ने उससे बात न पूली हू 
जिसे लॅगोटी लगाये सर्दी-गर्मी बिताते देख किसी ने कम्बल 


लां कीमी 


तक उढाने की फिक्र न की हो, जिसे Wal मरते देख किसी 
ने भोजन देने का खयाल तक न किया दो, जिसे खुल्ले 


मैदान में रहते देख किसी ने उसके वास्ते 
बनाने की न सोची हो, उसी के मुर्दा शरीर पर कृब्जा करने, 
उसके वास्ते FA बनाने या ग्रेतिम करने, उसके 
नाम पर भोजं देने या फातिहा चढ़ाने ओर उसको aA 
पक्की रङ्गीन FT की बनाने % ग्राज कितने ही आदमी 
उत्सुक हो उठे । इतना ही नहीं, आपस में लद्वपांगे 
चलाने की नौबत श्रा पहुँची Ble यदि पुलिस न आ जाती 
तो न मालम कितने सिर फूट जाते.) हम लाग मौ विचित्र 
लाग हैं । वेसा हो समझे कि जेसे गाय को हम भूखों 
मारें तो कोई पाप नहीं, पर यों मारते देख लें तो जान 
देने और लेने को तैयार हो जाते हैं । खेर, ज्योंत्यों करके 
यह तय हुआ कि सोडे जौ झुसलमान थे । मुसलमानां ने 
तुरन्त रुपया जमा किया, उन्हे वहीं गाड़ा ओर यहद विशाल 
कृत्र बनाई । जा भूख-प्यास से मरा हो और जीतेजी 
सर्दी-गर्मी का दुख सहा दो उसकी आत्मा का इस मकान 
से क्या सुख TEAM, यह आप ही सम भें | 
इस मकान के मालिक एकू धनी सजन 
सांड जी को इस ज़मीन से बेदखल करने में कोई भी कसर 
नहीं उठा रकखी थी। म्पूनिसिपल-बोड-द्वारा न मालू 


श्राद्ध 


श्र, जिवे 


कितनी कोशिशें कीं कि वहाँ से वे हटा दिये जावे, ग्रोर 


यह छोटा-सा ज़मीन का टुकड़ा इस बड़े मकान के भीतर 
ले लिया जाय । जमादारा-द्राण उन्ह डरा-धमकाकर 
am देने की भी बहुत कोशिशें की गई और पुलिस का 
भी जोर डलवाया गया । मगर aig जी डटे रहे छर यहीँ 

दम तोड़ा । उनके मरने के बाद इस मकान के मालि 


पर तरह तरह की ग्राफुते रा? | यहाँ तक कि उनका घर 


भोंपड़ी तक * 
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1 उजड़ गया । कहते हूँ कि सांड जी जो wa शहीद मर्द 
कहलाते हूं, नित्य ही इस घर में घूमा करते हैं । श्र जब 
तक इसके मालिक इसमें रहे उनसे कहा भी करते थे कि 
अब यह घर मेरा होगा, तुम्हारा यहाँ गुजर नहीं। वे 
वेचारे घरबार छोड़कर कई जगह भागा किये, मगर 
ae जी ने शहरें शहरों उन्हें जा घेश | अब न मालूम 
उनका क्या हाल है, मगर उस दिन से यद मकान खाली 
है, कोई किरायेदार भी दोचार दिन से अधिक नहीं 
ठहरता |? 


हींगा ने कह्दा--“बाबू जी, यह घर लेने लायक नहीं 
है। भला हम आप कहीं भूतां से जीत सकते हैं । में तो 
यहाँ एक पल भी न रह सकूँगा |? 

न्द्र बहुत हंसे--“अरे मूख ! कहीं भूत भी कोई ची 
है | यह तो अपने दिल का भ्रम है | अपनी ही छाया को 
हम बहुधा भूत मानकर डर जाते हैं ओर दूसरों को डरा 
देते हँ | मं भूत-सूत नहीं मानता |? 

wal भी यूनिवर्सिटी की पढी युवती थी | वह भी बी 

ए० पास हो सकती थी और यदि विवाह-सूत्र में ओर छु 
महीने न बाघों जाती तो बी० wo हो भी गई होती | भूत- 
प्रेत के नाम पर वह हँस देती थी । अब तो अपने ऊपर AT 
पड़ी थी। जरा ग्रसमञ्जस मं पड़ गई, परन्तु जल्दी ही 
फैसला कर डाला | उसने कदा--“सुनते हो | में कहती र, 
ले लो। यों ही लोग डराते हैं। भला हमने साई जी का 
क्या विगाड़ा है जा वे हमें सतावेंगे ? फिर इस बहाने घर 


भी सस्ता मिल रहा है लिया गया । 
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भूत-शांति के वास्ते बहुत कुछ उपाय हुए । ब्रह्म-भोज 
दिये गये, हत्रन किये गये,। यहाँ तक कि साई जी की कृब्र 
पर रेवड़ो, फल-फूल, मेवा-मिठाई भेजा गया, मगर वे ऐसे 
कट्टर थे कि शान्त हीं हुए | हींगा ने एक दिन सवेरे कहा > 
जर, रात को हमने सपना देखा हे कि साई जी लाललाल 
ANA निकालकर हमसे कह रहे हैँ कि BAR ने हमे बहुत 
सताया है | हम See यहाँ नहीं रहने देंगे । घर खाली करा 
दो | नहीं तो हम सबका सिर तोड़ देंगे | हुज़र, हम पूरे 
थे भी नहीं रहे, कुछ जागे, कुछ साये थे । ज्यां ही हम 
उठ, हमने साइ जी का खिड़की के रास्ते जाते देखा |? 
घर हम चाहे कितना हीं सस्ता कयां न मिला हो, मगर 


मूतबारा 


-बीतें तब पता चले | हम भी यों ही कहा करते थे | वस, 


वदद आसानी से छोड़ा तो नहीं जाता | इंद्र ओर 
गया था | उन्होंने प्रेत-शान्ति का कोई उपाय उठा 
रक्खा | फिर भी संध्या-समय घर में रोडे आते ही रद 
शुरू शुरू मं तो एक-दो झुटपुट के समय ही ग्रा जाते, 
फ्रि ज़रा [दन ही रहे Bd लगे और रात को बडे बड़े | 
आने लगे और आगे चलकर तो दिन-दोपहर ही ग्रा जाने। 
किसी को यह पता न चलता कि किस तरफ से आते हैं। | 
कई वार पतिपत्नी दोनों ने चोट भी खाई और एक दफे 
हाँगा ने भी अपने सिर में चोट का que दिखाया | 
किसी भी पूजा-हवन ग्रादि का असर किचित्‌-मात्र भी न हय़ा 
वाल्क ज्यों ज्यों भूत को शान्त करने के वास्ते पूजा होती, 
या त्या उसका उत्पात बढ़ता जाता | वह इन्हें घर से 
भगाने पर तुला खड़ा था | इसमें वह सफल हुआ | 

छुट्टी शुरू होते ही इन्द्र और शची लखनऊ चले गये | | 
इरादा यह था कि वहाँ शायद कोई उपाय मालूम हो जाय | 
एक मित्र के घर में उतरे और उनसे अपनी विपत्ति का 
हाल कहा । वें बहुत हॅसे--“तुम लोग पढु-लिख कर ः 
भूत-प्रेत पर विश्वास करते हो । कोई लौडे-लाडिये पत्थर 
फॅकते at । चारों तरफ चौकसी रक्खो | फेकनेवाले का 
पकड़कर पुलिस मं दे दो । सीधा हो जायगा? | ' | 

शी ने कहा--“कहना सहल है । जब अपने ऊ 


इसी समय पत्थर आने शुरू हो जाते हे, कभी कभी दिन 
को मी art हें। कमरों तक में आते हैं। बाहर 
कोन कहे? १ 

इतना कहने की देर थी कि पटापट करके तीन-चार 
पत्थर के रोडे आकर गिरे | एक इन्द्र के हाथ में ल 
दूसरा शची की गोद में गिरा, तीसरा मित्र महोदय के 
पर लगा, जिसकी चोट से उनके सिर में छोटा-सा. 
निकल आया । -सब लोग घबराकर उठ खड़े हुए | 
वास्ते नया तजरुबा था | उनकी घबराहट 


1 


शरण दी |? : 
दो-तीन दिन तक फिर कोई घटना नहीं हुई 
लोगों ने यह निश्चय किया कि सांड का भूत सी 


वाला था | कई रोज के बाद जब एक दिन घबराहट कुछ 
कम हो गई थी ओर सब लोग बेठ Ad Ald कर रहे थ, 
फिर आठ-दस रोडे बीच में आकर गिरे | भित्र महोदय तो 
इतने घबराये कि वे उसी रात कानपुर चले गय | शायद 
` न्द्र ग्रौर शची मी भाग खडे होते यदि उन्हें यह विश्वास होता 
कि दसरे स्थान में जाने पर उनका पीछा छूट जायगा | 
इसी बीच मं भूत की करतूत की वात शहर भर मे 
Ga गई थी AR उस पर टीकानटप्पणा होने लगी थी । 
` उद टीका-टिप्पणी डाक्टर महानंद जोशी ने भी सुनी। 
डाक्टर महोदय को भूत श्रादि के सम्बन्ध म छानवीन 
करने का बहुत शोक था । See एक Ge घर A एक 
सभय रहने का अवसर भी मिला था। जब वे उसम रहने 
गये तब पड़ोसियों ने उन्हें बहुत रोका, उनके हाथ 
तक जोड़े, परन्तु वे उसमें रहे | रात को अपने पास मोम- 

0 वत्ती, दियासलाईँ, छड़ी इत्यादि लेकर सोये कि ज़रा से 
eee पर रोशनी जला लेंगे और आवश्यकता हुई तो 
छड़ी से काम लेंगे | उस समय तक बिजली का टाचे नहीं 
| निकला था | सदी के दिन थे | कमरे में सव सामान पास 
एल ग्रोढू-लपेट डाक्टर महोदय सौ रहे | किसी खटके से 
रात को ख खुली | गौर से कान लगाया | तव ऐसा जान 
| पड़ा कि कोई दरवाजे को खटखटा रहा है । वारी बारी से 
दरवाज़ा पर खटक हुई | डाक्टर साहब एसे डरे कि 
] जलाने की हिम्मत तो दूर रहो, उल्टा सिर-मुंह ढाप- 
सो रहे | दिन चढ़ने पर जब उठे तव दरवाज़ा खोला | 
` देखते हे कि एक कुत्ता बन्द हो गया था जो बारी 
से दरवाजा को खटकाता रहा था । उस दिन से वे 
माभलो की जॉच-परताल करने लगे थे। 


सरस्वती 


डाक्टर जोशी इन्द्र के पूव-परिचितों में से थे। यह 
हाल सुनते ही वे उनसे मिलने श्रा पहुँचे | कुल बातें बई 
गौर से सुनीं ओर सिर झुकाकर सोचते रहे । जब उन्हे 
यह मालूम हुआ कि नोकर भी साथ आया हे तब उसे 
बुलाने की आज्ञा दी | हींगा की भी सब वातें गोर से सुनी। 
जब वहाँ से वे उठे तब कहा- हींगा; तुम जरा हमारे 
साथ तो ग्राग्रो ।? एकांत में ले जाकर पूछा--“सच 
बताओ. . 1? आगे पूछने भी न पाये थे कि वह बोला-- 
“साहब, हम कुछ नहीं जानते | हम पत्थर-वत्थर नहीं 
Gad हैं? | 

“ana तो नहीं कहा कि तुम फकते हो, मगर अब तो 
हमें शक हो गया हे । जरा पास तो आओ रो ।” डाक्टर ने 
इतना कहकर उसकी कमर पर हाथ रक्खा । कुर्ता उठाया। 
देखा कि धोती में कुछ लटक रहा था । भोली-सी बनी थी | 
उसे खोला तब उसमें बहुत-से रोडे पाये | हींगा डाक्टर 
साहब के पैरों पर गिर पड़ा । इस बीच में इन्द्र ओर शची 
ने भी आकर देखा ओर सारा रहस्य खुल गया । हांगा ने 
जाने के पहले बताया कि शुरू शुरू में तो उसने बाबू जी 


की हेकड़ी तोड़ने को पत्थर फेंके थे, मगर पीछे वे उसे 


लाभदायक इस तरद सिद्ध हुए कि पूजा इत्यादि की सामग्री 
में उसे पैसे बचने लगे । जब तक काफी डर उनके दिल 
में नहीं बैठा था तब तक वह झुटपुट के पहले नहीं १,कतां 
था | काफी डर बैठ जाने के बाद तो वह किसी भी सम्प 
रोडे फेंक देता था। उसके जाने के बाद साँई जी ने 
किसी को न सताया ओर सस्ता मकान पाकर इन्द्र शरोर 
शची मज़ में रहने लगे | 
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हकलाना 
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तोतरि बाता | 

मुदित मन पितु Be माता ।--तुलसीदास 

Si की तुतली बोली सबको प्यारी 
लगती है, परन्तु यदि यही ठुठुलाना 
डे होने तक बना रहे तो ओरों 
का मनोरञ्जन भले हो हो, बोलने 

वाले की तो मोत हो जाती है। 
उन पर सहृदय लोग तरस खाते 
हें। उनसे तो गू गे ही अच्छे, क्योकि वे ओरों की बातें 
तो नहीं सुनते | उनको एक प्रकार का सन्तोष रहता है 
कि संसार शब्द-शून्य हे । परन्तु ठुतला वालक उस पक्षी 
की तरह है जिसको at मनुष्य अपने मनोरञ्जनार्थ पिंजडे 
में बन्द कर देता है ओर उसको प्रकृति-दत्त अ्रधिकार से 
चेत रखता हे । बन्दी तोता अपने साथियों को आकाश 
इते देखता है, उनका कलरव सुनता है, उनके साथ 
के लिए, उनके राग में राग मिलाने के लिए, फड़ 

परन्तु ग्रसमथ होने के कारण अपने मन की 
उमंगों को मन में ही दवाकर विवश होकर रह जाता है। 
हकला मनुष्य ओरों को बातें सुनता है, उसके मन में विचार 
उत्पन्न होते हैं, वह विचारो को शब्द-रूप मं परिणत करने 
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. का नमता रखता ह, परन्तु उसके भाव मुह तक आकर 


रुक जाते हैं । वह ज्यो ही बोलने का प्रयत्न करता है, फड 
फड़ाकर रह जाता है | नह भले ही पसीने से तर हो जाय, 
नेत्रों से अश्रु-धारा बह निकले, पर उसके मु ह से शब्द नहीं 
निकलता | यदि वह मित्रो में बैठा हो तौ गोष्ठी का ग्रानन्द 
नहीं प्रात कर सकता । जब तक वह ग्रपने विचारों को 
प्रकट करने का प्रयत्न ही करता रहता हे, वार्तालाप का 
विषय आगे बढ़ जाता हे | 
स्कूली बालकों के लिए हकलाना बहुत हानिकर हृ । 
कक्षा मं उत्तर दें तो गुरु जी दंड द | परीक्षक के सम्मुख 
न बोलें तो फेल हो जायें | यदि बोलने का प्रयत्न करते 
हैं तो साथी हँसी उड़ाते हैं। सहपाठी बहुधा खिभाने 


Re न 


इस लेख के लेखक महोदय पटना के गूँगों 
बहरों के विद्यालय के प्रिसिपल हें । कितने 
ही गूँगों, बहरों को आपने बोलना सिखाकर 
नवजीवन प्रदान किया है। इस लेख में 
आपने हकलाना कैसे दूर हो सकता है इस 
विषय पर अपने विचार प्रकट किए हैं । 


के लिए ही उसे बोलने के लिए Bea = | 
के कारण हकलानेवाल को जितना कष्ट होता है वह 
वर्णन के बाहर है। ग्रमी कुछ समय पहले मैंने उत्तरी 
भारत के प्रायः सभी ग्रेगरेज्जी-पत्रों में इस विषय पर तीन ' 
लेख छपवाये थे | उन्हें पढ़कर बहुत-से सजनो ने मुके ' 
पत्र लिखे, जिनमें उन्होंने अपने दुःख का बहुत ही मर्मभेदी 
शब्दों में वर्णन किया है । उदाहरणार्थ उन पत्रों में से दो 
के कुछ आवश्यक BM हम यहाँ उद्धत करते हैं | 

एक अँगरेज़ युवक लिखता है-- 

“यदि मुझको वाणी-रूपो बहुमूल्य पदाथ प्राप्त हो जाय 
तो में उसके वदले में अपने शरीर का कोई भी ग्रंग दे 
सकता हूँ |? 

एक मुसलमान विद्यार्थी लिखता है 

“मेरे मन में कई बार यह विचार उत्पन्न हुआ कि 
आत्म-घात कर लू, किन्तु पाप के भय से ऐसा नहीं किया 
और इसी संसार में नरक-यातना सह रहा हूँ | 

हकलाने का परिणाम बुरा होता है । जीवन दुखमय | 
होने के अतिरिक्त बहुतों में विचार-शक्ति का हास हो जाता 
है | विदेशी पत्रों मे ऐसे अनेक समाचार पढ़ने में आये है 
जहाँ हकलानेवालों ने जीवन से दुखित होकर ग्रात्म-घात | 
कर लिया है। इस देश में समाचारपत्रो के पास इतनी 
पूजी नहीं है कि संवाददाताओं को उचित पुरस्कार दे सकें 
कि वे ऐसे समाचारों का संग्रह करे । परन्तु स्वयं लेखक 
के अनुभव में ऐसा उदाहरण आया है, जिसमें एक मनुष्य 
अकाल-मृत्यु का ग्रास बन गया । उक्त सजन वकील थे | | 
पहले स्कूल में मास्टर थे। परन्तु बोलने में रुकावट के | 
कारण लड़के उनकी हँसी उड़ाते थे और पीठ पीछे 


इस विवशता 


परिश्रमी थे । उनकी वकालत खूब चली । उनके प्रतिभा वे 
रोब से इजलास पर कोई हाकिम या वकील उनका उ 
करने का साहस नहीं करता था । परन्तु उनको बोलने में 


काठिनाई ते होतो टी थी । अन्त म उनका वही हाल हुआ जो 
| ठीक नियमों को न जाने बिना प्रहात के बन्धनां को तोड़ने- 
बालों का होता है । वे ग्रकालमृत्यु के आस बन गये | 
i नका में स्नेहपात्र था । यहद स्मरण कर मुके दुख हाता है 
। कि भाषा-विज्ञान के जिन निमा को में आज जानता | याद 
0४ समय जानता होता तो शायद उनकी जान बचा 
(उक्ता | सन्तोष केवल इस बात का हैं कि 
ऐसे दुखी मनुष्य हैं जो भाषा का जान रखते हुए भी वाणी 
द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने में असम हैं । यदि 
ये अपने लेखों द्वारा कुछ मसुष्यो को लाभ पहुंचा सके ता 
ra को कृतकृत्य समझूगा | 
>... तुतुलाना दूर करने का सवंप्रथम उपाय यहद दै कि 
रोगी को इस वात का दढ़ विश्वास होना चाहिए कि वाणी 
का यह दोष दर हो सकता है । जब जन्म से यू गे जिनक 
Vise से कभी एक शब्द का उच्चारण नहीं हुआ, बालना 
सीख सकते हें तब क्‍या ठतुलानेवाले जो सवागपूरा ह; 
स्पष्ट नहां बोल सकते ? 
ठुलुलानेवाले का BRA अच्छा होना जरूरी है । 
| अक्सर बच्चे कमजोरी के कारण ठुतुलान लगत ह्‌ | किसी 
i i मारो बीमारी से उठने के बाद से यदद वाणी-दोष आरम्भ 
। हु जाता है। ऐसे समय मं निबेल बचे को शीघ्र पचने- 
` ढाले पोटिक भोजन खिलाना चाहिए ताकि बद बलवान्‌ 
जाय | इस काम के लिए दूध से बढ़कर ओर कोई 
श्र नहीं है । शुद्ध दूध के अमाव में फल दिया जा 
है | यदि यह मी शक्ति के बाहर दा ता मिगाये 
aa खिलाना चाहिए । एक दिन के भिगाये हुए चन 
दूसरे दिन छानकर रख दिये जायें ता उनमे अंकुर 
आते हैं । ऐसे चने बहुत ही पुष्टिकारक दात © | 
seas सभी को लाभप्रद हैं । 
अतिरिक्त स्वच्छ वायु. ओर व्यायाम की 
= | सबसे सरल व्यायाम टहलना है | जिनको 


दौड़ना, तैरना तथा किसी भी अन्य व्यायाम का 
सकते हैं | 


सरस्वती 
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मे श्वास का बहुत काम पड़ता है। श्वास ओर खर का 
घनिष्ट सम्बन्ध है । बिना पत्रास खास क स्वर अपूण 
हांगा | wa: फेफड़ों में अधिक से अधिक ओर देर तक 
श्वास रखने का अभ्यास करना चाहिए | 
श्वास को नियमित करने के दो नियम यहाँ दिये जाते 
हे । स्वाभाविक रीति से पूरी सास लकर एक एक सख्या 
गिनो। जैसे पूरी सांस ला AR कहा एक | सांस निकाल 
दा और फिर पूरी साँस ले ओर कहो दो? इसी तरह रोज 
सौ तक्र धीरे धीरे गिनने का अभ्यास करो। में अपनी 
प्रंयोग-शाला में इसको धार्मिक क्रिया के साथ संयुक्त कर 
देता हैं और इसको प्रणव-जप का खूप दिलवाता 2 | 
इससे एक पंथ दो काज हाते हैं । तुतुलाना भी दूर श्रोता 
है और भगवन्नाम का स्मरण भी होता हैं । 
प्रत्येक अन्तर को उसके उच्चारण क स्थान आर बाह्य 
था ग्राम्यन्तरिक प्रयत्न को ध्यान में रख कर नित्य अभ्यास 
करो | केवल दे-एक Bari के वारे मं यहां लिखता हू | 
यथा, “प? ड़ वर्ग है। इसका उच्चारण इस प्रकार हाता 
हे | दोनों ओठों को मिलाओ, पीछे दवा के हलक भोके 
से उन्हें अलग करो, साथ ही साथ श्र’ स्वर उसम 
मिलाओ। “फ? का उच्चारण ठीक इसी प्रकार दाग) कवल 
इवा की मात्रा अधिक रहेगी | “ब? में पहले बन्द शरीर 
भीतर शब्द हागा, पीछे ओठ खुलने पर श्र जाड दिया 
जायगा । “भ? मै उच्चारण-क्रिया “व? ऐसी होगी, कव 
इवा की मात्रा अधिक होगी | “मः मं स्वर नाक से निकः 
लेगा | शेष क्रिया प? के समान दागी | 
इसी प्रकार प्रत्येक व्यञ्जन का अलग श्र 
करना चाहिए | फिर सब मात्राओं को मिलाकर sang 
हा, जैसे “म, पा, पि, पी, पु, पू? इत्यादि | फिर का दो an 
तीन तीन व्यंजन साथ साथ जेसे पाता? पाताटा? ता) पॉ? 
टा? का, ता, पा, टा?) इसी क्रम से AA अभ्यास करे | 
तब किसी भी ग्रंथ को लेकर एक एक श्लोक या पद का 
धीरे धीरे पाठ करे | किसी से बाते करना हा तो जिस 
तरह टेलीफोन में लोग बोलते हैं, उसी तरह धार धीरे एक 
एक शब्द स्पष्ट उच्चारण करो । यदि यत्न से श्रभ्यास किया 
जाय तो तुठुलाना थोडे ही दिनों में दूर हो सकता हे | 
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WZ जाजे ग्रष्टम के राज्याभिषेक 

की वजह से इस साल अन्य वर्षो की 

अपेक्षा विलायत जानेवाले यात्रियों 

की बेहद भीड़ रही | प्रसिद्ध जहाज़ी 

कम्पनियों ने महीनों पहले से अपनी 

सारी जगहे बंच दी थीं | बहुतो ने 

स गु अपने ग्रफ्सरौं की कोठरियों तक को खाली कर यात्रियों 

को देने का प्रवन्ध किया था, तो भी पूरा पड़ता नहीं 
दिखाई देता था| ° 

में ब्यापारी आदमी हूँ । महीनों पहले टिकट लेकर 

जगह रुकवाना और किसी कारण से जाना न हो सका तो 

- मुक्त में हर्जाना देना मुझे हास्यास्पद प्रतीत होता है। 

फिर मैं काफ़ी भ्रमण कर चुका हूँ और इतना ग्रात्म- 

विश्वास रखता हूँ कि जब जाने का समय ्रावेगा तब कहीं 

न कहीं से इन्तिज्ञाम हो ही जायगा । “पी एंड श्रो? अथवा 

'लायड” के भरोसे पर ही नहीं रहता हूँ जैसा कि प्रायः 

भारतीय यात्री करते हें । इस धुन के कारण मुझे हर 


पछले अङ्क में पाठक दुबे जी का लेख पढ़ चुके 


_ क्रिस्म के छोटे-बड़े जहाज़ों पर से चलना पड़ा है। सबसे 


[डच जहाज़--जॉन वान ग्रोल्डेनकर नेवेल्ट]| ' 


हैं। उसमें आपने सम्राट जार्ज षष्ठ 


तो वायुयान से ८ Az में तय हुआ, मगर सेगोन से हाँग 
काँग के लिए बिलकुल १३०० टन का जहाज़ मिल 
मुझसे कहा गया था कि वह ३॥ दिन में हाँगकोंग पहुँचगा, 
पर उसने ata से हाँगकाँग ७०० मील की यात्रा 

रोज़ में ख़त्म की। खाने की न पूछो । में ही : 
स्पेशल क्लास में मुसाफिर था। ATT क़रीब ४०० | 
थे | मेरा कमरा कप्तान के बगल में था । जलडकैत 
बचने के लिए इंजिनरूम और ब्रिज जहाँ जहाज़ चल 
के यन्त्र रहते हैं, लोहे के सींकचों से घिरे हुए थे | 

लोग सींकचे के अन्दर थे और सब चीना मुसाफिर बाह 
क्योंकि जलडाकू ज़्यादातर मुसाफिरों के रूप 
पर चढ़ आते थे ओर मोक्का पाकर धावा कर 
फिर कप्तान को वश में कर किसी एकान्त 


[सामाजिक आनन्दविनोद- फस्ट क्लास] 


लगभग कई ऐसी घटनाय हो गई हैं और अख़बार बाँचने- 
वाले जल-लुटेरों के अड्डे 'बिग्रास बे? के नाम से परिचित 
गे। वे जल-डाकू बड़ी मुश्किलों से वश में किये गये और 
हु फाँसी की सज़ा दी गई | पर चीन में अभी इसका डर 
गया हो, सो बात नहीं हैं। मैंने यह यात्रा सन्‌ १९३३ 
की थी | मुझे जल-डाकुओं का डर नहीं था और 
प्तान से इस विषय में काफ़ी मज़ाक हुआ करता था 

le मुझे बात-चीत करनेवाला एक वहीं व्यक्ति मिला 
॥ वह बड़े सादे मिज़ाज का आदमी था । उसने मुझे 
ज़-सञ्चालन-सम्बन्धी बहुते-सी वातं बतलाई, जो मुसा 

Fl और कहीं जानना शक्य नहीं। उस जहाज़ का 
धीमी गति से जाने का कारण सामने की हवा 
| हाँगकाँग एक ऐसी जगह है, जहाँ से जापांन 
यु; हर रोज़ जहाज़ जाया करता है | पर जब यह 
ज्ञ चार बजे शाम को वहाँ पहुँचा तब यह मालूम हुआ 
आधी रात से लेकर तीन बजे तक तीन बड़े बड़े जहाज़ 
॥ अब ah वहाँ तीन रोज़ तक रुककर मक्खियाँ 


है। हाँगकाँग की असली शोभा रात में ही 
को मिलती है जव सारी पहाड़ी रोशनी से जगमगा 
है । रोशनी बाजारों की और बँगलों की जलती 


हे 


age की ५ तारीख़ को मैंने योरप जाने का निश्चय 
[ब किस जहाज़ से जाया जाय, यह प्रश्न उपस्थित 
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“व्यायाम की व्यवस्था] 


बहुत-से या.यों कहिए ९५ प्रतिशत के क़रीब भारतीय 
यात्री पी एंड ओ और लायड स्यूस्टिलों को ही जानते हैं 
ओर उन्हीं के जहाज़ों से सफ़र करते हैं | उनमें भारतीय 
मुसाफ़िरों की प्रचुरता की वजह से सहूलियत ज़रूर रहती 
है और नये आदमी को पश्चिमी रीति-रस्मों के सीखने में 
सुगमता होती हे । पर ऐसे भी:जहुत-से व्यक्ति हैं जो 
अक्सर विलायत जाया करते हैं अथवा जो पहले विलायत 
हो आये हैं ओर वहाँ की रीति-रस्मों से वाक़िफ़ ही नहीं, 
बल्कि योरपीय भोजन आदि की सुरुचि का अच्छा ज्ञान 
रखते हैं । उनके लिए कोलम्बो होकर जर्मन, डच, फ्रेंच, 
स्वेडिश, जापानी या ग्रास्ट्रेलियन लाइन के जहाङ्गोष्का 
भी अनुभव प्राप्त करना उचित होगा । पी एंड ara 
इटालियन लाइन के मुसाफिर हिन्दुस्तानी हवा खाये हुए 
साहब लोग रहते हैं | साहब लोग हिन्दुस्तानियों को क्रिस 
निगाह से देखते हैं, यह तो-हर एक पाठक भली-भाँति 
जानता होगा | इसके अलावा हिन्दुस्तानियों में भी बहुतः 


से अफ़सर-वर्ग के आदमी रहते हैं, जो अपने को पूरा: 


साहब समभते हैं | इन कारणों से वहाँ का वातावरण 
अतीव दूषित रहता है | भाग्यवश अपने स्वभाव का कोई 
"व्यक्ति मिल गया तो उसकी सङ्गति में समय अच्छी तरह 
कट जाता है । जहाज़ी गोरे कर्मचारियों का व्यवहार ऊपर 
से नम्र, पर भीतर से घृणित दृष्टिपूर्ण होता है । दाल कें 
अबीसीनिया के युद्ध से इटालियनों का मनोभाव काली जाति 
के लोगों के प्रति तो बहुत पर अन्य योरपीयो के भी, प्रतिं 
प्रभुत्व प्रदर्शित करनेवाला होता है|. : a 
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उक्त कारणों से मैंने इस बार डच-लाइन से जाने 
का निश्चय किया | डच लोग जैसे के तैसे हैं । मुसोलिनी 
ओर हिटलर का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा | डच लोग सफ़ 
ओर सादगी के लिए विश्व-विख्यात हैं | इनके जावा 
सुमात्रा ग्रादि उपनिवेशों में जाने का मुझे अवसर मिला 
हे इस मोटर के युग में भी वहाँ बाइसिकल का रवाज 
है। डच दंपति बाइसिकल पर ही हवाख़ोरी करते हैं | 
ये लोग तड़क-भड़क नहीं पसन्द करते, न रिकर्ड ब्रेकिंग का 
रवाज रखते हें । व्यावहारिक कार्य ही इनका ध्येय रहता 
हे । ग्रॅगरेज़ञ लोग जब हिन्दुस्तान जाने के वायुयान-मार्ग 
की स्थापना का विचार ही कर रहे थे तब से इनकी 
जगद्विख्यात Fo एल० एम० कम्पनी के 
हालेड से डच-ईस्टइंडीज़ को बराबर चलने शुरू हो गये 
थे | इनका वायुयान चलाना ठीक समय पर होता है | 
हर मोसम में इनके वायुयान समान गति से ठीक समय 
पर नियत स्थान पर ्राते-जाते हैं | जितना ग्रँगरेजी वायु- 
यान का समय पर हिन्दुस्तान आना दुस्तर रहा है, उतना 
डच-वायुयान का लेट हो जाना कहा जाय तो ग्रत्युक्ति न 
होगी | वर्षा से डच लोग कलकत्ते से ३॥ दिन में विला- 
यत वायुयान ले जाते हैं, पर अभी तक ग्रॅगरेज़ी कम्पनी की 
“फ्लाइंग बोट? नहीं जारी हुई | इतनी लम्बी हवाई यात्रा में 
दुघेटनाग्रो की कमी का रिकर्ड तो सचमुच डच लोगों को 
अनायास प्राप्त हुआ है | न केवल इनके हवाई जहाज़ों- 
द्वारा अनेक सफ़र मैंने किये हैं, पर जलयान-द्वारा भी यात्रा 
करने का मोक्का मुझे मिल चुका था, जिससे इनके सदू- 
गुणों से में वाक्रिफ था | 

शेडल में देखने पर पता चला कि कोलम्बो से १४ 
श्रप्रेल को डच-लाइन कः “जोहान वान ग्रोल्डेन बारनेवेल्ट? 
नाम का एक नया यात्री-जहाज़ मिल सकेगा | यह १९,००० 
टन का है, जो इटालियन लाइन के “कान्टी बडे? से थोड़ा 
ज्यादा है | फिर क्या था । कम्पनी के रंगून के एजेण्ट से 
कहा गया ओर उसने मेरी फस्ट क्लास सिंगिल बर्थ केबिन 


की माँग का तार बेटेविया को दे दिया । उसने दूसरे ही - 


दिन १८ नम्बर की केबिन का श्रापशन” मुझे दिया | 
प्रायः सभी मुसाफिर रेल में या जहाज़ में डिब्बे में अकेले 
ही रहना पसन्द करते हैं | 
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तिरने का तालाब] . 
कोठरी अलग दे दी जाती है 
उठने की मेरी आदत है | और जब मैं अपनी रुचि थोड़े 
से और पैसे देकर पूरी कर सकता हूँ तत्र क्यों उससे 
वाञ्चत te | यहाँ यह जान लेना ज़रूरी है कि जहाज़ में 
फस्ट और सेकड क्लास में जेसा कि अपने यहाँ रेल में 


| जल्दी सोने ओर जल्दी 


दूने किराये का फक है, वैसा नहीं है। औवल दर्ज का 
किराया. दूसरे से चौथाई से थोड़ा ज़्यादा रहता है। फिर 
जहाज़ में अक्सर तीन-चोथाई बेहतर हिस्सा औवल दर्ज- 
वालों के लिए रक्षित रहता है | दूसरे दर्जवाले पीछे एक कोने 
मं डाल दिये जाते हें । इस नीति का अब परिवर्तन हो 
रहा है । और दूसरे दर्ज का नये जहाज़ों में अच्छा' 


इन्तिज़ाम हो गया है। दूसरे दर्ज में जो जहाज़ी सफ़र 


करना चाहें वे अगर नये जहाज़ों को ध्यान में रखकर 

निकला कर तो बड़े मज़े में रहेंगे । és 
जापान में अपनी ब्रांच का मुलाहिज़ा भी मुझे करे 

था, इसलिए मने विश्व-श्रमण का टिकट लिया, जो बड़ 


किफ़ायत में दिया जाता हे ! मुझे २१५ पोंड याने क़रीब्र | 
२८०१) देने पड़े | इस किराये में न केवल ओवल दर्जा | 


) 30०७ ४०१० 


है, किन्तु योरप से अमेरिका को “कौन मेरी? अथवा | 


Ta? जहाज़ ओर सेन फांसिसको से डालर-लाइन का. 
'प्रेसीडट हूवर) या वानकूवर से केनेडियन पेसिफ़िक लाइन 


का इम्प्रेस AG जापान? का सहँगा किराया भी ग्रा गया। | 


न्यूयाक से सेन फ्रांसिसको या वानकूबर का रेल का किराया 
भी शामिल है । महंगे जहाज़ों से सफ़र न किया जाय 
तो १७० पौंड ग्रथवा करीब २२० ०) में रौवल दर्ज का | 
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[मोजन-गह- फस्ट क्लास] 


आज-कल विश्व-श्रमण के टिकटों के मूल्य में बड़ी कमी _ 


कर दी गई है । टूरिस्ट ओर सेकेंड क्लास के टिकट १३ ००) 

` पं मिलते हे ओर समुद्र में चार महीने लग जाते हैं। इन 

| टिकटों के मूल्य में खाना-पीना मी ग्रा जाता है | ख़ासकर 
 आरतवर्ष से सस्ते में जो विदेश भ्रमण करना चाहें उन्हे 
४००) में बम्बई से जापान पी एंड Al अथवा लायड 
ट्रेस्टीनों से टिकट मिल सकते हैं | इसमें पी एंड ओ से दो 
महीने तक बम्बई छोड़ने ओर लोटने तक जहाज़ पर ही 
यात्री रह सकते हैं, जिससे लायड ट्रेस्टीनो के बनिस्बत 
सफ़र-ख़र्च का बहुत बचाव होता है । लायड ट्रेस्टीनों के 
" Sera शंघाई तक जाते हैं ओर यद्यपि यह कम्पनी जापान 
तक का टिंकट देती है तो मी जापान में रहने व खाने-पीने 
का सारा खर्च मुसाफिर को ही उठाना पड़ता है | पी एंड 
श्रो के जहाज़ में रहते हुए कोबे, ओंसाका, याकोहामा, 
“Gira आदि जापान के प्रमुख नगर अच्छी तरह देखे जा 
सकते हैं । फिर इसके जहाज़ पेनाग, सिंगापुर, हाँगकाँग 
और शंघाई में एक या दो दिन पड़ाव करते हैं, जिससे यात्री 


| की सैर और खर्च कुल २००) महीना ! बहुत-से ses 
अफ़सरों को Hat, नेनीताल, शिमला इत्यादि पहाड़ों से 


पी एंड श्रो बम्बई से अथवा कोलम्बो से ओरियंटल लाइन 
नी दर में वापसी टिकट देती दै । समुद्री सफर तन्दु- 
ती के लिए निहायत मुफीद्‌ है । फिर भोजन आदि का 
प Sern में मिलता है वह हिन्दुस्तान में १६) 


ह | रोर कम नही हा 
आदि से मेरा अभिप्राय अगरज्ञा खाने से हे । बम्बई ड 4 
जापान जानेवाले जापानी जहाज़ ओर कलकत्ते से जापान | 
जानेवाले बी० आई ० एस० एन० के जहाज़ पर सफर करने * 
की सलाह में नहीं दूँगा। इससे तो मद्रास जाकर 
फ्रेंच लाइन अथवा कोलंबो जाकर एन० वाइ के 
योरप-लाइन के जहाज़ से जो इतनी ही क्रीमत पर वापसी 
टिकट देते है, जाना बेहतर होगा । 

अपने यहाँ सभ्य समाज में शादी-विवाह में बहत 
कुछ सुधार देखा जा रहा है । सम्पन्न कुल के जो शिक्षित | 
लड़के-लड़की शादी-गौना साथ-साथ करते हैं और जिनके हि 
माता-पिता अन्य fae सचा के साथ-साथ या उनको ॥ 
बचा कर १०००) और निकालने को तैयार हों उन्हे इस "बटा 
तरह की विदेश-यात्रा का टिकट नव दंपति की भेट के | 
लिए उपयोगी उपहार होगा । विदेशों में ऐसे हानीमून- 
ट्रिप का इन्तिज़ाम अक्सर कर दिया जाता है अथवा नव 
विहाहित दम्पति ख़ुद कर लेते हैं | ख़ास कर नई उम्र में 
जब सारा संसार गुलाब के फूल-सा नज़र आता है तब 
नव वर-बधू इस तरह की विदेश-यात्रा के अलौकिक सुख 
का अनुभव कर सकते हैं । रेल की तरह जहाज़ में ज़नाने- 
मदाने कमरे अलग नहीं रहते, बल्कि होटलों की तरह | 
पुरुष को साथ-साथ रहने को अलग कमरा मिलता है। 

जहाज़ के कमं-चारी और अन्य मुसाफिर यह जान लेने 

पर कि कोई दम्पति हानीमून-ट्रिप पर हैं, हर प्रकार से 
उनके सुख और मनोरञ्जन का ध्यान रखते हैं। AG 

रंगून से ८ ग्रप्रेल को एक जहाज़ सीधा कोलम्त्रो 
को जाता था | उससे डच-लाइन का मेल मिलता था | 
इसलिए में उसी से रवाना हुआए ओर १२ तारीख को 
कोलम्बो पहुँचा । डच-लाइन का जहाज़ १४ अप्रेल की 
आनेवाला था, इसलिए. दो रोज़ होटल में ठहरने का परवर | 
किया | कोलम्बो में दो विख्यात होटल हैं | एक जी० श्री |« 
एच० जो. घाट के किनारे पर है और दूसरा जी० एर | 
होटल जो थोड़ी दूर पर समुद्र-तट पर है। अन्य TE | 
होटल हैं और मुसाफ़िर अपनी हैसियत का होटल ग्रासानी ब 
से टुँढ सकता है | रेल के अथवा जहाज़ के आने ह» 
होट्लवालो के आदमी मौजूद रहते हैं और मुसाकिर को |. 
किराये इत्यादि का ज्ञान उनसे हो जाता दै | । 
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हैं। इस जहाज़ में औवल दर्जे में में ही अकेला भारतीय - 
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. जहाज़-कम्पनी के एजेंट से पूळुने पर मालूम हुआ 
कि डच जहाज़ १४ तारीस को ६ बजे सुबह आयेगा और 

जे छूटेगा । कोलम्बो में डाक नहीं है । सब जहाज़ 
र म॑ ही लंगर डाल कर रहते हैं। जहाज़ और घाट 
में लाँच चला करते हैं | दिन में फ्री आदमी 
छे आठ आना और रात में बारह आना किराया पडता 
| यदि जहाज़-कम्पनी का ख़द का लाँच न हश्रा तो 
फरा को जहाज़-कम्पनीवाले आने-जाने का टिकट 


में नाश्ता कर ९| बजे होटल से निकला और लाँच 
पर बेठ कर जहाज़ पर आया | जहाज़ में ऊपरी तड़क-भडक 
नहीं थी । मुस्कराते हुए स्टीवडे ने स्वागत किया, टिकट 
माँगा ओर sara को हमें हमारे कमरे का स्थान दिखलाने 
को कहा | हर एक सुन्दर मकान की त रह- हर जहाज़ की 
बनावट व सजावट भिन्न होती है । चाहे कितना भी अनु- 
भवी यात्री क्‍यों न हो, कुछ देर तक तो भौचक-सा हो 
जाना पड़ता ह | स्नान-घर, पाख़ाना-लाँच, म्यूज़िक-रूम, 
स्सोकिंग-रूम, राइटिंग-रूम, बार, भोजनालय, सीठियाँ 
यादि के समकने में थोड़ा समय लग जाता हे | आधु- 
निक यात्री-जहाज़ तीन से पाँच तल्लो में विभक्त रहते हैं । 
लिफ्ट से आने-जाने का इन्तिज़ाम रहता है | 
हले जहाज़ों में सोने के लिए बर्थ बने रहते थे, पर 
अब सब नये जहाज़ों में ओवल दर्ज में पलँग दिया जाता 
है | मोटे आदमी की बर्थ पर बड़ी दुर्गति होती है, उसमें 
करवट लेने को जगह नहीं मिलती | \ 
इस जहाज़ में एक दसरी वात देखने में आई कि 
दूसरे दर्ज के यात्रियों की सुविधा का विशेष खयाल रक्खा 
गया है | आधी डेक उनके लिए wat गई है | बैठक 
इत्यादि के कमरे निहायत उम्दा बने हुए हैं । मोजन भी 
अच्छा दिया जाता है । इन कारणों से दसरे दर्ज में ्रोवल 
दज की बनिस्बत देने मुसाफिर जाते हैं | अन्य लाइनों के 
AMAT दर्जे को छोड़ यात्री इसके दूसरे दर्ज से जाना पसन्द 
करते हैं। चाल भी इसकी १८ मील प्रतिघंटा है, जो 
विक्टारया जहाज़ से तो कम है, पर कान्टी वर्ड आदि से 
ज्यादा है। विक्टोरिया और नामंडी जहाज़ तो केवल 
जातीय शान के लिए ६ और सरकारी मदद पर चलते 


डच जहाज पर 
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“डेनिस, गोल्फ BRE भरी बरसात अथवा बफ़ीली 


अन्य दर्जा में कोई भारतीय adi हे । दूसरे दर्ज 
क सीलोननिवासी डाक्टर अपने परिवार के साथ “विला. 
यत जा रहे हैं | 
कर्मचारी दो क्रिस्म के हैं। एक जावावाले व्या 
AR दूसरे डच स्टीवड | जावावाले ग्रँगरेजी नहीं समझते | 
वें डच AR जावा की भाषा बोलते हैं | डच स्टीवड का 
निगरानी का काम है | जावावाले ब्वाय सत्र काम करते 
हें | पर डच स्टीवड डॉट-फटकार करते बिलकल नहीं. 
देखे गये | डाँटने के बनिस्बत वे खद काम में हाथ बेटा, 
लेते हैं| यहाँ तक कि चीफ़ स्टीवड तक भोजनालय में 
स्वयं परोस देता हे | डच स्टीवड ओर जावावाले ब्वायों ः 
सं काफ़ी मेल-जोल रहता हे और अक्सर आपस में हँसी- 
ज़ाक भी करते देखे जाते हैं | 3 
भोजनालय में प्रवेश करने पर डच चीक स्टीवड चे | 
आकर बड़े आदर से हमारे सामने मेनू रखकर रुचि के a 
अनुकूल आडर देने को कहा और यह मी कह दिया कि 
जो चीज़ इस मेनू में न हो और वह आपको पसन्द हो 
तो आप उसके लिए आदेश कर सकते हैं| वह अलय 
से पका दी जायगी | भोजन परोसनेवाले जावावाले त्वाय | 
हें | बड़े होटलों की तरह डच स्टीवड आकर सब सुसा- 
फ़िरों से रुचि के अनुकूल आडर लेकर जावावाले = गय 
के हवाले कर देता है ओर वह यथासमय भोजन परोसा | | 
करता हैं। किसी. चीज़ की इच्छा हो तो या तो डच 
स्टीवड को बुलाकर कह दिया जाय, असच्यथा ब्वाय को 
खाद्य पदाथ के सामने लिखा नंवर बता देने पर वह ल 
देता हे । समय समय पर स्टीवड आकर पूछ लिया कर | 
है कि सब ठीक Fa | - 
इस जहाज़ पर एक दूसरी सुविधा है कि सवेरे की 
चाहे कमरे में पिये अथवा डेक पर आकर | आठ ब्र 


FA 2016 


फ़िर इससे, लाभ उठाते हैं | 
मुसाफिरों के खेल-कूद का प्रब्रन्ध हर मौसम 
ढँके हुए डेक में रहता हे. वहाँ पिराथांग-डेक-क्काय 


ले जा सकते हैं । अच्छे मौसम में खुले डेक पर भी 
' बहुत जगह है | तेरने के लिए स्नान-कुंड है, जिसमें गर्मी 
में ठंडे पानी और ठंड में गर्म पानी का प्रवन्ध है। कपड़े 
बदलने की बा क़ायदा कोठरिया बनी हुई हैं और चाय-पानी 
; का भी इन्तिज्ञाम रहता है। धूपसेवन की विशाल जगह नज़- 
get) ताश, शतस्ज्ञ वगैरह भी खुव खेले जाते हैं । 
feat के सब प्रकार के मनोरञ्जन का वडा ध्यान Ul 
जाता है | यहाँ तक कि एक इसी काम के लिए. विशेषज्ञ 
मंचारी नियुक्त है, जो मुझे पूरा हरफ़न मौला लगता 
। बच्चों के मनोरञ्जन के वक्त कठपुतली तक नचा लेता 
है । जिम्तास्टिक कराना, खेल-कूद के नं केवल प्रोग्राम 
बनाना बल्क उनका सञ्चालन करना, बच्चों को खेल सिख- 
लाना, रात को नांच में शरीक हो अकेली स्त्रियों के साथ 
चना, मौक़ों पर चुटकिले कह अथवा नक्कल कर जनः 
समह को हँसाना इत्यादि न-जाने कितना काम वह शख्स 
करता है | 
 विलायती सभ्यता में नाच का बड़ा भारी स्थान है | 
शादी विवाहों की जड़ बहुधा यहीं जमती है। सभ्य 
परिवार में बालिग होने की उम्र नाच के जलसे से मनाई 
[ती है । जनसाधारण के मनोविनोद का बडा श्रेय नाच 
। यह कोई बात नहीं कि हर स्त्री पर-पुरुष के साथ 
ने को बाध्य है। पर-पुरुष जाकर सम्यता-पूण ढंग से 
| का प्रस्ताव करता दै, पर स्त्री स्वतन्त्रता के साथ 
र कर सकती है। बहुधा विवाहित और इनोज्ड 
प्रति एक-दूसरे के साथ ही नाच का आनन्द उठाते हैं | 
कालीन अलौकिक ्रानन्दपूरणं क्षण उनके विशुद्ध 
ails को दृढ़ करने में विलक्षण चमता रखते हैं। 
मु स्वयं अपना पति चुनना पड़ता है तब यदि ऐसे 
ज़ाहिरा तौर पर मान-मर्यादा-सहित एक- 


RT 


सरस्वती 


[ भाग ३८ 
दूसरे का रन्ध हो तो किस तरह प्रेम-बन्धन पड़ 
सकता है और समाज की गति चल सकती है ! नाच की 
जड़ जैसा कि मैंने कहा है, योरपीय सामाजिक प्रथा का 
निवार्य ग्रङ्ग है, पर हर एक अच्छे काम में बुराइयाँ 
घुस ही जाती हैं, We उसके ज़रिये न जाने कितने अनु" 
लाभ उढाय Se @| सभा जहाज़ा स नाच प्रतिरात्रि 
हुआ करता ह | 

बहुत-से अन्य जहाज़ों में खेल-कूद अथवा इनाम 
आदि का प्रबन्ध याची स्वय करत ह, जिनके लिए चन्दा 
किया जाता है। पर इस जहाज़ में जैसा कि मैंने ऊपर 
कहा है, एक कर्मचारी नियुक्त है और इनाम का वितरण = 
कम्पनी की तरफ़ से होता है । यात्रियों में से कुछ प्रमुख 
व्यक्तियों को कमिटी में स्थान दे दिया जाता है। कप्तान 
और अन्य अधिकारी स्वयं खेल-कूद में शरीक होकर दिल- 
चस्पी बढ़ा देते हैं | 

जहाज़ के कमेचारियों का बर्ताव बिलकुल सीधा-सादा ' 
है । सब किसी की बात और चेष्टा से यही जान पड़ता है | 
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उञ, 


कि वे दिल से आपकी मेहमानदारी कर रहे हैं। भेद 
व घमण्ड का लेश-मात्र स्पर्श नहीं है | हाँ, कुछ सर्साफ़ ' 
ग्रौवल दर्जे में ज़रूर ग्रा गये है, जो तने रहते हैं, पर १ 
इससे किसी दूसरे को क्या! सिगरेट, शराब, नाच और 
जुआ जो पश्चिमीय सभ्यता के त्रङ्ग हैं, मैंने नहीं अपनाया। | 
ऐसे बहुत-से भारतीय हैं जो इनसे प्रेम रखते हैं, पर 
अन्य जहाज़ों में भेद-भाव के कारण विशेष कर नाच के 
आनन्द से वञ्चित रहते हैं । उन्हें योरपीयों के समानपद 


> SORES 


. पर रह कर इस जहाज़ में विशेष आनन्द आ सकता है | 


विलायत-यात्रा-सम्बन्धी इतने लेख निकल चुके हैं | 
कि मार्गगत स्थानों का वर्णग करना विषय का 
पेषण होगा | इसलिए, में इस लेख को ख़त्म करता हूँ। 


का 


9 


थी । 


समालोचना 


सेनापातिझत कवित्त-रलाकर 


लेखक, श्रीयुत मयाशंकर याज्ञिक 


न्दी के प्रसिद्ध कवि सेनापति का कोई 
ग्रंथ ग्राज तक प्रकाशित नहीं ear 
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हि लि 7 था | यत्र-तत्र संग्रह-ग्रंथो म॑ सेना- 
४6 2 9 पांत के Flat छुपे सलत थे | 


बजा प्रयाग-विश्वदिद्यालय के हिन्दी 
sy WR FR ae San 


परिषद्‌ ने सेनापति का 'कवित्त- 
रत्नाकर? हाल में प्रकाशित किया है| ग्रंथ का सम्पादन 
प्रयाग-विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के रिसर्च स्कालर 
पंडित उमाशंकर WR, THe wo, ने किया है। ग्रंथ के 


c 


आदि में एक विस्तृत भूमिका ओर ग्रन्त में टिप्पणियाँ भी 
दो गई हैं। ग्रंथ के आदि में ग्रयाग-विश्वविद्यालय के 
हिन्दी-विभाग के श्रब्यन्ष श्रीयुत धीरेन्द्र वर्मा, Tao To डी० 
लिय का भी वक्तव्य है। वक्तव्य? में श्रीयुत वर्मा जी ने 
बताया हे कि प्रस्तुत संस्करण किस तरह प्रकाशित 
हुआ है | 


हिन्दी साहित्य में सेनापति का स्थान वहुत ऊँचा है । 
(मिश्न-बन्धु-विनोदः के अनुसार सेनापति हिन्दी के प्रथम 
श्रेणी के कवि थे । मिश्र-वन्धुम्रा ने अपनी निधारित श्रेशियों 
Has श्रेणी का नास सेनापति-श्रेणी ही रक्खा हे। 
प्राचीन साहित्य-सेवियों के मतानुसार सेनापति कवियों 
सेनापति है । वास्तव में यह बड़ी लजा की वात थी कि 
हिन्दी के ऐसे श्रेष्ठ कवि की रचना ग्रमी तक ग्रप्रकारित 
उक्त साहित्य-परिप्रद्‌ ने इस ग्रंथ को प्रकाशित कर 
हिन्दोवालो के इस कलंक का दूर किया है, इसके लिए 
हिन्दी ग्री परियद्‌ के सदा ऋण रहेंगे। 

बहुत वप हुए, पंडित शिवाधार पाण्डेय, THe To 
भरतपुर आये थे । वहाँ उन्होंने सेनापति के 'कवित्त- 
रत्नाकर? की खाज की थी । हमने भरतपुर की राजकीय 
लाइब्रेरी से, हिन्दी-साहित्य-समिति a, अपने पास से तथा 
अन्य सजनों से कवित्तरत्नाकर की १० या १२ हस्तलिखित 
पुस्तके इकट्टी करके पाण्डेय जी को दी थीं। पाण्डेय जी 
ने वड़े परिश्रम से उन सबमें सें पाठान्तर संग्रह कर 
शुद्ध पाठ मालूम करने का पूर्ण प्रयत्न क्रिया था | उसी 
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परन्तु टिप्पणियाँ लिखने में सनोयोग नहीं दिया गय 


आधार पर प्रस्तुत संस्करण का सम्पादन किया गया है । . 
पंडित राजनाथ पाण्डेय एम० Wo रोर पंडित उमाशंकर 
शुक्क एस ए० ने भी भरतपुर जाकर मूल हस्तलिखित 


पतियों से पंडित शिवाधार पाण्डेय की एकत्र की हई | 
सामग्री का पुनः परीक्षण, किया है। तसश्चात्‌ पंडित 


उमाशंकर शुक्ल एम० ए० ने 'कवित्त-रत्नाकरः 
मनोनियोग के साथ सम्पादन किया है | 

भूमिका भी विस्तृत और पाण्डित्य- 
इसमें सेनापति के काब्य के हर 
गया है 


का नहा 


पूण लिखी गई है | 
पहलू पर विचार किया. 
। सेनापति कीं जीवनी के लिए कोई सामग्री उपः 
लब्ध नहीं है, इसलिए उस पर लिखने की विशेष गंजायश 
नहीं है | मिश्रवन्धुञ्रों का अनुमान है कि सेनापति का 
सम्वन्ध किसी मुसलमानी दरवार से था | हमने भी सुना है 
कि सेनापति का सम्बन्ध स्वयं जहागीर के दरबार से था | 
दरवार को बिलासिता देखकर उपराम होने के कारण | 
सेनापति ने वृन्दावन में क्षेत्र-संन्यास ग्रहण किया था | 
सम्पादक शुक्ल जी की यह धारणा है कि कवित्तः 
रत्नाकर? की अधिक प्रतियाँ भरतपुर में पाई जाती हैं, 
इससे यह ग्रनुमान हढ़ हो जाता है कि भरतमुर-राज्य से | 
सेनापति का सम्पन्ध अवश्य रहा होगा | परन्त यह ग्रचुथान ; 
ठोक नहीं हे । सेनापति के ससय तक न तो भरतपुर-राज्य | 
की स्थापना हुई थो, न भरतपुर नगर ही वसा ar) ये | 
दोनों वाते सेनापति के समय से कस से कम पचास बर्ष | 
बाद हुई थीं | 


ग्रंथ के ग्रन्त में टिप्पणियाँ भी विस्तार से दी गई हैं 


मालूम होता है, जेसा ग्रंथ के अन्य भागों के सर 
में दिया गया है। टिप्पशियों में केवल ग्रसावधानी रे 
ऐसी भूले रह गई हैं, जो थोडे से विचार से दूर हो सकत 
थीं। यद्यपि विचारशील पाठक ऐसी भूलों का सह 
में ठीक कर लेंगे, तथापि साधारण विद्यार्थी उनको मालू! 
नहीं कर सकेंगे | इसमें सन्देह नहीं कि Pes काव्य क्लिष्ट 
होता है, फिर सेनापति ने तो अपने काव्य में श्लेष को ही | 


प स्थान दिया है, इसलिए टिप्पणियों में श्लेष की 
याँ सुलझाने में भूले रह जाने म॑ कोई आश्चय को 
नहीं है। परन्तु कुछ साधारण भूल तो अवश्य दूर 
सकती हैं | इसके कुछ उदाहरण दिये जातं हे । प्रथम 
में mada है। प्रत्येक कतित्त के दो श्रथ 
या अभंग श्लेष से होते हे । अर्थ करने में दोनों 
के अर्थ स्पष्ट विदित होने चाहिए | कहीं कहीं एसा 
हुआ है | किसी किसी शब्द का दूसरा अथ होते हुए 
केवल एक ही ग्रथ लिखा गया है | 
(९) प्रथम तरङ्ग का कवित्त नंबर २० यह है— 
चाहत सकल we रति के भ्रमर है जो 
: पुजवति हौस उरब्सी की विसाल है। 
अली बिधि कीनी रस भरी नव जोवनी है 
सेनापति प्यारे बनमाली की रसाल है ॥ 
धरत सुवास पूरे गुन कों निवास अब 
री फूली सव अंग ऐसी कौन कलिकाल है | 
ज्यों न कुम्हलाइ कंठ लाइ उर लाइ लीजें 

लाई नव वाल लाल मानों .फूलमाल हे ॥ 
सखी कहती है-- लाल, नव AAT वाला लाई हू | 
मानो फूल की माला है |? इस कवित्त में एक ग्रथ 
अक्ष में ओर दूसरा ग्रथ माला-पक्त में किया गया 
£ | परन्तु टिप्पणी में बनसाली का ग्रथ दोनों फ्ता में 
किया गया है । वाला-पन्न में श्रीकृष्ण अथ ठीक 


की समानता दिखाई गई है | 
रहें मारे मित्र कर सों सुधारे तेरे 
माझ पयत मधुर अति रस है। 


सरस्वती 
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पक्ष दोनों में रम्मा का श्रथ केला और तासरस का ग्र 
कमल किया गया है) रम्भा का श्रथ नायिका-पत् में 
रम्भा.नाम की अप्सरा है। कमल-पच्ष में तामरस का ग्रथ 
कमल न लिख कर कंचन लिखना ठीक था । कमल के 
लिए यह कहना कि तेरा मुख कमल है, कहाँ तक ठीक है १ 

(३) कवित्त नंबर २२ में नायिका को इन्द्रपुरी के समान 
शोमित कहा गया है। पद्य का दूसरा चरण इस तरह है-. 

पेखे उरवसी ऐसी ओर है सु केसी देखी 

ढुति मेनका हू की जो हियरे हरति है | 

इसमें सु केसी? का ग्रथ इन्द्रपुरी पक्ष में सुकेसी 
नाम की ञ्रप्सरा करना था । उसकी जगह केसे किया है । 
नायिकापक्ष में भी सु केसी का अर्थ अच्छे केशवालो 
लिखना ठीक होगा | 

(४) छंद नंबर ३८ का प्रथम चरण 

सदा नंदी जाकों आसा कर है विराजमान 

नीको घनसार हू त बरन है तन को | 

इस कवित्त का ग्रथ शिव-पक्त ओर विष्णु-पत्न दोनों 
में लगाया जा सकता है। इसमें घनसार का र्थ दोनों 
तों सें कपूर किया गया है। fare में तो कपूर ग्रथ 
ठीक है। शिवजी का वर्ण “कर्पूर गोरम्‌? कहा गया है। 
परन्तु विष्णु का वण गौर नहीं है, मेप्रवशम? है । उसके 
लिए घनसार का ग्रथ मेश्रवर्ण करना ही टीक होगा । 
घनसार का ग्रथ घनश्याम है भी | 

इसी रीति की ओर भी छोटी-बड़ी भूलें टिप्पाणय सं 

हैं । वे विचारने से सहज में मालूम हो सकती ह | 

इनसे पुस्तक के लाभदायक होने में कोई त्रुटि नहीं राती 
ह । इस पुस्तक का दूसरा संस्करण निस्संदेह बहुत शीत 
प्रकाशित होगा | उस समय विद्वान, संपादक इनको सहज में 
दूर कर सकेंगे | 

हम हिन्दी परिषद को इस पुस्तक के प्रकाशित करने 
के लिए बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि हिन्दी * 
अन्य कवियों के भी ऐसे ही संस्करण निकाल कर हिन्दी 
के भाण्डार को पूण करेगी । 

अन्त में हम एक अनुरोध अवश्य करेंगे कि प्राचीन 
कवियों के ऐसे संस्करणो में पद्यां की अ्रकारादि-क्रम 
सूची अवश्य दी जाया करे। 


न्ड 


= ट्छ 


छ >> ह ७ 


py’ 


loeb, 


€ oR 

[फर [सलग 
लेखक, कुँवर सोमेश्वरसिंह, बी० To, एल-एल० बी० 

आज के बिछुड़े कभी तो फिर मिलेंगे। 
कया कभी दो प्रेम-योगी अलग जीवित रह सकेंगे | 
आज के बिछुड़े कभी तो फिर मिलेंगे। 

सत्य है यदि भावना तो क्यों नहीं फिर धीर बाँधूँ। 
एक आशा का रहा अवलस्ब क्यों इसको न साधू | 

है यही सङ्कल्प मिलकर ही रहेंगे। आज के बिछुड़े कभी तो फिर मिलेंगे। 
आयेगा मधुमास फिर भी आयेगी श्यामल घटा घिर | 
आँख में भर लो हमें क्या बात यदि आया नहीं फिर | 

प्राण से क्या प्रथक प्राण कभी रहेंगे। आज के बिछुड़े कभी तो फिर मिलेंगे। 
व्यथ जा सकता नहीं है प्रेम के आँसू बहाना। 
सुलभ होगा हृदय को फिर आज का हँसना-हँसाना। 

आज रोलो साथ में फिर भी हँसेंगे। आज के बिछुड़े कभी तो फिर मिलेंगे । 
है सदा गिनते रहे हम एक ही नभ के सितारे । | 
स्नेह के ही सेतु से मिलते नदी के दो किनारे। 

सिंधु में जाकर अलग क्या रह सकेंगे? आज के बिछुड़े कभी तो फिर मिलेंगे । 
तट नदी के भग्न उर के दो विभागों के सहश हैं! 
चीर जिनको प्रेम की गति बह रही है हम विवश हैं। . 

एक अथ इति है न क्यों फिर हम feat | आज के बिछुड़े कभी तो फिर मिलेंगे । 
प्रेस-पथ है हम पथिक हें पूछते क्या किधर जाना | 
तीर भी धारा-सदृश गतिमान थिरता का बहाना। 

सत्य यदि गति है कहीं जाकर मिलेंगे। आज के बिछुड़े कभी तो फिर मिलेंगे । 
मैं नहीं उस पार के मृदु-मिलन में विश्‍वास खोता । 
बस इसी से हूँ नहीं असहाय या निरुपाय होता। 

सत्य होगा स्वप्र-“हम फिर भी मिलेंगे ।” आज के बिछुड़े कभी तो फिर मिलेंगे । 
छोड़कर सब स्वप्न जिसने एक ही है स्वप्न देखा। 
अन्त में उसकी चमकती है अलौकिक भाग्य-रेखा । 

क्या असम्भव है कि हम फिर भी सिलेंगे। आज के बिछुड़े कभी तो फिर मिलेंगे | 
प्रणय की वह रात थी बैठी रहीं तुम पास मेरे। 
शीश कन्धे पर धरे घन-कुन्तलों से गात घेरे। 

कह रहे थे नयन कातर “फिर मिलेंगे ।” आज के बिछुड़े कमी तो फिर मिलेंगे । 
“फिर मिलेंगे !” पूछता में विश्व से जब विरह-कातर | । 
“फिर मिलेंगे ?” गूँजते प्रतिध्वनि-निनादित व्योम-सागर। | | 

“फिर मिलेंगे ?? प्रश्न, उत्तर “फिर मिलेंगे ।” आज के बिळुडे कभी तो फिर मिलेंगे। 


` % जून की सरस्वती में श्री नरेन्द्र शर्मा की कब मिलेंगे 
| उसी के उत्तर में लिखी है। 


« RR pee 
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[os Pa 
le.” की गगनचुम्बी ग्रट्टालिकाग्रा 
£ मै चढ्ने के लिए प्रतिवर्ष विदेश 

से कोई न कोई दल मारत में आता है। 
इस वर्ष भी जर्मन देश के विद्वान्‌ प्रोफेसर 
के नेतृत्व मं एक दल नंगा 
पवत की चोटियो पर चढ़ने को भारत में 
या है | यह दल ३ मई को हंसा लाईन 
स्य नफल्सः नामक जहाज से बम्बई 


स्थित जमैन-राजदूत के मात इनसे 
की और साथ में चलने का अपना इरादा प्रकट 
परन्तु उन्होंने मुके साथ में तेने से इनकार कर 
। यहाँ तक कि सुके स्वयं अपना माग-व्यय व सामान 
आप रखने पर भी उन्होंने मुँके साथ में रखने पर 
1 प्रकट की । इसका कुछ रहस्य है | यदि।वे चाहते 
मे खुशी से अपने साथ रख संकते थे ह न उनके साथ 
C ma भी कम से कम ५०० हिन्दुस्तानी कुली 

वे सब अशिक्षित होते हें । विद्वान्‌ प्रोफेसर ने 
ता प्रकट करते हुए मुझसे कहा--“हमारे 


[ एवरेस्ट 


हिमालय की चोटियों का आरोहण 


| 


पास आप जैसे एक ओर सदस्य को साथ 
लेने के लिए भोजन व वस्त्र कम हैं | हम 
सीमित मात्रा में गिना हुआ सामान लाये 
हैं | अतः आप इस वर्ष दूसरी चोटी पर 
चढे, हमें नंगा पर्वत पर चढ़ने की इजाजत 
दें |» मैंने कहा--“यदि में अपने खच 
पर ग्राऊँ तो आपको आपत्ति न होगी |” 
“नहीं, हम आपको रोक सकते हैं, पर न 


‘i 
| 

। 

। 


रा ओर उसी दिन फ्रान्टियर-मेल से लेखक तो यह आपके हक में अच्छा हे ओर न 
डी को खाना हो गया । मेंने हँ १ हमारे ही हक में।” उन्होंने उत्तर दिया | 
Al जी० डी० जोशी 


इसके बाद वे ट्रेल में बैठ गये | 
x x x: 
इस दल के ६ सदस्य हैं। इनमें केवल मूलरीटर 
नामक व्यक्ति को छोड़कर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं a 
हिमालय की किसी भी चोटी पर २०,००० Fe से श्राध” 
ऊँचा गया हो | पर मैं अब तक २४,००० फुट के लगभग 
जा चुका हूँ। इतना ही नहीं, मैं नेपाली व कश्मीरी 
कुलियो की बोली भी अच्छी तरह समभता हूँ । एक lad 
में ४०-४५ मील तक पहाड़ पर खुशी से चल सकता ह | 


इसके अलावा मैं स्वयं अपना ख़र्च बर्दाश्त कर रदी ६. |. | 
& १४० 
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जोशी जी पहले भारतीय हैं जिन्हों 
पिछले दिनों नङ्गा पवेत पर चढ़ने 

उसका कोई सदस्य २०,००० फुट से 
उचाई तक जा चुके हैं। ये डा 


बात है कि नङ्गा पर्वत पर 
अजेय बना रहा | 


फिर मी क्यों मना किया जाता हूँ ? इसका कारण यह है 
हिन्दुस्तानी लोगों को बिदेशी लोग अपने समान “स्टेट्स 


नहीं देना चाहते । फिर ऐसे महान्‌ साहसी कामों में ! 


हिमालय को चोटियां को विजय करने में उन्हें राष्ट्रीय 
गौरव प्राप्त होता है | दुनिया के देशों के सामने वे अपना 
सिर ऊँचा करते हें । जहाँ हिमालय की ऊँची चोटियां में 
चढ़कर ये वैज्ञानिक बातों की छानबीन करते व अपने 
अनुभव, पराक्रम व साहस का पता देते हैं, वहाँ इसके राज- 
नेतिक पहल भी हैं । ऐसे ही कामों के ज़रिये ये अपने राष्ट्र 
की धाक दूसरे देशों मं जमाते हैं | इसी के ज़रिये दूसरे 
दशा म उपनिवेश बनाये जाते हूं | 

१६२३ में विलायत की एक गोरी महिला ने जिनका 
नाम लेडी हाटसन था और पिछले साल जिनका देहान्त 
दो चुका है, एवरेस्ट पवत की चढ़ाई के लिए ७ लाख 
रुपये का दान किया था | वी कन 


हिमालय की चोटियों पर चढ्ने का बीड़ा उठाया है | 
ए डाक्टर कालंवीन के नेतृत्व में जो जमेन-दल आया था 
चा नहीं पहुच सका था पर जोशी जी २४,००० फु 
कालंवीन से मिले थे आर उनके साथ अपने व्यय से चढ़ने 
की इच्छा प्रकट की थी पर उन्होंने जोशी जी को साथ लेने से इनकार किया । यह दःख की 
चढ़ने का ANA का यह प्रयत्न भी विफल हुआ । इस चढाइ में 
जसन जिनमें डाक्टर कालवीन भी थे और ५ कुलियां ने जान गँवाई । और नङ्गा पर्वत 
इसके पहले १८९५ में एक अगरेज-श्रीयत ममरी और १९३४ में 
४ जर्मन इसी प्रकार मर चुके हैं | 


जाती है | यह माप फीते से या मील नापकर नहीं की | 


१४१ . | + 


५ 


| 

x x x x | 

` ` हिमालय पर्व॑त दुनिया के सारे पहाड़ों में सबसे ऊँचा | 
है | इसंकी सबसे ऊँची चोटी एवरेस्ट जिसे बहत-से लोग 
गौरीशंकर भी कहते हैं, २६,००२ फुट ऊँची बताई जाती | 
है | परन्तु अब इसकी Sars २६,१४१ फुट बताई जाने | 
लगी है | यह ऊँचाई समुद्र की सतह से मापी जाती हवै। 
बहुत-से लोग यह नहीं समझते हें कि यह माप केसे की | 


जाती] इसकी माप एक छोटी-सी छुड़ी से की जाती है, | 
जिसे ग्रनेरीइड-बैरौमीटर” कहते हैं | यह यंत्र बिलकुल जेब 
घड़ी की तरह का होता है । ज्यों ज्यों हम ऊपर चढते हैं, | 
ai at इसकी सुइया घूमती हे | उचाई की माप का इसी | 
से पता मिलता है। दिल्ली व बम्बई की बड़ी बड़ी योर 
फुमाँ में मुझे केवल १०,००० फुट की उँचाई बतानेत्राले 
बैरोमौटर दी मिले हैं | इन TAT का कहना है कि हिमा- 


1 की ऊँची चोटियों की उचाई बतानेवाले यंत्र स्पेशल 
डर पर तैयार किये जाते हें । साधारणतया बाजार म 
कौ खपत नहीं है । “थियोडो लाइट? नामक यत्रद्वारा 
यह काम किया जा सकता है | 
एवरेस्ट के बाद दूसरा नम्बर किंनचिनजंगा का है | 
भी २८,६५२ फुट ऊँचा पहाड़ है । ये दाना पहा 
न्म से ग्रकटूबर के महीने में प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होत 
क्विनत्रिनजंगा दार्जिलिंग से ठीक उत्तर FAR 
ए ब जैपाल की सरहद पर है । एवरेस्ट दाजिलिंग से 
पश्चिम की ओर. नेपाल व तिब्बत क बीच म eel 
प्रकार पूर्वी हिमालय में अब तक उक्त दोनों चोटियों 
पर कई वार चढाई हो चुकी है, पर असफलता ही मिली 
एवरेस्ट पर अब तक ५ बार चढाई हो चुकी दै, परन्तु 
फलता ही रही है | छुटी बार पुनः आगासी गमियाँ म 
“दल वहाँ जायगा, जिसके लिए तिब्बत-सरकार से 
प्राप्त हो चुकी है | इसी प्रकार किनचिनजंगा पर भी 
वार पाऱचात्य-दल गये हैं, परन्तु चोटी पर नहीं पहुंच 
{। दार्जिलिंग से एवरेस्ट पवत की जड़ में पहुंचने म 
: १ मास से अधिक का समय लग जाता है । परन्तु 
नजंगा समीप है | नेपाल में धोलागिरि नामक पर्वत 
२८,००० फुट के लगमग है, परन्तु धामिक दृष्टि से 
[-सरकार किसी विदेशी' दल को इस चोटो पर नहीं 
ने देती है | 
हिमालय मं नन्दादेवी, एंचचूली, गुरिला, मन्धाला, 
mie चोटियाँ हैं। इनमें से प्रत्येक की उचाई 
फुट से अधिक है । नन्दादेवी की उचाई 
(२ फुट है । गत वष एक एऐंग्लो-श्रमरीकन दल 
चढ़ाई Fl एक लंदन के व एक भारत 
कापी राइट खबर देकर उनकी विजय होने की 
द मं अनुसन्धान करने पर मालूम 


[ रेञ्च की सबसे ऊंची चोटी हैं। इनमें प्रत्येक 
२७,००० फुट से अधिक है । माउंट गाडविन 
“के-पीक-नं० २१ भी कहते हैं। | 


सरस्वती 


हिमालय १ she ० मील लम्बा तथा २०० मील चौड़ा 
है | इसकी कोई कोई चोटी ५ मील से भी ऊपर ऊँची 
चली गई है | जहाँ तक वतमान संसार को पता है 
८२ चोटियाँ ऐसी हैं जिनकी उचाई २२,००० फुट से 
अधिक हे कक चौटियों ऐसी हें जिनकी Sure २६७७ 
फुट से aire हे। इसम अनगिनत नदी-नाले, भरने व 
ग्लेशियर हैं, जिनका वतमान संसार को पता भी नहीं है। 
संभव है, श्रमी एवरेस्ट से भी ऊँची चोटियाँ इस भूप्रदेश 
में मोजूद हों । मारत-सरकार के सरवे-तिभाग ने = 
भारत की ओर की माप की है, परन्तु हिमालय तिब्बत, 
चीन, मंगोलिया तथा अफगानिस्तान तक फेला है । 
x x x 

सन्‌ १६३४ में जर्मन देश के प्रसिद्ध इंजीनियर विली 
मर्केल के नेतृत्व में १ दर्जन के लगभग जर्मन नंगा पर्वत 
पर चढाई करने गये थे | उन्होंने श्रीनगर से ६०० 
अपने सामान के लिए wa थे | ४० नेपाली कुली दाजि 


लिंग से मॅगाये गये थे। ये लोग करीब २४५,००० फुट 
~ ~ ~ € ~ on ह : ~ 
चढ़े थे । इसके बाद बफ की अधिकता व बारिश के 


आरम्भ होने से और लोग लोट गये ओर कुछ थोड़े वहीं 
मर गये । मरे eal म नता के साहित ४ सा कुला 
थे | कुल १० व्यक्ति मरे | जो नीचे लोटे वे भी अधमरे 
से थे । उन्हे अच्छा होने में महीनों लग गये । इस प्रकार 
६२४ में जमन-अभियान की भारी क्षति 

इससे पहले १६३२ में भी नंगा पर्वत पर जमन aad नें 
धावा बोला था और तब भी वे लोग हारकर चले गये थे | 
इससे पहले १८६५ में Ue एफु० ममरी के नेतृत्व में 
ब्रिटिशदल वहाँ गया था | समरी व उनके साथ के कुली 
वहाँ से नहीं लौटे । कू 

> ४ x x 

water का इतिहास १६२१ से रम्भ होता है । वैसे 
तो भारत सरकार के सरबे-बिमाग ने द्विगोनोमेट्रिकल सखे 
के जरिये सन्‌ १८५२ में एवरेस्ट का पता लगा लिया था | 
उस समय मिस्टर एवरेस्ट सरवे जनरल थे । Seal के नाम प्र 
इस पर्वत का नामकरण -संस्कार किया गया । तिब्बती ला 
इसे “चमलेग? कहते हैं तथा हिन्दुस्तानी लोग इस गौरी 


. शंकर? कहते हैं । 


तिब्बती लोग दूसरे देशवासियों को अपने मुल्क 


[ भाग ३5 


न ५ 


कली, 


ed 


पप" 


दृष्टि से देखते हैं | 
रपीय लोगों को वहाँ जाने की 
परन्तु स्वर्गीय दलाईलासा के साथ 
Bara की मित्रता होने के कारण सन्‌ १६२१ में ग्रॅगरेजो 
को एवरेस्ट पर जाने की इजाजत मिल गई | 


विशेषकर AN आज्ञा के 
इजाजत नहीं है। 


सनं १६२१ म कनल WAS वरी को पार्टी ने एवरेस्ट के 


आस-पास की छानवीन MX नाप-जोख की | इसके बाद 
१६२२ में पुनः जनरल ब्रूस के नेवृल में एक दूसरी पार्टी 
गई । परन्तु ७ जून के दिन एकाएक ७ मजदूरों के बर्फ में 
दवकर सर जाने के कारण यहद दल भी हताश होकर लोट 
आया | 

पुनः १६२४ में २५ मार्च को जनरल ब्रूस के Aga 
में एक तीसरा दल एवरेस्ट पर गया | परन्तु इस बार भी 
इस दल के मेलोरी व इर्बिन नामक दो ग्रँगरेज सदस्य 
र८े, ००० फुट चढ़ने के बाद लोट नहीं सके और वहीं 
रह गये | मं ग्रोर फिर १६३६ में ह्यरटलेज के 
नेतृत्व में ब्रिटिश लोग पुनः चौथी ब पाचवी बार एवरेस्ट 
पर चढ़े, परन्तु इन दोनों वार मी लाचार होकर लोट 
आये। १६३८ के लिए पुनः ब्रिटिश लोगों का एक 
लिए तैयारी कर रहा है। १६३३ में 
ब्रिटिश लोगों के हवाई जहाज़ भी एवरेस्ट पर HEU, 
हवाई फोटो लिये गये, परन्तु लंदन के विशेषज्ञों ने कहा 
कि ये फोटो एवरेस्ट के नहीं हैं, किसी दसरी जगह के 
हैं | उड़ाकों ने उस भूल को मान लिया | 

x x x 

वर्फीले पहाड़ों में केसे चढ़ा जाता है, वहाँ कौन-सा 
खाना खाया जाता है, केसे कपड़े पहने जाते हैं, शीत व 
जाडे से केसे वचाव किक जाता है आदि बातें जानने की 
हरएक को इच्छा रहती हे । इन बातों का सविस्तर ज़िक्र 
इस लेख का विषय नहीं है । परन्तु यहाँ इतना बता 
देना पर्यात होगा कि ऊँची चोटियां पर चढ़नेवाले लोग 
नुकौली कीलवाले जूते पहनते हैं, हाथ में कुल्हाड़ा लिये रहते 
हैं, कमर में रस्सी बाँधे रहते हैं, आँख में चश्मा पहनते हैं । 
WEA, हाथ कान चोटी से एंड्री तक सारा बदन कपड़ों 
से ढँके te कर चलते हैं और थैलो में सोते हैं | श्वास के 


हिमालय की चोटियों का आरोहण 


IC + + + + ~~ ~ DS NSS CTT TD SSD SD + 
* नहीं आने देते AR उन्हे सन्देह की 


इसका उद्देश भी वही है, जेसा बड़ी बड़ी उक्त व 


लिए हवा कम होने पर ग्राक्सीजन के पीपो से हवा हे 
हैं । तव कहीं पहाड़ों के चढ़ने का शौक पूरा होता है | 
वहाँ पशु पत्नी, जीव-जन्तु कोई साथी नहीं दीखते | प्रक्रि 
का अनन्त व अविच्छिन्न राज्य है । शक्तिशाली प्रकृति के 
सामने सारे वेज्ञानिक व मानवीय प्रयत्न निप्फल हो जात 
हैं | साहसी लोग ऐसे ही कामों के पीछे जान तक दे 
डालते हं | फिर भी सफलता नहीं सिलती । यह सब होता 
हैं किसी एक लक्ष्य के लिए ! निदिष्ठ की ओर !! 
x x x xa ह 
इस प्रकार के खेल केवल कोई व्यक्तिगत पराक्रम ही 
नहीं है । ये राष्ट्रीय प्रयत्न हें । Bas में एक रायल 
ज्याग्रिफिकल सोसायटी? है । उसके ८ हज़ार सदस्य हैं । 
हिज मजेस्टी से लेकर साधारण Bist तक उसमे शरीक 
| इसी प्रकार 'एलप्राईन क्लव? है । उसके भी इतने ही 
दस्य हं | अमरीका मं नेशनल ज्याग्रिफिकल सोसायटी? | 
है | उसके २३,००० सदस्य हैं | जापान में Sep S| 
उसके ११,००० सदस्य हैं । इटली में 'एलपीनो-एटालि- 
आनो? BA हे | उसके भी १२,००० सदस्य हैं | जमनी सें 
भी कितनी ही एसी संस्थायें हें | 
परन्तु हिन्दुस्तान मं--यह तो विधवाश्रम हैं, अना- | 
थालय हं, एसाइलम हें । साम्प्रदायिक संस्थायें हैं | कमी | 
है राष्ट्रीय संस्थाओं की | क 
आज से ५ वप पूव १६३३ में दिल्ली में 'इणिडयन 
हिमालयन इक्सपीडीशन” नामक एक क्लब खोला गया था 


mye 


विदेशी संस्थाओं ATS | हम इसके कम से कम १०.०, 

सदस्य बनाना चाहते हैं । जन-साधारण इसके महत्त्व को 
नृहीं समझते | विदेशों में ऐसी संस्थायें मनोविनोद प्रदान 
करनेवाली ही नहीं, राष्ट्रीय गौरव बढानेवाली समभी जाते 
हैं । परन्तु हमारे मुल्क में इस प्रकार के कार्य 


अन्तर है। 
हमें आशा है कि हमारे देश का शिक्षित ब ध 

वग केवल राष्ट्रीय भावना से प्रेरित लेडी हाटसन की 

हमं भी उत्साहित करने को आगे आवेगा | 


3 haga के सर्वश्रेष्ठ कहानी-लेखक श्री जी० 


AW, FIA AL भोलापन--३ 
तीनों का मिश्रण करके ब्रह्मा जी 
ने सावित्री की रचना की थी। 
चाहे सौभाग्य के कारण हो या 
दुर्भाग्य के कारण उसका विवाह 

प्रभाकर के साथ हो गया । 

सावित्री का गिता सरकार के यहाँ पदाधिकारी था | 

उसने भली या बुरी तरह चार पैसा इकट्ठा किया था | यद्यपि 

_ सावित्री के पिता का यह दृढ़ विश्वास था कि उसकी 

दुनिया घर की चहारदीवारी तक ही सीमित है और 

काले Baa से भी उसका कोई सरोकार नहीं है, तथापि : 
सभ्यता की वाढ के इन दिनों में हर एक दूल्हे का यह 
ला प्रश्न होने के कारण कि लड़की कहाँ तक पढ़ी है, 
उनको अपनी लड़की को स्कूल में भेजना पड़ा था। 
` सावित्री जन्म से ही मन्दबुद्धि थी | फिर पढ़ा है या नहीं, 
भी पूळनेवाला कोई न था | इसके सिवां साल में तीन 

[ उसके पिता की बदली होती रहती थी। इन सब 

Ui से वेचारी सावित्री पाँचव दर्ज को नहीं पार कर 

| थी 1 जव वह बारह वर्ष की हो गई तब उसके पिता ' 

द्‌ जी ने सारी दुनिया. की खोजकर प्रभाकर 
पाया । प्रभाकर के मा-बाप नहीं थे। उसका चाचा 
मद्रास में रखकर पढ़ा रहा था । उसने उस सम्पेन्ध 
के लिखा | ` 

हवाख़ोरी से लौटकर जब प्रभाकर होटल में 
खोलते ही उसे चाचा का पत्र मिला | 
पत्र का सारांश यही था कि रात के मेल से चले 

[ना । प्रभाकर जल्दी-जल्दी भोजन आदि कर मेल 

जा चढ़ा और दूसरे दिन सवेरे वेजवाडा पहुँच गया | 

घर पहुँचते ही उसके चाचा ने कहा--“सत्र निश्चय 

गया है। ठम्हारा लड़की देखना भर बाक़ी है १? 

र्‌ ने कद्दा--“जब सब्र निश्चय हो गया है तब यदि 


बालसुन्दरम्‌ जी की एक सर्वोत्कृष्ट कहानी का अनुवाद 
(> 
नराशा 


लेखिका, श्रीमती आर० अलिवेलु 


मंगादेवी राष्ट्रभाषा-विशारद 


` मं न मी te ता क्या नुकसान है ?? जैसे बहुत-से लोग 
आदर्श के लिए अम्युदय का त्याग नहीं कर सकते हें, वैसे 


ही प्रभाकर ने भी अपने चाचा के आदेश के 
भुका दिया, और सावित्री का प्रभाकर के 
हो गया । 
प्रभाकर रसिकता का ग्रवतार था । पढ़ाई ख़त्म होने 
के बाद वह किसी समान उम्र की पढ़ी-लिखी एवं सुन्दर 
युवती का अपनी जीवन-नौका का पतवार बनाना चाहता 5 
था | “परन्तु सावित्री के साथ विवाह हो जाने से उसकी 
सारी ग्राशाये मिट्टी में मिल गई | प्रभाकर के seat 
में जितनी क्रांतिकारी भावना थी, उतना धेय उसके हृदय 
में नहीं था | 
डाक्टरी पढ़ने को जव वह मदरास जा रहा था, रेल: 
गाड़ी में सुधा से उसका परिचय छुआ था । साहित्यप्रेमी 
युवती-युवकों का स्नेह जितनी जल्दी वृद्धि का प्राप्त होता 
है, वैसा और कोई भी चीज़ ग्रभित्रृद्धि को नहीं प्राप्त 
होती | उनका परिचय जो बिना किसी प्रयत्न के प्रारेभे | 
हुआ था, स्वभाव की एकता के. कारण जल्दी ही ग 
स्नेह के रूप में परिणत हो गया | लेकिन वह प्रेम केवल 
मानसिक था । बाहर से उन दोनों का सम्बन्ध निल 
और निर्मल था । नई सभ्यता के स्वेच्छ,चारी वाताबर्स | 
में साधारण मानव की दृष्टि Sadia उनको ्रात्मायं ७ 
स्नेह-रूपी विमान पर चढ़कर प्रेम-विहार कर रही थी | 
ऐसे ही समय में उस विमान का एक पङ्क टूट गया । | 
उन दोनों ने अपने प्रेम के एक-दूसरे के सामने परक | 
नहीं किया था | घमंड में वे दोनों ही समान थे । सुधा | 
साचती थी, पहले प्रभाकर अपने मन की इ प्रकट 
करे ता थोड़ी देर तक नचा कर मानू । प्रभाकर : 
था, पहले सुधा अपने हृदय के कपाट खोलकर निमत्त 
करे तो में प्रवेश करूँ । इस तरह उनके विज्ञानपर्शिर्कि | 
हृदय एक-दूसरे के सामने सिर उठा कर दिव्य द 


साथ ववाह 


LT ण 


| 
८ 
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का ATT स न माननवाले हृदय का दुर्बलता के बहुत बार उसने सारा भेद खोल देने का निश्चय किया, 
कारण हो, भय के कारण हो, लज्जा के कारण हो या लेकिन एक वार भी नहीं कह सका। उसे पहले ही कह 
सुधा के हृदय का चोट पहुँचाने की अनिच्छा से हो, डालना चाहिए था कि "मेरी शादी हो गई है? | पर रत्र 
प्रभाकर ने अपनी शादी की बात सुधा से नहीं बताई। वह केसे कहता कि Ad शादी हो गई है? । यह कहने से 
सुधा की दृष्टि में प्रभाकर ग्रमी तक अविवाहित था। सुधा की हानि के सिवा कुछ भी फ़ायदा न होता। 
अपने प्रेम को सार्थक बनाने के लिए अभी उसके लिए आशा-रूपी वायु की तरंगों में झूलती हुई प्रेम-रूपी 
काफ़ी समय था | wal में जाकर आनन्द मनाती हुई सुधा की प्रेम-रूपी 

अपनी दुर्बलता के कारण अपने जीवन-मार्ग में पतंग की डोर के काट देना प्रभाकर की इच्छा के विरुद्ध 
आई हुई उस भोली सावित्री का प्रेम अगर वह नहीं कर था। उसने सोचा, काल क्रम से यह रहस्य-पूर्ण प्रणयाग्नि- 


है __ . रहे थे । इतने में एक का पेर फिसल गया | की हुई भल व्यापार है, बहुत ही ग्रन्याय-पूर्ण और निन्द्य है | 
| 


|. 

5 सका तो कम से कम आदर करके पति के कतव्य को किसी परत अपने आप ढह पड़ेगा | 
॥ 0) eee व ae का उसने निश्चय किया था। (Ce) 
` [ॐ सावित्री? का स्कूल में भेजने के उसने कई बार ससुर का प्रभाकर ने पहले सावित्री को कापोरेशन-स्कुल में 
[ * लिखा। “at के लिए पढ्ने की ज़रूरत नहीं है» लिख- भेजना चाहा। सावित्री ने कहा--“मैं मर जाना पसंद 
जि कर एक वार, “मास्टर रख लिया है” लिखकर दूसरी करूंगी, पर स्कूल नहीं जाऊँगी? | इसके बाद प्रभाकर ने 
i बार, “चाहे तो तुस ले जाकर पढ़ा सकते हो” लिखकर सोचा, अच्छा घर ही पर वह पढ़ाई जाय, बाद को 
| तीसरी बार उन्होने प्रभाकर के पत्रों का जवाब दिया | देखा जायगा। सावित्री को पढ़ाने के लिए प्रभाकर 

| प्रभाकर के उन पत्रों को देखकर क्रोध ओर रुलाई दोनों जितने ale अमल में लाये, उतने शायद ही. कोई 
mae आते थे। ट्रेनिंग-स्कूल के मास्टर लाये होंगे | 
गी. ॥ दिन बीत गये । अब सावित्री भी बड़ी हो गई थी | ग्रादश स्त्री में जिन लक्षणों का होना ज़रूरी है, 
1 ot प्रभाकर ने साचा, सावित्री को अपने पास रखकर अपने इसके विषय में प्रभाकार की बहुत ही विचित्र राय थी | 
त | हृदय की बात बतलाना ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए बह भौतिक सौन्दर्य से उसको सरोकार नहीं था। उसके लिए 
छ उसे अपने साथ मद्रास ले गया | इतना काफ़ी था कि वह कुरूप न हा | उसके लिए स्त्री 
4 क जो बहुत दिनों से मरु-स्थान बना हुआ था उसमें. में भौतिक सोन्दय से ज़्यादा ज्ञान के सीन्दय कौ STARA 
= ' आज खोदकर, जोतकर, उँचा-नीचा स्थल ठीक कर विज्ञान कता थी। उसकी इच्छा थी (क यक पत्नी दन्द्वार्थो 
5 f के बीज डालना था | फल निकला तो अच्छा । अगर ओर व्यंग्याथाँ से युक्त Aas बोले, हमेशा मयादा 
| नं निकला ते खेत के बारे में बिना जाने ही खेत के के दृष्टि में रखते हुए बात-चीत करे। यही नहीं, वह 
छ | ख़रीदनेवाले किसान जैसा छसका हाल होगा | जीव-प्रकृति, रसायन आदि शात्त्रो में आधुनिक सिद्धान्तों का 
प ५ प्रभाकर डाक्टरी के चौथे साल में आ गया था। भी अवगाहन कर नित्य के जीवन-विधान में उनको 
' सुधा ने भी उसी के साथ पैर बढ़ाया। अब भी सुधा की अमल में लाकर जातीय जीवन में एक बड़ी क्रान्ति पैदा 

| दृष्टि में प्रभाकर अविवाहित ही था | अपने मन की इच्छा करे, पुराने ज़माने के सब आचार-व्यवहारों का नाश कर | 


है | प्रकट करने के लिए. उसके लिए अभी बहुत समय था। घर में छोटे से स्वर्ग की सृष्टि करे | विज्ञान की दृष्टि से 
= L सुधा की प्रणय-लता दिन ढुगुनी रात चौगुनी बढ़ रही नई समस्याओं पर उसके साथ चर्चा कर तदनुसार मागे 


i थी । उसका उन्मूलन करने के लिए. दुनिया की सारी सूचित करे, साथ ही वह भाव-तरंगों में उसके साथ वि 
ता, तलवारे काम में लाई जातीं तो भी उसका निःशेष होना करे, सुन्दर चित्र या गीत या दृश्य का देख कर उसक 
A सम्भव नहीं था । आनन्द लेने की उसमें शक्ति हा | एक AT में वह पारसी, 
का a प्रभाकर जानता था कि सुधा के साथ उसका जो दूसरे तण में बँगाली और तीसरे क्षण में पंजाबी इस तरह 
क । 
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_ Sess अ: 
वेष बदलते हुए वह रस-देवता कहलाने का. आका रिणी 
| वह पत्र-पत्रिका पढ़े, उसके साथ टन खेले, उसके 
विद्वान नागरिक मित्रों ले परिचित हों जाने पर बुरे बुरे 
सन्देहो को जगह न रखकर उनसे हिलमिल कर | 
Sram पत्नी के विषय में उसकी राय ऐसी ही थी | 
 पति-भक्ति से उसको आदर था | व उसे प्रेम का 
प्रतिबिंब समझता था ¦ लेकिन समाज के डर से जो पात- 
भक्ति दिखाई जाती है उसमे प्रभाकर को घृणा थी | बिना 
ज्ञान के सौन्दर्य को, नागरिकता के बिना 'पतिभक्ति का 
उसकी हृष्टि में कोई महत्त्व नहीं था | 
अक्षर साच जाननेवाली सावित्री के इस स्थिति का 

से पहुँचाना था, पाताल से गौरीशङ्कर शिखर पर पंख 

बिना उसे चढाना था, रेगिस्तान में केदारखंड की 
सृष्टि करनी थी । छूने से ही दूर जापहुँचनेवाली शिलाओं 
ताजमहल तैयार करना था | केवल अपने ही बल से 
एक महासाम्राज्य को गिराने का प्रयत्न करते हुए किसी 
क्रान्तिकारी के विजय की जितनी आशा होती हे, प्रभा- 
कुर्‌ का भी विजय की उतनी हीं आशा थी | 
 किर.भीप्रभाकर ने उत्साह का त्याग नहीं किया । 
किसी समय अगर सुधा का प्रेम पाना है तो वह सावित्री 
ऊपर आधारित हे । प्रभाकर ने सावित्री के रामायण 
पाठ शुरू किया | गति बहुत मन्द थी | एक ही पच्च 
वाल्मीकि की प्रतिभा, सीताजी की मीठी दिल्लगी 
की विवेचना करते हुए: वह दो घंटे तक लेक्चर देता 
|| 
आँखों से भय और विचित्रता प्रकट करती हुई 
त्री ने कहा--“पढ़े-लिखे युवकों की बातें सब विचित्र 


सरस्वती 
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दिनों तक उस बात को 


किसी ब्राह्मण लड़के के रखिए, नहीं तो में रसीई 


ड 
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हा जाता । सावित्री डर जाती | प्रभाकर निराशा +: “रै 
भरता | और दो पद्यां से रामायण का 2, ह. गौ आहे & 
हा ग्या | 
पास वेडी कष्ट झै ई सावित्री से एक - 
दिन प्रभाकर ने कहां-- बन जलाना क्यों नहीं सीख 
लेती 2° “वह सब मुक अ वह बहुत 
पर दिन बहुत 
ग्रेनुरोब करने पर उसने स्टोव जलाना शुरू किया | उस 
समय सावित्री ऐसा काँप जेसे दुबल हृदय सर्जन 
किसी बड़े आपरेशन का करते समय 
आख़िर स्पिरिट डालकर वह उसे जलाने लगी | पर छ 
पाइप नहीं लगाया था, इसलिए स्टोव नहीं जला। 
“यह सब मुझे नहीं मालूम है”, कहकर वह चिल्ला 6 
उठी । प्रभाकर अपना पढ़ना छोड़कर आया ओर 
पाइप ठीक कर चला गया । वह फिर स्पिरिट डालकर 
दीक तरह जलने के पहले ही हवा करने लगी | स्टोव एक 
दस जल उठा | बस घबरा गई आर “बाप रे |? कह कर 
चिल्ला उठी | बाद के प्रभाकर ने आकर उसे बुझा दिया| | 
दसरे दिन प्रभाकर स्टोव जलाने की विधि उसे बताने लगा। 
वह सब सुनकर सावित्री ने कहा--“'कष्ट केलनेवाली at 
हूँ। आपके क्या है १? बस उसी दिन से स्टोव का कार्म 
भी ख़त्म हा गया । + 
हाटल से खाना लानेवाला ब्राह्मण लड़का अपने गाँव # 
चला गया था | प्रभाकर ने उस काम के लिए एक शह we 


के रख लिया । सावित्री ने कहा--“खाना लाने के लि 
बना शः 


हर रोज उसी तरह पति-पत्नी के 


चलते = 
Bre 5. T= 


लता रहा । 
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Gar? | उस समय प्रभाकर ने ऐसा व्याख्यान दिया be 
शायद ही किसी समाज-सुधारक ने कभी दिया होगा | 
लेकिन सावित्री पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पडा । 
आखिर एक ब्राह्मण के रखना TET । 

सावित्री के लिए प्रभाकर एक सुन्दर चश्मा ले आया | 
सावित्री ने कहा--“मुके तो आँख की काई बीमारी न | 
हे । बिना किसी बीमारी के आप लगाते दे i 
काफी है |?” | है. 


का DR 


न सब वेश्या-वेषों को नहीं ग्रहण कर 
एक _ हर एक बात सें प्रभाकर का AEH हुआ | उसके 
पौ ऐसा मालूम हुआ. मानो जीवन में से aaa का निकाल 
हुत दिया हा | एक मन्दर बगीचे की तरह शाभा देनेवाला 

उसका तरुण हृदय एकदम रगिस्तान बन गया | 
प्त । कभी कभी वह सोचता था, मेने भगवान का Far 
हा अपकार किया है, जिसके कारण मेरे जैसे भावुक पुरुष का 
प यह मूर्ख स्त्री मिली है | 
सच पूछिए तो सावित्री का इसमें काई दोष नहीं था 
छुटपन में जिस वातावरण में उसका लालन-पालन हुः्र 


था ओर उसे जो शिक्षा मिली थी, उस सबका यह परि- 


भः ॐ शाम था | ऐसी दशाँ में ज़वदस्ती ग्रपने विचारों का 
और . सावित्री के शरीर में बलपूवक इनजेक्ट करने का प्रभाकर 
तके. का क्‍या ग्रधकिर था ! वह स्त्री-जाति के पुजारियों में 


एक्‌ अग्रगण्य था | सावित्री की बातों से इतना निराश हो 


कर जाने पर भी वह उसके कुछ नहीं कहता था । अगर 
या | | सावित्री कोई भी चीज़ मागती तो तुरन्त ला देता 
गा। | था | पर वह मंगाती भी कुछ नहीं थी । अ्रलत्रत्ता 
गी में । शनिवार के दिन वह भगवान्‌ के लिए एक नारियल 
काम मॅगवाती थी 

। 2 यह स्पष्ट हा गया कि जेसी पत्नी वह चाहता था 
गाँव | 9 वैसी पत्नी सावित्री नह! थी। सावित्री के साथ ज्ञबदस्ती 
qe करना भी उसकी शक्ति के बाहर था । प्रभाकर में आत्मा 


लिए जक ” थी | वह एक भाली-भाली कन्या की आँखों में आँसू नहीं 
'' .देखसकताथा। 

अगर घर में सुख चाहते हैं ता पति-पत्नी दोनों समान 
प्रेमबाले, समान आदशवएले हाने चाहिए । पति-पत्नी का 
पेम उनके हृदयों की एकता के ऊपर आधारित होता है । 
MR अगर भिन्न हे ता वहाँ अनुराग के लिए स्थान 
नही छ । 

प्रभाकर पाश्चात्य सभ्यता का प्रेमी था । उसको दिन 
भर कालेज में 'थककर घर आने पर हलो ! कहकर प्रेम 
प्रकट करमेवाली, सुन्दरता से सूट वगैरह पहनने पर 
उसकी हँसी की बात की प्रशंसा करनेवाली होनी 
चाहिए. | ऐसे युवती-युवको का जव वह देखता तब उसका 
हृदय पानी पानी दो जाता | इसी तरह दिन बीतते गये | 


ee i 


( ३) 
एक दिन प्रभाकर कमरे में बैठा कालेज के ग्रप-फोटा 
मं दप के साथ बढी हुई सुधा की ओर देख रहा था 
इतने मं सावित्री वहाँ आकर . धीरे से प्रभाकर के पीछे 
खड़ा हा गड और पूछने लगौ-- “वह लड़की कोन हे जी १” 
प्रभाकर चोक पड़ा और उसन कहा -“कोन लड़की १?! 
“वही लड़की जिसकी ओर आप देख रहे हैं» | 
प्रभाकर ने कहा--“लड़किवाँ कहो | यहाँ तो बहुत- | 
सी लड़कियाँ हैं |?? 
सावित्री ने कहा--“सबकी ओर तो आप नहीं देख । 
हे हें । वह लड़की कौन है १? भ्र 
प्रभाकर ने कहा --“'कोई पढ्नेवाली लड़की है |? 
तो आप उसी की ओर क्‍यों देख रहे हे 
प्रभाकर कुछ नहीं कह सका, मानो उसके शरीर 
को और इन्द्रियो को सावित्री ने शादी के समय ख़रीद 
लिया है, उनको अन्य विषयों में लगाने का प्रभाकर 
को काई अधिकार नहीं हे । प्रभाकर की मौन मुद्रा देखकर 
सावित्री चली गई | “कौन हैं वह लड़की”, यही प्रश्‍न | 
प्रभाकर के कानों में गुँजने लगा.। इसका उसके पास | 
क्या जवाब था ! 4 
उसी दिन शाम को प्रभाकर अपना मनीबेग टेबल 
भूल से छोड़कर टहलने चला गया था। झडू लगाते | 
समय सावित्री ने उसे उठाकर देखा। उसके अन्दर उसे कोई _ 
चमकती हुई चीज़ दिखाई पड़ी । सावित्री ने सोचा, को 
सोने की चीज़ है | तुरन्त उसे निकाल करके उसने देख 
सोने में और देहाती लड़कियों में बहुत अभेद्य सम्बः 
होता भी है। 
वह एक “लाकेट? था | उसमें सुधा का चित्र था | ३ 
चित्र में और पति के हाथ के उस चित्र में जो एकता 
थी उसको देखकरके सावित्री घबरा गई | उसने सोचा, 
इसमें ज़रूर कुछ गड़बड़-सड़बड़ है, आने दो पूळूंगी । 
रात को चाँदनी में प्रभाकर छुत पर लेटा कुछ से 


पूछा--“यह क्या है १? उसे देखकर प्रभाकर काँप उठ 
जैसे-तेसे धेये धारण कर उसने कहा--“कुळ नहीं है । 
तुम्हें केसे मिला !? सावित्री ने कहा--“कौन है, 
नहीं १ क्या है १? उसके स्वर में जो मोलापन 


प्रभाकर को Wel गवाही देते हुए गवाह क कान म॑ सिंह- 
'गर्जन के समान सुनाई पड़ा । लेकिन प्रभाकर ने धीरे से 
हा “एक सहेली का चित्र हे |? उसने कहा-- 
“सहेलियों के चित्रों को इस तरह छिपाकर रखते हो १”? 
| उसका यह अज्ञानजनित्त भोलापन कितना पवित्र था ! 
प्राकर ने आसानी से कह दिया- “हाँ? | दो मिनिट तक 
। सावित्री वैसे ही देखती रही। वह दृष्टि ऐसी थी, जैसे बालक 
बूढो की कहानियाँ सुनते हुए देखते हें । सावित्री ने फिर 
कहा--“तो आपका चित्र उस लड़की के पास होगा १” 
प्रभाकर ने कहा--“हाँ” | उसको हँसी और रुलाई दोनों 
ay गये | वह बोली- “उस लड़की को यहाँ एक बार 
भी क्यों नहीं ले आये ?” प्रभाकर कुछ नहीं बोला | 
सावित्री अपने प्रश्‍न को भूल गई | उसने फिर कहा 
“तो आपका चित्र उस लड़की के पास. होने से उसके 
माता-पिता उसे डाँटते नहीं ?” प्रभाकर ने कहा 
«उसके . माता-पिता नहीं हैं |” उसने कहा--“ग्रगर 
- हों तो ?” प्रभाकर ने कहा-- हों, तो भी नहीं डॉँटगे” | 
कितनी झूठ ! सावित्री ने आश्चय के साथ कहां--“डाँटंगे 
नहीं? केसा आश्‍चर्य है!” उस दिन की. बात-चीत 
इतने से ख़त्म हो गई | दूसरे दिन प्रभाकर का साला 
आया | उसकी बहन की शादी थी, इसलिए वह सावित्री 
शि लिवा गया | परीक्षा के बहाने प्रभाकर ने उससे अपना 
fas छुड़ा लिया | 

(४) 

अकेला होने के कारण आख़िरी वर्ष के लिए प्रभाकर 
खूब पढ़ा । उसको चिकित्सा में ओर चीडफाइ में दोनों 
डिस्टिग्शन? मिल्ला | सुधा को 'मिडवाइफ़री? में 'डिस्टि- 
न? मिला | अब तो सुधा डाक्टर सुधा और प्रभाकर 
प्रभाकर हो गये | परीक्षा का फल निकलने के बाद 
को प्रभाकर सुधा के होस्टल में गया | उस साल 
में बहुत स्त्रियाँ पास हुई थीं। शायद ही कहीं आँसू 
t आँखें दिखाई पड़ती थीं। | 

एक सफ्षेद्‌ साड़ी पहने मुधा आम के पेड़ के नीचे 
at) हवा के कोको के कारण Fe पर की अलकें 
रही थीं | उसकी ्राँखों में विजयोत्साह तथा विजय 
स्त्रियों की आँखों में दिखाई देनेवाला दप भी 


, सरस्वती 


- रहे थे । धन्यवाद देने 


.-जाय.? उसके प्रेम का तिरस्कार किया जाय तो किस बार 


>> 


आरा 
कार पर पेर रखकर एक युवत 
टेनिस-कोट के पास की वहुत-सी ल 
थीं। जहाँ देखिए वहीं धन्यवाद ही 
रहा था | 
धा और प्रभाकर दोनों ने एक-दूसरे को धन्यवाद . 
दिया | सुधा ने कहा -- 
घूमने चले |? 
सुधा की इच्छा के विरुद्ध प्र 


दर पर एक पेड़ के 


सर de कर रह 


रर रहा | आओ, कहाँ 


गी कोई काम नहीं 


करता था, इसलिए तुरन्त दोनों रि स्पर्टाक मेडोस! & 
गी ओर चल पड़े | सायंकाल की मन्द ह \ 
रेडियो से सुन्दर संगीत सुनाई दे रहा था | सर्वत्र नन्द्‌ ७ ७ 
ही आनन्द था | फिर भी सुधा के हृदय में आन्दोलन शुरू 
हो गया । सुधा का पिता उसको सोंप कर मर 
गया था । अब तो सुधा पूर्ण डा गई थी । उसने 
सोचा कि प्रभाकर अपने हृदय की बात नहीं प्रकट करेगा, 
ओर सुधा का प्रेम हद तोड़ कर बह रहा था। ऐसे सुख | 
के समय में उस प्रेम को वे सफल क्‍यों नहीं बनाते ? १ 
लेकिन स्त्री हमेशा दर्पवाली होती हे | वह ग्रपने । 
हृदय के उद्वेग को प्रकट नहीं करती । जब तक पुरुष । 


उसका दास नही बन जाता तब तक वह अपने हृदय को 
नहीं खोलती | लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति ar जाती 
है कि स्त्री हृदय के उद्योग को नहीं रोक सकती । ऐसी 
अवस्था में एक छोटा-सा आन्दोलन पैदा हो जाता है। 
सुधा इसी अवस्था मं थी धे ¥ 

आख़िर सुधा ने प्रभाकर को अपने शरीर, हृदय, और । 
सम्पत्ति का स्वामी बनाने का निश्‍चय कर लिया | धीरे से ) 
उसने अपने प्रेम की वेदना सबकी सब प्रभाकर से कह | 
सुनाई | और दर्पवाली सुधा उस समय अबल्या बन क 
काँप उठी | सुधा के He की एक एक बात ने प्रभाकर के 
शरीर के एक एक रंक्ताणु को गर्म कर दिया । एक चरण 
के लिए प्रभाकर नै स्वर्ग-सुख का अनुभव किया मी | 
तुरन्त ही सावित्री का वह भोला fe उसकी, आँखों 
सामने आ उपस्थित हुआ । 


: मूर्ति या 
उस निमल प्रणयः सुधा को क्या जवाब दि 


णु ¦ 


संख्या २ | 
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किया जाय तो किस माग से? प्रयत्न करने पर 
भी प्रभाकर के मह से बात नहीं निकली | अपने अपराध को 
स्वीकार कर उसने सुधा से AAA करना चाहा | 
किन श्रनिवचनीय शक्ति ने उसको शक्ति-विहीन कर 
दिया | वह उस दिव्य मूर्ति सुधा के सामने अपराध को 
नहीं स्वीकार कर सका ओर उसने अपने हृदय में Fear 

के बाद उसकी वाणी उसके 


नुभव किया । कुछ दे 
कहने लगा--“सुधा, मेरे जैसे 


श्रा गई | 


॥ 


, यहा एक बहुत ही 
सी तक-बितक के धन्योस्मि 
लेना चाहिए था, 


श्राया | हृदय की 


असाधारण बात 
कह कर तुम्हारे 
लेकिन......?? | 
वेद्ना से उसका 
| बहुत प्रयल्ल के साथ गले को अपने 
उसने कहा--“परन्तु में तुरन्त इस 
प्रेम-राशि को स्वीकार नहीं कर सकता | इसमें शक्ति से 
बाहर की कुछ रुकावट हैं | अपनी सम्मति देने के पहले 
मुझे कुछ विषम समस्याञ्रों को हल करना है । उसके लिए 
कम से कम कुछ दिनों की आवश्यकता है |” 
सुधा ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि प्रभाकर के मुह 


गया 


देने के लिए उसको 


से ऐसी बात निकलेगी | वह ्रचेत-सी हो गई | अपनी 
आँखों और कानों पर उसको विश्वास नहीं. हुआ | प्रभाक 
युवक था, स्वतन्त्र था, अपनी स्वीकृति देने के 


कोई रुकावट नहीं थी | 
“ore किस बात की शंका है ? तुम्हारी समस्याये कोन 
सी हैं?” ये प्रश्न सुधा की जीभ तक आ गये, परन्तु उसकी 
द्वि ने उसको ऐसा पूछुने से रोक दिया । अविच्छिन्न गति 
बहनेवाली सुधा कीब्प्रेम-घारा को WA रुकावट मालूम 
हुई | प्रभाकर का प्रणय प्राप्त करने में सन्देह हो जाने पर 
उसको यह संसार ही खाली मालूम पड़ने लगा। आख़िर 
बहुत कष्ट के साथ उसने कहा--“थोड़े दिन तक आशा 
धारण कर सकते हैं ?? प्रभाकर ने कहा--“ज़रूर? 
उसके बाद कुछ भी बातचीत नहीं हुई । अंधेरे ने 
उनको घर की याद दिला दी होस्टल के पास आने पर 
दोनों ने एक-दूसरे का अभिवादन किया | 
लेकिन उन दोनों के स्वर में पहले की-सी स्नेह-स्निग्धता 
नहीं थी । सुधा-रूपी हँसते हुए चन्द्रमा के ऊपर दुःख की 


g 
a 


निराशा 


करने के लिए प्रभाकर का हृदय नहा मानगा | यहाँ तक कि 
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काली घटा छा गई | इस कारण प्रभाकर ने Aga मानसिक 
वेदना का अनुभव किया | 

प्रभाकर घर आया । होटल से खाना आया था | परन्तु 
प्रभाकर की भूख गायव थी | उसको इस सुविशाल संसार में 
दो ही व्यक्ति दिखाई पड़ रहे थे। वे दोनों सुधा और 
सावित्री थे | उन दोनों के ऊपर प्रभाकर की सारी ग्रालो- 
चना केन्द्राभूत थी | दोना उसी की दुवलता के कारण 
उसके जीवन में चली आई थीं। एक के प्रति पति के. 
कतव्य को निवाहना था, दूसरे के प्रति प्रेम के | 

साम्राज्य के लिएं स्वजनों की भी हत्या अच्छी है या 
स्वजनों के लिए साम्राज्य का त्याग अच्छा है, यह निश्चय 
न कर सकने के कारण कतंब्य-विधूढ़ हुए अर्जुन की तरह, 
दोषी माता को मार कर पिता के प्रति अपने कर्तव्य को 
निबाहना है या माता के प्रेम के कारण पिता के सामने 
अपराधी बनना अच्छा है, इसका निर्णय न कर सकने के | 
कारण आन्दोलित हैमलेट की तरह प्रभाकर भी बहुत दु;खित 
हो गया | हर एक युग में, हर एक देश में 'प्रेम और 
कर्तव्य! इन दोनों में संघर्ष होता ही रहा है। ,ऐसे 
समय में कतव्य के निर्णय करनेवाले बहुत थोड़े होते हैं । | 
सावित्री और सुधा कर्तव्य” और प्रेम” दोनों दोनों ही हे | 
तराज्ञ में रखकर तोलने से दोनों बिलकुल समान हैं । एक | 
के रहने पर दूसरा नहीं मिल सकता | दोनों बिलकुल नही 
मिल सकते । 

पातित्रत के विषय में देखा जाय तो सावित्री इन्दा देवी 
के समान थी | श्रभिप्राय-भेद के कारण सावित्री का त्याग 


वह सुधा का तिरस्कार कर सकता हे । लेकिन सारा संसार | 
लट जाने पर भी उसकी जीभ उस बात का उच्चारण 
नहीं कर सकती । > 
हो सके तो दोनों चाहिए, नहीं तो दोनों ही नहीं 
चाहिए | निर्मल मूर्ति सुधा की दृष्टि में दोषी बन कर वह ज॑ 
नहीं सकता, था | यह असम्भव था | इन दोनों सिंद्धान्तो की 
इन्द्रता के कारण उसका मस्तिष्क गम हो उठा। आख़िर 
उसने सोचा, यह सब गड़बड़ मेरी मृत्यु से ही ख़त्म होग 
x x x न 

दूसरे दिन दस बजे उसके अकाल-मरण की वार्ता सारे 
संसार को मालूम हो गई | उसका शव अस्पताल में भेजा 


७ 


। गया | वहाँ डाकटरों ने नणय किया कि विय॒ट्घात से उसक 


। मत्यु हुई हे | उसका विद्या-ज्ञान आत्महत्या करन के हा 


ara में आया | 


कुर्तव्य-विमूढ अर्जुन को RAST का उपदेश देकर 
कष्ण ने बचाया था। कतव्य का उपदेश देनेवाला न 
| | छनक कारण हेमलेट का नाश हो गया | प्रभाकर का 
| | कोसल हृदय भीषण समस्याओं का सामनो नहीं कर सका | 
| | उसकी हृदय-वीणा का कोमल घावतन्तु ज़ोर से खींचने से 
` | 22 गया | अगर उस समय उसकी बुद्धि की और एक 


| बुद्धि सहायक होती तो यह क्रान्ति न होती | 


| क्या मालूम, शायद सुधा उसको माफ कर देती या 
| प्रतिके सुख के लिए सावित्री ही अपने अधिकार का त्याग 
| 


| कर देती । प्रभाकर धेर्य के साथ-आगे नहीं बढ़ा ।. 


नाविक, श्रम होगा व्यर्थ सभी, 
यदि धारा ही अनकूल न at! 
अब सिद्धि इसी में हं अपनी 
साधक, यत्नो में भूल न हो !! 


पथ सूना हो पर शूल न at !! 
नाविक, श्रम होगा० |! 


विधि ग्रनुल्लंघनीय है | 


इस हत्या का अपराधी कौन था ? उसकी मावनाग्रों 
का ध्यान न न रख कर उसके जीवन का संरक्षकों ने विनाश 


विमशां 
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किया । यदि उसका चाचा ज़बदस्ती उसकी शादी न करतो 


4 


2] 


उस दुर्वार्ता को सुनने के 


[द सुधा के हृदय के उ; 


का वणुन किसका क्लम कर सकगा ! वह वचारा श्राजन्म 
क्रारा हा रह गइ | 


सावित्री को जीवन भर साचन पर भा यह नहीं मालूम 


हुआ कि पति ने बिना कारण के क्यों ग्रात्म-हत्या को] 
अंधविश्वासी मूढ पिता के समाज के डर से सावित्री जीवन 
के अन्त तक दुःख से विकल होती रही 


| 
प्रेम के रंगस्थल पर निराशा के कारण आत्महत्यावें है 


आज दैनिक घटनाये हो गई हैं | मालूम नहीं, इन हृदय- Taw 
विदारक घटनाओं से हिन्दू-समाज को कब मुक्ति मिलेगी ! 


लेखक, श्रीयुत बालकृष्ण राव 
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ae an 0 
झड़ जायें नीड, उड़ जायें विहग, | प 
शाखाय हाँ पल्लव-विहीन; | 


पर कृषककल्पना-पूति हुई, | 
यदि नष्ट कभी लरु-मल न हो !' 
नाविक, श्रम होगा० !! i 

अब सीमा स्वयं समष्टि बनी, 
भावक, पूजा ही है प्रसाद; 

लग सके न प्रियतम के उर से, | | 
पर मलिन द्वार के फूल न atl हक 
नाविक, श्रम होगा? !! ५ 
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Sala के इस युग म॑ मी लोग सदियों पीछे का स्वप्न 
देखते हैं । जुलाई मास की सरस्वती” में श्रीयुत 


सन्तराम जी ने स्त्रियां की आज-कल की बढती. 


हुई स्वतंत्रता को देखकर अनेक दुःशंकार्य उठाई हैं | लेखक 
के यह पता है कि “आधुनिक पुरुष और आधुनिक स्त्री 
के बीच एक संग्राम चल रहा है। पुरुष स्त्री को पुनः 
अन्तःपुर में बन्द करना चाहता है और at ने उस 
अन्तःपुर के जलाकर भस्मीभूत कर देने का निश्चय कर 
लिया हे ।?? 

किन्तु स्त्रियों की यह बढ़ती हुई स्पर्धा आपके रुचि- 
कर नहीं है। आपका ख़याल है कि स्त्रियाँ प्रबल हो 
जायेगी तो पुरुष अवश्यमेव निल और आलसी हो जायेंगे | 
फलस्वरूप हमारा राष्ट्र रसातल को चला जायगा | उदा- 
हरण के लिए आपने खेम को सभ्यता का हवाला देते हुए 
लिखा है कि जब्र रोम की स्रियाँ प्रबल हो गई तब, पुरुष 
faa हो बैठे ओर राष्ट्र की सारी व्यवस्था बिगड़ गई | पर 
योरपीय इतिहास के पन्ने ज़रा गौर से उलटने पर बुद्धिमान्‌ 
लेखक के बड़ी आसानी से पता लग सकता था कि रोमन- 
सभ्यता के नष्ट होने का कारण रोमनिवासियों की विलास- 
प्रियता तथा राज-काज में विदेशियों के ऊपर निभर रहने 
की आदत थी | 
. लेखक महोदय चाहते हैं कि स्त्रियाँ श्रन्त:पुर के बाहर 
निकलने का प्रयत्न त्याग दें, उस दिशा में किये जाने- 
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कया पुरुष स्त्रियों को गुलाम बना कर रख सकेंगे 


लेखक, श्रीयुत भगबतीप्रसाद 


. रख सकता है | वह स्त्रियों को घर के बाहर अपने प्रतिदठर 


श्रीवास्तव, एम० एस-सी० 
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वाले संधर्ष के वे सदा के लिए छाड दै और अपने 

य्य-च्ेत्र का अन्तःपुर के अन्दर ही सीमित रक्खें_चे 
पुरुषों की विलास-सामग्री, उनके मनोरंजन के साधन ब्र 
ह- इस प्रकार अपनी स्वतन्त्रता पुरुषों के हाथ में पूरी 
तरह सोप द्‌ । उसके बदले में पुरुष उन्हें सिर आँखों पर 
चढ़ाये रकखेगा--उनके उदर-पोषण का भार अपने ऊपर 
लेगा | सारांश यह कि पुरुष स्त्रियों को गुड़िया बनाक 


के रूप में देखना पसन्द नहीं करता--उन्हें अपने स 
बना कर रखना नहीं चाहता । और यही कारण है कि सभी 
देशों में पुरुषों के लिए स्त्रियों से भिन्न क़ानून a 
ग्रवस्थाय रही हैं । स्त्रियों के लिए धर्म और आचार : 
मापदण्ड पुरुषों की अपेक्षा अधिक ऊँचा रक्खा गया : 
मतलब यह कि प्रेम ओर त्याग के नाम पर नारी. 
सब कहीं ठगी गई हैं | 
परम्परा से नारी-जाति उदरपोषण के लिए पुरु 
आश्रित रही है | सदियों से विवा न 
का एक मुख्य ज़रिया रहा हे | इसी खयाल : 
विचार के लाग स्त्रियों को आशिक क्षेत्रों में. 
नाक-भोंह सिकोड़ रहे हे--वे साचते हे. उन्हें उ 
का एक ज़रिया तो मिल ही चुका है, वे अत्र 
पर क्यों अपना अधिकार जमाना चाहती हैं ! आज सः 
वर्षा के बाद गुलामी की श्रृंखला के तोड़कर जब 


[श्रीमती किरनस्वरूप | आप, लन्दन से मोन्टेस्वरी 
टीचसं डिल्लोमा प्राप्त कर के स्वदेश लोट रही हैं ।] 


पैरों पर स्त्रयं खड़ी होना चाहती हैं तब पुरुष जिसे 
करने का चस्का लग गया है, धर्मे, समाज और सभ्यता 
| दुहाई देकर उनसे प्रार्थना करता है कि वे “अपने होश 
रवां करे” और घर के भीतर ही उनकी हुकूमत की 
गा रहे | इसी में उनका कल्याण है और समाज 
या आयसभ्यता का हित है | 
पारिवारिक सुख ओर शान्ति का भी प्रश्‍न इसे सिल- 
में उठाया जाता है | इस प्रकार की आर्थिक स्वतत्रता 
| पर feat पना अधिकांश समय घर से बाहर 
गी, ओर इसलिए, जिस एकाग्रता से, मनसा, वाचा ग्रौर 
वे अपने पति के अब तक प्यार करती थीं, उतनी 
यता से वे उन्हें प्यार न कर सकँगी- ऐसा भी कहा 
मा है |. लेकिन उस स्थान पर हम यह भूल जाते हैं 
"दिन हमारा पारिबारिक जीवन बाहर से कितना 
र ख्राकप्रंक क्‍यों न हो, भीतर से बिलकुल 
रहा है । घर की चहारदीवारी के भीतर बन्द 
गी” और “पातित्रत-धर्म' आदि शब्दों के बोझ से 


सरस्वती 
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प्रति भी प्रेम प्रदर्शित करने के लिए बाध्य होती हे | किन्तु. 
विवाह को यदि जीवन-नर्वाह के ज़रिये के रूप में देखना हम 
बन्द्‌-कर दे तो हमारा पारिवारिक जीवन पहले की अपेक्षा 
बहुत ही परिष्कृतः और निमल हो जायगा। पति और 


पत्नी के बीच जो प्रेम होगा वह सच्चा और स्वार्थ से - 


रहित होगा | और इस नये परिवार में भी पति और पत्नी 
एक-दूसरे के लिए त्याग करेगे, किन्तु पत्नी के लिए उस 
त्याग का निर्माण पातित्रत-धम” ओर “कत्तव्यः आदि 
शब्दों के आधार पर करने की आवश्यकता न होगी | 
पति रर्‌. पत्नी के निजी सम्बन्ध आडम्बररहित और 
आन्तरिक होंगे । पति में प्रेम बनाये रखने के लिए पत्नी 
को (धर्म? और 'कत्तव्य* का घूँट बार बार नहीं पिलाना 


` पड़ेगा | आज-कल कितने परिवार ऐसे हैं जहाँ पति और 


पत्नी वास्तव में एक-दूसरे से सन्तुष्ट हे £ कितने ऐसे घर 
हे जहाँ संच्ची शक्ति विराजती है ! यहाँ तो बचपन से ही 
सिखाया जाता है कि पति केसा ही हो, वह तुम्हें प्रेम और 
आदर से रक्खे या नहीं, तुम्हारा कत्तव्य यही है कि तुम 
उसकी मन, वचन: ओर कम से पूजा करो । 

जिस दिन स्त्रियों ने पूणरूप से आर्थिक स्वतन्त्रता 
'प्रात्त कर ली और स्वावलम्त्री बन गइ, वे 'पातित्रत-घम' 
के एकाङ्गी धोखे की टट्टी को तोड़ कर बाहर निकल 
आयेंगी और ईमानदारी तथा सच्चे प्रेम के सहारे विवाह 
के एक नया रूप दे डालेंगी | ज़माने की गति उसी दिशा 
की ओर है | " 

यद सही है कि पुरुष ने fai को सुखी बनाने का 
प्रयत्न किया है, उन्हे आराम पहुँचाने के लिए बाह्य संसार 
में स्वय धक्के खाये हैं, किन्तु स्त्रियों को उन्होंने 
साने की चिड़िया ही बनाकर रक्छा हैं । उस सुख रौर 
आराम के लिए नारी-जाति को मारी मूल्य खुकाना पड़ा 
है | घर से बाहर उसका अपना कोई व्यक्तित्व ही बाक्री न 
रहा | उसके मस्तिष्क में कूट कूट कर भरा गया है कि 
के लिए पति हीं सब कुछ हे उसका परमेश्वर 
प्रति ही है | ८ कक 

इन सब बातों के रहस्य को आधुनिक 
समने लगी है और अब वह पुरुष का खिलोना बनकर 
नहीं रहना चाहती | वह बढ़िया खाना भले ही न खा? 


बेढियां कंपड़े भले ही न पहनने के पाये, बिउ पुष्पः a 


i 


संख्या २ ] 


[श्रीमती कमला धींगरा । ये लाहोर के महिला डिग्री 
कालेज में लेक्चरर हें | ग्राजकल ये इस बात का ग्रान्दो- 
लन कर रही हैं कि शिक्षित भारतीय स्त्रियाँ बोलपटों का 
जीविकोपार्जन का साधन बनायें | ये इस बात के लिए भी 
प्रयत्नशील हैं कि भारतीय स्त्रियों के लिए नाट्यकला 
का एक विद्यालय स्थापित किया जाय ।] 
जाति की गुलामी उमे ग्राह्य नहीं है | वह अपने को पुरुष 
से किसी बात में कम नहीं पाती, अतएव वह पुरुष की 
छाया में विश्राम करने में अपनी tat समभती है | आत्म- 
सम्मान उसमें श्रव जाग्रत हो उठा है | बुद्धि और स्फूति 
की ही इस युग में अधिक आवश्यकता है, और 
ये दोनों बाते स्त्रियों में पुरुषों के बराबर पाई जाती 
हैं | अतएव बाह्य-जगत्‌ के किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के 
मुक़ाबिले में स्त्रियाँ मी टिक सकती हैं, wa पुरुष का 
आश्रय Zsa की उन्हे काई ज़रूरत नहीं रही | 

इन जाग्रत नारियां का अब घर की चहारदीवारियों 


फा. ७ 
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के भीतर बन्द नहीं रख सकते, फिर भौ पुरानी प्रथा 
के हिमायती लोग उनके कार्य-चषेत्र को घर के भीतर ही 
सीमित रखने का निष्फल प्रयत्न कर रहे हैं | इनसे कहा 
जाता है कि तुम्हे प्रकृति ने “सौन्दर्य, हाव-भाव तथा 
चित्ताकर्षक मनमोहनी शक्तियाँ” प्रदान की हैं, इन्हीं से 
तुम पुरुषों के हृदय पर विजय प्रात कर सकती हो | 4a 
घर के ग्रन्दर पड़ी रहो, पुरुष तुम्हारी अनायास ही पूजा 
करेगा | बाहर की दुनिया कण्टकमय है, वहाँ तरह तरह की 
ज़िल्लत तुम्हें उठानी पड़ेगी, शायद तुम वहाँ टिक न सकेगी | 
फिर यह भी कहा जाता है . क्रि स्त्रियाँ बाह्म-जगत्‌ में 
आकर पुरुषों की जीविका छीन रही हैं, अतएव पुरुषों की 
वेकारी बढ़ रही है | परन्तु आधुनिक समाज-शास्त्र का 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने पर आज-कल की 
बढ़ती हुई बेकारी का कारण बड़ी आसानी से मालूम 
किया जा सकता है। 
वर्तमान समाज की वेकारी और ग़रीबी के प्रश्न के 
पीछे पूँजीवाद है, जा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने 
की धुन में मानवता को अपने पेरों के नीचे बड़ी agi 
सतापूर्वक UE रहा है | वर्तमान समय की बेकारी के लिए 
स्त्रियों की बढ़ती हुई प्रगति उत्तरदायी है, ऐसा सोचना 
अपने को धोखा देना हे | | 
भारत में आज जब नारियों को प्रत्येक Aa में 
स्वावलम्बी बनाने के लिए सभी प्रगतिशील संस्थाये जी- 
जान से उद्योग कर रही हैं, ऐसे प्रतिक्रियावादी विचारों 
को लेकर आगे बढ़ना देश के प्रति विश्वासघात करना 
है । स्त्रियाँ mache aa में इसलिए नहीं प्रवेश कर 
रही हैं कि वे पुरुषों को गुलाम बनायेंगी, बरन वे तो 
पुरुषों के साथ मिल कर राष्ट्र की समस्याओं के हल 
करना चाहती हैं। हाँ, पुरुष अवश्य उन्हें बराबरी का दर्जा | 
देने के लिए नहीं तैयार है | ग्रब तक जा उनके ग्रा [त 
थीं, जा उनकी कृपा की भखी रहती थीं उन्हीं 
स्वावलम्बी बनते देखकर पुरुष उनके प्रति कटु हो उठा | 
और पुनः चहारदीवारी के अन्दर चली जाने के लिए 
उनसे तरह तरह के Bale कर रहा है, लेकिन समयः 
उल्टा कब घूमा हे ~~ उ 


| | [मगनवाड़ी के एक कार्यकर्ता-जर्मन नवयुवक 
| सिस्टर फिशर] 


USS का केन्द्र-वर्धा 


लेखक, श्रीयुत श्रीमन्नारायण अग्रवाल, एम० ए० 


या गांधी के सेगाँव में बस जाने के कारण आज 
वर्धा राष्ट्र का केन्द्र ओर तीथ-स्थान-सा बन गया है | 
भिन्न भिन्न क्षेत्रों के सुप्रसिद्ध कायंकतां यहाँ बराबर आते 
रहते हें । भारतवष्र के सिवा श्रन्य देशों के यात्रियों की 
संख्या भी कुछ कम नहीं रहती ; कांग्रेस की कार्य-कारिणी 
समिति की वैठक ज्यादातर यहीं होने के कारण वर्धा की 
ओर सारे देश और संसार की निगाह बनी रहती है| 
हात्मा जी आर सेठ जमनालाल जी की वजह से वर्धा 
जैसे एक छोटे-से शहर में इतनी प्रान्तीय और अखिल 
भारतीय संस्थाय हें कि उनका संक्षेप में विवरण देना 
आवश्यक प्रतीत होता है-। 
वर्धा की विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों का ज़िक्र 
करने के पहले यहाँ के अनूठे और पुनीत वातावरण के 
विषय सं कुछ लिखना अनुचित न होगा | महात्मा जी के 
शब्दों झं सेठ जमनालाल जी “मनुष्यों के चतुर मछुए? 
हैं | राष्ट्रीय ब्रत्ति के सुयोग्य ओर कार्यकुशल व्यक्तियों को 
चुन चुन कर वर्धा की ओर आकर्षित करके उन्होंने एक 
ऐसी कोलीनी बसाः दी है जिसकी सभ्यता, विचार-धारा 
ओर भावनाय साधारण लोक-जीवन से बिलकुल भिन्न हैं । 
बाहर से आये हुए बहत-से लोगों के मन में विचार आता 
है कि यहाँ के व्यक्तिं कुछ 'पागल”-से हैं। ओर यथाथ 
सं इस विचार में सत्य का काफ़ी अंश है, क्योंकि यहां 
के लोगों की विचार-धारा अन्य लोगों से बहुत भिन्न है| 
वर्धा में अधिकतर ऐसे ही व्यक्ति विभिन्न संस्थाओं में काय 
कर्‌ रहे हें जो लोक-जीवन की सामान्य सभ्यता के बागी 
होकर अत्यन्त सादी ज़िन्दगी बसर करके देश-सेवा मं लगे 
। कई काय-कर्ता ता सरकारी नौकरियाँ छोड़ छाई 
कर वर्धा में आकर बस गये हैं। अन्य व्यक्ति भी अपने 
अपने आदर्श के अनुसार काय में लीन होकर कस व 
रहे हैं | सबका जीवन बहुत सरल है । न उनके ग्रॉथक 
धन की आवश्यकता है, न यहाँ के लोग धन के लिप 
किसी की वकृत करने के तैयार हैं। “महाजनी? सभ्यता 
के स्थान पर उनके संसार में योग्यता, लगन र सेवा al 
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वर्धा इस समय निस्सन्देह राष्ट्र का केन्द्र हो रहा है। 
पिछले दिनों देश के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का नेताओं ने 


` बहीं बैठ कर निर्णय किया है। इस लेख के लेखक 


महोदय महात्मा गांधी और सेठ जमनालाल बजाज 
आदि के सम्पक में बराबर रहते हैं अतएव वहाँ की 
बातों के सम्बन्ध में अधिकार के साथ लिख 
सकते हैँ | पाठकों को आपके ये लेख रुचिकर और 
ज्ञानवर्धक प्रतीत होंगे | 

ही आदर र सम्मान है । अगर ये लोग “पागल” हैं ता 
महात्मा जी इन 'पागलों' के शाहन्शाह हैं । 

स्टेशन के समीप ही मगनवाडी हे, जहाँ ग्रखिल 
भारतीय ग्राम-उद्योग-संघ का प्रधान कार्यालय है | मगन- 
वाड़ी पहले सेठ जमनालाल जी का वगीचा था | दो वर्ष 
पहले श्री मगनलाल गांधी की स्मृति में उन्होंने इमारतों के 
साथ अपना बगीचा अ० भा० ग्राम-उद्योग-संघ को मुफ़्त 
दे दिया | इस संघ का उद्देश भारतवर्ष के ग्रामों की 
शारीरिक, आथिक व मानसिक उन्नति करना है | आशिक 
वृद्धि के लिए ग्रामोद्योगों का पुनरुत्थान करने की कोशिश 
की जा रही हे | मगनवाड़ी में विभिन्न उद्योगों का जैसे 
कपास का घुनना, कातना, बुनना, हाथ से BIT बनाना, 
हाथ का कुटा चावल तैयार करना, मधु-मक्खियों को 
पालना, घानी से तेल निकालना इत्यादि-सिखलाने की 
व्यवस्था है | मगनवाड़ी के पास ही, सड़क की दूसरी 
ओर, संघ की तरफ़ से एक विद्यालय है, जिसमें भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों के नवयुवकों को ग्राम-सेवा की शिक्षा दी जाती 
है । यह संघ महात्मा जी की प्रेरणा से कायम किया गया 
है, और महात्मा. जी के ही शब्दों में रचनात्मक राज- 
नीति का ठोस काम कर रहा है | इस संघ के प्रमुख श्री 
श्रीकृष्णदास जी जाजू हैं ओर मंत्री डाक्टर Go सी० 
कुमारप्या हैं | श्री जाजू जी महात्मा जी के पक्के अनुयायी 
हैं, ओर ग्रत्यन्त सरल जीवन व्यतीत करते हुए बड़ी 
बुद्धिमत्ता और कार्य-कुशलता से देश की सेवा कर रहे 
हैं | डाक्टर कुमारप्पा भी बहुत विद्वान्‌ और सेवा-परायण 
पुरुष हैं । वे पहले सरकारी नौकर थे । श्रब थोड़े-से सच 
में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हें | श्रगर सरकारी 
नौकरी न छाडी होती तो आज वे आडीटर-जनरल होते | 
लेकिन उनको तो देश-सेवा की लगन थी और यहाँ उनको 
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[इस लेख के लेखक जो नव-भारत- 
विद्यालय वर्धा के मंत्री भी हैं] 


[नालवाडी क चर्मालय के वार्षिक उत्सव के 
समय का एक दृश्य | 


है 

+ 

| 

॥ 
| 
i 

; 
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[महिलाश्रम ] 


उचित कार्य क्षेत्र मिल गया है। आज-कल मगनवाड़ी में 
| | फ़िशर नाम का एक जर्मन नवयुवक भी बड़े उत्साह से 
' कार्य कर रहा है । हिटलर के फ़ेसिस्टवाद से तंग आकर 
| | उह दो वर्ष स्पेन में रहा और वहाँ गह-युद्ध शुरू होने पर 
` आरतवषं आगया । महात्मा जी की अंहिसा-भावना ने ही 
उसको आकर्षित किया हैं। अब वह अपना योरप का 
लिब्रास छोड़कर एक भारतीय देहाती की तरह रहता हे | 
कुछ दिन पहले डाक्टर वासटो नामक एक इटेलियन 
 ग्रोफेसर भी मगनवाडी में ग्रामोद्धार की शिक्षा लेने आये 
| थ्रे । उनका सादा वेप्र देखकर बड़ा आश्चय होता था | 
- वर्धा का दूसरा मशहूर स्थान शहर से क़रीब डेढ़ 
म्‌ की दूरी पर नालवाड़ी हे । यह एक गाँव है, 
समें अधिकतर हरिजनों की बस्ती है। यहां सुप्रसिद्ध 
वी श्री विनोबा जी का आश्रम है, जहाँ ग्राम-सेवक 
| किये जाते हैं | यहाँ की विशेषता एक चर्मालय है, 
हुए जानवरों की खाल से चमड़े की तरह-तरह 
तैयार की जाती हैं। यह चर्मालय भी महात्मा जाँ 
की प्रेरणा से ही खोला गया है। महात्मा जी चाहते हैं 
इस प्रकार के चमालय भारतवर्ष के गाँवों में खोले 
यं ताकि देहाती लोग मरे हुए जानवरों की सम्पत्ति का 
भी पूरा उपयोग कर सके, और अपनी आथिक स्थिति 
घार सके | नालवाड़ी में वर्धा के ग्राम-सेवा-मण्डल का 
यालय भी है, जिसके ° कई गाँवों में अच्छा काय 


Te | 


सरस्वती 


Raman ० 
+++ Ren 520 


अनुवाद की जाती हैं 


द्वारा? 


[ भाग ३८ . 


- वर्धा में भारतीय साहित्य-परिषद्‌ का भी कार्यालय डे 


छ x > व ९ > त 
za परिषद्‌ के द्वारा भारतवष के प्रान्तीय साहितों का 


सङ्गठन करके देश के एक संस्कृति के सूत्र में बांधने की 
कोशिश की जा रही हे | यह देश का दुर्भाग्य हे कि 
हमारे शिक्षित लोग. Fas और योरप के साहित्य के 


बारे में हिन्दुस्तान के विभिन्न 


प्रान्तों के साहित्यों की 


gia अधिक जानते हैं। इस परिषद्‌-द्वारा प्रान्तीय 


साहित्या की उत्तम कृतियाँ राष्ट्रभाषा हिन्दी में 
ताकि हमारे साहित्य-सेवियों 
मै परस्पर सम्बन्ध बढे | पहले परिपद्‌ का काय 'हस- 
चलाया जाता था । अब कुछ छोटी-छोटी 
पुस्तकों के रूप में अच्छा साहित्य प्रकाशित किया जा 
रहा है | इस परिषद्‌ के प्रमुख स्वयं महात्मा जी हैं, और 
आचार्य काका कालेलकर इसके मन्त्री हैं ! इस समय परि- 
षद्‌ का कार्यालय स्थानीय 'हरिजन-वोडिंग-हाउस? में है | 

जगह की कमी के कारण Bat इसी area में 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की अखिल भारतीय हिन्दी-प्रचार- 
समिति का मी प्रधान कार्यालय है | इस समिति के मत्री 
आंध्र-निवासी श्री सत्यनारायण जी हें, जो लगभग १८ वर्ष 
तक दक्षिण-भारत-हिन्दी-प्रचार-सभा में बड़ी लगन ओर 
योग्यता के साथ काम कर चुके हें । आंध्र-निवासी होकर 
वे जिस आसानी ae स्वाभाविकता से हिन्दी बोलते हैं 
वह सचमुच ्ाश्चयंजनक है । भारतवर्ष को राष्ट्रभाषा 
हिन्दी-द्रारा एक सूत्र में बाँधने के महत्त्वपूर्ण कार्य में 
वे तत्परता से लगे हुए हैं । 

x x x 

राष्ट्रीय शिक्षा के चेत्र में वर्धा की दो संस्थायें जानने 
योग्य हँ--एक तो महिला-आश्रम ant दूसरी नव-भारत- 
विद्यालय | महिला-आश्रम आरम्म में विधवाओं के लिए 
खोला गया था, जिसमें वे राष्ट्रीय कार्य करने के 
लिए. तैयार की जाती थीं। अब वहाँ सधवायें, विधवाय) 
कन्यायें सभी के शिक्षण की व्यवस्था है । क़रीब क्रीव 
हर एक प्रान्त की विद्यार्थिनियाँ यहाँ रहती हैं और महात्मा 
जी के ग्रादर्शो के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करती 
हैं। संस्था का वातावरण प्राचीन आश्रमों से बहुत कुछ 
मिलता-जुलता है। सब बहनें यहाँ अपने हाथ से सार 
काम करती हैं | नौकरों का उपयोग नहीं किया जाता | 
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छ a 


संख्या २ | 


आश्रम में ग्रध्ययन त्रिलकुल 
स्वतंत्र रूप से कराया जाता 
है, किसी विशेष उपाधि ञ्रथवा 
परीक्षा के लिए नहीं। पढाई का 
माध्यम हिन्दी है। शारीरिक 
श्रम पर विशेष ध्यान दिया 
जाता है | 

नव-भारत-विद्यालय? (पूर्व 
का मारवाड़ी-विद्यालय) वधा 
में क़रीब २५ वर्ष से चल रहा 
है | शान्ति-निकेतन के सुयोग 
कार्यकर्ता श्री ग्रार्यनायकम्‌ इस 
विद्यालय के आचार्य नियुक्त 
किये गये हैं | उन्हीं के उत्साह 
का परिणाम है कि विद्यालय में 
एक नवीन जाग्रति उत्पन्न हो 
गई है । देश की संस्कृति और आवश्यकतानुसार विद्यालय 
में उपयुक्त शिक्षा-पद्धत के निर्माण का प्रयत्न किया जा 
रहा हे । वेकारी की समस्या को हल करने और शरीर 
तथा बुद्धि का स्वाभाविक विकास करने की राष्ट से ग्रोद्यो 
गिक शिक्षा प्रारम्भ की गई है । विद्यार्थियों में स्वावलम्बन 
की वृत्त उन्न की जा रही है और व्यावहारिक शिक्षा 
की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है | पूर्व के अनुभव के 
कारण विद्यालय का सम्बन्ध सरकार से बिलकुल तोड़ा 
नहीं गया है । किन्तु सरकार से कुछ भी ग्रा्थिक्र मदद 
नहीं ली जाती है । यह विद्यालय सरकार की ओर से मान्य 
होते हुए भी राष्ट्रीय शिक्षण की ओर कई प्रयोग कर रहा 
है । आशा है, इसके द्वार भविष्य में कुछ ठोस और 
रचनात्मक कायं हो सकेगा | 

x x x x 

गांधी-सेवा-संघ का नाम अभी तक शायद अधिक 
लागों ने सुना होगा । इस संस्था का उद्देश महात्मा 
गांधी के विचारों का प्रचार करना ओर उनके अनुसार 
राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक काय करना है | संघ के 


[नव-भारत-विद्यालय | 


सभी सभासद्‌ चुपचाप बड़े महत्त्व का काम कर रहे = 
राष्ट्र के करीव क़रीब सभी कांग्रेस-नेता इस संघ के सदस्य 
हैं| हाल म इस संघ का वार्षिक अधिवेशन हुदली 
(वेलगाँव) में हुआ था । संघ के अध्यक्ष श्री किशोरलाल 
मश्रुवाला हैं और उसका प्रधान कार्यालय वर्धा में ही हे । 
इन संस्थाओं के अलावा वर्धा में ग्रन्य कई संस्थायें 
ह- असं महाराष्ट्र्चखा-संघ का प्रधान केन्द्र, हिन्दी-मन्दिर 
इत्यादि । हिन्दी-प्रचार-समिति की ओर से 'राष्ट्रभाषा- 
WAT Hea’ खुलनेवाला है, जिसमें ग्रहिन्दी प्रान्तों 
के नवयुवक हिन्दी-प्रचारक बनाकर विभिन्न प्रान्तो में 
भेजे जायेंगे | वर्धा की इन सभी संस्थाओं के संचालन में : 
सेठ जमनालाल जी का विशेष हाथ है | इन संस्थाओं | 
की इमारतें शहर के बाहर खुले स्थान पर बनी हुई हैं। | 
x x x x 
भौगोलिक दृष्टि से तो वर्धा भारतवर्ष के केन्द्र में है 
ही । ग्रव वह विभिन्न महत्त्वपूर्ण राष्ट्र-प्रवृत्तियों का भी 
न्द्र हो गया है | ऐसी दशा में वर्धा के राष्ट्र का केन्द्र? 
कहना उचित ही है । 


` हुई, महामारी आदि किसी भयङ्कर राग का आक्रमण न 
होने के कारण प्रान्त के निवासियों का स्वास्थ्य भी साधा- 
` रणतः अच्छा ही रहा। गत वर्षों की ग्रपेक्षा चोरी-डकेती 
 तथाग्रन्य प्रकार के अपराधों में भी कमी हुई है | गत बारह 
। वर्घके बाद प्रयाग में रामलीला का फिर आरम्भ होना 
ear आगरा जैसे साम्प्रदायिक उपद्रव के केन्द्र में मुह्रम 
तथा रामलीला का शान्तिपूवक समाप्त होना प्रान्त के 
हिन्दु मुस्लिम सद्भाव का द्योतक रहा । परन्तु सबसे महत्त्व 
की वात हुई हे प्रान्तवासियों, विशेषतः कृषकों की राजनैतिक 
जाग्रति | दिसम्बर सन्‌ १९३५ मे प्रान्त के समस्त ज़िलों 
में म्युनिरिपेल्टियों तथा ज़िला-वोडो का जो चुनाव 
'था उसका परिणाम देश की सबसे अधिक सुसङ्ग- 
a संस्था कांग्रेस के लिए बहुत ही निराशाजनक 
| स्वयं कांग्रेसवादयों में मी कई दल हो गये थे 
CHER दल के कट्टर-विरोधी थे । परन्तु पाण्डित 
नेहरू जेसे AN प्रतिमा-सम्पन्न तथा ग्रनन्य 
छ व्यक्ति के नेतृत्व ग्रहण करते ही वे सभी .दल- 
शिथिलप्राय हो गई और क्रांग्रेस की सत्ता प्रान्त 


` नगरों में ग्रामों की BI बाल-मुत्यु का श्र 


Be हुई हैं उनमें से १०,४१२ हैज़े से, 
१५८ 


A 


संयक्त-प्रान्व की शासन-सम्बन्धी रिपोट 


लेखक, पण्डित ठाकुरदत्त मिश्र a 
a भी हाल में संयुक्त-प्रान्त की सरकार ATA: सारी फसल क साथ ही साथ घन-जन, बिश, 
ने अपनी सन्‌ १९३५-२६ ३० पशुओं का बहुत बड़ा हान हुई ह | 
कौ झासनःप्रबन्ध-सम्बन्धी रिपोर्ट रिपाट के साल प्रान्त के राजस्व के रूप में बिजन 
प्रकाशित की हे। इस रिपोट के विभागों से १,१८८ लाख रुपयों की आय हुई । इनमें मे 
पढने से ज्ञात होता हे कि इस जनता को सुखसुविधा तथा शासन-प्रवन्ध आदि में १,१७१ 
वर्ष कई cea से प्रान्त की लाख रुपये व्यय करने पढ़े। इस प्रकार वर्ष के ग्रन्त गे 
eee बहुत कुछ सन्तापजनक रही । रिपोर्ट के साल कुल सत्रह लाख रुपयों की बचत हुई, यद्यपि ग्राय-व्यय 
प्रान्त का घाटे के स्थान पर सत्रह लाख रुपयों की बचत का चिट्ठा बनाते समय तीस लाख रुपयों का घाटा कूता F 


गया था | इस PAZ के अनुसार प्रान्त की ग्रानुमानिक \ 
आय १,१७४ लाख रुपये तथा व्यय १,२०४ लाख रुपये 
था | परन्तु कुछ विभागों में अनुमान से अधिक आय हो 
जाने के कारण कूते गये धन की BIA चादह लाख 
रुपये अधिक मिल गये। इधर व्यय में भी तेतीस लाख 
रुपयों की कमी हो गई | ग्रानुमानिक आय की अपेक्षा 
वास्तविक आय में सबसे अधिक ala हुई हे सिंचाई 
विभाग में ओर इस अत्यधिक वृद्धि का कारण है शाखा: | 
नहर का विस्तार तथा डाइड्रो-एलेक्ट्रिक तथा सस्कार 
व्यव-वेलों का प्रचार | व्यय में कमी करने के लिए सरकार 
का लाकहित के कितने ही काम जिन्हें वह हाथ म॑ A 
चाहती थी, रोक देने पड़े हैं | 

इस रिपोर्ट में सन्‌ १९३५. का जो जन्म और मृतु sg 
का लेखा दिया गया है उससे ज्ञात होता है कि उस वर्ण 
प्रान्त भर में कुल १७,७८,७९२ बच्चे पैदा हुए | उनमें है | 
९,२५,७३८ लड़के थे और 5,283,085 लडकिया | 
जन-सख्या की दृष्टि से ग्रामवांसियों की अपेक्षा नगरवासी 8 


लोग सन्तान उत्पन्न करने में अधिक सफल हुए. हैं । परर 
नपात अधिक 


रा 


हा | प्रान्त में विभिन्न रोगों से जितनी मृत्यु( ३" 

उनमें बनारस नगर का अनुपात सबसे अधिक तथा 
मैनपुरी का सबसे कम रहा । बनारस में जहाँ ee 
६४०० मृत्युए हुई हैं, वहाँ मैनपुरी में केवल ६ २ 
अर्थात्‌ एक प्रतिसैकड़ा से मी कम | प्रान्त भर 


प्लेग से, २६,०३२ चेचक से, ९,२९,२९८ ज्वर से, 
८,१३,५९१ सलेरिया पै, ५,६९८।क्षय-रोग से, १८,२८३ 
५ उदर-रोग से, ३८० बेरी-बेरी से। बेरी-बेरी का प्रकोप 
तः प्रधान रूप से बनारस नगर में, विशेषतः बंगालियों में ही 
ERIS | इस रोग के कुल ३३० रोगियों मं से ३०४ मृत्युएँ 
मी केबल यहीं हुई हैं। १९,८३१ आदमी विभिन्न प्रकार की 
1% चोटों से तथा १३,१७३ आदमी दुघटनाओं से मरे | ४,४३७ 
9१ Har सपे तथा ग्रन्यान्य वन्य पशुओ्ओं के कारण और ४७२ 
[मै area को पागल कुत्तों के कारण श्रपने प्राणों से 
व्यय हाथ थाने पड़े हैं | १,७४६ आदसियों ने जीवन से निराश 
ता F होकर आत्महत्या करके मृत्यु की शरण ले ली | 
निक Nee me. RUZ के साल जनता की चिकित्सा तथा आरोग्यत्रुद्ध 
खे % के लिए ६९८ अस्पताल और दवाख़ाने काम 
1 हो करते रहे, जिनमें से ७५,०९,९५.१ रोगियों ने 
तास अपने घर में ओषाधि ले जाकर लाभ उठाया और 
तास १,२७,५४४ रोगियों ने अस्पतालों में रह कर चिकित्सा 
न्ना | करवाई | ३,४३,००४ रोगियों के आपरेशन करने पड़े | 
क्क | चिकित्सा-शास्त्र का अध्ययन करने के लिए लखनऊ के 
| मेडिकल-कालेज तथा आगरा के मेडिकल-स्कूल में पचास 
कारा ' पचास विद्यार्थी सम्मिलित हुए | आगरे के atte मेडि- 
कार कल-कालेज सं इस वर्षे ४ के स्थान पर १९ छात्राय 
लेना प्रविष्ट Z| इस वप सरकार के चिकित्सा-विमाग में कुल 


किन्तु आय हुई 
लिए 


करने पड़े, 
सावजनिक स्वास्थ्य के 


,६६४ रुपये व्यय 
३७ 


विभि र से स्वच किये गये परन्तु इस विभाग 
का जो कुछ कार्य देहातों में दिखाई पड़ता हे वह है टीका 
लगाने का काम, जिसकी उपयोगिता देहातियों को बिलकुल 
ही नहीं मालूम है | यही कारण है कि देहात के लाग टीक 
लगानेवालें का नाम - सुनते ही अपने बच्चों को छिपा 
लेते हैं । 

संयुक्त-प्रान्त में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उनमें 
से ३:३५ प्रतिसेकड़ा व्यक्ति विभिन्न प्रकार की शिक्षा- 
सम्बन्धी संस्थाओं में प्रविष्ट थे | उनमें से ९,०४४ विद्यार्थी 
कुल पांचे विश्वविद्यालयों में, १,०५,११२ विद्यार्थी इंटर 
कालेजें तथा श्रँगरेज्ञी के हाई और मिडिल स्कूलों में, 
८८,२८१ बिद्यार्थी वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूलों में और 


अन्य कितने ही साम्प्रदायिक उपद्रवों के कारण जिन्हे 
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४ विद्यार्थी प्राइमरी स्कूलों में थे | कन्याओं की 
शिक्षा के लिए जो स्कूल खोले गये हैं उनमें कल 
१,२२,४१२ छात्राये थीं। इनके अतिरिक्त ७९,१०२ 
कन्याय बालके के साथ पढ़ती थीं | शिक्षा-विभाग पर 
वर्षे भर में ३,८९,४९,१६९ रुपये ma किये गये । 
यारपीयन और ऐंग्लो-इंडियन विद्यार्थियों की शिन्ना के 
लिए प्रान्त भर में ५१ स्कूल हैं, जिनमें ७,०४६ 
विद्यार्थियों ने शिक्षा प्राप्त की, जिनके लिए सरकार के 
२५२९ लाख रुपये खच करने पडे | साधारण स्कूलों क 
अतिरिक्त मुसलमानों की शिक्षा के लिए जा विशेष प्र्न 
किया गया हे उसमें ४६८ लाख रुपये खर्च हृए | 
बनारस के गवनमेंट संस्कृत-कालेज ने विद्याथियों 
के संस्कृत-साहित्य के विभिन्न asi को शिक्षा दी | 
यहाँ की परीक्षाओं में १३,०७७ छात्र प्रविष्ट हुए, जिनमें 
७६ कन्याये थीं | सरकार से सम्बन्ध रखनेवाली पान्त में 
संस्कृत की ९१० पाठशालाय हैं, जिनमें सें केवल ९७ 


पाठशालाओं के सरकार से सहायता मिलती है | इसके 
विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा-सम्बन्धी--इंटर कालेज, हाई 


स्कूल और वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल आदि--१,१११ 
संस्थाय सरकार की सहायता से चल रही हैं | 

युक्त प्रान्त की सरकार ने पुलिस-विभाग में साल भर 
म॑ १,६२,७८,५२३ सुपे व्यय किये, जिसका अनुपात 
प्रान्त के हर एक निवासी के पीछे ०३४ रुपया प्रतिवप्र 
पड़ता है । राजनैतिक वातावरण शान्त एवं अनुकूल 
होने के कारण पुलिस के उस वर्ष चोरों और डाकुओं | 
का दमन करने का अधिक अवसर मिला। परन्तु फिर्‌ 
भी वह इन अपराधों के निर्मूल नहीं कर सकी | प्रान्त भर 
सं ४१८ डकतियाँ, १९६९ AMA, ३१,७७७ सधे और | 
१६,८५६ चूरियाँ हुई | प्रान्त में हत्या के भी ८१७ | 
अपराध हुए | इनके अतिरिक्त और भी Shane | 
से कितने ही अपराधों की रिपोर्ट पुलिस में की गई | 
इन समस्त अपराधों के सम्बन्ध में जाँच करके पुलिस ने 
जितने अपराधियों का चालान किया है, -उनमें से २३९९ 
प्रतिसेकड़ा को अदालतों से विभिन्न प्रकार के दरड मिले 
हें। सावजनिक शान्ति में सबसे अधिक व्याघात पडा रै 
फ़िरोज़ाबाद (आगरा), बुलन्दशहर, खीरी, बाराबङ्की में, तथा | 


पुलिस उचित समय पर शान्त करने में समर्थ नहीं हो 
सकी । प्रान्त में कितने ही ग़बन के भी अपराध हुए हैं, 

जिनमें बिल्दार (ज़िला कानपुर) के सरकारी ख़ज़ाने का 
दा हजार रुपयों का, बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी का पवास 
हजार रुपयों का, सट CEs कालेज का पाँच हज़ार रुपयों 
का तथा पीक एलेन एंड कम्पनी का लगभग एक लाख 
रुपयों का रावन मुख्य है । 

आगरा-प्रान्त के विभिन्न जिला क सरस जजों ने 
कल १७२ अपराधियों का AGT की सज़ा दो, जनम 
से ५९ अपराधियों की सज़ा हाईकाट ने बहाल रक्खी 

अपराधियों के बरी कर दिया और २९ अपराधियीं का 
सजा घटा दी । शेष ४३ अपराधियों की अपील वर्ष के 
अन्त तक विचाराधीन रहीं। इसी प्रकार अवध म भा ६८ 
मे से केवल. ३६ की फाँसी की सज़ा चाफकाट में 
बहाल रही | केद की सज़ा के अतिरिक्त आगरा प्रान्त के 
 ग्रजिस्ट्रेटों ने कुल मिलाकर 5,8१२, १८१ सपय जुर्माने 
` किये थे. जिनमें से ६,६४,४५९ रुपये वसूल हो गये | 
न्तु सेशंस जजे! के किये हुए FATA के ८६,००५ रुपयों 
में से केवल ८,८७६ रुपये ही वसूल हो सके।। इसा प्रकार 
अवध में मी सेशंस ahi के किये हुए guid के 
REE रुपयों में केवल १,४१० रुपये वसूल हो सके | 
' द्रवच के मजिस्ट्रेटो ने २,१५२,४९७ रुपये जुर्माना किये थे 

- जिनका ६८ प्रतिसेकड़ा वसूल हो सका | 

प्रान्त के Aaa में कैदियों की रोज़ाना की ग्रौसत 
१,६५९ थी, जिन पर साल भर म॑ सरकार को २३,८९, 
_ ८६० रुपये ख़च करने पड़े | इस प्रकार हर एक mat 
पीछे साल में ७५।४) खर्चे हुए हैं । Sarai की 
का अनुपात प्रतिसेकडा ५७ था | सरकार को 
भाग से कुल १५५५५७१४ रुपयों का लाभ हुआ | 

ea से ग्रस्त ज़मोंदारों और तालुक़ेदारां की 
सम्पत्ति की रक्षा करने. के लिए प्रान्तीय काँसिल ने जा 
कानून बनाया है उसके अनुसार सुविधायें प्रास करने के 
लिए बत्तीस हज़ार से. भी कुछ अधिक दरख्वास्ते पेश 
हुई । इनके अनुसार ऋण के कुल चात्रीस करोड़ रुपयों 


की दुरवस्था का यह प्रत्यक्ष प्रमाण दै। प्रान्त की १८६ 


सरस्वती 


के भुगतान की व्यवस्था करनी थी। प्रान्त के भूस्वामियों. 


र __CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by 0: जड 
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रियासतों पर जो कोट आफ़ वाड स के संरक्षण 
वर्ष के अन्त में २०६ लाख रुपयों का ऋण 
ग्राफ वाइस को लगान के रूप में ११७५६ लाह 
रुपये मिलने थे, जनम से १०७६९ लाख रुपये वसूल 
हुए। इन रियासतों के प्रत्रन्ध में १४१ लाख सपे 
aq करने TS | २००३ लाख रुपये कोट ग्राफ वाड 


के ग्रन्तगत राज्यों के स्वामियाँ तथा उनके कुठमितयों के 
भरण-पोषण में व्यय करने पड़े । कोट राज्यों के 


स्वामियों में से बलरामपुर की सातवीं महा राजकुमारी के 
साथ प्रतापगढ्नरेश का विवाह इस वर्ष (१९३५) की एक 


शा 


| 


a) 
Fe 


विशेष उल्लेखनीय घटना है | इस विवाह से दोनों ही | 


राजवंशों की गारव-वृद्धि हुई हे । 

AAA के भाव सं पहले को अपेक्षा कुछ तेज़ी होने: 
पर भी कृषकों की अवस्था में कोई विशेष परिवतन मही 
हो सका । प्रान्त में क़ानून लगान से सम्बन्ध रखनेवाले 
५,३९,८०८ मुकद्दमे दायर हुए थे, जिनमें २,९०५ 
मुकदमे केवल बक्राया लगान के थे। जो किसानों को दुर 
वस्था का द्योतक है । प्रान्त भर में कुल ३,५२,७८,०७ 
एकड़भमि में कृषि की गई थी, जिसमें से १,०७,२३,८०४ 
एकड़ को सिचाई की गई, शेप प्रकृति की कृपा की बदौलत 
फलतती हई | इस प्रकार प्रान्त की कृषि का २०४ भाग हैं 
सांचा जा सका | सींची हुई ज़मीन में से ४९ प्रात 


कुएँ से सींचा गया ओर ३३ प्रतिसैकड़ा नहर A, 


अधिक विस्तार होने के कारण पानी , 


शेव कृषि अन्य साधनों से सांची गई। सरकार ' 
सिंचाई-विभाग में 


के महसूल के रूप में भी सरकार ने १,५५५४%५९/ 


कृषकों से प्राप्त किये । शारदा-नहर की बदौलत इस वीं 


६,८९२ पक्के कुएँ बेकार दो गये | 

जन-साधारण, विशेषतः ग्रामीणों, की उनात के लि 
सरकार ने ज़ितने भी कार्य किये, ग्राम-सुधार का का 
उन सबमें विशेष महत्त्व रखता है। फ्रुटस डवल 
बोर्ड का मी काम महत्त्व का है, यद्यपि उस तक र 
घनी-मानी तथा राजा-रईसों की ही Ted हेय 
नये सुधारों के अनुसार प्रान्त में अब नई शासन 
आरम्म हुई है। श्राशा है, इसके कारण प्रान्तवासी | 
उन्नति करगे | 


eae 


A 
f 


4 
र 


ता (कादम्बरी के आधार पर) 


= 
AIR 


र महा 


~ 


A 


RADAR मित्र 


१> रामावलास पोदार (जीवन-रेखा और स्मृतियाँ)- 
सम्पादक, श्रीयुत जवाहिरलाल जेन, एम० To, “विशारद, 
प्रकाशक, रामविलास पोद्दार-स्मारक-समिति, यूसुफ बिल्डिंग 
फोट बम्बई हे | 

२-हैजा अथवा कालरा का 
कविराज प्रभाशंकर वद्यशास्त्री, प्रकाशक 
ग्रन्थमाला, सागर, हैं| मूल्य १।|) 

३-दिंव्य-दोह।वली--लेखक, श्रीयुत श्रम्बिकाप्रसाद 
वर्मा, ato ए०, “दिव्यः, प्रकाशक, श्रीयुत गयाप्रसाद वर्मा, 
टीकमगढ़ (बुन्देलखंड) हैं । मूल्य १) है । 


काल- लेखक, 
मेनेजर धन्बन्तरि- 


४-७--युगान्तर-प्रकाशत-समिति, पटना, 
की ४ पुस्तके 


(१) झोपड़ी का रुदन-सम्पादक, श्रीयुत waza 
बेनीपुरी और मूल्य ॥) है। 

(२) कुछ समस्याय--सम्पादक 
नारायण और मूल्य १॥) 

(३) गाँवों की ओर--लेखक, श्रीयुत जगदीश 
नारायण और मूल्य १|) है । 

(४) रागिनी-- (कविता) लेखक, श्रीयुत गोपालसिंह 
नेपाली और मूल्य |||) है । 

समाज के अंशारे-- लेखिका, श्रीमती सरोजनी 

देवी श्रीवास्तव, प्रकाशक, बाबू सुभेश्‍्वरबली श्रीवास्तव 
२३, गनेशाश्रम टेम्पल, dae रोड, लखनऊ हें । मूल्य 
।=) है। 

९--त्रिरबवाद-लेखक ब प्रकाशक श्रीयुत ढुर्गा- 
प्रसाद मिश्र, एम० एस-सी ०, २५ गणुशराम मन्दिर, हीवेट- 
रोड, लखनऊ हैं | मूल्य छ है। 

१०--सुलभ संतति-नियमन- प्रकाशक, सोशल 
सर्विस सेंटर, मिरज हैं | 

११--सत पंच चौपाई--टीकाकार व प्रकाशक, 


श्रीयुत जगदीश- 


[ भतिंमास प्राप्त होनेवाली नई पुस्तकों की सूची । परिचय यथासमय प्रकाशित होगा ] 


पंडित हरिगोविन्द तिवारी, 
आगरा हैं। मूल्य १॥) है । 

१२--जयपुर का इतिहास (पहला भाग)--लेखक 
श्रीयुत हनूमान शर्मा, चौमू (जयपुर) 

१-२ गंगा पुस्तकमाला, ३० अमीनावाद्‌,, 

GAH को २ पुस्तक 

(१) विचित्र योगी-लेखक, श्रीयुत द्वारकाप्रसा 
मौय | मूल्य १) है। F 

यह एक उपन्यास है | इसकी कथा इस प्रकार है | 4 
कैलाशपुर के ज़मींदार उमेशसिंह हैं | उनका गुमाश्ता 
रामदीन है, जिंसके अत्याचार से गाँव की प्रजा अत्यन्त 
पीड़ित हैं | एक दिन गाँव के सुदीन नामक गड़रिया के 
बेटे खिलावन से रामदीन का झगड़ा हो गया और | 
खिलावन ने रामदीन कौ खूब मरम्मत की । गाँव के | 
गरीब लोग मन हो मन रामदीन के पोटे जाने से प्रसन्न | 
थे, परन्तु उमेश बाबू ने अपने गुमाश्ते के अपमान से क्रद्ध 
होकर सुदीन को गाँव से निकाल दिया | वह धनेशपुर के 
ज़मींदार कोतिसिंह के गाँव में जा बसा | इससे उमेशसिंह 
का कीर्चिंसिंह से मनमुटाव हो गया और उनमें मुक्रदमे- 


गोविन्दसदन, वालूगंज 
FA 


कारण दोनों में ख़ूब तनातूनी हो गई | अन्त में कौसिसि 
की पराजय ने उनका दिल तोड़ दिया और वे मर गये 
उनकी स्त्री भी पति-वियोग में चल बसी और अपनी एक-मात्र 
सुशील और सुन्दर पुत्री उषा को संसार में असहाय छ 


7 
aa 


गई । उमेशर्सिंह अपने शत्र की पुत्री उषा के अपने : 
ले आये और wea में उन्होंने उषा को सुरेशपुर के 


बाबू वसुदेवसिह के छोटे पुत्र चन्द्रपाल के साथ हु 
था | वसुदेव के बड़े पुत्र विजयपाल की स्त्री वसुमती ब 


क्र 241g और दुष्ट स्वभाव की थी । उसने अपनी देवरानी 
| से जलकर ऐसा प्रडयन्त्र स्चा कि चन्द्रपाल के हृदय में 
निरपराध कमला के चरित्र पर सन्देह हो गया और वे घर 
छोड़ कर चले गये | चन्द्रपाल के मरने की Bet ख़बर 
फैलने से वेचारी कमला वैधव्य के दुःखों और अ्रत्याचारों 
से पीड़ित होकर एक दिन ग्रकेली ही चल कर अपने पिता 
| कै घर जा पहुँची | मिथ्या लोकापवाद से शंकित और क्रुद्ध 
| | उमेश अपनी पुत्री को गंगा-स्नान के बहाने काशी 
| ` _ लेजाकर एक पण्डे के घर छोड़ आये | असहाय कमला ने 
| पण्डेके चंगुल से किसी प्रकार खिड़की के रास्ते भाग कर 
अपना धर्म बचाया | जिस समय रात के वह इस प्रकार 
भागी थी उसी समय एक मुसलमान ने उसे पकड़ लिया 
। र अन्त में वह अपने लड़के के साथ उसके निकाह की 
तयारी करने लगा | एक हिन्दू दासी की सहायता से 
कमला मुसलमान के घर से भाग कर जब एक योगी के 
पास र्ता के लिए पहुँची तब उसके रूप ने उसे वहाँ भी 
` बिषत्ति में डाल दिया, पर उसने अपने छुरे से अपनी 
रक्षा की | इसी समय कुछ सच्चे योगियों ने आकर कमला 
का उद्धार किया | इन सच्चे योगिवो की टोलियाँ देश भर 
मे हिन्दू संगठन का कार्य करने लगीं। इन्हीं के गुरु 
सच्चिदानन्द जी ने अन्य भी कई व्यक्तियों की जानें बचाई 
और ग्रन्त में कमला को चन्द्रपाल से मिला दिया | 
इस प्रकार इस उपन्यास में पाठक हिन्दू दू-जाति, विध- 
बारा का विवाह, विधवाओं की दुदशा, सच्चे योगियों का 
क्न्य, कॉसिलों में प्रवेश करने की इच्छा से होनेवाल 
आर्थिक और नेतिक हानियाँ आदि की स्पमाजिक और 
जनैतिक परिस्थितियों और समस्याओं पर औपन्यासिक 
डोली मं शिक्षाग्रद विचार पायेंगे ! भाषा सरल और 
गओं का वैचित्र्य और सन्निवेश चमत्कारजनकू है, 
1 इसके पढ़ने में जासूसी उपन्यासों के समान पाठकों 
ग आनन्द आवेगा | चरित्र-चित्रण और कला की दृष्टि 
उपन्यास साधारण कोटि का है। जहाँ-तहाँ कुछ 
गुद्धियाँ भी हैं, जिनका संशोधन आवश्यक है | os ७५ 
मं वसुमती के स्थान पर कमला” छुप गया है, जिससे पाठक 
श्रम मं पड़ सकते हैं | ; 
(>) गेहूँ की खेती--लेखक; श्रीयुत बी ० एस० निगम 
मूल्य १) है। 


सरस्वती 


[ भाग ३८ 
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हमारे देश क प्रधान माज्यानों में से एक है। 
गेहूँ की पैदावार में उन्नति और वृद्धि के उद्देश से यह 
पुस्तक लिखी गई है। गेहूँ का जन्म, क्रिस्में, उसके 
उपयुक्त खाद, सिंचाई-बोआई का चक्र तथा गेहूँ के पौधे 


की बीमारियों और इलाज का वर्णन इसमें किया गया 
है | संयुक्तप्रान्त, बिहार तथा मध्यप्रान्त में सरकारी कृषि- 
क्षेत्रों में गेहूँ पर किये गये परीक्षणों तथा विभिन्न प्रकार 
की खादों से उत्पन्न होनेवाली न्यूनाधिक उपजों के ब्योरों 
का विस्तृत तालिकाओं के द्वारा विवरण दिया गया है | 
लेखक ने यथासम्मव भाषा की सरलता और विषय की 
स्पष्टता पर ध्यान रक्खा है ओर अनावश्यक वैज्ञानिक 
शब्दों का प्रयोग करके उसे दुर्बोध नहीं होने दिया है | 
पुस्तक कृषकों के लिए उपयोगी है और हससे बे 
गेहूँ की कृषि के विषय में अनेक लाभदायक बातें सीख 
सकते हैं | 
- ३_आजकल--लेखक, श्रीयुत चन्द्रगुप्त विद्यालंकार | 
मूल्य सजिल्द का १।) एवं ग्रजिल्द का १) है | प्रकाशक -- 
श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार, आशा-निकेतन 
रोड, लाहोर | 
“हिन्दी में अभी तक सामान्य ज्ञान देनेवाली पुस्तकों 
का लगभग अभाव ही हे | उस अभाव कौ पूर्ति के लिए 
तो नहीं, परन्तु सामान्य ज्ञान की प्रारम्भिक शिक्षा देने के 
लिए? लेखक ने यह पुस्तक लिखी हे | पुस्तक में आज 
की दुनिया, नागरिकता, मारतीय शासन, महिला जगत्‌ , 
विज्ञान और साहित्य तथा हमारा प्रान्त (पंजाब) नामक 
छः शीषक हैं | इनमें से प्रत्येक शीर्षक पुनः उपशीषकों- 
द्वारा विभक्त किया गया है| प्राचीन काल और वतमान 
काल को जीवन-सम्बन्धी समस्यात्रों तथा परिस्थितियों का 
तुलनात्मक शेली में विभेद दिखाया गया है | पुस्तक पढ़ने 
से पाठकों के आज-कल की राजनैतिक, सामाजिक तथा 
आर्थिक समस्याओं का बहुत कुछ पता लग जाता है और 
उसे उन विभिन्न विचारधाराओं तथा विश्व-प्रगतियों का 
भी ज्ञान होता है जिनका जानना प्रत्येक नागरिक के लिए 
अपरिहाय है । लेखक की शेली सुबोध और विषय प्रति- 
पादन के सवथा योग्य हे । लेखक अपने उद्देश में पर्याप्त 
सफल हुए हें | पुस्तक उपयोगी और जिज्ञास नागरिक 


१२ ए, टेप 


४-हिन्दू-स श्यता- लेखक, श्रीयुत महेशचन्द्रप्रसाद 
एम० Lo & | प्रछ-संख्या 242 ओर मल्य १) हे। 

ह पुस्तक भारतीय सभ्यता के गौरव और उत्कर्म का 
प्रमाणित करने के उद्धेश से लिखी गई हे | भारत की 
महिमा, प्राचीन सभ्यता, घम, नैतिकता, वीरता, देशभक्ति, 
कला-कौशल, उपनिवेश-स्थापना, ऐश्वर्य तथा उसको 
साहित्यिक तथा सामाजिक संस्कृतियों का विदेशियों पर 
प्रभाव एवं अनेक विज्ञानों का आविष्कार ग्रादि विषय 
भारतीय तथा बिदेशी विद्वानों के ग्रन्थों के उद्धरणों एवं 
साक्षियों के आधार पर सरल तथा सुबोध भाषा में वर्णन 
किये गये हैं | इन्हें पढ़कर हमारे देशवासी, विशेषकर 
युवकगण, अपने देश के waa गौरव; उसकी उच्च 


सभ्यता तथा सर्व-दिगव्यापिनी ग्राश्चर्यजनक क्षमता से 


अनुप्राणत होंगे । व्याख्याताञ्रों तथा विद्यार्थियों के 
लिए यह पुस्तक उद्धरण-कोप का काम देगी | लेखक ने 
जिस परिश्रम से इसे संकलित ओर क्रमबद्ध किया है वह 
प्रशंसनीय है ओर इससे उसके व्यापक अध्ययन का पता 
चलता है । पुस्तक संग्रह के योग्य है । 

५--हार--रचयिता, श्रीयुत पकान्त मालवीय 
प्रकाशक, दि नेशनलिस्ट न्यूज़ पेपस कम्पनी लिमिटेड 
याग हं | मूल्य ॥) ह्‌ | 


“हार? में १६ काव्य-कुसुमों ने स्थान पाया है। कवि 


की ये भावपूण कृतियाँ उसके “तीन, साढे तीनसाल की कुल 
संचित निधि’ हैं | इन कविताओं में एक अद्भुत विरह- 
विधुर भावुक हृदय की वेदनाय, स्मृतियाँ, अभिलाषाये 
ओर कोमल, तरुण तथा waa प्रेमभावनाये अभिव्यक्त 
हुई हैं। सहज सरलता और अ्रकृत्रिमता ही इन कविताओं 
की ऐसी विशेषताय हैं जिनसे ये सहृदयों के पढ़ते पढ़ते 
भाव-भग्न कर देती हैं | 

विरहतम से ज्योतिहींन नेत्रों-द्वारा विश्व का अन्धकार- 
पूर कूप-रूप में देखनेवाला कवि स्मृति ओर अचल प्रेम 
से सरस जीवन-तल के उस 'श्रानन्द-नीर? के जानता 
है जिससे वह जग की “अधीर प्यास” के मिटा सकता है । 
वह कहता है--- 

“यह अन्धकारमय जगत-कृप, 
तल में जिसके आनन्दजीर | 


मैं बनें पात्र, तुम बनो रज्जु, 

सिट जाय प्यास जग की अधीर | : 
“जीवन-बात्राः शीर्षक कविता की इन पंक्तियों में कवि 

के गंभीर विषाद की अभिव्यक्ति हुई हे £ 

हैं अन्धकार अति सभी ओर, 

दीपक विहीन मग है अछोर । 

में लिये भार, 


अपनेपन का में 


चलता जाता हूँ मन मरोर | 
xX x 


x i | 
जीवन है चलना ही चलना, ; 
है मृत्यु शान्ति की कृपा-कोर | j 

इस पुस्तक के प्रारम्भ में लेखक ने कहा है कि 
अपनी रचनाओं में मेंने सदेव ही इस बात का प्रयत्न 
किया हे कि भाषा सीधी-सादी ओर वामुहाविरा हो ।: तद 
नुसार कुछ स्थलों का छोड़कर जहाँ फारसी शब्दों के बाक 
से हिन्द का सहज सीन्दयं विकृत हुआ है, अन्य सभी 
जगह लेखक ने अपनी प्रतिज्ञा को सफलता से निवाहा है | 
परन्तु दो एक त्रुटियाँ ढुँडने से मिल सकती हैं । “कर 
वही? शीषक कविता की “निजताबाज़ी पर लगा दिया? 
यह्‌ पाक्त उदाहरण-रूप में GT जा सकती है। इन 


ज्र 


= 
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तथा श्री भगवानदास केला | प्रकाशक, श्री रामनारायण 
लाल, पब्लिशर और बुकसेलर, इलाहाबाद हैं । मू 
2) है | पृष्ठ संख्या २७९ है | : 

यह ग्रथशास्त्र-विषयक ग्रन्थ हे । इसमें धन की उत्य 
का विशद वणुन किया गया है । पुस्तक २१ अध्या 
विभक्त है। घनोसत्ति का महत्त्व, भेद, साधन, भमि 
के भेद तथा लक्षण, जन-संख्या, श्रम की कुशलता त 
विभाग, पूँजी के भेद तथा वृद्धि, प्रबन्ध, साहस 
विषयों का वणन शास्त्रीय तथा ऐसे प्रामाणिक 
किया गया है जिससे यह पुस्तक 
शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए भी परमोपयोः 
भारत जैसे गरीब देश में अर्थशास्र it नु 
प्रचार की आवश्यकता है, जिससे लोग जगत्‌ म 
आशिक समस्याओं को समझ सके और अपने देश 


ea के पंजे से छुड़ाने के उपायों से परिचित हों। 
शा है, ग्रथशास्न के अध्ययन में रुचि रखनेवाले 
विद्याथी इस पुस्तक का उचित आदर करेंगे । . 
 ज_अधखिले फूल--लेखक, श्रीयुत केदार, प्रकाशक 
विश्व-साहित्य-ग्रन्थमाला, मेक्लेगन रोड, लाहौर हें । मूल्य 
सजिल्द का ||) दै । 

` यह पुस्तक एक गद्य-काव्य. हे । इन ग्रघखिले फूलों 
भाव-सुरभि कल्पना का लावण्य और भाषा का हृदय- 
Ul आकर्षण पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है | कुछ एक 
गूल तो इतने विकासोन्मुख ओर ऐसे भाव-सौरम से पूण 
हैं कि उन्हे 'अधखिले फूल? कहते संकोच होता है। 
कों और सम्बोधनो का श्र्थ-गसित स्वरूप पाठकों के 
हृदय मै भावों के चित्रों को उज्ज्वलतर रूप में उपस्थित 
करते हैं । दैनिक जीवन की साधारण घटनायें लेखक के 
बुक और काव्यमय हृदय के लिए गम्भीर नैतिक भावों 
प्रतीक वनकर सामने ग्राती हैं और असामान्य और 
आध्यात्मिक वस्तुओं की ओर संकेत करके वे स्वय एक 
अनिवचनीथ सौन्दर्य और रस से आलोकित होकर हृदय 
प्रभाव डालती हैं | यद्यापि कहीं कहीं पदों. में प्रान्तीयता 
त॒था विभाषा की विकृति देख पड़ती है, तथापि लेखक 
की यह कृति एक सफल गद्य-काव्य है, इसमें सन्देह नहीं | 
कृति को देखकर हमें विश्वास है कि लेखक महोदय 
ष्ट्रमाघ्रा हिन्दी की श्रीब्रद्धि के लिए अपनी ग्रन्य उत्तम 
यौ को प्रकाशित करेंगे | काव्य-प्रेमियों को इन फूलों 
` उचित:आदर करना चाहि 

८ महिला शिष्टाचार-- लेखिका, श्री शान्तिकुमारी 
» प्रकाशक, श्री शर्मिादेवी माहेश्वरी, माहेश्वरी- 


महिलाओं ओर विशेष करके भारतीय 
- कन्याश्रों को शिष्टाचार की शिक्षा और 
के उद्देश से यह पुस्तक लिखी गई 
| सावजनिक स्थानों में पालन करने योग्य 
पवा अज्ञान से मनुष्य को लज्जित 


rn aes deans 


शिष्टाचार के नियमों से परिचित हो :सक्रे। 


विशेषतः हमारी _ 


स्वच्छुता, स्नान, शंगार, चाल-ढाल, वार्तालाप, भोजन 
निमंत्रण, मनोरंजन, सवारी, सावजनिक स्थान तथा 
परिवार में जिन नियमों का पालन करना उचित है और 
जिनसे महिलाओं को बचना चाहिए उन सभी बातों का 
सरल तथा सुबोध भाषा में वर्णन किया गया है | पुस्तक 
संज्षित होते हुए भी उपयोगी है और महिलाओं के लिए 
संग्रहणीय है | 

&--तुलसी और उसके सौ उपयोग--लेखक 


श्रीयुत काशीनाथ शमा, ज्योतिषतीथ, प्रकाशक, हिन्दी- 
साहित्य-मंडल, बनारस ह | मूल्य |) हं । 
पुस्तक का विष्रय उसके नाम से ही स्पष्ट है। इस 


पुस्तक में लेखक ने पाश्चात्य रसायनशास्तरों-द्रारा तुलसी 
के पत्रों की परीक्षा ग्रोर इसके रोगनाशक गुणों की चर्चा 
के साथ साथ प्राचीन आयुर्वेद के मतों का भी उल्लेख 
किया है | तुलसी के पत्र, बीज और मूल के प्रयोग से 
बननेवाली, सौ रोगों पर अपना प्रमाव दिखानेवाली 
masa के नुरूबे भी दिये हैं। शरीर के स्वास्थ्य को 
हानि पहुँचानेवाली चाय के स्थान में लेखक ने तुलसी 
के पत्तों से चाय बनाने को विधि भी ग्न्त में दे दी है। 
पुस्तक उपयोगी है । 
--कैलाशचन्द्र शास्त्री, एम० To 


१०-१२--भाग व बुकडिपो, गायघा 
. की ३ पुस्तके ;-- 


ट, बनारस 


(१) समाज की खोपड़ी--लेखक, श्रीयुत रमा- 
कान्त त्रिपाठी प्रकाश? हैं । मूल्य १॥) है । 

यह एक सामाजिक उपन्यास हे.! हिन्दू-समाज अपनी 
रूढ़ियों के कारण विःतना गिर गया है, सामाजिक दोषों के 
कारण उसकी उन्नति में किस प्रकार की बाधायं उपस्थित 
होती रहती हैं, पुरोहित-पंडे उसे किस ओर लिये जा रहे 
हैं, स्त्रियों पर किस प्रकार के अत्याचार होते हैं, किन किन 
परिस्थितियों में पड़ कर विधवाओं की दुर्दशा होती है, 
आदि बातों का इस उपन्यास में आकर्षक रूप में चित्रण 
किया गया हे) वैवाहिक क्रांति के अनेक उदाहरण 
पुस्तक में आदि से अंत तक भरे हुए हैं । पुरुष पात्रों में 
पांडे जी, काली बाबू, आनन्दमोहन, चंदशेखर चतुर्वेदी 
और ख्री-पात्रौं में सरला, शान्ता, मालती और चंद्रिका क्रा 


—_ 


विवरण अच्छा लिखा गया है । प्रारंभ में कुछ ग्राम्य 
चित्रण भी समयानुकूल हुआ है। पुस्तक में प्राय; सभी 
स््री-पात्रों ने पुनविवाह किये हैं,र उनका उद्धार ata 
में मालती और चंद्रिका-द्वारा हुआ है। ये दोनों अछूत 
कन्याये थीं। घटनाओं की दृष्टि से उपन्यास रोचक 
है। कई घटनायें तो पढ़ने पर ऐसी जान पड़ती हें कि 
उनमें सत्य का भी अंश है। उपन्यास का यह निष्कर्ष 
निकलता है कि विवाह-बंधन व्यर्थ है और प्रत्येक स्त्री- 
पुरुष को इस मामले में स्वाधीनता मिलनी चाहिए | 
जांत-ब्रवन व्यथ | समाज म जात-बवन उसका उनात 
में बड़ा बाधक है । पुस्तक के सभी पात्रों में सामाजिक 
क्रांति की भावना है और उनके द्वारा होनेवाले सामाजिक 
क्रांति के विचारों के लेखक ने पुस्तक में भले प्रकार 
अंकित किया है | 
कला के ग्रन्वेपको के इस उपन्यास में कला का 
दर्शन नहीं मिलेगा । साधारण रुचि के लोगों के यह 
उपन्यास बहुत पसन्द आयेगा, इसमें सन्देह नहीं | 
(2) नाजी जमेनी--लेखक--श्रीयुत कन्हैयालाल 
वमा, एस० ए० & | मूल्य 5) - 
anda महासमर के बाद संसार में एक महान्‌ 
परिवर्तेन हुआ हे । वहाँ की राजनीति और प्रगति में 
नये नये परिवर्तन हो रहे हैं | आर्थिक संकट के शिकार 
प्रायः समस्त देश हो गये हैं । लोकतंत्र ओर पार्लियामेंटरी 
संस्थाओं का ज़ोर कम हो गया है ओर उसका स्थान 
समाजवाद और फ़ासस्टवाद ने ले लिया है | जर्मनी का 
नाज़ी-अआन्दीलन फासिस्टवाद का जमेन रूप है | 
इस पुस्तक में जर्मनी के इसी नाज्गी-ग्रान्दोलन का 
इतिहास लिखा गया है और यह बताया गया है कि 
नाज्जी-ग्रान्दोलन जमनी के राष्ट्रीय जीवन के समस्त अंगों 
का श्रान्दालन है | इस पुस्तक में नाज़ी-्रान्दोलन के 
उन समस्त अंगों पर साधारण प्रकाश डाला गया हे | 
नाज्जी-ग्रान्दोलन की Sata किन कारणों से हुई, उसका 
कार्यक्रम क्या हे, नाज़ियों को उसमें कहाँ तक सफलता 
मिली है, इन्हीं बातों को समझाते हुए लेखक ने अपने 
विचार प्रकट किये हैं | 
इसके लेखक राजनीति के विद्वान्‌ हैं । पुस्तक बड़े 
सुन्दर ढंग से लिखी गई है। इसके पढ़ने से जर्मनी 


'मंडावर (बिजनौर) हैं | मूल्य |) हे | 


के _नाज़़ी-आन्दोलन की 
सकती. है | | 
(३) मीराबाई नाटक- लेखक, श्रीयुत मुकुन्दलाल 
वभा Ato ए० हैं | मूल्य l=) 
इस नाटक में प्रसिद्ध भक्त मीराबाई का चरित अंकित : 
किया गया है | मीराबाई की कथा जैसा कि इतिहास में 
प्रसिद्ध है, इस नाटक-रचना का आधार है | मीराबाई की | 
जीवनी में झालावाड की राजकुमारी प्रभा कामी ज़िक्र | 
आता हे, किन्तु इनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण न होते 
हुए भी लेखक ने इनके सम्बन्ध में, नाटक में आकर्षण 
लाने के लिए, काफ़ी लिखा है और इसका कथोपकथन 


श्री प्रेमचन्द जी की किसी कहानी से लिया गया el 
या गया है | 


अच्छी जानकारी प्राप्त हो 


कहीं कहीं नामों में फेरफार 

पुस्तक म एक विशेषता है | जितने गीत इसमें आये 
हैं वे मीराबाई के ही हैं । इन पदों से नाटक में जीवनः 
सा ग्रा गया है | पुस्तक की भाषा अच्छी है । अभिनय में 
भी इस नाटक का उपयोग हो सकता है। पुस्तक के 
प्रारम्भ में लेखक ने नाटक का इतिहास. लिखा है | 
पढ़ने से नाटक-सम्बन्धी जानकारी होती है। साथ ही | 
नाटक केसे खेलना चाहिए, स्टेज आदि का निरूपण कैसे | 
करना चाहिए और वस्त्र आदि धारण करने का क्या ढंग 
है, आदि बातें भी बताई गई हैं | नाटक-प्रेमियों के लिए 
यह अच्छी पुस्तक है । छुपाई-सफ़ाई साधारण है। । 

१३-फ्रीज़ी-भजन-तरंग--रचयिता, की्तन-विशा- 
रद श्री रामचन्द्र शर्मा, प्रकाशक, श्री रामचन्द्र शर्मा. | 


पण्डित रामचन्द्र शर्मा कौ्तन-विशारद धर्मोपदेश के 
लिए sist द्वीप गये थे | वहाँ आप लगभग साढ़े पाँच | 
वर्ष तक रहे | शमा जी ग्रनेक राष्ट्रीय और धामिक गायनों | 
क॑ द्वारा वहाँ घमापदेश करते रहे | इन्हीं अवसरों के 
आपने जो गीत लिखे उन्हीं का इस पुस्तक मे संग्रह किया 
गया है | पुस्तक के अंत में फीज़ी में होनेवाले सनातन-धर्स- | 
सम्मेलन के अवसर पर के कवि-सम्मेलन सें पढी 
रचनाय भी संग्रह कर दी गई हैं? गायन साधारण [या 
अच्छे हैं और उपदेश के समय गाये जा सकते 
हैं। गायनों की कुल संख्या ५५ है। पुस्तक संग्रह- 
णीय है | 


१४--मेरा देश (राजनैतिक उपन्यास)- लेखक 
डाक्टर धनीराम प्रेम, प्रकाशक, रतन-पब्लिशिंग-हाउस 
४ बम्बई हैं । मूल्य ॥) है! 2 

यह एक राजनैतिक उपन्यास है । महात्मा गांधी के 
आन्दोलन में एक युवक ने शरीक होकर किस प्रकार देश 
at काम किया, उसने किस प्रकार कष्ट केले ओर जेल 
इसकी कथा इसमें आजपूण भाषा म 
इस उपन्यास का पढ़कर सत्याग्रह और 
असहयोग-ग्रान्दोलन के अनेक चित्र ओर चरित्र आँखों 
के सामने ग्रा जाते हे । पुस्तक साधारणतया अच्छी है । 


१५--विजयावाटिका-- रचयिता, श्रीयुत TFL 
बेंदी. प्रकाशक, श्रीयुत शंकरलाल मिश्र, अध्यक्ष, 
भ्री हरिशंकर-साहित्य-सदन, चोवे जी का कटरा, आगरा हैं | 
मूल्य |) है । 

इस पुस्तक में लेखक ने विजया” या “भंग' को 
प्रशसा में सो रुवाइयाँ लिखी हैं । रुवाइयाँ प्रायः हास्यपूण 
“ait मनोरंजक हैं | “विजया का प्रभाव”, वतमान कालीन 
qa’, “मधुशाला के विषयों से समता! आदि अनेक 
विषयों पर जानदार रुबाइयाँ लिखी गई हैं | पुस्तक के 


१६--उपहास--संग्रह-कर्ता, श्रीयुत बलवीरसिंह 
Tea’, प्रकाशक श्रीयुत भगवानदास त्रिपाठी 
, श्री यशवंत शंकर-समाज, दतिया हैं | 

कर-जयन्ती-उत्सव के अवसर पर होनेवाले कवि 


में कुछ कवितावे संस्कृत की हैं ओर शेष हिन्दी 


सरस्वती 


इस पुस्तक में यशवंत-शंकर-समाज, दतिया, के द्वितीय. 


4 पठित कविताओं का संग्रह किया गया है | 


[ भाग ३८ 


भक्ति, धर्म, कम, ब्रह्मचर्य आदि विषयों पर पद्य लिखे हैं| 
पद्य ज़्यादातर उपदेशात्मक हैं, जो पठनीय हैं | 


श्द--रँगरेज़ की लड़की--लेखक, श्रीयुत 
अक्षयवद त्रिपाठी, प्रकाशक, तुलसी-संदिर, भदेनी, काशी 


हैं | मूल्य |) है । 

यह एकांकी नाटिका है। इसमें रज़िया नाम की 
मुसलमान लड़की ओर दिनेश नामक 
प्रेम-कहानी लिखी गई है | बड़े संकटों के 
आपस म॑ विवाह हो जाता है। पुस्तक में कवि 
हैं | भाषा भी शुद्ध है। कहानी म रोचकता हे । 

१९--स्तुति-पंचाम्रत--संकलनकता 
शक, श्री भुवनेश्वरसिह “भुवन” हे | मूल्य छ 

इस पुस्तक में, श्री उमामहेश्वर स्तोत्रम्‌, श्री हरगोर्व्या- 
एकम्‌ , श्री हरिहरात्मकस्तवः, श्री हरिहरात्मकस्तोत्रम्‌ , और 


[हन हन्द लड़क क T 
दोनों का 
ताये अच्छी 


ओर प्रका- 


“श्री सीतारामस्तोत्रम्‌, पाँच स्तुतियाँ संग्रहीत की गई हैं। 


स्तुतियाँ संस्कृत में हैं | 

२०--अनन्याधशतक- प्रकाशक, श्री वशवंत.शंकर- 
समाज, दतिया हैं | 2 

इस पुस्तक में प्रसिद्ध वेष्णवभक्त महात्मा BAK 
Baa की पचास कवितायें संग्रह को गई हैं | कवितायें 
ब्रजभाषा में हैं और भक्ति-भाव-पूर्ण हैं | हिन्दी-साहित्य 
में यह छोटी-सी पुस्तक उपयेगी और पठनीय है । 

२१--संत--(मासिक पत्र) प्रकाशक, संतकार्यालय, 
प्रयाग ह | मूल्य Nl) 

“संतः का यह एक विशेषांक है, जिसमें अखिल 

मनुष्य-जाति वंश की दृष्टि से हिन्दू हे!--इस विषय पर 
Heft शिवत्रतलाल वमन एम्‌० Loe ने अपने विचार 
प्रकट किये हैं । यह उर्दू-भाषा में लिखा गया है | इसका 
यह हिन्दी अचवाद हे । Bases दीवान वंशधारीलाल 
हैं | लेखक ने बड़ी खोज और ऐतिहासिक प्रमाणों से यह 
सिद्ध किया है कि संसार की सभी जातियाँ मूलख्प से 
हिन्द हैं। पुस्तक संग्रहणीय है । 
--ज्योतिप्रसाद मिश्र, 'निमल? 


\ A 


देशों में जब अगली लड़ाई की तैयारी 
हैं, शस्त्रास्र और युद्ध-सामग्री जमा की जा 
है, से निक व्यय बराबर बढ रहा है, तब सेनिक व्यय 
के घटाने या सेना के कम करने की बात कुछ अजीब -सी 
मालूम देती है। मगर भारत एक निर्धन देश है | वह 
दाने-दाने के लिए मोहताज है, गरीबी अपने पैर पसारती 
जाती है, बेकारी मुँह बाये खड़ी हुई है और उसका सैनिक 
व्यय बढ़ता ही जाता है, जिसका अधिक भाग गोरी सेना 
के पालने में सच होता हे | यदि भारतीय सिपाहियों 
मं खच होता तो भी हम सन्तोष कर लेते कि कुछ गरीबों 
को रोटी मिल गई है | यदि यह साठ हज़ार गोरी सेना 
इस देश से अपने देश वापस भेज दी जाय और इसकी 
जगह भारती भरतीय किये जाये तो वर्तमान प्रधान सेनापति 
सर राबट कासल के मतानुसार भी प्रतिवर्ष ८ करोड़ की 
बचत सेनिक व्यय में हो सकती हे | मगर प्रधान सेनापति 
ने यद बचत बहुत कम करके बताई है | यदि कप्तान जी० 
गी० मोडक के हिसाब को स्वीकार करें तो सैनिक व्यय में 
से ३३ करोड़ रुपये ब्यय की कमी की जा सकती है | 
इसमें सन्देह नहों है कि गोरी सेना के होने से भारत 
का सैनिक व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ गया है | यदि यह सेना 
न हो तो भारत का सैनिक खर्च आज जितना है, आसानी 
से उसका ग्राधा किया जा सकता है। 
भारतीय सेना 
भारतीय सैनिक विषय सदा गोपनीय war गया 
है, इसलिए इस सम्बन्ध में ताज़े ऑकड़े पा सकना सबके 
लिए सुलभ नहीं है । इस अवस्था में पुराने आँकड़ों 
से ही हमे सन्तोष करना होगा | 
१९३१ मे भारतीय सेना में तीन लाख तिरपन हज़ार तीन 
सो अस्सी सैनिक थे | इनका वर्गीकरण इस प्रकार था = 


® 
स्‌ः र के 
हो रही हे 


र्‌ 


(१) ब्रिटिश सेनिक (सहायक) ६१,२८४ 
(२) आक्ज़िलियरी ब्रिटिश सेना २१,९०० 
(३) भारतीय रिज्ञव २२,४२६ 
(४) भारतीय सेना १,६८,६६० 
(4) इण्डियन टेरिटोरियल फ़ोस १५,४०० 
(६) रियासतों.द्वारा पोषित सेना __४४१००० 

३,५३, ३८० 


वक 


गारी सेना का असह्य बाम 


छेखक, श्रीयुत अवनीम्द्रकुमार विद्यालंकार 


यह सेना किस प्रकार की है, अब यह देखिए | 
ब्रिटिश अश्वा रोही सेना म 
अश्वारोही सेना में ५ ब्रिटिश रेजिमेंट हैं | प्रत्येक न 
२७ आफ़िसर व ५७१ सैनिक हैं | थि 
ब्रिटिश Gee सेना 
१९३२ में ब्रिटिश पदाति सेना में ४५ बैटेलिय 
थीं, जिनमें से हर एक में २८ आफ़िसर और ८८२ सैनिक 
थे। अर्थात्‌ ब्रिटिश पदाति सेना में १२६० आफ़िसर और | 
३९,६१० सेनिक थे | 
रेगुलर भारतीय सेना 
भारताय JSAM सेना में २१ रेजीमेंटे हैं | प्रत्येक 5 
CMe में १९३१-३२ में इस प्रकार सैनिक थे १५ सुख 
श्रिटश ्राकिसर, १९ भारतीय आफ़िसर, ४१३ भारतीय | 
नान-कमिशण्ड आफ़िसर और सैनिक | े 
रतीय पेदल सेना की रचना इस प्रकार है-- 
९ पैदल रेजीमेंटों में 
३ पायोनियर फ़ोस में 
इण्डिपेण्डेट पायोनियर बैटेलियन में १ बैटेलियन. 
३ सेपस और मायनस रेजीमेट मै ६ बैटेलियन 
१० गुरखा रेजीमेंट में १० वैटेलियन | 
3 ६ 9२ ७ 
अर्थात्‌ भारतीय पैदल सेना में ३६ रेजीमेंटें और 
१२७ वेटेलियनें हैं | एक बेटेलियन में इस प्रकार से 
होते हैं -- 


भारतीय आफ़िसर सैनिक 
(१) ड्न्फ़ १२० २० ७०८ 
(र) पायोनियसं श११+९५ ६६१६ 
(३) गुरखे २२+ २२ oleae 
प्रत्येक बैटेलियन में ३६+ १३७ २,२७४ . 
+ २२ Bo + ९० 
१४०० ४५५ २८० 


HAT अपने जन्म से भारतीय सेना का व्य 
कौ माँग कर रही हे । मगर उसकी सदा उपेक्षा क 
आर सेना का खर्च बराबर बढ़ता ही गया | नीचे 
तालिका से प्रकट होगा कि भारत का सैनिक व्यय 
तरह बढ़ता रहा है — 


सरस्वती [ भाग ३८ 


eee BOOED ED SS छ SICH SS SE SH TE SS TCT 


( कड़े लाख रुपयों में दिये हैं ) थी | इसके बाद वह निरन्तर बढती गई | नीचे के मानचित्र ". 
3S १९१९-२० ८,६६७ से मालूम होगा कि जब कभी कोई लड़ाई हुई है तब उससे me 
९-७० १,६२० १९२९-३० ५,११० पहले या बाद में गोरी सेना बराबर बढाई गई S| इससे 
९-८० - २,२२९ १९३०-३१ ५,४२० = त्रिरिश सेन Sed ae 

हु २२६६ ` - १६३३-३६ ५५६०० मालूम होगा कि त्रिटिश सेना ३०,००० से बढ़ांकर जहाँ एक é 
२,५७३ १९३६-३७ ५५०५.७ समय ७८ हज़ार तक कर दी गई, वहाँ भारतीय सैनिकों की | 
१८९९-१९०० २,३०७ १९३७-३२८ ४,९८१ संख्या २,५६,९१२३ सं घटाकर १,४६९,७६२ कर दा ग = | 
०९-१६१० २५८६९ के बाद तो गोरी सेना में एक ६ | 
वृद्धि का कारण सैनिक व्यय ATE का एक TET र र a = oe ma | 
कारण गोरी सेना है। १८५७ के वाद सरकार की सैनिक RE HOT ED AS SU राफ की सख्या स 
गीति में परिवर्तन Sa, अतएव देशी और गारे सानका Deets (| be ८॥ गर | यह सया 
॥ २ ३ aaa मे सी तब्दीली कर दी गई । १८३५ इरा साम्राज्य और देश की ग्रान्तरिक शान्ति की रक्षा 
द्भ इस देश में गोरे सैनिकों की संख्या केवल ३० हज़ार के नाम पर | अच्छा अब तालिका देखिए | i 
भारतीय और गोरी सेना की ठुलनात्मक शक्ति h\ = 
= a भारतीय सेना भारत्‌ म भारतीय कुल सनक व्यय गोरी सेना पर इँग्लेड में खर्च os 
गी कुल शक्ति गोरी सेना सेना रुपयों में (सर्वयागमेंसंमिलितोरुळ्मे | 
व्प्रफगान युद्ध | १८३५ १,८२३,७९० ३०,८२२ १,५२.६३८ ७,०४,११,६२० 
)का काल | ° 07 USN 
(२)विधपर चढाई १०४१ २५९,०२२ ३८४०६ २ १२,६१६ ६,००,६४, २३ \ 
(३) मध्यभारत- १८४३ २६७,६७३ ४६,७२६ २,२०,९४७ FAK, XH, २४० | 
. ग्वालियर युद्ध | 
८५७ का ( १८५५  २,३७,०६१ ४३,०९३ | 
Tat १८५६-५७ २,३५,२२१ ४५,१०४ २,५.९,९१३ १२,८३,८८,६७० iy 
; किक ` १८४८५९ १,९६,२४३ ४६,४१५  २३,६४,५३,०६० है 
(५) १5५७ केग०केवाद १८६२ २,०४,०८७ ` ७८,१२४ RASS | 
: १८६६ १,८४,६०९ ६६,८१४ १,१७,०९५्‌ २,४२,९४,६१० r 
- १८६८ १,८१,०६६ ८९,२९७ १,१९,१६९ ३,४९,६८;९९० | 
१८७३-७६ १,९०,२६४ ६०,६१३ १,२३,४७० १४४५ करोड़ ३,४८,३१,९६० “खा के 
१८७८-७९१ ` CELE a ie १८९७३९७९४० ह 
१८८० | ` ६४५०६ १,२६,०८८ २७५६ ? प्,१५,६७, ७७० श्री 
१८८१ PRR 7” । 
७ 83,069 १.२६,०१९ १७६६ > ६,१७, १४,२६० 
DE LOR TRUE सटू | E ७,३५,७६,७८० 
| > 


७३,११२ २,४५,५६५ २४५९६ ? ४,२५,५०.०३० = 


७४,२११ १,५५,२४० ३१०४ ” ६,१६,२२,२०० 
२९७३३ 2 
ARR ४ 
EERO > 


६१,७४२ १,५६,७२३ gays ? - १३,८६,१०,००० 
७,०३१ ४,७३२ "> 
१,४९,७६२ ५७०७ "१ १३,२२,६१५,००० 


४,७२४ 


संख्या २ ] 
a CCS CED 


कप्तान मोडक का मत है कि भारत गोरी सेना के 
लिए Sas में लगभग ६०० करोड़ रुपया और भारत में 
१२०० करोड़ रुपया खर्च कर चुका है | खच का यह प्रवाह 
अभी बन्द नहीं हुआ है | इसमें पुलिस के गोरों पर होने- 
वाला ख़र्च शामिल नहीं है । पुलिस में भी २०-२५ हज़ार 
तक गोरे हैं । इस खर्च को देखकर सर एस० डब्ल्यू७ 
डिल्के ने कहा है-- 

“इस घन-राशि का (पेन्शन, श्राक्ज़लरी सर्विस के 
विविध खर्च, आडनेन्स और वस्त्र, फलों पर गये ग्रफ़सरों 
का खर्च, रेजिमेंटों का समुद्र-यात्रा का ख़र्च और समुद्र-यात्रा 
के समय का वेतन, समुद्री ट्रान्सपोट aa, इम्पीरियल 
गवर्नमेंट को मेंट आदि इसमें शामिल हैं) भारत-द्वारा सर्च 
के लिए इंग्लेंड को देना उल्लेख के योग्य है, क्योंकि 
भारतीय बजट में यह राशि सबसे बड़ी है । यह भारत में 
गोरी फौज पर होनेवाले खर्च से--कमांड-सेना-सञ्चालन 
ओर सैनिक शासन-व्यय दोनों के सम्मिलित खर्च से भी 
ज्यादा है | यह देशी फौज पर दोनेवाले कुल ख़च से भी 
ज्यादा है |” 


१-३२ में भारत ने साम्राज्य-सरकार को १३ 
करोड़ २२ लाख ६९ हज़ार रुपये दिये थे। १६३४ a 


गारा राजमंटा को भारत लाने का खच ब्रिटिश ख़ज़ाने से 


मिलने लगा है | मगर यह राशि बहुत थोड़ी हैं ओर यह 
लगभग २ करोड़ रुपये (१४,१७,००० To) के है । 

एक अजीब बात यह है कि गोरी फौज ब्रिटेन के हित 
के लिए यहाँ रक्खी जाती है। मगर गोरों की भरती के 
वास्ते भारत को ब्रिटिश सरकार के वार-आफ़िस को 
७,१५०,०००. TS (लगभग २ करोड़ रुपये) देना पड़ता 
है ।' १९२९-३० में भारत सरकार ने वार-आफ्रिस को निम्न 
मदों में इस प्रकार दिया था-- 


(१) भारत में स्थित गोरी सेना के | १.८६ करोड़ रुपये 
वास्ते वार-ग्राफिस को 


(२) भारतीय गोरी सेना के नेशनल 


हेल्थ इंश्योरंस के लिए *०६ करोड़ रु० 
(३) बेकारी बीमा व्यय ०१५. करोड़ रु० 
| २:०७ करोड़ 
फा० ९ 


गोरी सेना का असह्य बोझ 


१६९ 
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सर एस० डब्ल्लू० डिल्के के कथनानुसार यदि वार- 
DUKA उपयुक्त रक्रम लेना छोड़ दे और भारत-सरकार 
गोरों की भर्ती करने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दी जाय तो 
इसके दशांश से भी कम ख़र्च में ब्रिटेन, कनाडा आदि 
देशों से इससे अधिक संख्या में गोरे Wee भर्ती क्रिये 
जा सकते हैं | सर डिल्के का तो कहना है कि भारत के यैं 
दो करोड़ रुपये निस्सन्देह बच जायेंगे और इस गरीब 
मुल्क के लिए यह कम बचत न होगी | 


प्रश्न यह है कि क्या इतना ख़च करने के बाद भी | 
भारत को मन-लायक सेना मिली हे । 

१५० साल का अनुभव इस बात का साची है कि 
भारत की आबहवा गोरी सेना के लिए aria नहीं है। 
Pas ओर भारत के जलवायु में इतना अधिक फ़क़ है 
कि गोरी सेना यहाँ अपनी शारीरिक शक्ति ओर सेहत 
कायम नहीं रख सकती आर न इस बात की उम्मेद की 
जा सकती है कि वह इस जलवायु के कभी अनुकूल हो | 
जायगी | इस प्रसङ्ग में हमें यह न भूलना चाहिए कि | 
गोरी सेना की शारीरिक शक्ति ओर सेहत को कायम रखने | 
के लिए बड़ा भारी प्रबन्ध किया जाता है | गोरे सैनिक 
किस परिस्थिति में wea जाते हैं, इसका वणुन सर जान | 
स्ट्रैची ने.इस तरह किया है--“बे at में रहते हे, जो | 
आराम A स्वास्थ्य की दृष्टि से केवल जलवायु को छोड़- . 
कर सम्भवतः अन्य किसी देश से बढ़-चढ़ कर हे | हर. 
एक रेजिमेंट, बैटरी और डीपो में वाचनालय, मनोरञ्जन- | 
गृह, मादक-द्रव्य-निवारिणी संस्थाय हैं ।” उन्होंने लिखा 
है--“सेना अपने लिए दूध ओर मक्खन अपने आप 
तेयार करती हे, क्योंकि कोई डेरी-व्यापार योरपीयों ५ | 
लायक़ दूध और मक्खन तेयार ही नहीं कर सकता |? 


|! 
| 


गोरे सैनिक गर्मियों में पहाड़ पर रक्खे जाते हैं । मगर 
डाक्टर सर्जन जनल गिब्बन्स के मतानुसार वहाँ का भी | 
उन पर कोई असर नहीं होता | वे आलसी हो जाते हैं 


स्थान, वेतन सबमें सर्वत्र गोरों को तरजीह दी जाती है 
अच्छा, स्वास्थ्यप्रद स्थान गोरों के लिए सुरक्षित we 


आगे की तालिका इस बात पर अच्छा प्रकाश डालती है 


. 


इस तालिका से. यह भी प्रकट होता है कि भारतीय 
संनिकों का स्वास्थ्य सब दृष्टियों से अच्छा हे । 
__ पर प्रश्न यह है कि क्या सैनिक शिक्षा की दृष्टि से 
गय कार्यक्षम हैं ! 
गोरे सेनिकों के अच्छी शिक्षा दी जाती है | कई ऐसे 
हैं, जिनकी शिक्षा भारतीयों को नहीं दी जाती | 

मैदान में गोरा सिपाही भारतीय सैनिक का 
ब्रिला नहीं कर पाता । इसका कारण है देश की 
तेक अवस्था | पहाड़ों, उपत्यकाओं और अधित्य- 
लड़ाई में गोरा सैनिक भारतीय का मुक्राबिला 
|| वह हमारे खून और मज्जागत स्वभाव 
इस बात को फ़ील्ड-माशल बाडनस्लो ने 
र किया है | इसलिए सरहद की लड़ाई में गोरा 


fa 


° के लिए वह ग्रच्चम 
कहना है कि पेशावर की 


सरस्वती 


[ भाग ३८ 
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गोरे और भारतीय सिपाहियों के रोग का तुलनात्मक चित्र 
( म्बे, पूना, सी० पी०, मदरास, १ कमाण्ड से) 
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अभियान में उनकी जगह देशी सैनिक कर दिये गये | इसी 
कारण भविष्य में भी सरहद की लड़ाई के लिए देशी पैदल 
और घुड़सवार सेना की ज़रूरत होगी । इतना ही नहीं, 
उनका यह भी ।कहना है कि बहुत-से अफ़्सरों की राय है 
कि dat में भारतीयों को बिलकुल न रखना चाहिए | 
मगर व्यवहार में यह सम्भव नहीं है और सीमाप्रान्त को 
इसके लिए ग्रपवाद समभना चाहिए | 

गोरे सैनिक सरहद की लड़ाई के लायक नहीं होते 
इसी खयाल से इँग्लेंड के सैनिक कालेज--सैण्डहस्ट में 
'सरहद्‌-युद्ध’ विषय पाख्य-विष्रयों में wer गया था | 

गोरे सैनिक यहाँ के लोगों की भाषा से विज्ञ नहीं 
होते | यह कठिनाई राष्ट्रीय सेना के बने बगेर दूर नहीं हो 
सकती | उदूं जानने के लिए इनाम की व्यवस्था होने और 
रेजिमेंटों में मुंशी रखने से भी दुमाषिए के लिए, उनको 
भारतीय सैनिकों पर आश्रित रहना पड़ता है। मगर यह 
तरीक्का ख़तरनाक है । क्योंकि यदि हिन्दुस्तानी दुभाषिए 
को विदेशी अँगरेज़ रख सकते हैं तो विदेशी अफ़ग़ान भी 
उसे रख सकते हैँ] - 


तीसरी बात य 


कि युद्ध में सफलता शत्र के गुप्त 
रहस्यों, शत्र की गति-विधि के बारे में मिली सूचनाओं पर 
निभर करती हे । इसके लिए युद्ध-ममि की अवस्था और 
स्थिति का निरीक्षण ज़रूरी है | गोरे सैनिक यहाँ के पहाड़ों, 


दर्रो से परिचित न होने के कारण यह कार्य नहीं कर 


| सकते | यही वज 


ह है, सीमाप्रान्त की सन्‌ १९०२ तक की 
=| बीस लड़ाइयों में गोरी सेना नाममात्र को भेजी गई है। 
छु इस विषय में कप्तान मोडक ने एक मनोरंजक तालिका 
| तैयार की हे, जो इस प्रकार है-- 

१-- १८५१-५२ मोहम्मंद 

२---१८५२ रानीज।रिस ग्रौर उत्तम खेल 
३१८५२ वज़ीरी 

४- १८५३ शिरानी 

पू-- १८५५ ओरकज़ई 

६-- १८५५ मिरकज़ई ओर कुरंम आदि 
७ -- १८५३-५७ डेरा Tsar 

८--१८६० वज़ीरी 

९--१८६० वज्ञीरी 
१०--१८६८ -काला पहाड़ अभियान 
११ २८६८ ग्रोरकज़ई 
PLS VEG डाबर 
१३--१८७७-७८ NARS 

| १४-- १०८० 

; १५--१८८१ महसूद | 
if १६--१८९०-९१ थाब-घाटी 
| १७--१८९१ fase पहली चढाई 

3, a १८-१८९१ “ मिरज़ई दसरी चढाई 


१९--१८९२-९प 


महसूद-ञ्रभियान 


® २०--१९ ० ०-१९०२ महसूद-घेरा 
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सरहद के उपयक्त युद्धा में भाग लेनेवाले भारतीय 


Ml गोरे सेनिकों का अचुपात 
ग्राम का भारतीय सेन्त्र गोरी सेना गोरी और भारतीय 


नर का प्रतिशत का प्रतिशत सेना का ग्रनापत 
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इस सम्बन्ध में एक बात और ध्यान देने की है. 
गोरी सेना सुरक्षित (Raa) ही रही है। वास्तविक >> 
में बहुत कम लड़ी है, इसलिए उसका भाग नगण्य रह. 
जाता है | इस दृष्टि से भी विचार करने से स्पष्ट है कि गोरी 
सेना सैनिक दृष्टि से भारत के लिए अयोग्य और WAH हैं 


आर्थिक अयोग्यता 
शारीरिक ओर सैनिक दृष्टि से गोरा सैनिक ग्रयोगप 
श्रौर ग्रक्षम है, हम यह ऊपर देख आये हैं | जब ६ 
कहते हैं कि वह आशिक दृष्टि से ग्रत्तम और अयोग्य हे 
तब हमारा ग्रभिप्राय यह है कि जिस वेतन पर एक भारतीय 
सेनिक काम करने को तेयार होता है उस पर गोरा सैनिक 
तयार नहीं होता, ओर यह गारीब देश उतना अधिक वेतन 
। देने मे meng है। इसलिए आर्थिक दृष्टि से भी 
गोरा सनिक ग्रयोग्य ओर aaa है | 
इस देश में ६०,००० गोरे सैनिक हैं। यदि इनक 
जगह इतने ही भारतीय सैनिक रक्खे जाये तो सैनिक व्यय 
में ३३ करोड़ की बचत की जा सकती है | कप्तान मोडक ने 
आगे की तालिका में बताया है कि यह बचत किस तरह 
सम्भव है— 
सम्भव है कि कुछ लोगों को विश्वास न हो कि गोरी | 
सेना की जगह भारतीय सेना रखने से ३३ करोड़ रुपये 
को बचत सम्भव है। मगर यदि गोरे सैनिक a 
भारतीय सैनिक को दिये जानेवाले भत्तों के अन्तर को 
देखेंगे तो उन्हें विश्वास हो जायगा कि यह सम्भव | 
आगे की तालिका इसी विषय की हे-- - 
इससे स्पष्ट हे कि फ़नींचर, विवाह, सन्तान व सन 
की शिक्षा, केश-कतन आदि के भत्ते एक मात्र 
सैनिकों को दिये जाते हैं। इतना ही नहीं, शिक्षा = 
योग्यता बढ़ाने के लिए भी भत्ता गारो को मिलता 


ह) 


में केवल ४ प्रतिशत साक्षर होते हैं । अच्छे सैनिक 
के वास्ते भी उन्हें ही भत्ता दिया जाता है | 


गोरी सेना की जगह भारतीय सेना रखने 
से लगभग बचत 


ब्रिटिश यूनिट और भारतीय (अफ़सर) 
` यूनिट की तनख्वाह में अन्तर 4० 
/—ट्रान्सपोर्टेशन | २-५० 
इंग्लड में किया गया भुगतान 
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करोड़ लाख 
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उपनयन वा छ त 

काय व त्रच्छे न ar न ee 

चाल-चलन) र 
१५--मृतक-संस्कारा १३० २० तत १ 


विधान में इसकी ब्यवस्था गवर्नर जनरल के अधिकार में 
wet गई है । 

ब्रिटिश अफ़सरों के विवाह-भत्ता के कई ग्रेड हैं । 
GRAS कर्नेल ७५, मेजर ९०, कप्तान १००, लेफ्रिटनेंट 
६२ रुपया पाते हें । औसतन यह ७५ रुपया ,पड़ता 
है | इसी तरह जब इनका परिवार अलग होता है तब 
इनको ग्रेड के अनुसार भत्ता मिलता है | लेफ्टिनेंट कर्नल 
१२०; मेजर ९०, कप्तान ६०, लेफ्रिटनेंट ४० सतन 
मिलता है | यह ६० रुपया पड़ता है | तीस साल से कम 
उम्र में विवाह करने पर भत्ता नहीं मिलता । भारतीयों का 
विवाह प्रायः ३० साल से पहले ही हो जाता है, 
इसलिए कोइ भारतीय Ho ato विवाह-भत्ता का अधिकारी 


ˆ नहीं होता | 


इण्डियन आर्मी एलाउन्स ञ्रफसरों का भत्ता है, जो 
ग्रेड के अनुसार भिन्न भिन्न है। लेफ्टिनेंट कर्नल २००, 


` मेजर २००, कप्तान १५०, लेफ्टिनेट ७५ रुपया पाता है | 


alata प्रति्रिटिश अफसर १२०-१४० रुपया पड़ता 
है | इंजीनियर पे एलाउन्स भी प्रतिव्यक्ति औसतन ६५ 
रुपया पड़ता है, क्योंकि कनल १६०, मेजर ११५, 
कप्तान ७० ओर लेफ़्टिनेएट wa रुपया लेता है। आर० 
Wo एम० सी० पे० भत्ता सेना के ब्रिटिश डाक्टरों के 
लिए है | लेफ़्टिनेंट कर्नल ३००, मेजर २५०-२००, कप्तान 
१५०-१२५, त्तेफ्टिनेणट १२५-१०० रुपया पाता है । ये सब 
अफ़सरों के भत्ते प्रत्येक यूनिट के केवल पाँच अफ़सरों के 
हैं | कमान्डेट ३००; सेकण्ड-इन-कमाणड Yo, एडजूटेण्ट 
AN कार्टर मास्टर क्रमशः १०० ओर ७५ रुपया लेता है | 
ब्रिटिश यूनिट और भारतीय यूनिट के ब्रिटिश 
अफसरों के वेतन में अन्तर 


ब्रिटिश यूनिट भारतीय यूनिट 


पद का वेतन ज चेतन आदि में वेतन आदि 
Wo कर्नल १२२५ १७५० १९५० 
मेजर } १ १२८५ १४८५ 
कप्तान ae ट्प a ००५ 
afew ४२५ ४१० ६१० 


गोरी सेना का असह्य बो 


१७३ 


गोरे सैनिकों को इसके अतिरिक्त ३४ से अधिक 
हास्यजनक भत्ते दिये जाते हैं | जैसे बागवानी का भत्ता | 
प्रत्येक ब्रिटिश वैटेलियन ४-५ कम्पनी गार्डन रखती है। 
४५ पैदल वैटेलियन 'हैं और इनके १८०-२२५ 
कम्पनी बारा हैं। वारावानी-मत्ता केवल गोरे सैनिकों 
का उत्साहित करने के लिए ही नहीं दिया जाता, बल्कि 
इसलिए भी कि सैनिक जीवन से अवकाश लेने के बाद 
वे कुछ काम कर सकें। ये बाग सरकारी खर्च पर कायम 
we जाते हैं । जहाँ ये बारा नहीं होते ,वहाँ उनके वास्ते 
लगाये जाते हैं | बागवानी और कृषि की शिक्षा के लिए 
हाडनस्ला, कैटमूंक और खिड़की में व्यवस्था भी हे । 
इस प्रकार भारत के खर्चे पर 'साम्नाज्य-याजना? तैयार की 
जाती है | 

इसी प्रकार भाषा सिखाने पर १९३१-३२ में गोरे 
ओर भारतीय सैनिकों पर क्रमशः ७७,००० और २८,००० 
रुपया ख़च किया गया था | नीचे की तालिका से मालूम 
होगा कि प्रतिसैनिक इस मद में कितना व्यय किया 
जाता है-- 


जे जन-शक्ति भाषाइनाम प्रति सैनिक _.. 

सना -शाक्त पर व्यय ल्ल प्रतिशत 
ब्रिटिश ६,०००० ७७,००० GS ट्ट 
भारतीय १,६०,००० २८,००० 2 


२२ 


पी० एस० सी० अ्रलाउन्स स्टाफ कालेज के ग्रेजुएडों 
के दिया जाता हे | वस्तुतः कवेटा के स्टाफ कालेज की 
ज़रूरत क़तई नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश अफ़सर अब शिक्षा 
के लिए: कैम्बरली भेजे जाते हैं | इस कालेज पर प्रतिवर्ष 
६३ लाख रुपया खच होता है | १९०५-१९३१ तक इस पर 
लगभग ३ करोड़ ख़च हो चुका है। यदि यहाँ भारतीय 
सन्तान का शिक्षा दी जाती तो यह संस्था उपयोगी हो 
सकती थी, मगर इस समय यह भारत के लिए, न होने के 
बराबर है | 

हर एक ब्रिटिश घुड्सवार और पैदल सेना के साथ 
४०-५२ गायक होते हैं। इनकी कुल संख्या लगभग 
२,७५.० है | ये गोरे सिपाहियों का मनोरञ्जन करने के लिए 
रक्खे जाते हैं | सैनिक दृष्टि से इनका कोई उपयोग नहीं। | 


५632” wh CMO 


७ 


क दृष्टि से सैनिक अधिकारी Ae को उपयोगी मानते 
i, ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता | क्योंकि २१ भारतीय 
शवारोही रेजिमेणटों के पास कोई ALS नहीं है सको 
१०० रुपया वैणड-भत्ता मिलता है | इसके विपरीत 
ब्रिटिश अश्वारोही रेजिमेण्टो में ते हर एक का 
०० रुपया मिलता है | इसी प्रकार ४५ ब्रिटिश पदात 
टेलियनों में से हर एक के! २०० रुपया प्रतिमास मिलता 
अगर (१२१) भारतीय पैदल बैटेलियनों को १०० रुपया 


ब्रिटिश छोटे अफ़सर 


मासिक वेतन 


ब्रिटिश रंक लक क 
रु० Blo पा० 
पाही पहला ग्रेड. २ ६ पप 
ही दूसरा ग्रेड 
दो साल के बाद ३ & Ge - 
४ 8 ८६ - द 
Yo ROWS (eS 
ण्ट ५ ६ ११८- ८ - 
७ 0 १४४- ० - 
।टर मास्टर : 
ठ ५ छः १९३-०-० 
सार्जएट 


रद ae 


` इसबार और पैदल सेना को 
भिन्नता हे) गोरी सेना के 


सरस्वती 


[ भाग ३८ 


मिलता हो । यदि हर एक भारतीय यूनिट Aue रखना 
चाहे तो भी २ लाख की सालाना बचत हो सकती है। 
२,७५० ब्रिटिश गायको पर ५० लाख सलाना ख़च होता हे ! 

छोटे गोरे और भारतीय BARN के वेतन में = 
अन्तर है | यद्यपि वे दोनों एक ही पद पर और एक ही 
कार्य करते हैं, मगर गोरे होने के कारण ब्रिटिश अफसरों 


Sr ज़्यादा वेतन दिया जाता है। नीचे की तालिका इसी . 


बात पर प्रकाश डाल रही है-- 


ब्रिटिश छोटे अफुसरों और भारतीय अफसरों के वेतन का तुलनाशाछ चित्र 


भारतीय AAA ब्रिटिश ओर भरतीय 
सिपाही के मासिक 
A वेतन में अनुप 
Se मासिक वेतन म नवरा 
ग रंक वा जिटिश भारताव 
सिपाही १६ ३५. 5 १ 
सिपाही १६ इ. १ १ 
सिपाही १६ 
aa नायक 2a: ४.७५ : १ 
नायक २२- = ४-५: १ 
लस हवलदार २३-८ - ४.७५ ¦ १ 
हवलदार ५ २५-० -० 9५,७५४ ¦! १ 
कम्पनी काटर मास्टर 
हवलदार ३३-० - ५-७५ ; १ 
Rito क्यू० एम० 
हवलदार ३५-० -० ६२५ १ 
रेजिमेरटल हवलदार 
मेजर Yo ७: 2-8 १ 
जमादार पय ४ र 
जमादार १ साल वाद ८०- २ ६-२५ ¦ 
जमादार ५ साल बाद 
ओर ऊपर १०० - ६; १ 
सूबेदार १३०- = 
सूबदार १६०- = 


हथियारों की मरम्मत के लिए 
दिया जाता है | यह समझना कठिन है कि जब भारतीय 


सेना के इसकी ज़रूरत नहीं तब गोरी सेना के क्यों होती | « 
है ! आगे की तालिका इस तरह की विभिन्नता पर विशद 


प्रकाश डालती हे-- . 


>> >++~++~ + ~~ ++ 


अकेले गोरी सेना का भत्ता 


संख्या २ | 


= 


ब्रिटिश और भारतीय अश्वरोही और पदाति से मालूम होगा कि सेना की विभिन्न शाखाओं पर दो 
सेना के थूनिटां के भत्ते की तुलना | देशों में कितना ख़च क्रिया जाता है- 


अश्वारोही ति 

नाम भत्ता Re ily करोड़ में खर्च 
x ea 3 स्थल- जल- 
पायक SE सेना सेना सेना बजट 
बेयोनेट फ़ाइरिंग oe 
बटस एण्ड टार्जट इग्लड ४१५६ YS 00 १५९३५ २:०३ ३-५ 
लाइन्स कारिट- 
न्जेण्ट र 
एजुकेशनल ट्रेनिंग .. दोनों देशों में स्थल-सेना पर कुल सैनिक व्यय का 
आन्ट ८ कितना भाग खच होता है, इस पर निम्न तालिका अच्छा 
skis ३ | प्रकाश डालती है न 
पुस्तकालय रोशनी >> is क 
= ay} > के =~ > से os = कुल व्य्‌ 
लेंस और स्काडे के कुल सैनिक स्पलःसेना इल सेनिक au 
लिए समान न व्यय = WX स्थल-सेना 

ae wanes = पर व्यय व्यय So 
मार्किंग एक्किपमेण्ट के के व्यय में अनु 
आफिस अलाउन्स इंग्लंड १२०६९ ४१-५६ 
एग्जुटण्ट ९० : भारत ५७०७ ५२:७६ 


ANKE आलाउन्स यारप में शस्त्रीकरण की होइ के बद बद कर होने के | 
क्राटर मास्टर ay 


भारत ४३:८६ 'द४ २९३६ --- 


आफ़िसर मेंस अलाउन्स १५० कारण इंग्लड ने भी अपना सैनिक व्यय बढ़ा दिया है और । 
A पटक पाँच साल के लिए एक विशाल योजना बनाई है| मगर 
ai oS इस खच की पूर्ति' करदाताओं पर भार डाल कर नहीं क॑ 


ue) साला. ef गई हे, बल्कि राष्ट्रीय रक्षा-ऋरण लेकर यह योजना पूरी कं 
पटो सप्लाई ६७० | 


स्स HERTS aio जा रही है | यदि कुछ भार डाला गया है तो उन लो 
फ़ोयल्स (१) और ग्लोब पर; जो शस्त्रीकरण से लाभ saat | इसलिए ऊपर 


(१) की मरम्मत २० गये तुलनात्मक अंकों में बहुत अन्तर आने की सम्भावना 
राइटिंग ड ae एर ड oo नहीं है 
जस्प इनीशियेटिव ३६० ३६० सार में औं 

ल GEO 0700 टक ७९ भारत संसार में ओर चाहे किसी विषय में बढा 


साइकिल रक्षा २० २० २० २० न हो, मगर सैनिक व्यय में उसका नम्बर पहला ३ 
ब्रिटेन के केवल श्श्रपनी ही नहीं, अपितु अपने 
विस्तृत ब्रिटिश साम्राज्य की भी tat करनी होती है। आमदनी का कितना भाग सेना पर खर्च करता है -- 
इसके अलावा योरपीय राष्ट्रों सं अपना सैनिक बल बढा- खर्च में स्थान छ 
चढ़ा रखने की भी उसे ज़रूरत है| भारत को इनमें से एक भारत 
के लिए भी सेना की ज़रूरत नहीं | मगर आश्चय की जापान 
बात हे कि भारत अपनी आमदनी का ४५“२९ प्रतिशत इटली 
सेना पर ख़च कर रहा है ओर इग्लंड १४:७५ प्रतिशत फ्रांस 
कर रहा है | यह राशि उस समय बहुत अधिक मालूम. अमरीका 
- होती है जब हम देखते हैं कि एक भारतीय की औसतन ग्रेटब्रिटेन | 
_ आमदनी ३० रुपया सालाना मी नहीं है। नीचे के मानचित्र 


प्रतिशत 
आस्ट्रेलिया Nice: 
कनाडा 20९६०८ 
अयरिशफ्रीस्टेट ७२ 
न्यूजीलंड ३५९ 
दक्षिण-्रफ्रोका ३:५. 


` जब साम्राज्यवादी वा विजिंगीषु देशों का सैनिक 
व्यय में स्थान ३० वाँ और oat है तब भारत का 
नम्बर पहला है | इसका एक-मात्र कारण गोरी सेना का 
` यहाँ eat जाना है। ऊपर के मानचिंत्रों व तालिकाश्रों 
| ` का ध्यानपूर्वक ग्रध्ययन करने पर ज्ञात होगा कि यदि 
| | वत्तमान सैन्यबल न घटाया जाय और गोरी सेना की 
ऋ जगह हिन्दुस्तानी सेना weet जाय तो सैनिक व्यय में 
३३ करोड़ की कमी की जा सकती है । कांग्रेस और 
महात्मा गांधी सैनिक व्यय को आधा करने की माँग करते 
हें और वह सेना की कार्यच्मता बगेर घटाये की जा 
सकती है । 
गोरी सेना को इसलिए नहीं रक्खा जाता कि यहाँ 
योग्य सैनिक आवश्यक मात्रा में नहीं मिलते | यद्वि सरकार 


मत बुला उस पार सजनो ! 
आज सुख का गीत गाऊं, 
चिर gat को भूल जाउँ । 


जन्म की ममता निराली, 
ay करती प्राण आली। 


सरस्वती 
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द्वारा कृत्रिम तौर पर लगाये गये फौजी (माशल) और 


शेर फौजी (नान माशल) भेद को थोड़ी देर के लिये मान 
भी लें तो मी फौजी जातियों में से ही और ६० हज़ार 
सैनिक भर्ती किये जा सकते हैं । : 

भारत की कुल आबादी ३५ करोड़ है, इसमें १२ 
करोड़ फौजी जातियाँ हैं, इसलिए सेनिकों की कमी की 
बात नहीं कही जा सकती । पेरेडिथ टाउनशेड ने ठीक ही 
कहा है कि यदि भारत में अधिक सैनिक शिक्षा जारी की जाय 
तो प्रतिवर्ष ८ लाख सैनिक यहाँ भर्ती किये जा सकते हैं 
ओर यह फौज न केवल सम्पूर्ण एशिया महादेश के बल्कि 
सम्पूर्ण विश्व को जीत सकती है । इसलिए यह तो बहाना 
किया ही - नहीं जा सकता कि यहाँ योग्य सैनिक नहीं 
मिल सकते | सौ बात की बात यह है कि इँग्लंड भारत 
के पैसे पर अपनी सुरक्षित सेना तैयार करता है ओर अपने 
देश की बेकारी घटाता है | नवीन विधान के अमल में भी 
भारत ब्रिटिश फौज की बैरक बना हुआ है। यही वजह है 
कि भखे और नंगे भारतीयों की पसीने की कमाई गोरी 
सेना के पालने में ख़चे की जा रही है, जो भारत के लिए 
“्रजागलम्तन? है | 


गीत 


लेखिका, श्रीमती तारा पाण्डेय 


एक यह अनुरोध मेरा, मान तू इस बार सजनी ! 


छोड़ सकती हूँ नहीं में प्रेम का यह द्वार सजनी | 
चाहती थी पार जाना, 
तब किया तूने बहाना। 
दे रही अब क्यों मुझे तू वेदना का भार सजनी! 
मत बुला उस पार सजनी ! 
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मा १& अनुवादक, पण्डित ठाकुरदत्त मिश्र 
alt \ १ राधामाधव बाबू एक बहुत ही आस्तिक विचार के आदमी थे। सन्तोष उनका एक-मात्र पुत्र था। कलकत्ते के 
ie मेडिकल कालेज में वह पढ़ता था । वहाँ एक बैरिस्टर की कन्या से उसकी घनिष्ठता हो गई । उसके साथ वह 
ने विवाह करने को तैयार हो गया | परन्तु वह वैरिस्टर विलायत से लौटा हुआ था और राधामाधव बाबू की दृष्टि 
मी में वह धमभ्रष्ट था, इसलिए उन्हें यह सह्य नहीं था कि उसकी कन्या के साथ उनके पुत्र का विवाह हो। वे उस 
है बैरिस्टर की कन्या की ओर से पुत्र की आसक्ति दूर करने की चिन्ता में पड़े ही थे कि एकाएक वासन्ती नामक एक 
री | सुन्दरी किन्तु माता-पिता से हीन कन्या की ओर उनकी दृष्टि पड़ी | उन्होंने उसी के साथ सन्तोष का विवाह कर 
ए दिया | परन्तु सन्तोष को उस विवाह से सन्तोष नहीं हुआ । वह विरक्त होकर घर से कलकत्ते चला गया । इससे 

a राधामाधव बाबू और भी चिन्तित हुए । वे सोचने लगे कि वासन्ती का जीवन किस प्रकार सुखमय बनाया जा सके | ७ 

र एक दिन उन्होंने तार देकर सन्तोष को बुलाया और समझा-बुझाकर उसे ठीक रास्ते पर लाने की कोशिश की उ 

। परन्तु पुत्र पर जब राधामाधव बाबू की बातों का ज़रा भी प्रभाव न पड़ा तब वे बहुत निराश हुए । उन्होंने एक 

: दानपत्र के द्वारा अपनी सारी सम्पत्ति वासन्ती के नाम लिख दी और इस बात की व्यवस्था कर दी कि इस दानपत्र 


का भेद उसकी मृत्यु से पहले न खुलने पावे | इधर पिता से विरक्त होकर सन्तोष जब कलकत्ते लोट गया तब एक 
दिन एकाएक सुप्रमा से उसकी मुलाक़ात हो गई और बातचीत के सिलसिले में यह प्रकट हो गया कि वह इस 
विवाह से दुःखी नहीं हुई । सुषमा के इस मनोभाव के कारण सन्तोष ग्राश्चय्य में पड़ गया। इतने में तार से 
पिता की बीमारी का हाल पाकर वह घर आया ओर उसके आते ही उनकी मृत्यु होगई । पिता की ग्रन्त्येष्टि के बाद 
॥ जब सन्तोष के मालूम हुआ कि उसके पिता सारी सम्पत्ति वासन्ती के नाम लिख गये हैं तब उसे बड़ा क्रोध हुआ 
आर वह कलकत्ते जाने" के तैयार हो गया । वासन्ती ने दानपत्र उसके पैरों पर डालकर प्रार्थना की कि वह घर में | न 

क मालिक बन कर रहे | परन्तु यह कह कर कि वह स्त्री के टुकड़ों पर रहकर अपना जीवन-यापन नहीं करेगा, 
कलकत्ते चला गया | 


सोये हुए शान्त जगत्‌ की ओर देख रही थी। एकाएक | 

पति से बातचीत उसके मन में आया कि यह जो जगत्‌ गम्भीर अन्धकाः 

a समय साँझ हो गई थी | संसार धूसर वर्ण की से ढँका जा रहा है, इसका भी एक निर्दिष्ट परिवर्तन है 
| यवनिका से ढँक गया था | चारों दिशायें अन्धकार से कई घंटे के बाद ही प्रभात के प्रकाश से फिर यह दिगन 
ऱ्य, आच्छादित थीं | क्रमशः रात्रि गम्भीर होती गई । इस उदभासित हो उठेगा। केवल मेरा ही जीवन, जो चिर- 
१. न १७७ _ 
। फा. १० 


चौददवाँ परिच्छेद समय वासन्ती खुली हुई खिड़की के सामने खड़ी 


पसे अतृत्तिमय रहा है, सदा अन्धकार में ही मग्न 
। यह हृदय का विराट्‌ अन्धकार कदाचित्‌ किसी 
पय भी दूर न हो सकेगा ! निराशा की दारुण यन्त्रणा 
Cad में वहन करके कितने दिनों तक कितने दिन-रात 
aah इसी तरह काटनी gem, यह कोन बतला सकता 
है? जिस समय सेरा जीवन पहले-पहल मुकलित 
हुआ था, एक बार वह आशा के उज्ज्वल आलोक से 
fea हो उठा था | उस समय कैसे पूण ्रानन्द से 
जीवन ग्रोत-प्रोत हो उठा था ! किन्तु न जाने किस 

प से. किस अपराध से, परित्यक्त हुई हूँ, यह में केसे 


बना गये हैं। श्वशुर के इस अनुचित काय 
वासन्ती का हृदय अत्यन्त ही विषादेमय हो उठा | 
| yaa भविष्य की आशङ्का से वह व्याकुल हो उठो मेरे 
jaa भाव से यह अपमान सहन कर लगे, यह 
पे विश्वास नहीं हो रहा था । इससे वह अपने आपको 
ही दुर्भागेनी समझ रही थी। वह सोचने लगी 
क्या यह भी Bee की छलना हे ! 

श्वशुर की मृत्यु हो जाने पर वासन्ती के मन में 
आशा उदय हुई थी कि अब शायद सदा ही प्रियतम 
व देखने को मिलेगा | वह सोचने लंगी कि सम्भव 
वे प्रतिदिन घर में न रहें, किन्तु ज़मींदारी का काम- 
न देखने के लिए तो उन्हें बार-बार घर आना ही 
| किन्तु जब उसे दान-पत्र का हाल मालूम हुआ 
7 हृदय से वह आशा भी जाती रही। स्त्री का 
ग्रहण करके वे घर में वास करते रहें, वासन्ती को 
की ज़रा भी आशा नहीं थी । वह बार बार सोचने 
बाबू जी ने ऐसी भूल क्‍यों की, ज्ञानी पुरुष 
उन्होंने अज्ञानी का-सा काम क्यों किया । मेरे 
पर उन्होंने ज़रा भी विचार न किया ! सम्भव है 
उन्होंने इन्हें दरड देने के ही विचार से ऐसा किया 
reg इससे तो अधिक दण्ड मुके ही मिलेगा | इसका 
क्या होगा? एक अज्ञात शङ्का से वासन्ती 
डबडबाआई। _ 


सरस्वती 
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दूसरे दिन दोपहर को सन्तोष भोजन कर रहा था। 
उस समय उसने कहा--आ्ाज रात की गाड़ी से में 
जा रहा हूँ । 

ताई जी ने कहा--और दो-चार दिन रह जाते तो 
अच्छा था मैया ! इधर चारों तरफ़ के भमेले हैं । तुम्हारे 
पिता अब हैं नहीं | तुम नहीं देखोगे तो देखेगा कौन ? 

सन्तोष ने कहा- जिसकी चीज़ हे वही देखेगा। 
में कौन हूँ ! 

ताई जी ने कहा--तू कैसी वात कहता हे बेटा! 
स्त्री जमींदारी का काम सँभाल सकती है १ 

सन्तोष ने कहा--वे जब्र दे गये हैं तब इतना तो 
समझ ही लिया होगा कि जमांदारी संभालने की 
योग्यता इसमें है | 

ताई जी ने दुःखी भाव से कहा--जिसका जो काम 
है वह उसी को शोभा देता है, दूसरे के वह जंजाल 
मालूम पड़ता है | स्त्री होकर भला ज़मींदार का काम क्या 
देख सकेगी १ 

सन्तोष ने विरक्तिपूण स्वर से कहा--तो क्या तुम 
चाहती हो कि यहाँ रह कर में स्त्री की बदौलत पेट पालूँ ! 
दूसरे लोग देखें ्रौर तुम लोग भी देखो | यही न ? परन्तु 
यह नहीं होने का | आज भी में इतना बुद्धिहीन नहीं हूँ । 
मेंने पढ़ा-लिखा है, भाग्य में होगा तो कमा खाऊँगा, नहीं 
तो उपवास ही करूँगा | इतना में कहे देता हूँ कि भूख के 
मारे चाहे में मर ही क्यों न जाऊं, किन्तु तुम लोगों के 
यहाँ भिक्षा माँगने में न आऊंगा | 

अनावश्यक समझकर ताई जी ने उस दिन और 
कुछ नहीं कहा । भोजन करके सन्तोष बाहर के कमरे में 
चला गया | तब उन्होंने भोजन के लिए वासन्ती 
का बुलाया | चौके में आने पर वासन्ती के मुँह की ओर 
देखते ही ताई जी ताड गई कि वासन्ती ने हम 
लोगों की सभी बात सुन ली हैं। इससे उन्होंने उससे 


AY 
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ओर कुछ नहीं कहा । भोजन से निब्रत्त होकर वे दानों 
ही चुपचाप रहीं | 

बढ़ी देर तक सोचने-विचारने के बाद वासन्ती ने 
निश्चय किया कि एक बार उनसे बातचीत करके देख ही 
लूँ। यह विचार उसके मन में उदय तो हुआ, किन्तु साथ 
ही लजा की भी ऐसी ज़ोर की बाड़ आई कि उसके 


६ 


/ 


प्रवाह में उसका सारा सङ्कल्प बालू के बाँध की तरह 


बहने-सा लगा | वह पाँच हाथ आगे 
उसे दस हाथ पीछे ढकेल ले जाती | 
उसका विवाह हुए पाँच वर्ष हो गये थे | इस बीच में 
वह एक दिन भी एकान्त में स्वामी का दर्शन नहीं प्राप्त 
कर सकी थी । दोनों में कभी काई बातचीत भी नहीं हुई 
वे दोनों ही एक-दूसरे के लिए बिलकुल नये थे | श्वशुर 
जिस समय मृत्यु-शय्या पर पड़े थे, उस समय वासन्ती ने 
एक बार कुछ कहा था अवश्य, परन्तु सन्तोष ने उसकी 
बात का काई उत्तर नहीं दिया था | या तो उसने पत्नी की 
बात सुनी ही नहीं थी या जान-बूझकर ही उसने उसकी 
उपेक्षा की थी। जो भी हो, वासन्ती ने इससे अपने 
आपके बहुत ही अपमानित अनुभव किया था और वह 
अपमान आज तक नहीं भूल सकी.थी । परन्तु वह बेचारी 
कर ही क्या सकती थी ? विधाता ने उसके भाग्य में यही 
लिख दिया था। उसे मेट देने की शक्ति बेचारी वासन्ती 
में कहाँ थी ? उसके पास सभी कुछ था ओर कुछ भी 
नहीं था | प्रतिदिन सूर्योदय के साथ ही साथ उसके 
मन में भी यह आशा उदित होती कि शायद वे आज 
मुझसे कुछ बातचीत करंगे। अन्त में रात्रि के अन्धकार 
में शून्य शय्या पर जाकर जब वह अकेली ही लेटती तब 
उसके बन्न से व्यर्थता की एक निःश्वास निकल पड़ती, 


बढ़ती तो लजा 


~ ae NEN ९ ~ 
"लाख प्रयत्न करने पर भी उसे रोकने में वह समथ न हो पाती | 


वासन्ती अंधेरे कमरे में बैठे बैठे क्रमशः अधीर होती 
जा रही थी | इससे बह बाहर निकल आई | यहाँ आते 
ही उसने सन्तोष के बाहर की ओर बढ़ते देखा | उस 
समय लजा, भय और सङ्कोच आदि को दूर हटा कर वह 
स्वयं भी कुछ आगे बढी» ओर कहा--सुनिए | 

चलते चलते BRAT विस्मित होकर सन्तोष ने 
पीछे की ओर देखा कि कोई खम्भे की आड़ में खड़ा है | 
क्षण भर तक खड़े रहने के बाद वह सोचने लगा-तो 
क्या सुनने में मैंने ua कर दी है ! जो असम्भव है वह 
कैसे हो सकता है, यह साच कर वह चलने लगा | इतने 
में फिर पीछे से उसने पुकारने की आवाज़ सुनी -में एक 
बात कह रही थी । 

अब सन्तोष लौट कर खड़ा हो गया। वह कहने 
लगा--मुभसे कुछ कहती at? 


` वरामदे में अन्धकार होने पर भी सन्तोष ने गास 
के पहचान लिया । परन्तु वह साच रहा था कि जिस 
कभी ज़रा-सा दृष्टि-विनिमय तक नहीं हो सका वह केसे सङ्कोच | 
छोड़कर इस तरह बातचीत कर सकती है? हो न हो, 
सुनने में मने मूल की है | यह सोचकर वह फिर चलने | 
लगा | किन्तु पीछे से फिर जब उसने पुकारने की आवाज़ | 
सुनी तब वह लोट कर खड़ा हो गया | | 
बड़ी देर तक नीरव रहने के बाद सन्तोप्र ने किर 
कहा-कहो, क्या मुझसे काम है | 5 
वासन्ती का लजा ग्रा रही थी अवश्य, परन्तु उसे 
किसी प्रकार रोक कर उसने ER हुए कण्ठ से कहा -- 
क्या आप आज ही चले जा रहे हैं ? 
पहले सन्तोष के मन में यह बात अवश्य आई थी 
कि वासन्ती के खूब जी भर कर फटकार लूँ। परन्तु 
उसे कुछ भी कहने की इच्छा न हुई | वह सोचने 
लगा कि इसका तो कोई अपराध है नहीं। इसके 
सिवा इसे मैंने कितने वर्ष से उपेक्षापूर्ण परिस्थिति 
में डाल रक्खा है । आज यह स्वयं अपनी अवस्था का 
समझ कर दीन-भाव से मुझसे दो बातें करने आई है तो | 
सुन कर जाने में ही क्या हानि है? सम्भव है कि यही | 
मेरी उसकी अन्तिम बातचीत हो । यह सोचकर उसने 
कहा--श्राज रात की गाड़ी से हो जाऊँगा | 
वासन्ती ने तब धीरे से कहा--तो में 


हा रहा था। 
“पिता जी सब प्रबन्ध कर गये हैं | तुम्हें किसी 
की चिन्ता न करनी पड़ेगी |” हि. 
तब वासन्ती ने दान-पत्र लेकर कहा- मैं इसे क्या 
करूंगी ? इसे अपने पास ही रख लीजिए | 
“इसे लेकर में क्या करूँगा ? तुम्हारी चीज़ मे 


जान-बूझ कर व्यथे में ऐसा क्यों कहती हो १२ 
्रॉसुञ्रों से रूँघे हुए कण्ठ से वासन्ती ने 
क्या करूँ ? र 
सन्तोष ने रुखाई के साथ कहा--तुम्हारी जो इच 
हो। मेरे साथ किसी दिन भी तुम्हारा काई सम्पर्क 
था | भविष्य में भी नहीं रहेगा | 


a 
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र सन्तोष और भी कुछ कहने जा रहा था, परन्तु रुक 
| गया । वह जो कुछ कह गया वह भी कहने की इच्छा 
उसे नहीं थी, वह सब तो अकस्मात्‌ ही उसके मुँह 
स्ते निकल गया था। कुछ क्षण के बाद अपने आप 
| का सँभाल कर इढ़ कण्ठ से उसने कहा- तुमसे कहने 
| की इच्छा नहीं थी। परन्तु तुम स्वयं जब सुनने पर उतारू 
। हो गई तब कहने के सिवा और कोई उपाय नहीं रह गया | 
| तुम्हारे धन और तुम्हारे अन्न से में अपनी जीविका नहीं 
चलाऊँगा | मैंने निश्चय कर लिया है कि कलकत्ते में जाकर 
नौकरी करूँगा | जीवन के जितने दिन शेष हैं, उन्हें इसी 
रह विता दूँगा । तुम समझ लो कि मेरे पति की मत्यु 
है गई हे, में विधवा हूँ। और आगे वह कुछ न कह 
सका | आवेग के कारण उसका कण्ठ रुद्ध हो गया | 
वी अ: वासन्ती आगे की ओर बढ़ी और दान-पत्र सन्तोष के 
| चरणों कें पास रख दिया। दोनों हाथ वक्ष से लगाकर 
| मस्तक नीचा किये हुए वह खड़ी रही । क्रोध ओर ज्ञोम 
क्रे मारे उसकी दोनों आँखों में आँसू भरे हुए थे | 
| दान-पत्र को वासन्ती की ओर फेंक कर सन्तोष ने कहा 
Hu इससे कोई प्रयोजन नहीं है | में पैसा नहीं चाहता | 
मैंने एक दिन जो कुछ प्राप्त किया था उसके सामने राजा 
` का राज्य मी तुच्छ था | मन में इच्छा भी यही थी | परन्तु 
| भाग्यचक्र से हो गया इसका उलटा । मनुष्य भ्रम का 
दास है । मूल कें कारण जो कुछ कर गया हूँ उसे फेरने 
का काई उपाय नहीं है। इसी लिए दूर रह कर इसका 
` प्रायश्चित्त करने के लिए तैयार हो रहा हूँ । | 
gata किशोरी की समझ में उस समय भी यह 
नहीं आ रही थी कि मेरे स्वामी ने क्या पाया था 
र्‌ क्या वे खो बैठे | saat qe बुद्धि में यह कुछ श्रा 
नहीं रहा था | वहः तो केवल अज्ञात सत्य का त्रन्वेषण 


अभिप्राय वह कुछ भी न समझ सकी | 

बड़ी देर तक सोच-विचार करने के बाद वह पति 
AIGA का कारण कुछ कुछ समझ गई | उसने 
जी से सुना था कि उस समय इनकी विवाह करने 
इच्छा नहीं थी । पिता ने ज़ोर करके विवाह कर दिया 
इसी लिए, रुष्ट होकर वे सबको तङ्ग कर रहे हैं । यह. 
कर वासन्ती के श्वशुर पर भी क्रोध आया | अभिमान 


सरस्वती 
ae > > ++ + 2? लेश लिशिशेिशिरी De Darn am ee ७- 


[ भाग ३८ 


के कारण उसे केवल बार बार रुलाई आ रही थी । बह \ 


साचने लगी कि जान-बूझकर वे मुझे ऐसी विडम्बना 
में क्यों डाल गये ! में स्त्री हूँ, यह सब किस तरह सँमाल 
सकुँगी ! इन्होंने तो स्पष्ट ही कह दिया हे कि मुझे कुछ न 
चाहिए। में कुछ देखूँगा मी adi) ऐसी दशा में मैं 
अकेली क्या करूँगी ! मेरा अपराध ही क्या हे! बाबू जी 
से रुष्ट होकर ही वे ऐसा कर रहे हैं। 

बड़ी देर तक चुप रहने के बाद वासन्ती ने कहा--इसे 
आप ले जाइए | मैं क्या करूँगी ! में तो कुछ जानती नहीं | 

सन्तोष ने दृढ़ कण्ठ से कहा--ठुमसे कितनी बार 
कहना पड़ेगा कि इससे मेरा काई प्रयोजन नहीं हे। | 
क्या तुम--तब वासन्ती ने भग्न कण्ठ से कहा--तो मेरा 
ही इससे क्या प्रयोजन है? यह कहकर दान-पत्र को 
AHS कर उसने सन्तोष के चरणों के समीप फेंक 
दिया | 

aay ने मुस्करा कर कहा- यह बुरा नहीं है! 


निरथक फाड़ डालने से क्या लाभ हुआ; WS रहना | 


अच्छा ही AT | 

वासन्ती ने भराई हुई आवाज़ से कहा--मुझे ही 
कौन इससे इतना अनुराग है। में ही. . ....अपराधिनी ! 

एकाएक सन्तोष की दृष्टि क्षण भर के लिए वासन्ती 
के 'सुख-मण्डल पर निबद्ध हुईं | उसने देखा कि वासन्ती 
दोनों हाथों से अपना मुँह SH हुए है । सन्तोष ने मन 
ही मन यह अनुभव किया कि वासन्ती रो रही है। 
उसके जी में आया, वासन्ती से कह दूँ कि केवल कष्ट देने 9, 
को ही में विवाह करके तुम्हें ले आया हूँ | अपराधिनी तुम 
नहीं हो, सारा अपराध मेरा है । परन्तु मन की दुर्बलता: 
के और प्रश्रय न देकर वह कम्पित चरणों से बैठक में 
चला गया। जब तक वह बाहर जा रहा था, जब तक 
उसकी aft दिखाई पड़ रही थी, वासन्ती अनिमेष-हंष्ट 
से प्रियतम की ओर ताक रही थी | उसकी मूर्ति दृष्टि के 
त्रन्तराल में हो जाने पर वह अपने कमरे में चली गई 
और फ़श पर पड़ रही । atest का आवेग उससे 
रोका न गया। बड़ी देर तक वह रोती रही। 
उस दिन जब द्वार बन्द करके वह पड़ी 
उठी नहीं | 


तब से फिर आह 
f 


| 


1 


पन्द्रहवा पारच्छद 


बासन्ती को अवस्था 
सन्तोष के चले जाने पर वासन्ती एकदम से हाथ- 
पैर समेट कर बैठ गई । सम्पत्ति आदि के सम्बन्ध में तो 
वह किसी से कुछ बात-चीत ही नहीं करती थी | जैसा कि 
वसु महोदय कह गये थे, दीवान सदाशिव कभी कभी 
उसके पास जाते और ज्ञमीदारी का हाल बतलाया करते | 


कहाँ के किसान लगान देने में राल-मटूल कर रहे हैं, कहाँ 


किसने नियमानुसार आज्ञा लिये बिना ही मकान बनवा 
लिया है या पेड़ लगवा लिया है ओर कौन कौन-से लोग 
राज्य को हानि पहुँचाने के लिए क्या क्या षडयन्त्र कर 
रहे हें, यह सब वे वासन्ती का. बतलाया करते और हर 
एक विषय में अपनी सम्मति देकर उसकी स्वीकृति लेने 
का प्रयत्न करते | परन्तु वासन्ती सुनकर चुपचाप 


नस 


बेठी रहती, उसके मुँह से एक भी वाक्य न निकलता । 


उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा में कुछ देर तक खड़े रहने के 
बाद दीवान जी भी धीरे धीरे चले जाते | 

समुचित रूप से देख-रेख न हो सकने के कारण धीरे 
धीरे चारों ओर कुप्रत्रन्ध फैलने लगा। शत्रुओं ने समझ 
लिया कि हमारे लिए यह अवसर बहुत ही अनुकूल है, 
अतएव वे मस्तक उठाकर खड़े हो गये | कुछ नालिशें 
हो गई थीं, जिनकी डिगरी का रुपया समय पर अदा न 
हो सकने के कारण कुछ ज़मींदारी नीलाम हो गई | परन्तु 
फिर भी वासन्ती के मुँह से कोई एक भी बात न निकलवा 
सका | वह सोचती, में कौन हूँ, ये लोग मुझसे क्यों 
पूछने आते हैं ? 

जिस दिन मुग्धा वाड़न्ती ने कुमारी-हृदय की अमलिन 
भक्ति, प्रेम और स्नेह नवजात अतिथि के चरणों में उत्सर्ग 
किया था, उस दिन यह कौन जानता था कि उसकी यह 
उपहार की सामग्री अनाहत होकर लोट आवेगी, अतिथि 
दृष्टि फेर कर देखेगा भी नहीं | विवाह के समय 
एक दूसरे का मुख देखने की रस्म जब अदा हुई थी, उस 
समय निमेष भर के लिए वासन्ती के हष्टि-पथ पर उसके 


` जीवन-देवता की अनिन्द्य सुन्दर कान्ति उदित हुई थी, 


आज भी उसकी दीसि से उसका हृदय और मन परिपूणं 
था | वासन्ती के हृदय का देवता उसके नवकुसुमित यौवन 
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के निष्कपट प्रेम के इस तरह पैर से ठेल कर चला जायगा, 
उस समय यह बात किसे मालूम थी ? 

वंदना के मारे वासन्ती के नेत्र जल से परिपूर्ण हो 
उठे | वह शान्त ओर सुत्त जगत्‌ की ओर ताककर सोचने 
लगी कि इस विशाल जगत्‌ के किसी एकान्त कोने में HE 
काई ऐसा भी पवित्र स्थान है, जहाँ इस अद्वालिका का 
अतुल वेभव, सुख-सम्पद तथा विलास का सोत छोड़कर 
चली जाऊं ! ast, बह कहाँ है ? कहाँ है ? देवता ! मेरे 
हृदय की वेदना का तुम्हारे अतिरिक्त और कौन अनुभव 
कर सकता है £ मेरे यहाँ रहने से यदि तुम्हें विरक्ति होती 
है, तुम्हारा घर यदि तुम्हें Bea हो जाता है तो, बतला 
दा, बतला दो कि में कहाँ चली जाऊँ ! कौन-सा 
ऐसा स्थान है जहाँ में जा सकती हँ । मृत्यु के अति- 
रिक्त मेरे लिए और कोई माग नहीं है। यह विश्वजगत्‌ 
मुझे देखकर घृणा से मुँह फेर रहा है, यह देखकर मेरी | 
अन्तरात्मा ग्रात्मग्लानि से परिपूर्ण हाती जा रही है 
समस्त दिन ओर समस्त रात्रि दीन भक्त के समान तुम्हारे 
ही घर में एकाग्र चित्त से तुम्हारे ही ध्यान में मग्न रहती 
हूँ । क्या तुम्हारा सिंहासन डगमग न होगा ? क्या इस 
शक्तिहीना की वेदना कठोर पिञ्जर में बँधे हुए चित्त का 
कोमल नहीं कर सकती १ क्या वह इतना दुंभेय, इतना 1 
कठिन है? वासन्ती अब निरी बालिका तो थी नहीं। | 
इसके सिवा उसकी इस उपेच्तापूण स्थिति ने ही उसमें वह | 
सम्पूर्ण ज्ञान उत्पन्न कर दिया था जा इस अवस्था | 
की नवयुवतियों में अपने आप ही उत्पन्न हो जाया करता | 
है। स्वामी ने उसका परित्याग क्‍यों किया, यह बात बार | 
बार विचार करने पर भी उसकी समक में नहीं आती थी । 
पास-पड़ात में रहनेवाली उसकी अवस्था की अन्य नवः 
युवतियाँ आ-आकर जब अपने अपने स्वामी के सौभाग्य 
का हाल बतलातीं तब किस एक अज्ञात आकांक्षा से उसक 
हृदय आकुल हो उठता, यह वह स्वयं भी न समझ पाती | 
वासन्ती की यह अवस्था देखकर ही पास-पड़ासःकी 
युवतियाँ अपने अपने सुख-सौ भाग्य की कथा सुनाने आती हँ. 
यह समभने में उस बुद्धिमती के किसी प्रकार की 
नहीं हुई | अपनी अवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन करन! 
उसकी शक्ति के परे है, यह बात पहले चाहे वह भले ही न 
जानती रही हो, किन्तु अब ता भली भाँति समझ गई थीं 


| 
| 
| 


फिर भी ये निमेल निष्ठुर वाक्य उसके अन्तःकरण में 
कठोर होकर लगते थे, यह बात समभनेवाला ग्रन्त- 
यामी वेदनाहारी के सिवा और कौन था | स्वामी यांद उसे 
नहीं देखना चाहते ता न सही । चाहे वे प्यार कर या न 
करे.) इसमें दसरों के तानेज़नी करने का क्या अधिकार है? 
sae क्या उसके नारीत्व पर आघात नहीं लगता £ इस 
E ae की बात मन में आते ही स्वामी के ऊपर उस 
` बड़ा क्रोध ग्राता, क्षोभ के मारं वह AIK हो उडती | 
वह सोचती कि सुके इतने आदमियों के सामने इस तरह 
- घृणित बना कर केसे रख छाडा है ! इससे क्या उनको 
- गोखवृदधि होगी ? 
_ अपने सम्बन्ध में भी वासन्ती बहुत कड़ी हो गई थी । 
` प्रात;काल उठकर वह स्नान ओर राधावल्लभ की पूजा 
। आदिका प्रबन्ध करती | बाद को स्वयं पूजा आदि से 
038 3 निद्वत्त होकर बारह एक बजे तक राधावल्लभ के भोग 
। की सामग्री बना कर तैयार करती | अन्त में देवता के 
अपर करने के पश्चात्‌ ताई जी को थाली में बैठकर वह 
ग्रहण करती | ताई जी कहते कहते हार जातीं, 
परन्तु वह दुबारा जल तक न ग्रहण करती । श्वसुर के 
ल में वह अपने आपको बहुत कुछ: सजाये 
थी, परन्तु उनकी मृत्यु हाते ही धीरे धीरे 
ह अपने सभी बहुमूल्य वस्र, आभूषण आदि परित्याग 
गई । ताई जी बहुत रो-धोकर भी उसका मत 
न कर सकी | हाथ में वह थोड़ी-सी हाथीदाँत 
चूड़ियाँ और शरीर पर लाल किनारे की एक मोटी 
के सिवा ओर कुछ नहीं पहनती थी । इतने में ही 
सौन्दर्य मानें बिखरा पड़ रहा था | FIAMMA 


बॅ” 


एक दिन रात्रि में ताई जी जब्र शयन करने गइ तब 
लगीं--कहा बिटिया, इस तरह ता सारी सम्पत्ति 
» होती जा रही है। तुम ग्ब भी मुँह न खोलोगी ? 
दिन सदाशिव बहुत 
एक एक टुकड़ा ज़मीन बाबू साहब का एक एक बूंद 
| वहीं सारी ज़मीन इस ate हाथ से निकल 


सरस्वती 
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जाना चाहती है, यह देखकर बड़ा दुःख हो रहा है 
बहू जी कुछ कहेंगी नहीं । इधर बाबू साहब के दानपत्र में 
लिखा है कि उनकी आज्ञा के बिना काई काम हो 
नहीं सकता | क्या तुम बिटिया एक बार सत्र कुछ देख- 
कर बतला नहीं सकती हो ! ड 
वासन्ती ने कहा - मैं क्या जानूँ ? 
ताई जी ने कहा-ऐसा कहने से तो काम चलेगा 
नहीं बिटिया । जब तुम्हारा भाग्य ही अच्छा नहीं है तब 
देखे बिना काम केसे चल सकता है? तुम ता उतनी 
नासमभ भी नहीं हा बिटिया | इस तरह अपनी सम्पत्ति 
दूसरों के हाथ में कैसे जाने देती हो १ वह (सन्तोष) जब 
यहाँ है ही नहीं और इधर कुछ ध्यान भी नहीं देता तत्र 
उसके ऊपर क्रोध करके क्यों अपनी हानि कर रही हो? 
वासन्ती ने अनुनय के स्वर में कहा--क्रोध किसके 
ऊपर करूंगी ताई जी ! 
ताई जी ने कहा--किसके ऊपर क्रोध करके तुम इस 
तरह हर मामले में उदासीन बनी रहती दो, यह तो तुम्हीं 


~ 


T 


जानती होगी बिटिया ! अवश्य यह क्रोध का भाव तुम्हारा 


rat हो रहे थे, कह रहे. 


आन्तरिक नहीं, बल्कि प्रदर्शन भर है | इसे वास्तव में मान 
कहना चाहिए | परन्तु यह मान ही तुम किसके लिए कर 
रही हो ? वह यदि मनुष्य होता तो ऐसा क्यों होने देता ! 

वासन्ती ने मुस्करा दिया | वह कहने लगी--जी नहीं 
चाहता, इसी से में इधर ध्यान नहीं देती हूँ | ताई जी 
मुझे किसी पर क्रोध या मान नहीं है | ओर यदि होगा 
ही तो मेरा क्रोध या दुःख कौन समझ सकेगा ? जो सम- 
भते थे बे तो अब. . .वासन्ती ओर न कह सकी | 

कुछ क्षण तक चुप रहने के बाद ताई जी ने फिर 
कहा--बिटिया, यह जा तुम far खाये और बिना पहने 
अपना शरीर मिट्टी किये डालती हा, उसे क्या वह देखने 
आता है या सुनने आता है! वह तो कहीं की एक 
वेश्या की लड़की के पीछे दीवाना है, इस तरह की सोने 
की प्रतिमा की ओर दृष्टि फेर कर देख तक नहीं सका | 


वह उसी के फेर में रात-दिन पड़ा रहता है। उसी के 
साथ वह विवाह करने का तैयार था । परन्तु 7 
बात बाबू जी के कानों तक पहुँच गई। वे जाके - 


उसे पकड़ लाये और तुम्हारे साथ उसका विवाह करे 


दिया | तभी से. इसका मनोभाव घखातेों के बिलकुल | 


विरुद्ध हो गया है । बाबू जी के भी इसके कारण बहत ही 


| 
यु किंकत्तव्य-विमूढ़ होना पड़ा था। उन्होंने जब सुना कि 
॥ लड़का एक विधमी की कन्या के साथ विवाह करने का 
ण | विचार कर रहा है तब वे चिन्तित हो उठे। वे साचने 
र लगे कि कहीं ऐसा न हो कि मेरा लड़का उसके साथ 
विवाह करके उसी का धर्म ग्रहण कर ले। यही सोच 
ae 


कर बाबू जी तुरन्त ही उसे बुलाने के लिए दौड़ पड़े और 
उसे लाकर झटपट विवाह कर दिया | इसका जो फल 
हुआ वह नितान्त ही शाचनीय है | वे स्वयं ता चले गये 
तुम दुःख भोग रही हो और में जीवित हूँ तुम्हारा वही 
दुःख देखने के लिए | 
ताई जी इतना कह कर चुप हो गई | परन्तु वे 
नक अधिक समय तक हृदय की वेदना को रोक न रख सकी | 
वे कहने लगीं--अब तो जीवित रहने की बिलकुल इच्छा 
नहीं है बिटिया | परन्तु करूँ क्या ? मृत्यु पूछती ही नहीं | 
रास्ता भी नहीं जानती हूँ. कि चली जाऊं | इस तरह की 
दुर्दशा कितने दिनों तक देखनी पड़ेगी, यह भी नहीं जान 
पाती हूँ | जब विवाह ही कर लिया तत्र आकर आनन्द से 
घर में रहे, यह ता नहीं होता, उसी लज्जाहीन at का 
शाक हृदय में लेकर घर से निकल भागा | तुम में भी 
बिटिया ज़रा-सी बुद्धि नहीं हे । बाबू जब सब कुछ तुम्हारे 
ही नाम लिख गये हैं तब इसकी देख-रेख किये त्रिना कब 
तक काम चलेगा ? धीरे धीरे करके सभी ता नष्ट होता जा 
हा है। शायद इसी क्रोध में वह ओर चला गया है । में 
कहने गई तब उसने मुझे डॉट दिया | कहने लगा कि मुके 
ओरत के THE तोड़ने को कहती हो । क्‍या में मूर्ख हूँ जो 
उसकी बदौलत निर्वाह करूँगा ? मुझसे ता कुछ कहते ही 
नहीं बनता बिटिया। ठुम॑ लोगों का चाल-ढाल मुझे 

त अच्छा नहीं लगता | Wl ता तुम मुझै काशी भेज देती 

| aaa था। 

१ ताई जी बड़ी देर तक बक-कक करती रहीं। परन्तु 
फिर भी श्रोता का कोई भी उत्तर उन्हें नहीं मिल सका | 
अन्त में वे थककर से गई | 

सरला वासन्ती ने स्वामी के हृदय का वास्तविक 
परिचय प्राप्त करके बहुत कुछ शान्ति-लाभ किया | इतने 
दिनों तक्र माना वह ग्रन्धकार में टटोलती फिरती थी | 

` आज जाकर वह तत्व की बात मालूम कर सकी | इससे 


- साचे-समझे ऐसा क्यों कर डाला ? क्या उन्होंने सन्तान 


उसकी व्याकुलता बहुत कुछ दूर हुई। उसने वह wag 
सुना कि उसका पति उसकी star करके किसी दसरी 
स्त्री से प्रेम करता है। परन्तु इस कारण उसे पति प 
काथ नहीं आया । इसके विपरीत उसे पति से सहानुभूति 
ही हुई । बात यह थी कि उसके पति ने उसके ap 
विवाह करने से पहले ही दूसरी स्त्री में प्रेम कर लिया 
था। ऐसा करके उन्होंने कुछ अन्याय नहीं किया. 
अविव्राहित अवस्था में ते पुरुष प्राय: प्रेम में पड़ ही जाया 


साथ विवाह करेंगे | उन्हें क्या मालूम था कि घटनाचक्र से 
उनकी कामना पूण न हो सकेगी | उनके प्रेम में कृत्रिमता 
नहीं थी | उन्होंने यथार्थ ही उस स्त्री से प्रेम किया था , | 
उनका वह प्रेम कितना प्रगाढ था, उनका इस समय क 
व्यवहार ही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। 

वासन्ती सन ही मन कदने लगी--बाबू जी ने 


cu 


+, 


के कष्ट का ज़रा भी विचार नहीं किया ? हठ में आकर 
पुत्र का विवाह करके क्या वे अपने च्षोभ की व्यथ 
ET कर सके १ तत्र उन्होंने ऐसी भल क्यों की! 
ने स्वयं भी कितना कष्ट सहन किया और हम लोगों | 
को मी आजन्म कष्ट सहन करने के लिए छोड़ गये । | 
सन्तोष को उस दिन की बात का मम वासन्ती आज समक | 
सकी | उस दिन उसने कहा था कि मैंने जो कुछ पाया | 
उसके सामने यह ऐहिक सम्पत्ति तुच्छु है, agi भर af 
के समान है, रास्ते का कूड़ा-करकट हे | इसके सिवा 
इसका और काई मूल्य नहीं है | सन्तोष की गम्भीर वेदन। | 
का वासन्ती जितना ही अधिक अनुभव करती, उतना ही | 
उसके लिए उसका हृदय हाय हाय कर उठता | । 
सेचने लगी कि यदि फिर कभी उनसे मुलाक़ात होगी 
उनके पेर पकड़ कर कहग --ग्रजी, तुम यदि उसे पाकर 
सुखी हो सके ता उसके साथ विवाह कर ते! | में प्रत 
पूर्वक सौत के लिए अपने अधिकार छोड़ gat | 
दो दिन पहले जिसे कोई जानता नहीं 


। आज उसी के कारण एक व्यक्ति ने अपने चिर दिन के 
आश्रय से विदा ले ली है और उसी के ऐश्वय से गाँव 
| की वह मिखारिणी ऐश्वर्यशालिनी बन बैठी है । जिसके 
श्रन्न से आज लाखों मिखारियों की भूख मिट रही है 
वही आज रोटी के लिए कलकत्ते में नौकरी कर रहा है। 
वह व्यक्ति इस तरह चुपचाप अपना अधिकार छोड़ कर 
चला गया ओर यह नारी होकर sah सुख के लिए 
अपना अधिकार नहीं छोड़ सकी ! वह यदि विवाह करके 
घर लोट आते ता कम से कम दिन भर में एक बार a 
- उसका दर्शन मिल जाता ! उस अवस्था में उसे इस तरह 


सौत की यन्त्रणा सहनी पड़ी थो तो मानवी होकर वह 
इसका सहन करने में आना-कानी क्यों करे? हिन्दू- 
Rak की स्त्री स्वामी के सुख के लिए क्या नहीं कर 
कती ! हिन्दू-स्त्रयो का तो जन्म ही यन्त्रणा सहन करने 


| ast धड़क उठता है हियतल किस पीड़न से प्रतिपल | 
आज न जाने किस ज्वाला से उठता हूँ मैं जल जल ॥ 
आज धूड़क उठती है धकधक वल्लरियों की छाती | 
| हलको मलय पबन विस्मरण- रागिनी गाती | 
न पूछो क्यों रह रहकर जी निकला जाता है। 
हृदय में रक्तचिता-सी धूनी धधकाता हे ॥ 


म कक तल हि 


so Ce REE 


सावन उड़ते आये मुझको भूल चलीं तब | 
हो डोल उमड़ती प्यास वही पगली अब | 


सरस्वती 


_ जलजलकर मरना न पड़ेगा । देवाङ्गनाश्रों को भी यदि . 


[ भाग ३८ 
+००० 
के लिए हुआ है | तत्र भला वासन्ती क्यों न यन्त्रणा 
सहेगी ! राज्य और ऐश्वर्य के लिए वह भूखी तो है 
नहीं । जो रमणी पति के प्रेम से वञ्चित हो गई हे उसके 
समान दुर्भाग्य और किसका है ! यन्त्रणा की अधिकता 
के मारे अनायास ही उसके कपोलों पर से जल की घारा 
बह चली | ग्रकस्मात्‌ उसके मुँह से निकल qa 
दयामय ! 

प्रातःकाल उठकर वासन्ती ने स्नान आदि किया और 
राधावल्लभ के चरणों पर मस्तक रख कर कहने लगी-_ 
देव, आपमें जे कुछ शक्ति है उसका एक कण मुझे 
दे दा, जिससे मैं अपना कतव्य न मूल सकूँ, आपका 


दान पहचानने में भूल न कर सकू । आप मुझे जा कुछ , 


दें वह भार-स्वरूप न मालूम होने पावे | 
यह कह कर बड़ी देर तक वासन्ती देवता के चरणां 
पर पड़ी रही । 


उच्छवास 


श्रीयुत रामेश्वर शुक्र 'अंचल', बी० To 


कितने दक्षिण अनिल फुल्ल द्राच्षाबन में हो डोले | 
थानी मंजरियों में कितने शरद विकल हो बोले ॥ 
कितने उल्कापात हुए तब मैं प्राणों में टूटा। 
कितने झंझावात नियति ने खो यह दीपक लूटा॥ 
किन्तु यहाँ ्राकुल ग्रन्तस्तल प्रलय विसर्जन तल-सा | 
ले अगणित तूफान उमड़ता विभ्दु बिन्दु उर प्यासा ॥ 
तरस उठे ये सूने लोचन उसी नीर से रोते। 
एक इसी आहत उर में शत शत भूकम्पन होते ll 


प्राणों की पुष्पाक्ुल मादक मधुता आज सुलगती | 
यह जीवन की मन्द मन्द गति कैसी दुर्बह लगती ll 


अब न रुकेंगे पीड़ित प्यासे प्राण ! सुदूर गई तुम | 


कैसी बन्धन की ममता जब मुझको भूल चली ठुम॥ | a 


\ 
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नियस--(१) वर्ग नं०-१३ में 
तोषिक दिये जायेंगे | प्रथम पारितोषिक--सम्पूर्णतया शुद्ध 
पूर्ति पर ३००) नक़द | द्वितीय पारितोधिक- न्यूनतम 
अशुद्धियों पर २००) नक़द। वगनिर्माता की पूर्ति से, 


` जो मुहर बन्द करके रख at गई है, जो पूर्ति मिलेगी वही 


सही मानी जायगी। 

(२) वगं के रिक्त कोष्ठों में ऐसे अक्षर लिखने चाहिए 
जिससे fae शब्द बन जाय | उस निद्धिष्ट शब्द का संकेत 
श्रङ्क-परिचय में दिया गया है । प्रत्येक शब्द उस घर से 
आरम्भ होता है जिस पर कोई न कोई अङ्क लगा हुआ है 

OM) के पहले समास होता है। ग्रङ्क-परिचय 
में ऊपर से नीचे और बायें से दाहनी ओर पढ़े जानेवाले 
शब्दों के अङ्क अलग अलग .कर दिये गये हैं, जिनसे यह 
पता चलेगा कि कौन शब्द किस ओर को पढ़ा जायगा । 

(३) प्रत्येक वर्ग की पूर्ति स्याही से की जाय | पेंसिल 
से की गई पूर्तियाँ स्वीकार न की जायँगी | अक्षर सुन्दर, 
सुडौल र छापे के सहश स्पष्ट लिखने चाहिए। जो 
AR पढ़ा न जा सकेगा अथवा बिगाड़ कर या काटकर 
दूसरी बार लिखा गया होगा वह अशुद्ध माना जायगा | 

(४) प्रतियोगिता मेंश्शामिल होने के लिए जो फ़ीस 
वर्ग के ऊपर छुपी है दाखिल करनी होगी | फ़ीस मनौ- 
श्रार्डर-द्वारा या सरस्वती-प्रतियोगिता के प्रवेश-शुल्क-पत्र 
(Credit voucher) द्वार दाख़िल at जा सकती छ| 
इन प्रवेश-शुल्क-पतरों की किताबें हमारे कार्यालय से ३) या 
६) में ख़रीदी जा सकती हैं | ३) की किताब में आठ राने 
मूल्य के और ६) की किताब में १) मूल्य के ६ पत्र बँधे 
हैं। एक ही कुटुम्ब के अनेक व्यक्ति, जिनका पता- 
ठिकाना भी एक ही हो, एक ही मनीआडर-द्वारा अपनी 
अपनी फ़ोस भेज सकते हैं और उनकी वर्ग-पूतियाँ 


१८५ 
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रेरवा शब्द 
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न की जायगी | लिफाफे की दूसरी ओर अर्थात्‌ पीठ पर 
मनी्आर्डर भेजनेवाले का नाम और पूर्ति-संख्या लिखनी 


. (अर्थात्‌ जहाँ से इलाहाबाद डाकगाडी से चिट्ठी पहुँचने सें | 


भी एक ही लिफ़ाफ़े या पैकेट में भेजी जा सकती हैं | 
मनोश्रार्डर व वर्ग-पूर्तियाँ “प्रबन्धक, वर्ग-नम्बर १३, इंडियन 
प्रेस, fo, इलाहाबाद? के पते से आनी चाहिए | 

(a) लिफ़ाफ़े में वर्ग-पूर्ति के साथ मनीआडर की 
रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र नत्थी होकर आना अनिवाय है। 
रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र न हाने पर वर्ग-पूर्ति की जाँच 


आवश्यक है। 
(६) किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह | 
जितनी पूर्ति-संख्याये' भेजनी चाहे, भेजे । किन्तु प्रत्येक | 
वर्गपूर्ति सरस्वती पत्रिका के ही छुपे हुए फाम पर होनी 
चाहिए | इस प्रतियोगिता में एक व्यक्ति के केवल एक ही 
इनाम मिल सकता है | वगपूर्ति की फ़ीस किसी भी दशा | 
में नहीं लौटाई जायगी | इंडियन प्रेस के कर्मचारी इसमें _ 
भाग नहीं ले सकेंगे । हः | 
(७) जो वर्ग-पूर्ति २३ अगस्त तक नहीं पहुँचेगी, जाँच | 

में नहीं शामिल की जायगी । स्थानीय पूर्तियाँ २३ ato का है 
पाँच बजे तक बक्स में पड़ जानी चाहिए और दूर के स्थानों | 


२४ घंटे या अधिक लगता है) से भेजनेवालों की पूर्तियाँ २. 
दिन. बाद तक ली जायगी। वर्ग-निर्माता का निर्णय सब 
प्रकार से और प्रत्येक दशा में मान्य होगा । शुद्ध वगे-पू 
की प्रतिलिपि सरस्वती पत्रिका के ग्रगले ग्रङ्क में प्रकाशित 
होगी, जिससे पूर्ति करनेवाले सज्जन अपनी अपनी वर्ग-पूर्ति | 
की शुद्धता अशुद्धता की जाँच कर सके | 

(८) इस वर्ग के बनाने में 'संक्तिस हिन्दी-शब्दस 
आर “बाल-शब्दसागर? से सहायता ली गई है। 


त ata से ata अङ्क-परिचय 
1 ३४--किसी लड़ाका सत्री का क्रोध जब इस पर होता है 
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तो शर्म मिटाने के लिए, वह कोई न कोई बहाना 


१--इनको बंसी को आवाज़ अब भी भक्तों के कानों मं 
गँजती रहती हे। ४--यश का साधन है। 


७--श्रोकृष्ण का यह भी एकनाम है। | निकाल लेती है। |... 
९--रोग की, सभी इश्तिहारी दवाय. . .. . नहा Tal | Se EAE SL नाचे छ? 
१०--चलना | क १ जहाँ प्रेम दै वहाँ यह भी है। २--धनुप | ३--याद| 
१२--भारतीय शिक्षा की किसी स्कीम को ढोक न सम- दसक बहुत होने ही से किसी का बड़ा होना ग्राव- 
| ` अना चाहिए, जब तक कि उसमें स्त्रियां की...का श्यक नहीं | क. 
। बनाये रखने की कोशिश न की गई हो | दु ५--संसार मं चहल-पहल बसी सह . 
| १३--सुख में भी मन की गति... ...होगी रहती है । ६--सीधी रहे या बिगड़ी, यह नट i ma i हेगी | 
१५--नाव इससे घुमाई जा सकती है । ४ स अ मं पेड़ atte पल्लव भी अपना रूप 
१७--क्रितने ही गरीब ऐसे हैं जो एक समय केवल इसा हाता) २ बु 
पर गुज़र करते हैं । - Kee का लड़क इसक Als का बहुत राह देखते 
१८- इसका पीटना चतुराई की दलील नहीं | रहते हँ । i 
| १९ शोमा | २०--हार | २२- श्रीरामचन्द्र जीका नाम। १२-ग्रगर चित्त व समय अनुकूल हो ता इसका शब्द 
|| २५--कहने को बहुतेरे इसके सेवक होते EL _ मनभावन होता है |  _ १४--लड़की | 
| २७ इसे सीधा पढ़िए या उलटं कर, ग्रथ एक ही निक १५--किसी किसी के मकान क दरवाजे या छत पर, 
aah लता है । २८--चुप | = ae) १६इन्द्र। २ 
| ` ee भारतवर्ष के वेरोज़गार युवकों के लिए, देश-भक्तों का १७-एक दानी से बहुतों का... ...दोता है । 
Ei ; काई युक्ति निकालना, उनके .........की दलील Sl २१---इससे हर तरह की ख़बर हमके मिल सकती है | 
| ३२ छड़ी के नीचे जो लगाई जाती है उसे यहाँ उलट कर २३--कोई-कोई ऐसा कठोर और मूर्ख होत है कि स्त्री ही 
a, | देखिए । ३२--हुनर। ३३--चोटी या सिरा | के बिरते पर पार लगना चाहता है | 
in हाफ २४-नीचे का एक लोक | 
+p २६-बच्चों को यह इतनी प्रिय होती है कि कहावत हो गई है 


३०--इसका अर्थ तीर है चाहे उलट कर लगा हो | 
३१--मत | 


€ ० तिं | 
वर्ग नं १२ की शुद्ध ए 
वर्ग नम्बर १२ की शुद्धपूर्ति जो बंद लिफाफ में मुहर 
लगाकर रख दी गई थी, यहाँ दी जा रही है । पारितोषिक 
जीतनेवालों का. नाम हम ग्रन्यत्र प्रकाशित कर रहे हैं । 


अपने पास 


की नक़ल यहाँ पर कर लीजिए। 
रखिए | 
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1 याददाश्त के लिए वर्ग १३ की पू 
र इसे निर्णय प्रकाशित हो 


छा 


> ल 


® 


coo 


[वर्ग ने*९२ आल जम] नं० १३ 
FE] 


(बजी [च [र 


१५ अगस्त तक भेज | आपकी पूति की हम फिर से जाँच 
करेगे | यदि आपकी पूर्ति आपकी सूचना के अनुसार se 
निकली ते पुरस्कारों में से जो आपकी पूर्ति के अनुसार 
हांगा वह फिर से बाँटा जायगा और आपकी फीस लौटा _ 
दी जायगी | पर यदि ठीक न निकली तो फीस नहीं लौराई 
जायगी |. जिनका नाम छप चुका है उन्हें इस फाम के 
भेजने की ज़रूरत नहीं है | 


r= 


९ _ wy ९ 
। वर्ग न० १२ (जाँचका फ़ाम) 


>-------- --- 211५: Rb ULB १121321] 
Ay y जाए 


(रिक्त कोष्ठो के अक्षर मात्रा-रहित और पण हैं) 
मेनेजर का निर्णय मुझे हर प्रकार स्वीकृत होगा। 


मैंने सरस्वती में छुपे aT नं० ११ के आपके 


ण ee) ae ener उतर मलाचा मर पति a 
iL आ 1 [ कोई अशुद्धि नहीं है । "= 
ee ¥ | एक अशुद्धि है । 
ae ३९००००००००४ दो अशुद्धियों हैं | 
| | तीन अशुद्धियाँ हँ | 
; | 
| ¦ मेरी पूर्ति पर जो पारितोषिक मिला हो उसे ged 
| ट | भेजिए। में १) जाँच की फ़ीस भेज रहा हूँ । 
| । 
Ay’ > = 
/ A, |: 1 
| A 
a 1 
। 4 
A | Seer 3 oes ee 


मेनेजर वग नं० १३ 
पूर्ति 
त ER NS स्वीकृत होगा] = इंडियन प्रेस, लि ० sat 
ms as ee वीक क इलाहाबाद 


re 


शङ्काय 
घन क्यौ ? तन ऑर जन क्या नहा ? 
न वर्ग नं ११ की शुद्ध-पूर्ति में गत मास म बाय से 
दाहने १९ नं० पर 'धन? शब्द प्रकाशित हुआ है | इसका 
त है-“इससे अधिक सवप्रिय कोई मुश्किल से 
“faa ।? मैं पूछता हूँ, यह तन क्यों नहीं है जब कि तन” 
पर संकट उपस्थित होने पर लोग धन को लात मार देते 
हया जन क्यों नहीं है! मेरा ़याल है, तन ओर जन 
ज्यादा ज़ोरदार उत्तर हैं। आशा है, धन को ही सब कुछ 
मभनेवाले ग्रपनी दलील मुझे! भी बतावगे | 
-रावतमल, इन्दौर | 
7  पघाक्र्याबलाह १ | 
। जून सन्‌ १९३७ की वर्ग-पहेली में बायें से दाहने नं० 
१० में आपने शुद्ध-पूर्ति में, (पघा) लिखा है, जिसका संकेत 
। है (इससे सम्बन्ध ' रंखनेवाले पथ्वी पर बड़ा प्रभाव 
रखते हैँ) | यह संकेत पथा पर लागू नहीं होता है | आप 


इस संकेत पर बनाया है | - 
_म्रहावीस्प्रसाद जेन, खज्ञांची, अलीगढ़ 


झकर चुना है वे अपने तक भेजने की कृपा करंगे | 
x सम्पादक] 
_ पिछली शङ्काओं का उत्तर 
a १- घडा नहा, Fst 
जुलाई की सरस्वती में, घडी और छडी के सम्बन्ध 
राजां बख्शसिंह जी की शंका पढ़कर उसके 


। प्रायः” शब्द उसके 


शंका दूर कीजिए कि आपने कोन-से कोष-से यह शब्द | 


[आशा है जिन प्रतियोगियों ने इन शब्दों को ढीक ' 


प्रयोग ऊपर ग्रानन्द का दिया है, हिन्दी-भाषा में रंग के 


( १९८८ ) 
शङ्का-समाधान 


जुलाई की “सरस्वती? में राजा वझ्शसिंह साहब 

की छुड़ी! और “घड़ी? की बांबत शंका आपने प्रकाशित | 
की थी | मैं उनसे सहमत नहीं हूँ । संकेत में था कि “कमरे 
की दीवार पर प्रायः कील के सहारे लटकती हुई देखी गई | 
। 

। 

|| 


x x x : | हे 


हे !? “घड़ियाँ? लटकती नहीं, बल्कि दीवार पर लगाई 
जाती हैं, 'छड़ियाँः केवल लटकाई ही जाती हैं! यदि 
संकेत ऐसा होता कि दीवार पर कील के सहारे लगी हुई 
देखी गई है? तो घड़ी उत्तर अवश्य होता ! 
भवदीय-- 
हरीकृष्ण कपूर 
बाग मुज़फ़्फरख़ाँ, आगरा 


२--गर या गल और रैक या रंग 
श्रीमान्‌ सम्पादक. जी 
दूसरी शङ्का “गर? और “गल? की है ! यहाँ तो साफ़ 
गल है । गल का ग्रर्थ गला सभी जानते हैं, ओर गर से 
गले का अथ तो वे ही जानते होंगे, जिन्होंने कोष देख 
war होगा । ऐसी दशा में प्रचलित शब्द लिया जाता 
है, न कि अप्रचलित | इसलिए “गल? ठीक है। 
तीसरी शङ्का ia? और रंग? की है | संकेत है, कि 
होली की महिमा इसके ही आनन्द से है । संकेत को देखते 
हुए कहा जा सकता है कि रंग तो किसी प्रकार भी नहीं | 
हो सकता | रंग भी कहीं आनन्द मनाता होगा या SAT 


साथ कहीं नहीं होता | इसके अतिरिक्त होली पर “रंक? ही 
आनन्द मनाता हे । रंक का wee ada लोगों का 
समूह | भारत के गरीब किसान ही होली पर आनन्द मनातं 

| गाँवों में होली से एक महीने पूर्व रातों ढप बजा कर 
नाचते और गाते हैं । यह फसल-सम्बन्धी उनका त्योहार 
हे । यदि संकेत में होता कि होली की महिमा इसी स है 
तो रंग हो सकता था । र 


भवदीय 
कैलांशचन्द्र सेठ 
१३५ सिविल लाइन 
बरेली 


॥ ( १८९ ) 

2. - ५००) में दो पारितीषिक म 
[रि ~ कैसे हें COS Oe ५९ | | 
| इनमें से एक आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं यह जानने के लिए पृष्ठ १८५ पर दिये गये नियमों को | 
॥ ध्यान से पढ़ लीजिए। आपके लिए और दो कूपन यहाँ दिये जा रहे हैं। 


0” रून 


| 
1 [| (रिक्त कोष्ठं के अक्षर marsha और पूण हैं न -|: * ||. (रिक्त को्ठ के अक्षर मात्रा-रहित और पूण ई) 
| || मेनेजर का निर्णय मुझे हर प्रकार स्वीकृत होगा! a ! मेनेजर का निर्णय मुझे हर प्रकार रवीकृत होगा। 
1 हि 0 eae || ` ¦| पूरा नाम = al 


पा -न्न्क 


७ अपनी याददाश्त के लिए वर्ग १३ की पूर्तियों की नक्रल यहाँ कर लीजिए, और इसे निर्णय प्रकाशित होने 
| तक अपने पास रखिए । ६ १ 
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( १९० ) 
सरस्वती-सम्पादकीय विभाग में ११ बजे दिन में सवसाधारण 
आवश्यक सूचनायें के सामने खाला जायगा | उस समय जो सज्जन चाहें सय च 
। (१) स्थानीय प्रतियागियाँ की सुविधा के लिए हमने उपस्थित होकर उसे देख सकते हैं। : शह 
 प्रवेश-शुल्क पत्र छाप दिये हैं जो हमारे काय्यालय से नकद (४) नियमों में हमने स्पष्ट कर दिया है कि प्रवेश- | 
Daa देकर रीदे जा सकते हैं | उन पत्रों पर अपना नाम शुल्क मनिश्राडर द्वारा या हमारे कार्य्यालय से खरीदे गये | 
| स्वयं लिख कर पूर्ति के साथ नत्थौ करना चाहिए । प्रवेश-शुल्क-पत्रों के रूप में ही आना चाहिए; फिर भी 


(२) स्थानीय पूर्तियाँ “सरस्वती-प्रतियोगिता-्रक्सः में कुछ लाग डाक के टिकटों के रूप में प्रवेश-शुल्क भेज देते 
ean _ जो कार्यालय के सामने रक्खा गया है, दिन में दस ओर हे | यहाँ हम एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 
पाँच के बीच में डाली जा सकती हें । इस प्रकार टिकटों के साथ आई हुई Waal अनियमित 
समझी जाती हैं ओर इस प्रकार आये हुए टिकटों के भी 


 (२)वर्ग नम्बर १३ का नतीजा जो बन्द लिफाफे में मुहर मक स पनत 
E कर रख दिया गया है, To २६ अगस्त सन्‌ १९३७ को हम ज़िम्मदार नहीं हार | 


जो लीग शाब्द्सागर जैसा सुविस्तृत और त 
मूल्य ग्रन्थ खरीदने में असमर्थ है, उनकी सुविधा के , | 
लिए उसका यह संक्षिप्त संस्करण है। इसमें शब्द- “४ 
सागर की प्रायः सभी महत्त्वपूणं विशेषतायें सुरक्षित | 
रखने की चेष्टा की गई है। मूल्य ४) चार रुपये | | 
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एक राजस्थानी कहावत है-- 
प्रम-कहाणी FET हूँ, सुणो सखी री ग्राय । 
पिव Feu को इम गई, आई आप हिराय || 
इसका WA स्पष्ट है | परन्तु तो भी कुछ लोग ऐसे हो 
सकते हैं जिनकी समझ में यह जल्दी नहीं आ सकता | 
उनसे हमारा निवेदन है कि वे दिल्ली की बड़ी व्यवस्था- 
पिका सभा में वेठे श्रीसत्यमूतिं का एक बार स्मरण करें | 
कांग्रेसी मंत्रिमण्डल जिन थोड़े से व्यक्तियों के प्रयत्न से 
सम्भव हो सका है उनके सबके ्रादि-प्रेक बही हैं | 
जिन्होंने लखनऊ-कांग्रेस में उनकी स्पीच सुनी होगी वे 
उस समय बिना यह सोचे नरहे होंगे कि चाहे समस्त 
भारत में कांग्रेस चुनाव न as ओर मंत्रिमण्डल न बनाये 
पर मदरास में यह काम अवश्य करेंगी | यदि उसी दिन 
सब कुछु हो जाता तो निश्चय दी ग्राज मदरास के प्रधान 
संत्री श्रीसत्यमूर्ति जी हुए होते । श्री राजगोपालाचारी का 
तो उस समय कोई ज़िक्र ही न था। इसलिए नहीं कि 
वे उस समय श्रीसत्यमूति से घटिया नेता थे, बल्कि इसलिए 
कि उन्हें उस समय वैराग्य हो गया था | मंत्रिपद तो दूर 
वे कांग्रेस की सदस्यता से भी अलग हुए जा रहे थे। 
` श्रीराजगोपालाचारी के 
बधाई देते हैं, पर दिल्ली की बड़ी व्यवस्थापिका सभा के 
वन में भटके हुए श्रीसत्यमूति के साथ इस अवसर 
पर हम विना सहानुभूतिन्प्रक़ट किये नहीं रह सकते | 
x x x 
उस दिन बहुत मज़ा आया जब कोपीनधारी श्रीयुत 


साम्यमूति मद्रास की एसेम्बली में वन्दे मातरम्‌ की मधुर 
ध्वनि के साथ समापति के आसन पर बैठाये गये। यह 
उमाशिव-संयाग बहुत दिनों के बाद लोगों को देखने को 
मिला है | जिन सरकारी स्थानों में धोती भी नहीं जा 
सकती थी, वहाँ लँगोटी का इस प्रकार समाहत होना 
इस बात की सूचना है कि अब रारीबों और किसानों के 
दिन फिरनेवाले हैं | 


प्रधान मंत्री होने पर हम उन्हे 


श्रीजमनादास मेहता को क्या मालूम था कि--- 
ख़्वाब था जो कुछ कि देखा, 
जो सुना अफ़साना था 
की कहावत इतनी जल्दी चरितार्थ होगी । उन्होंने तो यः 
समभा था कि कांग्रेसवाले डाल के चूके बन्दर की माँति 
बम्बई के मंत्रि-पद-पादप से दूर जा पड़े -हें और अब्र | 
उनकी चांदी है | उस समय उन्हें जो काले करडे दिखाये | 
गये थे उनमे भी उन्हे उसी की चमक दिखाई पड़ी थी। पर 
अब तो कोई उन्हे साने के फूलों के भी हार पहनावे तो बे | 
उन्हें काले ही दिखाई पड़ेंगे | किसी ने ठीक ही कहा है-- 
सोच aul मुख नूर हे 
कर सोच्याँ मुख धूर | 
अथात्‌ विचार करके जो. कार्य करता है उसका मुख 
उज्ज्वल होता है | परन्तु कार्य करने के बाद जो रि 
करता है उसका मुख मलिन हो जाता है। मेहता साहब को 
यह तो मालूम ही था कि किये के लिए? पछताना पड़ेगा. 
पर कदाचित्‌ वे यह नहीं जानते थे कि इतनी जल्दी पळु- 
ताना पड़ंगा । | 
x 522 x व 
आकाश में जो पुच्छुल तारे यदा-कदा उदित हो जाते. 
हैं उनकी स्मृति लोगों को वर्षो रहती हे | उसी प्रकार / 
छतारी के नवाब भी यू० पी० में अपनी स्मृति छोड़ जाना 
चाहते थे | बङ्गाल के सर फ़ज़लुलहक़ ने श्रीयुत सुभासबोस | 
को ओर वम्बई के मंत्रियों ने डाक्टर सावरकर को 
करके जनता को फुसलाने की चेष्टा की थी । पर छुतारीः 
नेस्ट्री के दुभाग्य से Yo पी० में वेसा कोई नेता 
हीन था जिसे मुक्त करके वे भी कीति-लाभ करते | 
में उन्होंने एक निर्णय किया कि वे नैनीताल नहीं. 
एक तो वे स्वयं नवाब, दूसरे अन्य नवाबों और राजा 
की संगत | उनका ख़याल था कि उनका यह त्याग 
बड़ा त्याग समभा जायगा | पर वाह रे दुर्भाग्य ! मि 
के भज्ञ होने से पहले उनका यह तप भी पूरा न हुआ 


पर हम तारीफ़ करेंगे सलौमपुर के नवाब की ! उन्होंने 


काशक तक दहल गये और उन्हें गवर्नर के पास यह डेपु 
` टेशन भेजना पड़ा कि वे अपने विशेषाधिकार से नवाब 
साहब को दूसरों की हानि कर इस प्रकार नाम करने से 
रोके । नवाब साहब ने अपने मित्रों से एक बात AS पत 
को कही थी, जो कदाचित्‌ यह थी यदि यहाँ के लोग 
स्वराज्य का अर्थ समझते तो मंत्री के अधिकार्रो का 
इस तरह अनादर न करते | खेर, कुछ भी हो नवाब 
साहब ने ८ की जगह १० रीडर मंज़ूर करके यह सिद्ध तो 
कर ही दिया कि 
हरदी जरदी ना तजे खटरस तजे. न आम | 
असली गुण क्यूँ ना तजे गुण को तजे गुलाम ॥ 

x 5 x x x 
“i आर aa जब कांग्रेसी मंत्रिमण्डल ने चाज लेते ही 
| यह निश्चय किया है कि जितने राजनैतिक कैदी हैं वे सब 
छोड़े जाये, जो संस्थायें गैर क़ानूनी घोषित हैं वे कानूनी 
क़रार दी जायें, जिन पर १२४ ए के मुक़हमे चलाये 
हैं उन पर से मुक्रद्दमे उठा लिये जाये और जिन 
समाचारपत्रों से ज़मानतें ली गई. हैं उनकी वापस कर दी 
' जायें, तब छुतारी के. नवाब ओर उनके सहयोगी अपने 
एकान्त कमरों में बैठे सोचते “होंगे कि यह काम तो बहुत 
igre नहीं था । इसे हम भी कर सकते थे। 
2 x = x “x क x 
. ऊपर हम लिख आये हैं कि मदरास में श्रीराजगोपाला- 
धान मंत्री हुए हें और श्री सत्यमूति, जिन्होंने 
थ प्रयत्न करके कांग्रेस गंगा को इस तरफ़ AIST. 
व्यवस्थापिका के ग्रन्धकार में ही AS हैं। जिस 


~ 


र जा सकते थे और कोई न कोई 
T सकता था | पर श्री संत्यपूति जी 

र कि इस प्रान्त के भी बाबू 
वाल आदि नेता उनके 


र १ सरस्वती 
विन फिर शक रह te ee 


aq नाम किया आर ऐसा काम किया कि इस प्रान्त के. 


“नामक पत्र में प्रकाशित हुआ हे । उस लेख का एक अंश 


.हैं। उनके सामने सुलेमान भिखारी जँचेगा, fast की 


` गनाये हैं | उसने हैदराबाद के निज़ाम, जम्मू के महाराज 

: जयपुर के . महाराज, .बड़ौदा के महाराज और मैसूर के 
` महाराज कों अपार ' धन-कोष के स्वामी बताया है। इस 
: धन का कुछ परिचय ग्रँगरेज्ञो के प्रथम दिल्ली-दरबार में 
: जो सन्‌ १८७७ में gar था, मिला था। रों और मोतियों 


'प्रतिसक्ताह लगाया हे । सन्‌ १९१४ के जमेंन-युद्ध में निज़ाम 
ने २ करोड़ पोंड ब्रिटिश सरकार के दिया था | इतनी बड़ी 


` कितना सोना है, इसका अनुमान इसी एक बात से किया जा 


` स्टेशन पर लेने को ठोस साने की गाड़ियाँ आती हैं | पाट 


दत्त मूल्य १६ लाख पोंड ग्रन्दाज़ा जाता है। इसके A! 
प्रकट करने के लिए वहाँ मौजूद 


- अंडे के बराबर हैं और उनका मूल्यं २० लाख पॉड हे 


[ भाग ३८ 


व्यवस्थापिका में हैं, दिल्ली में ,निर्वासितो का-सा जीवन 
व्यतीत कर रहे हैं। पर अब पाँच साल तो उन्हें hey 
ही धारण करना पड़ेगा | 
x x x ड 

ang और ग्रमरीका में समाचारपत्रों के पाठकों को 
भारत के ग्राश्‍वर्थजनक धनी व्यक्तियों की कहानी सुनने 
की चाट-सी पड़ गई है । इसी लिए वहाँ बराबर भारतीय 
राजों महाराजों के हीरों-जवाहरों की गिनती होती 
रहती है | अभी ऐसा ही एक लेख लंदन के “टिट-बिटस' 


इस प्रकार है 
“भारत के २०० राजाओं में कम से कम ५० ऐसे 
हैं जा संसार के aad बड़े जीवित धनी कहे जा सकते 


कहानी का स्वर्ण बहुत कम जान पड़ेगा और शेता के 


“ai की कोई बात भी न पूछेगा | राकफ़ेलर और नुफ़ील्ड 
आदि तो बहुत पीछे छूट जाये |” 


इस प्रकार भूमिका बाधने के वाद लेखक ने कुछ नाम 


क 


से उनकी ग्राँखों के सामने चकाचोंध छा गया था | 
= ny x 
लेखक, ने निज़ाम की आय का औसत २,००,००० WS 


Ga .चन्दे में कभी किसी ने नहीं-दी थी | निज्ञाम के पास 


सर्कता है. कि अपने मेहमानों के वे साने की ठोस थालियों 
में भाजन कराते हें । जा विदेशी हैदराबाद जाते हैं उन्हें 


याला के महाराज के पास मोतियों का एक रस्सा है je 
a ह 


मोतियों की जो माला वे पहनते है उसके मोती कबूतर 


पंडित गोविन्दवल्लभ पंत 


श्रीयुत सी ० राजगोपालाचार्य द्र पंत 
संयुक्तप्रान्त के प्रधान संत्रा 


मदरास के प्रधान मंत्री 


डाक्टर केलासनाथ काटजू श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित 
; (संयुक्तप्रान्त-मन्त्रिमएडल) 
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कांग्रेस क्या कर सकती हे ? क्या नहीं ? 
जिन ६ प्रान्तों में कांग्रेस की सरकार बन रही है, 
वह. वह क्या कर सकती है और क्या नहीं कर 
सकती है ! इस पर ‘aga’ में एक ज्ञातव्य लेख 
प्रकाशित हुआ है | उसे हम नीचे उद्धृत करते हैं 
१--कांग्रेस का प्रमुख कार्यक्रम किसानो की सहायता 
स दिशा में-- 
(क) वह लगान का कुछु हिस्सा कम कर सकती है | 
(ख) पिछुला बक़ाया माफ़ कर सकती है | 
(ग) वसूली मय के लिए स्थगित कर सकती है | 


(1 
0. 
0 


१ 


०७७३५६ ">> So. 


ह्‌ | 


| (ब) बन्दोबस्त के नियमों में बहुत-सी सुविधायें दे 
। सकती है। 
। (ङ) सरकारी कर्मचारियों के अत्याचारों से उन्हे मुक्त कर 
i कती = | 
| (a) ज्ञमींदारों और किसानों के सम्बन्धो को अच्छा बना 
| सकती है । 


(छ) किसानों की आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए ase 
निवारण तथा ग्रामोद्योग के प्रयत्न कर सकती है | 
२---.क) मिल-मज्ञदूरों की परिस्थिति में सुधार कर सकती 

है | उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में उन्नति करके 
उनके साथ होनेवाले ञ्रमानुषीय व्यवहार में परिवर्तन 
कर सकती है | 
(ख) मज्ञवूर-संघों के संगठन में काफी सहायता दे सकती है | 
(ग) राष्ट्रसंघ की मज़्दूर-कान्मरेंस-द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों में 
से कुछ को कार्यरूप में परिणत कर सकती है। | 
३ - राजनैतिक seal ओर नज्रबन्दों को छोड़ 
सकती हे | र न 
4 राजनैतिक क़ेदियों के साथ होनेवाले दुव्यवहार को 
mn बन्द कर सकती है, जिससे योगेश और बख्शी के अ्रनशन 
है कौ फिर ज़रूरत न रहे | 


ग्रण्डमान से क़ेदियों के वापस बुला सकती है | 
४--जिन देशभक्तों पर तरह तरह के. प्रतिबन्ध लगे 
हैँ उन्हें हटा सकती है। विदेशों में रहनेवाले भारतीयों 
के वापस आने की आज्ञा दे सकती है। 
४--बहुत-से ग्रारडिनंसों व. अन्य दमनकारी कानूनों 
का अमल रद कर सकती हे | 
६--पत्रो से ली गई ज़मानते वापस कर सकती है | 
७--कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम--खदर, स्वदेशी, 
मादक द्रव्यनिषेध, श्रस्पृश्यतानिवारण और ग्रामसंगठन--- 
पूरा होने में बहुत सहायक हो सकती है | 
८--भारतीय व्यापार-व्यवसाय की उन्नति में एक 
सीमा तक सहयोग दे सकती है। 
१--जनता की शिक्षा और स्व्रास्थ्य-सम्बन्धी लाभप्रद 
योजना को चला सकती है । | 
१०--सरकारी कमंचारियों में यह भावना पैदा कर 
सकती है कि वे जनता के।सेवक हैं, मालिक नहीं तथा जन- | 
सेवकों के प्रति आदर-बुद्धि रखने लगें। 4 
 ११-जनता में पुलिस या अन्य अधिकारियों के 
प्रति जे आतंक का भाव है उसे दूर कर सकती है । | 
१२.-्यायालयों के न्याय को कम dian और | 
सुविधाजनक वना सकती है । Fe 
१३--सरकार के HEATH पदों पर रहकर शासन | 
का अनुभव प्राप्त कर सकती हे | 
१४--नये शासन-विधान कौ अक्रियात्मकता और 
खाखलेपन को सरकार AX जनता के सामने रख कर 
ताड़ने के लिए बाधित कर सकती हे । 


१७--बेकारी को दूर करने के प्रयत्न कर सकता है। 

किसानों की हितचिन्ता क लिए प्रयत्नशील हाते हुए 

भो परिस्थितिवश निम्न-काय नहीं कर सकती । 

॥___ gama को अपने इच्छानुकूल ४०-५० फ़ी सदी 

तक कम नहीं कर सकती | 

२- लगान भी इन्कमटेक्स के आधार पर लेने की 

| न को कार्यरूप में परिणत करना AAT है, भले ही 

qe एक ऐसी आय नियत कर दे जिससे कम आय पर 

[न न लिया जाय । 

३- कांग्रेस साशलिस्टों की यह माँग पूरी नहीं कर 

कि ज़मीदारी-प्रथा उड़ा दा जाय | 

` ८ _मज़दरां के लिए ४८ घट का सप्ताह करत हुए 

वनों में भी कमी न हो, यह करना आज की ग्राथिक 

स्थात में कांग्रेस के लिए कठिन दीखता है। 

वू कांग्रेस सोशलिस्टों की कासुवानौं के राष्ट्रीयकरण 

की माँग को पूरा नहीं कर सकती | _ 

&- हिंसात्मक राजनैतिक केदियो को सज़ा की अवधि 

से पूर्वं छोड़ने में गवर्नर से संघर्ष को संभावना a 
सकती है | 

| | ७--स्वनात्मक कार्य करने के लिए जितने साधन 

trad हैं, उतने सरकार को प्रात नहीं होंगे। इसका 

बय कारण यह है कि ख़चे पर उसका नियन्त्रण नहीं 

[भारो वेतनें के ग्रफ़सरां पर ते वह कुछ कर ही 

सकती | 

८--भारतीय व्यापार-व्यवसाय की उन्नति के लिए 

विनिमय नीति का निधारण अपने हाथ में होना 

एयक है, वह न होने से ग्रभीष्ट तक पहुँचना 


a 


१०--उच्च सरकारी अधिकारियों पर नियन्त्रण न 
से नीति के परिपालन में कुछ कठिनता होगी | 
१४--सरकार के भारी खर्च के कम करना कठिन 
ह, असम्भव होगा | 


सकती है | यदि विधान का प्रयाग ऐसी वैध रीति a 


aes 


नहीं ad जा ` सगे मिलते. जिनसे ब्रिटिश हितों को क्षति 


पहुँचती हो । 


कांग्रेसी मंत्री अपने Meat में केसा व्यवहार 
करें, कैसा अपना रहन-सहन रक्‍खे और किस लक्ष्य 
का सामने रखकर कास करें आदि प्रश्नों पर 
प्रकाश डालते हुए महात्मा गांधी ने “हरिजन? में एक 
महत्त्वपूर्ण लेख लिखा है | उसे हम यहाँ उद्धृत 
करते हैं 

हरिजन? में केसे लेख प्रकाशित हों, इस सम्बन्ध में 
मैंने स्वत: जा मर्यादा बाँध दी थी उसकी सीमा का आज में 
उल्लंघन कर रहा हूँ, जिसके लिए क्षमाप्राथना आवश्यक 
नहीं समझता | इसका कारण स्पष्ट है। इस बात का 
दुनिया मानती है कि भारत की स्वाधीनता की प्राप्ति के 
लिए भारत-शासन-विधान सवथा ग्रसन्ताषजनक है, पर | 
तलवार की हुकूमत के बदले बहुमत का शासन चलान क 
प्रयत्न मे. चाहे वह जितना परिमित और अल्प ही हो | 
उस विधान का उपयोग किया जा सकता है। ३ करोड़ t 
eigen को मताधिकार देकर बड़ा-सा निर्वाचन 
बनाना और इतने लोगों के व्यापक अधिकार देना बहुमत के , 
शासन के सिवा और कुछ कहला नहीं सकता। इसमें शासकों | 
की यह आशा निहित है कि हम पर जा कुछ लाद दिया @ 
गया है उसे हम पसन्द करने लग जायेंगे ग्रथात्‌ हम $ ५ 
अपने शोषण के वस्तुतः अपने लिए. आशीवाद समझ | f 
पर यदि ३ करोड निर्वाचकें के प्रतिनिधियों का ्रात्म 
विश्वास हो ओर अपने प्रास धिकारों का (पदाधिकारी के 

= हो 

बनने के अधिकार का भी) प्रयाग करने की पर्यात बुडि | 
ताकि शासनविधान के रचयिताग्रों के उदेश को विफलं | 
करने के लिए ही अधिकारों का प्रयोग किया जा सके तो । 
विधान के विधाताओं की आशा ग्न्त में विफल हि | 


bn 


1 नुर 


t 
७ ‘+ ७ ७» र | 
महात्मा गांधी का कांग्रेसी मंत्रियों के उपदेश ॥ 
| 

| 

| 


जाय जिसकी कल्पना भी sae रचयिताओं के 
होगी और उस रीति से उसका प्रयाग करने से विरत रह | 
जाय जैसी कि आशा स्चविताद्नो के रही दै तो अति | 
ऐसा हो सकता है। 


मन्त्री शराब की बिक्री से हेनेवाली आमदनी से 
शिक्षा का ख़र्च चलाने के बदले शिक्षा-संस्थाओं के अपना 
खर्च आप उठाने योग्य बनाकर शराबखोरी फोरन रोक दे 
सकते हैं । यह प्रस्ताव अचरज का मालूम पड़ सकता है, 


पर में इसे पूर्णतः व्यावहारिक ग्रौर सर्वथा युक्तिसंगत 
मानता हूँ। जेलख़ाने रिफ़ामेंटरी (ea के लिए 


शिक्षालय) या कारखाने बना दिये जामे | जेलख़ानों को 
aq करानेधाला और ताजीरी विभाग होने के बदले 
अपना ay आप चलानेवाला और शिक्षा देनेवाला 
विभाग बनना चाहिए। अरबिन-गांधी समभोते के 
मुताबिक़ जिसकी धाराश्रों में अब केवल नमकवाली धारा 
ही बच गई है, गरीबों को नमक सुक्त लेने देना चाहिए, 
पर ऐसा नहीं होता | अब नमक का कर उडा दिया जा 
सकता है । जिन प्रान्तों में कांग्रेसजन मन्त्रों बने हैं उनमें 
सिर्फ खादी के ही कपड़े ade wa) अब शहरों के 
बनिस्त्रत गाँवों ओर कृषकों की ओर अधिक ध्यान दिया 
जाना चाहिए। ये उदाहरण क्रमबद्ध नहीं हैं। ये कार्य 
पूर्णतः वैध हैं, परन्तु अब तक इनमें से किसी के लिए भी 
काई प्रयत्न नहीं हुआ है। 

अब मन्त्रियो के आचरण की बात लीजिए | क्रांग्रंस 
मन्त्री केसा आचरण करंगे ? उनके प्रधान, कांग्रेस के 
अध्यक्ष, रेल के तीसरे दर्ज में सफ़र करते हें | मन्त्री क्या 
अव्वल दर्जे में सफ़र करेंगे १ राष्ट्रपति मोटी खादी को 
घाती, कुर्ता और सदरी से ही सन्तुष्ट रहते हैं | मन्त्रों 
के लिए क्या पश्चिमी ठाटब्राट रखना और पश्चिमी 


पैमाने पर खर्च करना ज़रूरी होगा! पिछले १७ साल सें 


कांग्रेसजन बड़ी ही सादगी की आदत डालते आये हैं | 
देश यह आशा करता है कि मन्त्रिगणु अपने अपने प्रान्त 
की शासनव्यवस्था में भी वैसी ही सादगी लावेंगे | 
मन्त्रियों को सादगी के लिए लजाना नहीं चाहिए | 
Se ते उसका गौरव मानना चाहिए | दुनिया में 
हमारा देश सबसे गरीब है। इस देश में करोड़ों 
ग्रादमियों को पेट भर खाना भी नसीब नहीं | इस देश 
के प्रतिनिधियों को ऐसे ठाटबाट ओर ऐसे ढंग से रहने 
का साहस कभी न करना चाहिए जो निर्वांचकों के रहन- 
सहन से बिलकुल मेल ही न खाता हो। wats यहाँ 
विजेता और शासक के रूप में ग्राये, अतएव उन्होंने 


सामयिक साहित्य 


रहन-सहन का जो ढंग चलाया उसमें बेचारे विजितों र ड 
अवस्था का कोई विचार ही नहीं किया | यदि मन्त्रिगण गव 
नरों और सुरक्षित सिविलियने। की नक़ल करने से विरत र 


तो यह स्पष्ट हो जायगा [क कांग्रसवार्ला और उन 


वामन का सहयोग सम्भव नहीं, उसी तरह उनका at 
हमारा सहयोगी बनना भी सम्भव नहीं | 

काँग्रेसवाले कहीं यह न समझने लग जाये कि ated 
पर सिफ़ हमारा ही इजारा हे और सन्‌ १९२० में पेज 
A कुसियों का त्याग करके हमने भूल की, इसलिए मैं 
यहाँ AT बकर और उमर का उदाहरण दे देना चाहता 
हूँ । राम और कृष्ण के नाम ते| उपलब्ध इतिहास के 
हले के हें | इनका उदाहरण देना ठीक न होगा 
इतिहास हमें बताता है कि प्रताप ओर शिवाजी बर्ड 
सादगी से रहते थे, पर इस पर मतभेद हो सकता है कि 
उनके हाथ में जत्र शासन का अधिकार था तब वे किस 
तरह रहते थे | ख़लीफ़ा अबू बकर ग्रौर उमर के सम्बन्ध 
में किसी प्रकार का मतभेद नहीं । उनके पेर तले दुनिया 
की दौलत पड़ी रहती थी। वे जैसा संयत जीवन बिताते 
थे, वैसा उदाहरण इतिहास में पाना कठिन है । उमर ते 
दूर दूर रहनेवाले अपने सहायको के लिए भौ मोटे अन्न 
और मोटे वस्त्र के व्यवहार के सिवा दूसरे प्रकार के | 
जीवनयापन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे | 

काँग्रेसवाले सन्‌ १९२० से जिस सादगी ओर किफायत 
की आदत डालते आये हैं उसे यदि कांग्रेसी मन्त्रिग 
बनाये GE ता हज़ारों रुपये की बचत कर सकेंगे, TAT = 
दिल में उमीद बँधा सकेंगे और संभवतः सरकारी कम 
चारियों का क्रम भी बदल सकेंगे। यह ता कहन 
gaa है कि सादगी का मतलब गंदगी नहीं | सादगी 
ते सुन्दरता भी हे और कला भी। सरल, स्वच्छ ए 
मर्यादावन्त होने के लिए पेसे की ज़रूरत नहीं | ठ 


Oi 


चाहिए कि यह प्रकट दो जाय कि भारतीयों की 
ama की पूर्ति के लिए मारत-शासनविधान | 


at सुसलिम इन 
प्रांतों में क्राग्रेस का 
बाक़ी ५ प्रान्तों को 
देख पड़ता है कि यहं 
बात wal है, पर उन्हे इसकी परवा नहीं। मुके पूरी उमीद 


हिन्दुस्तान को हिन्दू 
। हिस्सा में बाँट <1 जिन ६ 
बहुमत है उन्हें ये हिन्दू भाग र 
बुसलिम-भाग कहने लगे हैं । साफ 


है कि छहो प्रान्तों के मन्त्रिगण इस AE शासन-प्रवन्ध 
न कि लोगों का यह सन्देह दूर हो जाय । उन्हे अपने 
लमान साथियों के दिखा देना चाहिए कि हम न तो 
हिन्द, मुसलमान, ईसाई, सिख या पारसी में काई ग्रन्तर 
मानते, न हिन्दुओं की ऊँची या नीची जातिवालों में । 
मन्त्रियों के पते हर काम में यह दिखा देना चाहिए कि 
रे लिए सभी भारतसन्तान समान हैं, उनमें न काई 
` न उच्च । गरीबी सबको एक तरह सता रही है | 
पाका असर सब पर एक-सा पड़ता है । ओर बड़ी 
मस्याये सबके लिए एक जैसी हैं। 
काम देखकर जहाँ तक अनुमान किया जा सकता है 
यद्यपि यही सिद्ध होता है कि area को प्रणाली 
लक्ष्य हमारे लक्ष्य से सर्वथा भिन्न है, तथापि दोनों 
के साधक स्त्री-पुरुष है एक ही विश्व-मानव-समाज 
दोनों प्रकार के मनुष्यों को मिलकर काम. करने का 
जैसा मौका अव मिला है, वैसा कभी नहीं मिला था | 
शासनःविधान का अध्ययन करके मानवीय दृष्टि से मैने 
उसका जो ग्रथ लगाया है वह यदि ठीक हो तो में यही 
1 कि दोनों प्रणालियों के प्रतिनिधि अपना अपना 
गस. अपना अपना आधार और ,अपना अपना 
सामने रखकर एक जगह मिलकर Ast र 
का अपने पक्ष में लाने का प्रय्न FAT | 
गो बेजान होती हैं, पर See चलानेवाले या 
वाले बेजान नहीं | यदि sats या 


>> 


सरस्वती 


[ भाग ३८ 
मन्त्रित्वग्रहण का उद्देश यह नहीं कि चाहे जिस तरह 
विधान चलाया ही जाय । कांग्रेस का उद्देश पूर्ण स्वराज्य 
प्राप्त करना ही है। उतत उंद्देश-सिद्धि के लिए वह प्रयत्न ` 
करती ही रहेगी | मन्त्रिस्वग्रहण करना एक ओर तो इसकी 
gaa चेष्टा करना है कि स्वराज्य के लिए देश में लोह की 
धारा बहानेवाली क्रान्तिन हो और दूसरी ओर इसकी 
कि उसके लिए ऐसा व्यापक सत्याग्रह भी न हो 
जैसा कभी gat ही नहीं। ईश्वर ऐसे मन्त्रित्व का 
कल्याण करे। । 1 


कांग्रस की सरकार 
निम्नलिखित प्रान्तों में वधा के निणेय के अनु- 
सार कांग्रेस की सरकार, क्रायम होगई है । इन प्रान्तो. 


~ oN ~ है Ss OS 
में कांग्रेस का कैसा जोर है, यह यहाँ दिये गये 
आँकड़ों से प्रकट हो जायग।। 
संयुक्त-प्रान्त 
कांग्रेस द aa १३३ 
स्वतंत्र मुस्लिम ... व्र २९ 
मुस्लिम-लीग ... a २७ 
राष्ट्रीय कृषक-सभा | १८ 
अन्य कर सक RN 
२२८ 
बिहार 
कांग्रेस SE 406 ९५ 
स्वतंत्र = as २४ 
१५. 


इन्डिपेन्डट 
अन्य 


कांग्रेत 
` इन्डिपेन्डेन्ट . . 
_ अन्य . 


len (५. 


र मध्यप्रान्त क्क से बढ़ते-बढ़ते वे आज देश में उस स्थान पर जा. 
कःग्रेस a eee ७१ पहुँचे थे कि उनकी कोटि के अ्र्थ-विशेषज्ञ देश में इने 
इन्डिपेन्डेन्ट १४ गिने ही होंगे। उनका सारा जीवन ग्रमली श्रौर क्रियात्मक 
मुस्लिम ह) १४ रहा है। १६ वर्षे की आयु में मेट्रिक पास करने के वाद । 
Wey ५ “१३ वे ऊंची शिक्षा के लिए कालेज में भर्ती तो हुए, पर थोड़े . 

१२ ही दिनों में यह मालूम हुआ कि उन्होंने ग़लत रास्ता | 
ard नि चुना है ओर वे किताबी VIS मांत्र बनने के लिए संसार | 
कांग्रेस डे टे ८८ में नहीं आये हैं । वे चार्टड बैंक में केवल २०) मासिक पर 
सुर्लिम-लीग ४20 ies २० क्कर्क के रूप में भर्ती हो गये | “नय 
इन्डिपेन्डेन्ट > be २२ Fl का साधारण काम करते हुए ही उन्होंने बैंक 
इन्डिपेन्डेन्ट (मु'स्ज्ञम) 102 १० की कार्यप्रणाली का समुचित अध्ययन शुरू कर दिया । | 
इन्डिपेन्डेन्ट (लेबर) र १२ धीरे-धीरे बुककीपर बन गये। इन्हीं दिनों बैंक आफ 
अब्राह्मण 20 ठर ` ८ इण्डिया नामक एक बैंक की स्थापना हुई और पोचखाना- | 
स्वराज्य-पार्टी cog 87 ५ वाला उसमें १५०) मासिक पर स-एकाउंटेंट हो गये । | 
किसान-पार्टी त 060 २ यह बैंक नया था और इसमें काम करनेवाले सभी व्यक्तियों | 
योरपीय ओर एंग्लो-इंडियन 569 ८ की अपेक्षा बैंक के कार्य में सारावजी ग्रधिक चतुर ओर : 
१७५ कार्य-कुशल थे, फलतः बैंक की व्यवस्था का आरम्भिक । 
मदरास भार इन्हीं पर पड़ा | बड़ी योग्यता के साथ इन्होंने इस | 
कांग्रेस ee ee १५९ कार्यभार को ग्रहण किया | बैंक की नीति और व्यापार | 
जस्टिस-पार्टी ee कु १६ आदि का कार्य उन दिनों सर लल्लूमाई सामलदास करते | 
मुस्लिम-लीग 50 mois १० थेर बेंक के प्रबन्ध की व्यवस्था सोराबजी । ऐसा करते 
योरपीय हलक ae ७ समय सोराबजी का बड़े-बड़े व्यापारियों ओर औद्योगिको 
प्रजा-पार्टी नता ` ++ १ से परिचय अनायास ही हो गया। वे सब-एकाउँटेंड | 
अन्य bod ००० _२२ होते हुए भी मैनेजर के ग्रभाव में सारी व्यवस्था करने | 
२१७. 


ति 


स्वर्गीय सर पोचखानावाला 
सर साराबजी नसरवानजी पोचखानावाला का 
स्वर्गवास हा जाने से भारत का एक स्वावलम्बी 


` नररत्न उठ गया | आपका जीवन २०) मासिक की 
ककी से आरम्भ हुआ था, पर आप क्रमशः उन्नत ' 


करते गये और अन्त में सबसे बड़े भारतीय बैंक के 
डाइरेक्टर हा गये। नीचे हम आपका जीवन-पारि- 
चय 'श्रीवेकटेश्‍वर समाचार” से संतित करके उद्धृत 
करते हैं-- : 


श्री साराबजी नसरवानजी पोचखानावाला का सारा जीवन 


एक उत्कर्षमय जीवन की कहानी है। एक साधारण से 


स।मयिक साहित्य 


लगे, जिससे बैंक का प्रत्येक कार्य उनकी निगरानी में हे।ने | 
लगा: | किन्तु थोड़े ही दिनों में वहाँ ५०००) मासिक पर | 
एक योरपीय मैनेजर नियुक्त होकर आया, जिसने एका 
उंटेंट भी यारपीय ही ला Gar) ये Anda war 
उण्टेण्ट महाशय सोराबजी की योग्यता ओर महत्त्व का 
देखकर HT उठे और ग्रन्ततः उन्हे निकलवाने का रा 
निकालने लगे । सोराबजी ने परिस्थिति का ताइ लि 
ओर वे सोचने लगे कि ये स्वदेशी बैंक किस क 
जिनका संचालन योरपीयो-द्वाराहो और जिनमें हिन्दु 
निया की बेइजती हो। उसी समय से वे एक शुद्ध स्वदे 


वह समय निकट क न्यु आ गया, क्योंकि sat समय 
प्रथम भारत में स्वदेशी ग्रान्दोलन आरम्भ SAT | 
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जाँ मर्चेरस बैंक में भी मेनेजर को एक जग थी, पर वे 
वल २६ वर्ष के थे, अतः अनुभवहीन युवक समके जाने 
कारण उसमें न जा सके, इससे सोरात्रजी का स्वदेशी 
स्थापित करने का स्वप्न श्रौर मी उग्र हो उठा | 
भाग्य देवी अवसर का निर्माण क्रिया करता ह । उन 
कल्याणजी वद्धमान जेठसी नामक प्रासद्ध व्यापारी 
देखा कि बैंक आफ़ इंडिया में साख पर रुपय देने की 
धा के प्रस्ताव पर विचार नहीं हा रहा है तो उन्हें 
क नये स्वदेशी बैंक की स्थापना की वात सूकी। 
से शुद्ध और अच्छे स्वदेशी बरक की आवश्यकता 
` वे पहले ही बातें किया करते थे; पर इस घटना न 
क्रे विचार के निश्चय का खूप दे दिया | 

अन्त सें ये दोनों मित्र सर लल्लूभाई सामलदास 


' सनमोहनदास रामजी और फ़ज़लभाई निनाय से मिले 
लागों ने नये हिन्दुस्तानी तरेक की सफलता म॑ सन्देह 
क्रिया | फिर भी सोराबजी को निराशा नहीं हुई और 
प्रयत्न करते रहे। अन्त में सर्वश्री मंचेरशाह एफ 
“Go वद्वमान थे, अ्र्दीशर ढुवारा जमशेदजी 


रूप से बैंक स्थापना के लिए बोर्ड बनाया | AK 
मक व्यय श्री कल्याणजी ने दिया और इस प्रकार २१ 
१९११ में सेण्ट्रल ब्रेक आफ़ इंडिया? की 
हो गई। यही नहीं, बैंक के चेयरमैन के पद के 
' फिरोजशाह मेहता जैसे विख्यात देशभक्त की 
कात ले ली गई | तीन मास के अन्दर बैंक में २० 
के शेश्रर बिक गये AK waa सफलता के साथ 
काय शुरू हुआ। सोरावजी ८००) मासिक पर 
के मैनेजर नियुक्त हो गये । फिर तो सेण्ट्रल बैंक ओर 
[जी का ऐसा चाली-दामन का सम्बन्ध हो गया कि 
का नाम लेते ही दूसरे की याद ग्राजानी एक अनि- 
बात हो गई | अपनी पक्क्री लगन, अध्यवसाय 


सरसवती 


होकर उसे यह अधिकार देना पड़ा कि 


सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, सर फ़िरोज़ सेठना, सर 


[ भाग ३८ 
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र योग्यता के बल पर ARMAS ने We वक को 
उस दर्ज पर पहुँचा दिया कि गवनमेंट के बाध्य 
वह अपने यहाँ 
म्युनिसिपिलिटी का रुपया जमा कर सकती है। इसके बाद 
बरम्बई-कार्पोरेशन की स्टेडिग कमिटी ने सेण्ट्रल बैंक मे 
कई लाख रुपये जमा किये फिर तो सेण्ट्रल बैंक की 
धाक-सी जम गई। हिन्दुस्तानी व्यापारियों और जन 
साधारण ने उसे अपना निजी बेक बना लिया | सोराबजी 
की नई नई ओर सामयिक सूझो से सेण्टल बेंक की 
उन्नति पर और मी चार चाँद लग गये | देश के बड़े 
ओर व्यापारिक स्थानों की तो बात ही क्या, साधारण 


तिजारती zeal तक में सेश्टल बेक की शाखाय खुली | 


होम सेफ़ (घर पर पेसे-रुपये जमा करने की पेटी) का 
प्रचलन अत्यन्त सफलता के साथ हुआ ओर सेविंग बेंक 
एकाङ'ट में भी चेक काटने की व्यवस्था करके सेण्टल 
बैंक ने जनता को और भी अपनी ओर आकर्षित 
कर लिया | 

बैंक के जीवन से एथक सोराबजी का 
विस्तार और औद्योगिक विकास में भी 
उन्होंने नये उद्योग-धन्धो को प्रोत्साहन दिया है और 
अपनी मिलनतारी, मीठे स्वभाव और उच्च सामाजिक 
जीवन के कारण वे सरकार ओर प्रजा में सर्वत्र सम्माननीय 
हा गये । सरकार ने सर” की उपाधि से उन्हें सम्मानित 
किया और जनता ने उनकी बैंक की येजनाओं के बड़ी 
ही कद्रदानी के साथ अपनाया | सेण्ट्रल बैंक के मैनेजिग 
डाइरेक्टर हाकर तो वे वक के सवस्व हो हो गथ थ श्रौर 
अभी कुछ ही मास पूर्व ara जाकर लन्दन में भी 
सेण्ट्रल बैंक की शाखा खोल आये थे । अधिक क्या कही 
जाय, सर सोराबजी पोचखानावाला अपने ढंग के एक el 
आदमी थे । इस चेत्र में उनकी बराबरी करनेवाला व्यक्ति 
इस समथ शायद ही कोई निकले, जो उनकी कमी की पूर्ति 
कर सके । | 


जीवन व्यापार- 
काफ़ी रहा है। 
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वर्धा का निर्णय 

वर्धा की बैठक में कांग्रेस की कार्य-समिति ने मन्त्रिपद 
ग्रहण करने के सम्बन्ध में अपना निर्णय दे दिया। 
उसने उसके सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास किया है उसमें यह 
कहा गया हे कि यद्यपि सरकार ने काँग्रेस की माँग के नहीं 
पूर्ण किया है ओर जिन शब्दों में चाहिए था उन शब्दों में 
उसने कांग्रेस को आश्वासन नहीं दिया है, तथापि लोकमत 
का .ग्राग्रह देखकर उसने उक्त प्रस्ताव के द्वाराः मंत्रिपद 
ग्रहण करने की अनुमति दे दी है | कार्य-समिति ने यह 
निणय. माहत्मा गांधी की प्रेरणा से किया है और इसका 
भारत में तथा इंग्लंड में सवत्र बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वागत 
हुआ है | इसमें सन्देह नहीं है कि कार्य-समिति ने इस 
अवसर पर लोकमत का आदर करके प्रजातन्त्र की भावना 
के महत्त्व प्रदान किया है | इस समय देश में सवत्र यही 
साँग थी कि कांग्रेसी लोग मंत्रिपद ग्रहण कर शासन-सूत्र 
अपने हाथ में लेकर लाक-कल्याण के लिए आगे ्रावे 
ओर अपनी कतृत्व-शक्ति का समुचित रूप से परिचय दें | 
महात्मा जी के प्रभाव से उनको अभिलापा की पूर्ति हुई 
है और जिन प्रान्तों में कांग्रेस का बहुमत है वहाँ उनके 


बम्बई, मध्यप्रान्त, संयुक्तप्रान्त, बिहार और उड़ीसा में 
कांग्रेसी मंत्रिमएडलों ने शासन-प्रबन्ध अपने हाथों में ले 
लिया है ओर आशा की जाती है कि पंजाब और सिन्ध को 
छोड़कर बंगाल, आसाम और सीमाप्रान्त में मी कांग्रेसी 
मंत्रिमण्डल स्थापित हो जायेंगे | कांग्रेस का यह परिबंतित 
सव सवथा ग्रभिनन्दनीय ही नहीं है, किन्तु इससे पददलितों 
तथा ग्रत्याचारपीडितों के विशेष सान्त्रना मिली है। ग्राशा 
ही नहीं है, इस बात का पूर्णं विश्वास है कि कांग्रेसी मंत्रि- 


Met कुछ ही समय के भीतर अपने महत्त्व का परिचय 


देते हुए शासन-यंत्र का इस ढंग से परिचालन करेंगे कि 
पीड़ित तथा त्रस्त जनता के भले प्रकार सुख और शान्ति 


मंत्रिमरडलें ने काय का भार ग्रहण कर लिया है । मद्रास, - 


के पद ग्रहण कर लेने से देश की राजनीति में एक नया | 
अध्याय शुरू हो गया है ओर यह परिवर्तन देश में एक 
नया युग प्रवर्तन करने का कारण होगा | कम से कम | 
साधारण लोग ऐसा ही समझते हैं | 
स्पेन का युद्ध और जनरल HH 

स्पेन का ग्रह-युद्ध पूर्ववत्‌ जारी है | कभी एक पन्न 
को हार होती है, कभी दूसरे पक्ष की। ग्रभी हाल में 
विद्रोही पक्ष की बास्क-प्रान्त में बड़ी महत्वपूर्ण विजय हुई 
है, परन्तु मेड़िड के युद्ध में उसे पीछे हटना पड़ा है| 
अब तक विद्रोही पक्ष के अधिकार में स्पेनका दो-तिहाई 
भाग श्रा चुका है | केवल एक तिहाई वहाँ के सरकारी 
पक्ष के ग्रांथकार में रह गया है । ओर दोनों दल पूववत्‌ 
दृढ़ता के साथ जीवन-मरण के युद्ध में प्रवृत्त हैं | विद्रोही 
पक्ष के नेता जनरल फ्रेंको ने हाल में समाचारपत्रों में 
एक लेख छुपवाया है और यह बतलाया है क्रि उन्होंने 
क्यों बिद्रोह किया | अपने लेख के अन्त में वे लिखते हें 

यह समभकर कि स्पेन में Ute ही सावियट-प्रजातंत्र _ 
की घोषणा की जायगी, १८ जुलाई १९३६ को मोरोक्को में 
स्पेनी सेना ने राष्ट्रीयता का झंडा खड़ा कर दिया ओर. 
कनारी-द्रीपों से वायुयान से जाकर AA सेना का नेतृत्व 
ग्रहण किया | प्रारम्भ में ही सुके मालूम हा गया था क्वि | 
हमें इस ग्रह-युद्ध मै केवल स्पेनी माक्संवादियों से ही नही | 
लड़ना होगा | रूस तत्काल उनकी सहायता को ग्रा पहुँचा। | 
'पपुलर फाँट” के नाम से स्वयंसेवक दल का जो संगठन ' 
सोवियट-यूनियन ने किया है उसमें रूसियों की अपेक्षा 
फ्रेंच, वेल्जियम, ज़ेच तथा फेसिस्ट विरोधी जर्मन और 
इटालियन आदि अधिक हे | इनकी भर्ती काफ़ी अधिक 
मूल्य देकर फ्रांस के बोड्यों, मासेलीज़ और कटेलन की 
फ्रेंच सीमा में हुई शी । युद्ध-सामग्री फ्रांस, बेल्जियम और 
ज्ञेचो-स्लोवेकिया से होकर आई। हवाई जहाज़ अँगरेज़ी | 
ag के हैं या वे रूस से उस तज्ञ के बनाकर भेजे गये हैं | 


` इम लोग छः महीने से संहारक युद्ध कर रहे ह और 
: हमारी जीत हुई है | हमारा यह डु वर्गबाद के 
विरुद्ध हा रहा है और यह एक विश्व-युद्ध वा च्य 
| लटो, जमनी और पुतंगाल से हमें जा मदद (ला 
उसके बारे में हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सम्बन्ध 
हमारा कहना है कि स्पेन की एक इंच भूमि न ते किसी 
का दी गई है, न देने का वादा ही किया गया है । 
फारेनलिजन” के छोड़कर हमारी सेना में एक भी विंदेशी 

नहीं है। और उस फ़ारेनलिजन! का अस्तित्व 
हू के छिड़ने के वर्षों पहले से स्पेन में रहा है| 


` कहीं से मुफ्त में नहीं मिली है। हमने विदेशों में 


का एक उद्देश है और सभी सच्चे स्पेनवासी गारीव-अमीर 
युवा और इद्ध एकता के सूत्र में आवद्ध हैं| हमारा उद्देश 
“ावियट स्पेन? पर बिजय पाना है, जो असली स्पेन का 
विनाश करने में लगा हुआ है । 

' इस्रवतरण से प्रकट होता है कि स्पेन का विद्रोही 
` पत्त कहाँ तक सुसजित है । 

फेका ने अपने लेख में यह भी लिखा है कि नगर- 
 वर्सवादियों के ५ हज़ार प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों के २५ 
प्रतिनिधियों पर वर्गवादी शासन-पद्धति बलपूर्वक लादने 
उपक्रम किया है वह सफल नहीं होने पायेगा | 
है कि स्पेन की यह बिभीषिका स्पेन की रक्ता का 
होती है या।ग्रपने साथ सारे यारप को ले डवेगी | 


त्र जी महाराज सर ग्रानन्दस्वरूपजी 

गी रात में देहावसान दो गया | 
र के लिए गये. थे ओर पिछले 
{भी चला था। परन्तु देव 


सरस्वती 


सारी युद्ध-सामग्री स्पेन के पैसे से ख़रीदी है। वह _ 


oa | कर्ज भी नहीं लिया है। असल बात यह हे कि हम लोगों. 


` बाग की रचना ५ हज़ार रुपये की पूँजी 


[ भाग ३८ 
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अस्तित्व में आया है | साहब जी महाराज इसकी गुरु-परम्परा 
के ५ वें गुरु थे । इस समय इस पन्थ में तीन-चार गुरु हा 
गये हैं और उनके अपने अपने अलग अलग सत्संग हैं | 
परन्तु आगरा का सत्संग ही इस पन्थ का ग्रादि-सत्संग 
है । सन्‌ १९१२ से साहब जी महाराज यहाँ के सत्संग के 
गुरु हैं। आपके समय से आगरे के सत्संग की बड़ी | 
उन्नति हुईं है और आपके कोई एक लाख शिष्य हो गये | 
हैँ | यही नहीं, amt में दयालबाग़ की रचना करके | 


[ स्वर्गीय साहब जी महाराज | 


आपने लोकसेवा का एक गौरबैपूर्ण आदश उपस्थित 
किया है | आज सारे देश में उसकी व्यावहारिक शिक्षा 
और उद्यमशीलता की प्रशंसा हा रही है | आपने दयाः 
लगाकर शुरू की 
थी और गत २२ वर्षों में उसमें काई ५० लाख की पूँजी 
लग चुकी है | आपके अपने प्रयत्न में पूर्ण सफलता : 
मिली है और दयालवाण में अब तरह तरह का साल तयार 
अत ९६५ नद से काई पोते आ 
लाख रुपये के माल की निकासी हुई है | चार एकई सृ 
में जिस दयालबाग की स्थापना हुई थी वह AA पाँच मले | 
के रक़बे में भी नहीं समा रहा दै | वहाँ श्रव ३५०% व्य .. 


जब जी 


' मेंसे किसी को पसन्द नहीं, 


निवास करते हैं । दयालबाग में ग्राप केवल साधु-जीबन 
व्यतीत करने की ही शिक्षा नहीं देते रहे हैं, किन्तु औद्योगिक 
शिक्षा की समुचित व्यवस्था करके आत्म-निर्भरता का भी 
पाठ पढ़ाते रहे हैं | अपने इन्हीं gaat से आप जिस तरह 
जनता मं, उसी तरह सरकार के दरबार में समाहृत हुए | 
१९३६ में सरकार ने “सर? की पदवी देकर आपके सम्मा- 
नित किया था | आप वास्तव में सद्गुरु और महापुरुष 
थे | आपके निधन से इन प्रान्तों की कया, सारे देश की 
महान्‌ क्षति हुई है | 


फिलिस्तीन का बॅटवारा 

फिलिस्तीन का प्रदेश ब्रिटिश सरकार के अधीन है | 

यह उसे राष्ट्रसंघ से शासन-प्रधन्ध के लिए मिला है | 
ब्रिटिश सरकार इस प्रदेश में यहूदियों को बसाने के लिए 
गत योरपीय महायुद्ध के समय से प्रतिज्ञावद्ध है | फलतः 
युद्ध समाप्त होने के बाद जव फिलिस्तीन का प्रदेश उसे 
मिला तब उसने वहाँ यहूर्दियों के बसने की व्यवस्था कर 
दी | प्रारम्भ में बहाँ के मुसलमानों ने इस बात का विरोध 
नहीं किया | परन्तु जव यहूदी वहाँ अधिकाधिक संख्या में 
आने लगे ओर अरब मुसलमानों से उनकी ज्ञमीने खरीद 
कर वहाँ ्राबाद होने लगे तब उनके कान खड़े हो गये | 
यहाँ तक कि अरब-यहूदियों में सशस्त्र day होने लगा, 
जिसके लिए सरकार को बार बार सेना की सहायता लेनी 
पड़ी | गत २० वप से फिलिस्तीन में ऐसी ही अशान्ति मची 
हुई है । इसी को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लाडं 
पील की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया, 
जिसकी रिपोर्ट हाल में भ्रकाशित हुई है | इसके अचुसार 
फ्रिलिस्तीन तीन भागों में बाँट दिया गया है। परन्तु देश 
का यह बैँटवारा वहाँ के यहूदियों ओर मुसलमानों दो 
है। यही नहीं ग्रख के 
स्वाधीन नरेशों तक ने इसका विरोध किया है । अरब और 
यहूदी दोनों एक-दूसरे से अलग रहते हुए भी उपर्युक्त 
रिपोट का एक स्वर से बिरोध कर रहे हैं। यह सच है कि 
ब्रिटिश सरकार के आगें वे लोग नहीं ठहर सकेंगे, परन्तु 
अरब लोग उसका बराबर विरोध करेंगे । चाहे जो हो, 
ब्रिटिश सरकार ने जब देख लिया कि फ़िलिस्तीन के अरबों 
और यहूदियों की समस्या किसी तरह नहीं हल हो सकती 


सम्पादकीय नोट 
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` साथियों के साथ छिपा gar है 1 आशा है, सरकार 


तव उसने लाचार होकर हिस्सा-बाँट की व्यवस्था की है, 
ओर अब फ़िलिस्तीन तीन तरह के प्रदेशों में विभाजित 
हो जायगा | यहूदी प्रदेश में सारी गेलिली घाटी, इड़ायलन 
कोस्टल म॑दान, दक्षिणी ज़िले का कुछ भाग एवं हैफ़ा, 
सफ़ाद, एकरे व टेवेरियस नगर रहेंगे और यह यहदियों का 
एक स्वतंत्र राज्य होगा | दूसरा भाग ब्रिटिश इलाक़ा है | 
इसमे जेरुसलेम, त्रथेलहम ओर नज्ारेथ के नगर तथा 
जेरुसलेम ओर जाफ़ा की सड़क के दोनों तरफ़ की बाइ के 
भीतर का अंश रहेगा | अरब जाफ़ा बन्दरगाह का उपभोग | : 
कर सकेंगे | शेप्र भाग अरब प्रदेश होगा, जो स्वतंत्र होगा | 
ओर स्वेच्छा से ट्रांसजाडेन के राज्य से भी सम्बद्ध हो सकेगा ।- | 
ब्रिटिश सरकार के इस निर्णय का अरबों तथा यहादियों | 

ने दोनों ने बिरोध करना प्रारम्भ कर दिया है | 
सीमाप्रान्त का युद्ध ७ 

पश्चिमी सीमा-प्रान्त में जो लड़ाई छिड़ी हुई हे वह बहुल | 

कुछ समाप्त हो गई है | यह लड़ाई गत वर्ष नवम्बर में शुरू । 
हुई थी ओर इसमें सरकार को पेंतीस हज़ार के लगभग | 
सेना जुटानी पड़ी है तथा उसे इस पर प्रतिदिन एक लाख | 
रुपया के हिसाब से ख़र्च करना पड़ा है। इसमें अब तक | 
सरकार-पन्ष के १६३ सैनिक मारे गये हैं तथा ४४० सैनिक | 
आहत हुए हैं | विपक्ष में ७२० योद्धा मारे गये हे तथा 
६६० घायल हुए हैं | जो क्रबीलेवाले सरकार का झुक्रात्रिला | 
कर रहे थे वें अब इपी के KH का साथ छोड़कर सरकार 
की शरण में आ गये हैं । विरोधी करवी लेवालों के नेता 
सरकारी अ्रधिकारियों से सुलह की बातचीत कर रहे हें और. 
स्थायी समझौता हो जाने की शर्ते विचाराधीन हैं । आशा 
की जाती है कि सीमाप्रान्त के उस, श्रञ्चल में अर स्थार्य 
शान्ति स्थापित हो जायगी | यद्यपि इपौ का Hate सह 
सलामती के साथ भाग गया है ओर बह सरकार 
बिरुद्ध अपने नये ग्राश्रयस्थल से लोगों के 


वेसा ज़ोर नहीं रहा । बह इस समय feat और मस 
इलाकों की सीमा में किसी दुर्गम स्थान में अपने कुल 


शीघ्र ही उसका पूर्णरूप से दमन करने में सफल होगी | 


भारत में खान-विज्ञान 
fast zeal का महत्त्व संसार के आर्थिक क्षेत्र में 
सदा अपना विशेष स्थान रखता श्राया है। वर्तमान वैज्ञा- 
निक युग में उद्योग-धन्थों की जो अपार वृद्धि हुईं है उसमें 
` उसका स्थान उत्तरोत्तर महत्व ही पकडता जा रहा 
: है | यारपीय देशों में इस सम्बन्ध में जो विशेष उन्नति हुई 
है वह भारत में नहीं हुई है, तथापि अपनी क्षमता के 
अनुसार भारत में भी उसकी गति उन्नति की ओर ही रही 
है। नीचे के अंकों से प्रकट होता है कि इस क्षेत्र में भारत 
मु गति से बढ़ रहा है । ये आँकड़े मरहटा' ने दिये हैं । 


९] 


। इनसे प्रकट दागा कि कौन-सा द्रव्य किस सन्‌ में कितने 

| रूपये का खानों से निकाला गयाहै। लोकनेताओं का ध्यान इस ओर अवश्य जाना चाहिये | 
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नवीन कांग्रेसी सरकार 

जैसा कि हम ग्रन्यत्र लिख आये हैं जिन प्रान्तो में 
[ का बहुमत है वहाँ कांग्रेसी मंत्रिमंडलों की स्थापना 
हो गई है | मदरास में श्री राजगोपालाचारी, बम्बई में 
बी० जी० खेर, मध्यपान्त में डाक्टर एन० ब्री० 
श्रीयुत श्रीकृष्णसिह, उड़ीसा में श्रीयुत 
आर संयुक्तप्रान्त में पंडित गोविन्दवल्लभ 


i नेता हैं ओर जनता का इन पर 


मर झलक दिखाई पढ़े 
व्यवस्थापिका सम 
गांधी के जयघो' 


इस' में 


सा 


नके: इन प्रान्तों में स्वराज्य की. 


` चारियोंद्वारा निर्धारित होती थी | ब 


[ भाग ३८ 


इन आँकड़ें से यह भी प्रकट होता है कि यहाँ खान 
का BA वृद्धि पर ता है, पर उसकी गति मन्द है। 
इसका कारण खान-बिद्या के विशेषज्ञों का अभाव है| 
यहाँ उसकी शिक्षा का वैसा ,उपयुक्त प्रवन्ध भी नहीं हे । 
धनबाद जैसे इने-गिने स्थानों के सिवा एक-मात्र काशी के 
हिन्दू-विश्वविद्यालय में इसको शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था 
है । १९३६-३७ में उक्त विश्वविद्यालय के खान के विभाग 
में कुल ८१ छात्र थे। कहने का मतलब यह है कि इस क्षेत्र 
में अभी काफ़ी गुंजाइश है | जहाँ इस कारबार को अधिक 
बढ़ाने की ञ्चावश्यकता हैं, वहाँ इसके लिए विशे-पज्ञों के | 
तैयार करने की मी बडी ज़रूरत है | देश की सरकार का एवं { es 


यह प्रसन्नता की बात है कि इस प्रान्त की सरकार कीं 
नेतृत्व पंडित गोविन्दवल्लभ पन्त जैसे अनुभवी, निडर 
और नीतिकुशल नेता के हाथ में सोंपा गश्रा है] 
पन्त जी किस तत्मरता से कांग्रेस के सिद्धान्तो के AIA 
प्रान्त का शासनसूत्र चलाना चाहते हैं, यह उनके उत 
भाषण से स्पष्ट हो जाता है जो उन्हाने मंत्रिमंडल * 
गवर्नमेंट हाउस में शपथ लेने के बाद अपने सेक्रेटरियों के 
सामने किया है । उनके भाषण का सारांश यह हे 
सरकारी कर्मचारियों को तो यह चाहिए कि वें शासन 
करनेवाले दल की राजनीति का कोई ध्यान न करके पार्टी ae 
भी जो हो, उसके श्रादेशां का उसी उत्साह के साथ पारग Fe 
करें । इसलिए काँग्रेस की नीति का भी उन्हे उसी उत (| 
से पालन करना चाहिए | पहली परिस्थिति में एक “न 
वर्तन अवश्य ग्रा गया है। पहले सरकारी नीति कॅम 
ऐसा न होगा । || 


or 
47 


० कक 


उन्हें कांग्रेस के कार्यक्रम का पालन ही नहीं करना चाहिए 


if 

। बल्कि उसके पूरा करने में परामर्श और सहायता भी देते 
| ना चाहण | काग्रस का कार्यक्रम सामने say चुका हैं 
| ओर उसको पूरा करने के लिए सिर्फ सेक्रेटरी ही नहीं 
के ज़िला अफ़सर भी कोशिश करें | 

1 शासन-प्रणाली में भी ग्रब परिवर्तन हो गया है। पहले 
5 नोकरशाही थी, अब जनसत्ता हे | इसलिए, यह जान लेना 
तर आवश्यक है कि जनता क्या चाहती है | मंत्री और 
को सरकारी कमचारी दोनों ही जनता के सेवक हैं । जनता 


को यह मालूम हो जाना चाहिए कि सरकार उनकी है, 
बाहर की नहीं। सरकार सभ्य भी होनी चाहिए, यानी 
भाषण, लेख तथा सभा-सम्बन्धी स्वतन्त्रता भी होनी 
चाहिए | नागरिक चाहे कांग्रेसवादी हों या कांग्रेस-विरोधी 
उन्हें नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार मिलने चाहिए | 

अब तक कांग्रेस ओर सरकारी कमचारियों में विरोध- 
भावना रही है, लेकिन अब ऐसा न होना चाहिए । तिरंगा 
भंडा कांग्रेस ओर जनता को प्राणों से प्यारा है और 
सरकारी कर्मचारियों के भी उसका आदर करना 
चाहिए | कर्मचारियों के परिवर्तित परिस्थिति के अनुसार 
अपने आपको बना लेना चाहिए | 

अब सरकारी कमंचारियों के जनता की नागरिक 
| ' स्वतंत्रताश्रों को कम करने में नहीं, बल्कि उसकी दशा को 

w सुधारने में दिमाग ओर उत्साह के काम में लाना चाहिए | 
पुलिस के इस बात की ज़रूरत नहीं कि सार्वजनिक सभाओं 
में राजनेतिक भाषणों की रिपोर्ट लिखने में समय खर्च करे, 
बल्कि जनता की सेवा करने की कोशिश करनी चाहिए। 
मंत्री ओर कर्मचारी दोनों की स्वामिनी जनता ही है। 
। क्षा के दूर करने का भी प्रयत्न करना होगा | 

कांग्रेस ओर कर्मचारियों के सहयोग से सुशासन ही 
नहीं, बरन कांग्रेस अपने कार्यक्रम को भी पूरा कर सकेगी । 
अब सरकारी कर्मचारियों के नये प्रकार से काम करने की 
आवश्यकता है | 


गुप्त जी और गौड़ जी का सम्मान 
cat रेस बार का मंगलाप्रसाद-पुरस्कार' खड़ी बोली की रच- 
रि हिन्दी के दो प्रसिद्ध कवियों को दिया गया है । 
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एक पुरस्कार पण्डित अयोध्यासिंह उपाध्याय को दिया गया 
है, जिसका उल्लेख हम यथासमय “सरस्वती? में कर चुके | 
है | दूसर पुरस्कार के निणय में कुछ उलकन उठ खड़ी | 
हुई थी, जिसका निश्चय श्रव जाकर हुआ है और वह | 
खड़ी बोली के सर्वप्रथम श्रेष्ठ कवि श्रीयुत मैथिलीशरण | 
गुप्त को उनके प्रसिद्ध महाकाव्य “साकेत? पर दिया गया 


हैं | इसी के साथ पिछले विज्ञान के पुरस्कार का भी 


४५ 2 


al 


[ बाबू मैथिलीशरण गुप्त ] 


निण्य हो गया हे । पहले यह पुरस्कार आधा आधा 
पंडित जगन्नाथप्रसाद OR के. रोग्यशात्रः और | 
श्रीयुत रामदास गोड़ के ।विज्ञान-हस्तामलक? पर देना 
निश्चित हुआ था | परन्तु बाद को यह निशय रद कर | 
दिया गया, ओर अब वह पुरस्कार अकेले श्रीयुत रामदास . 
गौड़ को ही देने का निश्चय किया गया है। हिन्दी ४ | 
इन दोनों महारथियों को उनकी इस सफलता पर | 
बधाई है | 


बिहटा-रेल-दुघटना 
गत १७ जुलाई का ई० आई० रेलवे के बिड्ट 
पर जो पटना से लगभग १५ मील पूर्व है, भीषण रेलबे 
दुर्घटना हो गई। लाहोर एक्सप्रेस का इंजिन पटरी से ॥ 
अकस्मात्‌ उतर गया और उसके पीछे के डिब्बे आपस म॑ | 
लड्कर चूर-चूर हो गये | इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप 


२०८ 


लगभग १२५ मनुष्यों ने जिनमें स्त्रियां र बच्चे भौ है 

जान गॅवाई और लगभग २०० घायल हुए । भारतवप म 
ऐसी भीषण रेलवे TATA होने का यह पहला दा अवसर 
हे । इसते रेलवे के अधिकारियों पर भारी लांछन लगता 
है। यह संतोष की बात है कि इस सम्बन्ध म॑ जाँच 
करने के लिए रेलवे-बोर्ड की ओर से एक कमिटी बैठा दी 
गई है | इस मामले की गैरसरकारी जाँच भी होनी चाहिए 
और यह saa होना चाहिए कि ऐसी दुर्घटना दुबारा न 
घरे | सुसाफ़िरो में कितने ही लोग ऐसे थे जिन पर अपने 
SCH aT भार था, कितने ही घायल ऐसे हैं जो अब 
कमा नहीं सकते | ऐसे लोगों को ओर मृतकों के परिवार- 
बालों के गुज़ारे के लिए रेलवे को तत्काल उदारतापूवक 
व्यवस्था करनी चाहिए | इस दुर्घटना की ओर बड़े बड़े 
नेताओं और अफ़सरों का ध्यान जाना ओर उनका 
घटनास्थल पर पहुँचना, इस बात का प्रमाण है कि 


र सरस्वती 
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देश में जाग्रति है और ऐसी घटनायै उसे सह्य |» 
ne Hi 
eg & = hes 
चित्र-पर्चिय | 
चाणक्य की पाठशाला 

वेशाखदत्त कवि-कृत मुद्राराक्षस नाटक के एक दृश्य 
के आधार पर यह चित्र बनाया गया है। चाणक्य अपने 
घर पर पाठशाला में पढ़ा रहे हैं। उसी समय योगी का 
वेश धरे हुए उनका एक गुप्तचर यम का चित्र लिये हुए !' 

आता है । चाणक्य क्रोधी स्वभाव के थे और अवश्य ही | 
$ 


विद्यार्थियो की मरम्मत करते होंगे। यह इस चित्र में 
बडी खत्री हे दिखेलाया गया हे! भवन-निमांण-शेली 
तथा AMMA तत्कालीन है । यह चित्र पण्डित श्रीनारायण, 
चतुवँदी के “भारतीय शिक्षा के चित्रमय इतिहास” में से 

है और इसे कुशल चित्रकार पंडित शम्भूनाथ मिश्र ने + | 
चतुर्वेदी जी के आदेशानुसार चित्रित किया है | । 


च्श्य 
प्रपने 
का 


BU | 

ग्र ही | र 
रैली 
यर्णु > 


में से 


२ हा | थे 


कृत क मळ. "आह ही सितबार १४ १७ को म ओसपत द्वार) पक प्रत | 
र प्रान Annas हं 


ee 


. ` बालों को बढ़ानेवाले 

३७ अमूल्य तत्त्वो-द्वारा बने हुए 
कासिनिया आंइल (रजिस्टर) 

से : 
त. कोजिए 

अपने बालों की रक्षा कोजिए | 
सौ में निन्नानबे लोगों का खयाल है कि बालों 
| लिए चाहे जैसा तेल लगाने से काम चल जाता 
है, पर यह भारी भूल है | इसे कम ही लोग जानते है] 
कि जो तेल लगाया जाय, वह बालों को बढ़ाने- 
वाला होना चाहिए | यदि उसमें बाल बढ़ानेवाले 
तत्त्व न हों, तो वह्‌ बिलकुल फायदेमंद नहीं होता, 
बल्कि ऐसा तेल लगाने से बालों को पोषण न 
मिलने के कारण, वाल गिरने लगते हैं । परन्तु 
अभी भी यदि आपके बालों की जड़े सावूत हैं, 
. तो कासिनिया आइल से बालों को नवजीवन 
प्राप्त हो सकता है । इस तेल के अमल्य वनस्पति- 
युक्त तत्व से बालों की निर्बल जड़ सजीव बन 
जाती है और बाल गिरने बन्द हो जाते हैं । 
श्राध आने का टिकट भेज कर नमूना मुक्त मँगाइए 


.खुशवू का राजा च्योटो दिलबहार (रजिस्टड) 
ओटो दिलवहार को खुशबू का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसकी खुशबू 
के आगे दूसरे सेंट की खुशबू नहीं ठहरती | इसके दो, चार बूँद रूमाल या रुई में 
लगा देने से फूलों के गजरे की जैसी खुशबू फैल जाती है | एक बार इस्तेमाल करने 
से फिर हमेशा इसी को इस्तेमाल में लाते रहेंगे | मूल्य आधा ग्रॉस की शीशी २) 
रुपये, पाव आस की शीशी ay, १ ड्राम की शीशी |||) | डोक-व्यय Ta । 


कासिनिया आइल | ` 
वालों का जीवन है | ह 
इसके नियमित उपयोग ||ह | 
से सुन्दर बालों से सिर || 

भर जाता हे। | | 
मूल्य कामिनिया आइल 
प्रति-शीशी १), ३ शीशी | र 
२।।=-), डाक-व्यय अलग || ५ 


i की ) ु नेट--दो आने का टिकट आने पर नमूना मुक्त भेजा जायगा | न 
Beem स्नो (ष || नहाने के लिए खुशवूदार साबुन | 
1 [न्धित, अत्यन्त ठंडा शीतल दिया Bs व जि०), गुलाब के ह. 
| करनेवाला । मुख पर कांति लाता हे | कार्मानिया हाइट रोज सोप--(रजि०), गुलाब 


र लों की मीठी खुशबू का साबुन | 
से जाने के पूर्व या धूप में से आने के के क : 


i पश्चात्‌ मुख पर मलिए कामिनिया सण्डल सोप--(रजि०), चंदन की सुगन्ध | 

म एः ति. ee 

| शीशी |||) बारह श्राने। ee Mi CER पावन) प (0४ थि 

| = ध्यक्‌ | ३ बट्टी के १ बाक्स का |||) STH अलग । | 
` ध द्राने का टिकट आने पर नमूना 


डाक-महसूल - के लिए ara आने का टिकट आने पर 
नमूना मुक्त भेज दिया जाता है | की 
Ss 


> 


भेज दिया जाता है । 
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| सितम्बर १९३७ } 


| 


- अनन्त योवन 


| टु ` लेखक, ठाकुर गोपालशरणसिंह 
> शाश्वत है जीवन, प्रेम-गगन-गंगा में बहते 


है अनन्त यौबन। 
रंजित हो अनुराग-राग से 
कर कर अलिंगन, « 
; ' सुबह-शाम मिलते हैं प्रतिदिन 
| वसुधा अर गगन। 
Ni ~ 
| यह है प्रेम-भिलन, 
| है अनन्त यौवन । 
los हें = ~ 
हे . खिलते ही रहते हैं वन में 
|. सुरभित सरस सुमन, 
“कु ९ है Saas 
र मधु-वषा करती है कोयल 
कर गुंजित कानन। 
जीवन है मधुवन, 
है अनन्त यौवन | 


अमरों के गायन 
लाता रहता है वन वाहन 
_ सतत गन्ध वाहन | 
खिल जाता है मन, 
है अनन्त यौवन । 
सुसकाते रहते हैं मन में . 
नभ के तारागण, 
तारापति के साथ देखकर 
लहरों का नत्तन। 
जन-मन-अचुरंजन 
है शानन्त यौवन | 
करता है प्रतिदिन प्रभात में 
जग - रग - उन्मीलन, 


Barat लज्जित ऊषा का 
सरस प्रथम दशन। 
संतत सौख्य सदन 
है अनन्त यौवन | 
कलियां के अधखुले दों में 
भरभर कर चुम्बन, 
` करते रहते हैं मदमाते 
मधुप मधुर शुजन। 
4 Bed पागलपन 
= है अनन्त यौवन | 
i} भीनी शीत रश्मि की 
कोमल कान्त किरण 
जाती हे नित्य निशा में 
प्रेस - सुधा - सिंचन | 
सुदमय मनभावन 
है अनन्त यौवन | 
अस्ताचल को रवि करता है 
सन्ध्या-समय गमन, 
चिरह्‌-व्यथा से हो जाती है 
वसुधा सजल-नयन 
जग का जीवन-धन 
है अनन्त यौवन। 
बोल खोल कर ललित लता का 
किसलय - अवगुण्ठन, : 
चार चूमा करता है. 
सुन्दर वदन पवन। 
_ उर-अम्वर-सुख-घन 
_ है अनन्त यौबन। 
1 है कभी न अपना 


सरस्वती 


सन्तत प्रिय चिन्तन 
है अनन्त यौवन | 
गुंजित है ag नूपुर-ध्वनि से 
जग का भव्य भवन, 
लिखते हुए नहीं थकते हैं 
प्रेम - कथा कविजन | 
परम-प्रफुल्ल-वदन 
हे अनन्त योवन। 
लज्जा से छवि का रहता है 
नत सदैव आनन, 
देख उसे है तृप्त न होता 
जग अपलक लोचन | 
दिव्य-रूप - वन्दन 
है अनन्त यौवन | 
विधि करता रहता है हरदम 
अनुपम रूप-सजन, 
प्रेमी चकित किया करता है 
छवि का अभिनन्दन | 
सरल सरस पावन 
है अनन्त यौवन । 
चंचल बीचि-भ्रुकुटि से कर कर 
शत शत धनु - खण्डन, 
खोती है सागर से मिलकर 
सरिता अपनापन | 
भव्य-भाव-भाजन 
है अनन्त यौवन | 
गिरि कानन में कहाँ जाये 
है कहीं न सूनापन, * 
लिये पुष्प-धन्वा रहता है 
सदा समीप मदन | 
सुख-समूह-साधन 
अनन्त यौवन | 
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[स्वर्गीय मारकोनी] 


a रकोनी की मृत्यु से इटली का ही नहीं, सारे संसार 
HT का एक महान्‌ वैज्ञानिक उठ गया | बहत कम 
वेज्ञानिक ऐसे हैं जिन्हें अपने जीवन-काल में 

इतना यश, धन और मान मिला हो जितना मारकोनी के 
मिला है। इटली ही नहीं, सारे योरप में उनका नाम 
लोगों की दैनिक बोल-चाल में आनेवाला एक साधारण 
शब्द बन गया S| गत २० जुलाई के जब उन्होंने शरीर- 
त्याग किया उनकी अवस्था ६३ वर्ष की थी ओर बेतार- 
द्वारा उन्होंने पहला संदेश २२ वर्ष की अवस्था में भेजा 
था | पर इतने ही समय में इस अत्यन्त लोकप्रिय और 
उपयोगी आविष्कार का इतना प्रसार हो गया हे कि हम 
अनुभव करते हैं जैसे यह बहुत समय से प्रथ्वी पर रहा 


'हो। आज संसार के प्रायः सभी छोटे बड़े शहरों में 


रेडियो-यंत्र के पास बैठकर हम दूर देशों के महान्‌ पुरुषों 
के भाषण, महत्त्वपूर्ण घटनाओं के संवाद, शान्तिप्रदायक 
संगीत और जीवन के काम का अन्य बहुत-सी बातें और 
ध्वानेयाँ सुन सकते हैं | संसार का यह सब मारकोनी की 
देन है। जिस देश में इतना महान्‌ आविष्कारक उत्पन्न 
हो उसका गर्व से सिर उठाना स्वाभाविक ही है । अभी 
पिछले ही वर्ष इटली ने योरप के सभी शक्तिशाली राष्र 
को ललकारा था | इटली के मारकेनी को देशभक्त 


यह दुःखद संवाद सुनने के लिए तयार न थी । मृत्यु 


२0१ Seer र 


इटली का महान्‌ 
आविष्कारक 


च्य 
पर विश्वास था और उसका ख़याल था कि आवश्यकता 
के समय मारकानी ऐसा नरसंहारक आविष्कार करके 
इटालियन सेना के देगा कि वह अजेय सिद्ध होगी। 
यही कारण है कि. उसकी मृत्यु पर आज इटली में महा 
शाक छा गया है और उसके प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित | 
करने स्वयं राष्ट्रनायक मुसोलिनी उनके शव के पास गये. 
उनका शाही जनाज़ा निकाला गया, स्थान-स्थान पः 
जनाज़े के फ़ौजी सलामी दी गई और लगभग २ 
आदमियों ने अदम्य श्रद्धा के साथ ashi पर 
होकर इस जलूस के देखा। 


मारकोनी की मृत्यु एकाएक हुई है | इटली की जनत 


दो दिन पहले तक उनका स्वास्थ्य अच्छा था | जीवन के. 
अन्तिम WU में रोम के दो प्रसिद्ध डाक्टर उनकी परिचय्या 
कर रहे थे । उनका कहना है कि मृत्यु हृदय में लकवे के 
आक्रमण के कारण हुई है । मृत्यु के समय उनकी 
उनके निकट उपस्थित थीं, परन्तु उनकी एकः 
जिसे वे लगभग ५० लाख पोंड छोड गये हैं बाद 
पहुँची । मृत्यु से दो दिन पूर्व वे पोप से भेंट करने गये थे | 
जीवन के अन्तिम दिनों में पोप के अतिरिक्त जिनसे उनकी 
भेट हुई, उनमें इंग्लंड के श्रीयुत जाज लान्सभ्ररी भी थे 


यह भेंट मृत्यु से १० दिन पूव उस समय हुई थी जब 
लान्सवरी महोदय रोम की सैर करने गये थे | जाज लान्स- 
| बरी का कहना कि जब में मार्कोनी से मिला तब वे कुछ 
` चिन्तित-से दिखाई पड़ते थे, परन्तु बात चीत वे प्रसन्नता 
` के साथ करते थे। ्राज-कल Bas और इटली का 
सम्बन्ध वैसा टढ नहीं है ओर मनोमालिन्य दिन पर दिन 
|  दुढता-सा जा रहा है । सम्भवतः इस विषय में भी उनमं 
बातें हुई थीं. जिसका सारांश उन्होंने रूटर के प्रतिनिधि से 
कहा है और जो इस प्रकार है--इग्लेंड और इटली के 
मनोमालिन्य के सम्बन्ध में मारकोनी के बड़ी चिन्ता थी | 
उनका दृढ़ विश्वास था कि इटालियन वश चलते ग्रंगरेज्ञ- 
जाति से युद्ध नहीं करेंगे और ईग्लेंड के साथ मेल से रहने 
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प्रकार से अँगरेज़ों के स्वजन थे । पर सबसे अधिक चिन्तित 
वे विज्ञान के नर-संहारक प्रयोगों के सम्बन्ध में थे, क्योंकि 
वे सोचते थे कि इससे हमें मृतकाल से जो भी सुन्दर FEIT 
उत्तराधिकार में मिली हैं वे सब नष्ट हो जायंगी |” इस 
अवसर पर ब्रिटेन ने भी अपने समस्त रेडियो, वायरलैंस 
ओर टेलिफोनों को २ मिनट के लिए बन्द करक मारकोनी 
के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित की | 

Fat के आविष्कारक इस प्रास इटालियन विज्ञान- 
वेत्ता का जन्म इटली के बोलोग्ना नामक स्थान म सन्‌ 
१८७४ इसवी में हुआ था। वहीं कं विश्वविद्यालय 
में उनकी शिक्षा भी हुई थी। विज्ञान की ओर विशेष 
कर्‌ विद्यत्सम्बन्धी विज्ञान की ओर उनका अमभिरुत्ति 
बालकपन से ही थी । बेतार के सम्बन्ध में जो खोजें हुई 
थीं, विद्यार्थी की अवस्था में ही उन्दने उन सबसे परिचय 


russ 


संख्या ३] 


प्राप्त कर लिया था और व्यावहारिक काय्याँ के लिए उनका 
प्रयोग करना ग्रारम्भ कर दिया था। बोलोग्ना के पास ही 
अपने पिता की जागीर में उन्होंने बहुत-से प्रयोग किये 
१८९५ ईसवी में उन्होंने यह अनुसन्धान किया कि ईथर 
में विद्युत्तरङ्गै एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजी जा 
सकती हैं ओर वे अपने साथ दिये गये संकेत भी ले जा 
सकती हैं। ये संकेत एक खंभे पर टीन लगाकर ओर 
ज़मीन पर यंत्र रखकर भेजे जाते थे। उन्होंने यह भी 
मालूम किया कि खंभा जितना Gat होगा, उतनी ही दूर 
ये संकेत भेजे जा सकेंगे | आरम्भ में उन्होंने टेलिग्राफ के 
यंत्र से संकेत भेजे । १८९६ में उन्होंने स्वयं अपना यंत्र 
बना लिया | उसी वर्ष वे Fars गये ओर अपना आवि- 
ष्कार ब्रिटिश तार-विभाग के चीफ इंजीनियर सर विलियम 
ग्रीस को दिखाया | सर प्रीस को इस विषय में पहले से 


इटली का महान्‌ आविष्कारक मारकोनी 
> 4-0 op p> pp pp hh DED OD OO 
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ही दिलचस्पी at) वे मारकोनी के श्राबिष्कार को 
देखकर बहुत प्रसन्न हुए और “रायल इन्स्टीट्यूशन? में 
उन्होंने इस नवयुवक की कृति को इस दिशा में सर्वश्रेष्ठ. 
बताया | उन दिनों मारकोनी अपने संकेत ४ मील भेज | 
सकते थे | सन्‌ १९३२ में प्रिंस ग्राफ वेल्स (सम्राट एडवड) 
के घुटने में कुछ चोट भ्रा गई थी ओर वे स्वास्थ्य-लाभ 
करने के लिए एक जहाज़ पर समुद्र के बीच में रक्खे गये 
थे | मारकोनी से कहा गया कि वे जहाज़ पर बेतार का 
एक यंत्र लगा दें ताकि प्रिस के स्वास्थ्य का समाचार किनारे 
पर बराबर भेजा जा सके | मारकोनी ने यह कर दिया, जिससे 
इग्लेंड के निवासी उनसे बहुत प्रसन्न हुए | 

यहाँ से मारकोनी ने बड़ी शीघ्रता के साथ उन्नति की। 
१८९९ म उन्होंने फ्रांसीसी सरकार की अनुमति पाकर वहाँ _ 
एक खंभा खड़ा किया ओर उस पर विद्यत्तरङ्ग भेजने के 


a 


> लिए तार दौड़ाये | एक ऐसा ही खंभा डोवर में बनाया 
aaa इंग्लिश चैनेल के पार क़रीब ३२ मील के 
_ फासले पर बेतार के द्वारा पहला समाचार भेजा गया | 
> सारकोनी ने एटलांटिक के पार भी. संकेत भेजने का 
उपक्रम किया और उन्हे सफलता मिली | इस काय के 
लिए उन्होंने विद्युत्‌ के बड़े शक्तिशाली यंत्र बनाये थे और 


। सन्‌ १९०२ में मारकोनी ने एक इटालियन जहाज से 
| ज्ञो इंग्लेंड से रूस जा रहा था, वेतार के तार भेजे जो रूस के 
` एक बन्दरगाह में प्राप्त किये गये । इन तारों को मारकोनी 
स्थित किया | १९०२ के अन्त में मेडिटेरियन सागर में 
; वाले जहाज़ों से योरप के बन्दरगाहों को वेतार-द्वारा 
बार भेजना सम्भव हो गया ओर उसी वर्ष कनाडा 
रोर इंग्लंड के बीच बेतार के तार आने-जाने लगे। 
ARG ने पहला तार कनाडा के गवनर-जेनरल ओर 
vais के बादशाह और इटली के बादशाह के पास 
| | भेजा था। उसी वर्ष मारकोनी को रूस के ज्ञार और 
|. इटली के बादशाह ने ऊँचे दजै की Gal पदवियाँ प्रदान 
कीं | फिर तो क्रमशः संसार में सवत्र बेतार की चर्चा सुनाई 
पड़ने लगी ओर मार्कोनी की पद्धति पर वेतार के तार 
APS लगे । १९०९ में उन्होंने फिज़िक्स में नोबेल 
| प्राज्ञ प्रात किया और इस प्रकार अपनी प्रतिभा का 
| eae बड़ा पुरस्कार जीता। 
| इधर वे अल्ट्रावायोलेट ts, टेलिविज्ञन और मृत्यु- 
| किरण आदि के आविष्कार में लगे थे । पिछले दिनों 


मत पूछ पथिक मेरा परिचय, | 
मे जीवन की नादानी 
aq निशा की युवा आह हूँ, 
` आँखों का ढलता पानी। 
गत योवन का करुण चित्र हूँ, 
फूलों का 
हृदय की भग्न आश हूँ, 
at टूटी वीणा का तार। 


हार | 
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आक्सफ़ोड-केस्त्रिज की नोका-प्रतियोगिता का चित्र दूर दूर 
के देशों में इन्हीं के टेलिविज्ञन-सेट से भेजा गया था | 
मारकोनी बहुत बड़े देशभक्त भी थे। योरप के शक्तिशाली 
राष्ट्रों के बीच इटली को सम्मानजनक स्थान प्रदान कराने 
का मारकोनी सतत प्रय करते रहते थे । इसमें सन्देह 
नहीं कि मारकोनी को ध्वंसात्मक ग्राविष्कारों से प्रेम न 
था, पर सदुपयाग और दुरुपयोग तो सभी ्राविष्कारों के 
हुए हैं। उनका वेतार भी सन्‌ १९१४-१८ के महायुद्ध 
में प्रयुक्त हुआ था । बहुत सम्भव है कि अपने अन्तिम 
दिनों में वे इटली की शक्ति बढ़ाने के सम्बन्ध में किसी 
अद्भुत आविष्कार में लगे रहे हों | ऐसे आविष्कार आज- 
कल गुप्त रक्खे जाते हैं | पर यदि उन्होंने कुछ किया होगा 
तो अगले युद्ध में हमें उसका पता चलेगा | 

बेतार-द्वारा समाचार भेजने की वात पहले-पहल 
मारकोनी ने ही साची हो सो वात नहीं है | उनके पूववतीं 
वैज्ञानिक बहुत कुछ सिद्धान्त इस सम्बन्ध में स्थिर कर 
चुके थे ओर उनके समकालीन वैज्ञानिक भी इस दिशा में 
बहुत कुछ सोच रहे थे। हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
सर जगदीशचन्द्र वसु ने भी वेतार-द्वारा संकेत भेजने का 
यत्न किया था, पर इसका श्रेय मारकोनी को ही मिला | 
उनकी पद्धति अधिक व्यावहारिक थी ओर वे निरा वैज्ञा- 
निक ही नहीं साहसी, मिलनसार, धुन के और जीवन को 
व्यावहारिक दृष्टि से भी देखने ओर समभनेवाले व्यक्ति 
थे, इसलिए उन्हें पग पग पर सफलता मिलती गई और 
वे संसार के सबसे महान्‌ ओर यशस्वी आविष्कारक 
सिद्ध हुए | 


मेरा परिचय 
लेखिका, श्रीमती दिनेशनंदिनी चोरड्या 


यौवन की उजड़ी आभा हूँ 
ज्योत्स्ना का मटमेलापन, 
आअन्धकार की विजन व्यथा हूँ, 
गुस्फिल कलियों का क्रन्दन। 
मत पूछ पथिक मेरा परिचय, 
हुँ न किसी की पहचानी। 
सुलभ भक्ति की जिज्ञासा हूँ 
मानव रहस्य की दीवानी 


पेरिस के होटलों में विचरण करनेवाले 
सभ्य योरपीय ठगों की एक मज़दार कहानी 


ee 


डाक्टर की ग्रक्ष्लमंदी 


लेखक, श्रीयुत धर्मवीर, Wo To 


छु देर से में उसकी प्रतीक्षा में खड़ा था । आखिर 
कु संध्या आ ही गई । सर्दी नथी, तो भी वह 

प्याजी साड़ी के ऊपर स्लेटी रङ्ग का हलका शाल ग्रोढे 
थी | शाल के किनारे पर रुपहरी किनारी जड़ी थी | यों 
संध्या यौवन की मूर्ति है, परन्तु प्याज़ी साड़ी के अन्दर 
से तो ऐसा मालूम पड़ता था जैसे जवानी फूट रही है। 
दो-तीन मिनट इधर-उधर देखने के बाद संध्या ने अपना 
प्रकाशमत्र घड़ा पानी की सतह पर रख दिया | गाँव की 
दूसरी लड़कियाँ आम तौर पर सिर से घड़ा उतार कर पानी 
को छूने से पहले उसे उलटा कर देती हैं । घड़े की पीठ 
पर एक-आध बार हाथ फेरने के बाद वे उसका भह ऊपर 
करती हँ । घड़ा सीधा हो जाता है ओर जरा इधर-उधर 
होने के बाद वह पानी से भरने लगता है । परन्तु संध्या 
का तरीका उनसे भिन्न है। उसका तरीका निराला है । 
घड़े का मुँह नीचा करके वह उसे ऊपर से दबाये चली 
जाती है | श्रव पता नहीं, यह होता किस तरह है, लेकिन 
देखा यह है कि वह भरता चला जाता है। भर जाने पर 
ह पानी की सतह के नीचे गायव हो जाता है | 

सेव्या ने फिर दो-तीन मिनट के लिए इधर-उधर 
देखा ओर चली गई | उसने इधर-उधर क्यों देखा और 
- फिर कयां चली ग कोई नहीं जानता | वह किधर 
रई, यह भी कोई नहीं बता सकता | 

SR x x xX 

सूय डूबने लगा तब में पहुँचा | उसका प्रकाशमय 
नक्र पानी के अन्दर धीरे-धीरे धसा जा रहा ar | 
वह गायव हो गया तव दो तीन मिनट के बाद उसने 
अपनी ज्योति को भी पास बुला लिया | 

सूर्यास्त के चित्ताकप्रक दृश्य को देखने में मस्त था 
कि पीछे से किसी ने ‘ore !? किया । में चौंक पड़ा । अगर 
सामने जहाज़ का जंगला न होता तो में शायद समुद्र के 


पानी में गोते खाने लगता । मुड़कर देखा तो डाक्टर | 
शिवनारायण ! वे खिलखिला कर हसने लगे । पहले तो 
गुस्सा आया, लेकिन फिर में भी हसने लगा। अपनी | 
वेवकूफी पर कि देखो, मज़ाक ही तो है । डाक्टर ने कुछ 
कर तो दिया नहीं । डाक्टर साहब मेरे दिल में आई बात | 
समक गये | वे पहले सें दुगुना खिलखिलाये | कुछ क्षण | 
क बाद जब वे चुप हुए तब कहने लगे--“इस जहाज 
पर अकेले आप ही बेवकूफ नहीं हैं। हममें से हर एक 
शख्स ARE हे । अवलमन्द भी होगा, लेकिन वेवकफ॒ | 
ज़रूर है|? २> 
सेंने सवाल किया--“कैसे ? यह 
भी छ 
“हा हा, सं मी अ्रवलमन्द हू । अपनी ग्रक्लमन = 
की एक बात सुनाऊ १२ 
“वाह-वाह, इससे बढ़कर भी क्या कोई अच्छी 
हो सकती है ! आखिर कोई सबूत तो मिला कि हर 
शस्स ¬ नि a 
“लेकिन न भई गनेशदास ।» डाक्टर शिवनारायण 
कुछ रुक कर वोले--“आपको में नहीं सुनाता | आप | 
खतरनाक आदमी हैं। अ्रखवारनवीस बड़े खतरनाक 
जानवर होते हैं । जो भी बात मालूम होती है उसे कार 
पर ले आते हैं ओर जब एक बार चीज़ छुप गई तब तो 
पब्लिक प्रापर्टी? हो गई |? वः - 


केसे ? क्या आप 


“डाक्टर साहब,” मैंने कहा--“ओआपको यह 
किस तरह हो गया है कि हम हर एक बात अख 


लिखा करते | आप बेखटके होकर अपनी 
बात कहिए । में विश्वांस दिलाता हूँ कि यह मेरे दिमाग 


ही सीमित रहेगी | सीमित ही नहीं, बल्कि सुरक्षित भी 


हु oul 
गी | 


डाक्टर साहब को मेरी बात पर विश्वास तो न हुआ, . 


फिर भी वे तैयार हो गये । क्यों बताने के लिए तयार हो 
Ta, यह HA उनसे नहीं पूछा॥ इस डर से कि कहीं असल 
वात भी यों हीन रह जाय । उन्होंने कहा--“चलिए, 
यहाँ ही as जाते हैं, क्योंकि नीचे तो जहाज़ बहुत 
‘sea मालम देता हे । फिर यहाँ हवा भी तो बहुत 
|: =: = र हे [00 
। मेरी नजर यों ही रिस्टवाच पर चली गई । कई बार 
मनष्य वक्त देखने की खातिर घड़ी नहीं देखता, तो भी 
Gs चली जाती हैं । मालूम हुआ कि साढ़े सात 
बज गये हैं। मेंने डाक्टर साहब से कहा-- अजी साहब, 
तो डिनर का समय हो गया है । स्टीवड फिर सुबह 
तरह तलाश करता रहेगा | चलो, यह काम भी ख़त्म 
| तब आप अपनी कथा शुरू करिएगा |? 

(| 

खाना खाने के बाद जब हम दोनों फिर वहा ग्रा गये 
डाक्टर साहब ने अपना चश्मा उतारकर उसे रूमाल 
से पोते हुए कहा--पेरिस में में ग्रांड होटल में ठहरा । 
छले से पिछले शुक्रबार की वात है। शाम को छः बजे 
[गे | में होटल से निकलकर बुलवाद में गया । एक 
(विश्रांतिएह) के बाहर वहुतसे मनुष्यों को 
यों पर बैठा देखकर मुझे भी शोक सवार हुआ कि 
ते-चार मिनट के लिए यहाँ वेठकर आने-जानेवालों 
गै जाय | मैं एक तिपाई के सामने वेठ गया । 
UF वेटर आया । मैंने उसे कृहवा के लिए कह 
मेनट के अन्दर ही वह प्याला ले आया, में 


[ भाग ३५ 


बढ़ाया | मुझे अ्रचम्भा-सा हुआ कि यह अजीब शख्स है, 
जो जान-पहचान न होते हुए भी मुझे सिगरेट दे रहा है। 
मुके सिगरेट पीने की ्रादत नहीं है, लेकिन सिगरेट से मैं 
घत्रराया भी नहीं करता | जव कोई मनुष्य देता है तब उसे 
धन्यवाद-पूवक स्वीकार कर लेता हूँ । परन्तु उस समय 
पता नहीं क्या खयाल ग्राया जो कह दिया--“कृपा, में 
तो सिगरेट पिया नहीं करता | कृपा |” 

- “तो क्‍या आप भारतीय हैं ११? 
निराले ही ग्रन्दाज से पूछा | 

“हैँ तो में भारतीय ही, लेकिन आपको यह शक के 
हो गया १२१ 

“मैंने देखा है,” वह 
वासी ही तम्बाकू नहीं पिया करते | अन्य देशों के लोग तो 
किसी न किसी रूप में जरूर ही तंवाकू पीते हैं 1 

'यह तो आप ठीक कहते हैं । क्या में जान सकता 

हुँ कि आप कहाँ के रहनेवाले हैं ? फ्रांस के तो आप 
मालूम नहीं पड़ते |? 

“og दुरुस्त कहते हैं| 
न्यूजीलेंड का रहनेवाला हूँ |? 

जान-पहचान यहाँ तक बढी कि जब बिल देने का 
वक्त आया, उस न्यूज़ीलेंडवासी ने मुझे पैसे ही न देने 
दिये, अपने विल के अतिरिक्त उसने मेरे दाम भी वेटर को 
दे दिये | मैंने बहुत कुछ कहा, परन्तु वह न माना । यहाँ 
तक कि टिप भी उसने ही दी । Fa इसके लिए कई वार 
धन्यवाद दिया | 

अब मेरे लिए सवाल यह था कि सैर को किधर 
जाऊँ। पहले जितनी बार में लन्दन गया हू, पेरिस से 
सिफ गुज़रा ही हँ । अकसर तो गाड़ी में बैठे-बै ठे ही निकल 
गया । कमी पेरिस के एक स्टेशन से उतरकर Gat से 
सवार हो गया । लेकिन wa की वहाँ से लोटते हुए एक 
हप्ता ठहरने की सलाह थी । दिल में ग्राया कि पेरिस के 
लुत्रकलाभवन की बहुत प्रसिद्धि है, इसको देखना चाहिए | 
इस समय उसी का खयाल आया कि इतने में न्यूजीलड” 
वासी ने कहा- “ग्रब कहाँ चलिएगा ? आइए, काकार 


उसने मुझसे एक 


२०५ 


में फ्रांसवासी नहीं हू । 


के की तरफू चलें |? 
मैंने जवाब में पूछा--“यहाँ से लूत कितनी दूर दै £ _ 
उधर चलिए ना | र 


= 


«> 


बोला--“अधिकतर भारत- : 


a 


“लेकिन लूब तो इस समय बन्द होगा । बाहर से देखना 
हो तो बेशक चलिए |? 

was इद-गिद का बगीचा देखने के बाद हम 
कांकार पहुंचे | इस स्थान को विजली की रोशनी ने कुछ 
निराले ढंग से आकषक बना रक्खा था | बीच में पत्थर 


की वह लाट देखी जिसे नेपोलियन मिख से उठवा | 


लाया था | बड़ी-बड़ी टाचों के द्वारा इस लाट पर 
इतनी अधिक रोशनी डाली गई थी कि पहली वार देखने 


पर तो आदमी यह समभने लगता है कि लाट बिल्लौर की 
है ओर इसके अन्दर रोशनी का मोटा-सा तार रक्खा है | 
कांकार से हम वापस हुए। उसी रेस्ताराँ के सामने पहुँचे । 
अपना होटल मुझे दिखाई पड़ गया। मैंने न्यूज़ीलेंड 
वासी को धन्यवाद दिया--“आपने अपना बहुत-सा समय 
मेरो खातिर खर्चे किया है | इसके लिए कृतज्ञ हूँ |? 

“नहीं, नहीं साहब,” उसने कहा--“आपके कारण 
मेरी सेर हो गई । इसलिए आपका कृतज्ञ तो मुझे होना 
चाहिए | हाँ, तो कल लूब्-कलाभवन देखिएगा | लूत्र को 
देखना तो में भी चाहता हूँ, लेकिन मालूम नहीं कब 
होटल से बाहर निकल सकूँगा |? 

“तो यहाँ मेरे साथ ही लंच कीजिएगा?। मैंने कहा-- 
“उसके वाद इकडे चलेंगे |? 

“कृपा, कृपा | अजी नहीं साहब, यह केसे हो सकता 
हे १ (एक क्षण सोच कर) बहुत अच्छा, में लंच 
के बाद यहाँ पहुँच जाऊँगा |? 

नहीं-नहीं, लंच के बाद नहीं, लंच से पहले । लंच 


में है ही क्या ! .यह तो मैंने इसलिए कहा कि कलाभवन 
देखने में आसानी होगी |? 


“बहुत अच्छा,” वह वोला--“ग्रगर आप इतनी 
जिद करते हैं तो में भोजन के समय पहुँच जाऊँगा |? 

यह कह कर उसने टोपी उतारी ्रोर अपने होटल 
को चल दिया | = 

लूब में ग्रगले दिन हम hat चित्रकारों की कतिया 
देख रहे थे तब बातों ही बातों में मालूम हुआ कि मिस्टर 


हेरिसन asics में महकमा जंगलात में मुलाजिम हैं। 


आज-कल तीन मास की छुट्टी पर है | पेरिस में दो हफ्ते से 
हे । एक सप्ताह पेरिस में ओर रहेंगे ओर फिर बलिन 
चले जायेंगे | 

फा. २ 


डाक्टर की अक्र्लमंदी : 
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मिस्टर हेरिसन को गंभीर एवं विज्ञ पाकर मैंने. 
इस अवसर से लाभ उठाना चाहा | कभी वे मुझे और | 
कभी म उन्हें रेस्ताराँ में खाने को बुला लेता । इसके 
वाद हम दोनों सेर को निकल जाते | अधिकतर हम पैदल | 
ही सैर करते | मिस्टर हेरिसन कहते कि अगर कोई मनुष्य 
किसी पथ ग्रदशक के द्वारा संग्रहालय आदि देखता है तो 
वह उसे पथ-प्रदशक की आँखों के द्वारा देखता है, अपनी 
आँखों से नहीं | अपनी Bra तो आदमी तभी इस्तेमाल 
कर सकता है जब उसे किसी दसरे की सहायता ma | 
नहीं होती | 

ये पाँच-छः दिन हमारे aga अच्छी तरह से निकले | 
शाम को थक तो जाता था, परन्तु जहाँ खाने का. मजा | | 
आता, वहा सोने का भी। समय अच्छी तरह से बीत 
जाय, खाने ओर सोने का मज़ा आय--इन तीनों बातों से 
वढ़कर इस संसार में ओर क्या नियामत हो रकती है । 

एक दिन हम ग्रांडहोटल से वापस ग्रा रहे थे कि 
पता नहीं किसने कहा कि चलो, एक-एक प्याला कहवा 
[पये | सामने रेस्ताराँ था । अंदर चले गये | कहवा ग्रा 
गया | दो-एक मिनट के बाद एक मोटा-सा आदमी हमारी . 3 
तिपाई के पास रक्खी तीसरी कुर्सी पर आ बैठा । भीड़ : 
बहुत थी और अन्य कोई कुर्सी खाली न थी, इसलिए वह 
मोटा शख्स इधर ग्रा गया | इसके लिए उसने हमसे च्मा | 
भागी | गने कहा--“इसमें कोई हज नहीं है, बल्कि हमें | 
तो खुशी है | = 

उसने नींबू-वाली चाय मँगवाई | उसके पास साँझ 
का पत्र पारी स्वार था । एक-आध Le भरने के बाद वह | 
उसे पढ़ने लग जाता । जब उसकी चाय खत्म हो गई तब | 
उस समय तक हमारे प्याले भी खाली हो गये थे। मैंने 
वेटर से बिल लाने को कहा | हम दोनों का बिल वेटर चे 
मरे सामने रक्खा, उस स्थूल-शरीर अजनबी का उसके 
सामने | परन्तु एकाएक हवा का एक ऐसा भोंका आया 
कि हमारा विल उस अजनबी की गोद में जा पड़ा । 
मैंने छमा मांगते हुए उससे लेना चाहा । परन्तु उस ने 
हँसते हुए देने से इनकार कर दिया--“अब आप कष्ट न 
कर | में ही दे दगा |» क 

मने उठकर अपना बिल लेने का प्रयत्न भो किया. 
लेकिन वह न माना । उसने अपना agar निकाला | 


i 
4 


Fea क्या था, नोटों का बंडल था | मालूम नहीं, कितने 
नोट होंगे | मिस्टर हेरिसन देखकर दंग रह गये। उनकी आंख 
| फट गई | उनसे रहा न गया ओर उन्होंने सवाल किया-- 
माफ कीजिए, आपको इतने नोट कहा से मिल गये ४? 
४इनकी अजीब कहानी है; मत पूछिए ।” अजनबी ने 
कृहा- मुझे इसके बताने में कोई आपत्ति भी नहीं है। 
ज से पहले में बहुत गरीब आदमी था ।» 
` “तो आज अब आप अमीर केसे बन गये १? मिस्टर 
| ` हेरिसन ने बात काटते हुए पू छा | शायद इस कारण [कि 
उनमें जिज्ञासा-भाव बहुत था | 
उस आदमी ने उत्तर दिया--“नारफोक में मेरा 
जायदाद का झगड़ा था । कल उसका फेसला हुआ है 
आज मुके उसकी कीमत मिली है |? 
Maia आप पहले गरीब किस तरह थे १? 
‘Guia? नारफोक में रहनेवाला कोई मनुष्य मेरी 
मदद नहीं करता था | मेरी हालत यह थी कि जिस 
किसी के पास जाता वही फटकार देता | में हर एक 
से यही कहता कि जितना रुपया तुम मुझे इस समय दोगे 
उससे दुगुना मैं Gee मुकदमे के फैसले के बाद अदा कर 
गा । परन्तु किसी को इस बात का विश्वास न होता कि 
“मुकदमे में कुछ असलियत भी है । हर एक यही 
झता कि में पागल हूँ | अंत में नारफोक के पादरी को 
बात का विश्वास हो गया कि में सचाई पर हूँ । उसंने 
छु रुपयों से मेरी सहायता की, मुकदमा कोट के सामने 
| कल इसका Geer हुआ है ओर आज में बीस 
Gis का मालिक हूँ । पादरी के साथ मेरा इक्रार है 
इस रकम में से आधी में दान कर दूंगा । इसलिए 
सामने समस्या यह है कि किस-किस संस्था को 
कितना रुपया दूँ । (मेरी ओर देखकर) क्या 
ऐसी संस्था बतला सकते हैं जो आर्थिक सहायता 
हो १” 04 
[ने उत्तर दिया--“मुझे तो यहाँ किसी संस्था का 
ज्ञान नहीं है [2 | 2 
उसने कहा-- लिकिन मुझे किसी देश-विशेष का 
खयाल नहीं, न उस पादरी को ही मैंने यह वचन 


हायता करने के योग्य दै 2 | 


सरस्वती 


क्या आप किसी एसी संस्था को जानते = जो 


[ भाग ३८ 
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“मैं भारत की कई ऐसी संस्थाओं को जानता हूँ जो 
विश्वास की पात्र हैं । वे मानव-उन्नति के लिए प्रयत्न कर 
रही हैं, इसलिए मदद का हक रखती हैं |? बै 

“उदाहरणाथ ?? 

मैं झट से बोला--“उदाहरणाथ एच० ए० पी० 
कालेज |? ९ 

“क्या यह शिक्षा-संस्था है 2 उसने पूछा | 

“io मैंने उत्तर दिया--“उत्तर-भारत में इस संस्था 
ने सबसे पहले शिक्षा का काम आरम्म किया था |? 

“अच्छा, तो आप रुपया किस तरह भिजवाना चाहते ae 
हैं १ में तो वहाँ किसी को जानता नहीं 2” | १ 

“इसका तरीका बहुत आसान है,” मैं बोला-- - नार 
‘ong मिस्टर सुन्दरदास के नाम रुपया भेज दें। वे 
इस कालेज की मेनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। उनके 
हाथ में आपका रुपया सुरक्षित रहेगा | इसके साथ ही आप 
इस रुपये को जिस प्रकार ख़च करना चाहते हैं वह भी 
उनको लिख दीजिए |? 

“ग्रापका यह कहना टीक है कि में असुक व्यक्ति के 
नाम रुपया भेज दूँ, परन्तु में तो उसे नहीं जानता । मै छु 
जिस मनुष्य को जानता हूँ वे आप हें । श्राप मुझे यहां के 
किसी बैङ्क के द्वारा विश्वास दिला दें कि आप विश्वास के = 
पात्र हे तो में पाच सो पोंड़ श्रापके हवाले कर दू ।? 

“बहुत अच्छा,” गने कहा--अ्रगर आप मर साथ 
टामस कुक एंड सन के यहाँ चलें तो दो-चार मिनट म चच 
काम हो जायगा |? 

उस शख्स ने अपनी कलाई पर TAT घड़ी को देखकर . 
कहा “लेकिन Ba तो उनका. दफ्तर बन्द हो गया | ® 
होगा |” ह 
मेरे साथ प्रतिज्ञा होती देखकर मिस्टर हारिसन ने i 
कहा--“क्या आप न्यूज़ीलेंड की भी कुछ सहायता कर 


सकते हैं १? | 
“जरूर | मुझे इस बात का यकीन होना चाहिए | ॥ 

कि मेरा धन व्यर्थ नहीं जायगा | बस, मैं किसी भी जगई a 

देने को तैयार हूँ |? Be, जॉ 


“हमारे यहाँ ब्वायज्ञ होम सासायदी है जिसने दो 
जगह पर यतीमी लड़कों के लिए आश्रम खोल र 5 
उदाहरणाथ गत महायुद्ध म॑ जिन लड़का के पिता 
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संख्या ३] 
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गये ओर उनकी सहायता करनेवाला कोई न रहा वे सब 
इन DAA में प्रविष्ट हो गये | पालन-पोषण के साथ-साथ 
यह संस्था उन्हें शिक्षा भी देती है |? 

“बहुत अच्छा, लेकिन सवाल यह है कि में उसे धन 

आप विलिग्टन के ब्वायज़ होम सोसायटी के प्रेसिडेंट 
के नाम रुपया सेज दें |? 

“दुरूस्त । परन्तु में तो उसे जानता नहीं कि वह कैसा 
मनुष्य है | में तो आपको जानता हू । आप किसी बेक सें 
मुझे विश्वास दिला दे कि मेरा दिया रुपया जाया न 
जायगा, वल्कि जिस काम के लिए दिया जायगा उसी के 
लिए इस्तेमाल होगा तो आपकी में तीन सौ पौंड़ 
दे दूँगा । 

एक-्राध मिनट खासने के वांद उस मोटे शख्स ने 
कहना शुरू क्रिया-“देखिए, दुनिया केसी अजीब है | 
अब लोग मेरे पीछे-पीछे. दोड़ते फिरते हैं। लेकिन कल ! 
कल मुझ पर कोई विश्वास न करता था | (मेरी ओर इशारा 
करके) क्यों साहब, आप नहीं समझते कि दुनिया 
अजीब है 2 

में जवाब देनेवाला ही था कि मिस्टर हेरिसन बोले 
Cont कीजिए | अगर में उस वक्त नारफोक में होता या 
अगर मुझे किसी तरह से यह मालूम हो जाता कि आप 
संचाई पर हैं तो जहाँ तक मुझसे वन पड़ता में आपकी 
ज़रूर मदद करता |? 

“माफ कीजिएगा,? उसने कहा--“माफ्‌ कीजिएगा 
अगर में कोई साफ वात कहदूं । मुझे तो इसमें भी 
शक है कि जो लोग आज यह कहते हैं कि हम उस समय 
तुम्हारी मदद ज़रूर करतं वे इस समय भी मुक्त पर विश्वास 
नहीं करते हैं 1? 

मिस्टर हेरिसन ने कुछ बिगड़ कर कहा--“यह तो 
आप मुझ पर एक तरह से झूठ बोलने का इल्जाम लगा 
रहे हँ । आप यह कैसे कह सकते हैं कि में आप पर 
विश्वास नहीं करता 27? 

“ग्रच्छा, अगर आप विश्वास करते हैं तो क्या आप 
मुझे कुछ रुपया कृज दे सकते हैं १?” 

मिस्टर हेरिसन ने कहा--“जरूर, मेरी जेब में इस 


x 


समय पतीस dis हे । वे मैं आपके हवाले कर 


सकता हूँ |? यह कह कर मिस्टर हेरिसन ने बटुए से पाँच 
पाँच पोंड़ के सात नोट निकाले ओर उस अजनबी 
के सामने रख दिये । उसने उन पर अपना दायाँ हाथ | 
रख दिया | शायद इसलिए कि उड़ न जायेँ। FF... 
अब उस शख्स ने कहा--“आपने तो खेर मेरा 
विश्वास कर लिया, लेकिन क्या कोई ओर साहब भी मुर 
पर विश्वास करते हूँ ! क्या आपके मित्र का मुझ पर 
विश्वास है ! (मुझे कुछ न बोलते देखकर) मैं यही तो कह 
रहा था कि दुनिया कितनी अजीब है ।? न 
मेने कहा--“ग्रापने यह केसे समझ लिया कि मुफे 
आप पर विश्वास नहीं हे १ मेरे पास इस वक्त चवालीस 
पाँड़ हँ | आप चाहें तो ये ले सकते हें |» 
इस बीच में मेंने चवालीस पोंड जेब से निकाल 
कर हाथ में ले लिये थे । नोटों का de मैंने उस शख्स की 
तरफ कर दिया था | a 
उसने मेरे हाथ से नोट लेते हुए कहा--आपको . 
याद रहे कि अभी तक आपको मेरा नाम ओर ठिकाना 
मालूम नहीं है । क्या आप जानते हैं कि आप किसके हाथ 
में ये पोंड दे रहे हैं १? 
“वाह,” मैंने जरा जोर से कहा--“इसकी आप कुछ 
परवा न करे । में इस बात से बेफिक्र हू |? = 
तब उस शख्स ने कहा--“अ्च्छा तो कल तीन as 
इसी रेस्ताराँ में मुलाकात हो । (मुझसे) क्या आप उस 
समय ग्रा सकेंगे १? (मिस्टर हेरिसन से) ओर आप १० 
हम दोनों के “हाँ? करने पर वह सजन चला गया | 
मिस्टर हेरिसन ने कहा-- अरब कल का प्रोग्राम बनाइए) 
मेरा खयाल है कि कल प्रसिद्ध cha कलाकार Ve 
संग्रहालय को देखें | किताबों में उसके बारे में बहुत 
पढ़ रक्खा है | अब मौका है, उसकी कृतियों को अपनी 
खों से भी देख लें । लेकिन एक विचिल बात है । मैंने 
अपने होटल के रहनेवाले कई सजनों से रोदें के संग्रहाल 
का पता-ठिकाना पूछा | में बहुत ही हैरान हृ 
उनमें से कोई भी उसके विषय में कुछ न बता 


बात पेरिस में रोद की है । हाँ, तो कल हस्वमामूल लंच 
के बाद ही |” 
। “हा हाँ, लंच के बाद ही। तीन बजे यहाँ mat 
ओर बाद के उधर संग्रहालय को चलेंगे | यही समय टीक 
रहेगा ।?? ; 
- “बहुत अच्छा |”? 
` ८्दोनों ने हाथ मिलाये ओर चल दिये |? 
।  हिटल में पहुंचकर मुझे एक बार खयाल. EAT के 
- नारफ़ोक का वह आदमी कहीं ठग न हो | परन्तु फिर अदर 
से एक आवाज़ आई । उसने मुझे फटकारना शुरू कर 
दया कि तुमको मनुष्य की अच्छाई में विश्वास नहीं हे । 
सार में क्या सभी मनुष्य चोर हैं, घोखेवाज हैं ! Ara 
कहा, यह आवाज़ ठीक कहती है | 
उस रात मुझे एक विचित्र सपना आया | मेरे पिता 
के स्वगीय मित्र लाला शसुदयाल मर पास आय ओर 
हने. लगे कि देखो Req, (वे मुझे इसी नाम से पुकारा 
रते थे) मैंने Ge कल रात भी नसीहत की थी कि 
रश में रहते हुए बगेर जान-पहचान के किसी आदमी 
का यकीन नहीं किया जाता है। ओर अगर तुम ऐसा 
करोगे तो धोखा खाआओंगे । मेरे कहने पर भी तुमने आज 
स आदमी के हाथ इतने रुपये दे दिये। अब क्या 
वह तुम्हे रुपया वापस देगा ? कभी नहीं। अच्छा, अब जो 
सौ हुआ । लेकिन याद wal कि आगे ऐसा न 
नहीँ तो बहुत ज्यादा पछताना पडेगा | 
` सुबह बिस्तर से उठा तब यह स्वम दिमाग में चक्कर 
रहा था | दिल को समंभाया कि ये लाला साह 
कल भी आये थे, लाला शंभुदयाल नहीं थ, वाल्क 


वह डर भगा दिया | 
साढ़े बारह के उस दिन में एक बजे खाने 


नहीं पहुँचे। ख़याल आया कि शायद किसी कारण 
गई होगी, इसलिए ठहर कर श्रा जायगे | इंतज़ार 
शाम हो गई । परन्तु वेन ग्राये। दिल मं 
उठने लगीं- कहीँ कोई दुघटना न हो 
गये थे, इसलिए एक- 


. सरस्वती 


- कर दिया । आदत के मुताबिक आध-आध घंटे का. घूँट x 
हो गया है! 


-मुहल्ले में आग लगते देखी है 


की तब मैंने कहा--“्रच्छा तो आपने चवालीस पाउ 


[ भाग ३८ 


++ ५५ 


दम बीमार भी कैसे हो गये होंगे ! पेरिस छोड़कर कहीं 
बाहर न चले गये हों ? लेकिन उनके बतलाये प्रोग्राम के 
मुताबिक तो अभी तीन-चार दिन बाकी हें। इसके '८ 
अतिरिक्त वे यह भी तो कह रहे थे कि साथ ही जमनी 

चलेंगे | न 
मैं इस तरह की बातें सोच रहा था कि आँख लगा +. 
गई । जव उठा तब दीवार पर लटकती घड़ी पर तीन 

बज रहें थे। कपड़े पहन कर मैं उस रेस्ताराँ में गया | 

वे दानी महाशय तब तक नहीं पहुँचे थे । अपनी ख़ास 

तिपाई के पास मैं बैठ गया । नींबू की चाय का ग्राडर 


भरने लगा | चार बज गये। साढ़े चार ओर पाच भी | . 
वे दोनों सज्जन अभी तक नहीं आये ! उनको क्या 
आते-आते किसी मोटर के नीचे तो 
नहीं दव गये ? पेरिस के किसी बाज़ार में मैंने ग्रभी 
तक मोटर दुर्घटना देखी, सुनी या पढी नहीं है । हाँ, एक | 
॥ कहीं उनके होटल में FP 
आंग न लग गई हो ? लकिन हेरिसन ओर नारफोकवासी, : 
दोनों, एक ही होटल में थोड़े ही रहते हैं, जो एक ही वक्त ७ 
में आग की लपेट मे ग्रा गये हों । अपने सामने अखबार + 
रक्खे हुए में इस प्रकार की बातें सोचता हुआ बैठा रहा | , 
दूसरे लोग और वेटर तो शायद यह समभते होंगे कि | 
हज़रत अख़बार पढ्‌ रहे हैं, लेकिन यह मी पता न था कि 
अख़बार उलटा रक्खा हे या सीधा | बक 
साढ़े सात बज गये | ग्राठ भी । रेस्तारा से सभी महू. 
मान चले गये थे। शायद अकेला में ही बैठा था| _ 
रेस्ताराँ के मुलाजिम तिपाइयों को साफ़ करने लगे । उनमें 
से एक मेरे नजदीक भी ग्रा गया । क्षमा माँगते हुए उसन 
तिपाई को ऊपर-नीचे से पोंछुना शुरू कर दिया | में उठ 
बैठा | अपने होटल का रास्ता लिया । 


डाक्टर शिवनारायण ने जब अपनी राम-कदानी ख़त्म 
Te ठगों 


7 


के हाथ में दे दिये | लेकिन साहब, एक बात के लिए तास 
उन दोनों की प्रशंसा करूँगा | वें गठकतर व कँची-मार न 3 
थे। आपके हाथ से ही तो उन्होंने रुपयें लिये और वाटा | 
की सफाई से । बल्कि आपने aq उनके हाथ में HE 
दिये ओर अपनी रज़ामन्दी से ।? 


MM av a — 


4 


aoe a avo 


संख्या ३ ] 


“अब आप कुछ भी कहिए,” डाक्टर -शिवनारायण 
बोले-- उनकी सफाई कहिए या मेरी रजामन्दी, लेकिन 
बात असल में यह है कि मैंने अपनी सारी पूँजी पेरिस में 
लुटवा दी | यह है हमारी अक्नलमन्दी |? 

“लेकिन खेर एक बात में तो आपने फिर भी 
अक्र्लमन्दी की |? मैंने हँसते हुए कहा--'अगर आप 
उनका इन्तजार वहाँ आध घंटा और करते तो इधर अपने 
होटल में आपका डिनर जाता ओर उधर रेस्ताराँ .में खाते 
तो श्राध पोंड का जुर्माना और हो जाता |” 

“वाह साहब वाह !? डाक्टर साहब ने दायें हाथ की 
हथेली खोलते हुए कहा--“तव में समझता कि इन ठगां 


गीत 


लेखक, श्रीयुत गंगाप्रसाद पाण्डेय 


जब क्कान्त पथिक-सा उ्योतिहीन, 
रवि अस्ताचल में हो विलीन | 
सन्ध्या के अमल कपोलों में, 
set की रेखा हो नवीन ॥ 
जब वन्द्य. विश्व का मधुर गीत, 
हो निद्रा-बन्धन में उदास। 
हो तमाच्छन्नःजग सुप्त शान्त, 
नभ जगे सजा तारक-प्रकाश ॥ 
तब स्वप्निल Gut से ए मन, 
नभ अंतराल में लो उड़ान। 
जा तोड़ क्षितिज का सिंहद्वार, 
| देखो देवों का सुख-विधान ॥ 


RD 


डाक्टर की अक्कलमंदी. 


ET PDD 


.. आया और तब कहीं जनेवा आ सका |? : 


) 


RR 


ने मुझसे चवालीस नहीं बल्कि साढ़े चवालीस पौंड ठग | 
लिये ह [2 sy 

“लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि चवालीस ही 
आपकी पूँजी थी |? 
“हाँ हाँ, में यह भूल गया था । लेकिन मालूम है 
आपको कि में यहाँ तक पहुँचा किस तरह हूँ? ग्रांड | 
होटल में ही set हुए एक हिन्दुस्तानी से कुछ रुपये उधार | 
लिये | लन्दन में टामस कुक को तार दिया | वहाँ से रुपया ' 


ax साहब, आपकी अक्र्लमन्दी की मैं दाद देता हूँ |” 
STR इसके लिए में भी आपको धन्यवाद देता हूँ |? 


- सुर-सुन्दरियों का सलज हास, 
क्रीड्डा-कौतुक वारिद-विहार | 
भूलो दुखमय जग-जीवन को, 
waits सुख स्वर्गिक छवि-निहार ॥ 
ज्योतिर्मय उनके मौन गान, 
लाओ अपने स्वर में उतार। 
गाओ भय-संशय-रहित गान, 
बन जाओ सुखमय निविकार ॥ 
तुम मेरे मन चिर सजग प्राण, 
जग-आँगन में बनकर विभात | 
नव ऊषा के शुभ साथ साथ, 
लाओ नव-जीवन का प्रभात ॥ 


` प्राकृतिक सद्यता का सुख लूटने के लिए, 
| सम्पदा समीर की जहाँ पे खुल खेली है। 
रवि-किरणों के सिष हेस बरसा है जहाँ, 
पारद-सी चन्द्रिका निशीथ ने सकेली है। 
और जहाँ विपुल वितान तने वैभव के-- 
किन्तु सदा सम्पति विपति की सहेली है। 
वही अति प्यारी जन्म-धरणि हमारी हाय ! 
| कैसे हीन हो रही रहस्य है, पहेली है ॥१॥ 
आता सर्वप्रथम यहीं पे कुसुमाकर था, 
i होकर सवार कीर-कोकिला के पर पे। 
जाता अति अधिक विलम्ब कर पावस भी 
i भार डाल अपना समीर के शिखर पै। 
"पल होते थे शरद-परिणाम-रमणीय दिन, 
रती... सोहती निदाघ निशा पहर पहर पै। 
बोती थी प्रकृति घर-घर सुषमा की ata, 
___ होती थी नवीनता निछावर नगर पे ॥२॥ 
रस्य वह उत्तरप्रवाहिनी नदी की छवि, 
परम प्रणम्य शिव-मन्दिर की गरिमा। 
आर सुख-सम्पति सकल नर-नारियों की 
रुचिर अनूप खूप-रङ्ग की मधुरिमा | 
सुंदर सरोवर पै मुदित जनों के यूथ, 
सुखद -रसाल ऋतु रजनी की लघिंमा। 
कया ही थे विचित्र चित्र मित्र! भूतकाल के वे, 
मिट गये ग्राम की समिट गई महिमा ॥३॥ 


OO 


स्वच्छता न प्रतिबिम्बित सरों में अब, 

उपवन रूपक मरुस्थल के धरते। 
कीर तीतर चकोर पिजड़े ले उड़े 

ede wat नृपालय की भरते। 

जिन भवनों में यज्ञ-घूम ने धमार खेली 

थूल: के वहीं पै धोरहर हैं विचरते। 

में ही भूत यहाँ भैरव अलापते हैं 

qq ताल देते हैं श्ष्गाल नृत्य करते ॥४॥ 


निविड़ वाटिका की वलया से बद्ध, 
आभा इस ग्राम की अभूत अभिरामिनी | 


सेरा ग्राम 


EX (र न्‌ ९ 
लेखक, श्रीयुत अनूप शर्मा 


२२२ 


होता जब स्वागत फलों का घन-अआगम में, 

छाती घटा घहर स-मारुत स-दासिनी | 
रात में रसालों की टपाक की तंपाक भरी, 

पिक की टहाक बजती थी अनुगासिनी । 
सार-भरी शोभा थी, बहार-भरी वसुधा में, 

भार-भरी बारा, अन्धकार-भरी यामिनी ॥५॥ 
क्या ही वह सुदिन अनूप मध्य-काल के थे, 

जब इस ग्राम ने नगर-पढ्‌ पाया था। 
चारों ओर परिखा गभीर रचवा के यहाँ, 

भूप ने gee गढ उन्नत बनाया ary 
ऐसे थे प्रसिद्ध शरणागत के स्वागत में, 

जिनका सुयश क्षिति-मण्डल लों छाया था | 
होकर गदर से पलायमान लेखकों का, 

यूथ निज सभ्यता-समेत यहाँ आया था ॥६॥ 
राजनीति-कुशल समूह वह कायथों का, 
रहता था कलम-कुठार सदा ताने ही। 
काट-छाँट भूमि की, प्रजा की तथा शासक की, 

करते थे चतुर दिवानी के दिवाने ही। 
खींचते थे जुलुफ लगाते Gea की बाढ़, 

रूप में थे रसिक रहस्य बिना जाने ही। 
तीतर कढ़ाई में बटेर बटलोई मध्य, 

शूल पै कबाब थे, शराब सिरहाने ही ॥७॥ 
भूपति वहाँ के थे पराक्रम-घुरीण ऐसे. 

छाया बनी जिनके कृपाण को सफलता | 
हाथां के प्रहार Ha जाता धा मजीठ-माठ, 

पाँवों के प्रहार रण-सागर उछलता। 
आरा-सा अनूप काटता था वैरियों के Jez, 

. तीव्र गङ्ग-धारा-सा gar जब चलता | 

वीर भी पलायमान होते हाँक सुनते ही) 


युद्ध पे उतारू थारू! देश था दहलता ॥८॥ | 


a 


ऐसे शरणागति परम वीर शासको की 
प्रकृति सुखेन निशि-दिवस बिताती थी। 


१--नपाल रौर भारत की सीमा पर स्थित देश को 


थारू कहते हैं | 


~ 


a 


| sts 
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संख्या ३] 


सल्ल लड़ते थे फरी फेरते स्वतन्त्र भट, 
स्वास्थ्य की समृद्धि चारों ओर सरसाती थी | 
खेती पशु-पालन बनिज बहुतायत से, 
प्रकट प्रजा में सुंख-सम्पति लखाती थी । 
आकर दिवाली पड़ती थी होलिका के पाँव, 
होलिका से हाथ जन्म-अष्टमी मिलाती थी eit 


कुसुमित जिसको समृद्धि के समीर ने की, 
काल-कलिका की-सी सुगमता चली गई। 
जिसमें समाये शान्ति-सुख के अनेक रूप, 
वह अवकाश की विशदता चली गई। 
ठेठ ग्राम-जीवन की सभ्यता अनादि वह, 
लेकर मनो सरसता चली गई। 
भूति सारे ग्राम की प्रभूत भूत-गाल में ही 
स्वस्थता सनोज्ञता सरलता चली गई ॥१०॥ 


काल ने कराल करवट भी यहीं पै ली है, 

होकर रहा जो था सभी के भाग्य में बदा। 
छायी अत्याचार की अशान्ति चारों ओर हाय ! 

आईं क्रर कोरट* प्रजा को घोर तापदा | 
काल ने मिटाया पात्र पात्र ने सिटाया देश, 

देश ने सिटाया ग्राम केसी पड़ी आपदा। 
कृष्ट हुए इतने कि भ्रष्ट हुए लोग सब, 

नष्ट हुए भूपति, विनष्ट पौर-संपदा ॥११॥ 


वह वट-पीपल विसंडित ग्रनूप-धाम, 

जिस पे विराजी उच्चता की अधिकाई 21 
वारवधू बन के पधारी राज-सत्ता कभी 

पहले यहीं पै. अभिसार कर आई है। 
रास-भूमि श्रद्धा की विलास-भमि साधना की 

प्रतिभा-विकास-भमि अमित सोहाई है। 
केवल यही है एक अब भी प्रजा का गर्व, 

सव सुख-सम्पति-समेत सुखदायी है ॥१२॥ 
ओर सब भवन धरा में ध्वस्त-प्राय हुए, 

लेश है पुरातन-प्रभाव, अस्थि-शेष है। 
अ न यहाँ पै हंस-सारँग कलोलते हैं, 

छायी अवनी में उदासीनता. विशेष है। 


१--कोरट अर्थात्‌ कोट ग्राफ AISA | 
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राग है कहीं पै न कहीं पै रंग भासता है = 
रोग है कहीं पै तो कहीं पै घोर केरा है। | 
तेज-हीन पारावार-पतित दिनेश यह, E 

मेरे जान राहु-म्रास-प्रसित निशेष है॥१३॥ 


मली का घना पादप यहीं है कहीं 

जिस प विशाल लाल केतु फहराता था। 
बैठा एक ast मिठाई बेचता था य 

कान पर हाथ रख आल्हा वीर गाता था। 
ऊदल के उड़ते तुरंग की कथायें वह 

माहिल की महिमा स-क्रोध यों सुनाता था। 
रोष में मही पर उचक पड़ता था वृद्ध, 

जोश में अलाप कर उठ-उठ जाता था ॥१४॥ 
परम मनोहर समय वह साँझ का था 

घंटा-ध्वनि “अस्थल' में देर तक होती थी। 
वान भूकते थे सुन मुरज-सृदंग-रव 

धेनु-धूलि विशद विनोद-बीज बोती थी । 
सानो इस ग्राम की विभूति देख-देख कर, 

हँसती समृद्धि थी कुभाग्य खड़ी रोती थी | 
कौन जानता था, काल-रात्रि की कराल चाल, | 5 

संध्या के पलँग पै प्रगाढ नींद सोती थी ॥१५॥ | 
पीठ पंडिताई का प्रसिद्ध हुआ ग्राम यह, 

भागवत पंडित यहाँ के बड़े नामी थे। 
करते समापत परिधि ब्रह्म-ज्ञान की थश 

परम प्रकांड कमेकांड पारगामी थे। | 
विदित अनूप हुए उनके अनेक शिष्य ह | 

काडे थे बहुज्ञ कोई चंद-छंद्‌-यामी थे। | 
कोई कौमुदी की फक्षिकायें ही लगाते रहे, | 

कोई कवि केशव की भारती के हामी थे ॥१६॥ | 
अब भी कहीँ पै कभी फूल खिल जाते कुछ, 

आर मँडराकर भिलिन्द उड़ जाते हैं 
रंग इन्द्रचाप के अनूप अन्तरिक्ष मध्य, | 

नीके रहे गाढे अब फीके-से लखाते हैं. 
वलित निदाध से पलित फूल पाटल के 

पावस में कुमुद दलित दृष्टि आते हैं। 
ओर सर-सरस रसा के बाँके दृश्य बह, | 
आज भी यथा-तथा कहीं पै सरसाते हैं ॥१७॥ 


f 
EES MRT eet Rese Os 
eR 5. ५ 


एक ओर करुण कथा के भूत-भाव ऐसे y 

अपनी मनोज्ञता का करते प्रचार हैं। 

दूसरी दिशा में पारतन्त्र्य से गृहीत लोग हे 
gig पे करते अनेक अत्याचार हैं। 

दूब की हरीतिमा प्रसून की मनोहरता, 

पत्र नवजात पादपों के सुकुमार 

देखकर पुर की दशा को उठे मेरे चित्त 

३ अश्र के पयोधि से भी गहरे विचार हैं ॥१५॥ 

यारे ग्राम पतन हमारे पुर न्यारे आज, 

शोभा वह सुखद कहाँ हैं मनहरणी । 

ध्वस्त हुई सकल-घरा की धूम-घाम-यह, . 

_. महला के ऊपर ख़लों की चली करणी। 

call विलायती की होलिका यहीं पै जली 

नीति पुरु शेष के लिए भी हुई भरणी। 

मिट गये वे भी आततायी हैं मही के संग 

धन्य यह नगर, यहाँ की धन्य धरणी ॥१९॥ 

सत्य के पुजारी राजनीति ज्ञानधारी विज्ञ, 

प्रथित प्रसिद्ध थे पितामह हमारे यहाँ। 

दान में महान जो पुनीत गंगधार-से थे. 

जिनकी प्रशंसा सुन स-गुण पघारे यहाँ। 

खोया निज मित्र को, न पाया कभी क्रुद्ध अरि, 

राज्य की अखंड ब्रह्म-शक्ति के सहारे यहाँ॥ 

उदारता से हृदय-विजेता बन, 

किदिति प्रताप आप स्वगं को सिधारे यहाँ ॥२० 

घूम-घूम देखे कुछ . देश-परदेश मैंने 

' इच्छा है यहीं पे कभी agar बिताने की। 

गांधी-गौरमेंट युद्ध भारत में 

निहित कामना है समभाने की। 


Tat के साथ, 


अब क्या फिरेंगे नहीं वासर बसुन्धरा में, 


मोद का, विषाद का तथैव उदासीनता का, 
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कैसा भाग्यवान वह पुरुष यहाँ पै जो कि, 
स्वेद वृद्ध-आयु में जवानी का सुखाता हे | 
विश्व के प्रलोभनों पे सफल चढ़ाई कर q 
जीवन के सुगम उतार पर आता By 
जिसके लिए न गया चूसा भी प्रजा का घन 
जो कि पशुता से: दीन-हीन न सताता है| + 
इश के विधान को नवाके शीश साधु वही 
भूमि छोड़ स्वर्ग को स-देह चला जाता है ॥२२॥ 
युद्ध की कथायें सारी नगर-प्रथायें वह, 
भूत हुई जिनकी न याद कभी आयंगी। 
वृन्त पर फूलों के न फूलेगा बसन्त कभी, |! ; 
पावस न भूमि पे हरीतिमा बिछायगी। । ॥-६. 


Yo 


~ 


क्या न अब संसरति समृद्धि-गीत गायगी। 
तो फिर समायगा प्रभूत भाव भूत ही में, - 

- शेष एक करुण कहानी रह जायगी ॥२३॥ | 
आज जब नीरव निशीथ में प्रशान्त ध्वान्त, 

चन्द्रहीन व्योम में नितान्त घार छाता है। 
सुप्त पौर पशु भी प्रसुप्त हुए तारे तक, ४. 

wat के सिवा न कोई उत्थित लखाता है। 
सहित सनेह सूखी खेह ग्राम-योवन की 

मेरा मन भटक-भटक यों उठाता है। 
अधिक असह्य होता दुःखद्‌ व्यतीत-भाव, 

आनंद अतीत का हृदय बिठलाता हे ॥२७॥ 
जैसे सानु शिखर प्रभात में हिमालय के 

हँसते हें मिहिर मरीचियों के दाम में। 
ओर जैसे करता रुदन तेंज-हीन रवि, _ 

सिन्धु-मध्य दिवसावशेष यात याम में । 
अथवा यथैव शीत ऋतु के पयोद देख, 

होती निरपेक्षता मयूर-मति-घाम में। 


सार खिच आया इसी नगर ललाम में॥२॥ ।__ 


९॥ 


| 
|| 
ef 


मेरी मेसर-यात्रा 


nN han 


लेखिका, श्रीपती रामेश्वरी नेहरू 


सरस्वती के गताङ्क में पाठक इस लेख का पूर्वाद्ध 
पढ चुके हैं। इस भाग में सुयोग्य लेखिका ने मैसूर 
के सावेजनिक आन्दोलनौं, त्योहारों, उत्सवां, स्त्रियां 
ओर हरिजनों की स्थिति आदि के सम्बन्ध में बहुत- 


a व्यव ~ ब oy 
सा ज्ञातव्य बात बतलाई = | 


(eee 3 
SA SS See 
र ee ay वाले भी बहुत सुथर और सरल 
भै ४ ql स्वभाव के हैं। मैसूर कर्नाटक-प्रान्त 

( 99 का एक भाग है, अर्थात्‌ यहाँ के 
See लोगो की भाषा कन्नड है | ग्रधिक- 
तर लोग हिन्दू है | ६५,५७,३०२ 
की ग्रावादी सं केवल ३,६८,६ २० मुसलमान हैं | श्रीरामा- 
नुजाचाय के वैष्णवधम को बहुत लोग मानते हैं, परन्तु 
Are लोग शिव झूर विष्णु दोनों के उपासक हैं। 
दक्षिण के तामिलनाड और केरल आदि देशों के साथ 
तुलना करने से तो यहाँ के लोग रहन-सहन AR खाने- 
पीने के ग्रधिक शोकीन हे । परन्तु उत्तर ओर खासकर 
पंजाव से जानेवालों को तो उनके रहन-सहन का ढङ्ग 
बहुत सादा जान पड़ता है । अधिकतर लोगों के घरों में 
जिनमें बहुतेरे धनवान भी हैं, मेज़-कुर्सी आदि का ग्राडम्बर 
नहीं होता | घर खूब साफ ग्रोर फश चमकता हुआ होता 
हे | वहीं कमरे मं एक कोने में चटाइयाँ लिंप्टी हुई रकल्ली 
हती हें । ग्रागन्तुक के बैठने के लिए उसके ग्राने पर 
चटाई बिल्ला दी जाती है | पर यह जरा पुराने रीति-रवाज- 
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[ चामुण्डा देवी का मन्दिर (मैसूर) । ] 


वालों की बात हे । अब तो पढे-लिखे ्रोर धनवान, लोग 
पाँच-सात कुर्सियाँ घरों मै रखते ही हैं। पर उत्तर-भारत | 
के नये फेशन के लोगों के रहन-सहन का जो पैमाना है | 
उसे वहाँ के बड़े से वड़े ग्रादमियों ने भी ग्रभी तक ग्रहण 
नहीं किया है | स्त्रियों ओर पुरुषों के वस्त्रों में भी यही वात 
el बहुत कम पुरुष सूट-बूट पहने दिखाई देते हैं। A 
कालेज के लड़कों में तो कोई भी टाई-कालर लगाये नहीं जज 
दिखाई देगा | मगर WA उसमें भो अन्तर पड़ता जाता है |. 
सरकारी APR ओर बड़े आदमी अपनी वेश-सूपा बदल | 
रहे हैं ओर अंगरेज़ी वस्र पहननेवालों की संख्या बराबर _ 
बढ़ती जाती हे 

हिन्दू-त्योहार बड़े समारोह के साथ मनाये जाते हैं 


दिन तक महल में धूमधाम से पूजन होता है। सुन्दः 
रंग-विरज्ञे कमल के फूलों का एक छुकड़ा भर कर नित्य 
गाँवों से महल में पूजन के लिए आता है | कई सौ पुजा 
ब्राह्मणा को महल से छोटी बडो पशने मिलती हैं | are 
को चादरों व शाला को भेट दो जाती हे । इस अवसर 
पर बालकों की खशी के लिए घर भर के खिलोने निकाल 
कर तरह-तरह से सजाये जाते हे । लड़की-लड़कों के लिए 


[ निशातबाग (मैसूर) ] 
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ये बढ़ी खुशी के दिन होते हैं ओर कन्याओं को सजाने- 
संवारने को शिक्षा पाने का यह अच्छा बहाना होता है । 
एक नो वप की कन्या ने मिट्टी की छोटी-सी पहाड़ी बनाकर 
उसे सीपों, कोड़ियां ओर अपने खिलोनो से बड़ी सुन्दरता 
ससजा रक्खा था। राजमहल में कोई बच्चा न होने पर 
A इस रवाज को कायम रक्खा है और महल के बहुमूल्य 
Fad, चाँदी, तांबे, बिल्लोर, हाथीदाँत, संगमरमर वगैरह 
के खिलोने निकाल कर बहुत अच्छे ढंग से सजाये जाते हैं | 
| Fal का दशहरा-उत्सव और उस अवसर पर १० 
टिन का राजदरबार भारत भर मे प्रसिद्ध है। इन दस 
Vii के लिए समस्त मैसूरनिवासी उत्साह और उल्लास 
भर जाते हैं | इन्हीं दिनों यहाँ a की सवप्रिय घुड़दोड़ होती 


योरपीय मी बहुत बड़ी संख्या में प्रतिवष इस अवसर पर 
Oc पूर आते हैं । 

| दरवार का दृश्य देखने योग्य होता है। बहुत बढ़े 
` दालान न दर दालान हैं, जिनमें लाल कालीन किले हैं । 


पर्द दरवाज्ञों पर टगे हैं । चित्रित छुत पर 
के बीसों लैंप व शोशे के झाड़-फानूस लगे हुए 


सरस्वती 
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ह | जगह-जगह लाल और 
हरी वर्दियाँ पहने हाथों मै 
तलवार लिये चार-चार 
SS: का FAR स सिपाही 
खड़े हें । बीच में महाराज 
का इन्द्रासन के समान दो 
हाथ ऊँचा सोने का रत्नजडित 
सिंहासन ar है । उस 
पर सोने का छत्र लगा है, 
जिस पर्‌ मोटे-भोटे मोतियों 
ओर सन्ज्ञों की झालर लटक 
रही हे | as-a मोतियों 
के गुच्छे सिंहासन से लटक 
रहे हें। लाल, पन्ने ओर 
मोतियों से जटित गद्दियाँ 
सिंहासन पर लगी हें। 
सिंहासन पर चढ़ने के लिए चाँदी की तीन सीढ़ियों S| उनके 
दोनों ओर सोने-चाँदी की मूर्तियाँ खड्डी हें । सिहासन की 
कारीगरी अद्भुत ह। इसे कितनी देर भी देखते रहने से आंख 
नहीं थकतीं | यह सुन्दर सिंहासन सुगन्धित पुष्पों से सजाया 
जाता है । श्वेत कमल के बड़े-बड़े फूल चारों ओर जड़ 


. देते हैं ओर ताजे खिले हुए मोतिये ग्र चमेलो के -फूलों 


की मालायें SA और सिंहासन पर बड़ी सुन्दरता से चढ़ा 
देते हैं । चार-पाँच सो दरबारी काले कोट, - सुनहरी पग- 
fear ओर सुनहरी पेटियाँ लगाये हाजिर होते हैं । दालान 
कें चारों ओर गैलरिया में सैकड़ों दशक स्त्रियां बढिया-से- 
बढ़िया वस्र-आभूषणां सें सुसज्जित बैठी होतो हें । कहीं 
गुल-शोर व भीड़-भाड़ नहीं होती । बड़े करीने और सलीके 
से सब बैठती हें । यह दरबार-हॉल दूसरी मंजिल पर है, 
इसलिए महल का विशाल प्राङ्गण यहाँ से श्रच्छी तरह 
दिखाई देता है। यह प्राङ्गण बिजली की रोशनी से जगः 
मगाया करता है। यहाँ भाँति-भाँति के सुन्दर फूलों की 
क्यारियाँ BX मखमल के समान “मुलायम घास बहुत 
शोमा देती है । महाराज की प्रजा में से हज़ारों स्त्री-पुरुष 
अच्छे अच्छे वस्त्र-ग्राभूषण पहने दरबार को रौनक देखने 
GX महाराज के दशेन करने को यहीं: जमा होते ©! 


सामने मैदान में लाल, नीली, दरी और समुंद वर्दिया 


पहने पलटनें अपने-अपने स्थान 
पर खड़ी होती हैं। ग्रँगरेज्ञी 
वैड, हिन्दुस्तानी वाजे, नफीरी, 
तम्बूरा सब अपने-अपने निश्चित 
स्थानों पर रहते हैं | 

ऐसे रमणीक सुशोभित 
स्थान.पर जिसकी तुलना इन्द्रपुरी 
से की जा सकतो है, ठीक समय 
पर महाराज कमखाब का 
IRA पहने, चमकते हुए, 
हीरे-पन्ने ओर मोतियों का ताज 
लगाये, गले में हीरो के कंठे 
at बहुमूल्य मोतियों की 
मालायें पहने अपने सचिव के 
हाथ में हाथ दिये धीरे-धीरे चलते हुए आते हैं | आते ही 
पहले वे तीन बार शीश नवाकर सिंहासन को प्रणाम करते हैं। 
तब सीढ़ियों पर पाँव रखकर सिंहासनारूढ होते हैं। ज्योदी 
महाराज सिंहासन पर खड़े होते हे, महल की लाखों बत्तियों 
का स्विच दवा दिया जाता हे, -जिससे रात एक-दम दिनः 
की तरह जगमगा उठती है ।-वेंड बजता है, फौजे सलामी 
उतारती हं । महाराज दो मिनट तक सिंहासन पर खड़े 
रहकर सलामी लेते हैं ओर फिर बेठ जाते हँ । महाराज 
के वेठते ही अपने-अपने स्थान पर सब दरवारी बैठ जाते 
हैं। चतुर प्रवीण चाकर चांदी की थालियों मं पान-सुपारी 
लेकर सुन्दर इतरदानों में इतर ओर हाथों में सुगन्धित 
पुष्पां की मालाये लेकर दजं-बदज द्रबारियों को भेंट करते 
हे । वाहर मैदान में भाँति भाँति के खेल होते हैं । कुश्ती 
लड़ी जाती है, वाजे asd हैं ओर गीतःवाद्य होता है । 
थोड़ी देर पीछे. निश्चित समय -पर दरबार के हाथी 
ओर दरबार के श्वेत घोड़े का जलुस-्राता है | As बाजे, 
MUHA, FA, चोब, पंखे, चोरी ग्रादि सजधज के साथ 
जलूस में होते हैं। हाथी का शगार दर्शनीय होता है | 
Qe, कान, बदन ओर पाँव रङ्ग-विरङ्गे चित्रों से चित्रित 
किये जाते हैं । हाथी सोने और जड़ाऊ Satta लदा 
होता हे । मुकुट, चूड़ी, हैकल मालायें ग्रादि सुन्दर 
आमूप्रण पहने कामदार कमखाब को झूल AMIS मस्तानी 
चाल से आकर ठीक महाराज के सम्मुख खड़ा हो सँड में 


[ रात में फौवारों की रोशनी । ] 


गुलाव की पत्तियाँ लेकर घुटना टेककर महाराज को स 
करता है । इसी दल में दूध के समान श्रेत सुडौल घोड़ा 
मणि-जटित आभूषणों से सजा हुआ सोने का साज ओर 
सुन्दर जीन लगी हुई धीरे-धीरे आकर उसी तरह घुम्ने 
टेककर सलाम करता S| महाराजा यों किसी के लिए भी 
खड़े नहीं होते, पर इस हाथी और इस घोडे की 
खड़े होकर लेते हैं, ओर साथ ही सब दरबारी भी खड़े 
जाते हैं | हाथी ओर घोड़े के जलस के चले जाने पर 
सब अपने अपने स्थान पर बेठ जाते हैं | 

महाराज के सिंहासनारूढ़ होने पर पहले ब्राह्मण ग्राव 
कुछ पूजा करते हैं, फिर युवराज प्रणाम करते हैं, । 
दीवान सलाम करते हैं और फिर अपने अपने पदानुसार 
सब दरवारी मुसलमानी ढङ्ग से झुकझुक कर लग 
दोहरे होकर कोरनिश बजाते S| इसी प्रकार दर 
अन्त में बदी सब होता है |. पहले ब्राह्मण पूजन क 
फिर युवराज और दीवान और फिर सब दरबारी कोर 
करते ओर दरवार समाप्त हो जाता है। ef 
वरावर रोज़ रात को इसी तरह दरबार होता हे. 
दिन दशमा को शाम का ४ बजे महाराज की. a 
निकलतो है । फौज, हाथी, घोड़े, दरबार के पुराने वा 
भाँति-भाँति की गाड़ियाँ, पालकियाँ, बेड तप 


“| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


if 


| 193 


| राज के दशनां को जमा होती है | दोनों ओर फौजी सिपार्ह 
खडे होते हे । महाराज के लौटने के समय रास्ते भर में 
| बिजलो की रोशनी होती है । 
।| लाल वर्दिया पहने हुए श्रादमी साथ होते हैं । ्राते-जाते 
थोड़ी थोड़ी दूर पर फूलमालाग्रों की भेंट लिये लोग खड़े 
| रहते हें, जिन्हें महाराज हाथ लगाकर स्वीकार करते हैं । 
 दशहरे के सिवा ओर भी कई हिन्दू-त्योहार बड़े समा- 
||ह से यहाँ मनाये जाते हैं। वर्ष के बारहों महीने कोई 
न कोई त्योहार लगा हो रहता है। गोरी-गणेश का दिन 
) स्त्रिया वडे प्रेम से मनाती हें | गणपति-डत्सव दस दिन 
" बराबर मनाया जाता है । कातिक के महीने भर लोग घरों 
सं दिये जलाते हँ । जन्माष्टमी के दिन घर घर भाँकिवाँ 
बड़े प्रेम से सजाई जाती हें । स्त्रियाँ एक-दूसरे के घरों में 
| | श्रातीं ओर भक्तिप्रेम से गोपालकृष्ण के जन्मोत्सव के 
गीत गाती हैं । कृष्णजयन्ती पर दरबार की सुन्दर सफेद 
| | ज्ञोटीताज़ो, नद्ई-घोई, गौएँ बढ़िया आभूषण. और रङ्ग- 


| | विरङ्गी रेशमी और कामदार भूलें डाले, सींग, खुर, TF 
| ° रंगी ग्रौर सजी हुई- कूमती हुई दल-बल सहित पुरोहितों, 


सरस्वती 


मशाल लेकर दोनों बाज़ू 


- चला को भर दत ह । सरीवर क चारा आर 


[ दशहरे पर की गई राजमहल की रोशनी का एक साधारण दृश्य | ] 


पंडितों ओर वाजों के साथ श्री गिरिधरगोपाल की मूर्ति के 
आगे आगे जुलूस में दस दिन तक बरावर निकलती. हैं | 
इस जुलुस को मो देखने acai ्रादमी महल में आते हैं | 

दशहरे के पाँचवे दिन पूणिमा के अवसर पर चामुंडा 
देवी का क्षेंप्पा-उत्सव देवी-सरोवर में मनाया जाता है, 
जिसमें देवी का वाहन निकलता है | भगवती चामुंडा 
महाराज को इश्टदेवी हैँ । चामुंडा को दुर्गा का एक 
स्वरूप मानते हैं । चामुंडी पहाड़ पर ही देवीका एक 
पुराना मंदिर हे । उसके पास चारों ओर 
हुआ सुन्दर विशाल सरोवर हे | इस त्योहार 
ओर पहाड़ों पर बिजली की हरी, लाल ओर पीली रोशनी स॑ 
बजला क 
य॒ म॑ लकड़ी के तवा 


के दिन चारों 


दीपसालाये जलाते हे | सरोवर के 
पर बैठकर पंडितों को मंडलियाँ भजन गाती-वजाती हैं | 
छोटी-छोटी सुसजित नौकाओ पर देवी-देवताओं की मूती 
को वाहनों पर बिठा देतें हैं और सबसे आगे सिंह प 

वार चामुंडा देवी की मूर्तिहोती हे 1 ठोक समय है 
महाराज आकर देवी की पूजा करते है और फिर सब नार 


पहाड़ों से विरा 


ef 


4 


` अडिग श्रद्धा है, नियम से रहते है । 


संख्या ३ | 
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तीन या सात बार तालाब का चक्कर लगाती हैं | वेडे-छोटे 
हज़ारों स्त्री-पुरुप चारों ओर पहाड़ों व. Tat पर बैठक 


तमाशा देखते हें । सिवा महाराजा ओर उनके कुट॒म्बियो 
के किसी के लिए, स्थान सुरक्षित नहीं होता । जिसका जहाँ 


सन ग्रावे, वठे | धनी, . दरिद्र, ब्राह्मण, हरिजन, वडे छोटे 
सव सिल-जुल . कर वेठते हैं । इन अंब्रप्तरों पर मेने कभी 


मेरी मैसूर-यात्रा 
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वजाने से बहुत प्रेम हे । पर कमी गानेवालियो.का गाता 
उनके संम्मुंख नहीं होता | गान विद्या के अनेक विद्वान 
महल में नोकर हैं, बाहर से भी मशहूर संगीतज्ञ ग्रावा 
करते हैं, ओर महल Hage गीत वाद्य की समाय हुआ 
करती हैं, जिनमें रियासत के कर्मचारी, महाराज के सम्बन्धी 
ओर अन्य गण्यमान्य लोग बुलाये जाते हैं। इन सभाओं- 


कहीं शोरगुल नहीं का थक्क. देते हुए, 
न लड़ाई-भगड़ा करते हुए. किसी को पाया | ओर यह सब 
अनुशासन ग्रोर तरतीव पुलिस के द्वारा नहीं होती | 
महाराजं और दरेवारियां का वहाँ होना ही लोगों को तमीज्ञ 
सिखाने के लिए काफी है | स्त्रियाँ और पुरुष सदा ग्रलग- 
अलग रहते हैं । स्त्रियाँ ओर बालक एक ओर, ओर पुरुष 
दूसरी ओर वेठते हें यहाँ तक कि रास्ता चलने में भी मैंने 
ऐसा ही देखा है। स्त्रियों ओर वालकों का भुंड अलग 
ओर पुरुषों का अलग रहता है । 

मेले-कुचेले स्त्री-पुरुष भी मेने इन भीड़ों में नहीं 
देखे | पुरुषों के वस्त्र सादे--एक कुर्ता ओर एक तह॒वन्द 
लेकिन साफ | स्त्रियों ओर कन्याओं के वाल कंधी किये हुए, 
पीछे TS में मोतिए, चमेली, गुलाव, चम्पा के फूल गुथे हुए, 
तेज़ tsi को रेशमी या सूती साड़ियाँ पहने हुई ओर साथे 
पर सिदूर का तिलक | देखने में उनकी भी भीड़ मनोहर 
प्रतीत होती है | स्त्रियों की वेणी के पुष्पों के कारण इन 
भीड़ों में दुगंध के स्थान पर सदा सुगन्ध आया करती हे | 
जव कभी इन भीड़ों में में जाकर Asai, मेरा सन बहुत 
प्रसन्न होता था | मेसूरवाले अपने महाराज से ग्रकथनीय 
प्रेम करते है । यहद दिखावे की बात नहीं है । वडे छोटे, 
DARIN सब सचमुच उनको दिल से चाहते हैं; शासन 
के विरुद्ध जिवको शिकायतें हैं वे भी महाराज का कुछ 
नहीं कहते हैं । महाराज की वात बड़े प्रेम ओर आदर से 
करते हैं ओर उनके विरुद्ध ग्राधी बात भी सुनना 
पसन्द नहीं करते । महाराज हैं भी बड़े सदाचारी। 
शराब छूते तक नहीं । aka के बड़े सच्चे हैं, धर्म में 
सादा आहार करते 
और व्रत, दान, पुण्य, पूजा-पाठ में लगे रहते हैं, साथ हो 
रियासत के तमाम कामों की पूरी जानकारी रखते हें । काम- 
काज का भार सब कर्मचारियों पर है 
नहीं देते, पर ख़बर सबकी रखते हैं | महाराज को गाने 


= 
देखा, न एक-दूसरे 


शिक्षित समाज क लोग ग्रधिक्तर सुष्ट ह। 
'सावजानक आन्दोलन म- जांन नहीं 


उसमें बहुत दखल 


द्वारा लोगों का सम्बन्ध महाराज से बना रहता है, BW प्रम 
भी agar है | इस मेलमुलाकात का प्रभाव जनता पर भी 
अच्छा पड़ता है | 
प्रजा में गरीवी काफी है । में भारत के अन्य प्रान्तों से 
लना तो नहीं कर सकती, पर मेरा विचार है कि गाँवों में 
ओर वहाँ: के, हरिजनों में लगभग, उतनी ही. दरिद्रता हे, 
जितनी अंगरेज़ी इलाकों मे.हे मगर लोगों म॑ ग्रशान्ति : 
बिलकुल नहीं है । वात यह है क्रि अशान्ति फैलानेवाले | 
वहाँ के किसी 
| नाम को. तो काँग्रेस 
हुरिजन-सेवक-संघ “मी है; “चंरखा-संघ भी है ओर | 
एक मेसूर-प्रजा-मणडल मी है | परन्तु इनमें से जो सजीव है 
वे सरकार की सहायता से हैं । प्रजा में सावजनिक भाबना । 
बहुत कम है । शासन की प्रेरणा से क्रिये हुए काम सकल | 
ओर सजीव होते हे । जिन कामों से सरकार को सहानुभूति | 
नहीं उनका सफल होना कठिन हो जाता है । लोगों के मन 
में यहाँ यह भावना समाई हुई हे कि जनता की भलाई के 
सव कास करना शासक का भम हे, उनको स्वयं उसके | 
लिए अधिक कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं । चखा 
संत्र की शाखाये सरकारी सहायता ओर डिस्ट्रिक्ट बोड के 
द्वारा सफलता से चलती हें । महल के ओर डिस्ट्रिक्ट बोड 
आर म्पूनिसिपलिडिया क चपरासियां को 
की वनती हैँ | खद्दर के बनाने और उसकी 
बराबर सरकारी सहायता मिलती हे, फिर भी खादी 5 
व्यवहार करनेवाले १०-२० कांग्रेस के आदमियों ३ 
छोड़कर ओर कोई नहीं हे | स्त्रियां लगभग सभी वही क॑ 
बनी हुई रेशसी साड़ियों का व्यवहार करती हैं, पर 
बहुधा विदेशी वस्त्र की होती है । दकानो पर विदेशी गर 
परा पड़ा है श्रोर उसकी खुब बिक्री होती है | प 
श्रव हरिजन क्राय को लीजिए | इसमें सरकार की और 


भी ह, 


खपत करने 


से बहुत बड़ी सहायता मिलत! है । लके लड़कियों के कब 


[ राजमहल की बैलगाड़ी जलूस में 
शामिल होने जा रही है । ] 


छात्रालय, जहाँ सेकड़ों छात्र रह कर मुक्त पढ़ते ओर खाते- 


पीते हैं एवं कपड़े ओर पुस्तकें मुक्त पाते हैं, सरकार की 


ओर से चलाये जा रहे हे । बेंगलोर में हरिजन-लड़कियों 
का एक रेजीडेंशल स्कूल है | जिस उत्तम ढंग से यह स्कूल 
चलाया जा रहा है उसे देखकर में बहुत ही प्रसन्न हुई | 


स्थान, लड़कियों, वार और रसोईघर सब ऐसा साफ कि 
‘eq से भी कहीं गंदगी दिखाई नहीं देती । उनके हाथ 
के बनाये हुए काम भी बहुत gat और अच्छे थे । कहते 
हक शिक्षित दरिजनों में वहाँ की शिक्षिता कन्याश्रों की 


बढ़ी माँग है | स्कूल से निकलतें ही उनका विवाह हो 
जाता है। 


वहाँ को्रोपरेटिव क्रेडिट सोसाइटिया हें, 


स्थान-स्थान पर वस्तियाँ भी 
मं कई ऐसी बस्तियाँ हैं ओर 
प्रयत्न कर रहे हैं | गरीव हरिजनों को सरकार की ओर से 
बीज, बैल और ओज़ार देकर वंजर ज़भीनों पर वसाने का 
प्रवन्ध मी किया गया है, परन्तु इसमें सफलता कम 
मिली है | सरकारी नौकरियों पर भी जहाँ तक हो सकता 


[ भाग ३८ 
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हरिजनों को भारी सूद के बोझ से निकालने के लिए 
जिनका प्रबन्ध 


~ 
a 


सरकार की ओर से किया जाता हे | 


म्युनिसिपेल्टियों की ओर से मेहतरो के लिए 
वनाई जा रही हैं । बेंगलोर 


अन्य सव नगर इस ओर 


~ = ह. 


है, चुन-चुन कर शिक्षित हरिजन नियुक्त किये जाते हैं | 


[ रात के विद्युस्प्रकाश में राजमहल |] 


यह सब कुछ है, परन्तु साधारणतया मंदिरों में ओर 
अभी तक महाराज के दरबार में हरिजनों को घुसने की 
आज्ञा नहीं थी | परन्तु इस वर्ष से हरिजन-सेवक-संघं कें 
उद्योग से महाराज के दरवार में हरिजनों को आने का 
अधिकार दे दिया गया हे । इस सम्बन्ध में भी सर्वसाधाः 
रण्‌ में बहुत उदासीनता है | जो थोड़े से हरिजन-सेवक 
हैं ओर जिन्होंने अपना जीवन इस कायं के लिए दे र्क्‍खा 
है उनके अथक परिश्रम से हरिजन-सेवक-संघ का कार्य 
चल रहा है | साधारण जनता से अपील करने से बहुधा 
यही उत्तर मिलता है कि सरकार तो दरिजनों के लिए सब 
कुछ कर ही रही है, फिर और करने की क्या ART 
कता है | 
मेसूर मं कनाड़ी-भाषा के 


के कई मासिक और दैनिक | 


१-८ 


ad 


संख्या ३ ] 
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[ महाराज के जन्मदिवस का जलूस | ] 

पत्र बहुत श्रच्छे चल रहे हैं | परन्तु उनको सरकार से दव 
कर हो रहना पड़ता हे | सरकार के विरुद्ध नीति चल नहीं 
सकती । स्वगवासी वकट कृष्ण AAMT चे कुछ काल हुआ 
स्वतन्त्र नीति का एक ग्रंगरेजी पत्र निकाला था । सरकार 
के विरोध से जमानत के वोझ को न सह सकने के कारण 
पत्र को बंद करना पड़ा | 

जहाँ तक निर्माण-काय का सम्बन्ध है, 
पब्लिक कार्यकर्ताओं की पूरी सहायता करती है, 
अपनी नीति के विरुद्ध बोलनेवालों को दवा भी दे 
जातीय तिरंगा भांडा लगाना वहाँ मना है । 

अनाथालय या विधवाश्रम कहीं नहीं हैं । बेगलोर में 
एक ्रशक्त-पो्रक-सभा है । रोगियों ओर अनाथ स्त्री- 
पुरुषों के वास्ते उसका अपना एक बहुत सुन्दर घर हे । 
जब मैं उसे देखने गई थी, उसमें ८० स्त्री-पुरुष रहते थे | 
इस आश्रम को थोड़ी-बहुत सरकारी सहायता तो मिलती है, 
परन्तु यह सर्वसाधारण के उद्योग का ही फल हे । ऐसा 
सुन्दर ओर सुथरा आश्रम भारत में मैंने दूसरा नहीं देखा 
था । बूढ़े, रोगी, फालिज से मारे हुए स्त्री-पुरुष जिनके 
अच्छे होने की कोई आशा नहीं रहती, ग्रायुपर्यन्त वहाँ 
we जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है। सबको 
अलग-अलग कमरे मिले S| समय पर उठना, नहाना, 
खाना सब काम बहुत विधि से होता है | जो जिस काय के 
योग्य है उससे उसके मनोरञ्जनाथ थोड़ा-बहुत काय भी 
लिया जाता है । यह ग्राश्रम कुछ थिश्रोसोकिस्ट लोगों के 
उद्योग का फल है | 


स्त्रियों के समाज और समितियाँ बहुत हैं | में उ 
हूँ, ये समाज लगभग सब ही नगरों में विद्यमान 
परन्तु अधिकतर इन समाजों में शिक्षा और मनोर 
का ही कायं होता है | टेनिस, बैंडमिंटन का खेल, सिलाई) | 
शिल्प, हिन्दी, ग्रॅगरेजी, संगीत आदि युवा ग्रहस्थ स्त्रियों को 
सिखाये जाते हैं ओर feat वहाँ की काफी सजग हे |. 
समाजों में वे बड़ी संख्या में आती ओर समाज के कार्य में 
वड़े हृ“ के साथ भाग लेती हें । कही कही इन्हीं समाजों में 
दरिद्र स्त्रियों से सिलाई व शिल्प का काम कराकर वेचा भी 
जाता हे । किसी-किसी समाज ने अपनी कन्या-पाठ 
भी खोल लो है । बँगलोर और मेसूर में स्त्रियों के क्लब हैं, 
जहाँ टेनिस, वेडामटन खेला जाता है | स्त्रियों में परस्पर 
टूर्नामेंट भी होते है | मनोरञ्जन का सव सामान रहता है 
राजकुल की स्त्रियाँ और सरकारी कर्मचारियों की स्रियो 
तक इनके मेम्बर हैं, इसलिए इन Hai में बहधा sq 
ह्थिति अच्छी रहती है | Aa में स््री-पुरुषों का एः 
मिश्रित क्लब भी है, परन्तु उसमें स्त्रियाँ वहाँ बहुत कम जाती 
हें । राजघराने की स्त्रियाँ पर्दा करती हैं, इसलिए स 
कारी कर्मचारियों की स्त्रियाँ भी आधे-चोथाई पर्द में रह 
लगी हैं और पुरुषों की सभाग्रों और पार्टियों में वहत क 


` मुफ्त नहीं दी जाती | महारानो-कालेज स्त्रियों का 
अच्छा कालेज है । बहुत-से सरकारी स्कूल ओर हे 
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हें, जहाँ कन्याये १०) मासिक खाने का खर भर लेकर रकर्ख 
जाती हैं ओर हर प्रकार से उनकी Fata की. जाती है. 
ग्रेजुएट स्त्रियों की संख्या अब बहुत वढ़ती जाती है, यदाँ 
तक कि उनके वास्ते कास ESAT कठिन हो र | स्त्रियों 
को सार्वजनिक काम करने का सरकार की तरफ से बहुत 
प्रोत्साहन दिया जाता है | उनके क्षवो को, उनकी चलाई 
हुई संस्थाओं को सरकारी सहायता बड़ी आसानी से मिल 
| स्त्रियों की मांगों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता 
उनकी वात को अनसुनी करके सरकार टाल नहीं देती । 
दी का प्रचार दिन दिन agar जाता हे । मुसलमान 
बहुधा परस्पर Se बोलते हँ। उनकी भाषा se का 
एक प्रकार का ग्रपश्रश है, तो भी उनके इस भाषा के 
बोलने का यह असर हुआ है कि थोड़ी-बहुत हिन्दी वहाँ 
के सभी लोग समक लेते हें । एक गाँव में एक हिन्दू स्त्री 
को हिन्दा - बोलते सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई 
हेदरस्रली ओर सुलतान टीपू का वहाँ कई वर्ष तक राज 
रहने के कारण SEAT का' इतना प्रचार हो गया है । 
परन्तु अब महात्मा गांधी के हिन्दां-प्रचार का. वहाँ भी बहत 
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ज़ोर है | दक्षिण-हिन्दी-प्रचार-सभा की” ओर से वहाँ बहुत 


से केन्द्र स्थान स्थान पर खोले गये हैं ओर सैकड़ों स्त्री 
पुरुष विधिवत्‌ अच्छी हिन्दी सीख रहे हँ । प्रतिवर्ष हिन्दी 
की परीक्षाओं में वीसियों स्त्री-पुरुष वेठते हैं । हिन्दी सीखने 
की श्रौर स्त्रियों की पुरुषों से अधिक रुचि है | उनकी हिन्दी 
वोली बहुत मीठी भी होती है । हिन्दी के विरुद्ध कनाडी- 
भाषा-प्रेमियों ने कुछ ग्रान्दोलन भी किया थां। उनका 
विचार था कि हिन्दी का अधिक खाज हो जाने से लोग 
अपनी माद्र-भांपा कनाड़ी से उदासीन हो जायेगे । परन्तु 
यह आन्दोलन अब. धीमा पड़ गया S| सरकार की 
ओर से हिन्दी-प्रचार में कोई विशेष सहायता नहीं 
मिलता, परन्तु विरोध भी नहीं हे । हिन्दी सिखाने का 
प्रवन्ध वहुतेरे सरकारी स्कूलों सें कर दिया गया है | यह 
एक आन्दोलन है, जो जनता के अपने जोर से चल 
रहा है 

मसूर ओर बंगलोर म Ted बड़े वडे सरकारी अस्पताल 
हें । स्त्रियों के लिए प्रसूति गह हैं | यहाँ मरीज्ञ मुक्त, रक्खे 
जाते हैं ओर उनका मुफ्त इलाज किया जाता हे । इन 
अस्पतालों का प्रवन्ध अच्छा है | मरीज्ञों के साथ बर्ताव भी 
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अच्छा किया जाता है। यः 
कभी खाली नहीं रहते । 

गरीब बच्चों के वास्ते वेवी-क्रिनिक्स? हँ, जिनकी संख्या 
दिन दिन बढ़ रही है । यहाँ वालक नहलाये-घुलाये जाते | 
हैं, दूध देते हैं, डाक्टर देखकर दवा-दारू देते हैं । परन्तु 
यह काम अधिकतर रेड-क्रास-सासायटी के प्रवन्ध में होता 
हे । महारानी के स्वर्गवासी भाई ने इसके लिए बहुत-सा 
रुपया दे रक्खा है | इस काम में खर्च अधिक और लाभ 
कम है | विदेशियों के चलाये हुए जिस भाँति इस देश में 
सव काम Het होते हैं, उसी प्रकार यह भी है। बड़ी. 
वड़ी तनख्वाहें, बढ़े वडे महल ओर नौकर-चाकर और 
सामान हैं, परन्तु ग्रसल काम कम है । हिन्दुखानी स्त्रियों 
ने अभी इस कास को अपने हाथ में नहीं लिया है। जव 
वे इसे अपना लेंगी तव में जानती हूँ, यह काय भी सुचारु 
ओर age ढंग से चलने लगेगा | 

कहने को तो यहाँ प्रजातंत्र-राज्य है | इसलिए क्रि | 
जनता के प्रतिनिधियों की एक असेम्बली ओर एक कोंसिल 
है, जिसमं राज्य के सरकार-सम्बन्धी सव मामले पेश किये 
जाते हैं और जनता के प्रतिनिधि उन पर वाद-विवाद करते 
आर अपनी राय देते हैं, परन्तु असल में जनता को सच्चा 
अधिकार कुछ भी नहीं है । 


सी से मालुम होता है 


६५ वष हुए १८८७ मं वतमान महाराज के पिता | 


महाराज श्री चाम राजेन्द्र वादियार के सिंहासनारूढ होने | 
के अवसर पर यह असेम्बली नियुक्त हुई थी और इसका . 
विधान वना था | परन्तु इतने दिन पहले जो अधिकार । 
जनता को दिये गये थे, आज दिन उससे बहुत ज्यादा | 
नहीं मिले हें । इस श्रसेम्वली मं कुल २५० सदस्य हैं, 
जिनमें ३५ सरकार-द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। शेष 
शहरों ओर गाँवों में जनता के वोट से चुने जाते हैं । | 
असेम्बली के सभापति स्वयम्‌ दीवान होते हे । इसको ग्रस, 
अधिकार कुछ भी नहों हं | इस Bae का कास केवः 
राय देना हे । सरकार उस राय पर अमल करे या न 
यह उसको इच्छा पर निर्भर हे। जो सरकारी हि 
असेम्बली रद कर देती है वे कोसिल में पास करके कानून 
बना दिये जाते हैं । 

वर्ष मै दो वार ग्रसेम्बलो का सम्मेलन होत 
प्रत्येक बार eH या १० दिन तक रहता है | 


घा कितनी सुन्दर आतु है, यह 
पाठकों से छिपा नहीं है | इसमें 
मुदादिल मी जी-सा उठते हैं। 
सभ्यता की परिपाटी में जकड़ी हुई 
अ्ाज की जनता कितना ही 
अपने भावों को छिपाया करे 
परतु हृदय का प्राकृतिक उल्लास वह नहीं छिपा सकी 


है, पुस्वैया साय साय कर ब्रहती रहती है, नाले-पोखरे भर 
हैं, नदियाँ दहाड़ती हैं, बादल गरजते हैं ओर सारी 
ति हरियाली से आच्छादित हो जाती है, उस समय जड़ 
र चेतन, शिक्षित और tax क्या एक उल्लास में 
बले नहीं हो जाते हैं! सड़कें पर गज़ल गानेवाले 
लू भी बारहमासा छेड़ देते हैं और आफिस के मन- 
कके आकाश की ओर देखकर आह भरकर कह 
ट 

बादल री...... BD 

देहात की समा तो और मी भावनापूर्ण होती है। 
के खेतों में fear गिरोह बाँधकर सावन गाती हैं और 
पर भी वही बारहमासा Hat रहता है | गड़रिए ओर 
बिरहा गाते और उनके पशु भी प्राकृतिक उल्लास 
लते ओर रंभाते देख पड़ते हैं | यह एक ऐसा समय 
जब्र प्राणी भी उद्धिदों की नाइ नये रस से स्ञावित 
की रंगशाला में मस्त हो झूमने लग जाता है | 


पावस-वर्शन : 


लेखक, श्रीयुत रामचन्द्रमसाद, एप० To ॥ 


अब वर्षा का आनन्द लीजिए | हम आपाढ २ 
प्रारम्भ करते हैं-- 
ग्राढ ग्राढ करत ्रासाढ आये मेरी आली 
डर से लगत देखि तम के जमाक ते | 
श्रीपति? ये मेनमाते मोरन के वेन सुनि 
परत न चेन बुंदियान के झनाक ते || 
भिल्लीगण झाँझ झनकारे न संभारे नेक, 
दादुर दपट बीज तरसे तमाक ते | 
भरकी विरह-आग करकी कठिन छाती, 
दरकी सजल जलधर की धमाक ते | 
कारे जलधर FEM ते कूकरत आवै, 
दामिनी सुहावै सा जनावै दुख गाढ़ के | 
भोंगुर Wier भेक शुक पिक मोर बोलें, 


ERR 


डोलत समीर सो करत आढ ATE के ॥ | 
कहे कवि “राम” पीरे अंकुर मही ते कढे, 
बढ़ी पीर बनिता के देखे जल बाढ़ के | k 


काम के उमाहक विरहीजन-दाहक, 
ये आये TUNES बलाहक AWE के || | 
बेचारी नायिका ने तो सब ऋतुओं में दुख पाया है; 


परन्तु सबसे अधिक दाहक तो वर्षा ही है | सुनिए-- tr 
शरद शशी ते ग्रधशशी है बची हो कवि ॥ छ 
धचन्तार्माण? तिमि हिम शिशिर झमाक ते 4 
मारत मरूकै वची अधिक बसन्त हू तें, f 


पावक प्रजार बाँची ग्रीपम तमक ते ॥ 
आये पापी पावस ये प्राण श्रकुलान लागे, 
भागे री असान घोर घन के धमक ते | 
ताप ते तचोगी जो पे अमिय ग्रचोगी आली, 
अब न बचौगी चपलान की चमक ते ॥ 
ओर भी--- र 
बर्वरात AL प्रचण्ड खण्ड मण्डल पै, 
दर्वरात दामिनि की द्रुति सी ग्रफंरात | 
FA घनन के मेघ आये WRIA 
प्परात पानिप के बुन्दन ते जफरात || 
भर्भरात भामिनि भवन माँझ सेनापति") 


|| 


हवरात हाय हीय पीय पीय वर्वरात | 
चुर्भरात खिन्न खिन्न थीर न धरत बीर 
नीर-हीन मीन ऐसी सेज पर फफरात || 
नायिका की फफराहट क्या वृक्त-लतादि की पत्तियों से 
कम है ! 
[सला तय हो जाता तो 
यहाँ तो विषय और भी संगीन 


झूमै मनों भूमे परसत आय, 
दशहूँ दिशान FH दासिनि लये लये | 
धूरिधार धूसरि सधूम से घुधारे कारे, 
; धुरवान धारे धावे छुविसों छये छये || 
न “श्रीपति सुजान? कहे घेरि घेरि घहरहि, 
तकत Ada तब तापते तये तये | 
लाल बिन कैसे लाज चादर रहेगी मोहि, 
कादर करत आय बादर नये नये || 


उससे तो यही प्रमाणत हो सकता है कि लाल यदि 
F ग्रन्यत्र न हो तो नायिका को काडे कष्ट नहीं परन्तु हमारे 
र | रसिक कवि तो पावस के सभी भाँति से दोषी ठहरा कर 
है | ही छोड़ेंगे 
ae हरी भई भूमि seat घन घूमि, 
ce | बरस्सत भूमि हरक्खत भोरे | 
te तड़प्पत भेक सड़कत साँय 
कि खड़कत पाख पहार के कारे || 
til + X लपक्कत बिज्जुलता लड़ जास, 


a झमक्कत भोंगुर झाँझ सिंभोरे | 
: पछीपछीतात तपी ब्विलखात, 
डरप्पत कामिनी कन्त के कोरे | 
इसमें सन्देह नहीं कि उपर्युक्त उद्धरणों में एक 
प्रकार की झात्रमता है, जिसके कारण ये भाव हास्यास्पद 
हो जाते हें और नाविका के प्रति सहानुभूति के अजाय 
हास्य उत्पन्न हो जाता है। अब नीचे के उदाहरणों में 
पाठक विरह के भाव को कुछ गाढे रूप में पायेंगे | 
आई ऋत पावस न आये प्राणप्यारे याते, 
मेघन बरजि आली गरजि सुनावै ना | 
दाहुर निकहि ate बकि जिन फोरे कान, 
पिकन हटके भूलि शबद सुनावै ना | 


विरह-बिथा में में ते व्याकुल परी हों देव 
जुगनू चमके चित चिनगी लगावे ना | 
चातक न गावे मोर शोर ना मचावे 
घन Zale न आवे जोलों लाल घर ग्रावै ना | 
अब यमुना के किनारे रइनेवाली गोपियों की गः 
ध्यान दीजिए-- 
हरे वन जरे सें जरी सी लागी हरी भूमि 
कारी घनघटा ज्यों प्रलय की घेर घहर | 
लागे फणी फण्‌ की फुकार सी बयारि बार 
arc बिष बाण सम छातीछेद छुहरै || 
Wa मोर करखा ओँ बरा समे में काम 
“कालिदास” कान्ह विन गोकुल में थहरे | 
महल-भरोखन में क्रॉकत ही लागि उठे 
यम की सी चाबुक ये यमुना की लहरें || 
बरसात के आगमन के साथ परदेशी अपने घर ait 
प्रसका को याद करतं ह | नायिका का पति यदि उसक 
सुधि न ले तो वह क्‍यों न ऐसा साचे १-- ७ 
लाग्यो मास सावन विदेशी ठाँव ठाँवन सों 
श्रावन लगे हैं के धों उन्हे Tet नहीं | 
वह गाँवन में जावन कहत कोऊ 
कैतो गुनगावन की रीझ अगरी नहीं || 
भनत “कविन्द्र? मनभावन तिहारे हम 
पावन को सेवै तकसीरहू परी नहीं | 
हते तो हितावन पै तावन लगेंहो देह 
दावन लगे हौ की विदावन करी नहीं || 
अथवा उस देश में प्राकृतिक नियम भी बदल 
देखिए 
कैघो मोर शोर तजि गये री अनत भाजि 
Hal उत दाहुर न बोलत हें ए दई | 
केधों पिक चातक महीप काहू मारि डारे 
केघों बकपाँति उत अन्त गति होगई ॥ | 
“आलम” कहति आली Was न आये पिय | 
tal उतरात त्रिपरीत बिधि ने ढई | 
मदन सहीप की दुहाई फिरिबे ते रही ३ 
कैधों मेघ जूके कैधों बीजुरी सती भई 
केधों बहि देश घन घुमडि न बरसत 
कैधों मकरन्द नदी नदपथ भरिगे। 


= 


sy 
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L पिक-चातक चकित चक्रवाक वक 
मत्त भये दादुर मधुप मोर ART ॥ 
मेरे मन आवत न आली प्यारे आवत है 
काम कुर निकर महोते धों निकरिंगे । 
कैधों पंचशर हर फेरके भसम को 
केधों पंचशरजू के पाँचों शर सरिंगे ।। 
 इनद्यों मै जो उक्ति है वह त्रजभाषा के उस गुण 
(अथवा दोष) का उदाहरण है जिसके कारण आ्राधुनिक 
| समय में उसकी साँग नहीं | पर थोड़ी देर के लिए यदि 
हम अपने सनोवेग को रोककर उक्ति अथवा ्रतिशयोक्ि 
ही अध्ययन करने को कमर कस ले तो काव्य का 
नन्द्‌ आये बिना न रहेगा । लीजिए वीर-कवि भूषण 
sat सं किस भाँति वीररस खींच लाते ह । AR दूसरा 
रसिकता की एक पुटः भी देखिए 
मेचक कवच साजि बाहन बयारि वाजि 
कः गाढे दलं गाजि उठे दीर वदन के | 
ओ- “भूषण? भनत शमसेर साई दामिनी है 
हेत नर कामिनी के मान के कदन के |} 
` पैदर बलाके धुरवान के पताके देखि - 
` घेरि AR आवै चहुँग्रोरही सदन के | 
_ ना कर निरादर पिया सों मिल सादर 
ये आये बीर बादर ब्रह्ादर मदन के ॥ 
_ उक्ति के दो-एक उदाहरण और देखिए | यहाँ पाठक 


का स्मरण करग | 


- श्याम घटा नाहीं ये तो धूम की छुटा है छाई 
कहाँ हे ये तो झोके उठ धुर में | 


सरस्वती 


चन्द्र के 'सत्वहरिश्चन्द्रः ak “चन्द्रावली? के पावस. 


[ भाग ३ | 
DODDS -0 2 2 CCST > I ae 
Monon mS 


बाजत नगारे घनताल देत नदी नारे 
भांगुरन भाक भेरी भ गन बजाई हे | 
कोकिल ्रलापचारी नीलग्रीव नृस्यकारी 4 
पौन वीनघारी चाटी चातक लगाई है ॥ 
मांणमाल जुगुनू 'सुबारक* तिमिर थार | 
चोमुख चिराग चारु चपला जगाई है | १ 
वालम विदेश नये दुख के जनम भयो 
पावस हमारे लाया विरह बधाई है ॥ 
सबका निष्कर्ष एक कवि ने यां निकाला है-- 
है घनघोर घने घहरात 
सा मोर सुने हहरात हिया है। 
करे मनसा घर को 
रस भीजिबे की भई म॑ 
काम के काज इलाज यहै 
बिन काज की ओर सब्र तिया है 
पावस में सुख सोइ लहे 
fate की रतियाँ छुतियाँ छुतियाँ है ॥ 


कौन 


ति मिया है ॥ 


RY 
a 


लेख बढ जाने के भय से मैंने व्यक्तिगत कवियों कॉ b 
चर्चा नहीं की। में पहले कह चुका हूँ, मेरे लेखका | 
आशय व्रजमाषा के कवियों का प्रक़्ति-वर्णन है | यहाँ मैंने 
केवल पावस-वर्णन का ही उल्लेख किया है। परन्तु कोरे he 


प्रकृति-वर्णन के पद्यो का त्रजपामा में अमाव हे । किशोर | ' 
fs is et 
काब का एक कवित्त है, जिसमें वर्षा-ऋत की प्रकृति का { 
अच्छा चित्रण हुआ है-- 
sale उमडि घुमड़त आये घने घन 3 


घोरे देत fie नगारने की धूम को। | 
कहत “किशोर? चारों ओरन तें जोरावरी | 
जोरे देत जुर बिजुरीन वारी धूम को ॥ 
आाभकर भभा तेसी झुक झकमोरे देत 
at तमालन की झाप झप झूम को | 


~ 


जलज के जोरे देत जलध की फोरे देत Ej 
जलन का येरे. देत at देत गम 


लेखक, श्रीयुत हरिहरप्रसाद मिश्र, 


त एम० ए०, एल-एल० बी० 
a 
a 


वाहि Sele 
f 
इस लेख के लेखक महोदय का खयाल 
है कि यदि डाक्टर एस० एस० नेहरू के 
इलक्ट्रो कलेचर के सिद्धान्त भारतीय 
है किसानों का समझा दिये जाये तो वे कम 
0७५ 


Ls खच में अपनी कृषि की अच्छी उन्नति 


० Sy 


बट कर सकते हे. । यह इकट्रो कलचर क्या 


को || ह ओर कृषि की उन्नति में वह किस प्रकार 
. ४ (५ a Sy ~ 
| हायक हा सकता है, यह इस लेख के पढ्ने 

> से मालूम हो जायगा | 
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तो हमें सहज में प्रतीत हो जायगा 
कि नये विचारों, नये विधानां 
जक ओर नये ग्रन्वेपणों ने उनके सुख 
= ग्रोर शान्तिमय एकाकी जीवन में _ 
एक उथल-पुथल पैदा कर दी है । पुरानी व्यवस्थायें, ' 
पुरानी सामाजिक रूढियाँ ओर जातिवन्धन संसार की | 
आशिक प्रगति के साथ साथ आज शिथिल होते जा रहे 
हँ | निम्नश्रेणी की उद्योगशील जातिंयाँ ऊपर उठ रही 
हैं; सबण ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य अपनी मान-मर्यादा की बलि- 
वेदी पर अपना सर्वस्व स्वाहा कर आज ऋणग्रस्त हो 
रहे हैं | ग्रामों का नेतृत्व उच्च जातियों के हाथ सें निकल 
कर हाथ-पेर की कमाई खानेवालों के हाथ में जा रहा 
है। वे अपनी प्रथुता के मद में अपने पुराने रीति-रवाज 
छोड़कर बड़ों का मुक्राबिला करने के लिए उनके शान- 
शौकत के तरीकों को धारण कर रहे हैं। परिणाम क्या 
होगा ? उत्थान के वाद फिर बही पतन | 
इस माग्यचक्र की प्रगति को रोकने के लिए हमें | 
प्रयास करना होगा | मेहनत की कमाई को घर में सुरक्षित _ 
रखने के लिए हमें कूठी शान-शोकत के प्रति घृणा पैदा 
करनी होगी | ऋण के बोझ से लदी हुई उच्च जातियों | 
का उपर उठाने के लिए हमें नये नये ग्रार्थिक साधन 
eect होंगे, विषादमय ग्राम-जीवन को सुन्दर बनाने के 
लिए हमें अस्वस्थता से लड़ाई लड़नी होगी, उस असंगठित | 
जनसमुदाय को शिक्षित व उन्नत बनाने के लिए हमें | 
DMA का ग्रन्धकार दूर करना दोगा, व्यर्थ के रागद्वेयो का. 
भड़कानेवाली सुक्तदमेबाजी का भी अन्त करना होगा | 
पर रोग का निदान करने के पूर्वं हमें रोगी की पूर्व-स्थिलि | 
भी जान लेनी चाहिए | 
भारत की प्राचीन ग्राम-व्यवस्था के बारे मे योरपीय व 
भारतीय विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है । जाति-वन्धनों की | 
उपयोगिता के बारे मै आज उनमें चाहे जो मतभेद हो, पर ज्र 
यह निर्विवाद है कि इन बीसियों सदियों में इन श्रङ्चलाग्रो | 
ने ही ग्राम को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक दृष्टि से. 
सुसंगठित रक्खा है । जिस दुर्ग के भग्नावशेषों के संसार 
के क्रान्तिकारी विचार आज भी नहीं मिटा सके हैं वह 
अपने युवा-काल में कितना अजेय व अभेद्य रहा होगा, 


भु २ दि हम उत्तरी भारत के ग्राम-जीवन 
i as be त की ओर एक विहंगम-हष्टि डालें 
| oF 


हरू, आई० सीं० एस० 
अपनी पत्नी के साथ | 


[ डाक्टर श्रीधर 


इसका अनुमान सहज में ही लगाया जा सकता है | जिस 
वृत्ति-प्रणाली के कारण न कोई किसी का प्रभु था ओर 
न काई किसी का सेवक, वरन हर एक ग्रामवासी सेवात्रत- 
धारी था, प्रतियोगी ako ओर अमेरिका के प्रजासत्तात्मक 
। राज्यों में आज व्रैसा ग्रादशं कहाँ हे ! मशीनों के रौरव- 
| निनाद में उन egal की dia भले मिल जाय जो ख़ुद 
पिसकर अपने स्वासियों को करोड़पति बना रही हैं, पर 
सुख ओर शान्ति का यह आदेश कि “्रा्ओ हम ओर 


ओर कहाँ सुनाई देगा ? भारत के ग्रथंशास्त्रियो ने समाज 
की व्यवस्था कस-विमाग के सिद्धान्त पर की थी | प्रत्येक 
-_ आम में जीवन की मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
। एक एक काम उपयुक्त प्रकृतिवाले लोगों को वाँट दिया 
था ओर इस व्यवस्था को स्थायी बनाने के लिए उन्हें 
घार्मिक रूप से संस्कृत भी कर दिया था, जिसके फलस्वरूप 
उनके हक़ क़ायम होगये थे ओर जा आज तक चले आते 
| प्रत्येक ग्राम इस प्रकार से स्वयं सम्पन्न था । ग्रन्वे- 
ने जिन ५३ जातियों का पता लगाया है वे इस बात की 

yale कि हमारे ग्रामों की अलग ही एक दुनिया 


! सरस्वती 


तुम दोनों प्रम से. fa” भारत के ग्राम-जीवन के अतिरिक्त 


थी, उनमें जजमानी की पुश्तनी प्रणाली के कारण ! 


बाहरी । छ 
प्रतियोगिता की कोई गुंजायश न थी, वेकारी का कोई मरन 


न था, काम करनेवाला से उ नकी वृत्ति नही छुड़ाई जा 
सकती थी ओर आज भौ कानून न स्वतवों की 
र्ता करता हे। पर योरपीय सभ्यता के साथ Asay । 
स्टीमर, रेल, वायुयान व विदेशी शासन-विधान ने इस । 
यवस्था में क्रान्ति पैदा कर दी | मशीनें हज़ारों की तादाद 
में सस्ती और अच्छी चीज़ें तयार करने लगीं । शहरो में 
कारखाने खल गये । सज़दरों की माँग होने लगी | 
ग्रामवासी अपने पुश्तेनी हक़ों को छोड़ छोड़ कर शहरों में 
अवाद होने लगे । Best की पढ़ाई से ऊँचे पदवाली 
नोकरियाँ मिलने लगीं । लोग अपना अपना पुराना काम ५ 
छोड़कर नोकरी के उद्देश से शहरों में आकर अगरेजी | 
पढ़ने लगे | सामाजिक व्यवस्था ग्रस्तव्यस्त हो गई | 
आधुनिक काल में उसके ्रसंगाठित होने के कारण ही 
शहरों में वेकारी बढ रही है । ग्रामों में ज़मीन की पेदा- | 
वार कम हो गई हे | ऊपर से ग्रतिव्रृष्टि ake अनाबृष्टि | 
रही-सही विभूति को भी गारत करती रहती है। उनके ५ 
ऊपर ऋण का बोझ इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि | 
कम-से-कम सवर्णं जातियों के हाथ से अच्छी ग्रच्छी ' 
ज़मीन सब निम्न-वर्गों के हाथों में चली गई है। यदि आज 
किसी को १० बीघा ज़मीन देना हो तो वह बजाय ब्राह्मण 
के किसी चमार के ही देना उचित समफेगा, क्योंकि वै ७ 
चमार से चार काम और निकलेंगे, रुपया भी आसानी से ® ४ 
वसूल होगा और तकाज़ा भी उसे नागवार नहीं aa! ( 
जब उनकी साख़ यहाँ तक उठ गई है तब हम किस Xe 
से उनसे कहें कि आप मेस्टन-हल, केमिकल फ़टिलाइडर 
रेक्टर या और ऐसी ही क्रीमती चीज़ों का प्रयोग कीजिए ॥ 
ताकि आपके खेतों की पैदावार बढ़ जाय। रहें निल | 
श्रेणी के लोग उन्हें इन चीज़ों के प्रयोग के लिए १ 
प्रारम्मिक शिक्षा देनी होगी, जो स्वयं एक बड़ा समर | 
है| फिर हमारे कृषको की आर्थिक उन्नति कैसे हो! | 
मीटिंग करने ओर लेक्चस्वाज़ी से अगर ग्रामा 
संभव होता तो शायद कभी का होगया होता । दम चा 
ऐसे साधन जो सरल हों, सुगम दों, कमख़र्च हों और रा 
अपना गुण दिखानेवाले हों | तमी हम निराशा a | 
बादलों को छिन्न-भिन्न करके प्रकृति पर विजयी दी सक 


yo 


oe. 


संख्या ३ | 


प्रसिद्ध वैज्ञानिक डाक्टर एस० एस०. नेहरू आई० सी० 
एस० की कृपा से आज हमें इलेक्ट्रो कलचर' के तरीक्रे 
प्राप्य हे, जो हमारी दीनावस्था को ही लक्ष्य मे रख कर 
बड़ी खोज के साथ निकाले गये हैं ओर जिन तरीक्रो पर 
आज योरप और अमेरिका के २०० केन्द्रों में बड़ी सफलता 
से काम हो रहा है | 

ड्लक्ट्रो कलचर को हिन्दी में कहेंगे 'प्राझावेक aq 
के उपयोग? | विद्युत्‌ के नाम से पाठक यह न समझे कि 
बगर पावर-हाउस, डाइनसो और बिजली के तार व खंभों 
के ये प्रयोग हो ही नहीं सकते | डाक्टर नेहरू प्राकृति 
वेद्युत्‌ की शक्ति को जो वातावरण में फेली हुई है, लाहे 
आकर्षित कर उस क्यारी 
पेड़ या शाख तक पहुँचा देते हैं जहाँ ज़्यादा पेदावार के 
उद्देश से वह लगाई जाय | उन्निद्र आदि रोगों से पीड़ित 
होने पर मनुष्यों को वे लोहे के तार में पिरोये हुए मोतियों 
की मालाय देते हैं, जिनसे विद्युत-शक्ति आकर्षित होकर 
उनके शरीर में स्वतः प्रवेश कर उन्हें नीरोग करती है । 

इलकट्रो कलूचर क्या है ? बनस्पतियों, पशुओं और 
मनुष्यों को उन्नत बनाने के वास्ते उपयुक्त रूप से उनमें 
बिद्युत्‌-शक्ति का समावेश करने की प्रक्रिया का अँगरेज़ी 
नाम इलक्ट्रो कलचर है | कृषि को उद्र-पूति का पर्याप्त 
साधन बनाना ही इसका ध्येय है | इसका मूल सिद्धान्त यह 
है कि जीवधारियाँ के शरीर के करोड़ों सूक्ष्म छिद्रो में 
हरकत से विद्युत्‌ का संचार होता हे! यदि हम उनके 
शरीर में बाहरी बिजली की शक्ति का समावेश कर दें तो 
उन छिद्रों की हरकत बढ़ जायगी और शरीर में अधिक 
बल अआ जायगा | इलक्ट्रो कल्चर के तरीके बिजली की 
शक्ति को ऐसे उपयुक्त रूप में पैदा करते हैं कि उच्च, पशु 
और मनुष्य के शरीर में आसानी से भिद कर वह अपना 
गुण दिखला सकती है | संक्षेप में उनके नाम हैं-- 

(१) रेडियो-मैगनेटिक, (२) अगस्कराइज़ेशन, 
(३) स्पाकिङ्ग, (४) इन्टरकलचर, (५) इलक्ट्रोपेन्टिङ्ग, 
(६) संत्र 
` रेडियो-मैगनेटिक तरीक्ने- हर तरह के ठो पर 

तजुबा करके देखा गया है कि अगर बीज ऐसी क्यारी में 

बोया जाय जिसमें खाद के ऊपर लोहे की जाली बिछी हुई 
होतो वह बीज जल्दी अङ्करित होकर बढ़ता है | जाली 


al 
a 
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लगाने से न केवल वातावरण में फैली हुई विद्य॒त्‌ शक्ति 
उस ओर खिंच आती है, प्रत्युत ब्र्त-शरीर-निर्माण्‌-कर्ता 
पञ्चतच्तों में भी बिजली की शक्ति का संचार हो जाता 
है । यही फल पेड़ की जड़ में या उसकी डाल में जाली. 
लगाने से मी प्राप्त होता है । यदि किसी फलदार वक्त की 
कोई डाल टूट गई हो, पर दोनों हिस्से बिलकुल अलग | 
अलग न हो गये हों तो उस हिस्से पर जाली लगाने पर 
वे प्रायः जुड़ जाते हैं। जाली लगे हुए पौधों के पत्ते १ 
ज़्यादा हरे होते हैं, उनका तना मी ज़्यादा सोटा होता है. 
ak उनमें वहुतेरे नये नये किल्ले निकलते हैं, बालियाँ 
भी ज़्यादा आती हैं और दाने मी अधिक निकलते हैं | 
फलवाले Tal में फल भी बहुतायत से आते हैं और स्वाद 
में वे सामान्य फलों से अच्छे होते हैं | यह जाली क्यारी 
में इस तरह से बिछाई जाती है कि इसके चारों तरफ़ की 
कोरे तो मिट्टी से ऊपर निकली रहती हैं ओर बीच का 
हिस्सा fast के अन्दर रहता है। इस जाली के ऊपर 
कम-से-कम ६ इंच मिट्टी रहनी चाहिए । यह जाली यदि. 
एक बार खेत में बछादी जाय तो इससे हमेशा लाम होता | 3 
रहेगा । फलवाले dat में लगाने के वास्ते ८ इंच लम्बे | 
व ६ इंच चौड़े टुकड़े कटवा लेने चाहिए और एक ठुकड़ा 
पेड़ की जड़ व तने पर चिपका कर इस तरह से लगाया. 
जाय कि करीब ३ इंच जाली fast से ऊपर रहे और बाकी. 
सत्र मिट्टी के अन्दर। न्य 
जहाँ कहीं भी किसी पेड़ या पौधे में कोई खास खराबी 
मालूस पड़े या कीड़ा लगे, वहाँ फ़ौरन जाली का एक 
टुकडा लेकर उस हिंस्से के चारों तरफ लपेर देना चाहिए 
इसे 'जैकेटिज्र! कहते हें । प्रायः लोग यह समभते हैं कि 
जाली प्रयोग करने से ख़राब हो जाती होगी, परन्तु वास्तव 
में जंग लगी हुई पुरानी जाली और भी अच्छी होती है । 
सरहदी सूबे के कृषि तथा सम्बन्धित विभागों के सचिव 
कर्नल नोयल ने रेडियो पर अपने एक भाषण में अभी 
हाल में कहा था--“अधिक से अधिक पैदावार हा 
करने के लिए में दो विशेष प्रयोगों का जिक्र करूँगा, जिन 
आविष्कार मैनपुरी के वर्तमान कलक्टर प्रोफ़ेसर एस० ए 
नेहरूआई० सी० एस० ने किया है। बहुत कम व्यय 
में, बड़ी सुगमता से, उनसे पैदावार बढ़ाई जा सकती है। | 
सर्वोत्तम प्रयोग जैकोटङ्ग के नाम से प्रसिद्ध है। आपु चाहे न 


lS Au विश्वास करें या न करें, पर में दावे के साथ कह 
| सकता हूँ कि इससे ३० प्रतिशत पैदावार अवश्य बढ़ 
' जाती हे 1? 

. अगस्कराइज़ेशन अथवा बिजली का पानी तयार 
| करना बम्बई कें श्री वी० वी० अगस्कर ने विजली के 
। पानी से पैदा होनेवाले गुणों का विशेषरूप से अनुसन्धान 
। किया है | इसी कारण विजली के पानी को तेयार करने की 
i ` द्रया को उनके नाम से 'श्रगस्कराइज़ेशन? कहते हैं। पानी में 
- fact को चनगारी छोड़ने से ठीक वैसा ही असर होता है 
जसा ग्राकाश के गरजते हुए मेधो में बिजली के तड़पने से । 
_ बिजली के पानी को पौधे के ऊपर छिड़कने से उसके प्रत्येक 
अवयव में बिजली का संचार हो जाता है। पशुओं व 
sea को विजली के पानी से नहलाने से उनके चम- 
रोगों का फायदा पहुँचता है। घावों को धोने में यह 
' कीटाणु नाशकर होता हे । इसके पीने से पाचन-शाक्त 
बढ़ती है। आँख, कान, नाक, मुँह ओर गले को 
| तकलीफ़ो में आराम पहुँचता है। इसके तैयार करने 
का सबसे अच्छा तरीक़ा यह है.क्रिजिस जगह आप पानो 
। मे. fact लगाना चाहें वहाँ मेगनेटो का .एक तार 
टाल दें। आप उसे मिट्टी के घड़े मं, तालाब में, पोखर 
| में, कुएँ में, नहर में ओर नदी में डाल सकते हैं । लेकिन 
जहाँ पानी ज़्यादा हो ओर वह रहा हो वहाँ ज़्यादा ताक़त 
की चिनगारी छोड़े वगैर उसमें बिजली का काफ़ी असर 
नहीं आयेगा ओर अगर कुछ ग्रा भी जायगा तो वह 
रिक होगा । सब्रसे अच्छा तो यह है कि जहाँ बिजली 
नहीं है, वहाँ (कसी कब्राड़ी के यहाँ से पुराने मोटरकार 
मैंगनेटो २) या ४) में लेकर उसका एक तार मिद्दी 
घड़े में भरे हुए पानी में डाल कर २-३ मिनट तक 
ठे के चलाइए | चलाने के लिए उसमें लकड़ी 
दस्ता लगा लिया जाता हे। इस तरह चलाने पर 
पानी में बिजली ग्रा जायगी | बिजली का असर पानी 
आरा गया या नहीं, इसकी पहचान बड़ी सरल है| प्रथम 
| पानी का स्वाद बदल जायगा | दूसरे जब मंगनेटो के 
से आप पानी में चिनगारियाँ Set sa संमय उस 
में उंगली डालने सें ग्रापको घक्का-सा लगेगा । 
के बीज का बिजली के पानी में मिगोकर वाने से 
में ज़्यादा बढ़े हते हैं और ज़्यादा मज़बूत 


au 


सरस्वती 
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होते हे । उनके बराबर बिजली के पानी से सींचने से कोडे a 
नहीं लगते | i 

लेकिन बिजली के पानी में मिगोये हुए बीज के हाञ्च । 

छु देने से उसका असर जाता रहता है, इसलिए खड 

का दस्ताना पहन लेना चाहिए | अगर किसी धात 
बर्तन में ही पानी तैयार करना हे तो उसके नीचे लकड़ी, | 
शीशा व चीनी की तश्तरी रखकर विजली लगानी 
चाहिए | अगर पानी पीना हैं तो शीशे के ग्लास में 
या मिट्टी के कुल्हड़ में पीना चाहिए | 

पिछली ्राँियों में देखा गया है कि जिन फलदार 
दरख्तो में बिजली का पानी दिया गया था उनके फल 
बहुत कम संख्या में गिरे | कदाचित्‌ इसका कारण यह 
था कि उन पेड़ों की डालो में Brat के झोंके सहने की 
ज्यादा शक्ति ग्रा गई थी | 

स्पारकिग अथवा बिजली की चिनगारियाँ-- 
बिजली की शक्ति का वनस्पति, पशु ओर मनुष्य के शरीर | 
में सीधा प्रवेश करने के तरीक के “स्पारकिग? कहते हैं। | 
पहले वनस्पति को लींजिए | बीज का किसी लोहे के +, 
हलके तंवे पर रखकर उस तवे को मेगनेटो के तार | 
से जोड़कर मेंगनेटो का दस्ता २-३ मिनट चलाइए्‌। । 
ब्रिजली की चिनगारियों का लोहे के तवे में प्रवेश होने से 
सव बीजों में बिजली का असर ग्रा जायगा | इससे बीज 
जल्दी अंकुरित होगा | पशुओं और मनुष्यों के गले को | {- 


०1 


गिल्टियों पर मेंगनेटा की चिनगारियाँ छाड्ने से पाचन: os 
शाक्ति बढ़ती है और जिस जगह पर ददं होता दा, वहाँ «७ 


स्पाक करने से दर्द का भी आराम मिलता है। सूख क 
राग में बच्चे व मा के गले की गिल्टियों का स्पाक करी 
बच्चे के दस्तो में एकदम कमी आ जाती हे । साक P 
करते समव काई ख़ास तकलीफ़ भी नहीं मालूम पडता cal 
गुरावच रेज़-गुरविच रेज़ का हलका अलद्रा 
वायलेट रेज़ भी कहते हे । ये किरण प्याज़, चुकदर मूली 
गाजर आदि में अधिक होती हे | यदि किसी चाल र 
चारों तरफ़ इनमें से कोई एक बो 
पैदावार बढ जावगी । अभी हाल में मथुरा के 
फार्म में ऊख के चारों तरफ़ प्याज़ बाकर देखा गर्या तो 
इस सिद्धान्त की पुष्टि हुई गेये 
इलक्ट्रा कल्चरल पेन्टिङ्ग मि 
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सख्या ३ | 
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के तार से बिजली की चिनगारी पहुँचाने से तेल भी पानी 
की तरह अपना साधारण गुण बदल देता है। उस तेल सें 
फूलों को रॅगकर देखिए | वे ज़्यादा दिन तक ताज़े मालूम 
पड़ते रहेंगे । भारत में अभी फूलों की बहुत विक्री नहीं 
होती, लेकिन फिर भी गम देशों में फूलों का अधिक दिन 
तक ताज़ा रखना ग्रधिक कठिन है | इस आविष्कार का 
उपयोग करने से आप उनका सुन्दर रंग बहुत दिनों तक 
स्थिर रख सकेंगे | 


संबद्ध तरीक्रे--प्रायः डाक्टर नेहरू उपर्युक्त तरीकों 
में से कई एक का संबद्ध करके ही काम में लाने का ग्रादेश 
देते हैं । पौधों के लिए बीज में बिजली लगाना, जाली 


पानी 
पैदा करने 


बिजली का 
ग्रनहोनी चीज़ के 


लगाना, जाली का स्पारकिग करना, 
देना आदि मुख्य हें । 


समस्या 


श्रीयुत कुंवर सोमेश्वरसिंह, 


लेख क, 


जब में जी भर हँसता हूँ, 


जग कहता है सतवाला। 
पर नहो रुदन का मेरे, . . 

मिलता हे मुननवाला ॥ 
“पथ यह निषेध हे” यह तो, 

मिलते बतला नेवाले | 
पर मागे कौन सच्चा है, 

मिलते न दिखानेवाले ॥ 
मिलते सुख की निद्रा से 

हैं मुझे जगानेवाले। 
पीड़ा को तडपन में पर. 

मिलते न सुलानवाले ॥ 


ज्वाला यह भस्म करेगी, 
यह तो सब हैं कह जाते। 


ग्राम-सुधा र और इलक्ट्रो कल्चर 


२४१ 


~ 


में गुरविच रेज़? वाली dist से भी सहायता ली जा | 
सकती है । 

यदि हमारे कृषक अपना उत्थान चाहते हैं तो उन्हे 
कोई सहकारी उद्योग-धन्धा भी ग्रवश्य करना चाहिए, ' 
जसे फल, फूल, तरकारिये| की खेती, अचार, चटनी, 
Wad, सुर्वे, फ्रूट-ड्राप, चाकलेट आदि बनाना, मुर्गी | 
के अंडों की तिजारत, गाव, बकरी पाल कर उनको अच्छी 
अच्छी नस्लें तयार करना, मक्खन का व्यापार करना | 
इलक्ट्रो कल्चर से वे सहायता ले सकते हैं, इसमें कुछ | 
ज्यादा aa भी नहीं करना पड़ेगा | आज योरप, अमेरिका | 
के २०० केन्द्रों में इन तरीक्रो पर काम हो रहा है | फिर | 
इतने निकट रहते हुए आप इसे ग्राम-सुधार का एक मुख्य, 
साधन वना कर क्यों न अपनाये १ | 


बी० To, एल-एल० बी० 


में गिरता हूँ यह मुझको 

हैं लाख जतानेवाले। 
पर गिर जाने पर. मिलते, 
कोई न उठानेवाले॥ 
हैं सभी देखनेवाले, 

विरले दिखलानेवाले | 


सत्र सीख सीख मुझसे ही, 
बनते सिखलानेवाले ॥ 
लाखां बिगडे वैभव पर, 
है धूल उड़ानेवाले। 
पर भग्न-भाग्य को मेरे, 
मिलते न जुडानेवाले ॥ 


RHA नाटक 


क मामूली तरह से सजा हुआ कमरा | 
बीच में एक चौकोर मेज़ जिस पर 
कुछ पुस्तके त्रोर एक टेविल-लेम्प 

र रक्खा है संध्या का बढ़ता हुआ 

४ AS en HAT | कमरे में अब तक प्रकाश 
न हो जाना चाहिए था; परन्तु एक 

1 पतला साँवले रंग का नवयुवक आरामकुर्सी पर 

वेडा पढ़ने में तल्लीन हे । पुस्तक में खोपा-सा 
भी कुछ वाक्य उस पर अत्यन्त प्रभाव डालते जान 
| पेन्सल से कुछ लिख लेने के बाद वह गम्भीर 

[र में पढ़ता है-- 

ता वह हे कि जिसमें एक ही विशवास-- 

“तुस न जानो, प्राण, पर में ही ae सब त्रासं |”? 

स्वयं तप तप प्रेम पीड़ा है मिली अनमेल। 

आज प्रेमी के लिए क्या त्याग का है माल | 


Wes 


| 1 | 1 [ए 


पासवाली मेज़ पर उसे ्राहिस्ता से रख देता हे | 
किताब पर है, ओर ग्राॉखें-साचती-सी ata— 
नें जमीन पर गड़ी = | 


आज प्रमी के लिए क्‍या त्याग का है मोल |” 
पुस्तक पर हट गया हे | कुर्सी की पीठ पर ककते 
होते हुए स्वर में-- 

भी: 


मुद्रा |. 
लने को आवाज़ | दायें दरवाज़े से 


मेरी बाँसुरी ; 


लेखक, श्री युत जगदीशचन्द्र माथुर 


निर्मल--हाँ, देख रहा था तुम्हारी “पिकनिक? 


का (शुष्क 
हास }) 
निरं०--( काट - कुर्सी पर रखकर, टाई खोलता Ear |) । 
क्या पूछते हो यार "पिकनिक? भी क्या थी, | 


रोमांस” का एक प्रष्ठ, छायालोक का अनूठा qq . 
भव | (टाई खोलकर, केट उठाता हुआ |) अच्छा [ 


साहब, आप क्यों नहीं गये ? । 
निर्मल--यही तो आज दिन भर सोचता रहा | | रु 
निर०--देखे निर्मल, यह सब ख़ब्त छोड़ी, अगर तुम्हें 

आदमी बनना हे तो ! सोतायटी में प्रवेश होने के 

यही तो ae हैं | 
निमल--हूँ ! (उसका व्यक्तित्व अब दवता-सा मालूम | 

देता है |) > 
निर०-ईँ कया खाक ! Giz कंधे पर डालते हुए) 


कितनी बार तुम्हें सब लोगों के सामने मज़ाक़ की 
सामग्री बनना पड़ा, कितनी बार तुम्हें वेवक्रफ बना- 
कर पाठ [दया गया, मगर तुम वेसे के वैसे ही रहे ! 
रै भाई, इस किताबी दुनिया के बाहर मी तो | [- 
कुछ है । 
निमल--(नौचा सुह किये हुए) निरञ्जन भाई, किताबी 
कीड़ा तो में नहीं हूँ | 
निर०--डँह ! फिर वही बात | (निरञ्जन बायें दरवाज़े 
की ओर बढ़ता है ))...आदमी तो बस सुधाकर है, 
कालेज में किसी से किसी बात में पीछे नहीं है। 
ऊचे से ऊँचे समाज में उसकी पहुँच है । बातचीत 
में दक्ष, व्यक्तित्व प्रभावशाली । जहाँ पहुँचता है 
मालूम पड़ता है, एक भारी कमी पूरी हो गई 
(कहते कहते बाई! ओर के प्रस्थान |) है 
निमल-सुधाकर ! सचमुच सुधाकर विजेता हे | सर | है ) 
जीवन का उजला agar है ग्रौर 45 ख 
निर्मल ?...पराजित ! (आत्म-प्रतारणा-द्योतक हास्य) 
सफल जीवन ! ... तुम्हारी सफलता किसमें दै! 
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तुम्हारा अस्तित्व किस साधना के लिए है? (कुछ 

रुक कर)...सा-ध-ना !......वह भी तो नहीं। 

(माथा हथेलियों पर टेक लेता है | गहरी शान्ति |) 

[ कुछ देर के बाद बाहर से ग्रखबार बेचनेवाले की 
आवाज़--“पंच अख़बार,” “पंच अख़बार |? “सनसनीदार 
ख़बर | ७५ हज़ार की रक्कम गायव !! भोलानाथ बैरिस्टर 
के यहाँ चारी !!? आवाज़ दूर चली जाती है। निर्मल 
चोंकता है; कुछु सोचकर उठता हे, 
पुकारता हे-“ग्रम़वारवाले, ओ, अख़बारवाले |? लेकिन 
वह ALT दूर निकल गया है । लाचार हो कुर्सी की ओर 
बढ़ता है ।] 
निर्मल- चारी ! भोलानाथ वैरिस्टर के यहाँ चोरी! 

(विचारमझ कुर्सी पर बैठ जाता है | कुछ सोचकर 
सहसा उठता है । कोट पहनते हुए |) ए...निरंजन ! 
fato— (भीतर से) हाँ। 
निर्मल--मैं ज़रा जा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए | 
निरं०--किघर १ | 
निर्मल--इधर. . .(कुछ अस्थिर-सा) एबट-रोड Fr | 
निरं ०--अरच्छा | 

[निर्मल दाई तरफ़ चलता है । उसी ओर-- बाहर से-- 
एक बारीक स्वर सं “गुडनाइट सुधाकर !” इसके उत्तर 
में एक भारी ओर ज़ोरदार आवाज़ में--“शुडनाइट |” 
निर्मल ठिठककर रुक जाता है। एक सुन्दर और 
प्रभावशाली नवयुवक का प्रवेश | टेनिस किट पहने है। 
बल्ला हाथ में है | चेहरे पर मुस्कराहट |] 
सुधा ०--हलो, मिष्टर ! रुक क्यों गये १ जाओ [निर्मल 

कुछ विमूढ-सा होकर आगे बढ्ता है। बाहर-से 

बारीक हँसी |] ओह !...अब समभा ।...हा, हा, 
हा ! अरे भई, जाओ भी | ऐसा भी क्या भेपना | 

[ निर्मल तेज़ी से बाहर जाता है। बाहर से, उसी 
बारीक हँसी के साथ wat भरे स्वर में-“सुधाकर, तुम 
बड़े नटखट हो |] 
सुधा०- ऐसा la, हा, हा ! ( खूब हसता है। चल्ला 
मेज़ पर रखते हुए | ) ऐसे भी लाग हे! ay, 
हा, हा ! समाज के निर्दोष, निकम्मे अंग जिनके 
निकम्मेपन में ही उनकी ज़िन्दगी है ।*“*'हा, 
हा, a! 


सेरी बाँसुरी 
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खड्का खालकर . 


[उसकी हँसी के बीच में ही बाई ओर से गाने का. 
स्वर | वह कान लगाकर सुनने लगता है। फिर स्वर 
पहचान कर, थोड़ा मुस्कराता हुआ बल्ला प्रत में रखता 
हे | कपड़े बदल कर, गाते हुए निरंजन का प्रवेश || 
निरं ०--(सुघाकर के देखकर)--आख़िर आप आ गये ? | 
सुधा०--य्रौर आप ? आप तो यहाँ पहले से ही मौज 
हैं, मस्ती की तान मिलाने के लिए | 
निर॑ं०--ओऔर क्या !. ..अरे मई, देर में आने का सवव 
तो तुम्हारे साथ हो सकता है; हम तो ग़रीब आदर्मा 
ठहरे | a 
सुधा०--उप्रफ़ोह | आप मज़ाक़ भी कर लेते हैं ? (हसी 
मगर भाई साहब, ऐसे सबब पैदा करने के लिए भी 
तो कुछ दम, कुछ योग्यता की ज़रूरत है। यो ऐरे 
गरे तुम्हारे महाशय निमल की तरह के लोग--. | 
निरं०--क्यों ! उन हज़रत से अभी मुठभेड़ हुई हे क्या ६ 
सुधा०--हाँ भई | (मेज़ पर बैठते हुए | निरञ्जन आराम 
कुर्सी पर बैठ जाता है |) जा रहे थे कहीं बाहर ! उधर 
से में नकल आया मिस किचलू के साथ--आज मेरी 
पाटनर थीं | ६ सेट खेले । दरवाज़े पर मिस किचलू 
के देखना था कि इन महाशय की हिम्मत पस्त 
हो गई--हा, हा, हा ! चेहरा Ga पहाड़ी सेब | 
गया हो ret, हा, हा ! क्या ये भी लोग हैं १ | 
निरं०--य्राज तो ऐसे मालूम हो रहे थे, मानो कवि की 
कल्पना में डबे हों। | - 
सुधा०--या पागल के tani में | (दोनों हसते हे ।) 
निर०--या प्रेमी की चितना में । (दुबार हास्य |) 
सुधा०--प्रेमी १ अरे राम भजो ! प्रेम और ये ! स्वर 
कामदेव इन पर बाण चलाने आये तो ख़ास तोर 
पैना करना TST । ये बातें तो हमसे पूछो 
जीवन का जीवन मानते हैं, तपस्या नहीं। 
[बातचीत में गम्भीरता ग्रा जाती हे |] 
निरं०--तुस भी खूब हो, सुधाकर | इन मामले 
तुम्हारे आदर्श का कायल हूँ। 
सुधा ०--(सिंगरेट का बक्स उठाते हुए 


` हे कि हम उसकी प्रगति ओर कमज़ोरियों से अछूते 
रहने का प्रयत्न करे १ में तो भाई, अपने सामाजिक 
व्यक्तित्व को अपने भीतरी व्यक्तित्व के ग्रघीन 
नहीं रखना चाहता। मेरे लिए तो दोनों एक हैं । 
प्रेम ओर (रोमान्स? के जिन रूपों का में पुजारी 
` हूँ उन्हे में अपने सामाजिक व्यक्तित्व की रक्षा के 
लिए ज़रूरी समझता हँ | अब चाहे लोग मुझे 
` ्रावारा कहें, चाहे शरीफ़ बदमाश ! 
। निर०- उह! लोग भी तो ait समाज के ही हें, 
और समाज ग्रपनो संस्कृति के लिए तुम्हारी भाँति 
के युवकों का सहारा लेता है |... मगर .... . .सुधा- 
- कर,..... मेरा तो ख़याल था कि तुम्हें अब ऐसा 
साचने की नोवत: ही न आयेगी ! 
--(घुआ उड़ाते हुए) उम्मीद तो ऐसी ही है | 
₹० (दबो हुई उत्सुकता से) तो क्या तुम जो 
छुट्टियों में प्रभात के यहाँ गये थे 
[०--(सिगरेट की राख wed हुए |) हाँ, हाँ, 
बनारस का यह ट्रिप भी खूब रहा। ये तुम्हारे 
` चोच निर्मल भी तो कुछ दिनों के लिए वहाँ गये 
थे | प्रभात ने बुलाया था | 
पता नहीं, प्रभात इसकी इतनी क्यों कद्र करता है | 
-जजानते हो, वहाँ इनका क्या हाल हुआ। 
| प्रभात को छोड़कर सव इस बेचारे को सिफ़ं एक 
` दृष्टि से देखते थे, ओर वह थी दया की ! 
० --उमिला ut? 
ak क्या उर्मिला इन्हें प्यार करती ? (ग्रभि- 
-भरी हसी) उमिला के प्रेम का एक दसरा 
घकारी वहाँ मोजुद था | 
कुछ समझते हुए |) हूँ 
थिकारी के प्रय्न कुछु सफल मी हुए ! 
निरंजन, उसके प्रयत्न यदि कभी असफल 
होंगे तो उससे पहले उसकी हस्ती का मिटा देंगे | 
मे ?......मे किसी काम में हाथ डालता हैँ 
ह] निराशा का स्वाद लेने के लिए नहीं, आई केम 
सा, आई WHS ।#--ह, है, हैं !! ६ 
लियस सीज़र की प्रसिद्ध उक्ति “मैं आया, मैंने 
विजय हो गई |” 
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निरं०--(साथ में हँस लेता है, परन्तु उत्सुकता > 


क 
भार से चुप हो जाता है और फिर बोलता है|) 
यही तो !.. 


तो.इसका श्रथ यह है कि उमिला 
अब शीघ्र ही-- 


सुधा० हाँ, काडे ख़ास श्रड्चन तो नहीं मालूम होती | 
(निलिस भाव से) हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं | 
उ।मला RIGA हे, वह प्रस का अर्थ जानती हे 
ओर ज़िन्दगी का भी। प्रभात की तरह जीवन की 
वास्तविकता से न वह बचना चाहती है, और न 
में | फिर हमें निणय करने में क्या कठिनाई पड़ती? , 
निरं०-- खूब ! इस सफलता पर में तुम्हें बधाई देता f 
कमाल हं, भाई ! ज़िन्दगी के सबसे बड़े सवाल पर ~ 
उदासीन ढंग से वात करना तुम्हीं जानते हो । 
सुधा०--(श्रहंकारपूणं हास्य) ज़िन्दगी का बड़ा सवाल | 
सबसे बड़ा सवाल तो निरंजन, दूसरा ही है | 
निरं०--(जेसे कोई वात याद आई हो ।) हाँ, यह तो 
बताओ, जब तुमने इतने बड़े आदमी की लड़की से । 
विवाह की ठानी है तव धनदेवता की पूजा का भी > 
ता प्रवन्ध किया ही होगा | तुम तो उस रोज़ कह रहे | 
थे कि तुम्हारे पिता-- | 
सुधा०--(टोक कर) हाँ, हाँ, वह सब सही हे; और उसके 
- साथ यह भी सही है कि सुधाकर किसी से नीची 
हैसियत में नहीं रहता | (उठकर घूमने लगता है |) 
निरं०--सो तो में जानता हूँ, मगरं नई ज़िम्मेदारी जो तुम 
माल लेने जा रहे हो !-- 
सुधा०--(रुक कर,-कुछ अस्थिर हो जाता है |) हॉ ! 
इसके लिए... . ..इसके लिए... . .,(बनावटी खाँसी |) 
सब हो जायगा । (कुछ देर रुकता है |). . -निरंजन मेरे । 
लिए धनदेवता की बडी से बड़ी पूजा वाय हाथ का 
खेल है। ग्राज इस नगर का ऊँचा से ऊँचा समाज 
सेरे प्रभाव के मानता है | (कुछ जोश में आकर |) | 
निरंजन, दुनिया का सम्मान पाने के लिए fan एक 
बात की ज़रूरत है कि वह बेवक्रफ बनाई जाय | 0 ३ 
निरं०--(चोॉक कर) सुधाकर ! 
सुधा० चौंक मत | मैं सच कहता हूँ, बड़ा बनेने के 
लिए समाज के ग्रंधा बनाने की आवश्यकता दै | | 
जानते हो, समाज क्या चाहता है। कोई उस परब्र | 


ti 


डू 


| 


हुकूमत करे | स्त्री क्या चाहती है ? एक ज़बर्दस्त प्रेमी 

जिससे डरते हुए वह उसकी ओर खिच आये ! दोस्त 

क्या चाहते हैं १ चमक-दमक MX धाक ! जन-समाज 
के इस उमड़ते हुए समृह में आगे बढ़ने के लिए 
बरबस रास्ता बनाना पड़ता है, ओर इसके लिए दोनों 
ओर धक्का देना ज़रूरी है। यही मेरा उद्देश है 
ओर यदि इस मागं में किसी तरह का ग्रादशंवाद 
आता है तो में उसे टुकरा देना चाहता हूँ | 
[इतने में बाँसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है | 
निरंजन का जसे छुटकारा मिला हो ।] 

निरं०--यह लो प्रभात ग्रा रहा हे । (बाँसुरी का स्वर 
निकट आकर बंद हो जाता है |) कुछ BAI लावा- 
Ret ढंग का जीव है | न दीन की सुध है -- 


[सहसा प्रभात का प्रवेश | हाथ में बाँसुरी | धोती, 
कुर्ता, दुशाला सभी उसकी निद्रनद्वता की गवाही 
दे रहे हें |] 


~ 


प्रभात--न दुनिया की । हा, हा, हा ! चोंक गये £ में सब 
सुन रहा था | (कमरे में फिर वही निस्तब्धता | प्रभात 
शायद इसका ग्रादी नहीं है |) अच्छा, सुनोगे मेरी 

लावारिसौ वाँसुरी १ 

[वही मधुर स्वर फिर फूट पड़ता हे । प्रभात धीरे धीरे 
बिलकुल तन्मय हो जाता है । परन्तु सुधाकर इसे बिलकुल 
नापसंद करता हे |] 
सुधा०- प्रभात | (यह ag आवाज़ मी व्यर्थ 

जाती है। ओर ऊँचे स्वर में) प्रभात ! 

[फिर बही परिणामः! सुधाकर अब अधिक नहीं सह 
सकता | सहसा उठता है ओर प्रभात के मेह से बांछुरी 
निकाल कर फक देता है । प्रभात की मुद्रा एकदम गम्भीर 
हा जाती है |] 
प्रभात--(हृढ़ता के साथ) क्या चाहते हो तुम १ 
सुधा०--(मानो इस प्रश्न के लिए प्रस्तुत न था, सचेत 

होकर ।) प्रभात, में तुम्हारा यह ऊलजलूलपना नहीं 

सह सकता | जीवन-- 

प्रभात - (ज़ोर से टोककर) जीवन ! (कुर्सी पर बेढते हुए |) 
सुधाकर, तुम. चाहते हो, मैं तुमसे जीवन की सम- 
स्याग्रों पर बातचीत करूं | यह लो, तुम्हारी सबसे 
बड़ी समस्या तो यही है न--उमिला का तुम्हारे साथ 


विवाह का निश्चय | सो में उसके बढ़े भाई की 
हैसियत से इस सम्बन्ध पर प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न ! 
उसके इस निश्चय के पहले तो मुझे कुछ कहने का 
हक़ भी था; अब तो केवल एक हक्क हे प्रसन्न होने 
का; सो में-- > 
निरंजन--(टोक कर) तुम तो पागल हो, प्रभात । जीवन 
की किसी भी समस्या पर तुम संजीदगी के साथ 
वेचार नहीं करना चाहते | 
प्रभात--संजीदगी के साथ विचार ! (गम्भीर होते हुए) . 
म सच कहता हूँ, निरंजन, तुम लोग जीवन की 
समस्याग्रों पर दाशनिको की तरह. इतमीनान और 
संजीदगी के साथ विचार ओर बहस भले ही कर 
लो, पर जीवन क्या है, इसका सच्चा अनुभव करने 
का कमी प्रयत्न नहीं करते | कभी नहीं | 
सुधा०--तुम मेरे लिए यह बात कह रहे हो ? (उपेक्षा | 
पूर्ण हँसी | उसके बाद गम्भीर स्वर में) तुम भूल | 
जाते हो कि समाज का मुखिया वनने के लिए मुके 
जीवन का ग्रनुभव करना पड़ा हे--बहुत गहरा 
अनुभव | 
प्रभात--(तुरन्त) समाज का मुखिया बनने के लिए तुम्हें 
केवल दो वाते करनी पड़ी हें--कुछ लोगों का Ta 
* रंजन और उनकी प्रेट-पूजा | बस | 
सुधा ०--(विरोध के स्वर में) प्रभात-- 
प्रभात--सफ़ाई देने की ज़रूरत नहीं है, सुधाकर | में भी 
समझता हूँ, तुम भी समझते हो, इस समाज के | 
नेतृत्व के लिए चमक-दमक की ज़रूरत है, आरक्षण... 
की आवश्यकता है, मनमोहक मुस्कान ग्रौर मीठे 
भ्रथहीन शब्दजाल की ज़रूरत हे | तुम्हीं तो उस 
रोज़ कह रहे थे कि आज के समाज में धाक उसी की | 
की है जो “डिनर टेबिल? का सरताज हो सकता है। | 
सुधा०--भ्रव भी कहता हूँ। मगर इसके साथ यह २ 
कहता हूँ (सिगरेट बुझाते हुए) कि इसी धाक मे 
जीवन का सच्चा अनुभव शामिल हे | 
प्रभात-- (FUT स्वर में) जीवन का सच्चा अनुभव ! पागल 
हुए हो, सुधाकर ! ग्रॅगरेज़ी शिक्षा और संस्कृति में ' 
हुए, ड्राइंगरूमों और सिनेमाघरों के कोचों पर कल्पना: 
मथ सुख और दुःख, रुदन और हास, प्रेम और वैर के 


kt, 


तमाशों से अपना मनोरंजन करनेवाले मुट्टीभर सिद्धान्त- 
` वादियों के चोचलेपूर दिनों में तुम जीवन का सच्चा 
अनुभव देखते हो १ (कुछ रुक कर) सागर की घोर 
गर्जन करनेवाली चंचल लहरे उसके हृदय को नहीं 
जानती | जीवन का सच्चा अनुभव उन्हें नहीं होता 
जो उसके वारे में गहरी दार्शनिक बातें करते हैं, 
बल्कि उन्हें जा उसकी गहराई में स्वयं अपने आपके 
डुबो देते हैं । लेकिन सुधाकर (स्वर बदलता है) 
हमारा और तुम्हारा समाज तो डबा हुआ है ।--एक 
छिछ्लोरेपन में । (बाहर किसी के तेज़ चलने की आवाज्ञ।) 
एक- (निर्मल का तेज़ी से प्रवेश | अपनी घत्रराह 
र परेशानी को छिपाने का वह उद्योग तो बहुत 
करता है, परन्तु वह उसके चेहरे पर साफ़ Alaa हे |) 
` कौन, निर्मल ! क्या बात है ! 

(राये बढ्ता हुआ; हाथ बटन पर है |) Wee’ 
ञः कुछ भी तो नहीं। acca oer 
अपने कमरे में जा रहा हूँ-- 

रजन तो जाइए; आख़िर आप--(निमल का वायें 
दरवाज़े से प्रस्थान |)" " "° कुछ अजब शख्स है | 
--कुछ घवराथा-सा मालूम होता है | 

(०--वह घबरया-सा रहता कब नहीं है | (सुधाकर की 
Stag eat |) हम तो उसे हमेशा से ऐसा देखते 
जले आये हैं | 

--ठम लोगों ने कभी उसे समभने की कोशिश 
` नहीं की | | 

o— st हाँ, उसे आप ही समझने की कोशिश करे | 
जिस आदर्श समाज का आप चित्रण कर रहे हैं, ये 
के लायक़ हैं । 


हीं। कुछ एंबट-रोड-सा कह 
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fat ०--(खिड़की से बाहर झाँकते हुए) पुलिस-सी मालूम 
पड़ती है | 

सुघा०--पुलिस ? (मानो धक्का लगा हो | अपने चारो 
ओर देखता है) । 

प्रभात--पुलिस ? यहाँ इस वक्त १ 
बजती है) | 

निरं०--देखता हूँ बाहर जाकर | आख़िर वात क्या है ! 
[निरंजन दायं दरवाज्ञ से बाहर जाता है। बाई ग्रोर 

से सहसा निर्मल का प्रवेश | वह अब अधिक स्थिर जान 

पड़ता है |] 

निमंल--कौन है, प्रभात १ 

प्रभात--(उस पर तेज़ निगाह डालते हुए) पुलिस निर्मल | 

निर्मेल--आगई पुलिस ? 

सुधा०--(चोंककर) इसका क्या मतलब निर्मल १ 
[परन्तु इससे पूव कि निर्मल कुछ कहे, पुलिस के 

द्रोगा का निरेंजन ओर दो कान्स्टेबिला के साथ प्रवेश | 

दरोगा की मूँछें तनी हुई हैं; बेत हाथ में, आवाज़ में अनुभव 

ओर अधिकार है। उसके आने पर प्रभात As के सामने 

आ जाता है | सुधाकर ज़रा पीछे एक कुर्सी पर हाथ टेके 

खड़ा है | उसके चेहरे से ग्रस्थिरता लक्षित होती है | 

केवल निमल बाई ओर के कोने में किताबों की आलमारी 

के निकट अंधकार में दोनों हाथ बगल में दावे खड़ा 

है | निरंजन आगे बढ़कर पूछता है ।] 

निरं०--लेकिन आपके यहाँ आने का मतलब ! ८ 

दरोगा--यही कि हमें सुराग़ लगा है कि चोर इसी TA 

: मौजूद है | 

प्रभात- चोर 2 चोरी कहाँ हुई है ? 

दरोगा--मिस्टर भोलानाथ वेरिस्टर के यहाँ । ७५ हज़ार की 
मोटी रक्कम यों ही नहीं छोड़ी जा सकती, साहबान | 

सुधा०--(लड़खड़ाते हुए) आप ग़लत जगह AA ह 

दरोग़ाः ` “साहब | 

द्रोगा---(जैसे इस प्रश्‍न के लिए तैयार बैठा हो |) बिल 
सही जगह आया हूँ, जनाब । मेरे पास सुबूत मौजूद 
है कि मुलज़िम इसी मकान में है। (निरंजन 
प्रभात एक-दूसरे की ओर देखते हैं | सुधाकर 2४ 

बचने के लिए शायद हाथ जेब में ले जाता 
' लाग सत्र भले आदमी हे, समझदार हैं; इसलिए 


(दुबारा घरटी 
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नुभव | 
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खड़ा 


की तलाशी लेनी पड़े, इससे पहले 

निरं०--जिस्म की तलाशी ? 

प्रभात--क्या कह रहे हैं, दरोग़ा साहब ! आप भूल जाते 
हैं कि इस मकान में रहनेवाले सब साहब ऊँचे 
ara 

दरोगा--वह्‌ तो मैंने as क्रिया न। इसकी नौबत ही 
क्यों आये 2 इससे पेश्तर ही आप मुलज़िम का 
हमारे हवाले कर दें तो मुझे आप लोगों को तकलीफ़ 
ही क्यों देनी पड़े । में ते ख़ुद ही शरीफ़ ख़ान्दान के 
नौजवानो के परेशान नहीं करना चाहता | 

[यह कहते कहते कुर्सी पर अपना एक पैर रख देता 
है और घुटने पर हलके से वेत मारने लगतां हे । सब 
लोग चुप हैं| उस रहस्यमयी शान्ति में उसके Aa की 
आवाज्ञ बड़ी एकाकी ग्रोर डरावनी मालूम होती है |] 
प्रभात--(मौन तोड़ते हुए) लेकिन. आप हम लोगों का 

यक्रीन-- = 
दरोगा --यक्रीन ? (हँसकर) शायद आप नहीं जानते कि 

पुलिस में आदमी के अपना यक्कीन करने में भी 
ख़ोफ़ मालूम देता है (HH देर बाद) मेहर- 
बानी करके जल्दी कीजिए | मेरे कान्स्टेविल मकान 
को घेरे हुए मेरे हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं | 

[प्रभात कुछ लाचारी-सी जान कर घूमने लगता है | 
निरंजन कुछ न समझकर कभी दरोग़ा की ओर देखता है, 
कभी कमरे के दूसरे व्यक्तियों की ओर । सुधाकर अपना 
होड दाँतों से cart हुए अपने चारों ak देखता है |] 
निरं० - लेकिन--- ३ 
द्रोग़ा--(सख्त होते हुए) मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, 

जल्दी कीजिए | (कमरे के बाय काने से “खड़खड़? 

at ध्वनि | सुधाकर कुछ आगे बढ़ता है 1) तो क्या 
आप लोग मुझे मजबूर कीजिएगा ! 
सुधा०--(बड़ी कठिनाई से) दरोणा _- si] 
द्रो०--तिज्ञ आवाज़ में) अच्छा, कान्ध्टेबिल ! 

[सहसा बाये काने से पुस्तक गिरने की आवाज़ आती 
हे । निमल तेज़ी से आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर 
दृढ़ता है, तेज है, अधिकार है |] 
निर्मल--ठहरिए दरोगा साहब | (इस स्वर में इतनी शक्ति 


| चाहता कि मुझे आप लोगों के कमरों ओर जिस्म 


लेने की ज़रूरत नहीं है । (आगे बढ़ता है; 
के साथ |) मुलज्ञिम आपके सामने खड़ा है | 
निरंजन और प्रभात (एक साथ) निर्मल ! 
निर्मल (इन लोगों की ओर बिलकुल ध्यान न देता 
हुआ)--दरोग़ा जी, मुझे गिरफ्तार कीजिए | भोलानाथ 
बैरिस्टर के ७५ हज़ार रुपये मेंने चुराये हैं।में | 
उनके यहाँ आता जाता था, क्योंकि वे मेरे ही शहर 
के रहनेवाले हैं । मुझे रुपये की ज़रूरत पड़ी, भोका 
मिला और मैंने सेफ का ताला तोड़ा | (कुळ रुक कर) 


सज़बूर्त 


मुझे गिरफ़ार कीजिए | । हर Ee 
दरो० शुक्रिया ! (पीछे घूमकर) कान्स्टेविल ! इनको . 


हथकड़ी पहनाओ | ह 
[कान्स्टेबिल उन बढ़े हुए हाथों में हथकड़ी डालता 
है | दरोगा संतुष्ट सा हाकर कमरे के ओर पात्रों की ओर 
मुँह करके उत्तर की आशा से कहता है |] | 
दरो०--वाबू साहब, हम लोगों के तो अपना फ़ज़ अदा 
करना पड़ता है । मेरा मंशा ग्राप लागों को परेशान 


Bes 


करना थोड़े ही था, मगर ऐसे मौक़ों पर ढील देने से | 


है। यही नौजवान ग्रगर पहले से बता देता तो मुझे 
यह सब कहने की ज़रूरत ही न पड़ती | 
प्रभात (स्वम्न-से में)--निमल ! ae 
दरा०--(कान्स्टेबिल से) ए. ` 'होगया १ (ओर लोगों से ) 
अच्छा अब इजाज़त चाहूँगा | मुमकिन हे कल, सुन 
तहक़ीक़ातः के सिलसिले में दुबारा आप लोगों 
तकलीफ देनी पड़े |“ आदाब ! (का 
चलो-- 
[प्रस्थान | उसके पीछे बंधे हुए हाथों से निमल भी 
चलता है । जाते जाते वह एक बार रुक कर एक अजीब 
दृष्टि उस खिड़की की ओर डालता है जिसके निकट ae 
कर खड़ा है। उसके बाद एक गहरी साँस लेकर च 


(प्रभात से कुछ उत्तर न पाकर)“ क्यों क्या ख़याल 
है तुम्हारा, सुधाकर ” 
[सुधाकर एक बार मुड़कर निरंजन की ओर देखता 
है | उसके मुख पर पराजय का भाव है |] 
धा०---निरंजन, ... मेरी, तबीयत खराब है--(श्राधी- 

सी बात कह कर हठात्‌ बाइ ओर को चल देता है । 
निरंजन हक्का-व्रक्का-सा देखता है | प्रभात एकबारगी 
सिर उठाकर जाते हुए सुधाकर पर दृष्टि डाल कर 
पुनः विचारमग्न हो जाता है |) 
Rio सब क्या हो रहा हे? कुछ भी तो समझ में 
नहीं ग्राता | (कुछ रुककर) प्रभात, तुम तो कु 
_ .जवाव ही नहीं देते | 

_ (मंद स्वर में, जैसे बहुत दूर से बोल रहा हो |) में 
कुछ भी जवाब नहीं दे सकता.। 
नरं ०--(मानों झिइकी खाई हो) साने नहीं चलोगे ! 


[निरंजन का बाइ ओर को प्रस्थान ।] 
-(माथे का दोनों हथेलियों-से दबाकर) मेरा यह भी 
ै अनुमान ग़लत निकला | निर्मल, तुम एक गुत्थी 
ewer ग्रोर उलभा गये | (मन्द स्वर में |) कितना कठिन 
। Al है इसे सुलझाना | 
i (कुछ देर वाद बाहर से घंटी वजने की आवाज़ |) 
--(उसी दशा में) कोन है ? अन्दर श्रा जाओ | 


रता के चिह्न | हाथ में लिडीज्च पाउच? (azar) 
भरे के अन्दर आते ही चारों ओर देखती है और 
भात का देखकर.ठिठक जाती हैं । प्रभात को ग्रमी 


तुम | तुम इस समय क TS ग्रा रही हो ! 
हुई ग्रविचलित . भाव से) 


सरस्वती ` 


[ भाग ३८ 


eed SPSS DR विवि `. 
ड - 


प्रमात- चिट्ठी ! कौन-सी चिट्ठी ! अच्छा, वेळो तो | 
(उमिला ग्रारामकुसी पर बेठती है | . प्रभात अपनी 
कुर्सी निकट सरकाकर azar है |) हाँ, अब बताओ 
क्या बात है | 

उर्मिला--(आँखें नीची ! ्रॅगुलियाँ नाखूनों के कुरेद रहे 
हं |) भेया, मने छुट्टियॉवाला अपना निश्चय बदल 
दिया है। 

प्र०--हूँ | क्यों. ? 

उमिला--मैं ग़लती पर थी | उस दिन तुम्हारे इतना कहने 
पर भी मैंने उन्माद को दूर कर अपने निर्णय पर 
दुबारा विचार नहीं किया । में ग्रन्यी हो रही थी | 


(काँपते हुए स्वर में) मुझे नहीं मालूम था कि सुधाकर - 


बाबू इतने. . इतने ओछे निकलेंगे | 

प्र ०--यह क्या कह रही हो उमिला ? 

उ०--मैंने उन्हें गम्भीर समभा था। मुझे उनकी 
आधुनिकता में गहराई दीख पड़ी थी । प्रेम के सम्बन्ध 
में उनके विचारों पर में उनकी आत्मा की छाप 
देखती थी | पर आज मुझे मालूम हुआ कि वह सब 
दिखावा था | 

प्र०--मेंने खुद सुधाकर को कभी गम्भीर नंहीं समभा | 
लेकिन इस सबका तुम्हारे पास क्या सबूत है ! 

उमिला--सबूत १ (कुछ रुककर | मुख नीचा करके) मया) 
वे एक दूसरी-- 

प्र ०--(भावनाओं के वेग के रोककर ग्रविचलित भाव सें) 
हूँ !... वह कोन 

उर्मिला--यहाँ के भोलानाथ बैरिस्टर की (प्रभात चौंकता 
है) लड़की सुनन्दा | वह बचपन में मेरे साथ पढ़ी 
थी.| वह नहीं जानती थी कि सुधाकर बाबू हमार 
यहाँ आते-जाते हैं । इसलिए उसने अपने प्रथम प्रम 
के अनुभव मुझे लिख कर भेजे | वह चिट्ठी मुझे 
आज तीसरे पहर मिली | मेरा रोम रोम जल उठा | 
मैं समझ न सकी कि एक पुरुष इतना नीचा जा 


सकता है । मैंने साचा इसका एकमात्र उपाय है Se 


ज़लील करना। (ग्रावेश से) नारी को खिलौना समझ” 
वाले इन हृदयहीनों - के दरड देने में तुम मेरी 
करो, भैया ! 


० शान्त दोश्रो, उमिला ! (खड़े होते होते बोलता. | 


है 


[| 


| ¢ 


संख्या ३ | 
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है ।) तुम्हारी पीड़ा को में समभता हूँ, मगर-- 

(सहसा कुछ याद आने पर) | हाँ, यह चिट्ठी किस 

ata की लिखी हुई है ? 
उामला--परसां शास को। क्यों ? 
प्र०«-- एक बात तो मैंने तुम्हें बताई ही नहीं (मेज़ के सहारे 

खड़ा होकर)। इन्हीं भोलानाथ वेरिस्टर के यहाँ, शायद 
कल, भारी चोरी दो गई है, जिसके ग्रपराध में पुलिस 
अभी मेरे दोस्त निर्मल को गिरफ्तार कर ले गई है | 
उसने अपना अपराध स्वीकार किया है । 
उमिला--निर्मल ! वही जो छुट्टियों में हमारे यहाँ गये थे १ 
Joel वही | वेचारा--(नेपथ्य में गोली चलने की 
आवाज़ |) हैं ! यह आवाज़ केसी १... निरंजन | 
सुधाकर !!... (उमिला से) तुम ज़रा यहीं व्हरो; में 
अभी आता हूँ । (बाई ओर को प्रस्थान) 
उमिला--निर्मल बाबू ने चोरी की ? 

[कुछ देर विचारमग्न बैठी रहती है | फिर समय 
बिताने के ख़याल से पास को मेज़ पर रक्खी हुई पुस्तक उठा 
लेती है और उसे पढ़ने लगती है कोई पंक्ति उसका ध्यान 
आकृष्ट कर लेती दुबारा पढ़ती है । फिर ज़ोर से 
पढ़ती है 

‘ars प्रेमी के लिए क्या त्याग का है मोल | 

निमल कुमार |” 
विचारमग्न होकर तीसरी बार इसी पंक्ति को पढती है। 
नेपथ्य में कुछ हलचल !] 


[तेज़ी से प्रभात का प्रवेश | चेहरे पर हवाइयाँ उड़ 
रही हैं ।] 
प्रभात-- उमिंला, तुम्हारी साध पूरी न हो सकेगी । सुधाकर 


ने आत्महत्या कर ली हे | 
उमिला--(एक साथ खड़ी हो जाती है, जिससे पुस्तक 
फ़र्श पर गिर पड़ती हे | तीव्र श्वासगति ।) क्या, 
क्या (--आत्महत्या, आत्महत्या, . AT... 
[प्रभात उसे संभालकर कुर्सी पर बिठाता हे | 
अपने मुख को दोनों हाथों से ढँक लिया है। 
इस बीच में निरंजन का एक कागज्ञ 
प्रवेश । वह भाचक्का-सा इस दृश्य के देखता 
मन्द स्वर में बोलता है |] 


उसने 


हाथ मे लिये 
है, ओर फिर 


मेरी बाँसुरी 


२४५९ 


a 


निरं०--प्रभात माई, उसकी मेज़ पर यह पत्र मिला है | 
तुम्हारे नाम है। 
प्रभात--(भर्राई आवाज़ में) पढ़ो | क्या लिखा है 
[निरंजन पढ़ता है | ज्यों ज्यों निरंजन पत्र पढ़ता जाता 
है, प्रकाश धीमा होता जाता है | प्रभात के चेहरे की मुद्रा 
भी बदलती जाती है |] ः 
“मेरे दोस्त प्रभात, 
मेरे पास और कोई चारा न था । मैंने समाज के जिस 
रूप के सच्चा समझा था. और जिसके लिए मैं gaa. 
हमेशा लड़ता रहा, जब उस रूप की सबसे बढ़ी 'कमज़ोरी 
ज़ाहिर हो गई तत्र मेरे लिए जीना वृथा था । भोलानाथ 
ART के ७५ हज़ार रुपये मने चुराये थे, निमल ने नहीं। 
उनकी लड़की सुनन्दा से इसी लिए मेंने प्रेम का स्वाँग 
रना । तुम्हें और उर्मिला के धोखा देने के लिए मेंने क्या 
नहीं किया १ लेकिन मुके नहीं मालूम था कि मेरे यथार्थ- 
वाद से भी एक ज़बर्दस्त शक्ति ग्रात्मत्रलिदान मौजूद 
है। निमल ग्रात्मबलिदान की ज्वाला है | तुम उर्मिला 
को लिख देना कि प्रेम की सच्ची साधना में नहीं कर 
सका | में नीचे हूँ, बहुत नीचे | प्रेम का सबक निर्मल से | 
सीख सकता था, परन्तु त्याग की उस लपट से में मय. 
खाता हूँ ॥ मैं “नहीं: * जी सकता: *-मैं “नहीं: - 1? 
प्रभात--(पागल की तरह) निरंजन ! निरंजन, मेरी बाँसुरी 
कहाँ है !* कहाँ हैः मेरी बाँसुरी ? “(निरंजन पत्र 
पढ़ना छोड़कर प्रभात की ओर बढ़ता हे |) तुम लोग । 
सब दुष्ट हो | मेरी बाँसुरी | 3 
निरं०--(उसे पकड़कर) प्रभात, पागल न बनो | प्रभात ?- ‘ 
प्रभात--कहाँ हे, मेरी बाँसुरी--कहाँ है बताओ मेरी | 
बाँसुरी--बाँसुरी. . . रं 
[नेपथ्य से बाँसुरी का मन्द रुदनपूर्ण स्वर | उभिला 
ससक रही हे | प्रभात की आँखों और हाथों में पागल- 
पन है |] पर्दा गिरता हे | - 
[सर्वाधिकार सुरक्षित 
(नोट--इस नाटक का सवप्रथम अभिनय म्योरहोस्टल, 
प्रयाग के वार्षिकोत्सव के ग्रवसर पर ५ दिसम्बर १९३६ 
हुआ था । प्रकाशनाथ इसमें कुछ आवश्यक परिवर्तन 
दिया गया है |) 


न्दौ में बहुत-से लेखक ऐसे हैं जो 
अपने स्वत्वा और अधिकारों के 
बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं | 
अधिक से ग्रधिक उन्हे इस वात 
की चिन्ता रहती है कि उनकी 
रचना छुप जाय और उसके 
पृष्ठ पर लेखक के स्थान में उनका नाम छुप जाय | 
अतिरिक्त उन्हे और कुछ नहीं चाहिए । वे लेखक 
लाने लगें--चाहे उन्हे अपने परिश्रम का मूल्य न 
। चे संतुष्ट हैं | हम ऐसे “स्वान्तः सुखाय? लेखक की 
नहीं करते | हमें उन लेखकों की अधिक चिन्ता 
जो अपने परिश्रम से रोटी कमाना चाहते हँ-जिनका 
खन-व्यापारः एक व्यवसाय हैं। ऐसे लेखकों को 
ने स्वत्वों और अधिकारों के प्रति उदासीन नहीं होना 


लेखक ओर. प्रकाशक का व्यवसाय ग्रन्योन्याश्रय है | 
क लिखता हैं, दूसरा छाप कर उसे वेचता है। लेखक 
परिश्रम का मूल्य चाहता है | प्रकाशक अपनी पूँजी 
' च्यापारकुशलता के बदले लाभ का अधिकारी है | 
क की आय में दोनों का भाग है-यह नीतिसम्मत 
ही न्याय मी है | परन्तु न्याव ओर नीति के भरोसे 
(का काम नहीं चला करता | जिन्हें अपने अधिकारों 
स्वत्वों का ज्ञान नहीं वे कमी उसके अधिकारी नहीं 
जा सकते | Ad: लेखकों को भी अपने अधिकारों 
उसकी रचा के वैध उपायों का ज्ञान रखना चाहिए | 
खु में हम लेखक और प्रकाशक के बीच के 
वा एकरारनामे की शता पर प्रकाश डालने का 
नन करेंगे | आशा है, हमारे लेखक वधु उससे लाभ 
TT | 

लेखक ओर प्रकाशक के संबंध का आधार क्या दै! 


है | इस हेतु वह उस रचना की पाण्डुलिपि प्रका- 
प्रास मेजता है | कभी कभी. प्रकाशक किसी प्रकार 
क प्रकाशित करने का विचार करता है और इस 


लेखक ओर प्रकाशक के एकरारनामे 


लेखक, श्रीयुत भारतीय, एम्‌० To 


एक पुस्तक लिखता है | बह उसे प्रकाशित कराना _ 


हेतु वह किसी लेखक के पास उक्त प्रकार की पुस्तक लिखने 
का प्रस्ताव. भेजता है । स्पष्ट है कि दोनों अवस्थाओं में 
एक के प्रस्ताव की स्वीकृति दूसरे द्वारा होती है। सारांश 
यह है कि एक की रचना होगी, दूसरा उसे छाप कर वेचेगा । 
लेखकों को स्मरण रखना चाहिए कि कापीराइट 
क़ानून के अनुसार रचना पर उसके रचयिता का प्रथम 
और एकमात्र अधिकार होता है | जब तक वह sah, 
प्रकाशित करने का अधिकार किसी के लिखकर न दे, 4 
उसका यह अधिकार काई नहीं ले सकता । (यदि कोई 
अपहरण करे तो वह दण्ड-विधान की दृष्टि से अपराधी 
होगा)। ऐसी दशा में लेखक के बिना कुछ लिखे हुए 
उसकी रचना पर किसी का अधिकार प्रमाणित नहीं 
होगा--(परन्तु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी जिनमें ऐसा 
होता है, जैसे यदि वह प्रकाशक का नौकर हो) अतः प्रका- 
शक के लिए यह सदा उचित है कि वह लेखक की रचना > 
लेते समय उससे लिखा ले कि वह किस शर्त पर उसे ले | 
रहा है | अन्यथा लेखक क्रा कापीराइट-अधिकार लेखक 
की वस्तु बनी रहेगी | इसी हेतु लिखित एकरारनामा 


आवश्यक है । परन्तु एकरारनामा लिखते समय लेखक 
को क्या लिखना चाहिए, इसका उसे ध्यान रखना || | 


ay 


चाहिए | 

एकरारनामे की अनुपस्थिति में लेखक का पारिश्रामक 
कहीं नहीं जा सकता | मान लीजिए, श्रीयुत अ ने अपनी 
रचना की पाण्डुलिपि श्रीयुत ब नामक प्रकाशक के पास | 
स्वीकृति के लिए भेजी | प्रकाशक ने उसका "कम्म करवा 
लिया और उसका प्रफ लेखक के पास संशोधन के लि. | 
भेज दिया | ऐसी दशा में चाहे पुस्तक प्रकाशित न मी ही, । 
लेखक ग्रपने पारिश्रमिक के लिए प्रकाशक का उत्तरदायी 
मान सकता हैं | एक्करारनामा यद्यपि नहीं लिखा गया 
पर उसकी मुख्य Tal का पालन हो गया। लेखक क 
पाण्डुलिपि भेजना एक प्रस्ताव था । प्रकाशक का 3 { 


कंपोज्ञ करा के लेखक के पास उसे संशोधनार्थ 
ऐसी दशा 


शुक्र की देना 


उसके प्रस्ताव की स्वीकृति के समान था | 
` यदि लेखक अपना पारिश्रमिक माँगे तो प्रका 


संख्या ३] 


लेखक और प्रकाशक के एक्रारनामे 
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पड़ेगा, चाहे लिखित एक़रारनामा हो, चाहे न हो--चाहे 
पुस्तक छुपे, प्रकाशित हो, चाहे न हो | पारिश्रमिक कितना 
होगा, यह न्यायालय लेखक की योग्यता और पुस्तक की 
बिक्री के आधार पर अनुमान करके निश्चय करेगा | 

लिखित एक़रारनामा सदा उचित होता है। इस 
प्रकार के एकरारनामे का आरम्म दो प्रकार से होगा | या 
तो प्रकाशक के प्रस्ताव पर लेखक पुस्तक लिखे वा स्वयं 
लिखकर उसको स्वीकृति पर उसे छाप कर वेचने का दे | 
यदि लेखक प्रकाशक के प्रस्ताव करने पर पुस्तक लिखना 
स्वीकार करता है तो उसे वेसा करना पढ़ेगा--न करने पर 
प्रकाशक उससे हर्जाना वसूल कर सकता है। परन्तु 
लेखक यदि प्रमाणित कर सके कि प्रस्तावित पुस्तक लिखने 
पर वह क़ानूनन गन्दी चीज़ लिखने का दोषी ठहराया जा 
सकता है अथवा उसका विप्रय (वा वस्तु») ऐसा होगा 
जिसके कारण उस पर मानहानि का अपराध लग सकता 
है तो प्रकाशक उससे हर्जाना नहीं पा सकता | 

यदि लेखक ने किसी विशेष पुस्तक वा पुस्तक-माला 
के लिए कुछ लिखने का “वचन?” दिया है ओर प्रकाशक ने 
उस पुस्तक वा 'माला? का प्रकाशन बंद कर दिया है तो 
ऐसी दशा में लेखक से उसकी रचना के पाने का हकदार 
प्रकाशक नहीं हे, क्योंकि लेखक ने केवल उक्त पुस्तक 
अथवा माला.के लिए लिखने का वादा किया था | 
प्रकाशक उसको रचना ग्रन्यत्र नहीं छाप सकता, पर यदि 
लेखक चाहे तो प्रकाशक से एक्ररारनामे के अनुसार 
mia संपूर्ण पारिश्रमिक वसूल कर सकता है। पुस्तक 
का प्रकाशन रुकना लेखक के पारिश्रमिक की प्राप्ति में 
बाधक नहीं होगा। « 

लेखक की मृत्यु हो जाने पर उसकी अधूरी रचना पर 
भी पुरस्कार प्रकाशक को देना पड़ेगा | 

प्रकाशक का यह दस्तूर हे क्रि नोकर रखकर लेखकों 
से पुस्तक लिखाते हैं ओर लेखकों की इस दशा में लिखी 
पुस्तकों की समस्त ग्राय वे अपनी संपत्ति समभते हैं | 
ऐसे प्रकाशको के यह जानना चाहिए कि कापीराइट कानून 
के अनुसार लेखक की रचना पर उसका जन्मसिद्ध 
अधिकार माना जाता है | ऐसी दशा में जव तक लेखक 
अपना 'कापीराइट' का पूण अधिकार उन्हें लिखकर न 
दे दे, प्रकाशक का उस पर पूण अधिकार नहीं माना 


जायगा | जव तक लेखक ओर प्रकाशक के बीच उसक 
रचनाओं के बारे में स्पष्ट लिखित एक़रारनामा न हो 
जाय, लेखक के नोकर रहने पर भी प्रकाशक का उसके 
रचनाओं पर अधिकार स्थापित नहीं हो सकता | 

लेखक की स्चनाये प्रकाशक दो प्रकार से लेते हैं। या 
तो एकमुश्त मूल्य देकर उसे छापने का पूर्ण अधिकार 
कापीराइट? ख़रीद लेते हैं या उसे रायल्टी पर लेते हैं 
पहली अवस्था में लेखक यदि “कापीराइट? बेच देता है. 
वह अपना संपूर्ण अधिकार सदा के लिए प्रकाशक 
दे देता है। दूसरी अवस्था में लेखक पुस्तक की बिक्री 
अनुसार प्रतिशत उसके मूल्य का कुछ भाग पाता रहता है । 

कापीराइट? यदि प्रकाशक ने ख़रीद लिया है तो | 
पुस्तक पर उसे पूण ्रधिकार है | यहाँ प्रश्‍न उठता है क्रि | 
क्या वद लेखक का नाम उड़ा सकता है अथवा उसकी 
रचना में परिवर्तन कर सकता है । उत्तर है--नाम नहीं 
उड़ा सकता (यदि लेखक ने बेचते समय यह न लिखा हो 
कि उसका नाम न रहे), पर वह उसकी रचना में परिवर्तन 
ओर संशोधन कर सकता है | परन्तु यह उसी सीमा 
क्षम्य और न्यायसंगत होगा, जहाँ तक लेखक की को 
ओर मर्य्यादा को आघात न पहुँचे । साथ ही साथ व॒ 
वह संशाधन ओर परिवर्तन लेखक के नाम 'थोपा? 
तो लेखक मान-हानि का दावा कर सकता है और प्रव 
को हरजाना देना पड़ेगा । ऐसी दशा में प्रकाशक का स 
संशाधन ओर परिवर्तन का श्रेय लेखक को देने का कष्ट 
करना चाहिए, या पुस्तक में स्पष्ट लिख देना चाहिए 


लिखित स्वीकृति दे क्रि उसकी लिखी वस्तु? का पू 
इच्छानुसार उपभोग करने का अधिकार वह प्रव 
को देता है | 
रायल्टी पर दी हुई पुस्तकों पर प्रकाशक का £ 
राइट? अधिकार प्रायः नहीं स्थापित होता । उसे 
पुस्तक को प्रकाशित” मात्र करने का अधिक 
अत; यदि प्रकाशक लेखक का “कापीराइट? 
चाहता है तो उसे एक़्ररनामे में स्पष्ट लिखाना 
कि “कापीराइट” का श्रधिकार लेखक प्रकाशक को देता 
अन्यथा उसे यह अधिकार नहीं मिल सकता | 


= पर पुस्तके देते समय लेखकों को दो बातों का 
[न रखना चाहिए--. 
(१) प्रकाशन का ग्रांधिकार कुछ शर्ता पर हो जैसे -- 
तने वर्षों तक, ग्रमुक्र अमुक दशा में, अथवा लेखक 
स्तक के अगले संस्करणों का संशाधन करता रहेगा 
आदि । सारांश यह है कि एक़रारनामे में यह प्रकट होना 
चाहिए कि लेखक ने पुस्तक से अपना संबन्ध सदा क 
लिए विच्छेद, नहीं किया. है ओर प्रकाशक को केवल अपनी 
तो का. पूण रूप से निर्वाह करने की wala तक, ही 
क को छापने ग्रोर बेचनें का अधिकार हे | 

:(२) 'कायोसृइट' के उल्लघन करनेवाले अपराधी पर 
कदमा. चलाना लेखक का अधिकार हो तथा प्रकाशन 
घिकार बेचते समय प्रकाशक लेखक की आज्ञा ले | 
` यहाँ एक वात जानने की है। मान लीजिए; रायल्टी 
पर लेनेवाले- प्रकाशक ने दिवाला बोल दिया । ऐसी दशा 
[- लेखक, क्या Ta. लेखक को निराश न होना 
| Raat उसका अधिकार उसके पास लोट 


परन्तु जितनी पुस्तके स्टाक” में हैं उन पर यदि लेखक 
को उसकी रायल्टी मिलती रहे तो उसे वेचने का अधिकार 
उन्हें होगा जो दिवालिये प्रकाशक. की संपत्ति के 
[धिकारी माने जायेंगे | aa: दिवाला होने पर भी लेखक 
की हानि होने की अधिक आशंका नहीं हे | 

_एकरारनामे में रायल्टी की शते लिखते समथ यह 


तेखक इस विषय पर ओर काई पुस्तक नहीं 
शत लेखक पर क़ानूनन बाध्य है | 


सरस्वती : 
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रायंल्टी पर पुस्तक प्रकाशित करनेवाले प्रकाशको को 


यह जानना चाहिए कि लेखक और प्रकाशक के बीच 


“का यह समझौता वा प्रातज्ञा-पत्र व्याक्तगत श्रणी का है । 


यदि प्रकाशक को ATA अधिकार दूसरे को देने का 


स्वीकृति लेखक ने लिखकर नहीं दी है तो फिर प्रकाशक 


वेसा नहीं कर सकता | 'कापाराइट? खरीदी हुई पुस्तके 


प्रकाशक की संपत्ति मानी जाती हैं और उन्हें प्रकाशक 
अपने इच्छानुसार जिसके हाथ. चाहे वेचे वा सिपुर्द करे | 
कापीराइट वेच देने पर लेखक किसी प्रकार प्रकाशक 


“को उसे प्रकाशित करने पर बाध्य नहीं कर सकता; परन्तु 


रायल्टो पर देने पर यदि प्रकाशक पुस्तक न प्रकाशित 


करे तो लेखक प्रकाशक से THAT वसूल कर सकता है। : | 
किसी समय विच्छिन्न हो . 


. लिखित _ एकरारनामा याद्‌ 
तो. लेखक का अधिकार उसे मिल जाता है, पर प्रकाशक 
के पास बची हुई पुस्तक की प्रतियों के वेचने का उसे 
हक्क रहता है। हाँ, फिर वह कोई संस्करण” नहीं 
छाप सकता | डू 

“संस्करण? किसे कहते हैं । साधारणत; एक बार छुपी 
पुस्तक अथवा एक THEA? म॑ जितनी पुस्तका का प्रकाशन 
हो वह एक संस्करण कहलाता हे | * 

एक़रारनामा लिखते समय लेखक तथा प्रकाशक दोनों 
के अपने अधिकारों और स्वत्वां का ज्ञान रखना चाहिए 
ओर साथ ही साथ जो शर्तें लिखी जायें, स्पष्ट और न्याय- 
संगत हों | क्योंकि वहीं एक़रारनामा क़ानून की दृष्टि से 
वैध माना जायगा. जा उसके नियमों का उल्लघन न 
करें | इस देत एक़रारनामे के नियमों का ज्ञान रखनों 
चाहिए | एकरारनामा वही जायज़ समभा जायगा जि 
दोनों पन्न होश-हवास में लिखें, जिसे वे लिखने 
अधिकारी हों और जिसमें ऐसी शर्तें दों जा कानून 
विरुद्ध न हों। - 
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सरोकनो 


श्री लक्ष्मीकान्त बर्मा 


छः समय था जब भारतीयों का स्वास्थ्य ग्रोर सोंद्य संसार मै 


सबसे वढ़ा-चढ़ा था | ग्रार्य शब्द ही स्वास्थ्य, शक्ति और 
सोंदय्य का बोधक हे । परन्तु विस्मृति के युग में जैसे भारतीय 
अपनी विद्या, शक्ति और कला-कोशल के खो AB, वैसे ही वे 
` आपने स्वास्थ्य की ओर से मी उदासीन हो गये । इसमें सन्देह 
नहीं कि भारत ग्राज भीषण गरीवी का शिकार हो रहा है| 
अत्यधिक परिश्रम ओर अल्प भोजन की चक्की में पिसकर 
भारतीय शरीर नरकङ्काल-मात्र रह गये हैं | तथापि यह नहीं कहा जा 
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पाल ब्रेग और उनका नाती | ऊपर वे अपने 


पुत्री और नाती के साथ देखे जा सकते 


पिता, 


ह| 


=] 


[ एक अमरीकन माँ और बच्चा खुली धूप का 
आनन्द ले रहे हैं | ] 
` सकता कि भारतीयों की शारीरिक निर्बलता ओर मानसिक 
उदासीनता का एकमात्र यही कारण S| इसका सबसे 
बड़ा प्रमाण यह है कि गरीबी के इस संकट-काल में भी 
भारतीयों को प्रकृति की जो सहायता उपलब्ध है, आज उसी 
। का. सहारा लेकर ्रमरीकन स्वस्थ ओर सुन्दर बन रहे हैं। 
अच्छे स्वास्थ्य ओर Ses के लिए मांस, मदिरा, पौष्टिक 
भोजन घी श्रादिकी उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी खुली 
| और ताज़ी हवा, स्वच्छ धूप, निर्मल जल, शाक- 
भाजी और at की। जीवन से उदास, रोगी और 
मरणोन्मुख जिन श्रमरीकनों ने मांस आदि पौष्टिक 
भोजन का परित्याग करके और अपने आपके प्रकृति के 
हवाले करके नवजीवन प्राप्त किया है उनकी कहानियाँ इस 


अपने स्वास्थ्य AN सोंदय की बड़ी सरलतापूर्वक बृद्धि कर 
दिन हुए केलीफ़ोनिया के एक नगर में स्वास्थ्य 


सरस्वती 
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और = 55 TENN से युक्त चार पीठ़ियों के एक परिवार का 
प्रदर्शन किया गया | ७० वर्ष के बुडढे परदादा से लेकर १ 
वर्ष के नाती तक के आश्वयजनक स्वास्थ्य को देखने के 
लिए उस दिन हज़ारों स्री-पुरुष जमा हुए | यह परिवार 
ऐसा स्वस्थ ही पैदा हुआ हो सा बात नहीं । यह स्थिति प्राप्त 
करने में इसे रोगों से भीषण युद्ध करना पड़ा है | इस 
परिवार के मुख्य व्यक्ति पाल ब्रेग ने अपनी कहानी इस 
प्रकार लिखी है-- र 
मेरे पिता की अवस्था ७० वष की हे, परन्तु साधारण 
दृष्टि से देखने से कोई उन्हें पचीस वर्ष से अधिक का नहीं 
कह सकता | मेरी लड़की पोली व्रेग जिसके एक बच्चा हो 
चुका दै, wat निरी छोकरी-सी दिखती है । पोली का 
बच्चा राबर्ट पाल एक वर्षे का है। पर अपने स्वस्थ 
शरीर के कारण वह इस तरह WAS कर चलता है, मानो 
कोई हृट्टा-कट्टा जवान हो। अपने स्वास्थ्य के कारण आज 
हम चारों प्रदशन की वस्तु बन गये हें । मेरे ७० वर्ष के 
पिता के उस दिन मंच पर जब लोगों ने कूदते-फाँदते और 
कुर्सियों के ऊपर से उछुलते देखा तब उनकी भी नाड़ियों 
में जैसे नवीन रक्त प्रवाहित होने लगा | मेरे नाती के साथ 
उनका खेलना देखने ही लायक था | उनका शरीर गठा 
है और उनके सब दाँत फौलाद की तरह मज़बूत हैं । परन्तु 
मेरे पिता सदैव ही ऐसे नहीं थे । एक समय था जब वें 
पूर्ण रूप से बुडढे हो गये थे, दमा से उनका शरीर जर्जरित स 
हो गथा था ग्रौर प्रत्येक साँस के साथ उनके प्राणों के ५ 
निकल जाने का भय था | में भी प्रायः रोगी ही-सा था | 7 
वरनर मैकफॉडन ने मुझे प्राकृतिक रहन-सहन के द्वारा 
स्वास्थ्य सुधारने के लिए उत्साहित किया | पहले मैंने उप | 
वास किये ताकि शरीर शुद्ध हो जाय, फिर मैंने शाक-पात 
खाना, प्राणायाम करना ओर टहलना शुरू किया | कुछ ही 
समय में ie मेरा स्वास्थ्य लौट आया। अपने प्रयोगों का | 
क्रमशः गने अपने पिता पर भी ग्राज़माया | मरणोन्मुख | 
बद्ध से वे eee नौजवान हो गये और जीवन उन्हें फिर | 
सरस प्रतीत होने लगा | 3 | 
मेरी लड़की पोली उस समय पैदा हुई जब मैं स्वास्थ्य डक 

के नियमों के समझ गया था और उनका पालन कर ८ 
रहा था | उसकी मा ने आधुनिक सभ्यता के भेजनों का 
परित्याग कर दिया था। परिणाम यह हुआ कि पोली 


ह 


>> ee ८५0 oe 


है 


| 
| 
| | र 


कह 


छै 


£ 


ना 


जु 


Nt Ec ia 


हित 


संख्या २ | 


बचपन से ही स्वस्थ 
ओर सुन्दर बनी रह 
उस मज़बूत स्वस्थ 
लड़की ने जब विवाह 
किया तब उसका जो 
पहला बच्चा पैदा हुआा 
उसका वज़न जन्म 
के समय साढे तीन 
सेर था । मेरा नाती 
अब साल भर का हो 
गया है, 
निकल आये हैं 
ओर इसकी सांसपे- 
शियाँ आश्चर्य-जनक 
हैं। इसकी मा क 
रहन-सहन A भोजन सादा था और यह स्वयं फल 
दूध ओर शाक के सिवा और कुछ नहीं खाता | सन्‌ 
१९३४ म न्यूयाक में जो सौँदय-प्रतियोगिता हई थी 
उसमे पोली ने सब स्त्रियां को हराया था | मेरे साथ 
वह अमरीका के बड़े नगरों का भ्रमण कर चुकी है 
और बहुत-से विश्वविद्यालय ग्रोर मेडिकल संस्थाये उसे 
मानव-स्वास्थ्य का सर्वोत्तम नमूना ठहरा चुकी हें | उसके 
इस अद्भुत स्वास्थ्य का एक मात्र कारण प्राकृतिक रहन- 
सहन है। यह काई भी अनुमान कर सकता है कि आज में 
कितना सुखी हूँ | एक समय था जब मेरा स्वास्थ्य चौपट 
हो गया था। मेरे परिवार के लोग हज़ारों डालर बरबाद 
करके मेरे स्वास्थ्य के गम्त्रन्ध में नाउम्मीद हो चुके 
थे | मेरे फेफड़े विकृत हो गये थे और मैं मृत्यु का ग्राद्वान 
कर रहा था। उस समय में १६ वर्ष का था और वज़न 
सिफ ३५ सेर था | उपवास, समूचा अन्न, फल-शाक और 
साणायाम के द्वारा आज मैं कुश्ती लड़ सकता हूँ, तेरने He 
बाज़ा मार सकता हूँ ओर पचास वर्ष का होने पर भी पचीस 
वर्ष के युवकों के नीचा दिखा सकता हूँ। 

अमरीकनों में शारीरिक स्वास्थ्य के zs रखने की ही 
Wat नहीं बढ रही है, वे वृद्धावस्था के भी सर्वथा मुला 
देने पर तुले gee) वहाँ का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक 
डाक्टर जेस्ट्रो है जिसकी अवस्था इस समय ७४ वर्ष की है, 


इसके आठ 


स्वास्थ्य और सोंदय्य की ओर अमरोकनों की दौड़ २५५ 
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[सिनेटर ग्रीन श्रमरीका के महान्‌ पुरुषों में हैं । 
“व्यायाम हे । | 


४ वप्र की अवस्था में भी तेरना उनका प्रिय 


पुस्तक ओर समाचार-पत्रों में लेख लिखकर यह सिद्ध करने 
में लगा है कि वृद्धावस्था नाम की कोई sis ही नहीं 
हैं जो मनुष्य के जीवन के कार्या से उदासीन बना सके | 
वृद्धावस्था भी एक प्रकार का रोग ही है जो दर किया 
जा सकता है। उसके अनुसार ७० वर्ष का आदमी 
अपनी इच्छाशक्ति से युवक बना रह सकता है और ४० 
वर्ष का आदमी इच्छाशक्ति के अभाव में अपने जीवन का 
भार समझ सकता है | जिसे चौथापन कहते हैं वह मनुष्य 
के केलेंडर का नहीं, मनोविज्ञान की आयु पर निर्भर है। 
स्त्री तो उतनी बूढ़ी हो सकती है जितनी वह दिखाई पड़ती 
है, पर पुरुष उतना बूढ़ा होता है जितना वह अनुभव करता 
है। इन महाशय के मतानुसार शरीर की यौवनावस्था | 
३० वर्ष पर आती है, पर मनुष्य का मस्तिष्क ३० और ६० आ 
या कभी कभी ७० वर्ष के बीच में यह अवस्था प्राप्त करता | 
है । वृद्धावस्था में मनुष्य पहलवान भले ही न बने, पर वह | 
अपने शरीर को स्वस्थ रक्खे तो उसका मस्तिष्क क्रिया 
शील बना रह सकता है। यह देखा गया है कि दिमारा से | 
काम करनेवाले दीर्घजीवी होते है और शारीरिक यौवन शवा 


वे कुदाल भले ही न चला सकें, पर महत्त्वपूर्ण फ़ेसले कर 
सकते हैं | 
कुछ समय हुआ, एन्थानी ट्रोलोप नामक एक अमरीकन 


उपन्यासकार ने दि फिक्स्ड पीरियड' नाम 
का एक उपन्यास लिखा था। उसम उसने 
मनुष्य की वृद्धावस्था का दयनीय वरन 
करते हुए उस दिन को कल्पना की थी जब ९ 
त्येक मनुष्य ६० वर्ष का हो जाने के बाद 
कोरोफ़ाम संघाकर मार डाला जायगा। उस 
उपन्यास का ग्रोसलेर नामक एक बृद्ध डाक्टर 

प्र इतना प्रभाव पड़ा था कि उसने लिखा 
था-ट्रोलोप का सिद्धान्त लोग माने या नहीं 


[मिसेज़ ग्रेट के दो स्वस्थ वच्चे |] 


पने सम्बन्ध में शंकित हो उठा हूँ | इन महाशय 
समझ में ६० तो बहुत होतेःहें। ४० वर्ष में ही 
को जीबन से अवकाश ग्रहण कर लेना चाहिए | 
T कहना था कि मनुष्य २५ और ४० के बीच में 
महत्वपूरण काय कर सका है | ऐसे बिचारवालों के 


i मुंहतोड़ उत्तर दिया है और सावित किया है कि 
पुरुषों ने अपने जीवन के विशेष महत्त्व के 
Ko वर्षे की श्रवस्था के बाद ही क्रिये हैँ | महत्त्वपूर्ण 


सरस्वती 
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रचनायें, श्रेष्ठ चित्र, निराले ग्राविष्कार 
भ्राज सम्भव न होते यदि ६० की 
अवस्था में मनुष्यों को क्वोरोफ़ाम दे 
दिया जाता। संसार में साचने-समझने 
`का ८५ प्रतिशत कार्य वही लोग 
भ्राज कर रहे हैं जिनकी अवस्था ६० 
वर्ण के ऊपर है । 
इस सब आन्दोलन का परिणाम 
हृ हुआ कि अमरीका के बूढ़े में 
गी स्वास्थ्य-सुधार की लालसा उत्पन्न * 
प हो गई है | इतना ही नहीं, आज 
७. वहाँ ७० वर्ष के ऊपर के बढे दौड़ते; लए 
तेरते, क्रिकेट खेलते ओर नाचते-गाते 
नज़र आते हैं ओर जीवन से हार 
नहीं मानते | 
यह ता हुई बूढ़े की बात | Wa 
स्त्रियां की ओर ध्यान दीजिए | कुछ | 
वर्ष पूर्व अमरीका में स्त्रियों का यह | 
ख़याल था कि पहला बच्चा होते ही | 
खियाँ बूढ़ी हा जाती हैं ओर 
अपने पतियों की नज़र से गिर! 
जाती हैं | इस भय से वहाँ 
कितनी ही स्त्रिया सन्तान. | 


उत्पन्न करने से घत्रराती थीं 
ओर मातृत्व के आनन्द 4 
से वश्चित रहती थीं। 
पह wa हवा बदली है। 
संतानवती स्त्रियां ने अपने 
यौवन और स्वास्थ्य में वृद्धि करके ae सिद्ध कर दिया है 
कि संतान होने से स्त्री का सोंदयं वैसे ही नखर उठता है 
जैसे कुसुमित-फलित होने से लतिका का। ऐसी स्त्रियों 
की कहानियाँ इधर पत्रों में बराबर प्रकाशित हो रही हैं। 
एक कहानी का एक महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार है 

| “१४ बजे रात को मेरे एक बचा पैदा हुआ--मांस ७ 
का एक छोटा-सा लाथड़ा | जब सवेरे मेरी नींद खुली और 
मुके वह॒दिखाया गया तब भय से मैंने ग्राँखें बन्द कर 
लीं और चाहा कि अब इसी प्रकार पड़ी रहूँ। ae P| 


जि 


fis मेबुलस्पियस ने इस प्रतियोगिता में बाज़ी मारी है और ३०० डालर 


संख्या ३ ] स्वास्थ्य ओर सोंदरय्यं की ओर अमरीकनों की दौड i 
जान पड़ा मानो मेरा यौवन ak 
aaa सब मेरे शरीर से निकलकर 
उसमें घनीभूत हो गया है और मेरे 
६ वर्ष के वैवाहिक जीवन का सुख 
अब मुझसे सदा के लिए विदा 
लेनेवाला है | जब दुबारा मुझे वह 
बच्चा दिखाया गया और मैंने उस 
कोमल मांस-खंड के रोने का प्रयत्न 
करते हुए देखा तब मेरे हृदय में माता 
के स्नेह का उदय हुआ, पर मेरी 
आँखों से तब भी आँसू बह रहे थे | 
हाय मेरा यौवन ! दूसरे दिन लेडी 
डाक्टर ने मुझे बिस्तर पर पड़े पड़े 
गहरी aft लेने ओर सिर उठाने के 
लिए कहा | यह प्रथम व्यायाम था 
जा उस अस्पताल में सन्तान के उत्पन्न 
होने के बाद दूसरे दिन कराया जाता 
था। मुझे बताया गया कि इन व्यायामो 
के द्वारा मेरा det वापस मिल 
जायगा | ग्राशा की एक क्षीण रेखा 
मेरे मन में उदित हुई | इसके बाद 
मुझे क्रमशः विस्तर पर हाथ-पाँव 
चलाने का व्यायाम करना पड़ा। 
अस्पताल से घर आने पर Ha टहलना, 
प्राणायाम करना ओर हाथ-पाँब तथा 
पेट के व्यायामों को जारी wear | 
जब बच्चे को दूध पिलाने का. समय 
समाप्त SAT तब मेरा शरीर पहले जैसा ही गढीला, लचीला और सुन्दर बन 
गया । मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया और मन ही मन कहा भैं बेवक्रफ 
थी जो सन्तान उत्पन्न करने से डरती थी | 

अमरीका में एक ओर रोग है जिसे मुटापा कहते हैं। कारण यह है कि 
वहाँ ऐसे बहुत-से धनी हैं जिन्हें आय ते बहुत हाती हे पर श्रम कुछ नहीं 
करना पड़ता | ये ख़ूब मांस-मछली खाते हैं और मोटे हा जाते हैं । यहाँ 
तक कि अपने आप चल-फिर भी नहीं सकते | इन मोटे आदमियों में भी 
स्वास्थ्य-सुधार की लगन पैदा हुई है ये आपस में दुबले होने की प्रति- 
योगिता करते हैं और इस प्रकार जीवन का आनन्द लेते हैं। हाल में 


का इनाम प्राप्त किया है। इनकी मी 
कहानी लीजिए--- : 

“जिस दिन इस प्रतियोगिता सें 
भाग लेने की इच्छा मेरे मन में उठी 
उस दिन मुझे मुटापा के कारण 
बिस्तर पर लेटे पूरे सात वर्ष हो गये 
थे | मैं अकेली नहीं चल सकती थी | 
मेरे पति ने मुझे आरोग्य करने के 
लिए age धन व्यय किया, पर | 
सब व्यर्थ गया। मैंने अपने शरीर 
की १५ बार एक्सरे-परीक्षा करवाई, 
पर कोई राग .न जान पड़ा। प्रायः 
सभी बड़े बड़े अस्पतालों में सें 


[भोटो मिसेज मेबुलस्थियर्स जिन्होंने 
७ वर्ष ग्रारामकुसी पर पड़ी रहने के 
बाद व्यायाम किया और अपना ८८ 
पोंड वजन घटाया । ] 


z 
sy 


[मिसेज मेडुल स्पियस (वजन घटाने | 
के बाद का चित्र] ' | 


फा० ५ 


हुई, पर भन्ने ला इलाज” साबित हुआ । अन्त में 
होकर मैंने दुबली होने का प्रयत्न आरम्भ किया | 
मेंने शाम के थोड़ी दूर टहलने का हठ किया | 
दिनों में गिर गिर पड़ती | इसलिए Hat में टहलती 
लोग मुझे न देखें। उस समय मेरे पति मेरे साथ 
और मुझे सहारा देते | पर सवेरे टहलना अच्छा 
है, इसलिए मैंने सवेरे ही टहलने का इरादा 
| मेरे सभी सम्बन्धी एक से एक मोटे थे। लोगों 
ख़याल था कि यह परिवार ही मोरों का है, पर धीरे 
मेंने इसे ग़लत साबित करना शुरू किया। मैंने 
बढानेवाली वस्तुएँ खानी छोड दी । मुटापा का 
बड़ा कारण चिकना भोजन है। यह में जानती 
FA फल, शाक, जैसे हरे भीगे अन्न, सेव, टमाटर 
नारंगी के मैंने अपना रोज़ का भोजन बनाया | पर 
भूख बहुत लगती ॥ इसके लिए में रोज़ ८-१० 
गास पानी पीती | ६ दिन में व्यायाम करती और एक 
दिन आराम | आराम का वह दिन मुझे बहुत भाता। 
प्रतियोगिता में भाग लेने के पहले में मांस खाने में एक 
। पर जीवित रहने के लिए मैंने मांस खाना छोड़ 


 उसीखेलपर नाच रहे हैं 

अरे जीव ! जीवन की आशा 
पर विनोद्‌ के लिए विनादी 
जिसने तुमे विनोद्‌ 


सरस्वती 


। बनाया उसको तू भी समझ वि 
वह Ga तू उसके समझे अपने नोद | 


कार ही जीवन-लीला होने दे अब 
झम तू उसमें प्यारे 
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५ .. 


` दिया | मेरे भोजन का क्रम इस प्रकार हो गया--कलेवा में 


एक प्याला HEA, और एक नारंगी | लंच में दो टुकड़े रोटी 
और मक्खन में एक प्याला दूध और क़हवा | डिनर में 
एक सेब, दो टुकड़े रोटी मक्खन, कुछ शाक, एक प्याला 
चाय | बीच बीच में मैं एक गिलास संतरे का रस पीती | 
मेरी कसरतें इस प्रकार थीं | चारपाई पर लेटे लेटे इस तरह 
पैर चलाना मानों पेरगाड़ी चला रही हूँ | बार-बार हाथ 
उठाना और गिराना | सिर उठाना-गिराना, करवट बदलना 
ओर टहलना । श्रव में स्वस्थ ओर सुन्दर हूँ और ईश्वर ने 
चाहा तो इसी सितम्बर के अन्त तक १३० पोंड की हो 
जाऊेंगी जितना कि मुभे कृद के अनुसार होना चाहिए | 
ऊपर अमरीकनों के स्वास्थ्य-सम्वन्धी प्रयल्लों के कुछ 7 
ही उदाहरण दिये. गये हें । ऐसे प्रयत्न वहाँ बड़े वेग से 
जारी हैं और इस प्रकार व्यक्तियों के पथक्‌ पथक्‌ प्रयत्न 
से वहाँ स्वस्थ और सुन्दर स्त्री-पुरुषों की एक जाति ही 
बन रही है | क्या अच्छा हो कि हम भारतीयों में भी 
स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ जागत हों |: 


(फ़िज़िकल कल्चर? से संकलित | 


अद. 


` विनोद 


लेखक, श्रीयुत प्यारेलाल टहनगुरिया 
 चैठे बैठे रचते रहते निरा कल्पना का संसार । 
लेते हो आनन्द उमंगें कर करके विराट उद्गार || 
मेरापन है .जिस तरङ्ग में अहङ्कार है उसका बीज | 
जिसका अंतिम नश्वर निश्चित वह भी है क्या कोई चीज़ ॥ a 
खेल सममकर जिसे आपने किया कल्पना का अठखेल । 


we नट सब ही बेमेल 1 
कभी नहीं तू सकता छोड़ 
की भी ओर + 


चित्त को माड |) 


अपन मन का माद ॥ 


यहीँ समाप्र | 
कर देना अपनापन व्याप्त ॥ 


soar FR 


. भा की गाद के एक रोगिणी पुत्री से भर दिया। इधर 


एक सामाजिक कहानी 


अन्त 


लेखिका, श्रीमती मोहिनी चिन्तामणि 


८६ १०७७ में इस तरह अंधी बन कर चलेगी तो सास 
पीटेगी, आँख से सूझता ही नहीं इसे |” मा ने 
प्यार से घुइककर कहा | 

उषा के सारे शरांर म “ससुराल? शब्द ने बिजली 
दौड़ा दी | aici के सामने ससुराल का चित्र खिंच गया | 
उषा न जाने कितनी लड़कियों के रोती-पीटती ससुराल के 
लिए प्रयाण करते देख चुकी थी | ग्रभी दो ही साल हुए, 
Seat बड़ी वहन लीला भी रो-घोकर अपने नये घर गई 
थी | उषा सोचती थी, एक दिन उसे भी यही सब करना 
BU, और वह रोमांचित हो उठती थी--भय से नहीं, 
आनन्द से | टूटे हुए प्याले के Fast को चुनती हुई उषा 
साच रही थी--ससुराल ओर वधू बनी हुई वह ! पर यह 

कल्पना ही कितनी अजीव थी | 

x x x 

दोपहर का काम करने के बाद उषा की मा बहत 
थक जाती थी | एक दिन कमरे में लेटी उषा उपन्यास में 
उलभ हुई थी | एकाएक उसके कानों में आवाज़ पड़ी-- 
«उषा बेटी | 

हाथ की किताब पटककर, नाक सिकाड़ 
के कमरे की ओर चली | 

“क्या है, मा 2” 

“ज़रा पेर में मुक्कियाँ लगा दे बेटी } चूर हो गई हूँ |” 
उषा पैर दबाने बैठी | थोड़ी ही देर में उकता कर बोली-- 
“मा, कालेज का बहुत काम करना है। महरी का 
भेज दू 999 

मा हँस कर बोली--“अरे पगली, तू सास के पैर 
केसे Saat १? 

“aq ! में क्यों दबाङँगी” १ उप्रा भाग गई | 

CR) 
एक वर्ष बीतने में देर ही कितनी लगती है ? इस एक 


वर्ष की अवधि ने उपा के पिता के रोगग्रस्त बना दिया, 


~ 


कर्‌, वह सा 


आ गई थी । और उपा १ | र की 


उपा का बरधू बनने की आकांक्षा मन ही मन तीव्र हो 
उठी | 

पिता रोगग्रस्त होकर चिड़चिड़े हो गये थे, और आये 
दिन मा-बाप में झगड़ा होता रहता था, जो अधिकतर मा 
के अश्रुपात के साथ समाप्त होता था। रोज़ की इस qe 
aa से उपा की पढ़ाई में बहुत बाधा होती थी | इस 
AMT वातावरण से वह कहीं भाग जाना चाहती at । 
वह घर से चिढ चली थी | पर उसके ग्रंतःकरण के एक 
कोने में छिपी हुई वधू बनने की ग्राकांता इन किसी 
प्रतिकूल बातों से adi चिढी थी, बल्कि और तीब्र हो 
चला था | ८ 

आख़िर के उपा के लिए वर की तलाश हु 
उपा की मा ने जब यह संवाद पसीने में तर और दौड़- | 
धूप से दुबले हो गये अपने पति से सुना तब वह खिल 
उठी ! उसके सारे विरोध हवा हो गये, ओर प्यार से 
की ओर देखकर बोली--“तुम कितने सूख गये 
खाना भी ठीक से नहीं खाते | यह तुम्हारी ही मेहनत 
फल हे कि हमारी बिटिया के इतना अच्छा घर- 
मिला है | ईश्वर करे, उसका सोहाग बना रहे |” | 


हाने का कारण पति भलीमाँति समभते थे! हँस 
में कहा--“स्त्री की बुद्धि हमेशा ही ओळी रहेगी |? 


लेक्टरी की परीक्षा पास की हे । देखने 
बुरा नहीं है, ओर चरित्र ते! उसका देवताओं का 
यही कहकर उषा की मा ग्रपनी हमजोलियों 


भी शादी के कामकाज में हाथ बैँटाने लिए 


उपा की आकांज्षा पूरी होने के ग्रा गई थी, पर | 


लि 0 “यु Ls 


| 
| 


FUN 


का हृदय कापता था | वर की प्रशांसा सुनी थी तो भी 
गी कि कहीं उसके बहदनोई की तरह के न निकल 
'१ लीला का सारा जीबन पति के कारण बर्बाद हे 
था | लीला के उसकी शक्ल से नफ़रत थी, पर वह 
के पीछे छाया की तरह घूमता रहता था | लीला 
ही तरह कालेज में नहीं पढ़ी थी, पर वह उपा से 
र्हीं अधिक सुन्दर थी | 
उपा ग्रत्यन्त प्रसन्न थी, पर पता नहीं क्यों रह रह कर 
वेदना उसके मन में उठती थी। क्यों, यह वह 
भी नहीं पा रही थी | | 4 
विवाह सकुशल सम्पन्न हा गया। उभा ने वर को 
[तब उसका हृदय उछल पड़ा। वर अच्छा था, 
तना अच्छा जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर 
[थी | कितना सुन्दर और कितना तेजस्वी ! मा ने 
) वेदना को दबाकर कन्यादान किया, सखियों ने 
गाया और लीला के हृदय में ईर्ष्या की एक 
गई | 
षा की विदाई हो रही थी, रोना-धोना मचा हुआ था | 
गीर उसकी मा रोरोकर सारा घर सिर पर उठा 
माने बेटी को हृदय से लगा कर आशीर्वाद 
-तिरा सौभाग्य ग्रचल हो बेटी | हमेशा तू पति की 
गै का समय और बीत गया | उपा के पिता का 
हो गया | विधवा मा अपनी नन्ही-सी पुत्री के 
पुत्र के घर में ज़िन्दगी के दिन काट रही थी ! वह 
_ के साथ ही चली जाती तो उसके समान भाग्य- 
का होती ! पर उस नन्दी सी बच्ची के लिए ही वह 
ज़िन्दा रख रही है | ै 
| अपने एक वर्ष के पुत्र को लेकर उसी में भूली 


सरस्वती 


मा ने आशीर्वाद दिया था--“तेरा सौभाग्य ग्रचल हो 
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उषा के पति ने उषा को मुग्ध कर लिया था। 


, उषा सोचती थी कि वह स्वर्ग का राज्य पाकर भी इतना 


प्रसन्न न होती, जितना वह अपने पति के पाकर हुई है | 
पति भी उषा पर जान देता था । 

उषा के पति का सहसा बनारस को तबादला हो गया | 
वहाँ मकान TE ले लेने के बाद उसने उपा को बुलाने 
का विचार किया, ग्रतएव तब तक के लिए उपा के रहने 
की व्यवस्था उसके मा-भाई के घर कर दी गई | 

पति के जाने के एक हफ़्ते के बाद उपा को एक दिन 
हल्का-सा FAC चढ़ आया | उषा ग्राँगन में लेटी थी ग्रौर 
साच रही थी कि श्रगर बुख़ार श्रा जाने की ख़बर विनोद 
(उसके पति) सुन पावे तो सारा काम छोड़ कर भाग ख्रावें, 
चाहे डिप्टी कलेक्टरी से हाथ ही धोना पड़े ! फिर उसने 
साचा, जहाँ उसकी खाट बिळी है, यहीं उस दिन उसका 
विवाह-मंडप बना था और वह वधू बनकर यहाँ बैठी थी | 
अपनी सुखद स्मृतियो में डबी हुई उषा अचानक एक 
ata सुनकर उठ बैठी ! यह क्या ! उसकी मा बेहाश 
पड़ी है, श्रौर भाई पत्थर की तरह हाथ में तार का एक 
पीला कागज़ लिये खड़ा है | बिजली की तरह लपककर | 
उषा ने वह कागज्ञ छीन लिया । उषा. के हाथ से तार | 
गिर पड़ा और स्वयं बेहोश होकर गिर पड़ी ! . 

ज़मीन पर पड़ा हुआ तार का पीला काराज़ ग्रासं | 
से भरे हुए प्रत्येक नेत्र को अपनी ओर खींच रहा था-- ३ 
उसका हर एक शब्द तैर रहा था | तार था-- £ 

“मोटर दुर्घटना से आज विनोद की मृत्यु हो गई |? 


बेटी, तू सदैव पति की छाया बनी रहे |”? ` 
और सचमुच उप्रा पति की छाया बन चुकी थी ! 
उसको वधू बनने की ्राकांच्षा का यही अन्त था | 


एक ऐतिहासिक खोज 


जयजंगलधर बादशाह 


लेखक, देशभक्त कुँवर चाँदकरण शारदा 


४7७ ae A 
हः में दान का बहुत दुरुपयोग होता है | 


बनावटी HATA बनाकर लोग हिन्दू भाइयों से किस 
प्रकार कर वसूल करते हैं, इसका एक उदाहरण जय- 
जंगलधर बादशाह की कथा S| इसकी सचाई का 
अनुसंधान कर मैं जिस नतीजे पर पहुँचा हूँ, हिंदू भाइयों 
के लाभाथ उसे यहाँ लिखता हूँ | 
बीकानेर के जीवनशाह फ़क्कीर के वंशज पंखेवाले 
फ़क्कीर (सैयद अब्दुल रहमान आदि) को अब तक बीका- 
नेर-राज्य भर में प्रतिवर्ष प्रतिघर एक एक पेसा मिलता 
है| यदि कोई यह पेसा नहीं देता तो राज्य की सरकार 
वसूल करवा देती है। इसके विषय में उक्त फकीर के 
घर में संवत्‌ १७२२ की पौष बदी ६ (ई० स० १६६५ 
ता० १७ दिसम्बर रविवार) का एक पत्र मौजूद है, जिसका 
AIS अनुवाद देखने के मिलता है | उसमें लिखा है कि 
एक वार बादशाह ओरंगज़ेब क़रीब क़रीब सभी हिन्द 
राजाओं के लिये ग्रटक पार जा रहा था। उस समय 
राजाओं क चित्त म॑ यह शंका उत्पन्न हुईं कि बादशाह 
श्रटक के पार जाने पर उनके साथ कोई चाल न चल 
वेठ | इस पर रात को सब राजाओं ने इकट्ठा होकर यह 


वात तय की कि जीवनशाह के द्वारा बादशाह के इरादे का. 


पता लगाया जाय। फलतः राजा लोग जीवनशाह के 
पास गये और प्रार्थना क्ली कि वे बादशाह के इरादे का 
पता लगावे | जीवनशाह ने उनसे इस बात को गुप्त रखने 
का कहा | बादशाह के पास जाकर बातों ही बातों में उन्होंने 
सारा हाल जान लिया | फिर राजाओं के पास आकर उनसे 
कहा कि बादशाह आप लोगों को ग्रटक पार ले जाकर 
सलमान बनाना चाहता है, ग्रतएव तुम लोगों का इसी 
पार रह जाने की कोशिश करनी चाहिए | फलतः जब बाद- 
शाह ने राजाओं से अटक के पार जाने को कहा तब उन्होंने 


निवेदन किया कि आप बादशाह हें, इसलिए आपके 
हा पहले पार जाना चाहिए | इसके बाद हम लोग भी 


आपका अनुसरण करगे | बादशाह ओरंगज़ेव ने उनकी यह 
वात मान ली और सारी मुसलमान सेना के साथ वह पार 
उतर गया | इसके बाद जब नावें राजाओं को लेने को आई 
ब उन नावों के तोड़ने में पहला वार बीकानेर के राजा 
करणसिंह राठौड़ ने किया, और सब नावें तोड़ डाली गई | 
इसक बाद वे सत्र राजे अपने अपने राज्य को लौट गये | 
जांवनशाह की इस सेवा के उपलक्ष्य में राजाओं ने जीवन- 
We व उनके वंशजो के लिए अपने राज्य में प्रतिघर १) 
साल [दलाने का वादा किया। परन्तु जीवनशाह ने इस 
“क्रम का थक वतला कर प्रति घर एक पैसा लेने में ही 
सतोप किया | राजाओं ने उनकी यह बात स्वीकार की 
ओर नावों के तोड़ने में पहला वार बीकानेर के राजा 
कणुसिह्द ने किया था, इसलिए उन्हे 'जयजंगलधर 
बादशाह? की पदवी से भूपित किया। उस पत्र में उस 
समय वहाँ पर उपस्थित राजाओं के नाम इस प्रकार 
लिखे हैँ-- 
(१) जयपुर के fist राजा जयसिंह, (२) जोधपुर 
क महाराज यशवंतसिंह, (३) उदयपुर के महाराना के 
पुत्र रणवीरसिंह, (४) काटा के राजा रामसिंह eter 


(५) कष्णगढ़ के राजा राजसिंह, (६) जैसलमेर के रावल | 
जगतरसिंह, (७) जेरवाड़ा के जाट राजा शिवदानसिंह, | 
(=) नरवर के राजा गजसिंह और (९) रौबाँ के राजा | 


दुलपतसिंह बघेला | 


इस विषय का एक गीत भी प्रसिद्ध है, जो बीकानेर । 
चारण दयालदास का संवत्‌ १९०८ (Fo सं० १८५१) 


का लखा ख्यात के पृष्ठ २३९ मं मिलता है | उसी हस्त 
लिखित ख्यात से यह गीत डाक्टर टेसीटोरी ने Gq 
एशियाटिक सोसाइटी,' कलकत्ता, के द्वारा प्रकाशित 


बीकानेर-प्रोज्ञक्रानिकल” भाग २ पृष्ठ ११-१२ (सन्‌ १९१८ | 


Sa 


३०) में उद्धत किया है। इसमें बादशाह का राजपूतों का. । 
अटक पार्‌ ले जाकर मुसलमान बनाने का और उनका | 


तोड़ने का ज़िक्र तो है, पर 'जयजंगलधर बादशाह? 


| दिया जाता है-- am 

` करण प्रथी इकराह पतसाह आरंभ करे 
कंच कर हले दरकूच काज | 

टक भ्रसुरांण रा कटक सब्र उतरे 
 रहेतट्वार हिंदवांण राजा ||१॥ 
` वस षटतीस मिल बात यह विचारी, 
जोर रंग पड़े सोर जाड़ौ | 
। सूररो स्‌ Faia भुज साहियां, 
£ ग्राभ पड़ता हुओ भूप श्राड़ो ॥२॥ 
कुद्दाड़ा मार जिहाज बटका करे, 
2 धीर सांग धरे मेट धोको | 
करां खग तोल मुख वाल कहियो करण, 
x जिते at इते नहीं जोखो ॥२॥ 
. ऊर्ण वाखांण ढुनियांण घिन घिन कहे, 

a धरम न्षत्रियांण भुज अमर धारू | 
। ग्रटक सूं लियां हिदवाण आये ऊरड़, 
 मुरड़ पतसाह वीकांण मारू ॥४॥ 
अब हुम फिर अपने प्रस्तुत विषय पर आते हैं। 
रा ग्रनुमान है कि उक्त ऐतिहासिक काराज़ .बनावटी 
, क्योंकि हिन्दू राजे ग्रोरङ्गज्ेब के साथ ऐसी गस्ताख़ी 
| नहीं कर सकते थे और यदि वे उसका कैम्प छोड़ 
इस तरह भाग ग्राते तो बादशाह उनको पूरी सज़ा दिये 
| कभी ना रहता | परन्तु इस घटना के लिए किसी 
य पर फौजी चढ़ाई होने का उल्लेख नहीं मिलता है | 
हि बात यह है कि उस समथ राजपूत राजाग्रों के 
जाने में काई डर नहीं था, क्योंकि अकबर; 
at आदि के समय में शाही फौजे दूर दूर 
गारे तक जा चुकी थीं। राजा लोग 
म पार रह चुके थे। ऐसी दशा में 
में शंका करना सर्वथा 


सरस्वती 


[ भाग ३८ 
aman ee ol 


में मर गये थे? | इसी प्रकार जैसलमेर में उस समय रावल 


ल्लेख नहीं है । वह गीत पाठको के अवलोकनार्थ अ्रमरसिंह नहीं, किन्तु जगतसिंह राजा थे । रावल ग्रमरसिंह 


~ 


संवत्‌ १७१७ में गद्दी पर बैठे थे 
१७५९ में हुआ थार | 


शोर उनका देहान्त 


चौथी बात यह है कि जयपुर के महाराज सवाई : 


जयसिंह संवत्‌ १७२१ में ही दक्षिण में छत्रपति शिवाजी 


के विरुद्ध भेज दिये गये थे शोर संवत्‌ १७२४ की श्रावण | 


बदी ३ (ई० सन्‌ १६६६ ता० ११ जुलाई) के वहीं दक्षिण 
में मर गये थे । माघ सुदी ३ संवत्‌ १७२१ को महाराज 
जयसिंह नमंदा पार कर चुके थे | 

पाँचवीं बात यह है कि ओरख़ज़ेब, संवत्‌ १७२१ से 
संवत्‌ १७२३ तक दिल्ली और आगरे में ही रहा था |: 
वह माघ सुदी १ संवत्‌ १७२० (ई० सन्‌ १६६४ की १९ 
जनवरी में कश्मीर से लौटकर दिल्ली ग्रा गया था। 
इसके बाद कार्तिक संवत्‌ १७२३ से पूव वह पंजाब की 
ओर गया ही नहीं था | 

इन सब बातों के ग्रागे उक्त फक्रीर के यहाँ का 
पत्र विश्वसनीय नहीं है | परन्तु कुछ लोग एक और 
प्रमाण देते हैं। Sar बहोतरी? (शुक-सारिका) नामक 
एक पुस्तक महाराज करणसिंह (सं० १६८८-१७२६) के 
वक्त में बीकानेर में किसी ग्रज्ञात पंडित ने बनाई थी। 
उसमें एक दोहा है-- 

“fel तपे राजा करण जंगल को पतिसाह ।” वे 
इसके “जंगल को पतिसाह? से 'जयजंगलधर बादशाह? की 
उत्पत्ति मानते हैं । परन्तु यह भी विचारणीय है, क्योंकि 
इसमें तो उसका केवल मरुप्रदेश का राजा होना प्रकट 
किया है । “इससे उपयुक्त घटना का कोई सम्बन्ध होना 
नहीं सिद्ध होता | इसी कबिता में बीकानेर का नाम भी 


विक्रमपुर?२ लिखा मिलता है | 
[one 


१--पारण रामनाथ रन्तु; इतिहास राजस्थान To 
२२० (सन्‌ १८९२ ई०) 


२--मेहता नथमल माहेश्वरी, तवारीख़ जैसलमेर go 
६१ (सन्‌ १८९१ Go) 

३--विक्रमपुर सुहांमणों सुख सम्पति की ठौर | 
हिन्दुस्तान हिन्दू धरम ऐसो शहर न और ॥ 


a 
5 


; 


संख्या ३ | 


यह सब कवियों की कल्पना ही है । वास्तव में महारानी 
विक्टोरिया के 'केघर--ए--हिंदः की पदवी ग्रहण करते 
समय संवत्‌ १६३३ की पौष सुदी १२ (ई० सं० १८७६ 
ता० २८ दिसम्बर) को दिल्ली में एक बड़ा दरबार हुआ 
था | उस समय अंगरेज़-सरकार की तरफ़ से भारतीय 
नरेशों के 'केसर--ए-- हिंद? नाम से अंकित रेशमी पताकायें 
दी गई थीं | उन्हीं में एक तरफ़ राजाओं के राज्य-चिह् 
और उनके वतलाये हुए “मोटो? (मूलमन्त्र) लिखे गये 
थे | परन्तु इन राज्य-चिल्"ों की रचना भी भारत-सरकार 
ने राजाओं की सलाह और अपनी इच्छा के अनुसार की 
थी | क्योंकि इनमें Sto Ato एस० Algo, Ho सी० एस० 
आई० आदि टायटिलो के हेमलेटों (ai) का भी निर्माण 
केया गया हे । इसके अलावा जिन राज्यों ने अपना मोटो 
(मूलमन्त्र) उस समय निश्चित नहीं किया था उन्हें बिना 
मोटो के केबल उनके राज्य-चिह्नों से ही? अंकित पताकायें 
प्रदान की गई थीं | इसके उदाहरण में जैसलमेर राज्य 
का नाम उद्धृत किया जा सकता है | क्योंकि इस राज्य ने 
हाल में ही अपना मोटो “छात्रालो यादवापति२? धारण 
किया हैँ | 


१ राजतिलक के समय पहले यहाँ क्रे राजे अपने 
याचक चारणों को छत्र का दान किया करते थे । इससे 
वे छात्राला भाटी? कहलाते थे । यह संवत्‌ १७०६ 
फाल्गुन खुदी १५ की बात हे (देखो मुँहणोत नेणसी की 
ख्यात भाग २ ४० २६१ काशी-संस्करण) | मेहता नथ- 
मल [माहेश्वरी दीवान ने भी “तवारीख जैसलमेर? के To 
(सं० १९४८ वि०) में इनके 'छात्राला जादम? लिखा है। 

२-जैसलमेरबाले कुछ वर्ष पहले ग्रपना मोटो “उत्तर 
ug किंवाड़ भाटी” बताते थे, जो उनके प्राचीन कार्यो का 
देखते ठीक ही था | यादवों के पति (शिरमौर) तो करोली 


जयजंगलधर बादशाह 
RR TR ECD OEE) : 


इसा प्रकार-- र : 
“वल्ल-हट बंका देवड़ा, करतव-बंका गौड़ | _ 

हाड़ा बंका गाढ़ में, रण बंका राठौड़ |? 

aK कु 
“जो दृढ़ राखे धर्म को, तिहिं राखे करतार |” | 

आदि के मोटो भी पीछे की ही रचनायें प्रतीत होती | 

हैं। श्राशा है, इन सब बातों पर विचार कर विद्वान्‌ जन 
अपना मत प्रकट करने का कष्ट स्वीकार करेंगे” |... 
मेरा तो इस लेख से यही मतलब है कि बीकानेर- 
निवासियों पर एक पैसा प्रति घर प्रति वर्ष का कर जो इस | 
बनावटी कथा के आधार पर लगा हुआ है, बंद होण्य 
जाना चाहिए, बनावटी कथा के आधार पर कर देना 
अनुचित है। _ "का 


या मैसूर के राजवंश भी हो सकते हैं, जो यादव राजवंशी 
हैं। यादवों से भाटी शाखा के फूटे क़रीब ६३०० वर्षे हो. 
गये हैं। इससे जेसलमेरवाले “मारी यादव? हैं और वे | 
भाटीयो में भाटवी (मुख्य) होने से 'भाठी-पति? या 'भाटी- 
कुलभूषण? कहे जा सकते हैं। अभी कुछ वर्षा से पटियाला | 
के राजवंश ने भी अपनी उपाधि 'भाटी-कुलभप्रण' रख 
हे । राजपूतों की तरह सादा बारहट गोत के चारणों को 
अपना 'पोलपात? (याचक A) भी बना लिया है | 

३--जेसलमेर एडमिनिस्ट्रेशन रिपोट सन्‌ १९१ 
ई० Fo १ (ग्रप्रेल सन्‌ १९११) च 

४--इस लेख के लिखने में हमें जोधपुर के प्रसि 
इतिहासज्ञ मुंशी देवीप्रसाद जी के उत्तराधिकारी व । 
मंशी पुरुषोत्तमप्रसाद जी गौड़ Gav’ तथा इतिहासकार 
श्री जगदीशसिंह जी गहलोत से सहायता मिली | 
अतः वे धन्यवाद के पात्र E | ( 


07.) 

ठ का महीना था | हरिपुर गाँव से 
बहुत दूर ऊसर और खेतों के उस 
पार जो पक्की सड़क गई थी, वहाँ 
दो-तीन छोटी-छोटी दूकानें दिन में 
- नज़र आती थीं। हरिपुर, सहदेव- 
a नगर, जैपुरवा आदि गाँवों को जाने- 
वाले यात्री यहीं “बस? से उतर पड़ते थे और यही कारण 
था कि सत्त, तम्बाकू, तेल की जलेबियाँ और कचौरियों 
की दो-तीन दूकानें खुली नज़र आती थीं। दूर-दूर से 
र, अपनी छोटी पूँजी के बल पर जीवन-नेया को पार 
लगाने की हिम्मत रखनेवाले, दो-चार देहाती यहाँ दूकान 
Tax बैठा करते थे | मोटर, यहाँ यों भी, प्रायः एक 
ठहरता था श्रौर यात्रियों को-दूर जानेवाले ग्रामीण 
को- कुछ देर ठहरने का अवसर ्रनायास मिल 


= Sat और बड़-पीपल की छोटी-सी छायादार 
बारी--वस, यही उस स्थान की रौनक़ थी; सजावट थी; 
रता थी | दोपहर को जब आकाश तवा-सा तपता श्रौर 
भूमि भट्टी की तरह भमकती तो इसी बारी में हरिपुर वगैरह 
वों की ओर जानेवाले यात्री विश्राम करते या बग़ल 
खाने में जाकर शिमला, दाजिलिङ्ग,मंसूरी, उटकमंड 


| काले-काले बादलों 


सतक आँखों के get के भीतर 


वे बच्चे....! 


लेखक, NIA मोहनलाल महतो 


बाप आता था, पर जव से वह मर गया, अपने पैत्रिक 
व्यवसाय को दोनों बच्चों ने सँभाला। एक बच्चा करीब 
बारह साल का था और दूसरा छः साल का-दोनों दुर्बल 
ओर रोगी, जैसे नंगधडंग बच्चे आम तौर पर, आधा 
पेट खाकर जीवन का दुबंह भार ढोनेवाले, देहातों में, 
गाँव के खेतों में या तो ढोरों के साथ या गलियों में 


इंट-पत्थर चलाते हुए और गालियाँ बकते हुए नज़र - 


आते हैं। 

दोनों भाई नित्य दो कोस चलकर आते और जो कुछ 
मिलता ले-देकर घर की ओर चले जाते | लकड़ी के एक 
चौकोर aed में कई ख़ाने बने हुए थे और उनमें बाँट, 
Mis, जलेबियाँ, कचौरियाँ आदि सामान रक्खा हुआ होता 
तथा ऊपर से एक अत्यन्त गन्दा तेल से भरा हुआ कपड़ा 
at होता, जिससे पुराने जले हुए तेल की दुर्गन्ध सदा 
निकलती रहती | यही खोनूचा था, जिससे एक परिवार 
का पालन-पोप्रंण होता था। सड़क के किनारे ds कर 
दोनों बच्चे अपना सौदा बेचा करते और फिर जो बच 
जाता उसे लेकर घर की ओर चल पड़ते | भखे रहने पर 
भी कभी कचौरियों या जलेबियों पर हाथ नहीं डालते | 
घर पर बैठी हुई अपनी मा का स्नेह-मिश्रित भय इन्हें सदा 
सीघे पथ पर चलने के लिए, बाध्य करता । माता का स्नेह 
इनके eae हृदयों को ताज़ा रखता, इन्हे सुझनि न 
देता और भय सदा इन्हें सतक रखता । मा से दूर रहते 
हुए भी ये बच्चे यही अनुभव करते कि मा की दो बड़ी 
बड़ी स्नेहपूर्ण आँखें इन्हें आकाश से, gdh के फुरमुट में 
से, धूलि के बवंडर के भीतर से, झमाझम बरसनेवाले 
हर के भीतर से लगातार देख रही र ये 
नस दूर, स्वतन्त्र नहीं हैं, बल्कि अपनी माता की सदा 
ae | 
दोनों बच्चे अपनी मा के दिन-रात, इहलोक-परलोक, 


` साहस-कतव्य, हँसी-रुदन, सुख-दुख और जीवन ओर मोह 


जैसे थे । 


=A 


संख्या ३ ] 
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हाँ, जेठ का महीना था ग्रौर लू की गर्जना से शून्य 
भर गया था | जेठ की जलती आँखों के सामने ठहरने 
का साहस किसे था ? प्राणी-मात्र छाया या शरण की टोह 
में व्याकुल थे। अग्निस्नान करके, लंका में रोक रक्खी 
जानेवाली वैदेही की तरह, धरिणी शुद्ध हो रही थी | हवा 
के गरम झोको से कच्ची सड़कों की धूलि ववंडर की तरह 
उड़ती थी। ग्रस्तव्यस्त पंखेंवाले पच्छी, डालों पर चोंच 
खोल कर हाँफते हुए, नज़र आते थे | आकाश का रंग 
मटमेला दिखलाई पड़ता था। जेढ के रूप में अपनी 
तीनों आँखों को खाल कर माने प्रलयंकर नटराज नृत्य 
कर रहे हों। 

न चढ़ रहा था। एक मोटर-लारी आई और कुछ 
देर ठहर कर चली गई। दो-चार यात्री उतरे और सीधे 
पगडंडी की ओर बुड़कर चलते बने | दूसरी लारी आई | 
इसमें बारात थी। बराती गाते-बजाते जा रहे थे | यह 
रिज़ब गाड़ी थी, फिर भी कुछ देर को ठहर गई | बच्चों ने 
कुछ जलेबियाँ ओर कचोरियाँ बेची भी--कुछ सौदा हो 
गया | दिन ओर चढ़ा। १० का समय हो गया | लू के 
थपेड़े ज़ोरदार हो गये--बवंडर का ज़ोर बढा। पडाव 
उजाड़-सा हो गया। दृकानदार दोपहर बिताने के लिए 
घनी बारी की ओर चले । दोनों बच्चों ने भी घर की ओर 
जाने की तैयारी की । इनकी मा इधर कई दिलों से रुग्ण 
थी | घर पर मा को अकेली छोड़कर ये संध्या तक कहीं ठहर 
नहीं सकते थे। मा ने भी कहा था- “चले ग्राना |”? 

बड़े बच्चे का नाम जिसकी उम्र १२-१३ साल की थी 
जग्गन था ओर छोटे बच्चे का जो क़रीब ५-६ साल का 
था, सुक्कन । बड़े भाई जग्गन ने गिन कर पैसे और 
अधेलों को अ्रच्छी तरह गाँठ में बाँध लिया ओर जाने 
की तेयारी.की | इनके सहयोगी दुकानदारों ने इनकी ओर 
ध्यान भी नहीं दिया । किसी ने मना भी नहीं किया । वहाँ 
इन गरीब बच्चों का अपना कोन बैठा था जो दया दिखलाता 
उस तड़पती हुई धूप में जाने से रोकता, उस महाकाल के 
घघकते हुए खप्पर में कूद पड़ने से समभझाता ! जग्गन ने 
अपने छोटे भाई के हाथ में एक कचौरी देकर कहा-- 
“जल्दी चलो | मा खोज रही होगी | खाते खाते चलो-- 
अरे, देखते नहीं “दिन चढ़ रहा है |” ललचाई हुई 


वे बच्चे . 
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आँखों से अपने हाथ की लाल-लाल फूली हई कचोरी को | 

खता हुआ सुक्क्रन ने सम्मतिसूचक सिर हिला दिया 
मानो वह अपने भाई से पाँच क़दम आगे चलने को | 
तयार हो । दोनों सड़क से उतर कर खेतों की मेड पर | 
चलने लगे । जग्गन के सिर पर भारी खोनचा था और 
सुक्कन अपनी लटपटी धोती को सँभालता कचोरी खाता. 
पीछे पीछे चल रहा था | न सिर पर छाता और न पैरों 

जूते--उस पर जेठ का महीना ओर दोपहर का रंगमंच 
पर प्रवेश | 

दिगन्त तक फेले हुए रेगिस्तान की तरह उजड़े खेत 
कहीं हरियाली का नाम नहीं | हवा से उड़ती हुई धूलि का | 
डरावना बवंडर | सिर पर भास्कर तप रहे थे और पेरों के 
नीचे जल रही थी वह धरित्री जिसे “बन्दे मातरम्‌?-गान के 
कवि ने सुजलां, सुफलां, मलयजशीतलां, शस्यश्यामलां | 
आदि कह कर अपने हृदय के पूर्ण आवेग से पुकारा है | 
वही सजला-सुफला उन अनाथ बच्चों के लिए तपते हुए 
तवे का रूप धारण करके प्रकट ३ 
जग्गन ने दूर-दूर तक नज़र दौड़ा कर देखा | न कहीं | 

एक चिड़िया नज़र आई ओर न एक हरी म या 
दूब ही | श्वेत मिट्टीवाले खेतों पर दिनकर की प्रखर किरण 
चमक रही थीं और हवा के प्रत्येक झोंका के साथ आग 
की चिनगियों की तरह तपी हुई धूलि उड़-उड़ कर उनके 
वस्त्रहीन दुबल शरीर को झुलसा रही थी | खेतों का अन्त ' 

था ओर उन्हे ग्रमी काफ़ी दूर जाना था । खेतों के ब्र 
जगदीशपुर की घनी बारी थी, जहाँ 'पनशाला भी 
और उसके बाद +र सहदेवनगर का उजाड मैदान था 
तब कहीं कोशी नदी at 
बूद जल का दशन भी आठवाँ आश्चर्य माना जा सकता 
है | कोशी नदी के बाद १ ow! अभी तो हरिहरपुर की 
कल्पना भी असंभव है | दोनों बच्चे अपनी पूरी ताक़त | 
से जल्दी जल्दी पैर बढ़ाये जा रहे थे । अपने नन्हे 


नापना था ! 
(S28) 
‘Sal, प्यास लगी है yp? 
सुक्न ने अपने हाथ की कचोरी समाप्त करके होठों 
के बड़ी बेकली के साथ चाटते हुए कद्दा--“भैया, प्यास | 


zed by eGangotri 


।? जग्गन ने इधर-उधर नज्ञर दौड़ाकर देखा। 
दूर पर क्षितिज की पुंधली रेखा से सटी. हुई कुछ 
ली-सी नज़र आई | अपने बड़े भाई के चुप देख- 
किर सुक्कन ने रोदन-मिश्रित स्वर में कहा-- भैया, 
नी पीऊँगा |” जग्गन ने ऊपर मन से घुड़क कर कहा-- 
जल्दी-जल्दी चल | पाजी कहीं का। मारूंगा एक 
चा जे बदमाशी की | देख सामने ATS । वहीं 
] मिलेगा | जल्दी चल !? भइकती हुई प्यास को 
कलेजे में दवाकर सुकन अपने भाई के पीछे पीछे 
| उसके नन्हे-नन्हें दोनों पैर पक-से गये | गर्मी ओर 
के मारे चलने की ताब नहीं रह गई | मुँह में थूक 
'नामोनिशान भी न था, जिससे कुछ शान्ति मिलती, 
के कुछ तरावट मिलती, हृदय को कुछ जीवन मिलता, 
के कुछ आराम मिलता | जग्गन अपने छोटे भाई 
धमकाकर पूरी तेज्ञी से ले चला। वह चाहता था 
क्रिसी तरह इस मैदान को वह पार कर जाय | पर 
जान पड़ता था कि जैसे जैसे ये दोनों बच्चे आगे 
थे, वैसे ही वैसे सामने--दूर पर--नज़र ग्रानेवाली 
पीछे की ओर खिसकती जाती हो । दुर्भाग्य का 

बड़ा लम्बा होता है | बड़े साहसी का काम हे, जा 
अनन्त मैदान को अपने कदमों से।नाप डाले | इतना 
दोनों ग्रभाग गरीब बच्चों में न था | विधाता 

किसी का मुँह नहीं जोइता, न पक्षपात 


- अवे तो इम पहुँच ही गये | 

: घरा का रास्ता | जल्दी न 
कचोरी नहीं दूँगा ss 1 2 “4 2 5 
का चेहरा पीला पड़ गया था। वह थरथरा 
क रहा था । खोने के सिर पर रखने के कारण 


&रस्वती 
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जग्गन का सिर ओर आधा शरीर एक प्रकार से छाया में 
था| इन्हें पच्छिम की ओर जाना था । जग्गन ने अपने 
छोटे भाई को इस बार आगे कर लिया | अपनी छाया में 
वह उसे ले चला, पर प्यास की ज्वाला संतोष के जल से 
शान्त हो जाय, यह बात असंभव थी। जग्गन चाहता था 
कि खोनूचा रखकर वह अपने माई के गोद में उठा ले और 
दौड़ता हुग्रा बागीचे की शीतल छाया में पहुँच जाय | 
एक मील क्या, अ्रभी उन्हे एक कोस चलना था | मा का 
भय खोनचा रखने की अनुमति नहीं देता था । वह यह 
नहीं तय कर सका कि खोनूचा ओर अनुज--इन दोनों 
में कौन ग्राह्य और त्याज्य है। वह दोनों की रक्षा करना 
चाहता था | कुछ दूर चलने के बाद ठोकर खाकर BTA 
मुँह सुक्कन गिरा | जग्गन खोनचा रखकर भाई के उठाने 
चला | वह अध-मूछित-सा पानी. . .पानी करने लगा | 
इधर जग्गन का तालू भी सूख रहा था। तपे हुए तवे 
की तरह धूप चमक रही थी और चकाचोंध के मारे 
इधर-उधर देखना असम्भव था। सुक्कन जिस स्थान पर 
गिरा, वहाँ घुनो हुई रूई की तरह धूलि का ढेर था 
जिस पर हवा के भकोरों का नर्तन हो रहा था | 

बड़ी कठिनाई से अपने छोटे भाई के उठाकर जग्गन 
ने Gaal उठाने का प्रयत्न किया | धूप की कड़ी गर्मी 
लगने से पिघल कर खोनूचे में से तेल निकलना आरम्भ 
हो गया था | तेल से भींगा हुआ लकड़ी का भारी खोन्‌चा 
जिसका रंग काला पड़ गया था, चिकना हो गया था । इधर 
जगान प्यास से ओर अपने छोटे से गरीब अनुज की व्या- 
कुलता से घबरा उठा । हाथ से खोन्‌चा छूटकर गिर पड़ा 
A बची-बचाई कचौरियाँ और जलेबियाँ धूलि में बिखर 
गइ | AN चाहता तो यह था कि वह जल्दी जल्दी 
अपने इस कालपथ के पार कर जाय , पर्‌ द्रव उसे रुकना 
पड़ा | इधर सुक्कन खड़ा खड़ा काँप रहा था और मुह. 
खोलकर हाक रहा था | जगन जल्दी जल्दी कचौरियों 
का चुनने लगा। गिनी हुईं कचौरियाँ थीं। मा से पिटे 
जाने का भय था | दूर दूर छिटक कर चली जानेवाली 
कचौरियों को संभाल कर एकत्र करना साथ ही कपड़े से 
उन्हें पोते भी जाना एक भयानक काम था | सुक्न ने 
बेकली के साथ ही बैठते हुए कृद्दा--“भैया पानी, .-पानी. . - 
पानी ला दो. . मैया... ...?? 


|. 


है! 


संख्या ३ |; 


इस बार सुक्कन अचेत-सा हो गया। जग्गन ने अपने 
भाई के सूखे हुए मुँह के अपनी मेली धोती से पोंछुकर 
चुमकारते हुए कहा--““चलो | बस, सामने तो बाग़ीचा है | 
लो--एक कचौरी खाते चलो |” 
जग्गन ने हाथ पकड़ कर सुक्न को उठाना चाहा 
पर उठ न सका बल्कि हाथ छोड़ते ही वहीं पर--तपी 
ज़मीन और धूलि पर ही ale मुँह लेट गया। अत्यन्त 
बाण स्वर म सुक्कन बोला--“पा...नी. . .पा. . .नी. . .. . . | 
जेढ का दोपहर खेतों में दहाइ रहा था, धूलि 
रहा था, आग बरसा रहा था! सुक्कन खोनचा रखकर 
हारा-सा बैठ गया। अपने नन्हे से साथी के खींच कर 
उसने बैठाया, पर फिर वह लुढ़क कर गिर पड़ा | जग्गन 
ने देखा कि सुक्कन के होंठ काले पड़ गये हैं, हाथ-पैर ऐंड 
गये हृ। सुकन की ठुडढी पकड़कर उसने उसके पसीने 
से भरे हुए मुंह को ऊपर उठाया, पर सिर एक ओर लुढ़क 
गया | जग्गन USS) उसने बड़े प्यार से पुकारा-- 
“सुक्कन, अरे सुक्कन |” एक अत्यन्त Ate स्वर सुक्कन के 
सूखे हुए होठों के भीतर से निक्रला--“पा.. .नी? | बस ! 
जेठ ने धूलिं के चादर से दोनों अभागे बच्चों को 
छिपा लिया। न 
x x x x 
सध्या | 
जेठ की संध्या तपस्विनी की तरह अपनी सजावटहीन 
शोभा के साथ हरिपुर के खेतों के उस पार धीरे धीरे थकी 
हुई-सी उतरी | शेषनाग के फूत्कार की तरह रह रह कर 
गरम हवा के हलके हलके भोंके ग्रा जाते थे | चोंच खोले 
हुए पक्षी Tal पर हक्का-बक्का-से दिखलाई पड़ने लगे | 
आँखें मलते हुए ग्रामवासी अपनी-अपनी राममड़ैया के 
दरवाज़े से Wad हुए नज़र ग्राये । मटमैली धूप ऊँचे 
G4 बाको चाटियों पर, शव के चेहरे पर, पडनेवाले 
हलक प्रकाश की तरह, चमकने लगी | गाँव की गलियों 
में दो-चार कुत्ते जीभ निकालकर हाँफते इए भी 
दिखलाई पड़े | 
गाँव के एक छोर पर छोटे से कच्चे घर में एक दुर्बल 


~ ~~ 
वे yey! 


जाति का कितना हित होता, कितना उपकार होता कित 


रोगिणी स्त्री कराहती हुई अपनी टटी-सी खाट पर 
उतरी | इधर-उधर देखकर उसने धीरे धीरे वड़बड़ाना 
आरम्भ किया--“अब तक नहीं. . .्राये | कहाँ रह गये... 
दोनों . ! उफ़ कितनी पीड़ा है... .शरीर टूट रहा है... मौ 
दे दो...भगवान्‌ | खब...पीठ्रँगी सुकता... . बड़ा. ..बद 
माश पूरा खेलाडी. . .हाँ, कहीं खेल...रहा... होगा | 
जगना भौ... ! मर जाये ऐसे कपूत ...मैं मर रही हूँ 
खेल. . RE होंगे, ... क्‍या. . .परवा है |? 4 
कराहती हुई उस रोगिनी ने चूल्हे में आग डालकर 
डि चढ़ाई और भात बनाकर खुद दरवाज़े के पाः 
आकर AT गई। कुछ देर वेठकर उसने फिर बोलना 
शुरू किया--दोनों. ..भूखे...आवेंगे । सुकना. . .तो 
बड़ा. . .हो गया. . .हे...पर जगना...उफ़ हरे... हरे, कितन 
दद, ..है शरीर में......हाँ, जगना. . आते ही भात 
खोजेगा. . | बना. . .कर. . .रख दिया है पर अभी. . आये... 
नहीं...कहाँ गये ! हे भगवान्‌. . .उठा...तो. . इस 

संसार...से नारायण !. . .अब सहा नहीं. . .जाता !? 
ध्या ने रात का रूप धारण किया | गाँव के छुप्परों 

म से धंश्रा निकलने लगा। शिवराम पांडेय की Star 
WR Ie के साथ रामायण की कथा शुरू रो 
| पेड़ों के इधर-उधर चिमगादड़ उड़ने लगे | धलि 
स भर हुए आकाश में कुछ इनेगिने बड़े बड़े तारे टिम 
टिमाने लगे | हर 

रोगिणी at व्याकुल होकर किसी के भी पेरों 
आहट मिलते ही दरवाज़े पर आने लगी | उसके बच्चे 
आज लौटकर अभी तक नहीं आये | ऐसा तो कमी नहीं 
होता था | पर इसका जवाब कौन दे! क्या ही अच्छा 
यदि हवा बाल सकती, ये तारे बाल सकते यह प्र 
वोल सकती ओर यदि यह आकाश भी बाल सर 
यदि विधाता ने इन्हें गूँगा.बनाया था तो दुर्भाग्य के 
में तो वाणी दे देते । यदि ऐसा होता तो लाचार मान 


। 


भलाई होती ? जोहो, पर विधाता से बहस नह 
सकती--लाचारी हे | र 


x ae 
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सोलहवाँ परिच्छेद 
ई ताई जी का पत्र 

क दिन रात में चाय की पार्टी से लौटकर सुषमा 
ने अपनी मा से कहा- मा, तरुदत्त विलायत 
* जा रही हैं । कहा तो में भी एक बार उनके साथ 
[ ्राऊँ ! नया देश देखने में ग्रावेगा ओर शरीर 
` जायगा | बाबू जी से मेंने कहा था । उन्होंने 
कि मुझे तो कोई विशेष आपत्ति नहीं है। 
1 मा को इस बात पर सहमत कर सके तो चली 
। | क्या कहती हो मा ? घूम श्राऊँ ! 

या के मुंह की AK ताक कर माता ने कहा--कहीं 
ऐसा मी हो सकता है रे पगली ! gh छोड़कर मैं नहीं 
रह सक्ती। | 

ही तो ठुममें दाप है मा | तरुदत्त की भी तो मा 
कैसे उन्हें मेज रंह हैं ? उन्हे शायद कष्ट नहीं 


ग सभी लोगों की मनोवृत्ति एक-सी होती है! 
के ही भेजने में मुझे संकल्य-विकल्य हो रहा है । 
म लोग वृद्ध हो चले हैं। इस अवस्था में तुममे से 

रहे बिना कैसे चल सकता है? पहले मैं मर जाउँ 
जहाँ जाना हो, जाना |” ४ 
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अनुवादक) पण्डित ठाकुरदत्त मिश्र 


मस्तक रख दिया ओर रुद्-कण्ठ से कहने लगी--तम्हारे 
चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी ? 

“यह क्या रे पगली ! तू रोती है? ऐसी लड़की तो 
मैंने नहीं देखी ! क्या मैं सचमुच मरी ही जा रही हैं! 
पहले में तुम दोनों के विवाह कर दूँगी तब जो होना होगा, 
होगा |? 

सुप्रमा मा के गले से लिपट गई | वह कहने लगी-- 
तब तुम मुझे छोड़कर कैसे रहेगी ? इस समय तो तुमसे 
नहीं छोड़ा जाता कैसे मज़े में नया नया देश देख आती ! 

मा ने कन्या का मुँह चूमकर कहा--तू तो नया नया 
देश देखेगी ग्रौर में तुझे देखे बिना वही पुराना देश 
लिये रहकर कैसे दिन काटँगी ! 

“मैं तो देरी करूँगी नहीं | जल्द ही चली 
तुम्है छाड़कर में भी तो नहीं रह सकती हूँ ।? 

: “ऐसा भी कहीं हो सकता है रे सुपमा ! बिदेश में, 

जह कितने दिन रास्ते में ही लग; जाते हैं, oh ग्रकेली 

स छाड़ सकती हूँ ! पहले विवाह हो जाने दे तब उसी 
क साथ जाना |? 


्राऊँगी | 


सुप्रमा उतावली के साथ बाल उठी--उस समय मी 
तुम मुझे छोड़कर कैसे रह सकेगी ? 

तब मा ने मुस्कराइट के साथ कहा--तब तो ah 
देखने के लिए एक आदमी हा जायगा | उसे सौंपकर हम 
निशचन्त हो जायेंगे | तब क्या हमारा अधिकार रह 
जायगा ! 


मा-बेटी में इसी तरह की बातें हो रही थीं, इतने ह 


अनादि बाबू आ पहुँचे | उन्होंने कहा--अरे भाई, तुमने 
सुना है न, सुषमा विलायत जाना चाहती है । 

पिता. के पास जाकर सुषमा ने कहा- देखिए न 
बाबू जी, मा किक्षी तरह भी सहमत नहीं होतीं | आप ज्ञरा- 
सा कह क्यों नहीं देते बाबू जी ? 

अनादि बाबू ने उप्त समय पत्नी के मुस्कराहट से खिले 
हुए चेहरे की ओर ताक कर कहा--जाने क्यों नहीं देती हो 
भाई १ लड़की को जाने की इच्छा है । तुम उसे स्वीकृति 
क्यों नहीं देती हा ? 

“तुम्हीं ने तो लाइ-प्यार के मारे इसे सिर पर चढ़ा 
रक्खा है। अब में समझ गई कि उसे कौन नचा रहा है | 
अच्छी बात है | तुमं यदि भेज सकते हो तो भेज क्यों 
नहीं देते 2” 

कन्या की ओर इशारा करते हुए wale बाबू ने 
कहा--तो श्रव क्या हे रे सुषमा ? आडर ते पास हा गया | 
तो अब तुझे जा कुछ ख़रीदना हा, चलो आज ही चलकर 
गरीद ले श्रावें | 

मा को मुँह से कोई बात न निकालते देखकर पिता 
की ओर दृष्टि करके सुषमा ने कह बाबू जी, 
मा रुष्ट हो गई हें | यह कहकर सुषमा माता के वक्ष पर 
मस्तक रखकर कहने लगी - नहीं मा, में तुम्हें छोड़कर कहीं 
नहीं जाऊँगी | तुम बड़ी दुष्ट हो | इतनी बड़ी में हो गई 
हूँ, तो भी तुम मुझे नहीं छोड़ोगी | 

चण भर के वाद पत्नी की नीरवता भङ्ग करते हुए 
mae बाबू ने कहा -देखो, पटना से अखिल बाबू ने 
लिखा है, वे सुपमा को अपनी पुत्रेबधू बनाना चाहते = | 
उनका लड़का सुधा WA आई० सी० एस० की परीक्षा 
देकर विलायत सें लौट आया है | शायद सुधा भी सुषमा 
के साथ विवाह करने के लिए उत्सुक है। अब केवल 
eal लोगों की स्वीकृति या भ्रस्वीकृति पर यह निर्भर है | 

सुपसा की माता ने कहा--सुधा लड़का तो बड़ा 
अच्छा हे । विलायत जाते समय हमारे यहाँ दो दिन रह 
गया हं | कितना सरल स्वभाव है | दो ही दिन में उसने 
सबक हृदय पर अधिकार कर लिया | तुम्हें यदि पसन्द 
हो तो लिख क्यों नहीं देते | परन्तु ज्ञरा-सा जाँच-पड़ताल 
करके ही स्वीकृति देना | 
इतने में नोकर ने ञ्राकर सूचना दी क्रि भोजन तेयार 


. को समभा-बुझा सको, तभी कुशल है, नहीं तो सारी 


है। यह सुनकर सभी लोग भोजन करने के लिए उठ 
गये | हु] 
प्रातःकाल सजी हुई बैठक में बैठी हुई सुप्रमा समाचार- 

पत्र पढ़ रही थी | में बहरे ने थोड़ी-सी चिटियाँ 
लाकर रख दी और वह चला गया | सुरमा एक एक । 
करके सब चिट्टियों के पढ़ गई | अन्त में उसे एक ऐसी 
चिट्ठी दिखाई पड़ी जिसकी लिखावट से वह परिचित नहीं | 
थी | वह चिट्टी उसके पिता के नाम लिखी गई थी | उसे 
देखकर सुषमा पहले तो विस्मित बाद्‌ का कई बार 
उलट-पलट कर उसे वह पढ्ने लगी | उसमंलिखाथा-- 

परमकल्याणवरेषु 
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वेटी, में तुम्हें जानती नहीं हूँ, तुम्हारा नाम भी नहीं | 
जानती हूँ | अपने देवर से केवल तुम्हारे पिता का नाम 


सुना था | उसी नाम से चिट्टी लिख रही हूँ॥ पता नहीं 
कि यह चिट्ठी तुम्हें मिलेगी या नहीं | तुम मुके पहचानोगौ 
भी नहीं | में सन्तोष की ताई हूँ । आज मैं बड़ी ही विपत्ति 
में पड़ी हूँ, इसी से यह पत्र लिख रही हूँ | रानी बेटी 
तुम आकर कोई न कोई व्यवस्था कर जाओ | 
मेरे देवर ने सारी सम्पत्ति बहू के नाम लिख दी है | 
इससे रुष्ट होकर सन्तोष ने यह घर त्याग दिया है | कहाँ 
गया, यह भगवान्‌ ही जानते होंगे । आज प्रायः डेढ मास | 
हुआ, उसका काइ समाचार हमें नहीं मिला | सन्तोष aq 
से गया है तब से बहू कुछ देखती नहीं हैं। आहार तक. 
उन्होंने छोड़ दिया है। में किसी तरह भी उन्हे = 
नहीं पाती हूँ | ae 
` सुना हे कि तुम पढी-लिखी हो। gay विद्या-बुद्धि 
है | ऐसे समय में बेटी, एक बार आकर इस विपत्ति से 
मेरा उद्धार कर जाओ। तुम यदि किसी तरह बहू | 


ज़मींदारी नीलाम दो जायगी, बहू भी शीघ्र ही मर जायगी | | 
हमारे कुटुम्ब से ईर्ष्या करनेवाले लोग चारों ओर 
रहे हें । इस बात को बहू समझती नहीं हैं । उनसे कुछ 
कहा जाय तो कहती हें, होगा | मुझे जब कहीं और कोई 
उपाय नहीं सूक पड़ा तब आज तुम्हें यह पत्र लिख रही | 
हूँ । में आशा करती हूँ कि बेटी, तुम मेरे इस अनुरोध की 
रक्षा करोगी | में क्या करूँ, यह मेरी समझ में नहीं 
BT | तुम यह पत्र पाते ही जिस अवस्था में aan, उसी 


oe ¢ 


था में चली ग्राश्रो | बेटी, मै तुम्हारी भी ताई हूँ। 
दुःखिनी ताई की बात काटना मत | यहाँ ale में 
[कानी न करना | यदि सम्भव हो तो सन्तोष का भी 
लेती आना । इस विप्रय में अन्यथा न करना | 
तुम सब लोग मेरा ग्रान्तरिक आशीर्वाद्र स्वीकार 


आशीर्वादिका 
तुम्हारी ताई 

सत्तरहवाँ परिच्छेद 
सुषमा और सन्तोष 
ताई जी का पत्र पढ़ने पर सुषमा को सन्तोष पर बड़ा 
ही क्रोध आया | उसके हृदय में सन्तोष के प्रति जो भी 
-भक्ति थी वह जाती रही । क्रोध ओर चोभ के मारे 
उसे बार बार रुलाई आती | वह रह रहकर से।चती--ें 
इतने निष्ठुर हैं | 
 निरपराधिनी वासन्ती की शोचनीय अवस्था का हाल 
सुघमा भीतर ही भीतर aga दुःखी हुई । मन 
उसने कहा--छिः ! तुम इतने नीच हो ! में ऐसा 
जानती थी । जिस पुरुष के चरित्र मै हता नहीं है, 
वह क्यों अपने को पुरुप कहता हे ! ओर फिर उसके 
रहने की ही क्या आवश्यकता है ! 
साँझ को कालेज से लोटकर सन्तोष अपने कमरे में 
हुआ एक पुस्तक पढ़ रहा था | उसका चेहरा बहुत- 
ख़राब हो गया था | इधर उसे बहुत ही कठोर परिश्रम 
पड़ा था, इससे उसका शरीर बहुत ही दुबल हो 
at) उसकी ग्रनिन्य सुन्दर कान्ति पर मानो किसी 
[ही गिरा दी थी | एकाएक देखकर aq उसे काई 


Fie. 


रहता था | 
न्तोष एकाग्र मन से पुस्तक पढ़ रहा था, इतने में 
र ने आकर सूचना दी कि हुजूर एक मेमसाहबा आई 
| यह वात सुनते ही सन्तोष विस्मित हो उठा । इतने में 
ने बढ़कर उसके हाथ पर कार्ड रख दिया | सन्ताप 
ता उस पर लिखा था-सुपमा दत्त | तुरन्त ही 


AS 


1 पहनकर वह नीचे गया। | 


न नहीं सकता था। उसका मुख सदा ही म्लान ओर 


आकर कुर्सी पर बैठे | बाद के सन्तोष ने कहा-ञ्राप ' 
आवँगी, ऐसा मैंने-- 

उसकी बात काटकर सुषमा ने कडु 
भेरा आना इतना अ्रसम्भव है १ 

'सन्ताष्र ने कहा-अ्रसम्भव तो है ही | 

उस बात को टालती हुई सुषमा ने कहा- सन्तोष 
भाई, मैं एक विशेष कार्य के सम्बन्ध में बातचीत करने 
के बिचार से आपके पास आई हूँ। में आपसे कुछ 
बातें करना चाहती हूँ। सम्भव है कि वे बातें आपके 
अप्रिय मालूम पढेँ, किन्तु में आशा करती हूँ कि उसके 
लिए आप मुझसे ग्रसन्तुष्ट न होंगे | 

सुघमा की बातें सुनकर सन्तोष का हृदय कॉप उठा | | 
उसके शरीर का समस्त रक्त मस्तक की ग्रोर दौड़ पड़ा, ४ 
He ग्रौर आँखें लाल हो उडीं। बड़ी कठिनाई से उसने 


यों ! क्या 


- अपने ग्रावेग को रोका ओर कहने ATT 


आपके जो कुछ कहना हो वह निःसङ्कोच होकर कहें | 
यदि वह मुझे ग्रप्रिय होगा, तो भी में श्रप्रसन्न न हूँगा | 

तब सुप्रमा ने गम्भीर स्वर से कहा--श्रापने विवाह 
क्यों किया दै! 

सुषमा का प्रश्न सुनकर पहले तो सन्तोष चकित हो 
उठा । वह सोचने लगा कि इतने दिनों के बाद मुभे 
इस तरह की बात सुपमा के पूछुने का क्या कारण है ! 
वह कुछ समझ न सका । ज़रा देर तक चुप रहकर उसने 
कहा--आप यह बात क्यों पूछ रही हैं ! 

सुमा ने कहा--पूछने में क्या कोई हानि है! 
आप श्रप्रसन्न न हों | मेरा कुछ मतलब है, इसी से पूछ 
रही हूँ | 

तोप ने धीर कण्ठ से कहा--नहीं, में यह नहीं 

कह रहा हूँ कि पूछने में हानि है | तो मी--तो भी-- 

सुपमा ने हढ़ कण्ठ से कहा--आपके मन में शायद 
यह बात ग्राती होगी कि इतने दिनों के बाद में इस तरह 
की बात क्यों पूछ रही हूँ | परन्तु आवश्यकता ही ऐसी 
पड़ गई है जिससे मुझे पूछना पड़ा। आप मुझे यह 
वतला दीजिए कि आपने विवाह क्‍यों किया ! 

सन्तोष ने रुद्ध कणठ से कहा--पिता जी की ग्राज्ञा 
के कारण किया था | 


सन्तोष की यह वात सुनकर सुप्रमा ने संवत कण्ठ सें 
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कहा--जब आपने विवाह कर ही लिया तव पत्नी का इस 
प्रकार त्याग क्यों कर दिया ? क्या इस सम्बन्ध में भी 
पिता की ऐसी ही आज्ञा थी १ 

सन्तोष ने इस बात की काई उत्तर नहीं दिया | उसे 
चुप देखकर सुषमा ने फिर कहा--आप यदि यह समते 
थे कि विवाह करके सें स्त्री को सुखी न कर सकूँगा तो 
उसके साथ विवाह ही. क्यों किया ? 

सन्तोष ने भराई हुई आवाज़ से कहा-मेरी इच्छा 

नहीं थी । पिता जी ने ज़ोर करके-- 

उसकी बात काटकर सुषमा ने कहा क्या कोई किसी 
से ज़बदंस्ती कोई काम करवा सकता हे? यह तो बच्चों को 
भुलावा देने की-सी वात है | सन क्या किसी के बल के 
वशीभत होता है ? क्या उस समय किसी ने आपके बन्दी 
कर रक्खा था ? क्‍या उस समय आपके हाथ-पैर निश्चेष्ट 
थे ? बिवाह करने की इच्छा नहीं थी तो क्या आप चले 
नहीं ग्रा सकते थे ? क्या आप पुरुष हैं १ 

सन्तोष ने रुद्धप्राय कण्ठ से कहा-भल--मेंने भूल 
की है, उसी का अब प्रायश्चित्त कर रहा हूँ | मेंने अनुचित 
कार्य किया है, इसी से ता अपने आपके दूर-दूर रखता 
हूँ | क्या इससे भी मेरे पापों का प्रायश्चित्त न होगा ? 

सुषमा ने उत्तेजित कश्ठ से कहा--नहीं | आपके 
पाप का प्रायश्चित्त नहीं है । एक पाप का प्रायश्चित्त करते 
करते आपने और भी कितना पाप कर डाला है, क्या 
इसका पता आपके हे ? अपनी क्षण भर की दुर्बलता के 
कारण आपने एक अबोध बालिका का किस प्रकार सर्वनाश 
कर डाला है, क्या इस बात पर आपने कभी विचार 
किया है! यह पानी का दाग नहीं है सन्तोष भाई, यह 
ईश्वर का दिया हुआ बन्धन है | इस बन्धन के छुड़ाकर 
कभी काई भी नहीं भाग सका। आप भी न भाग सकेंगे | 
समझ रखिए, आपने ग्राज जिसे तुच्छ समझ रक्खा है 
और त्याग कर इतनी दूर चले आये हैं, सम्भव है कि वह 
इतनी तुच्छु न हो | कदाचित्‌ कभी कोई ऐसा भी दिन 
आवेगा जब आप उसी तुच्छु ओर निरर्थक वस्तु को 
जीवन की वर्वोत्कृष्ट वस्तु के रूप में ग्रहण करने के लिए 
बाध्य होंगे । न 

सुषमा ने फिर कहना ग्रारम्भ किया-क्या यही 


आपकी न्यायनिष्ठा है ? क्या यही पुरुप्रोचित ग्रादश 
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हे? क्या यही आपका ग्रात्मसंयम है ? जिसमें स्वयं जिस | 
कष्ट का सहन करने की शक्ति नहीं है वही कष्ट सहन करने | 
का अवसर वह दूसरे को केसे देता है ? देवता, ब्राह्मण 
ओर अग्नि को साक्ष्य देकर पवित्र वेंदमन्त्रों के उच्चारण के 
साथ आपने जिसके सुख-दुःख का भाग लिया है, दुःख- | 
ठुदशा के समय जिसकी रक्षा करने का सङ्कल्प किया है, 
श्राज उसी के एक अनाथिनी के रूप में विपत्ति के सागर | 
में छोड़कर चले आये हैं, क्या ऐसा करते समय आपकी . 
ग्रन्तरात्मा कम्पित नहीं हुई, आपके विवेक ने क्या | 
आपके रोका नहीं ? विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त 
किये हुए मनुष्य का क्या यही आदश हे ? 

सन्तोष अभी तक सुषमा की सारी बातें चुपचाप सुनता . 
जा रहा था । उसे विराम लेती देखकर वह बेल उठा | 
में भी यह सब समभता हूँ सुषमा, किन्तु मन को अपने | 
वश में नहीं कर पाता हूँ | मैंने अपनी मनोवत्ति बदलने 
के लिए यथेष्ट प्रयत्न किया है, परन्तु, पता नहीं क्यों, मेरा 
सारा प्रयत्न निरथंक हो जाता है, लाख प्रयत्न करने पर 
भी में अपने आपको लौटाल नहीं पाता | क्या तुम मेरी 
इस बात पर विश्वास करती हो 2 

सुषमा ने रुद्ध कण्ठ से कहा--नहीं, 
विश्वास नहीं करती | ड 

सन्तोष का कण्ठ सूख गया | वह कहने लगा-कपों १ 
मेरा अपराध ? : 


— 


में आपका 


कार्य करते तो मैं अवश्य आपका विश्वास करती, परन्तु 
आपने तो ऐसा कार्य किया नहीं है । में किस तरह आप 
विश्वास करूँ ! क्या आपने विवाहिता पत्नी के साथ 
विश्वासघात नहीं किया ? विश्वासघात किया है या नहीं 
यह आप अपने हृदय से ही पूछिए | वही आपके उचित 
उत्तर देगा। साध्वी का निमल ओर उज्ज्वल प्रे 
जिसे .उसने विवाह के दिन पूण विश्वस्त दद 
आपके अर्पित किया है, उस विश्वास का क्या 
पुरस्कार है ! समझ रखिए, इस पाप का प्रायश्चित्त नहीं 
है | समझ राखए, यह अपराध अक्षम्य है। 

सन्तोष A कण्ठ से बोल उठा--बस, बस 
दीजिए । आप मुझे इतना नीच समभती हैं! 
यह धारणा गलत है ! में और चाहे कुछ भी. 


घातक नहीं हूँ | सन्तोष यह बात बड़ी कठिनाई से 
सका | अन्त में उसने अपना Fe फेर लिया | 
सुषमा के नेत्रों में जल ग्रा रहा था। परन्तु उसने 
ने आपके सँभाल लिया ओर कहने लगी--विश्वास- 
नहीं तो इसे आप और क्या कहना चाहते हैं! 
सके ऊपर यदि आपका यथार्थ प्रेम होता तो क्या आप 
_ उसके साथ ऐसी निष्ठ्रता का व्यवहार कर सकते थे ? 
' पवित्र प्रेम तो मनुष्य को कत्तव्य से भ्रष्ट करता नहीं । 
ह तो कर्तव्य का पालन करने की शिक्षा देता है। 
क्वामनाहीन प्रेम ही मनुष्य के हृदय में उच्चता ले आता 
। है | हिन्दूशात्र के ग्रनुसार प्रेम पवित्र है, वह श्राकांचा 
रहित है । जो व्यक्ति ग्राकांचा ग्रौर कामना का दमन 
` में समर्थ होता है वही संसार में देवत्व प्राप्त कर 
कता है । आप पुरुष होकर कहते हैं कि मुझसे नहीं 
| यह कैसी बात है! में आपका विश्वास केसे करू १ 
1 अपने चित्त को बशीभूत करने में समथ नहीं हो पाता 
क्या कभी कोई विश्वास करता है ! पुरुष होकर 


1 वह कोमल हृदयवाली बालिका कैसे इतना बड़ा 
हन कर सकती है! 

सन्तोप ने कहा-ग्राप जिसकी ओर से इतनी वकालत 
रही हैं, शायद वह इसे इतना नहीं समझती । 

_सुपमा ने कम्पित कण्ठ से कहा--यह बात आप मन 
| न ग्राने दीजिएगा। अवस्था के प्रभाव से यह भाव 
पत्ते आप ही जात हो उठता है | किसी के इसे पल्लवित 
की श्रावश्यकता नहीं पड़ती | यह तो मनुष्य की 
भाविक मनोवृत्ति है | श्राप उसे जितनी भोली समभते 
tag है नहीं | क्या आपने कभी उसका मनोभाव 
‘Sad किया दै! वह आपके कितना प्यार 


सरस्वती 


दि आप इस तरह बच्चे का-सा काम कर सकते हैं तो. 


[ भाग ३८ 
++ + > + > SS 
आप जानते हैं कि आपके लिए उसने सवंस्व त्याग दिया 
है, संन्यासिनी बन गई है, आपके ध्यान न देने के कारण 
सारी सम्पत्ति ag हाती जा रही है । क्या आपके इसकी 
ख़बर दै ! आप जानते हैं कि आपने उसके साथ कैसा 
अन्याय किया है ? 

` सन्तोष का मुँह सूख गया। उसने दबी आवाज़ से 

कहा--पिता जी ने पकड़कर जब उसके साथ विवाह कर 
दिया तब मैं क्या करूँ ! इसमें मेरा क्या अपराध है ! 

सुषमा ने रोषमय स्वर में कहा--अपने पिता के 
अपरोध के लिए आप उसे दोषी ठहरा रहे हैं ? आपके 
पिता ने जा कुछ उचित समभा वही किया । उसके लिए 
तो वह दण्ड भागेगी नहीं | आज तक में आपके मनुष्य. 
समभती थी, परन्तु wa देखती हूँ कि आप पशु से भी 
अधम हैं | एक स्त्री के शरीर में जितनी दृढ़ता है, आपमें 
उतनी भी नहीं है | 

सन्तोष उस समय सोच रहा था, में क्यों पशु हो 
गया हूँ, यह. यदि वह जानती तो मुझसे ऐसा न कह 
सकती | 

सुषमा ने फिर कहा--जा हा गया उसे अब जाने 
दीजिए | पुरानी बातों को भूल जाने में ही लाभ है। 
अब मेरा अनुरोध है कि आप उसे सुखी करने का प्रयत्न 
कीजिए | 

दोनों हाथों से मुँह ढंककर सन्तोष ने कहा--जानती , 
नहीं हो | तुम जानती नहीं हो | में ऐसा न कर सकूँगा, 
मुझे चमा कीजिए | मुझसे ऐसा न हो सकेगा | 

आवेग से रुंधे हुए कण्ठ से सुषमा ने कहा--सन्तोप्र 
भाई, मैंने आपके बहुत कुछ कह डाला । इसके लिए 
बुरा न मानिएगा | आज बहुत बिलम्त्र हो गया है। में 
अब चलती हूँ । कल सिराजगंज जा रही हूँ | पको भी 
चलना होगा | आप स्टेशन पर रहिएगा | . 
सुषमा जाकर--मोटर पर बैठ गई | 


idwar, Digitized by eGangotri a 
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|; में कड़ा की यात्रा का अवसर प्राप्त हो गया। सन्‌ १०३६ इसवी मं यहाँ एक प्रासाद निर्माण क 
। हम म्यूनिसिपल-म्यूज़ियम के संस्थापक रायबहादुर पंडित था। उक्त प्रासाद को दीवार का एक लेख इस 


व्रजमोहन 
सदस्यों के साथ गये । 


~ पहुँचने ocd 


` ्रादि देखकर हम समझ गये कि FST IE 


` है। महात्मा गांधी ने इस जाणति का अपने सत्याग्रह 


पर नरेश थे | सन्‌ ११७० ईसवी में ये कन्नौज के राजसिं = पे 


| ॥ Aza थी | उसके महत्त्व 
जि ett से सुन चुके थे। प्रयाग के 


सपल म्यूजियम में कड़ा में प्राप्त पुरातत्त्व-सम्बन्धी 
सामग्री भी देख चुके थे। एकाएक पिछुली गर्मी को 


व्यास तथा प्रयाग-पुरातत्त्व-समिति के कुछ 


मार्ग में दारानगर नामक गाँव मिला | इसे छोड़ते 
हुए हम लोग आगे चले । मैदानां और वगीचाँ में सड़क . 
के आस-पास, कृब्र पर Fa, गिरी-पड़ी दीवारे, Te FU 
मं का तिकोना गोलाकार हे । इसको लिपि "भिक्ष 


रस्वती? में प्रकाशित मेरे एक लेख पर _ 
श्री प्रेमनारायण माथुर ने आलो- . 
चना की है | यें सज्जन राजनैतिक | 
क्षेत्र मै बिलकुल नये मालूम होते 
हें । में इनकी हतक़ नहीं करता 
जत्र मैं यह कहता हूँ कि कोई अनुभवी कांग्रेसी इस विषय _ / 
पर अपने विचार प्रकट करता तो अच्छी होता | ‘ 
यह ठीक है कि मेरे लेख में तीनै बातें हैं, जिनका ' 
श्री माथुर ने लेकर विचार feat है। वास्तव में | 
वे तीन नहीं बल्कि दे ही हैं। एकै यह कि देश के , 
ग्रन्दर जा जागति उत्पन्न हुई हे उसमें कांग्रेस का हाथ 
नहीं था। यह जागति देश में उसी तरह उत्पन्न हो गई | ॥ 
थी, जैसे बिजली के रेज़र्वायर में बिजी इकट्टी हो जाती | 


आन्दोलन के लिए इस्तेमाल किया है | इस जाग्रति कारी | 

वास्तविक कारण योरप का गत महायुद्ध था । दूसरी बार दम. 

यह कि कांग्रेस के चलानेवाले हर वक्त अपनी कुरबानि SS 

के पेश करते हैं। इस पर मैंने यह कैहाथा कि 7 7 * 

ग़लत रास्ते पर 

कैसी लाभ की ना eee ना है 
«स्थान वस्ती से काफी 

देश में सबसे बढ़कर त्याग रोः 


न Se इसी स्थान को देखने । 
वे हिन्दू थे जा अगरेज़ों.. जयचंद ` गहरवार-राजवंश के ग्रन्तिम | 


पर ्रासीन हुए थे । कहा जाता है क्रि कड़ा का महाराज 
जयचंद ने बसाया था ओर वहाँ उन्होंने एक बड़ा 
किला बनवाया था । परन्तु प्रमाणों से यह सिद्ध होता है. 
कि कड़ा जयचंद के कई सौ वर्ष पूर्व भी एक समृद्धिशाली | 
नगर था । कन्नोज के अन्तिम परिहार राजा यशपाल 


के फाटक पर लगा था, जो अब वहाँ से हटा दिया 7 
महाराज यशपाल के समय का एक ताम्रपत्र 3 
.मिला है। यह ताम्रपत्र कडे के जमीदार शेख 
अहमद के द्वारा प्राप्त हुआ है, जो प्रयाग > 
म्यूजियम सें सुरक्षित है । ताम्रपत्र ४" २४ | 


देवीदत्त शुक्त श्रीनाथसिंह 


चर ७” 
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शड 


कडा के 


ऐतिहासिक 
Ta oop 


लेखक, ही 

क्ट >>) या डि fe 

श्रीयुत ज्योतिप्रसाद | 
a, 
मिश्र 'निमल 
NS +S; लाहावाद के पश्चिम-उत्तर की ओर 
२६ मील की दूरी पर कड़ा नामक 
एक प्राचीन नगर है । यह गङ्गा 
जी के aed किनारे पर बसा हे | 


BRATZ 2980 हिन्दू नरेशों ओर मुसलमान वाद- 
शाहों के समय में यह एक समृद्धि- 


शालो नगर था । ऐतिहासिक दृष्टि से इसकी बड़ी ख्याति 
है | यद्यपि वतमान कड़ा पूव के समकक्ष नहीं रह गया है, 
तो भी अनेक ध्वंसावशेष, समाधि-मन्दिर ओर स्मारक आज 
भो उसके प्राचीन गौरव का महत्त्व प्रदर्शित कर रहे हैं| 
अब यहाँ की शीतलादेवी के दशन करने के लिए हज़ारों 
स्त्री-पुरुष प्रतिवर्ष आते हैं ओर नवरात्र के दिनों में कोई 
एक लाख दशकों की भीड़ होती है | . 1 

कड़ा देखने की हमारी AST इच्छा थी । उसके महत्त्व 
की बाते अनेक विहछ्लनों .से सुन चुके थे। प्रयाग के 
स्यूनिसिपल म्यूज़ियम में कड़ा में प्राप्त पुरातत्त्व-सम्बन्धी 
सामग्री भी देख चुके थे। एकाएक पिछली गर्मी की 
छुट्टियों में कड़ा की यात्रा का अवसर प्राप्त हो गया। 
हम म्यूनिसिपल-म्यूज़ियम के संस्थापक रायवहांदुर पंडित 
बजमोहन व्यास तथा प्रयाग-पुरातत््व-समिति के कुछ 
सदस्यों के साथ गये । ू 

मार्ग में दारानगर नामक गाँव मिला | इसे छाड़ते 


Ch 


हुए हम लोग आगे चले । मैदानों ओर वगीचाँ में सड़क . 


के आस-पास, कत्र पर कब्र, गिरी-पड़ी दीवारे, पक्के कुण 


 आदद देखकर हम समझ गये कि कड़ा पहुचन म अब 


[जयचंद के किले का ध्वंसावशेष] 


सिल्ला है। यह ताम्रपत्र कडे के ज़मींदार 


देर नहीं है ara की वात में हम लोग कड़ा पहुँच गये | । 
मोटर वाज़ार में होता हुआ वहाँ के एक प्रतिष्ठित 
मुसलमान ज़मींदार के घर के सामने जाकर Sar 
ज़मींदार साहब ने हम लोगों की बड़ी खातिर की | हम ' 
लोगों को उसी दिन प्रयाग वापसं ग्रा जाना था, इसलिए ' 
कुछ जल-पान करने के बाद वहाँ के प्रसिद्ध स्थानों के 
दशनाथ निकल पड़े | a 

कड़ा में एक प्राचीन ध्वंसावशेष है, जो 'जयचंद का | 
किला? के नाम से प्रसिद्ध है। यहद स्थान बस्ती से काफी | 
दूर है । हम लोग सबसे पहले इसी स्थान का देखने | 
राये। महाराज जयचंद गहरवार-राजवंश के अच्तिम 
नरेश थे | सन्‌ ११७० इसवी में ये कन्नोज के राजसिहासन । 
पर आसीन हुए थे। कहा जाता है कि कड़ा का महाराज 
जयचंद ने बसाया था ओर वहाँ उन्होंने एक बड़ा 
किला बनवाया था । परन्तु प्रमाणों से यह सिद्ध होता है. 
कि कड़ा जयचंद के कई सौ वर्प पूर्व भी एक सम्रडिशार्ल 
नगर था । कन्नोज के अन्तिम परिहार राजा यशपाल ने 
सन्‌ १०३६ इसवी में यहाँ एक प्रासाद निर्माण कर 
था। उक्त प्रासाद की दीवार का एक लेख इस 
के फाटक पर लगा था, जो Wa वहाँ से हटा दिय 
महाराज यशपाल के समय का एक 


अहमद के द्वारा प्राप्त हुआ है, जो प्रयाग के 
म्यूज़ियम में सुरक्षित है । ताम्रपत्र ४६” » २% 
तिकोना गोलाकार है। इसकी लिपि 


Thay 


Ae 


कहा जाता है, गौतमबुद्ध इसी लिपि में लिखते थे | इसकी 
गा आषा शुद्ध संस्कृत हे | ताम्रपत्र में इस प्रकार खुदा 
| हुआ है 

नमारूपं ग्रनित्य रकाश्री 
महिपाल वधू प्रमोपासिका 

राज्यश्री चेडालादेव्या 

दया धर्मोयम्‌ 

खोज करने पर यहाँ बहुत-से प्राचीन सिक्के मी मिले 
हैं, जिनमे एक कोशाम्बी से भी सम्बन्ध रखता हे । 
| इससे जान पड़ता हे कि यह नगर बौंद्धकालः में भी गोरव- 
शाली था | कोशाम्बी के महाराज उदयन के साम्राज्य के 
श्रम्तगत यद एक AA नगर थां | पर जब कन्नौज 
TGR! का राज्य हर्रा तब जवचन्द ने भी इस नगर को 
|| पूववत्‌ महत्व दिया और परिद्वारो के a एक किले 
क्रा निमाण कराया | 
| कड़ा हिन्दुओं का प्रसिद्ध तीर्थ माना जाता है। 
प्रसिद्ध मुसलमान यात्री इब्न बतूता सन्‌ १३४० इसवी में 
हाँ आया था | उसने अपने भ्रमण-बृत्तान्त में इस नगर 
एक प्रसिद्ध तीथ लिखा है। कड़ा का प्राचोन नाम 
तनंगर? था। शहर के उत्तर-पश्चिम को ओर 
का प्रसिद्ध मन्दिर है | यह मन्दिर बहुत प्राचीन 
Ae कृष्ण अष्टमी को बड़ा मेला लगता है 


सरस्वती 
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श्रोर _ लगभग एक लाख 
या का भीड़ एकत्र 
होती है | ८ सन्‌ १८५५ इसवी 
में कड़ा के श्री शीतलप्रसाद 
जी ने इसे फिर से बनवा 
दिया था | तव से यह मन्दिर 
कुछ रक्षित हो गया है। एक 
ताम्रपत्र रीवाँ के महाराज 
रामचन्द्र के समय का यहाँ 
प्रात्त हुआ है । उसमें इस 
नगर का नाम “कालोरवाल? 
या “करकोटक? लिखा हे । ` 
पौराणिक किंवदंती है कि 
सती का कर (हाथ) इसी 
स्थान पर गिरा था, इसलिए 
इसका नास कड़ा? पड़ गया | इस प्रकार इसके कई नाम 
हैं, लेकिन आज-कल यह कड़ा के ही नाम से प्रसिद्ध है | 

हिन्दू राजाओं की भाँति मुसलमान वादशाहों ने भी 
इस स्थान को महत्त्व दिया था । शहाबुद्दीन गोरी ने 
कन्नौज के महाराज जयचन्द को परास्त करने के बाद 
कडे में अपना सूबेदार निथुक्त किया था | पठान बादशाहों 
के समय में भी इस नगर का बड़ा महत्त्व था । उस काल 
के अनेक fas Wa तक यहाँ मिलते हैं । सन्‌ १ 
में सुलतान जलालुद्दीन खिलजी को उसके भतीजे 
श्रलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से यहाँ कृत्ल करवा दिया था | 
सन्‌ १५६६ इसवी म मुगल-सम्राट ञ्रकवर ने अपने 
साम्राज्य को कई सूबों में बिभातित क्रिया । उस समय 
कड़े की सूबेदारी तोड़ दी गई aie प्रयाग में सूबेदारी 
कायम हुई | उसी समय से कड़ा प्रयाग का एक परगना 
माना जाने लगा और तभी से इस प्राचीन नगर 
का पराभव शुरू हुआ | 

हम लोगों का दूर से ही एक विस्तृत मैंदान ओर टीला 
दिखाई पड़ा | यही जयचन्द का किला था । एक संकीण 
माग से टीले पर चढ़ने लगे | टीले की ऊँचाई लगभग 
१०० फुट होगी | इसकी लाल पत्थर ate ईंटों की बनी 
चहारदीवारी का ध्वंसावशेष आज भी देखने लायक है | 
किले के ऊपर का भाग समतल है | किसानों ने अब 


ee % ~ 
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खेती करनी शुरू कर दी है । प्राचीन 22 और पत्थर 
इधर-उधर विखरे पड़े हें । किले के एक ओर के अंश को 
इंटों ओर पत्थरों पर कुछ काम किया हुआ है, जो wa भी 
दर्शनीय है। किले का वहुत-सा ग्रंश गङ्गा के गर्भ में 
विलीन हो गया है। किले पर खड़े होने Aas का 
दृश्य वहुत मनोरम दिखाई पड़ता है। किले की भूमि को छूती 
ओर काटती हुई गङ्गा वहती है। गङ्गा जी में नौकाओं का 
चलना बहुत सुन्दर लगता है । गङ्गा के उस पार देखने पर 
मैदान ही मैदान दिखाई देता हे । मैदान के वाद गाँव छोटे 
आकार के दिखाई देते हैं। यहाँ से दुग के ध्वंसावशेष 
AX कालेश्वर महादेव के मंदिर की धवल चूड़ा दशनीय 
है । शहर की ओर देखने से स्तूप पर स्तूप, समाधि पर 
समाधि, मस्जिदा ग्रोर ग्रट्टालिकाग्रां के ध्वंसावशेष और 
खंडहर दिखाई देते हे । जिन लोगों ने प्राचीन दिल्ली 
के ध्वंसावशेप्र ओर कन्नोज के खंडहर देखे होंगे वे इस 
विलुप्त नगरी की ध्वंसलोला का बहुत कुछ आमास पा 
सकेंगे | किले के ऊपर ठीक सध्यमाग में एक गोलाकार 
पत्थर का स्तंभ है । बगल में सीढ़ी है | यहाँ से चारों ओर 
का दृश्य, विशेषकर गंगा का बहुत ही मनोमोहक दिखाई 
देता है । किले की लम्बाई पूव से पश्चिम प्रायः ६०० 
फुट ओर चौड़ाई ४५० फुट होगी | 

हम लोग ऊपर से उतर कर नीचे गंगा जी के किनारे 
आये | किनारे पर एक घाट बना हे । इसका नाम वृन्दा- 
वन-घाट है | घाट पर पत्थर का चबूतरा है ओर चबूतरे 
पर शिवमंदिर । मंदिर में पूजा नहीं होती | कभी-कभी 
स्नान करनेवाले यहां जल चढ़ा देते हैं। इस मंदिर की 
दीवार में फारसी-लिपि में एक लेख है, जो सन्‌ १६६६ 
इसवी का है । मंदिर के पास ही एक समाधि है । we 
पर मालूम हुआ कि यह प्राचीन मंदिर है, किन्तु मुसल- 
मानी काल में यह ग्रपवित्र हो गया, इसलिए यहाँ पूजा-पाठ 
नहीं होता है । गंगाजी के किनारे ओर भी कई घाट हैं, 
जहाँ लोग स्नान करते है | 

इस स्थान से हम लोग शहर में आ गये ओर घूमकर 
अन्य समाधिस्थान देखने चले | शहर के उत्तर-पश्चिम में, 
बोच वाजार में जामी मस्जिद? है | इस स्थान का नाम है 
“कड़ा बाज़ारः। सन्‌ १५७० ईसवी में मौलवी याकूब खाँ ने 


कड़ा के ऐतिहासिक चिह्न । २७५. 


_ गये । इसी समाधि के पास जलालुद्दीन खिलजी की 


कुर्बानश्रली नामक एक मुसलमान ने इसका पुनःसं 
कराया था | यहाँ सें कड़ा का सबसे प्राचीन समाधि म 
जो “ख्वाजा कड़क” के नाम से प्रसिद्ध है, देखने के | 


समाधि है | ख्वाजा कड़क एक प्रसिद्ध फकोर थे 
खिलजी ~ > ७५ 
सुलतान ग्रलाउद्दीन खिलजी के समय में वतमान थे 


= 
संबंध में अनेक ग्राशचयजनक facie प्रसिद्ध हैं। 
तारीख जहूरकुठुबी’ नामक ATH इनके सम्बन्ध म 
अनेक कहानियाँ लिखी हैं । दिल्ली के सुलतान की श्रोर 
से ख्वाजा साहब को ६ गाँव मिले थे, जिसके लिए उन्हे 
कोई कर नहीं देना पड़ता था | आज भी ख्वाजा साहब 
के बंशधरें के पास चार गाँव हैं । ख्वाजा साहब की 
समाधि के ऊपर छुत है । दीवार पर जो लेख खुदा हुः्रा है 
॥ | उससे जान पड़ता है कि यह समाधि-मंदिर एकदम नष्ट 
| || हो चुका था, किन्छु सन्‌ १४८८ इसवी में इसका जाणोंद्वार 
§ || | किया गया | सुलतान जलालुद्दीन खिलजी की भी समाधि 
। || देखते लायक है | इसका भी जीर्णोद्धार किया गया हे | 

यहाँ के ख्रल्यान्य समाधि मंदिरो में कमालखाँ की 
E विशेष उल्लेखनोय है | कमालखाँ कोन था, यह 
पता नहीं | हाँ, इनकी मृत्यु सन्‌ १५८१ में हुई थी | यह 
6 समाधि-मंदिर एक चतुभज ग्रट्टालिका के समान है। 
चारों ओर चार गबज हैं । श्रांगन लम्वा-चोड़ा है | यहीं 
समाधि श्रवस्थित है | समाथि-मंदिर के चारों ओर चहार- 
दीवारी है, उसमें स्थान-स्थान पर छेद हैं । 


‘ सरस्वती . 
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[ख्वाजा कड़क और जलालुद्दीन खिलजी की कतर] 


कोख मुलतान और सैयद कुतुबुद्दीन की समाधियाँ 


[ भाग ३८ 


भी देखने लायक हें | 
कुतुबुद्दीन एक मुसलमान 
सेनापति थे। उनका दूसरा 
नाम था मलिक अहसान | 

जिस युद्ध में कड़ा मुसल- 
मानों के हाथ में आया 
था, मलिक साहब उसके 
सेनापति थे । कहा जाता 
है कि उस समय कड़ा के 
ज्योतिषियों ने अपने हिन्द 
शासकों से कहा था कि 
यदि कोई मुसलमान किले 
की प्राचीर को छू लेगा 
तो कड़ा पर मुसलमानों 
का कब्जा हो जायगा। 
कुतुबुद्दीन को यह बात 
किसी तरह मालूम हो गई। 
उन्होने असीम साहस 

करके हिन्द-सेना को परास्त क्रिया ओर किले की प्राचीर छू ली । 
फिर क्या था ! हिन्द भाग खड़े हुए | कड़ा पर मुसलमानां 
का कृव्जा हो गया ओर ज्योतिप्रियों की भविष्यवाणी सच 
साबित हुई ! किले की प्राचीर के नीचे ही मलिक श्रहसान 
की समाधि बनी हुई है । कड़ा-निवासियों का विश्वास हैं 
कि मलिक साहब की कृपा से बड़ा से बड़ा संकट दूर दो 
जाता है। उनकी aa का ऊपरवाला हिस्सा चूने 
से पुतवा दिया गया है | कृब्र पर लिखे हुए लेख से ज्ञात 
होता हे कि मलिक की मृत्यु सन्‌ ११०६ इसवी से हुई 
थी | यहाँ के लोगों का कहना है कि प्रत्येक शुक्रवार का 
एक दीपक इस ta के पास Lear जाता है | वह बहुत 
तेज हवा से भी नहीं बुझ सकता | चैत्रमास में यहाँ मेला 
लगता है | मेले में स्त्रियों की संख्या अधिक रहती हैं । 
सैयद साहब की कत्र के पास हरौतंको (हर) का एक Ta है| 
इसके नीचे स्त्रियाँ अपने कपड़े विळा रखती हैं । यदि पेड 
से कोई फल गिरता है तो उसे वे खा जात हे । स्त्रियों का 
विश्वास है कि इस पेड़ का फल खाने से बाँझपन दूर हो 
जाता है। यहाँ की स्त्रियों में इस पेड की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
मं एक मजेदार किंवदंती प्रसिद्ध है, जो इस प्रकार हैर 
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जिस समय मुसलमाना 
ने कडा पर अधिकार जमाया, 


हिन्दू राज-घराने के एक 
पुराहित वहीं के पुस्तकालय 
के एक कोने में छिपे बैठे 
सयद्‌ साहब ने पंडित जी को 
हुए देख लिया। फिर 


दोनों में विवाद प्रारम्भ हुआ। 
पुराहित जी का नाम था गंगा | 
पुराहित जी अपने हाथ में 
माला लिये हुए थे । उन्होंने 
सयद्‌ साहब को वह माला 
दिखाकर पूछा कि क्या इस 
माला की गुरियों में कोई 
गुण दै! सैयद साहब ने 
उत्तर दिया कि ग्रवश्य। यदि 
होई इस गुरिया का एक फल 
खा ले तो चाहे बह स्त्री हो या पुरुष, उसे संतान ग्रवश्य प्रसव 
करना पड़ेगा। इस बात की परीक्षा की गई। पंडित जी ने एक 
गुरिया निगल ली | यथासमय उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ | 
पुत्रोतयत्ति के वाद ही पंडित जी की मृत्यु हो गई । पुत्र भी 
मर गया | फिर दोनों सैयद साहब की कृब्र के पास वृक्ष 
रूप में उत्पन्न हुए । उनमें से एक वृक्ष तो सूख गया, पर 
दूसरा अब भी वतमान है । यहु प्रसन्नता की बात है कि 
जिस वृक्ष के फल खाने से पुरुषों के संतानोत्पत्ति हो 
सकती थी वही सूख गया ! श्रव वहाँ जानेवाले पुरुषों को 
संतान-प्रसव की कोई ग्राट्टांका नहीं रह गई ! 
सैयद कुतुबुद्दीन की समाधि के पास ग्रन्डुलजहूर 
शहीद का समाधि-मंदिर है। यहीं fae शहीद की भो 
समाधि है | समाधि की दीवार के लेख से ज्ञात होता है 
कि शाह मिट्ट की मृत्यु सन्‌ १७०८ इसवी में हुई थी । इस 
समाधि का गुंबज टूट गया है | किंवदंती है कि जब 
समाधि-मंदिर का गुंबज वनकर तैयार होगया तब कृत्र के 
भीतर से आवाज़ आई कि मेरे लिए ग्राकाश के सिवा 
ओर कहीं स्थान नहीं है । उसके वाद ही das दूटकर 
गिर पडा ओर फिर नहीं बनवाया गया | यहीं मानिकपुर 
के हिसामुलशाह की समाधि है । 


[सैयद कुठुंबुद्दीन की कत्र] 


मौलाना खाजी की समाधि भी उल्लेखनीय है। यह | 
कुवरीघाट पर है। यह समाधि-मंदिर सन्‌ १४०० 
इसवी में वना था | इसकी दीवार पर के खुदे लेख में 
उक्त सन्‌ लिखा हुआ है। खाजी दिल्ली के सुप्रसिद्ध 
नासिरुद्दीन चिराग के उत्तराधिकारी और जौनपुर के 
काजी शाहबुद्दीन के शिक्षक थे | मौलाना साहब उस युग | 
के प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे । कडा के मुसलमानों में किंवदंती है. 
कि यदि कोई मूख व्यक्ति भी मौलाना साहब के पास ४० | 
दिन तक एकाग्र चित्त से अध्ययन करता था तो वह भी | 
महान्‌ विद्वान्‌ हो जाता था । र 
कड़ा के मध्य में प्रसिद्ध भक्त मलुकदास का निवास- | 
स्थान है । इनका नाम चन्द्र मलूकशाह भी था। बाबा 
मलूकदास की यह बानी बहुत प्रसिद्ध है-- 
अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम | 
दास मलूका यों कहें सबके दाता राम) | 
मळूकदास का जन्म संवत्‌ १६२१ विक्रमी में माना 
जाता है | ये कक्कड़ खत्री थे। शहस्थाश्रम मे. रहते हए 
इन्होने साधुओं का बाना धारण किया । कहा जाता 
कि ये १०८ वर्ष तक जीवित रहे । इनके पिता का नाम ॥ 


[कमाल खाँ की कत्र] 


ही संवत्‌ १७३६ में हुआ । सम्राट ग्रौरङ्गजेब ने 
इन हिन्दू साधु को सिराथू गाँव माफी में दिया था । इनकी 
बानियों का उस समय अच्छा प्रचार हुआ ओर 
' इनकें बहुत-से शिष्य हुए | कड़ा और सिराथू में इनके 
| Ret के आश्रम हैं। वर्तमान महन्त का नाम बावा 
। हनुमानदास हे | मलूकदास का. ग्राश्रम बहुत सुन्दर 
` बना हुआ हे। वगीचा भी सुन्दर है। तरह तरह के 
फलो के वृत्त लगे हुए हैं | सिराथू में जो आश्रम है वह 
॥ ठीक सड़क पर हे। हम लोगों का बाबा जी ने बड़ा 
। आदर क्रिया aR आश्रम दिखाया । आश्रम में कितनी 
| ॥ ही प्राचीन वस्तुएं और मूतियाँ संग्रहीत हैं| बाबा जी 
i | ` के पास चित्रों का एक बड़ा तंग्रह है। इन चित्रों को 
|| हम लोगों ने देखा | मुगलकालीन चित्रकला के अद्भुत 
॥ नमूने देखकर हम चकित हो गये । बहुत-से चित्र पौराणिक, 
| ऐतिहासिक और कुछ काल्पनिक हैं | बड़ी मिन्नत करने पर 
बाबा जी ने हम लोगों को चित्र दिखलाये | उन्होंने कहा कि 
| कितने ही चित्र गायब हो गये हैं । दो-एक बड़े आदमी कई 
॥ चित्र ले गये और अभी तक देने का नाम भी नहीं लिया | 
a चित्र हम किसी को दिखाते ही नहीं। बाबा मलूक- 


° 


दासकी बानीकी हस्तलिखित 
प्रति यहाँ रक्खी है। कहा 
जाता हे कि यह उन्हीं 
के हाथ को लिखी हे] 


की हस्तलिखित प्रतियाँ और 
उसी सम्वन्ध के चित्र मी 
इस ग्राश्रम में दर्शनीय हैं। 
यहाँ कुछ सामग्री पुरातत्त्व- 
सम्बन्धी भो है, लेकिन 
उसके BATT का समय 
नहीं था | 


चलने के पहले वहाँ की प्रसिद्ध 
देवी शीतला जी के दर्शन 
करने के लिए गये | ये कड़ा 
से तीन मील की दूरी पर 
, स्थित Z| माग में दोनों रोर 
लम्बी घास, मकानों के खंडहर तथा अनेक FA वर्तमान 
हैं। शीतलादेवी के मन्दिर के समीप कच्चे पक्के मकान 
दिखाई देते हे । यहाँ पंडे लोग ही अधिकतर निवास 
करते हैं । हम लोगों के पहुँचते ही पडों ने आकर घेर 
लिया | फिर हम देवी के दरशन के लिए गये । शीतला 
जी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यहाँ जो पौराणिक कथा 
प्रसिद्ध है वह इस प्रकार है- जब देवकी के कृष्ण उत्पन्न 
हुए तब वसुदेव उन्हें लेकर ग्रपने मित्र नन्द के यहाँ 
छिपा आये att नन्द at स्त्री यशोदा के जो लड़की 
हुई थी उसे लाकर देवकी की गोद में रख दिया । प्रातः 
काल होने पर जब कंस को मालूम हुआ कि देवकी कें 
लड़की उसन्न हुई है तब वह उसे लेकर मारने चला | 
कंस के हाथ से लड़की छूट गई | उसी लड़की ने आकाश 
वाणी की कि तेरा मारनेवाला सुरक्षित है। फिर वह 
देवी उड़कर कड़े में आई और थोड़ी देर तक एक Ta की 
शीतल छाया में विश्राम किया। फिर आगे बढ़ी ओर 
प्रयाग में आकर “अलोप? रूप में थोड़ी देर ठहरी 

बाद को विन्ध्याचल पर्वत पर जाकर स्थित हुईं । तमी से 
कड़ा में शीतलादेवी, प्रयाग में अलोपशंकरी 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri : 


कुछ अन्य भक्तों की बानियों + 


हाँ, हम लोग कड़ा से 


संख्या ३ ] 


ळे विन्ध्याचल में देवी के रूप में. 
उसकी उपासना होने लगी | 
शीतलादेवी का मन्दिर साधारण 
है। एक बड़े चबूतरे के 
ऊपर मन्दिर वना हुआ है। 
उसी में जलहरी और शीतला 
की सुन्दर मूर्ति है। मन्दिर 


से लगा हुआ एक वृक्ष है। 
वृक्ष के ऊपर तने में Gist 
4 है। कहा जाता है कि देवी 
‘ का ग्रसली निवास इसी खोंडर 
` में है। भीड़ के दिनों में 


लोग पेड़ पर रस्सी पकड़ कर चढते हैं और पंडों के द्वारा 
जल-फूल चढाते हैं । चेत्र के नवरात्र में यहाँ अपार भीड़ 
होती है । देवी की मूर्ति तक भी नहीं पहुँचा जा सकता, Ta 
के ऊपर चढ़ने में तो ओर मो कठिनाई होती है। इसलिए 
दर्शक जलदरी में ही जल-फूल चढ़ाकर सन्तोष करते 
हैं | मूर्ति बहुत सुन्दर है। इसकी र्षा के लिए चारों 
और लाहे के सींकचे लगा दिये गये हैं । जेष्ठ के महीने 
में मेले के अवसर पर यहाँ कुएँ पानी के अभाव में प्रायः 
सूख जाते हें | 
देवी के मेले म॑ एक विशेषता यह है कि यहाँ बलि 
नहीं दी जाती। यहाँ के एक पंडे ने हमं एक कहानी 
बताई | कोई बुढ़िया एक वार बकरा लेकर बलि देने आई | 
जब बकरे की बलि दी जाने लगी तब मारनेवाले का 
| हाथ ही नहीं उठा | बकरा कई वार उछुल-उछुल कर 
गिरा, किन्तु उसकी बलि न हो सकी। देवी ने रात्रि 
में स्वप्न दिखाया कि यहाँ बांल नहीं होनी चाहिए | तब से 
यहाँ बॉल को प्रथा बन्द हो गई। यहाँ हिन्दू पंडों की 
काफी बड़ रुख्या है । किन्तु शोतला के मन्दिर के पंडे 
मुसलमान हैं | कहा जाता है कि मुसलमानी राज्य के समय 
से दी tal प्रथा चली ग्रा रही है । 
| कड़ा की वर्तमान अवस्था बहुत शोचनीय हे । यहाँ 
की वस्ती में खंडहर अधिक हैं । रेलवे-लाइन निकलने के 
पहले कड़ा . का व्यापार बहुत उन्नत था। गंगा से 
नावां के द्वारा माल बाहर से आता था AK यहाँ से भेजा 
जाता था | भिन्न भिन्न देशों के व्यापारो यहाँ व्यापार के 


[समाधिस्थल का वाह्य दृश्य] 


लिए आते थे | किन्तु वे वातें अब नहीं रह गई हैं | किसी | 
समय यहाँ कांगज भी बनता था, लेकिन इस कला का 
यायः अब लोप-सा हो गयां है | यहाँ कम्बल भी बुने जाते 
हें, इनके व्यापार के लिए कड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ का. 
वाज़ार काफी बड़ा है । निवासियों में मुसलमानों की संख्या 
अधिक है | डाकघर है ओर स्कूल दारानगर में है। 

कड़ा में प्राचीन काल की वस्तुओं के संग्रह का बड़ा 
मसाला है | लेकिन ग्रभी तक यहाँ खुदाई नहीं हुई । जयः 
चन्द के किले के बीच की ज़मीन में बहुत-से घरों के fag, | 
मूर्तियाँ और ताम्रपत्र मिले हैं, जो भिन्न भिन्न स्थानों को . 
हटा दिये गये हैं | कितनी ही प्राचीन मूतियाँ, इटे, पत्थर | 
ढेर के ढेर यहाँ बिखरे पड़े हैं। यदि यहाँ खोज की. 
जाय तो पुरातत्त्ववेत्ताओं को बहुत सामग्री प्राप्त हो 
सकती है । जयचन्द के किले के ऊपर सें बहुत दूर एक 
किला ओर दिखाई पड़ता है। उसकी लम्बाई-चौड़ा 
काफी है | वहाँ के एक सज्जन ने यह बतलाया कि वह 
किला कड़ा से चार कोस की दूरी पर है । किला मानिकः 
चन्द के किले के नाम से प्रसिद्ध है । मानिकचन्द कौन 

सका कोई विशेष प्रमाण नहीं मिला । यहाँ के 
सिया का कहना है कि वे जयचन्द के भाई थे और 
के नाम पर गंगा के उस पार मानिकपुर गाँव बसा 


मानिकपुर मं प्राचीन सामग्री काफी प्राप्त हो सकती 
यहाँ की कई प्राचीन मूर्तियाँ प्रयाग के म्यूनि 
्यूज्ञियम में वतमान है । जयचन्द के किले के फाटक 


क गुप्तकालीन स्तम्भ मी म्यूजियम ममे सुरक्षित है! 
मसलमानी शासन-काल में इसको कड़ा-मानिकपुर क 
नाम से पुकारते थे ओर वही नाम श्रव तक चला राता 
है | कडे से पूरव मिला हुआ गाँव सिपाह है और इससे 


दो मील पूरव शहज़ादपुर है । स्थानीय किंवदन्ती हैं कि 
“Fe करवा, शाहजहाँ जब युवराज था तब, उसके नाम पर 
' बसाया गया था | 

दिन बीत चुका था । संध्या होने में आधा घंटा 
था | बावा मलूकदास के ग्राश्रम से हम लोग सीधे 


प्रयाय की ओर रवाना हुए और घर पहुँच गये | कड़ा 


मीत, भूली प्रीत पाली, 


जा रहा जीवन अकेला | 

और संध्या हो रही है, 

. गोद में तम की थकी-सी 
ज्योति बेसुध सो रही है, 

` मिलमिलाता है न कोई 

__ आज तारा भी गगन में, 

जो बने अनजान पथ पर 

हाय रे, इसका सहारा-- 


4 भाग्य की यह रात काली, 
शा मीत, भूली प्रीत पाली। 
` शूँजता भकार कैसा, | 

कौन बैठी रो रही है, 


. आज बन परली हृद्य के _ 

षाव खें थो रही हें, - 

' कस गई कडियाँ, बना बेवश, 

रुका है गीत कवि का, 

टूट कर बिखरी पड़ी है... 

लेखनी के साथ ही वह-- । 

` भावना की तुनुक प्याली 

3 मीत, भूली प्रीत पाली । 


सरस्वती 
DODDS DUDES SSS TS ~+ ऽ १ 
की साधारण परिक्रमा करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुईं और 


ee निमन्त्रण | | 


लेखक, श्रीयुत मोहनलाल महतो । 


है 2 


[ भाग ३८ 


कितनी ही सामग्री देखने को मिली । भारत-सरकार का 
पुरातत्त्वविभाग कुछ ध्वंसावशेषों और प्राचीन स्थानों की 
खुदाई करानेवाला है | यदि कड़े की भी खुदाई की जाय तो 
वहाँ बौद्धकाल की परिहारो की, गहरवारों की तथा मुसलमानी 
काल की ग्रनेक अद्भुत ओर ऐतिहासिक वढ्तुएँ प्राप्त है 
सकती हैं। मुसलमानी युग से यद्यपि कड़ा का स्प 
परिवर्तित हो गया है, तो भी प्राचीन भवनों, स्थानों तथा 
इमारतों में हिंदूत्व की छाप ग्रभी तक लगी हुई है। हिन्दुओं 
के ऐतिहासिक महत्व की श्रपूव निधि यहाँ बिखरी पड़ी हुईहै। 


EET SP 2, 


चूसकर मैंने जगाया नियति को चुपचाप आली ! 


धूलि अब श्यामल गगन में, 
फूल के बदले खिलेंगे 
आज काँटे कुंजबन में 
घाँसले में केद कोयल है, 
at हैं पंख उसके | 


सुराभ के बदले उडेगी | 
| 


झुलसती नव-लतायें ह 
आह की ज्वाला जगाकर-- 
आग अपने में लगा लो. 
मीत, भूली प्रीत पाली | 
चल सलभ, उस ओर जशीके | | 
गूजती ध्वनि ताल-लय की, | 
नाचता नटराज-सैरव 
है जहाँ बेला प्रलय की, 
है उमंगें का जहाँ मरघट 
चले उस ओर प्यारे, 
है मरण-त्याहार-दुलंभ 
तू न रुक टुक बन्धु मेरे |-- 
है चिताओं की प 
` मीत, भूली प्रीत पाली । 


[ प्रतिगास प्राप्त होनेवाली नई पुस्तकों की सूची | परिचय यथासमय प्रकाशित होगा | 


१--साहित्य-रत्नाकर, भाग १- लेखक व प्रका- 
शक, श्रीयुत कहान जी धर्मसिंह, राजकोट (काठियावार) 
हैं । मूल्य ४॥) है । 

२-शिवा-मनो विज्ञान--लेखक, श्रीयुत हंसराज 
भाटिया, एम० Co, प्रकाशक, दी न्यू इरा पब्लिशस, 
लेंगले रोड, लाहोर हैं। मूल्य २॥) है । 

३--जीवन संघर्षे--लेखक, श्रीयुत प्रियदर्शी, प्रका- 
शक, भारत सपूत कार्यालय, काशी हैं । मूल्य १॥ Nel 

४--दिव्य-दोहावर्ली-- लेखक, . श्रीयुत ग्रम्बिका- 
प्रसाद वर्मा, बी० To, प्रकाशक, श्रीयुत गयाप्रसाद वर्मा, 
टीकमगढ़ (बुन्देलखंड) हैं । मूल्य १) है । 

५--डउञ्ञ्चल-रत्न-लेखक, श्रीयुत शंकरसहाय 
सक्सेना, Wo Lo, Uo काम, प्रकाशक, एन० एम० 
भटनागर एण्ड ब्रदर, उदयपुर हैं | मूल्य १।) है । 


६--अचे ना (कविता) रचयिता, श्रीयुत बाबू चन्द्रः ` 


भानुसिंह, प्रकाशक, लक्त्मी-्रार्ट-प्रेस, दारागंज, इलाहाबाद 
हें । मूल्य १॥) हे । 

उ--नीराजन! (कविता) लेखक, पण्डित बागीश्वर 
विद्यालंकार, प्रकाशक, शारदा-मन्दिर लिमिटेड, नई सड़क, 
देहली हैं | मूल्य १) छै । 

=-लोपामुद्री (ऋग्वेद-कालीन उपन्यास)--लेखक 


, व प्रकाशक, श्रीयुत कन्हैयालाल मुन्शी, एडवोकेट, बम्बई, 


अनुवादक) श्रीयुत हृषीकेश शर्मा हैं । मूल्य १) है| 

९ कालिन्दी (कविता)-लेखक, श्रीयुत प्रणयेश 
शुक्ल, प्रकाशक, रामदयाल प्रकाशचन्द्र पब्लिशर, बुक- 
सेलर एण्ड स्टेशनसं, चौक, कानपुर हैं | मूल्य ॥=) है । 

१०--रोटी का राग (कविता)- लेखक, श्रीयुत 
श्रीमन्नारायण अग्रवाल, प्रकाशक, सस्ता-सादित्य-मण्डल, 
देहली हैँ । मूल्य ॥|) है । 

११- भयंकर जासूस-सम्पादक, श्रीयुत गोपाल- 


२८१ 


राम, गहमर-निवासी, प्रकाशक, जासूस कार्यालय, बनारस 
सिटी हैं । मूल्य ell) है । 

१२--श्रथ देवयज्ञ --लेखक, पण्डित बुद्धदेव 
विद्यालंकार, प्रकाशक, श्रनुसंधान-विभाग, ग्रार्य-प्रतिनिधि 
सभा-पंजाव, गुरुदत्त-मवन, लाहोर हैं । मूल्य ।=) है । 
१३-१४--चाँद प्रेस, लिमिटेड, चन्द्रलोक, इलाहा- 

बाद्‌-द्वारा प्रकाशित तीन पुस्तके — 

(१) स्वामी चौखटानन्द (सामाजिक उपन्यास) 
लेखक, श्रीयुत जी० पी० श्रीवास्तव और मूल्य २ ॥) है । 

(२) नीति-निबन्धावली--लेखक, श्रीयुत गोपाल 


दामोदर तामसकर, एम० Lo, एल० टी० और मूल्य २) है। | 
(३) यौवन के आँसू- लेखक, श्रीयुत गशशदत्त | 


शर्मा इन्द्र» आगर और मूल्य ४) है | a 
१६-१८--छात्र-हितकारी-पुस्त कसा ला, दारागंज, 
प्रयाग-छारा प्रकाशित तीन पुस्तकं 
(१) मेरी तिब्बत यात्रा- लेखक, महापंडित राहुल 
सांकृत्यायन और मूल्य १ )) है.। 


| 
| 


(२) अहिसा-ब्रत--लेखक, महात्मा गान्धी और न 


मूल्य Ill) है | शि 
(३) दूध ही अमृत है लेखक, श्रीयुत हनुमान: 
प्रसाद गोयल और मूल्य २) है | - 
१६-२१ हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग-द्वारा प्रकाशित | 
३ पुस्तकं र 

(१) नेता-बुझोवल--लेलक, श्रीयुत रामनरेश त्रिपाठी 

ओर मूल्य |) है । = 


मै 
> 


। 
| 
| 
| 


त 


(२) खोज, खोज निकालो- श्रीयुत रामनरेश त्रिपाठी 


ओर मूल्य |) है । 
(२) कबड्डी- लेखक, श्रीयुत मुनीश्वरप्रसाद त्रिपाठी 
और मूल्य |) दै । 


प्त जी की काव्य-धारा-लेखक, श्रीयुत 
जादत्त शुक्क गिरीश बी० ए प्रकाशक, छात दितकारी- 
ला, दारागंज, प्रयाग हें । मूल्य २!) तर हि 
इस समय हिन्दी साहित्य में प्राचीन तथा ग्रवाचान 
1 की रचनाओं के संबंध में आलोचनात्मक ग्रन्थों की 
डी कमी है | किन्तु श्रव विद्वानों का ध्यान इस कमा की 
की श्रोर ग्राकर्षित हो रहा है और कुछ पुस्तकों का 
शन भी प्रारम्भ हो गया है । इन पुस्तकों से कवियों की 
] का ग्रालोचनात्मक अध्ययन किया जा सकता है | 
पुस्तक में खड़ा बोली के सुप्रसिद्ध कवि श्रीयुत 
शरण गुप्त की समस्त? रचनाओं पर आलोचनात्मक 
डाला गया हैं। पुस्तक २६ छोटे छोटे श्रध्यायों 
की गई है। पुस्तक का प्रारम्भ लेखक ने अपनों 
कहानी से शुरू किया है | साथ ही सत्समालोचना की 
ओर feet को वर्तमान आलोचना-पद्धति को 
ee सिद्ध करते हुए ग्रपनी राय जाहिर की हे | फिर 
गुत्त जी की रचनाओं की प्रवृत्तियाँ, उनका सामाजिक 
शं तथा उनके काव्य में कल्पना-अनुभूति का कहाँ तक 
ग है, इन सबके सबंध में गम्भीरता के साथ विवेचन 
गया है। भाषा, शेली, छुन्द-निर्वाचन, शिक्षात्मक 
य; कला, नीति-काव्य, रहस्यवाद या छायावाद, नाटक, 
काव्य ग्रादि की रचना में गुप्त जी कहाँ तक सफल 
हुए हैं, इन सबके संबंध में लेखक ने तुलनात्मक दृष्टि से 
विचार किया है | इस पुस्तक के पढ़ने से गुप्तनी के संबंध 
च्छी जानकारी प्राप्त होती है | श्रंत में गुप्त जी का 
ी-सादित्य में क्या स्थान है, इसका निर्णय करके पुस्तक 
त की गई है । ; 
पुस्तक पढ़ जाने के बाद ऐसा अनुभव होने लगता 
इसकी रचना उस तबीयत से नहीं की गई है जिसकी 
थी | लेखक ने गुप्त जी के काव्यों का ग्रध्ययन करके 
भिन्न दृष्टिकोण से कुछ निर्बंध लिख डाले हैं, और 
को एकत्र कर दिया है। विशेष करके खड़ी बोली के 
काव्यों पर अधिक श्रकाश डाला गया है जो गुप्त जी 
प्रारम्भिक रचनायें हँ । “साकेत? के विशेष पात्रों का 
-चित्रण-मात्र किया गया है, किन्तु उसके विवेचन की 
| आवश्यक्रता थी। यशोधरा" गुप्त जी का श्रेष्ठ काव्य है, 
जु इस पर मी साधारण प्रकाश डाला गया है। 
s कि 


> 


सरस्वती 


[ भाग ३८ के 
(द्वापरः पर कहीं अलग विवेचन नहीं है । पुस्तक | 
पात पढ़ने पर यह प्रकट होता है कि गुप्त जी की रचनाओं 
की प्रशंसा तो की गई है, किन्तु उसका एक विचित्र | 
तरीका है, साथ ही दोषों का कथन अधिक स्पष्टता से किया 
गया है। अंत में लेखक ने यह परिणाम निकाला है कि. 
“उन्हे (गुप्त जी) इस युग का राष्ट्रीय कवि तो नहीं कह 
सकते, हाँ वे हिन्दू राष्ट्रीयतावादी कवियों की श्रेणी के 
अंतिम कवि माने जायेंगे |? इसा प्रकार लेखक ने कवि | 
के 'महाकवि? होने में भी कुछ संदेह प्रकट किया है । और । 
लिखा है कि “समाज कां प्रस्तुत समस्याओं को सुलभानेवाले 
सत्य का आविष्कार? न कर सकने के कारण गुप्त जी | 
“ग्राधुनिक काल के प्रतिनिध कवि के रूप में भी नहीँ . 
ग्रहण” किये गये | फिर भी अंत में निर्विवाद रूप से यह 


स्वीकार किया गया है कि “गुप्त जी वर्तमान काल के सबसे 


अधिक लोकप्रिय कवि हैं |? 

लेखक का यह कथन कि वे वर्तमान काल के प्रतिनिधि | 
कवि नहीं हैं, हमारी समझ में बडे साहस का कथन है | 
विष्रय के सिवा इस पुस्तक की भाषा भी जटिल, गम्भीर, 
कहीं कहीं छायावादी रोर कटु हो गई है | | 

किसी समय गिरीश जी गुप्त जी को अपनी कविता | 
सुना रहे थे | स्वर्गीय पंडित बद्रीनाथ भट्ट भी वहाँ 
उपस्थित थे | उन्होंने विनोद में कहीं कह दिया कि 
गुप्त जी, चलो कहीं भाग चलें | इस स्थल में गिरीश जीने | 
भट्ट जी को निम्न वाक्यों में याद किया है-- | 

“भट्ट जी ने Ja जी से कहा था, चलो गुप्त जी हम तुम 
कहीं भाग चले | ईश्वरेच्छा भट्ट जी इस लोक से सदा के | 
लिए भाग भी गये |» 

इन वाक्या में जिस agate की झलक है वह 
दुःखद है । इतना होते हुए भी ग्रंथ की उपयोगिता कम | 
नहीं हो जाती । यह नवीन ्रालोचनात्मक पुस्तक प्रत्येक 
साहित्यसेंवी के लिए संग्रहयाग्य है | 

९--कला--एक जीवनदशेन- लेखक, श्रीथुत 
काका कालेलकर, अनुवादक, श्रीयुत हृषीकेश शर्मा, 
यकारक, भारतीय साहित्य-परिप्रद की ओर से सस्ता- | 
सा।्य-मंडल, दिल्लो हैं | मूल्य ||) है | | 

ASF “कला? की चर्चा बड़ी तीव्रता से बढ़ रही है। । 
जीवन के प्रत्येक AU को कलात्मक बनाने की चेष्टा की ३ 
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जा रही है। ऐसी ही “कला” के सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं 
से प्रस्तुत पुस्तक में श्रीयुत कालेलकर जी ने अपने विचार 
व्यक्त किये हैं | इसमें साहित्य, संगीत और कला, कला का 
स्वरूप, कला और विलासिता ग्रादि कतिपय शीफषकों में 
“कला? की विवेचना की गई है । अन्त में नवरसों के साथ 
कला की समीक्षा की गई है, जो. कला-प्रेमियों के लिए 
ज्ञातव्य है । 

पुस्तक के अन्तिम पृष्ठ पर भारतीय-साहित्य-परिपद्‌ की 
नियमावली छुपी है, जिसके उद्देशो में एक उद्देश यह मी 
है कि “इस परिषद्‌ का सारा काम हिन्दी याने 
हिन्दुस्तानी? मं होगा |? पुस्तक पढ़ने पर इसकी भाषा- 
शेली न तो ठीक हिन्दी ही जान पड़ती है और 
न हिन्दुस्तानी ही। पुस्तक का अधिकांश संस्कृत के 
तत्सम शब्दों से भरा हुआ हे | कहीं कहीं फारसी ग्रोर 
अरबी के weal का प्रयोग मिलता है जा संभवतः विद्वानों 
को भी समझ के बाहर हेंगे| इस प्रकार भाषा की 


एक विचित्र खिचड़ी इस पुस्तक में पकाई गई 
है। इसी प्रकार हिन्दी-लिपि का अनेक स्थलों पर 


विचित्रता से प्रयाग हुआ है । व्यंजन अक्षरों में “इ ई उ 
ऊ ए ऐ? से जो शब्द बनते हैं वे इनकी मात्राओं के 
द्वारा अ? में लगाकर बनाये गये हैं। जेसे-इनसे, 
उनसे, ऊपर, उधर, एक, ऐसा, ग्रिनसे, ञ्रनसे AIK, 
an, श्रेक और श्रेसा के रूप में लिखे गये हॅ | 
समभ में नहीं ्राता कि इस नई लिपि में कलाविज्ञान का 
कोनसा सौंदर्य है! पाठकों के पुस्तकगत कला? के 
समभने के पहले भाषा ओर लिपि की नई कला की 
उलभझन में पड़ जाना BGA एक नई बला का सामना 
करना होगा । जो कुछ भी हो, विष्रय- विवेचन की दृष्टि 
से तो पुस्तक अवश्य उपादेय है । 
-—ज्योतिप्रसाद मिश्र निर्मल? 
३-ब्रजभाषा-ठयाकरणु- प्रयाग-विश्वविद्यालय के 
हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष श्रीयुत धीरेन्द्र वर्मा एम० wo 
Slo लिट ने इस व्याकरण की रचना करके व्रजभाषा का 
ST उपकार किया हैं | जिस ब्रजभाषा को ग्राज भी एक 
करोड़ तेईस लाख मनुष्य अपनी मातृभाषा के रूप में 
नित्य बोलते हैं, जिस भाषा का साम्राज्य उत्तरी हिन्दुस्तान 


के ७७७ भाग पर ही नहीं, सुदूर दक्षिण तक कृरीब चार सौ 


नय भाषा-विज्ञान जरजभाषा'व्याकरण 4 
के अनुसार के अनुसार | 
कर्ता ने (विकृत) ने, ने, नै (विकृत) : 
कर्म-संप्रदान को (को) को, कों, को, काँ, कं, कुं 
करणु-अपादान ते, सों ते, ते, सो, सो, पे, पै, पर 
संबंध को को, कों, कौ, के, के, के, कें, की 


SR MSS 


वर्ष तक काव्य-भाषा के रूप में रहा है और जिसमें हिन्दी | 3 
का अमूल्य प्राचीन साहित्य-भांडार है, उस भाषा के ATS 
कल नवीन प्रभावों के कारण कुछ लोग मृत भाषा? तक 
कहने का साहस करने लगे हैं । खड़ी बोली और हिन्दी- 

न्डुस्तानी के प्रेमियों के आन्दोलन के कारण तथा शिक्षा- 
ATAU का करीव कृरोव बहिष्कार-सा होगया हे । नतीजा 
यह हो रहा है कि हिन्दी-माघा पढ़कर उच्च परीक्षाओं में 
उत्तीण विद्यार्थी भी साधारण कवित्त का ग्रथ नहीं कर 
सकते | एसा समय श्रा रहा हे जव हम अपने प्राचान | 
साहित्य को अन्य देश के साहित्य की तरह कोष और 
व्याकरण को सहायता से ही सीखने लगेंगे । 

यह व्याकरण सूरदास, हितहरिवंश, नन्ददास, नरोत्तम | 
दास, तुलसीदास, नाभादास, गोकुलनाथ, केशवदास, | 
बिहारीलाल, घनानन्द, गोरेलाल, देवदत्त, भिस्रारीदास, | 
पद्माकर तथा लल्लूलाल इन AINE कवियों तथा लेखकों | 
की रचनाओं के आधार पर रचा गया है | 4 
ग्रंथ की रचना वतमान वैज्ञानिक शैली से की गई है । | 

ध्वनिसमूह पर विस्तार के साथ बिचार करके संज्ञा, सर्वनाम, Ee 
क्रिया आदि समस्त ज्ञातव्य विषयों का इसमें समावेश किया | 
गया है | कारक-चिह्नों का विवेचन विस्तार के साथ हि 
गया है और यह विवेचन पूण ओर ्रजभाषा-साहित्य 
अनुसार हुआ है | राय बहादुर बाबू श्यामसुन्द्रदास ने भी 
अपने भाषा-विज्ञान मे त्रजभाषा के कारक-चिह्नों का वर्णन. 
कया हैं | परन्तु वह AW हे । नीचे लिखी सरणी से 
यह स्पष्ट हो जायगा-- ८ 


ब्रजभाषा के कारक-चिह्न 


अधिकरण में, मा, पे पर में, मैं, माझ, पै, पर | 
इसस संदेह नहीं, भाषा-विज्ञान के कुछ रूप छापी पु 


या लेखकों को भूल से उत्पन्न हुए है, फिर भी बाबू साहब 
का ATU अवश्य हे। कर्म-संप्रदान म॑ कू की 
त आज भी मथुरा-गोकुल में बहुत चिक हाता है। 
रीति से संबंध-कारक में की? के छोड़ने का भा कारण 
लुम नही होता है | र 
डाक्टर साहब ने प्रजभापा की क्रियाओं का वणन भी 
रं के साथ किया है । इस 'वप्रथ की प्रायः सभी 
बाते इस व्याकरण म॑ त्रा गई हें । इसमें AGE 
कि पुस्तक उपादेय हैं, उच्च कक्षा क विद्यार्थियों का 
-साहित्य के ग्रध्ययन मं बहुत लाभदायक होगी । 
--मायाशंकर याजिक 
 ३-६-गङ्गा-पुस्तकः माला-कार्याठय, २६-३० 
अमीनाद्‌ पार्क, लखनऊ की ६ पुस्तक 

(१) भारत मं बाइबल (भाग १म तथा रय) 
दक, श्रीयुत सन्तराम बी० Lo हैं | मूल्य प्रथम भाग 
ally और द्वितीय भाग का १॥) है । 

चन्द्रनगर के न्यायाधीश श्रीयुत जकालियट ने मूल 
आज से लगभग सत्तर TT पूव, फ्रच-भाषा म 
थी । उन्होने इसमें यह सिद्ध किया है कि योरप 


न fa देश से लिये गये हें। मिख देश की 
और सभ्यता पर भारत का स्पष्ट प्रभाब पड़ा है 
इस प्रकार यहूदो-धम के सभी सिद्धान्त श्राया के 


साहब ने बाइबिल का उद्गम-खोत प्राचीन 


नात्मक प्षमीक्षा-प्रणाली से उन्होने निभय होकर 
त किया है कि क्राइस्ट और कृष्ण एक ही व्यक्ति 


सरस्वती 


MOODS विवि I + + > F 
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gigna मनुस्मृति ते ग्रहण किये गये हैं। 


का सिद्ध किया है तथा ऐतिहासिक ग्रनुसन्धान 


[ भाग ३८ 


तिता कारणों पर भी लेखक चे श्रपन विचार. स्थाना 
स्थान पर प्रकट किये ह ओर ब्राह्मणों की स्वार्थपरता 
था पराहितशाही के इसका प्रधान कारण माना ह | 
इस पसतक में अनेक बातें ऐसी भी हैं जो वतमान 
विद्वानों के ग्रनुसन्धानो से अप्रमाण कहां जा 
परन्तु जिस समय जकालियट साहब ने इस ग्रन्थ 
करके 


ठ्ह्रा 


काल क 


सकती हें, 
क्रा लिखा था उस समय की कठिनाइयां का विचार 


हम इन भूलों के लिए लेखक की दाप्रो नहीं 
सकते । 
मूल फ्रेंच पुस्तक के वे AN जो ग्रगरेजी-त्रनुवाद मं 
किन्ही कारणों से छोड़ दिये गये थे, अनुवादक महोदय 
ने प्रेंच-भाषा से हिन्दी में, यथास्थान, सन्निविष्ट कर दिये 
हैं। अनुवाद की भाषा सरल ओर सुन्दर है तथा अगरेज़ो 
अनवाद की ग्रपेन्ता यह हिन्दी-अनुवाद ATH पारपूण हं | 
ग्रलुवादक महोदय ने परिशिष्ट की टिप्पणियों म ग्रन्थ 
में आये हए कठिन तथा व्याख्या सापेक्ष्य शब्दों पर उचित 
प्रकाश डाला है, जिससे ग्रन्थ की उपयागिता और भी बढ़ 
गई है । कहीं कहीं अनुवादक महोदय ने मूल के शब्दों क 
समभने में भूलें भी की हैं। यथा ऐष्ठ ३२२ पर Cataca 
का अनुवाद “शटक? किया गया है, पर होना चाहिए था 
कतक? । कतक एक फल है, जिसे निमेलो भी कहते ह 
और जल शुद्ध करने के काम में आता है। परन्तु ये भूले 
नगण्य हैं | इनसे ग्रन्थ का महत्त्व कम नहीं होता | 
इस ग्रन्थ के पढ़कर आप अपने देश।की प्राचीन महत्ता 
का अनुभव करेंगे और प्रसंगवशतः एक निर्भीक तथा 
निष्पन्न विद्वान्‌ के मुख से उन कारणों पर मनन करने का 
अवसर पायेंगे जिनसे हमारा पतृन हुआ है। भूमिकाः 
लेखक भाई परमानन्द जी के शब्दों में हम भी “अपने 
हिन्दू भाइयों से यह ata करते हैं कि वे इस श्रदूशुत 
पुस्तक को न केवल आप पढे, बरन अपने मित्रां म मा 
इसका प्रचार करें |? पुस्तक उपादेय ओर प्रचुर प्रचार 
के योग्य है | 
(२) एशिया में प्रभात- मूल लेखक, श्रीयुत पाल 
रिचर्ड हैं | मूल्य ॥) है | 
प्रस्तुत पुस्तक Dawnover Asia नामक = का 
अनुवाद है | ग्रनुवादक श्रीयुत ठाकुर कल्याणसिह शेखावत 


ने पुस्तक के प्रारम्भ में श्रीयुत पाल रिचड का संद्िस | 


) 


- जब जाताय स्वार्थ, 


सख्या ३ ] 


परिचय भी दे दिया हे | यह पुस्तक पाल Ras महोदय के 
जापान में किये गये छुः व्याख्यानों ओर एक लेख का संग्रह 
है। एशिया की एकता, एशिया का भविष्य, जापान का 
सन्देश, भावी मनुष्य, स्वर्ग के पुत्र, अरविंद घोष नामक 
व्याख्यानों में पाल महोदय ने एशिया में एक नव-युग 
के प्रारम्भ होने तथा जातीय समानता के विश्वजनीन 
सिद्धान्त की ओर संसार का ध्यान ग्राक्कष्ट किया है। 
जापान ने तो इन विचारों के ग्रनसुना किया ही है, 
विश्व को भी आधुनिक विषम परिस्थिति इन उच्च विचारों 
की श्रवहेला का ही परिणाम है | सच्चा विश्व-सुख, 
विश्ववन्धुत्व तथा सुवण साम्य-युग का जन्म तो तभी होगा 
लोभ ओर पारस्परिक वैमनस्य का 
अन्त हो जायगा | अनुवाद की भाषा जोरदार और सुन्दर 
हे । तथा पुस्तक के उच्च-भाव हृदयः-ग्राही हैं । 

(३) कृष्णकुमारी_ग्रनुवादक, श्रीयुत रूपनारायण 
पाण्डेय हैं । मूल्य १) है । 

वंग-भाषा के सुप्रसिद्ध कवि माइकेल मधुसूदन दत्त के 
नाटक का यह हिन्दी-अनुवाद है। कविवर मधुसूदन की 
रचना-प्रतिभा से हिन्दी-प्रेमी भले प्रकार परिचित हैं। 
अनुवादक महोदय ने BAM: अनुवाद न कर हिन्दी के 
Fada BR स्वाभाविकता की tar की है | इससे 
उनकी कुशलता BAX साहित्यिक मार्मिकता का परि- 
चय मिलता हे | पुस्तक पठनीय है । मध्यकालीन 
राजपूत-प॑स्कृति का और उनके विलासमय जीवन का 
इसमें कलापूणं चित्रण हुआ है । 

(४) रतिरानी- लेखक श्रीयुत रसिकत्रय हैं | पृष्ठ- 
संख्या २५३ है। . 

४गरेजी-साहित्य में आलोचना के विभिन्न प्रकारों 
में पेरोडी या अनुकरण-कराव्यः करना भी एक प्रकार 
है। मदाकवि बिहारी के अ्रनुकरण में अनेक अर्वाचीन 
an प्राचीन दोहाकार साहित्य-्क्षेत्र में प्रकट हुए और 
वे महाकवि की ग्रसफल होड़ करने लगे। इधर ऐसे 
टीकाकार भी जिन्हें रसिकत्रय “le टीकाकार? कहते 
हैं, उत्पन्न हुए जो लक्ष्याथ और व्यङ्गयार्थ समझने 
के वृथा पारिडत्य-गव से ऐसे ऐसे aa करने और ऐसी 
ऐसी व्याख्यारे रचने लगे जो भद्दी, बेतुको, असंगत 
गर श्रति विस्तृत होती थीं | इन्हीं दोनो दलों के अनधि- 


नई पुस्तकें 
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की खबर लेने के लिए इस मावानुकरण- _ 


RC 


कारी लेखकों 
प्रधान हास्यमूलक 
रचना हुई है। 
हिन्दी-साहित्य में अपने ढंग को यह एक नई चीज़ है। 
इसमं श्रनुकरणमूलक लगभग १२० दोहे हैं और उन पर 
व्याख्यायें लिखी गई हैं। दोहो की रचना विषय के 
अनुकूल ग्रौर ग्रनुकरण-काव्यशेली के अनुरूप है। 
व्याख्या की भाषा मी खूब चटपटी और गुदगुदी 
पेदा करनेवाली अनेक . दोहाकार ओर व्याख्याकार 
संभवतः इन कृतियों के देपेण में अपना विकृत रूप देखेंगे 
ओर अपने श्रनधिकारपूर्ण साहित्यिक दुःसाहस पर मन दो 
मन लज्जित होंगे । श्रंगार-रस-प्रधान मदाकवि विहारी के 
दोहों के अनुकरण में रचित इन हास्यमूलक दोहों की 
व्याख्याये कहीं कहीं ऐसी हो गई हैं, जो सुरुचिपूर नहीं 
कही जा सकतीं। यह ध्यान करके कि यह भी 
अनधिकारी रङ्गीले टीकाकारों? की सूक का दास्यमूलक 
अनुकरण है, हमें यह उचित नहीं प्रतीत हुआ । 
हमें विश्वास हे कि यह पुस्तक हिन्दी साहित्य में एक 
नवीन दिशा की ओर साहित्यसेवियो का ध्यान ग्राक्कष्ट करेगी | 
पुस्तक के प्रारम्भ में, सैतालीस 9४-व्यापी, अनुकरण | 
काव्यविप्रयक तथ्या की सारगर्भित भूमिका मनन करने 
को वस्ठु है । 'रातिरानी? अपने ढंग की एक नई वस्तु है । 
(५) अचलायतन--य्रनुवादक, श्रीयुत रूपनारायण | 
पाण्डेय हैं । मूल्य ||) है । 
महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के नाटक का यह हिन्दी 
अनुवाद है । प्राचीन प्रचलित जड़ रूढ़ियों के प्रति अन्पश्रद्धा 
ओर विवेकहीन विश्वास के विरुद्ध महाकवि की यह 
व्यङ्गयपूण कृति हे | हमारे देश के एक बड़े अंश पर 
at उसके रूढिमूलक धर्म-साहित्य के ग्रर्थ हीन विधि: 
विधान पर कभी किसी ग्रन्य व्यक्ति ने ऐसा चुमता हु 
कशाधात करने का साहस नहीं किया | पाण्डेय जी के | 
सुन्दर हिन्दो-अनुवाद के रूप मं, आशा है, कवोन्द्र का | 
व्यङ्गयपूणं यह उद्योधन-संदेश हिन्दी के प्रेमियों को 
भी सुलभ हो गया है। स्त्री-पात्र न होने से यह नाटक | 


श्रनुकरणु-काव्यमयो रतिरानी क्री 


हे 


१ 
किस अनुपात से अपनी व्यथा का मात aa! 
स्ृतियो की हृदय में चित्रपट सी घूस जाती; 
गील घन की दीप्त रेखा छुब्ध मानस चूम जाती | 
जिसे ध्रुव सत्य समझे था महज वह भूल निकली ! 
प्राण की सुकुमार प्रतिमा एक ुट्री धूल निकली | 
व सको दिकपाल हँस लो मानवों की तुच्छता पर | 
के उसःकोष सेचुन चुन सभी अभिशाप ad! 
आज किस अतुपात से अपनी व्यथा का माप au! 


२ 

> ax से संसार में आशा निरन्तर राज करती; 
वेदना सिमटी हुई समवेदना का साज करती | 
| करति से यह सजन का श्रम चला करता अनन्तर; 
फिर प्रलय की योजना का क्रम यही निश्चित निरन्तर । 


सब बिखर जातों Sag एक हलकी ठेस पाकर | 
मौन हो दैवी व्यवस्था की हृदय पर छाप लेले. 
ज किस अंनुपात से अपनी व्यथा का माप ले लँ! 


३ 


स का उपक्रम जहाँ टूटा वृथा सब विनय-अनुनय | 
TAU के माप में यह खेल धूमिल-सी कहानी; 
न-सी इसकी महत्ता मिट गई अरबों निशानी! 


[ की क्रीमत. न 8 पाई पाप का सन्ताप भेल! 
पात से अपनी व्यथा का माप ले लूँ 


उनकी अन्तिम यात्रा पर 


लेखक, श्रीयुत विश्वम्भरनाथ - 


ये अपने-पराये चार दिन का छुद्र अभिनय; 


-सा अन्तर रुदन औ हास में है मैन समभा; 


& 
छ 
| 
| 


8 
थे गणित के अङ्क कितनी ठोस थी बुनियाद उनकी ? 
काल के पद्चिह अङ्कित कर रही थी याद उनकी ! 
टूट कर तारे गिरे तब कौन उनका अर्थ समभा ! 
रो रहे थे मेघ जब तब कौन उनको व्यथे समभा 2 
फूल की उजड़ी हुई निधि है पवन की गन्ध सारी! 
मूल का दायित्व किस पर शूल अपने आप भेलूँ। ५ 
आज क्रिस अनुपात से अपनो व्यथा का माप ले लू! 


& | 
साधना पर हो सकेगा आज किसको नाज बोलो ! | 
कौन काँटों के जगत में कर सकगा राज बोलो! | 
जब रही इच्छा नियंत्रण में मिल्ला तब कौन प्रतिफल) | 

w ~ ~ ( > क i] 
रो रही श्रद्धा अभागी हँस रही विविधा ।वचचल | 
क्यों जरा-सी भावना पर हाय ! जग को रोष आता ! 
कौन-सा वरदान पाया कौन-सा अब शाप ले ल! 
आज किस अनुपात से अपनी व्यथा का माप ले लँ 


६ 

| 
इस व्यवस्था की मोहर पर क्या मिल्ला उपहारमुमको? ” | 
नम्रता से सिर झुकाया मिला पाद-प्रहार मुझको ! 
जब सुयश पर आँख डाली वह रहा ALAC फँसाना | 
दृष्टि के इस फेर को मैंने स्वयं अब तक न जावा! 
ज्योति ही धूमिल हुई फिर रूप का उन्माद कैसा ! 
क्रिस अलौकिक भावना पर लुब्ध मन का माप aa! 
आज किस अनुपात से अपनी व्यथा का माप ले ल. i 


i, .... 


DC 


मुसलमान खियों में जागृति 


[अलीगढ़ के खाँबहादुर सैयद अब्दुछा उन इने-गिने मुसलमानों में हें जिन्होंने gens की परवा न कर अपनी पुत्रियों को 
Sree निकाला है और उन्हें उच्च कोटि की शिक्षा दिलाई हे। उनकी पहली पुत्री रशीदजहाँ अब्दुल्ला, एम० 
| बी०, बी० एस० हैं। दूसरी पुत्री लीड्स-यूनिवर्सिटी की एम० uo हैं और सखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल, कलकत्ता 
| की प्रिन्सिपल हें। तीसरी पुत्री मुस्लिम aed कालेज, अलीगढ़, की प्रिन्सिपल हैं। इसी ace चौथी और पाँचत्री पुत्रियाँ 
न भी होनहार प्रतीत हो रही हैं ।] 


७ 


i 
| 
| 
| 
| 


fb 


लिढी अब्दुल कादिर--प्रथम मुस्लिम महिला हैं जिन्होंने उत्तर [कुमारी बारिना रहमतुल्ला सर इत्राहीम रहमतुछा की पुत्री हें, 
मारत की मुसलमान खियो में बढी जागृति पैदा की दै । सन्‌ १९० ९ जिनका हाल में बम्बई के एक धनी व्यवसायी से ब्याह हुआ है ।] | 
आपा सर भ्रब्दुल क्रादिर से विवाह हुआ था । तभी से आप साव- 
ofan काय्यौँ में दिलचस्पी लेती आ रही हें । आपने अपने पति के 
साथ देश-विदेश की सैर की है ओर मुस्लिम स्त्रियों के लिए अनेक 


संस्थाय स्थापित को हैं ।] 


[डाक्टर मिस सिराजुद्दीन-लाहौर-यूनिबसिटी से एम० ए० की 
प्त करनेवाली प्रथम मुस्लिम महिला हें । हाल में योरप की 


हें।] [भोपाल की सबसे छोटी शाहज्ादी ।] 
ze os CCO, Gurukul Kangri Collection, Harigyg Digitized by eGangotri Zz 


(१) किसी मी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह 
भेजे, किन्तु प्रत्येक 
वगंपूर्ति सरस्वती पत्रिका के ही छुपे हुए फ़ाम पर होनी 


जितनी पूर्ति-संख्यायं भेजनी चाहे 
चाहिए | इस प्रतियोगिता में एक व्यक्ति को केवल एक ही 
इनाम मिल सकता है । इंडियन प्रेस के कर्मचारी इसमें 
भाग नहीं ले सकेंगे । प्रत्येक वर्ग की पूर्ति स्याही से की 
जाय | पेंसिल से की गई पूर्तियाँ स्वीकार न की जायगी । 
AR सुन्दर, सुडौल ग्रौर छापे के सहश स्पष्ट लिखने 
चाहिए | जो AA पढ़ा न जा सकेगा अथवा बिगाड़ कर 
या काटकर दूसरी बार लिखा गया होगा वह अशुद्ध माना 
जायगा | 

(२) प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जो फ़ीस 
वर्ग के ऊपर छुपी है, दाख़िल करनी होगी । ste मनौ- 
आडर-द्वारा या सरस्वती-प्रतियोगिता के प्रवेश-शुल्क-पत्र 
(Credit voucher) कै द्वारा दाखिल की जा सकती है । 
इन प्रवेश-शुल्क-पत्रों की किताबें हमारे कार्यालय से ३) या 
६) में ख़रीदी जा सकती हैं । ३) की किताब में आठ आने 
मूल्य के और ६) की किताब में १) मूल्य के ६ पत्र बे 
हें। एक ही कुटुम्ब के अनेक व्यक्ति जिनका पता- 
| भ्र ठिकाना भी एक ही हो, एक ही मनीआडर-द्वारा अपनी 
अपनी sta भेज सकते हैं और उनकी वर्ग-पू्तियाँ 
भी एक ही लिफ़ाफ़े या पैकेट में भेजी जा सकती हैं। 


I 


फा० ष्‌ 


प्रेस, लि०, इलाहाबाद? के पते से आनी चाहिए | 


रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र न हाने पर वर्ग-पूतिं की जाँच 
न की जायगी | लिफ़ाफ़े की दूसरी ओर अर्थात्‌ पीठ पर 
मनीग्रार्डर भेजनेवाले का नाम और पूर्तिसंख्या लिखना 


२८१ 


वर्ग-पूर्ति की फीस किसी भी दशा में नहीं लौटाई जायगी | 
९ व Cec ¢ प्रबन्ध वर्ग © 2 
मनीग्राडंर व वग-पूतियाँ. “प्रबन्धक, वग-नम्बर १४, इंडियन 


(३) लिफ़ाफ़े में वर्ग-पूर्ति के साथ मनीग्राडर की 
रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र नत्थी होकर आना अनिवार्य है | 


आवश्यक है। 
(४) जो वर्ग-पूर्ति २४ सितम्बर तक नहीं पहुँचेगी, जाँच में | 
शामिल नहीं की जायगी | स्थानीय पूर्तियाँ २४ ता० St 
पाँच बजे तक बक्स में पड़ जानी चाहिए और दूर के स्थानों 
(अर्थात्‌ जहाँ से इलाहाबाद को डाकगाड़ी से चिट्टी पहुँचने 
में २४ घंटे या अधिक लगता है) से भेजनेवालों की पूर्तियाँ 
(२ दिन बाद तक ली जावँगी । वर्ग-निर्माता का निर्णय सब _ 
प्रकार से और प्रत्येक दशा में मान्य होगा | शुद्ध वर्ग-पूर्ति 
की प्रतिलिपि सरस्वती पत्रिका के अगले ग्रङ्क में प्रकाशित 
होगी, जिससे पूर्ति करनेवाले सज्जन अपनी अपनी वर्ग-पूर्ति | 
की शुद्धता-अशुद्धता की जाँच कर सके | . 4 | 
(५) वर्ग-निर्माता की पूर्ति से, जो मुहर लगा करके | 

रख दी गई है, जो पूर्ति मिलेगी वही सही मानी जायगी | | | 
यदि कोई पूर्ति शुद्ध न निकली तो मैनेजर शुद्ध पूर्ति का न 
इनाम जिस तरह उचित समभेंगे, बाँटेंगे । : 


. बायें से दाहिने 


हन 


। 9. _किसी-किसी की सीधी जाकर दिल में चुभती है ! (मुसकान) 
॥__८---किसी-किसी वस्तु का. यह, हाथें हाथ हो जाता हे । 
` ७_मुसीबत की यह, कायर से काटे नहीं कटती । 
sae कायर का विगाड़ दै । 
५._ इसके उलटने से देखिएगा कि भोरे ऐसे ही होते हैं । 
१०- श्रीकृष्ण जी को ही क्या, यह हम सबके भी पसन्द है। 
। ११--पानी खीचने में काम आती है। 

। $उ- जेल के वैदियों का एक ही ठिकाने......... जेल के नियमों के 
विरुद्ध है । १५--पानी निकलने का रास्ता | 

५ इसके कारण बहुतों का कष्ट उठाना पड़ता है । - 
| „= ्रगर इस शब्द के पहले 'श्रो' लगाकर पढ़ें ता कितने ही 

मनुष्य कदाचित्‌ सुनते ही काँप उठे ! १९--डाल | 

` ५ १- यह सत्य नहीं कि इससे कभी आराम नहीं पहुँचता | 
२३--दारोर की गठन । 
Say बहुत ऐसी तरकारी खाने को आदत पड़ जाने से पाचन-शक्ति 
ota होती है। 
` २६- समय पड़ने पर स्त्रियों का अपना सब कुछ इस पर से निद्या- 
वर कर देना स्वाभाविक होता है । 
_ यह oath का आभूषण है । 


i 
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अङ्क-परिचय 


३१--शहर में कुछ दूकानदार अपनी दूकान के सामने सड़क पर्‌ 
यह किया करते हैं। 
३२--यहाँ काये का अर्थ उलटा लगा है। 
३३--प्रायः लोग समभते हैं कि... ...बड़ी खोटी होती हे । 
ऊपर से नीचे 
१--हे श्रीकृष्ण | 
२- पैसे भी नेता हें कि अगर यह उनके इच्छानुसार न हो, तो 
काम से हाथ ही उठा लें। 
३--क्रोधी के अंत में यह करना ही पड़ता है। 
४--प्रेम-लवेटे......एक दुनिया जीत सकते हैं । 
५--संन्यासियो के लिए यह एक साधारण बात हे । 
६--इस जाति के वैल अच्छे समझे जाते हं । 
१२--फ़ारसी का नमस्ते कहिए । 
१४--लड़नेवाली स्त्रियों का......कठिन होता है । 
१५--किसी-किसी.के पुरुषों का... ...नीरस मालूम होता है । 
१६--कालेज के खेलवाड़ी लड़के पढ़ने के समय दर्ज से भागकर 
खेल के मैदान में प्रायः......करते हें । 
१७--बेल-बूटे से इसकी शोभा बढ़ जाती है । 
२२--फटे हुए कपड़े का......ही क्या ? 
२५--किसी का यह करना अगर बहुत सरल नहीं, ते कठिन भी नहीं है । 
२७--ब्याह-बरात के प्रबन्ध में घर भर का... ... पड़ता है । 
२९--होता यह प्रायः है, परन्तु भारत में ऐतिहासिक दो ही चार 


बार हुआ है । ३०- सभ्य स्त्रिया इसकी रक्षा खूब करती हैं । 


Oss ° 
बग नं १३ की शुद्ध प्रति 

वग नम्बर १३ की शुद्धपूतिं जो बंद लिफ़ाफ़े में मुहर 
लगाकर रख दी गई थी, यहाँ दी जा रही है । पारितोषिक 
जीतनेवालों का नाम हम Beas प्रकाशित कर रहे हैं | 


२०- जिद्दी । 
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जाँच का फार्म 

वर्ग नं० १३ की शुद्ध पूर्ति और पारितोषिक पानेवालो के 
नाम ग्रन्यत्र प्रकाशित किये गये हैं | यदि आपके यह संदेह 
हो कि आप भी इनाम पानेवालों में हैं, पर आपका नाम नहीं 
छुपा है तो १) फ़ीस के साथ निम्न फार्म की ख़ानापुरी करके 
१५ सितम्बर तक भेजें | आपकी पूर्ति की हम फिर से जाँच 
£ करेंगे। यदि आपकी पूर्ति आपकी सूचना के अनुसार ठीक 
निकली ते पुरस्कारों में से जो आपकी पूर्ति के अनुसार 
होगा वह फिर से बॉटा जायगा और आपकी फ़ीस लोटा 
दी जायगी | पर यदि ठीक न निकली तो फ़ीस नहीं लौटाई 
जायगी | जिनका नाम छुप चुका है उन्हें इस फार्म के 
भेजने की ज़रूरत नहीं है | 


वर्ग न० १४ 
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वर्ग नं० १३ (जाँच का ERT) 
मैंने सरस्वती में छुपे वर्ग नं० १३ के आपके 
उत्तर से अपना उत्तर मिलाया । मेरी पूर्ति 
। कोई अशुद्धि नहीं है । 
व - | एक अशुद्धि है। 
नें०, . .., . « « «मे 4 दो अशुद्धियाँ 1 । 
| ३ ४ अशुद्धियाँ हैं | 


& 
मेरी पूर्ति पर जो पारितोषिक मिला हो उसे तुरन्त | 


। Ce 

१ | (रिक्त फोष्टों के अक्षर मात्रा-रहित और पूर्ण हैं) 

{| भेनेतर का निर्णय ge एर मकार स्वीकृत होगा। 
पूरा नाष“ 

॥ 2. 
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भेजिए। में १) जाँच की फीस मेज रहा हूँ । 
हस्ताक्षर र ; 
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(रिक्त कोष्ठो के अक्षर माग्रारहित और पूछ हैं) : डि चि. 
a € ने० i. a हे 
प्रनेजर का निणय BR इर प्रकार स्पीक्ृत होगा। अ यन प्रेस, लि wo १ । + 
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इलाहाबाद 


_ गत मास की शङ्काओ के उत्तर 

“गुरु ह धन! 

संकेत में दिया हुआ है--इससे अधिक सर्व- 
काई मुश्किल से fray यहाँ धन, जन 
तन? इन तीन शब्दों में एक का चुनाव करना है। 

में ash शब्द ठीक उत्तर के लिए कुंजी 
म करता है | “तन? स्वयंप्रिय है, सर्वेप्रिय नहीं। 

सी दूसरे के तन पर संकट पड़ने पर काई घन के 

मारनेवाला है! यदि ऐसा होता तो भारतब में 
[ज दिन ग्ररीबी का इतना प्रकोप न होता। “धन? की 
रयता ही जन” के द्वारा जन” के ही कष्ट पहुँचाने 


अ /» व्य 

सम्बन्ध 'स्वनेवाले पृथ्वी पर बडा प्रभाव 
संकेत इस प्रकार है। आपके संक्षिप्त शब्द- 
में ay के माने “ढोरों के बाँधने की मोटी रस्सी? 
दिया हुआ है । ढोर के माने 'गाय-वैल, मेंस आदि पशु? 
दिया हुआ है । “पघा? से सम्बन्ध ढोरों का हुआ, जिसमें 
जाते हैं | ढोरों यानी गायबैल श्रादि का gat 
प्रभाव है, यह बतलाने की श्रावश्यकता नहीं 
के साथ ऊपर से नीचे “प्रसा? भी ठीक 


2 = दुर्गाप्रसाद वर्मा 


aes 


शङ्को-समाधान 


` पहला पारिताधिक पानेवाले या वर्ग-निर्माता इसका उत्तर 


Be कट..." भवदीय 


में शुद्ध है, क्योंकि पघा के aa रस्सी या डोरी है, (जो 
हिन्दी ahaa शब्दसागर के पृष्ठ ६६५ पर है) जिससे 
ढोर यानी बैल आदि बाँचे जाते हैं। यह बैल ही get 
को हल के द्वारा जोत या खोद कर फेंक देते हैं, इसी लिए 
इससे सम्बन्ध रखनेवाले एथ्वी पर बड़ा प्रभाव रखते हैं। 
gar के ग्रतिरिक्त कोई दूसरा शब्द सार्थक नहीं बनता है। 
उपयुक्त शब्दकोष मँगाकर वर्ग के भरने में सहायता लेने 
का श्री महावीरप्रसाद जैन ख़ज़ान्ची साहब को कष्ट उठाना 


चाहिए | 
कृष्णकुमार वाजपेयी-- 


डि० बो० लखीमपुर-खीरी 

एक नई शङ्का । 

वर्ग नं० १२ शुद्ध-पूर्ति में दाये से बाँये २९ में | 

“तरस? प्रकाशित हुआ है।. इसका संकेत था इसके | 
व्यवहार मै उचित-ग्रनुचित का विचार मनुष्य प्रायः नहीं 
करते ।? At विचार में यहाँ 'तरंस? नहीं हो सकता | “तरस? 


भाववाचक संज्ञा है । अर्थात्‌ तरस? मन या हृदय में | 


उठनेवाली एक भावना है, जो adi उठकर वहीं विलीन 
हो जाती दै । उसका बाह्य संसार से कोई सम्बन्ध नहीं है | | 
इसलिए मैं पूछता हूँ कि उस हृदय या मन में उठनेवाली 

भावना का व्यवहार मनुष्य कैसे कर सकता है । इस तरह 

(तरस? के साथ यह सङ्केत बिल्कुल ग़लत ठहरता है। १ 
इसके अतिरिक्त कोष में भी “तरस? का अर्थ दया और | 
रहम ही केवल दे रक्खे हैं, और कोई ऐसा शब्द नहीं है * 


जिसका ग्रर्थ दान में भी वस्तु या सामग्री हो । इसके | 


साथ ही “तरस? की दशा में उश्चित-अनुचित का विचार 


- भीतो नहीं हो सकता | तरस हृदय या मन की एक दशा | 


है । किसी की दैन्य दशा देखकर ही तरस का प्रादुर्भाव । 


$ 


होगा, जो सदा ही उचित है | उसमें धोखा नहीं दा सका। | 
दें कि उन्होंने उस संकेत के उत्तर में तरस क्‍यों लिया | 


= सेठ 


(२९२, ) 


का ५००) में दो पारितोषिक 
कै! a 
इनमे से एक आप केसे प्राप्त कर सकते हैं यह जानने के लिए प्रष्ठ २८९ पर दिये गये नियमों को 


ध्यान से पढ़ लीजिए। आपके लिए और दो कूपन यहाँ दिये जा रहे हैं। 


जे लत ee YE SPS -7२५-- 


“ah नं०१४ 
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रिक्त फोष्ठों फे अक्षर मात्रा-रहित और पूण हैं) 


(रिक्त फोष्ठो के अधर पात्रारहित भौर पूरण हैं) 
मनेजर का निणय PR इर प्रकार स्थीकुन होगा। 


टर 5 ae 
पनेजर का निणय प्रुझे दर प्रकार स्वीकृत होगा। ei 


अपनी याददाश्त के लिए वग १४ की पूर्तियों की नकल यहाँ कर ए, और इसे निर्णय प्रकाशित | 
तक अपने पास रखए | ॥ 


_ = अ ( २९४ ) 


सरस्वती-सम्पादकीय विभाग म ११ बजे दिन में सवसाधारण | 
आवश्यक सूचनायें के सामने खेला जायगा | उस समय जो सज्जन चाहें स्व॑ + 
3 (१) स्थानीय प्रतियागियों की सुविधा के लिए. हमने उपस्थित होकर उसे ॥ ह aa 

वेश-शुल्क-पत्र छाप दिये हैं जो हमारे कार्य्यालय से नकद (४) नियमों में हमने स्पष्ट : an 
देकर ख़रीदे जा सकते हे | उन पत्रों पर अपना नाम शुल्क मनिग्राडर द्वारा या हमारे काऱ्यालय त खरा गये 
ह रं लिख कर पूर्ति के साथ नत्थी करना चाहिए, | _ ता णुल्क-पत्रों के रूप में ही oo a 
(२) स्थानीय पूर्तियाँ (सरस्वती-प्रतियागिता-बक्स” कुछ लाग डाक के टिकटा के Ss हु ae : ते 
वामने खखा गया है, दिन में दस ओर हे । यहाँ दम फक बार फिर स्प हते हैं कि 
aia गी हैं इस प्रकार टिकटों के साथ आई हुई पूर्तियाँ अनियमित 
पाँच के बीच में डाली जा सकती & | कल न टिकटों के 


(३) वर्ग नम्बर १४ का नतीजा जा बन्द लिफाफे में मुहर | | 
लगा कर रख दिया गया है, ता० २७ सितम्बर सन्‌ १ १8७ की। HEI | 


TAN 


ह जो लोग शब्दसागर जैसा सुविस्तृत और बहु- 
मूल्य ग्रन्थ खरीदने में असमर्थ है, उनकी सुविधा के * 
लिए उसका यह संक्षिप्त संस्करण हे । इसमें शब्द- 
सागर की प्रायः सभी महत्त्वपूणं विशेषतायें सुरक्षित 
रखने की चेष्टा की गई है। मूल्य ४) चार रुपये। हर 
शब्द-पहेली के प्रतियोगी को इसे मोल लेना चाहिये | 


काता. 
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मलेरिया से मुक्ति 


लेखक, श्रीयुत दयावानसिंह “चन्द्र? 


रत-सरकार के वाषिक विवरणों से 
विदित होता है कि भारत भर में 
सबसे अधिक वार्षिक मृत्यु मलेरिया 
से होती है; क्योंकि कालरा, झेग 
तो ग्रान्तविशेष में बीच-बीच में वर्षा 
के अन्तर से आक्रमण करते हें, 
पर मलेरिया वार्षिक विधान-सा बना हुआ है| इसी 
इसे लोग फ़सली Han कहने के आदी हो गये हैं 
ATK वातावरण में, जहाँ दृष्टि की विशेषता, सील की 
सबलता एवं बाढ़ आदि से गडढों में जमा होकर सड़ने- 
वाले पानी की प्रचुरता पायी जाती है, वहीं मच्छड़-प्रसूत 
मलेरिया का अधिक प्रावल्य पाया जाता है | जैसे मलेरिया 
बिहार, बङ्गाल, उड़ीसा आदि सें अधिकतस और राज- 
पूताना, सहारा, अरब आदि में न्यूनतम पाया जाता है | 
रोज़ाना, अंतरा, चोथिया चाहे जिस अन्तर की अवधि 
से आनेवाला gan वर्ष के किसी भी मास में क्यों न 
आवे, जो ज्वर जाड़ा देकर ता है व किसी समय सर्वथा 
घट जाता हे, वह मलेरिया माना जाता-है | 
लङ्घन ओर रेचन के अतिरिक्त इसकी ग्रव्यर्थ ओषधि 
कुनैन हे । कुनैन नामकु पेड़ से पैदा सिलकोना का सार 
कुनैन व उसका हीर 'पशमो कुनेन? है। पशमो कुनैन तो 
बहुव्यय-साध्य वस्तु है, केवल कुनैन ही चाँदी के तौल 
बिकता है | हास्पिटलों से जा कुछ आप सब पाते व पीते 
हैं वह सब सिलकोना है । सिलकोना ब कुनैन के गुण- 
दुगुण म उतना ही अन्तर समभिए, जितना कोदई 
- व चावल में | | 
अवश्य यह एक अव्यथ ओषधि है | यदि सविधि सेवन 
` को जाय तो ९५ प्रतिशत मलेरिया को मार भगाने में सर्वथा, 
समथ है, किन्तु हमारे ग्रामीण कृषक बन्धुं को सिलकोना 
भी नसीब नहीं | जहाँ सरकार की कृपा से डिस्पेन्सरिया खुल 


SN 


5300 ee 


की एक महोषधि 


गई हैं, वहाँ भी इससे लोग लाभ उठाना नहीं जानते | [ 
कृषक तो कुनैन को कु- नैन करने, यानी ग्राँखे कमज़ोर 
कर देनेवाला कहते हें । कुछ किसान कहते हैं कि कुनैन 
से वाय का हानि पहुँचती है | पर कुनेन तो एक बल-वर्द्धक 
वस्तु है | अलवत्ता सिलकोना में कुछ गर्मी ज़रूर है; लेकिन 
जेसा देहात के लाग समभते हैं, वसा वह स्वास्थ्य के लिए 
नुक़्तानदेद नहीं है | न 
हाँ, वेसे तो “विषस्य विषमोपधम्‌? है ही । ओपधि का 
उपयोग ही शरीर को सहायता पहुँचाना है ओर सहायता- : 
यात से प्रायः स्वात्मावलंबी ही सवल होता है । प्राकृतिक 
चिकित्सा से शरीर को भोजन आदि के अतिरिक्त कभी किसी _ 
बाह्य द्रव्य एवं ग्रोप्रध आदि की आवश्यकता ही नहीं है । | | 
नियमानुसार चान्द्रायणब्रत आदि करके जीवन-शक्ति समर्थ 
तो, सभी रोग-व्याधि दर किये जा सकते हें | किन्तु इस 
काठन कमऱ्युग म॑ प्रत्येक प्राणी महज़ मलेरिया के लिए 
मासा का'ग्रवकाश ले सकने का समर्थ नहीं। अतः न्य 
उपाय का आविष्कार ग्रत्यावश्यक है | 
मलेरिया को मारने के लिए एक स्थानीय अनुभवी 
TT ने हमें एक ऐसी सर्वत्र सुलभ साधारण वस्तु 
विधान बताया जा दरिद्र से दरिद्र कृषक के समीप भी स दा 
सुलभ रहती हे | प्रथमतः हमें आश्चर्य एवं अवि 
डुआ; पर जैसे ही प्रयोग की प्रक्रिया प्रारम्भ की, ९९ 
प्रातशत सफलता मिली | हाल में डाक्टर ब्रोक ने भी 
अपना यही मत प्रकाशित किया है। हि 
इसी तरह हम भी कहेंगे कि यह ओषधि : थे 
है । साथ ही इससे न कोई हानि है, न अधिक खर्च । | 
उसकी प्रक्रिया इस प्रकार है-मलेरिया का हमल 
होते ही मरीज्ञ को सनाय की पत्ती या सर्वत्र सुलभ अमिल 
तास के काढे से अथवा किसी न्य उपाय से २।४ साफ़ 
दस्त करा दिये जाय | यह क्रिया करने से २४ घण्टे प्रथम 
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तने ही अनन्तर तक, अर्थात्‌ केवल. २ दिन भोजन 
बन्द रहे । इसके नन्तर जब Tal ज्वलन्त हो, 


'तोल-तोलकर BER दिया जाय-। 'शक्ति हो जाने 


सरस्वती 


वि Se कटकट $+ + + + a SES 


पानी, फिर मूंग की दाल, फिर खिचडी आदि से, - 
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वास्ते आधी व जवानों के लिए पूरी सूती (चम्मच) भरे 


` १ गिलास पानी में उबाला जाय । जरब हो जाने पर पीने 


लायक गर्मी घटाकर जब बुखार उतरा हो, मरीज़ को 


पिलाया जाय। 
९० सैंकड़ा को दुबारा TA न ग्रायेगा, जिसे आ ही 


वायु-सेवन, टहलना एवं अपने काम-धन्े में लगे। 
ह अक्सीर इलाज. ' ` | oe 
` रोज खाया जानेवाला पिसा साफ़ नमक साफ कढ़ाई . 
या तवा में बिलकुल भूरा होने तक भूना STA बच्चों के 


eo गल 
: 
लेखिका, श्रीमती तारा पांडेय 
हृदय के पट खोल आली, चिर az पट खोल | 
. ` आज तेरा सफल साधन, 
NS  . तेजमय है उच्च आनन। 
` ` द्वार पर आया सखी! बह प्राण में मधु घोल! : 
शकि हदय के पट खोल आली, चिर मुँदे पट खोल ! 
faa संदेश नव भर, 
` प्रेमसीं तु हो मधुरतर। 
` स्वप्न को अब सत्य करने कोकिला-सी बोल ! 
- हृदय के पट खोल आली, चिर मुँदे पट खोल्न ! 
सिंधु-सी गम्भीर बन कर, _ 
= | चाँदनी-सी फैल भू पर । 
TTT खोज ले मत भ्रमित मग मे 
ioe 7 हृदय के पट खोल आली, चिर मेदे = as । 
2: सुन पड़ी मदु रागिनी-सी, न । 
RR तू बनी बड़ भागिनी-सी। 


सर्दी का बचाव रक्खा जाय | 


ara, दूसरी दफा फिर इसी माफ़िक दूसरी खुराक दी 
जाय | तीसरी ख़ुराब-की हगिज़ ज़रूरत महसूस न होगी | 


आज ही कर ले सजनि, निज आँसुओं का मोल ! 2 
हृदय के पट खोल आली, चिर मुँदे oon 


>> 
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® 
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Pie 
| [3 IN ee | १८: 
| दीवान बहादुर एन» 
| गापाल स्वामी ग्रायङ्गर 
| काश्मीर के नये प्राइम 
। _ मिनिस्टर | 
के फ्रि 


शिकागो में लाउड-स्पीकरों से युक्त विज्ञापन 
करनेवाली एक मोटरकार । 
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फा० ७ 


eee 


(१) मोर शिखा नृत्य 
(र) दुयोधन-उरुमङ्ग नृत्य 
(२) कालिय-दमन नृत्य (४) 
चन्द्रभुज TA | सिंहभूमि के. 
Wat सेराकेल्ला के इन 
अद्भुत नृत्या का सिंहभूम के 
बाहर बहुत कम लोगों को पता / 
हे | ये सब नस हिन्दू-पौराणिक | 
कथाओं पर आश्रित हैं और ' 
भारत को प्राचीन नृत्य-कला के 
महत्त्व को प्रकट करते हैं । 


ST 


2 २७ ३ हक” am खय 


+, 


[सिपाही-बिद्रोइ का स्मृति-चिह्--एक तोप जिसने एक त्रैटेलियन की रक्षा की थी ।] 


Rs काल में पाये जानेवाले एक विशाल 
‹ हाथी का कंकाल |] 


[अशोककालीन भारत के एक मंदिर का ध्वंसावशेष ।] 
CCO, Gurukul Kangri CollecRR Haridwar Digitized by eGangotri 
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[atest के थावों के दिनों में पर्वत-शिखरों पर बने [पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेंट में मिली 
जासूसी TST का एक नमूना |] कुछ बहुमूल्य वस्तुएँ 1] 


[विद्रोह के दिनों के लखनऊ का मांडल |] 
२९९ 


ना 

by’ 

छ 

bY 

प्‌ 

छठ 

हि प्‌ 

AF पट 

धूप FF 

प्रि iF 

॥ ig 

AE 

जि i x 

As ae ई 

te oc हि 

he’ 5 

क ७-8 

द a 

ir w 2 

FF Be 

ie de छु 

= 

E Lae 

ing 5. 

bf हु 

& ae 3 

ae w os 

ts dy 2 

Fo = & 

A क 

क्ट fr z 

= छः 

गन डि 2 

ह = te 
pee 
che © 

hx ~~ 

1७ a 

क्र tc 

ity = 

[£ 

hey छि 

a [छ 

ia WZ 

iw fe | 

क्ट / 

प्र ay 


० 


क्या मंत्रि-पद सेवा का पुरस्कार हे ? 


विविध प्रान्तों में कांग्रेस की ओर से बननेवाले 
मंत्रियों का चुनाव किस नीति से हुआ है, यह प्रश्न 
सर्वसाधारण भी पूछ सकते हैं। क्या मंत्रि-पद सेवा 
का पुरस्कार हैयावे लोग मंत्री बनाये गये हैं जो 
वास्तव में अपने प्रान्तों में नेता हैं और उन्हे काम्रे- 
सियों का बहुमत प्राप्त है ? महात्मा गांधी ने 'हरि- 
जन? में एक लेख लिखकर इसका अच्छा स्पष्टीकरण 
किया है। वे लिखते हे-- 

विभिन्न प्रान्तों से अनेक व्यक्तियों ने मेरे पास पत्र 
लिखे हैं जिनमें उन्होंने अपने व अपने मिंत्रो के 
मंत्रिमंडलों में न शामिल किये जाने का विरोध किया है 
ओर मुझसे इस मामले में दख़ल देने के लिए कहा है | 
मेरी समझ में कोई ऐसा प्रान्त नहीं छूटा है जहाँ से 
शिकायत न आई हो | 

इनमें से कुछ पत्रो में तो यहाँ तक धमकी दी गई है 
कि यदि हम लोगों के मन्त्री बनने के अधिकार पर विचार 
न किया जायगा तो साम्प्रदाविक दंगे शुरू हो जायेंगे | 

सबसे पहले में यह कह देना चाहता हूँ कि किसी 
मन्त्रिमंडल के चुनाव में में हस्तक्षेप नहीं कर सकता । में 
कांग्रेस से बिलकुल अलग हो गया हूँ, इसलिए ऐसे मामलों 
में यदि मेरी इच्छा भी हो--यद्यपि मेरी इच्छा बिलकुल 
नहीं है--तो भी मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता | 

कांग्रेस के मामलों में मेंने जा कुछ भी भाग लिया है 
वह केवल यह था कि मैंने मन्त्रिपद-ग्रहण के प्रश्न तथा 


उस नीति के सम्बन्ध में सलाह दी थी जा हम लोगों को 


अपने पूर्ण स्वराज्य के उद्देश को प्राप्त करने के लिए 
ग्रहण करनी चाहिए | 

मुझे यह मालूम होता है कि मेरे पास पत्र मेजने- 
वाले बहुसंख्यक सजनों का जिन्होंने बहुत लम्बे लम्बे पत्र 
लिखे हैं, यह बिचार है कि कांग्रेस की पिछली सेवाओं 


के लिए. लोगों को पारितोषिक के रूप में मंत्रिपद. प्रदान 
किये जा रहे हें ओर इसी वजह से कुल कांग्रेसवादियों 
ने थह att पेश की है कि मंत्रिमंडल में :वे भी शामिल 
कर लिये art | 

इन लोगों को में यह बतलाने का साहस कर रहा हूँ 
कि मंत्रिपद केवल सेवा करने का मार्ग है और जो लोग 
मंत्री बनाये गये हैं उन्हें चाहिए कि वे प्रसन्नतापूर्वक 
आर इसलिए अपनी पूरी योग्यता के साथ देश की सेवा 
कर । इन मंत्रिपदों के लिए कभी कोई झगडा न होना 


~ 


` चाहिए | बिभिन्न स्वार्थवाले दलों को मैत्री के लिए 


लोगों का मंत्री बनाया जाना निःसन्देह गलत होगा] | 
यदि मैं प्रधान मंत्री होता और मेरे सामने इस प्रकार | 
लोग अपने अधिकार पेश करते तो में अपने निर्वाचकों 
से कह देता कि आप लोग अपने लिए दूसरा नेता | 
चुन लीजिए। | : 
कांग्रेस ने मंत्रिपद इसलिए नहीं ग्रहण किया है कि 
वह उस पर श्रटल हो जाय, बल्कि उसने बहुत ही अस्थायी | 
रूप से पद-ग्रहण किया है । जा लोग मंत्री बनाये गये हूँ | 
उनके मागे में काँटे बिछे हुए हैं । मंत्रिपद अब ख्याति 
का पद नहीं रहा हे । कांग्रेस ने मंत्रिपद यह देखने के. 
लिए ग्रहण किया है कि वह उसे ग्रभीष्ट की ओर अग्रसर 
होने में सहायक होता है अथवा नहीं | स्वाथपरासण्‌ 
लोगों को यदि कांग्रेस के सामने रुकावट पैदा करने दिय 
गया तो यह एक बहुत ही दुःख की बात होगी | जिन 
Mia मंत्रियों को अधिकार प्रदान किये हैं. (अर्थात 
गवनर) उनसे आश्वासन प्राप्त करना आवश्यक था, किन्‌ 
इससे कहीं ज्यादा आवश्यकता इस बात का आश्वास 
लेने की है कि कांग्रेस के प्रति कांग्रेसवादी श्रद्धा a 
भक्ति रक्खँगे ग्रोर अनुशासन के नियमों का पालन करेंगे | 
इस समय देश को एक गम्भीर ' लड़ाई करनी पड़े 
रही हे । कांग्रेस ने ्रपने ग्रभीष्ट को प्राप्त करने के लि 
जो उपाय निर्धारित किये हैं उनमें यदि कांग्रेकवा दियो ने 


३०१ 


्राचरण-द्वारा विश्वास न दिखलाया, यदि वे 
मात्रा में स्वार्थविहीन न बन सके तो हमें विजय नहीं 
| हो सकेगी | “केक 
में यह कह देना आवश्यक समभता हूँ कि मंत्रियाँ 
००१ मासिक के वेतन को अधिक से अधिक न 
कर कम से कम मानना भूल है | ५००) से ज़्यादा 
होना ही न चाहिए। हम लोगों को यदि भारी 
पाने की आदत न पड़ गई होती तो हम Yoo) 
के वेतन को भी बहुत ज़्यादा समभते | कम 


क से अधिक वेतन नहीं दिया । उसके तीन महान्‌ 
सक्रिय अ० भा० विभागों (राष्ट्रीय शिक्षा, खादी तथा 
द्योग-सम्बन्धी विभाग) में ७५) मासिक से धिक वेतन 
हीं रकखा गया है । जहाँ तक योग्यता से सम्बन्ध है इन 
गों में ऐसे आदमी fea सकते हैं जो किसी दिन 
बनाये जा सकते हैं। उनमें प्रसिद्ध शिक्षाविशेषज, 
य, रसायनश्चात्र के जाननेबाले तथा व्यापारी 
जूद है और यदि वे चाहें तो आसानी से ५००) 

सक पैदा कर सकते हैं | . 
Ha जा कुछ भी कहा है वह अपने व्यक्तिगत विचार 
बात कही है | मंत्री के लिए मेरे हृदय में बहुत ज्यादा 
है ak में उनकी निर्णय-शक्ति तथा बुद्धि में 
हृ नहीं कर सकता | मेरे पास जिन लोगों ने पत्र भेजे 
में यह बतला देना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने मंत्रिपद, 
; वेतन के लालच से नहीं ग्रहण किया है | कांग्रेस- 
टी के वे ही लोग मंत्री बनाये गये हैं जो अपने कर्तव्य 
प्र तरीक्के से पालन कर सकते हैं। अन्त में में 
कहना चाहता हूँ कि इस वात की परीक्षा लेने के 
ए कि मंत्री उपयुक्त चुने गये हैं अथवा नहीं, यह देखना 
दिए कि उन्हें कांग्रेसपार्टी के मेम्बर जिन्होंने प्रधान- 
को चुना हैं, पसन्द करते हैं अथवा नहीं । कोई 
प्रधान मंत्री एक क्षण के लिए भी अपनी पार्टी की 
के विरुद्ध किसी स्री या पुरुष को नहीं चुन सकता | 
प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री इसलिए होता है कि उसकी 
ट का उसमें विश्वास रहता है और चूँकि वह अपनी 
तथा अन्य गुणों के आधार पर नेता बनाये जाने 

होता है। 7 


जा 
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सारतीय कृषि की समस्या 

भारत के कृषि-व्यवसाय को उन्नत बनाने के 
लिए क्या क्रिया जाय ? देश की बढती हुई जन-संख्या 
को ध्यान में रखते हुए जो जमीन अब सी घेकार 
पड़ी है वह भी कृषि के काम में लाई जाय या आधु- 
निक वैज्ञानिक ढङ्ग से कृषि की जाय ? इस सम्बन्ध 
में श्रीयुत कमलशंकर ने साप्ताहिक प्रताप? में एक 
विचारणीय लेख प्रकाशित कराया हे । उसका एक 
अंश हम नीचे उद्धृत करते है-- 

यदि इस विष्रय पर विचार करके इसका कोई हल न 


.निकाला गया तो हित्दुस्तानियों को भूखों मरने के दिन 


निकट भविष्य में ही देखने पड़ेंगे | आवश्यकता तो इस 
बात की थी कि इस समस्या का हल बहुत पहले निकाला 
गया होता, किन्तु हमने अब तक इस अत्यन्त आवश्यक 
विप्रय पर काफ़ी ध्यान ही नहीं दिया | 

उदाहरण के लिए बिद्दार-प्रान्त को लीजिए । यहाँ 
की आबादी ३'२ करोड़ है और २०२५० लाख एकड़ 
भूमि जोती बोई जाती है | सवाल यह है कि क्या इतनी 
ज़मीन से बिहार की तमाम जनता के लिए इतना काफ़ी 
अन्न प्राप्त हो सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने को ठीक 
ढंग से पोषण कर सके | 

कृषि-विभाग ने बिहार की १९३६ की पैदावार की 
जो रिपोट प्रकाशित की है उससे पता चलता है कि ९५ ¢ 
मिलियन एकड़ भाम से ९५० लाख मन चावल पैदा हुए । | 


१ 


. इसके उपभोक्ता ३२० लाख व्यक्ति हैं | इसके माने यह 


होते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में लगभग १ मन 
चावल पड़ा । इसी प्रकार जब हम गेहूँ, जौ, मकाई और 
चने की पैदावार का हिसाब लगाते है तब पता चलता है 
कि उस साल ये सब चीज़ें कुल १,३७० लाख मन पैदा 
हुई | मौजूदा shat से साल भर की कुल पैदावार 
बस इतनी ही है | इस पैदावार में वह फसल भी जोड़ देनी 
चाहिए जो ५० लाख एकड़ भूमि में पैदा हुई है | इस 
प्रकार कुल पैदावार १,७५० मन हुई | इसके माने होते हैं 
कि समूचे प्रान्त भर को औसत प्रात ञ्रादमी all मन के 
हिसाब से श्रन्न [मलता है | इसके अतिरिक्त ३२० लाख मन 
Ald, तरबूज इत्यादि फल हुए ale हम इन्हें भी मिला 
लेते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवषे ६॥ मन अन्न इत्यादि 


प्राप्त होते हैं यदि हम उसी वर्ष की अलसी तथा अन्य 
तेलोत्पादक धान्यों की फ़सलों का पता लगाते हैं तो ज्ञात 
ता है कि इनकी कुल ६५ लाख मन पेदावार हुई तथा 
१,७०० लाख मन गन्ने की पैदावार हुई | हाँ, यहाँ यह 
कह देना ज़रूरी है कि उस समय से गन्ने की खेती इस 
समय कुछ अधिक होती है | 
यदि हम कुल पेदावार को तीन भागों में अर्थात्‌ 
(१) अन्न की फसल, (२) तेलोत्पादक धान्यो की फसल ग्रौर 
(३) गन्ना में बाँट देते हैं तो पता लग जाता है कि देश- 
वासियों के जीवन-यापन का परिमाण कितनी निम्न श्रेणी 
का है | अब इस दुरवस्था का राग अलापने के बजाय यह 
ज़्यादा आवश्यक है कि इसके सुधार के लिए उचित 
आयोजन किया जाय | यह काम कृपिःप्रणाली में आमूल 
परिवर्तन करने से ही हो सकता है | ऊपर जो बातें बताई 
गई हैं उनसे स्पष्ट है कि देश की जनता की उद्रपूति के 
लिए तथा उसकी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
जितनी सामग्री की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति इस 


अन्न से नहीं हो सकती ग्रतएव आवश्यकता इस बात, 


की है कि इस विषय पर अच्छी तरह गौर किया जाय 


और ऐसे साधनों को एकत्र करने की चेष्टा की जाय 


जिनसे जनता की ज़़रूरतें पूरी हो सकें | 


हिन्दुस्तानी? के सम्बन्ध में कुछ गलतफहमियाँ 
उपयुक्त शीषक से डाक्टर ताराचन्द ने 'लीडर? 

में एक विचारपूण लेख प्रकाशित कराया है | डाक्टर 
साहब ने अपने Ge में हिन्दी-उदू को हिन्दुस्तानी 
की दो शेलियाँ बताया है और यह आशा प्रकट की 
है कि यह अन्तर मिटाया जा सकता है। आपके 
लेख से एक सहत्त्वपूणं अंश हम नीचे उद्धृत करते हैं-- 
एक और गलतफहमी हिन्दी, उदूं ओर हिन्दुस्तानी के 
पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में है । किसी को इस विषय 
में सन्देह न होना चाहिए कि वास्तव में तीनों नाम एक 
ही भाषा के लिए हैं । भाषाओं के पारस्परिक सम्बन्ध को 
जानने के लिए यह ग्रावश्यक्र होता है कि निम्नलिखित 
बातों के ध्यान में रखकर उनका तुलनात्मक अध्ययन किया 
जाय -(१). ध्वनि-सम्बन्धी विशेषरत।ये, (२) व्याकरण 


अ कअ. 


अथवा शठ्द-विन्यास की विशेषतायें, (३) शब्द-काष | 
तीनों में भी पहली दो बाते विशेष महत्त्व रखती हैं रौ: 
तीसरी का महत्त्व साधारण हे । भाषा-विज्ञान के सभी 
लेखक इस बात को मानते हैं कि भाषा में स्थायी चीज़ 
उसका व्याकरण होता है, जिसका यद्यपि समय के साथ 
कुछ रूपान्तर दाता रहता है, किन्तु वह असलियत 
FAY रहता है | ध्वनि-सम्बन्धी विंशेधतायें भी यद्यपि 
व्याकरण की भाँति स्थायी नहीं होतीं, किन्तु फिर भी' वे काफ़ी 
स्थिर होती हैं । लेकिन भाषा का शब्द-कोष तरह-तरह की 
RA पर निभर रहता हे । Co मेयीए जो आज भाषाः 
सम्बन्धी सर्वप्रमुख विद्वानों में से हे, कहते हैं--“उच्चारण 
आर व्याकरण के क्रम स्थायी हैं। इन क्रमों के सारे अंग 
एक-दूसरे से जुड़ें रहते हे । ध्वनि ओर विन्यास के क्रम 
बाहरी प्रभावों का सहज में नहीं अपनाते. . .. . .इसके विप- 
रीत शब्द-केष का कोई नियत क्रम नहीं। ज़्यादा से 
ज़्यादा उसके बारे में यह कह सकते हैं कि शब्दों के छोटे- 
टे वर्ग होते हैं। सच तो यह है कि प्रत्येक शब्द का 
अपना एथक्‌ अस्तित्व होता है | इस प्रकार भाषा की | 
मर्यादा को BAA रखने की इच्छा ग्रर्थात्‌ समय के परि- 
वर्तन के वावजूद भाषा के व्यक्तित्व के बचांये रखने की 
इच्छा ध्वनि और विन्यास-द्वारा ही सफल होती हे | 
फारसी में यद्यपि अरबी शब्दों की भरमार है, किन्तु £ 
भी बह सेमेटिक भाषाओ्रों के कुटुम्ब से पथक ग्रार्यवग भै | 
शामिल हे | यद्यपि ग्रंगरेज्गी पर लेटिन-प्रभाव बहुत कार्फ़ 
मात्रा में है, किन्तु फिर भी उसकी गिनती ट्यूटल- 
में ही बनी हुई हे | ऐंग्लो सेकशन शब्दों को तरजीह देः 
वालों और जोनसन के श्रनुयायियों (लेटिन शब्दों 
अधिक प्रयाग करनेवालों) की दो शैलियों के कारण 5 ग | 
ज्ञी दो भाषाओं में विभक्त नहीं हो गई है। इतने दूर 
जाकर अपने देश की भाषाओं पर दृष्टि डालें ता देखेंगे | 
सिन्धी और Tart में भी यही सिद्धान्त काम करता दिखा 
देता है। इन देने भाषाओं ने फारसी और अरबी से 
काफी शब्द लिये हैं, किन्तु अपने ध्वनि और 
सम्बन्धी नियमों के नाते वे भारतीय आय-भाषा 
शब्द-कोष तो इतिहास, घटना-चक्र आदि पर निर्भर 
है, जिसका उदाहरण गत महायुद्ध से मिल सक 
युद्ध के समय इंग्लेंड में उच्च घरानों ने जर्मन चार 


a. oe ५1 
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` कर Hast नाम धारण किये; इस. प्रकार इग्लंड के 

ere के घराने का नाम हैनोवर के बजाय ACER 

| फ्रेञ्च भाषा में जा. बैदेशिक शब्दों के विषय में | 
सतर्क रहती है, अँगरेज़ी शब्द जैसे जेन्टिलमैन” 
“सपोर्ट? प्रवेश कर गये हैं। रूस में शहरों के बाद ग्राने- 
शब्दांश रग? हटा दिया गया है ओर उसके स्थान 
पर स्लाव लोगों का आड! जोड़ दिया गया है | इस प्रकार 
अन्टपीटर्सवर्ग का नाम पेट्रोग्राड हो गया और जब भाग्य- 
क ने पीट के घराने के तबाह कर दिया तब पेट्रोग्राड 
का नाम लेनिन आड पड़ गया। ऐतिहासिक घटनायें, राष्ट्रीय 
आकर्षण और राष्ट्रीय विद्वेष तथा ग्रन्य सामाजिक कारणें 
gear सदैव प्रभावित होता रहता है । 

' इन सिद्धान्तों के ध्यान में रखते हुए हम किस निर्णय 
र पहुँचते हैं? हिन्दी, उदू और हिन्दुस्तानी का ध्वनि- 
एक है । तीनों में निम्नलिखित तीन तरह की ध्वनियाँ 
` हैं. प्राचीन भारतीय ग्रार्यमाघा के स्वर ओर 
न, श्रर्वाचीन भारतीय आर्यभाषा के स्वर ओर व्यञ्जन 


3 
ना 


-कभी थाड़ी-सी हिचकिचाहट के. साथ व्याकरण के 
यं मानते हँ | उदाहरणार्थ देखिए पण्डित कामताप्रसाद 
का हिन्दी-व्याकरण, डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा का हिन्दी- 
(भाषा का इतिहास और मौलवी अ्रब्दुल हक़ का क़वायदे 
ह । ध्वनि-क्रम के श्रनुसार हिन्दी, उदू, हिन्दुस्तानी एक 
किन्तु अन्य आय और सेमेटिक भाषाश्रों, जैसे संस्कृत, 
भाषा, ्रवधी, फारसी ग्रौर अरबी से भिन्न हैं | 


ग्रियसन साहब लिखते हैं कि “उदू और हिन्दी में 
तेमाल होनेवाली क्रिया और संज्ञा के रूपान्तरों में भी 
ख़ास फ़क़ नहीं है |? 

“आधुनिक ग्रार्य-भाषाश्रों का तुलनात्मक व्याकरण” 
० बीम्स लिखते हैं कि “जब दोनों भाषाश्रों के 
[करण्‌ में कोई विशेष अन्तर नहीं तब उदू. और हिन्दी 
दो भिन्न भाषाय बतलाना यह ज़ाहिर करता हे कि 
का व्याकरण के प्रश्‍न पर तथा भाषा-विज्ञान के 
के बारे में बड़ी ग़लतफ़हमी है ।? 

“4 Sarees x x 

बात वास्तव में यह है कि साहित्य में आधुनिक हिन्दी 


सेमेटिक भाषाओं की कुछ ध्वनियाँ | इस बात को . 


इन तीनों का व्याकरण भी क़रीब क़रीब एक-सा ही 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
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और af हिन्दुस्तानी की केवल दो शैलियाँ हैं और वैज्ञा- 
निक ग्रन्थों में अन्तर केवल उद्धत शब्दों में पड़ता है | 
मेरा मत है कि इस अन्तर को हटाना असम्भव नहीं है | 
केवल इसके लिए प्रबल इच्छा की आवश्यकता है। मेरा 
दृढ मत यह है कि अन्तर को दूर करना चाहिए ओर मैं . 
उन लोगों के विचार के लिए जो दोनों भाषाओं का अन्तर 
दूर करना चाहते हैं, कुछ तजवीज पेश करता हूँ-- 

(१) यह प्रयत्ञ किया जाय कि उदू बोलनेवाले आधु- 
निक हिन्दी पढ़ें और हिंन्दी बोलनेवाले उदू पढें | 
(२) उर्दू और हिन्दी के प्रसिद्ध लेखकों-द्रारा व्यवहृत 
शब्दों का एक कोष बनाया जाय | 
(a) हिन्दी और उदू के ध्वनि, विन्यास आदि से... 
सम्बन्ध रखनेवाले नियमों के एकत्र करके आधुनिक परि- 
पाटी में एक व्याकरण की रचना की जाय | 
(४) हिन्दी और उदू के लेखकों के व्यवहार के लिए 
पारिभाषिक शब्दों का एक कोपर बनाया जाय | 
(५) ग्रनुवादको के लिए एक ग्रँगरेज्ञी हिन्दुस्तानी 
कोष बनाया जाय | 
(६) सरल हिन्दी तथा उदू में लिखे हुए गद्य और 
पद्म के.संग्रह निकाले जायें | 
इनमें से कुछ बातें व्यक्तियों तथा संस्थाग्रो-द्वारा को 
जा सकती हैं, लेकिन इनमें से कुछ के लिए सरकार की 
सहायता की आवश्यकता पड़ेंगी। उदाहरणार्थ स्कूलों में 
हिन्दी और se की शिक्षा शिक्षाविभाग-द्वारा ही प्रचलित 
कराई जा सकती है। पारिभाषिक शब्दों का कोष जहाँ , 
ये दोनों uo प्रचलित हैं, उस क्षेत्र के विद्वानों के 
मतैक्य के बिना सम्भव नहीं |... 
अगर वैज्ञानिक तथा पारिभाषिकः शब्दों पर कोई SA 
झौता हो गया तो हिन्दी और उदू के झगड़े की जड़ कट 
जायगी और एक ही स्थान में दो भाषाओं की उपस्थिति 
से जो कठिनाइयाँ पैदा हो गई हैं वे दूर हो जायेगी | तत 
हिन्दी और उद्‌ का ग्रन्तर मिट जायगा ओर भाषा और 
साहित्य का ऐक्य स्थापित हो सकेगा | 
देवपुरस्कार के सम्बन्ध में कनवेसिंग 
- देवपुरस्कार के एक निर्णायक श्रीयुत रामचन्द्र 
श्रीवास्तव “चन्द्रः ने एक लेख '“जयाजी प्रताप' हि a 
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संख्या ३ | 


छपाया है। उसमें उन्होंने दैव-पुरस्कार-सम्बन्धी 
कनवेसिंग का भंडाफोड़ किया हे । उसका मुख्य अंश 
इस प्रकार है-- 

मैं निर्णायक चुना जा चुका था | ड्रमएड रोड आगरा 
पर श्री वासुदेव शरण जी श्रग्रवाल एम० ए, से भेंट हुई | 
वे पूछ वैठे-“कहिए, निर्णायक कौन चुना गया” १ 
“में ही चुना गया हूँ?--मैंने उत्तर दिया । “फिर क्या 
है १ दीजिए किशोरीदास जी वाजपेयी (वह मेरे घनिष्ठ मित्र 
हैं) को डटकर नम्बर ।१-उन्होने कहा। “हाँ, गरीब 
ब्राहमण को दो हज़ार मिल जायें तो अच्छा है।”- मेरा 
विनोदपूणं उत्तर था। हम दोनों का ग्रास परस्पर 
टकराकर रह गया | 

हैरत का ठिकाना न था यह देखकर कि '्रज-भारती? 
के लेखक महोदय के भाई (वैद्यजी) साहित्यरत्न श्री भगीरथ- 
प्रसादजी दीक्षित के नेतृत्व में आगरा आ धमके और 
उनके साथू उक्त अग्रवाल जी तथा उनके अभिन्न हृदय 
श्री रामदत्तजी OF एडवोकेट लखनऊवाले के पत्र थे आगरा 
के एक सम्भ्रान्त साहित्य-सेवी के नाम | दूसरों पर व्यंग्य 
कसनेवाले यहाँ तक पहुँच सकते हें, यह उसी दिन देखा | 

प्रथमग्रासे मच्तिक।पातः वाली बात हुई ब्रज-भारती 
के साथ | वह तो घर से ही ग्रपशकुन लेकर निकली थी | 
आशीवाद अभिशाप में परिणत होगया ! उसमें टाइप 
किये हुए दो पचे चिपके थे | पुस्तक खोलते ही उन पर 
नज़र पड़ी । एक पचे पर श्री पं० शुकदेवत्रिहारी मिश्र 
(मिश्र-बघुओं में से एक) फ़तवा देते हैं “. . .... .बरन पुस्तक 
पुरस्कार देने योग्य है” | ठीक ! फिर इस नौ निर्णायकों 
की नियुक्ति का क्या तएुपर्य ? 

ठाकुर त्रिभुवननाथसिंह “सरोज? ताल्लुक्रदार feat 
मेरे गहरे मित्र हैं | “सरोज? जी के चार पत्र ्राये। उनमें 
क्या क्या लिखा था, यह कहाँ तक कहूँ | HA उनका 
उत्तर तक न दिया | उनकी इच्छा के विरुद्ध मैंने ब्रज- 
भारती को नम्बर दिये | 

श्री To लक्ष्मीधर जी वाजपेयी की मुझ पर असीम 
कृपा रही है, पर मुझे यह' जानकर दुःख हुआ कि इस बार 
वे भी अखाड़े में ग्रा धमके | उन्होंने अपने भानजे श्री पं० 
अजभूषर को मेरे पास आगरा भेजा | इन महाशय का मेरा 
पहले से ही अच्छा परिचय था । भोजनोपरान्त एकान्त में 


सामयिक साहित्य 
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आपने भी वही प्रस्ताव किया, जिसके सुनने को में पहले से 
ही उद्यत था | आपने भी Go डुलारेलाल भार्गव की बुराई 
के राग अलापे और यहाँ तक कहा कि वे तो श्री राय | 
कृष्णदास से जा मिले हैं | मैंने प्रश्न किया---“पं० अयोध्या- | 
सिंह जी उपाध्याय किधर भुक रहे हैं” १ आपने कहा-: 
“मामाजी (पं० लक्ष्मीधर जी) कान्यकुब्ज हैं, उमेशजी 
तथा to ्रयोध्यासिंहजी भी । कान्यकुब्जो ने इस समय 
संगठित होकर एक राय HAA कर ली है |” “फिर में तो 5 
कायस्थ हूँ | कायस्थ से वोट माँगने का क्या मतलब १? मैने 
पृछा । वे महाशय चुप थे | उन्हे उक्त दलील देते समय 
यह भी न सूझा कि पुस्तकप्रणेताओं में आधे दर्जन के 
क़रीब कान्यकुब्ज AN हैं । अतिथि महाशय का काम पूरा 
न हुआ | 
मुझे कनवेसिंग से चिढ़ है और मेरा विचार है कि 
त्रजभारती से बढ़कर किसी ने कनवेसिंग नहीं की। 
हाँ, श्री नाथूरामजी माहौर की सिफ़ारिश श्री सेवकेन्द्रजी 
ने की थी | “सिरस? जी की भी बात कहने एक सज्जन | 
आये थे, पर मेरा रुख़ देखकर ज़ोर न दे सके । सीधी- 
सादी बात तो यह है कि यदि अपनी अन्तरात्मा को ठुकरा- 
कर मेंने निण्य किया होता तो सबसे अधिक नम्बर go 
किशोरीदास जी बाजपेयी को न दे देता! पर मैं यहन 
कर सका | श्री वचनेश जी की “शबरी? को मैंने सर्वोत्तम 
समभकर ९५ अंक दिये | 'वचनेश” जी न मुझे जानते 
हैं और न में उन्हे | में निहायत ईमानदारी से उस रचना 
को इस युग की एक विशेष चीज़ समझता हूँ । 
आशा है, इन पंक्तियों के वास्तविक उद्देश को 
समझते हुए उस पक्षपात और कनवेसिंगरूपी विष-बरक्ष | 
को जिसका बीजारोपण श्री० पं० दुलारेलाल भार्गव के | 
करकमलों से हुआ ओर जिसकी सोलहों आना ज़िम्मेदारी 
“विशाल भारत? के सुयोग्य संपादक to बनारसीदासजी 
चत॒वंदी पर है, जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया. | 
जायगा | 


— 


मृत्यु एक मधुर अनुभव हे ? 
अधिकांश लोगों का छयाल है कि मृत्यु at 
अवस्था बड़ी भयानक होती है और उसकी वेइना | 


असीम होती है। परन्तु जो लोग सर कर फर 
न्दा हुए हैं चे मृत्यु को एक मधुर अनुभव बतात 
खंडवा के “स्वराज्य” ने ऐसे कुछ लोगों के अनु 
| उपर्यक्त शीर्षक के अन्दर संकलित किये हैं, जो 
इस प्रकार हैं 
जा प्राणी मृत्यु द्वार से लौट कर आये हैं उनका AS 
है कि मृत्यु? बड़ी शांति प्रदायिनी दशा है; उससे मन 
जरा भी कष्ट नहीं दाता, प्रत्युत जब प्राण शरीर म पुन 
लगते हैं तब मन को खिन्नता हाती है, वह उदास 
लगता है, क्योंकि उसे “बन्धन? रुचिकर नहीं हाता | 
वाशिंग्टन के थियोडोर नामक सज्जन लिखते हैं-- 
में मोटर की दुर्घटना से मर गया था | कम-से-कम डाक्टरों 
ने मे ग्रस्पताल में मरा घोषित कर दिया था | मेरे हृदय 
क्रिया बन्द हो गः थी--श्वासाच्छवास रुक गया था 
ओर सारा शरीर निर्जीव हो गया था | आधा घरटे तक 
gat स्थिति थी | जब प्राण शरीर से निकल गये तत्र 
'ज्ञा अनुभव किया उसका वणुन करना ग्रसम्मव हे | 
उस समय ऐसा प्रतीत. हाता था मानो में एक 
प्रदेश में जा रहा हूँ । में हवा में तेरता छुआ जा रहा 
| उस समय मेरा मन प्रसन्न था | उस नये जगत्‌ में 
[श नहीं था | परन्तु वहाँ का ग्रंधक्रार भी भयानक 
था, वह आश्चर्य्यजनक शांति बरसा रहा था। मैं इसी 
तैरता हुआ जब्र जा रहा था तब एकाएक थक गया 
।र जब पीछे फिर कर देखा तब अपने को अस्पताल के 
पर पड़ा GAT पाया। उस समर्थ मेरे अंग दुख रहे थे |”? 
अमरीका के करोलिना-रियासत के दो व्यक्तियों में 
मित्रता थी । उन दोनों ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी 
aa से जो पहले मरेगा वह दूसरे को मृत्युलोक 
प्रनुभव कहेगा | इस निश्चय के कुछ ही दिन बाद 
से एक मित्र की घोड़े से गिरने के कारण मृत्य हो 
वह काफ़िनः (लकड़ी के बने हुए बाक्स) में बन्द 
amet दिया गया। दूसरे दिन उस मृत व्यक्ति ने 
पने मित्र को सपना दिया और कहा कि Gat यार ! 
के ज़िन्दा गाइ दिया! मित्र ने उस स्त्रम्न पर पहले 
। कुछ भी ख़याल नहीं किया, पर जश्र वह स्वप्न लगा- 
तीन दिन तक आता रहा तत्र उसने लोगों से कहा 
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a जब काफिन' खोला गया तब उसमें यह पाया गया 
क्र प्रेत ने बक्स” को तोड़ने की चेष्टा की थी | 

एडिंवरा “ मेडिकल-सोसायटी के सामने डाक्टर जेडि 

ने एक fara पढ़ा। उसमें उन्होंने मत्यु-द्वार से लोटे 
हुए एक व्यक्ति का अनुभव इस तरह सुनाया -६ नवम्बर 
गी रात को मुझे एकाएक वेदना होने लगी । नौकर 
के पुकारने के बिचार से मैंने घण्टी बजाने का प्रयत्न 
किया। परन्तु मुझमें उतनी भी शक्ति न होने से 


मैंने gut नहीं बजाई। थोड़ी ही देर में मुझे ऐसा, 


भासने लगा कि में अपने शरीर से प्रथक हो रहा हूँ। 
कुछ ही समय के पश्चात्‌ मुझे मेरा विस्तर श्रौर उस 
पर फैला SAT मेरा शरीर प्रथक्‌ दीखने 
समय के बाद मुझे घर बाहर और गाँव तथा परदेश तक 
की बाते इच्छा करते ही ग्राँखो के सामने स्पष्ट दीखने 
लगीं | उस समय मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि में स्थल 
कालातीत हो गया हूँ । कुछ समय बाद मेरी पत्नी मेरे 
कमरे में आई । मेरा ग्रचेतन शरीर देखकर उसे धक्का- 
सा लगा और बेहोश हो गई | जब उसे होश आया तब 
उसने डाक्टर को “फोन? किया | डाक्टर एक दूसरे रोगी 
का देख रहे थे । वे “फोन? सुनते ही उसे वहीं छोड़कर मेरे 
मकान पर आये | ये सब बाते मुके मेरे मकान की जगह 
से ही मालूम हो रही थीं। डाक्टर मेरे निश्चेष्ट पड़े हुए 


शरीर के पास आया ओर मन-ही-मन कहने लगा, 'इसका ति 
ख़ात्मा हो चुक्रा है ।' मेरे शरीर को हिलाकर डाक्टर ने ' 


मुझे बुलाने की कोशिश की, पर शरीर से सम्बन्ध छूट 
जाने के-कारण में उसे काई उत्तर नहीं दे सका । इसके 
बाद डाक्टर ने एक पिचकारी निकाली और एक we 
का इन्जेक्शन' उसने मेरे शरीर म दिया ! उस 'इन्जेक्शन! 
से मेरे शरीर में हलचल शुरू हो गई । मेरी हृदयक्रिया 
प्रारम्म हो गई | में अपने शरीर की ओर पुनः आकर्षित 
हो गया | मुझे इस तरह अपने शरीर में पुनः बन्द करने 
के कारण डाक्टर पर क्रोध भी ग्राया | पर करता क्या ! 
मुझे पुनः अपने शरीर का “भान? .हो गया | अब मुे 
सब जगह की घथ्नाओं का जो ज्ञान हो जाता था, FE 
जाता रहा | ग्रव में दुनिपा का मामूली देहधारी प्राणी बन 
गया था ! 
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डाक्टर जायस वाल का स्वर्ग-प्रयाण 

इतिहास के प्रकाण्ड पण्डित डाक्टर काशी प्रसाद 
जायसवाल का इसी ४ अगस्त को ६२ वर्ष की अवस्था 
में स्वर्गवास हो गया । आप इधर कई महीने से बीमार 
थे और ऐसा नहीं समझा जाता था कि आपकी बीमारी 
का यह परिणाम होगा । आपके निधन से भारत का एक 
महान्‌ विद्वान्‌ उठ गया हे | श्राप प्राचीन भारतीय इतिहास 


' — 


[ डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल | ] 
के असाधारण विद्वान्‌ थे और समय समय पर पाश्चात्य 
देशों के विद्वानों से बराबर लोहा ही नहीं लेते रहते 
थे, किंतु उन्हें बार बार पराभूत भी किया करते थे । आप 
आजीवन भारतीय इतिहास के संशोधन में लगे रहे और 
 शकोंके बाद के alle gal के पहले के कोई २०० वर्ष 


के विस्तृत काल के इतिहास का सप्रमाण विवेचन करके | 
अपने AGM पारिडत्य का पूर्णरूप से परिचय दिया था । 
आपकी जन्मभूमि संयुक्त-प्रान्त का मिर्ज़ापुर नगर है | 
आप ्रयाग-विश्वविद्यालय से मेट्रिक पास कर उच्च शिक्षा | 
के लिए इग्लड चले गये थे | ्राक्सफोर्ड में रहकर wo | 
ए० पास किया | फिर वैरिस्टरी पास कर स्वदेश लौट आये 3 
AR पटना मं वेरिस्टरी करने लगे। परन्तु आपके जीवन 
का ध्येय पैसा पैदा करना नहीं था, अतएव आप अपने 
प्रय विषय इतिहास के संशोधन में लग गये | गत तीस 
वर्ष के भीतर आपने अपने अनवरत परिश्रम से भारतीय 
इतिहास का जो महत्त्वपूर्ण संशोधन किया है तथा 
उस सम्बन्ध में जो गवेषणापूणँ मौलिक ग्रंथ लिखे हैं 
उनस आपका नाम भारतीय इतिहासकारों के बीच अमर 
रहेगा । आपने अपनी रचनाओं-द्वारा हिन्दू-संस्कृति का 
गौरव बड़े प्रामाणिक ढंग से प्रतिष्ठित किया है। आप 
च्व और मातृ-भाषा हिन्दी के अनन्यप्रेमी | पर्ने 
से निकलनेवाले 'पाटलीपुत्र' का आपने वर्षों तक सम्पादन | 
किया था । आपके निधन से भारत का एक धुरन्धर विद्वान्‌ | 
उठ गया है। हम यहाँ आपके दुखी परिवार के साथ 
अपनी समवेदना प्रकट करते हैं | 


योरप की कूटनीति 
संसार दिन-प्रति-दिन दुरवस्था का भले ही प्राप्त हे 
जा रहा हो, योरप की कूटनीति अपने कर्तव्य-पथ पर पू 
डटी रहकर अपने करिश्मे बराबर दिखलाती रहेगी | कूटनीति 
की रङ्गभूमि यारप में इस समय उसके जो गुल खिल रहे हैं 
उनका रहस्य समझना सब किसी का काम नहीं है। स्पेन की 
प्रतिक्रिया में उस कूटनीति के दाँव-पेंच Sawa ही : 
जा रहे हैँ । उस क्षेत्र में फ्रांस और ब्रिटेन के बार बार + 
की खानी पड़ रही है, तो भी वहाँ के धुरन्धर राजनी 
हार मानने का नाम नहीं ले रहे हैं | इसी के कूटनी ति 
कहते हैं। और यही क्यों ? उन्होंने जब” देखा कि हमारे 


ee 


we के कारण सुदूर पूव म जापान चीन के 
जाने की तैयारी कर रहा है और यह बात उनके 
त्वपूणे हितों का विघातक होगी, इटली ओर जमनी से 
करने को उत्सुक हो उठे | यारप मं इटली ओर जमनी 
तेन का समझौता होता देखकर सुदूर पूर्व में जापान भी 
पड़ गया और चीन से समझौता करने के लिये 
प्रस्ताव करने को तैयार हा गया | ART की कूटनीति के ऐसे 
) करिर्मे हैं | युद्ध की योरप में एवं अन्यत्र मौ बार बार 
बनाये आती रहने पर भी युद्ध कहीं भी व्यापक रूप 
| धारण करने पाया, यह उसकी एक विशेषता रही है। 
र अब वह जिस नये रूप में आगे ग्रा रही है उसे देखकर - 
कहना उचित समझ पड़ता है कि उसके आगे तानाशाहों 
डंडावाद wa अधिक समय तक नहीं ठहर सकेगा | 
और फ्रांस के कूटनीतिज्ञों. ने जिस धेय के साथ 
अन्तर्राष्ट्रीय विषम परिस्थितियों. का सामना श्रब तक किया 
है वह उनके लिए प्रशंसा की बात है, ओर ऐसा जान 
| है कि अ्रभी वे अपनी इस महान्‌ नीति के पूर्ववत्‌ 
चाय बने हुए हैं | यही कारण है कि संसार की वर्तमान 


' में समर्थ नहीं हो सकी हैं जिसका वारण योरप की 
कुटनीति करने में समथ न हुई हो | इसी से बार बार यही 


यद्यपि वह भले प्रकार उसका परिणाम भुगत चुका है, 
भी वह उससे बाज़ नहीं ग्रा रहा हे । पिछला महायुद्ध 
की कूटनीति-मूलक दलबन्दियों के ही कारण घटित 
था और इस समय भी वहाँ दलबन्दियों का पूववत्‌ 
` बना हुआ है | यदि वहाँ बड़ी शक्तियों में मुठभेड़ हो 
ती श्रपने श्राप प्रकट हो जायगा कि कौन कौन 


से इटली की 


सरस्वती 


रिस्थितियाँ अभी तक ऐसा कोई संकट उपस्थित .. 


हना पड़ता है कि योरप में कूटनीति का ही बोलवाला : 


राजनीतिज्ञों के नाकों दम किये हुए ४ | स्पेन म गृहयुद्ध हो 
रहा है । ब्रिटेन के जहाज़ पकड़े जाते हे । यही नहीं, अज्ञात 
ष्ट्र के वायुयान उन पर बम्ब भी बरसा जाते हैं। परन्तु 
वह चुपचाप यह सब सह लेता है । ऐसा क्यों हो रहा है ! 
इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन नहीं है। यह रपष्ट ही है 
क्रि कुटनीति BM वैसा कुछ कर गुज़रने के अनुमति नहीं 
देती | या तो ग्रमी वहाँ को दलबन्दियाँ Bes नहीं हुई हैं 
या ऐसा समझा जा रहा हे कि युद्ध से वेसा महत्त्वपूर्ण 
लाभ नहीं होगा | 

कुछ लोगों का कहना है कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस 
युद्ध के लिए उत्सुक नहीं हैं। वे मानवता के विचार से" 
विश्वशांति के हामी हो गये हैं। यदि ऐसा है तो फिर 
संसार के ये सबसे अधिक समुन्नत एवं सुसम्पन्न राष्ट्र नख 
से शिख तक इतना सामरिक आयोजन से क्यों सुसज्जित 
हैं तथा दिन दिन श्रधिक्राधिक र सुसज्जित क्यों होते जा 
रहे हैं ! ये तो शान्ति-के लक्षण नहीं माने जा सकते | फिर 
उधर जमना अपने उपनिवेश चाहता है ओर इटली प्राचीन 
रोमन साम्राज्य के वैभव के स्वप्न देख रहा है, इधर जो 
कतिपय राज्य नये नये अस्तित्व में आये हैं वे अलग 
अपनी स्वाधीन को रक्षा के लिए अपनी सजगता का पार- 
चय दे रहे हैं | कहने का मतलब यह है कि सारा ART 
इस समय एक विशाल फौजी छावनी बना हुआ है | 
परन्तु वहाँ के कूटनीतिज्ञ इस अवस्था की उपेक्षा करते 
हुए यही कहते जा रहे हैं कि हम विश्वशांति के इच्छुक 
हैं और हम किसी से लड़ना नहीं चाहते । भगवान्‌ करे; 
ऐसा ही हो । परन्तु ऐसा क्या हो सकेगा ! : 
एक बार फिर भिड़ गये हें | क्या यारपकी महाशक्तियाँ 
इस बार भी चुप वैंठी रहेंगी १ 

कांग्रेस के छ: प्री 

छः प्रान्तो म जो कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल स्थापित हुए 

हैं उनके प्राय; सभी मन्त्री शासन-कार्य से सवेथा अपरि- 


चित हैं | ऐसी दशा में केवल एक महीने के भीतर ही 


उन्होंने राजनेतिक कैदियों को छोड़ दिया है, राजनैतिक 
मुक्रदमे उठा लिये हैं, Baa की ज़मानतें वापस कर दी 


[ भाग ३८७ | 


नों राष्ट्र ्रपनी कूट-नीति की कारवाइयों से अपने विपक्षी  ' 


हैं तथा लिखने और बोलने की स्वतन्त्रता दे दी है। इन | 


| 
| 
a 


& 73 ee 

संख्या ३ ] सम्पादकीय नोट ३०९ 

4 सबसे उनके साहस का ही परिचय नहीं मिलता है, किन्तु यह ही अन्य महत्त्व के प्रश्न भी हैं। उनमें सबसे अधिक 

भी कि वे देश में वास्तव में अमिनवयुग का प्रवर्तन शिक्षितों की बेकारी का सवाल हे | शिक्षितों में केसी 

करना चाहते हैं। भिन्न भिन्न कांग्रेसी मन्त्रिमणिडलों ने भीषण बेकारी फैली हुई हे, इसके लिए ग्राँकड़े प्रस्तुत 

अपनी अपनी नीति की जो घोषणायें की हैं उनसे प्रकट करने का भी समय नहीं रहा । ग्रभी हाल में लाहौर में 

होता है कि वे अपने कार्य-काल में भ-कर में कमी ऋण-भार २१ कांस्टेबल भर्ती करने को थे। इनके लिए ?२ सो 

से कृषकां की रक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा का प्रचार, व्यापक शिक्षित युवक इकट्टे हुए थे, जिनमें २१ ग्रेजुएट छॉटकर 

झेप से चिकित्सा की व्यवस्था, ग्रह-उद्योगों की उन्नति कान्स्टेवल बनाये गये | इसी तरह मेरठ में सेनिक्र विभाग 

ओर जनता की स्वास्थ्य-वृद्धि, मद्य-निषेध, स्वदेशी वस्तुओं में १० नये क्लाक लिये जाने को थे | इनके लिए १३ सौ 

के प्रचार के उपायों को हढता से कार्य में परिणत दरख्यास्ते आई, जिनमें बीतों ग्रेजुएटो तथा एम० Lo, 

3 करगे | परन्तु सबसे अधिक महत्त्व की बात कांग्रेसी एल-एल० बी० पासों तक की EME थीं और उक्त 

मन्त्रमण्डलो नेयह की है कि उन्होंने अपने मन्त्रियो क्षक केवल २९) मासिक वेतन पर रक्खे जाने को थे | 

# का वेतन पूर्व-निश्चय के अनुसार पाँच सौ रुपया कैसी भयानक अवस्था है १ कांग्रेस-सरकार को इस समस्या 
मासिक रक्खा है और इस प्रकार शासन-सम्बन्धी इन को किसी से पीछे नहीं हल करना होगा। उसके आगे | 

उच्च पदों को लोक-सेवा के पदों में परिणत करने कां इस तरह के अगशित महत्त्व के कार्य हैं और लक्षणों से 

प्रयत्न किया हे | यह वास्तव में बड़े त्याग की बात है जान पड़ता है कि ब्रिटिश सरकार भी उन्हे agar रचना- 

और कांग्रेती सदस्यों से ऐसे त्याग की आशा भी की जा त्मक कार्य करने की पूरी स्वाधीनता प्रदान करेगी | तभी 
सकती है | वे क़ानून के अनुसार अधिक वेतन ले सकते तो वायसराय महोदय ने स्वयं उस दिन महात्मा गांधी को - 

थे। बङ्गाल आदि प्रान्तों में मन्त्री लोग वेतन के बुलाकर उनसे मेंट की है। यह मेंठ अपना विशेष महत्त्व 

रूप में बड़ी-बड़ी तनख्वाहें ले भीं रहे हँ। बङ्गाल के रखती है | आगे की कार्यवाहियाँ में इसका काफ़ी अधिक 

प्रीमियर ३०००) मासिक वेतन ले रहे हैं | वेतन के प्रभाव दिखाई पड़ेगा | चाहे जो हो, इतना तो स्पष्ट ही है 

सिवा ४००) मासिक मकान का भाड़ा भी ले रहे हें ग्रोर कि अगले कुछ वर्षों में कम से कम कांग्रेसी प्रान्तों की 

१००) मासक मोटर का भत्ता अलग मिल रहा हे | वहाँ शासन-व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जायगा, और 

वक क अन्य मन्त्री २९००) प्रतिमास पाते हें । असेम्बली के यह सब लोक-कल्याण की दृष्टि से ही-होगा | 


AA को २४००) मासिक ओर कोंसिल के अध्यक्ष को 

५००) मिल रहे हे | घारासभा के सदस्यों को भी ३०५) 
मासिक दिये जा रहे हैं | पञ्जाव आदि में भी ऐसी ही 
ऊंची-ऊँची तनख्वाहे ae जा रही हैं। परन्तु कांग्रेसी 
मंत्रियों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, वरन ग्रल्प वेतन लेकर 
अपने गौरव को बढ़ाया है | इस समय वे बड़ी तल्लीनता 
के साथ कृषकों की उद्धार-योजनाओं को कार्य में परिणत 
करने का उपाय सोच रहे हैँ । युग-युगांतर से सताये 
जानेवाले किसानों की मान-मर्यादा की रक्षा तथा उनको 
पेट भरने की व्यवस्था कर देने में यदि वे सफल हो 
गये तो समझो कि उन्होंने जग जीत लिया | देशकी 
यही सबसे बड़ी समस्या है | देखना है कि कांग्रेसी मत्रि- 
मण्डल इसे किस तरह हल करते हैं | वास्तव में यही 
उनका वास्तविक कार्य होगा, परन्तु उनके समक्त ऐसे 


१) 


व्यवस्था हा नहा स्थापत कर लो 


चीन पर सङ्कट 

च्यांग-के-शेक के शासन-प्रबन्ध के द्वारा चीन की 
राष्ट्रीय सरकार की. स्वदेश में एवं विदेशों में काफ़ी प्रतिपत्ति 
कारण यह है कि गत सात-ग्राठ वर्ष के 
भीतर उन्होंने अपने शासनाधीन भू-भाग में aes शासन- | 
किन्तु अपना साम | 
रिक बल भी इतना श्रधिक बढ़ा लिया हे कि एकब्रोल- | 
शेविक शासकों को छोड़कर अन्य सभी प्रान्तों के शांसको 
ने उनकी वश्यता पूर्णरूप से नहीं तो अधिकांश मै 
स्वीकार कर ली हे । रह गये बोल्शेविक प्रान्त सो उनके 
शासकों का भौ बल्न उन्होने बहुत कुछ तोड़ लिया है ग्रोर 
यदि बीच बीच मं जापान का चीन में हस्तक्षेप न होता | 
रहता तो कोन नहीं कह सकता कि उन्होंने अत्र तक रेस 


e के 
बढ़ गई हे | 


साम्राज्य पर राष्ट्रीय सरकार की सत्ता स्थापित करली 
होती और चीन आज अन्य पिछड़े हुए स्वार्धान राज्यों 
ही तरह उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता नज़र आता | 
परन्तु उसके दुर्भाग्य से उसके पड़ोस में शक्तिशाली 
जपान स्थित है, जो अपने ग्रम्युदय की महत्त्वाकाचा के 
कारण चीन का बढ़ना नहीं सहन कर सकता | 
पनी ऐसी ही उद्देश की पूर्ति के लिए, बहुत दन 
न हुए, जापान ने चीन के मंचूरिया प्रदेश पर श्रधिकार 
ax लिया और जब चीन ने उसका विरोध करने का प्रयत 
| करना चाहा तब जापान ने इधर शंघाई म युद्ध छेड़ 
था और उधर मंचूरिया के पड़ोस के एक दूसरे प्रान्त 
पर अधिकार कर लिया। कन्त में राष्ट्रीय सरकार को 
' जापान की शता के अनुसार युद्ध से विरत होना पड़ा। 
हट बाद जापान ने उत्तरी चीन के पाँच प्रान्तों 
| एर अपनी निगाह डाली ओर उनको हथिया लेने के लिए 
उसने चाल पर चाल चलनी शुरू कर दी। यहाँ तक 
“tet उसने उन प्रान्तों को ग्रात्मशासन के पूरे अधि- 
` दिलवा दिये और ख़ुद वहाँ का पाधा बन बैठा | 
परन्तु यह धींगाधींगा स्वाभिमानी चीनियों को सह्य नहीं 
हुई और जापान के इस अन्याय का वहाँ बड़े ज़ोरों के साथ 
विरोध शुरू हो गया | इसी बीच में तिंतसिन नगर के पास 
ओर चीनी सेनिकों में श्रचानक मुठभेड़ हो गई | 
ते हैं, जापानी सैनिक नगर के बाहर चाँदमारी के 
लिए गये थे। न मालूम कैसे और क्यों, वहाँ पर 
हरे हुए चीनी सैनिकों ने उन पर गोली चला दी। 
यह चाहता ही था | बस, उसने चीनी सैनिकों 


जाप 


ध॒ ही नहीं किया, किन्तु उत्तरी चीन में उसने अपनी 
शुरू कर दीं, जिसका परिणाम यह हुआ कि 
es मान-मयाँदा की रक्षा के लिए अपना 

[त करने को बाध्य हुआ । यही नहीं 
चीन में ही लड़ाई नहीं हो रही हे 


सरस्वती 


गोला-बारी करके उसी AW उस अन्याय का | 


at शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। आप शिक्षित और शिष्ट 
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करना पड़ेगा | आज चीन युद्ध-सम्बन्धी आधुनिक ग्रायो. 
जनों से बहुत कुछ सज्जित हो चुका है और उसके पास 
काफी बड़ी शिक्षित सेना हो गई हे, तथापि जापान जापान 
ही है और चीन उसके. ग्रागे आज भी नगण्य हे | 
है जा हो, सुदूर पूव में रण-भेरी बज रही है ak 
चीन के भाग्य का फ़ेसला होने जा रहा है | कुछ लोगों * 
का अनुमान है कि यदि युद्ध बढ़ा तो मौक़ा आने पर 
इस युद्ध में रूस और श्रमरीका तथा ब्रिटेन के भी चीन 
की ओर से शामिल हो जाने की सम्भावना है | 
ऐसा होने के लक्षण भी दिखाई देने लगे हैं। योरप 
में आपस में समझौता होने की बात हो रही है | अमरीका 
ओर रूस भी इस परिस्थिति की ओर अपना ध्यान दिये. 
हुए हैं| ग्रव देखना है कि सुदूर पूर्व का यह ऊँट किस 
करवट बैठता है । 
प्रलबर के नये महाराज 

भारत-सरकार ने अलवर की गद्दी के उत्तराधिकारी | 
का फ़ेसला कर दिया। थाना के ठाकुर तेजसिंह को 
उसने ्रलवर-राज्य का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया | | 
बिजावर के ठाकुर कल्याणासह अथवा कुँवर रघुवीरसिंह | 
के दावों के सरकार ने नहीं स्वीकार किया | १ 

इस सम्बन्ध में सरकार ने जा विज्ञप्ति प्रकाशित की 
हे उसमें अलवर राज-घराने की परम्परा का उल्लेख किया, 
गया है | कहा गया है कि अलवर में जब जब दत्तक लेने 
की ज़रूरत हुई है, थाना-ठिकाने से ही लिया गया है। 7 
इसी कारण स्वगाय महाराज की वसीयत की वात | 
नहीं मानी गई | कहा जाता है कि स्वर्गीय महाराज ठाकुर 
कल्याणसिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाने के 
सम्बन्ध में अपनी वसीयत में लिख गये हैं। चाहे जो 
हो, भारत-सरकार ने राजघराने की परम्परा को 
ही मान्यता दी और ठाकुर तेजसिंह अलवर की गद्दी के । 
उत्तराधिकारी घोषित किये गये | | 

महाराज तेजसिंह की आयु लगभग २६ वपं दै। | 
१९११ में श्रीचाँदपुर में आपका जन्म हुआ था। रण 
समय गुड़गाँव (पंजाब) में आप माल ओर न्याय-विभाग 


सम्पादकीय नोट 
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4 वंश-बृत्ष के अनुसार आप स्वर्गीय महाराज के चचेरे 
भाई हैं ओर थाना के ठाकुर हैं, जिसका अलवर के राज- 
परिवार के साथ बहुत पास का और सीधा सम्बन्ध है | 
महाराज तेजसिंह इस घराने से गद्दी पर जानेवाले चोथे 
कुँवर हैं । अलवर-राज्य के संस्थापक राव प्रतापसिंह की 
सातवीं शाखा के वंशज हैं। आप विवाहित हैं। हम 
चाहते हैं कि आपके राज्य-काल में अलवर-राज्य सब 
विधि सुख और शांति को प्राप्त करे | 
हि क्रा की नहर 
Lo कुछ दिन हुए जापान की सरकार ने स्याम की सरकार 
से यह प्रस्ताव किया था कि वह उसे क्रा के स्थलडमरू- 
मध्य के काट कर नहर बनाने की अनुमति दे ताकि संसार 
के आवागमन के मार्ग में अधिक सुविधा प्राप्त हो जाय | 
परन्तु यह बात फिर कहाँ तक पहुँची, इस सम्बन्ध में कुछ 
नहीं ज्ञात हुआ | अब इतने दिनों के वाद इसकी चर्चा फिर 
उठी है, जिससे जान पड़ता है कि इस बात में कुछ तथ्य है | 


ee 
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sal 
2} 


[ क्रा का स्थलडमरूमध्य ] 
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चाहे जो हो, यह तो स्पष्ट ही है कि इस नहर के बन जाने | 
से जहाज़ी मार्ग में कम से कम १ हज़ार मील की बचत हो 
जायगी | अभी जा जहाज़ सिंगापुर होकर आते-जाते @ 
उन्हें कोई एक हज़ार मील का चक्कर काटना पड़ता है | 
यदि क्रा की नहर बन जायगी तो उससे होकर ग्राने-जाने में 
उन्हें अधिक सुभीता हो जायगा | परन्तु प्रश्न यह है कि 
क्या फ्रांस और ब्रिटेन इस बात के पसन्द करेंगे कि जापान 
इस नहर का निर्माण करे | इस नहर के बन जाने तथा 
ALA में जापानियों की प्रतिपत्ति बढ़ जाने से ब्रिटेन की 
सिगापुर की हाल की जहाज़ी क्रिलेबन्दी का महत्त्व बहुत 
कुछ घट जायगा, साथ ही जापान का ब्रह्मदेश, भारत आदि 
देशों में व्यापार भी बढ़ जायगा | 

परन्तु यह नहर सहसा बन नहीं सकेगी | यदि स्याम 
जापान के प्रस्ताव से सहमत होगा तो उसे ब्रिटेन और 
फ्रांस से भी सलाह लेनी पड़ेगी | र 

नहर के बनाने में तो वैसी किसी कडिनाई का सामना 
Te करना पड़ेगा। क्रा का स्थलडमरूमध्य जहाँ नहर 
काटने का विचार हो रहा है, केवल २५ मील चौड़ा है | 
फिर वहाँ की ज़मीन भी मुलायम है | ऐसी दशा में अआज 
नहीं तो किसी समय यहाँ नहर ज़रूर निकाली जायगी। | 
ओर यह भी स्वेज्ञ की तरह अपना अन्तर्राष्ट्रीय महत्व | 
प्राप्त करेगी | | 


एक महत्त्वपूर्ण काराज 

सन्‌ १९३५ में तत्कालीन राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्रप्रसाद 

और श्री मुहम्मदञ्रली जिन्ना में हिन्दू-मुसलमानों में समझौता 
होने की कुछ बात-चीत चली थी, परन्तु अन्त में बिशेष 
कारणवश समझौता तय होकर भी नहीं हो सका और बात... 
चीत बन्द होगई | उनमें क्या बात-चीत हुई थी तथा उस | 
समझौते की क्या शर्ते थीं, यह उस समय नहीं प्रकट हय्मा 
था | हाल में जब से कांग्रेस ने मुसलमानों में कांग्रेस का | 
प्रचार शुरू किया है तब से मुसलमान नेता कांग्रेस से ओर 
भी बिगड़ उठे हैं | यहॉ तक कि जिन्ना साहब और पंडित 
जवाहरलाल नेहरू तथा बाबू राजेन्द्रप्रसाद में अख़बारों | 
में कड़ी लिखा-पढ़ी तक होगई | इसी सिलसिले सें प्रसंग 5 
वश उक्त समझौते की बहुतेरी रहस्य की बातें प्रकाश | ; 
में आ गइ | यही नहीं, जा समझौता तय हुआ था उसे | | 


- ‘Gregan? ने प्रकाशित भी कर दिया है । वह एक सहत्व- 
` पूण कागज्ञ दै, इसलिए उसे हम यहाँ उद्धृत करते है-- 
| ` समभौते को शतं 
(१) प्रान्तीय और केन्द्रीय चुनाव-सूचियों में मताधिकार 
` ` ` जन-गणना के अनुपात के अनुसार रका जायगा और 
इस उद्देश की पूर्ति के लिए जहाँ ्रावश्यक होगा, 
भिन्न श्रेणियों का मताधिकार रक्खा जायगा । , 
' (२) निर्वाचनःचेत्र बढ़ते बढ़ते दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में बढ़ 
हि न जायंगे। .. २ क 
३) पज्ञाव में साम्प्रदायिक निणय के अनुसार सिक्खों को 
जो स्थान दिये गये हैं, उनके लिए वे अपने निर्वाचन- 
क्षेत्रों की संख्या चुनेंगे ओरं इसके बाद हिन्दुओं को 
जो संख्या दी गई है, उसमें वें भी अपने निर्वाचन- 
क्षेत्र gaa | बाकी निर्वाचन-क्षेत्र साम्प्रदायिक निशंय 
के अनुसार मुसलमानों को दिंये जायँगे, उन स्थानों 
` का छोड़ कर जो योरपीयनों, एंग्लो इण्डियनो, भारतीय 
'ईसाइयों और विशेष निर्वाचन-चेत्रं कें लिए रवखे गये हैं। 
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- . यह बात तय की जाती है कि अगर उन्हें योरपौयनों 
से जगहे मिलें तो वे जन-गणना के अनुपात के श्रनु- 
सार हिन्दू और मुसलमानों Hate लै । हिन्दू और 
मुसलमानों के द्वारा इस बात के लिए संयुक्त प्रयत्न 
किये जाये कि योरपीयनों को उनको मिली हुई जगहों 
में से जितनी वे छोड़ सकते हों छोड़ने के लिये राज़ी 
किया जाय, बशतें. क्रि साम्प्रदायिक निर्शय के अनुसार 

मुसलमानों को दी हुई जगहे उनके लिए सुरक्षित 

wal जायें, उन जगहों को छोड़ कर जो योरपीयनों, 
एंग्लो teat और भारतीय ईसाइयों और विशेष 
निर्वाचन कत्रो के लिए रक्खी गई हैं | 

प तों साम्प्रदायिक निर्णय के अनुसार योरपी- 

इंण्डियनों, भारतीय ईसाइयों और विशेष 

को छोड़ कर शेष जगहें जो मुसलमानों 


केन्द्रीय व्यवस्थापिका संभा में साम्प्रदा- 
® ~ नि > 2 ESS, : 

` यिक निणय के ग्रनुसार जो जगहे मुसलमानों को 
दी गई हैं वे उनके लिए सुरक्षित रक्खी जायँगी | 


= 


) बंगाल के सम्बन्ध सें हिन्दू और मुसलमानों के बीच : 


(७) इन शर्तों पर यह तय किया जाता है कि प्रान्तों में... 
और केन्द्रीय सरकार में अलग चुनाव के स्थान पर. 
संयुक्त चुनाव-प्रणाली जारी की जायगी। 

चित्र-परिचय 7) 
हम “सरस्वती” के मुखपृष्ठ पर रंगून के स्यू डगन पेगोड़ा - 

का रंगीन चित्र प्रकाशित कर रहे हें । प्रसिद्ध बौद्ध भिन्न र 

श्री आनन्द कौशल्यायन अपनी बर्मा की यात्रा में इसे देख 

चुके हैं। उनका कहना है कि यह बमियों की धार्मिक « 

श्रद्धा का मूर्तिमान स्वरूप हे । इसके चारों तरफ़ भगवान्‌ ४ 

बुद्ध की बहुत-सी मूर्तियाँ इसी प्रकार स्थापित हें जैसा. nt 

इस चित्र में सामने की ओर दिखाई देती हें | दाहनी रोर: 
का मंडपनुमा भवन चेत्य कहलाता है, जिसे संस्कृत में | 
धाठुरर्भ कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के चेत्यों में भगवान्‌ | 
बुद्ध की, पबित्र ग्रस्थियाँ अर अनुधात पाये जाते हैं। | 
घातुगभ से ही डैगोबा ञ्रौर उसी से उलट कर पेगोडा - 
बना. है | 

दूसरा रंगीन चित्र जा पृष्ठ २७२ के सामने है, मान: 

सरोवर भील का है। जिन्होंने मान-सरोवर और केलास ७ 

की यात्रा की है वे इसके दृश्य के बहुत सुन्दर बताते हैं। 

चित्र से मान-सरोवर के सौंदर्य का कुछ अनुमान किया. | 
जा सकता है | 


अ्रम-संशोधन 

(१). 

जुलाई की “सरस्वती? में प्रयाग का म्यूनिसिपल । 
म्यूज़ियम? शीर्षक लेख में उसकी स्थापना का सन्‌ १९२१ | 
इसवी छुप गया है | पाठक उसे सन्‌ १९३१ पढ़ने की ४ 
“कृपा करे' | 3 


| (२) ह. 

अगस्त की “सरस्वती? में “विजया-वाटिकार का जो | 
परिचय छुपा हे. उसमे उसके लेखक 'पं० हरिशङ्कर जी || 
चतुर्वेदी? लिखे गये हैं, पर यह ठीक नहीं है | उसके लेखक. | 
श्री हरिशङ्करदास हैं। उक्त पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर जो 
a faa हे वह उसी के नायक” कल्पित “मस्तरामजी' $ |, 
का है। | 


॥ 47 बालों को बढ़ानेवाले 
३७ अमूल्य तचो वारा बने हुए 


कामिनिया आइल (रजिस्टड) 
। से 


अपने बालों की रक्षा कीजिए | 
सौ में निन्नानबे लोगों का खयाल है कि बालों y (oe 
के लिए चाहे जैसा तेल लगाने से काम चल जाता व. eee हक... 
है, पर यह भारी भूल है | इसे कम ही लोग जानते है हक. . = 
कि जो तेल लगाया जाय, वह बालों को बढ़ाने- 
वाला होना चाहिए | यदि उसमें बाल बढ़ानेवाले 
तत्त्व न हों, तो वह बिलकुल फायदेमंद नहीं होता, 
बल्कि ऐसा तेल लगाने से बालों को पोषण न 
मिलने के कारण, बाल गिरने लगते है. । परन्तु 
अभी भी यदि आपके बालों की जडे सावूत हैं, 
तो कामिनिया आइल से बालों को नवजीवन 
प्राप्त हो सकता है । इस तेल के अमूल्य वनस्पति- 
युक्त तत्त्व से बालों की निबेल जड़ सजीव बन 
जाती हैं और बाल गिरने बन्द हो जाते हैं.। > 
re EN ara आने का टिकट भेज कर नमूना मुक्त ATT 


Nas 


कामिनिया आइल 


बालों का जीवन है। 
इसके नियमित उपयोग 
से सुन्दर बालों से सिर 
भर जाता है। . 
मूल्य कामिनिया आइल 
प्रति-शीशी १), ३ शीशी 
Ale), डाक-व्यय अलग. 


न्ड Ff 


न sor : 


खुशबू का राजा Sel दिलबहार (रजिस्टड) 


ग्रोटो दिलबहार को खुशबू का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसकी खुशबू « 
के आगे दूसरे सेंट की खुशबू नहीं ठहरती | इसके दो, चार बूँद रूमाल या रुई में 
लगा देने से फूलों के गजरे की जैसी खुशबू फैल जाती है । एक बार इस्तेमाल करने 
से फिर हमेशा इसी को इस्तेमाल में लाते रहेंगे | मूल्य आधा ale की शीशी २) 
रुपये, पाव औंस की शीशी १), १ ड्राम की शीशी TN) | डाक-व्यय ध्यक्‌ | 
VOD > नोाट- दो आने का टिकट आने पर नमूना मुक्त भेजा जायगा। 
कामिनिया रन नी) || नहाने के लिए खुशबूदार साबुन 
करनेवाला । मुख पर ae १ पै ` कामिनिया ह्वाइट रोज सोप--(रजि०), गुलाव के 
से जाने के पूर्व या धूप मेर | फेलो की मीठी खुशबू का साइन । = न्थ » 
i कामिनिया सण्डल सोप--(रजि०), चंदन की STM 


शीशी |||) बारह आने | डाक-व्यर १. ३ बट्टी के i 
आध आने का टिकट ग्राने प १ बाकस का |||), डाक जन दे 


पश्चात्‌ मुख पर मलिए। में कक | का मनपसन्द साबुन । 
 मुक्क भेज दिया जाता है | 


डाक-महृसूल के लिए ara आने/का टिकट आने 1९ 


नमूना मुक्त भेज दिया a हे। ४, | 


माननीय पंडित गोविन्दवल्लभ पंत, प्रधान मंत्री, संयुक्त च्या 
पीछे उनके प्राइवेट सेक्रटरी डाक्टर चन्द पाडे खड़े हैं | 


1311-11) ‘ollection, Haridwar, 


fi hd “ठ तबक 
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सरस्वती का कांग्रेस-मिनिस्टरी ag 


सरस्वती का आगामी अङ्क काँग्रेस-मिनिस्टरी अङ्क होगा । इस अङ्क में संयुक्त प्रान्तीय अ 
 म्बली के सुयोग्य सदस्यों के देश के सामने उपस्थित विविध समस्याओं पर विचार-पूण 
€ पठनीय लेख ब सुन्दर चित्रहोगे| | 
नौ 
He ० ७ | ice oe पर ee - : Cr 
सा हर एक की ज़बान पर है। किसानों की सकता है, पर इसे कोई अस्वीकार नहीं करेगा कि यदि 
i चौपालो में ही नहीं, ज़मीदारों के wedi यह शासन-विधान हम पर न लादा जाता तो हम अपने 
में भी आज उनकी चर्चा है। समाचारपत्रो के दफ़्रों में इस आदश नररत्न की शायद ञ्रभी परख न कर सकते | 
ही: नहीं, ताड़ीख़ानों में भी आज उनकी घोषणा्रों पर कम से कम इस दृष्टि से इस नवविधान के लिए हमें ब्रिटिश 
गम्भीर चिन्तन हो रहा है। जिन्हें पने ही काम से पार्लियामेंट का कृतज्ञ ही होना चाहिए | 
काम था, ऐसे राह चलते लोग भी कहीं उनका ज़िक्र होते अपने ऐसे प्रतिभावान्‌ प्रधान संत्री का दर्शन 
है देख आज रुक जाते हैं और उनके सम्बन्ध में अधिक से की इच्छा किसे न होगी और एक पत्रकार के हृदय में र 
. अधिक जानने और सुनने की उत्सुकता प्रकट करते हैं । एसी इच्छा का उदय होना और भी स्वाभाविक है । 
4 अपनी निर्भीकता, अपनी हढ़ता, अपनी हाज़िरजवाबी, ग्रतएव Hat मास के मध्य में एक रविवार का संयुक्त- 
अपनी सरलता ओर अपनी सादगी तथा काय-पढुता के प्रान्त की राजधानी लखनऊ में जा पहुँचा, जहाँ आज-कल 
कारण आज वे कितने लोकप्रिय हो गये हैं, इसका माननीय पंत जी अपने विशुद्ध कांग्रेसी मंत्रिमण्डल के 
मान लगाना सम्मव नहीं है । रत क घोषणा के साय प्रान्त कौ सरकार का सञ्चालन कर रहे हे । 
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माननीय पंडित गोविन्दवल्लभ पंत, प्रधान मंत्री, संयुक्त प्रान्त 
तीचे डूबे CHAAR भन्दरद्वसःपरणडेऽस्लड़े हे | 
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ननीय पंडित गोविन्दबल्लभ पंत का नाम आज 
हर एक की ज़बान पर है। किसानों की 


चौपालो में ही नहीं, ज़मीदारों के wedi 

में भी आज उनकी चर्चा हे | समाचारपत्रो के amet में 

ही नहीं, ताड़ीख़ानों में मी आज उनकी घोषणाओं पर 
गम्भीर चिन्तन हो रहा है। जिन्हें अपने ही काम से 

काम था, ऐसे राह चलते लोग मी कहीं उनका ज़िक्र होते 

१) देख आज रुक जाते हैं ओर उनके सम्बन्ध में अधिक से 
आरा 
| 


चेक जानने और सुनने की उत्सुकता प्रकट करते हैं । 
अपनी निर्भीकता, अपनी टढ्ता, अपनी हाज़िरजवाबी, 
अपनी सरलता और अपनी सादगी तथा कार्य-पहुता के 

क त रे उ भ लम कारण आज वे कितने लोकप्रिय हो गये हें, इसका 

न लगाना सम्भव नहीं हे । कांग्रेस की घोषणा के 
~ aan = kul Kan: 


पंडित गोविन्दवल्लभ पंत 


लेखक, श्रीनाथसिंह 


Kaneri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


ASI भारत का नया शासन-विधान निक्कश्तम हा | | | 
सकता हे, पर इसे कोई अस्वीकार नहीं करेगा कि यदि | 
यह शासन-विधान हम पर न लादा जाता तो हम ग्रपने | 
इस आदर्श नररत्न की शायद अभी परख न कर सकते. | | 
कम से कम इस दृष्टि से इस नवविधान के लिए हमें ब्रिटि 
पालियामेंट का कृतज्ञ ही होना चाहिए | 

अपने ऐसे प्रतिभावान्‌ प्रधान मंत्री का दर्शन करने | 
की इच्छा किसे न होगी और एक पत्रकार के हृदय में तो. 
ऐसी इच्छा का उदय होना ग्रोर भी स्वाभाविक eae 
अतएव .में गत मास के मध्य में एक रविवार का संयुक्त- 
प्रान्त कौ राजधानी लखनऊ में जा पहुँचा, जहाँ आज-कल 
माननीय पंत जी अपने बिशुद्ध कांग्रेसी मंत्रिमृण्डल के 
साथ प्रान्त को सरकार का सञ्चालन कर रहे हैं। 


। अभी भतपूर्व प्रधान मंत्री छतारी के नवाब साहब ने 
है | नवाब साहब के समय में सव-साधारण का इस 
| गे प्रवेश करना साहस का काम समभा जाता | पर 
वह बात नहीं है | बंगले के अन्दर एक ऊँचे स्तम्भ पर 
का तिरंगा झण्डा लहरा रहा है जो बाहर के फाटक 
ही दिख जाता है और ग्रागन्तुक के हृदय में उत्पन्न 
नेवाले भेदभाव और संकोच के ढहा देता है ओर वह 
गले में इस प्रकार प्रवेश करता है, मानो वह स्वयं 
घर में प्रवेश कर रहा हो | 
| गले के ग्रहाते में कुछ मोटर खड़े दिखाई पड़ेंगे, 

लोग Masia मिलेंगे, सेक्रेटेरियट के श्वेत वस्त्रधारी 
कर्षक पगडीवाले चपरासी फाटक पर मिलेंगे, पर कोई 
न मिलेगा । कोई भी अविरोध गति 
अन्दर के बड़े हाल तक बढ़ता चला जा सकता 
हाल में बड़ी बड़ी गद्दार कुसियाँ एक वृत्त में 
हें | लोग पन्त जी से मिलने की प्रतीक्षा मै उन पर 
आपस में Ad करते रहते हे । कोई भी वहाँ जाकर 
संकोच उन कुसियाँ में से किसी पर वेठ सकता है 
र हाल में प्रवाहित वार्तालाप की अनन्त गाङ्गा में गोते 
लगाकर अपनी थकान मिटा सकता है या ताज़ा हो सकता है। 
एतवार को लगभग ९ बजे में इस हाल में पहुँचा | 
ने के लिए श्रानेवालों का तार ग्रभी नहीं टूटा था | 
1 जी के नवयुवक हसमुख सेक्रेटरी किसी को निराश 
करना चाहते थे, पर उनकी मुखाकृति से यह स्पष्ट था 
| पंत जी का श्रधिक से अधिक विश्राम देने के लिए 
त हैं | उन्होंने मेरे उपस्थित होने की सूचना मान- 

त जी को दी ओर मुझे मी उनकी स्वीकृति से सूचित 
पर ग्रागन्तुको का वैसा ही ताँता. लगा रहा 
aig उपासकें का किसी देव-मन्दिर में लगता हे 
{ देवता को एक ज्ञण का भी विश्राम नहीं मिलता | 
हाल में वेठ बैठ मैंने मालूम किया कि पंत जी कार्य 
क से दवे हुए हैं | उनका एक एक मिनट उसके लिए 
नर्धारित है और उन्हें पलक मारने की भी फुर्सत नहीं है | 


हुआ है और उन्हें लगभग 


सरस्वती 
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$ उनकी जाँघ में एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया - 
` श्रवस्था मे हार न मानने का उनका स्वभाव भी का al 


हि 


| भाग ३८ 


की भाँति अपने कत्तव्य-पालन में लगे हुए हैं ग्रे 
छोटे कार्य पर भी अपने पूर्ण मनोयोग से ध्यान देते हे | 
मेरे सामने ही एक श्रॅगरेज़ डाक्टर उनके घाव की मरहम- 
पट्टी करने आया, पर कुछ देर को उसे भी वहीं बैठना 
पड़ा, जहाँ हम लोग बैठे हुए थे | पंत जी उस समय भी 
कुछ मित्रों के साथ सरकारी मामलों पर विचार कर रहे थे | 
घाव की ड्रेसिज्ञ होने के वाद वे गवर्नर से कुछ परामर्श 
करने के लिए गवर्नमेट-हाउस जाने की तेयारी करने लगे | 

इस परिस्थिति में मैंने पंत जी से उस 
करना मुनासिब न समभा | उनके सेक्रेटरी से शाम को 
मिलाने का वादा लेकर में वहाँ से चला आया । इतने 
अधिक शारीरिक कष्ट की अवस्था में भी घेय से 
विश्राम-रहित काय करते उन्हें देखकर AT भर को मेरे 
जी में आया कि उनसे मुलाकात न करूँ AN वापस चला 
जाऊं | मेने उनसे विविध प्रश्नों पर बातें करने का 
निश्चय कर रक्खा था ओर उन्हें इनकार भी नहीं था, पर 
उनके पास समय नहीं था मैंने मन ही मन प्रतिज्ञा की 
कि उन्हें कष्ट न दूंगा | पर मेरे मन में उन्हें देखने की 
लालसा प्रबल थी, इसलिए दसरे वक्त निश्चित समय 
पर में फिर जा पहुँचा | 


उस समय भी भेंट-मुलाक़ात करनेवालों का वेसा ही 


eS 
इतना 


ताँता लगा था | प्रान्त के कोने कोने के लोग अपनी ` 


शिकायतें लिये हुए वहाँ पहुँच रहे थे | किसी को कोई 
मनाही नहीं थी | कहते हैं कि बादशाह जहाँगीर ने जनता 
की शिकायत सुनने के लिए एक der लगवा दिया था 
ताकि जो व्यक्ति बादशाह तक न पहुँच पाता हो वह उस 
भेटे को बजा कर उनको सूचित कर दिया करे | पर यहाँ 
पंत जी हर एक की पहुँच में थे और हर एक की 
वात हर रुभय सुनने के लिए तेयार थे | 

ज्यायां समय बीतता गया, मेरा प्रतीक्षा करने का 
वथ कमज़ोर होता गया और ग्न्त में सेक्रेटरी से बिना 
अनुमति लिये ही में भी उनके कमरे में दाखिल हो 
गया | वे पलंग पर एक तकिये के सहारे बैठे हुए थे | 
उनके चेहरे पर थकान के चिह्न स्पष्ट थे पर प्रत्येक 


एनी की सफ़ेद चद्दर पड़ी थी | 


ग 


ज़. 
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उनकी धोती ओर कुत्ते की सफ़ेदी उस चद्दर की सफेदी में 
मिल गई थी | उनके सिर पर वेसी ही सफ़ेद गांधी टोपी 
गी थी | टोपी के नीचे और कानों के ऊपर सिर के जो बाल 
ख रहे थे वे अभी उतने सफ़ेद नहीं हुए थे। FB काली 
ओर आधी कटी हुई थी | कमरे की दीवारों पर कोई सजा- 
वट न थी ओर फ्लॅग कुर्सिया रखी थीं, जिन 
पर ग्रागन्तुक लोग बैठे थे वायुमण्डल सादगी से 
एक लेख में कांग्रेसी 
साथ रहने के लिए 
महात्मा गांधी के उस 
इसी सादी पोशाक में 
जाते और इसी पोशाक में मैंने 
£ में गाते तथा राजाओं और 
देते देखा | 
को नमस्कार किया, उनका ध्यान 
ष्ट! T fit ग्रपना सिर इस प्रकार 
अब वे मेरी बात सुनने के लिए तेयार हैं | 
से श्रद्ध निद्रित मनुष्य की भाँति हो 
उनम ्रालस्य नहीं था | उनमें एक विचित्र 
प्रकार की BRI चमक थी और वे इस प्रकार 
wea ढङ्क से बातें करते थे, मानो अपने किसी वर्षों 
के परिचित से बाते कर रहे हों | वे बहुत धीरे धीरे बोल 
रहे थे, पर एक एक शब्द स्पष्ट था और प्रत्येक शब्द में 
प्रम, ग्रादर ओर सचाई का पुट था | मेने इंटरव्यू के लिए 
उनसे कुछ समय माँगा | उत्तर में उन्होंने यह इच्छा प्रकट 
को कि में दूसरे दिन्‌ किसी समय जब देखेँ कि वे अकेले है 
तत्र उनसे मिलकर बातें कर लू | में वहाँ से बहुत संतुष्ट लोटा | 
` दूसरे दिन सवेरे दस बजे तक मैंने देखा कि पंत जी 
उसी प्रकार व्यस्त हैं | दस बजे जव ग्रसेम्त्रली की बैठक 
आरम्भ हुई तब मैंने उन्हे ठीक समय पर अपनी जगह 
पर आकर बैठते देखा | उस समय असेम्बली में सवालों की 
Wel लगी हुई थी । जिन सवालों का पंत जी के विभाग 
स सम्बन्ध था उनका वे अस्वस्थ होने के कारण AS ही 
Fe पर नपे-ठुले सुन्दर और मज़ेदार शब्दों में जवाब 


व्याप्त था। महात्मा गांधी ने अपने 
[> मिमिस्टरों को जिस सादगी के 
र. संकेत किवा था, 
आदश्श की 


माननीथ पंत जी 
प्रत्यक्ष 


ree ये 
मूत ह| 


उन्हें ग्रसम्बलं 


नवाबों के सवार 


रही थीं, पर 


जान पड़ते थे ग्रौर दर्शक के मन में यह शङ्का हो सकती 
थी कि इनका उ 


माननीय पंडित गोविन्द्वल्लभ पंत 


देते थे। बहुत-से प्रश्‍न जो पूछे जाने पर बहुत गम्भीर | 
उलभते हैं और असेम्बली के लिए बड़ी-बड़ी स्पीचे 


[माननीय do गोविन्दवल्लभ पंत प्रीमियर आर उनके प्राइवेट 
AU, श्रायुत चन्द्रदत्त पाण्डे |] 


दगा, पत जी ऐसा हास्यमिश्रित जवाब देते थे कि सार 
असम्बली म ढह्दाका मच जाता था और उन प्रश्नों की 
गम्भीरता उसी हँसी में उड़ जाती थी | - 

डेढ बजे के लगभग जव असेम्बली की बैठक जलः 
पान के लिए स्थगित हुई तत्र Ha पंत जी के आफिस सें. 
जाकर उनसे बात करना चाहा | उस समय दफ्तर बराल 
था आर पंत जी बगल के कमरे में थे | पर जैसे ही वे दफ्तर 
म आये फाइनेंस सेक्रेटरी मिस्टर टर्नर वहाँ ग्रा पहुँचे 
किसी ज़रूरी सरकारी काम से आये थे | पंत जी का ॥ 
बात करना ज़रूरी था । उनके बाद ही मिस्टर पन्नालाल 
कमिश्नर ग्रा गये | सम्भवतः वे कानपुर की हड़ताल के 
सम्वन्ध में बात करने आये थे | यह जटिल प्रश्न भी प्रधान 
मन्त्री का बहुत समय ले रहा है | ग्रन्त मे मुझे उनसे 
करने का तब अवसर मिला जव असेम्बली की बैठक शरू 
होने में बहुत थाड़ा समय रह गया, और उस थोड़े समय 
सं भी न्याय-मन्त्री माननीय डाक्टर काटजू किसी 
काम से वहाँ ग्रा पहुंचे ओर मुझे उनके जगह देनी प 


करते हैं, फ़ाइलों | 
तैया 


जो सारगभित भाषण किया 


अपने os का निराला है । ऐसे विषय पर सर्व- 
रण की समक में ग्रानेवाला ऐसा महत्व-पूर्ण भाषण 
पहले हमारे देखने में नहीं आया। अपने जिस 
में उन्होंने सरकार की नीति को स्पष्ट किया है 
ऐसा ही ज्ञातव्य और रोचक है । कानपुर को 
ताल के सिलसिले में जो 'एडजनंमेंट मोशन? ग्रसेम्ब्रली 
था गया था उस पर पन्त जी ने बहुत ही द्वदयस्पशी 
ए क्रिया था। उस भाषण का इतना प्रभाव पड़ा था कि 
विरोध हवा हो गया था | उन्होंने वेद्ख़ली, कुकी 
बन्द करनवाले बिल के सम्बन्ध में जा भाषण किया 
रह तो इतना प्रभावशाली था कि बिल के विरोधी कितने 
मींदार तक उसके समर्थक हो गये । माननीय पंत का 
वपूण भाषण हम ग्रन्यत्र इसी अंक में प्रकाशित 
हैं। पाठक देखे कि उन्होंने. उसमे देश-सेवा की 
स सच्ची लगन और किस दर्द के साथ ज़मींदारों से 
की दै। इस समस्या पर उन्होंने इतना वास्तविक 
नये दृष्टिकोण से प्रकाश डाला है कि ज़मींदारों 
का विरोध अपने श्राप ही ढीला पड़ जायगा | 

„ वास्तव में प्रधान मन्त्री माननीय पंत प्रान्त की सेवा 
बड़े त्यागपूवक तथा अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डालकर 
र रहे हैं । कहते हैं जिस दिन उन्होंने बजट पर अपनी 
[च दी थी उस दिन उन्हें इतना सख्त बुख़ार चढ़ा था 


| था | कहते हैं उस श्रवस्था में भी उन्हें परिश्रम 
' देख कर प्रान्त के गवर्नर सर हेरी हेग बहुत प्रभावित 
ये और उन्होंने पंत जी को स्नेहपूर्ण एक व्यक्तिगत 

लिखा था जिसमें उन्होंने उनके स्वास्थ्य के लिए 
प्रकट की थी और सलाह दी थी कि वे अपना 
दे] पर पन्त जी अपने कत्तव्य 
नहीं हुए और उस दिन की 
[| कतव्यपालन का ऐसा ्रादश 


सरस्वती 


उस बुख़ार में साधारण मनुष्य बिस्तर से उठ नहीं 


a 
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नेता समझे जाते थे | गमियों में वे प्रायः अलमेड़ा जाया 
करते थे | बालक पन्त उनसे मिला करते थे | श्रलमोड़ा से 
जब पन्त जी इलाहाबाद के म्योर-क्रालिज में पढ़ने आये तब 
यहाँ भी वे दर साहब से मिला. करते थे । यह सम्भवतः 
१९०७ के आस-पास की बात है। उन दिनों स्वदेशी 
आन्दोलन ज्ञोरों पर था । पंत जी अपने विद्यार्थी-जीधन 
मै ही उस आन्दोलन में कूद पढ़े थे और माध-मेले में 
सभायें करके स्वदेशी का प्रचार करते थे। प्रिंसिपल 
ने उन्हं धमकी दी थी कि यदि वे ऐसी समभाग्रों सें भाग 
लेते रहेंगे तो वह उन्हें Tho Uo की परीक्षा में नही Asa 


देगा | पर वे ग्रडिग रहे । शिक्षा समाप्त करने पर उन्होंने ~ 


नैनीताल में वकालत शुरू की | यदि वे सार्वजनिक जीवन 
में न पड़ते तो अपनी प्रतिभा के बल पर बड़े ऊँचे दजे 
के वकील होते और ख़ूब धनोपार्जन करते । पर देश-सेवा 
के सामने जीविकोपार्जन के प्रश्न को उन्होने कभी नहीं 
आने दिया | बड़ी व्यवस्थापिका सभा में कांग्रेस के डिप्ट 
लीडर के रूप में पिळुले दिनों उन्होंने अपनी प्रतिभा का 
जो परिचय दिया है उसे समाचारपत्रों के पाठक भले 
प्रकार जानते हैं | 


“उनमें वाद-विवाद करने की अद्भुत योग्यता हे | कमि- 


टियों में वे सबसे आगे रहते हैं | उनके तका के सामने बहुत 
कम लोग टिकते देखे गये हैं । कदाचित्‌ ही काई एसा 
प्रश्‍न हो जिसका वे तुरन्त उत्तर न दे सके । उनकी हाजिर- 
जवाबी के बहुत-से लोग कायल हें । बचपन से ही उनके 
जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि जिसे उन्होंने 
उचित समभा हे उसके करने से उन्हे झिझक नहीं हुई । 
यही कारण हे कि उनका कांग्रेस में एक एथक व्यक्तित्व 
रहा है। उन पर गांधीजी की छाप है न जवाहरलालजी 
का प्रभाव | पंत पंत ही हैं । पर उनकी विशेषता यह है 
कि वे अत्यन्त सदय हैं ओर उनकी सहृदयता का अन्त 
नहीं है | पिछले दो महीनों के ग्रपने कायाँ से उन्होंने 
दिखा दिया है कि वे शासन-कार्य की व्यवस्था करने 


में कितने कुशल हैं | यदि कांग्रेस अगले ४-५ साल तक 


आधिकारारूढ बनी रही, जिसमें किसी तरह का सन्देह नहीं 


है, तो देश को उनकी इस योग्यता का ही परिचय नहीं | 


मिलेगा किन्तु हमारा प्रान्त स्वराज्य का सुख प्राक्त कर गव 
पना मस्तक ऊँचा उठा सकेगा | 


a 


LS क 


& 
bal ठः [| 
नेपाल का 
; ण्य Gp ey 
a लेखक, श्रीयुत दिल्लीरमण नेपाली, बी० ए० 
ह: a बतलाया है 
की कितनी 


तथा वहाँ की सरकार ने 
प्रकार पूर्ति की है | 


om 
करत 


में काफ़ी लेख लिखे जा चुके हैं, पर 
नेपाल की क्षति का वर्णन किसी 
लेखक ने नहीं किया है। 

उस १५ जनवरी के अ्पराहण 
को मैं अपने बगीचे में बैठा 
कि 4 फल खा रहा था। दो बजे का समय था। मुझे 
मालूम हुआ कि काई मुझे हिला-सा रहा है। यह हिलाना 
कई सेकेन्ड के बाद ज़ोरदार मालूम पड़ने लगा । मुके 
भूकम्प का अनुभव न था | आस-पास के लोग चिल्लाने 
लगे। इतनी ही देर में चारों ओर ग्रॅथेरा छा गया | मालूम 
पड़ने लगा कि प्रलय का दिन ग्रा पहुँचा हे | तीन मिनट 
तक प्रलय का यह ताण्डव होता रहा | 

उस समय भाग्यवश नेपाल-सरकार की नौ हज़ार सेना 
छावनी में कवायद कर रही थी | जब भूकम्प बन्द हुआ, 
प्रत्येक सिपाही शहर के भीतर सहायता के लिए भेज दिया 
गया | इन सिपाहियों के सिवा ओर कोई दसरा मदद 
करनेवाला नहीं था | 


कुछ ही देर में उसने ऐसे अनेक श्रादमी aaa 


४ > SN 


~ > aA: Qs 
उस संकट के समय नेपाली सेना ने प्रशंसनीयं काय 


[नेपाल के वर्तमान प्रीमियर श्री महाराज युद्ध शम्सेर 
जिन्होंने नेपाल का पुननिर्माण किया |] 
के नीचे से जीवित निकाल लिये 

मौत के शिकार हो जाते। इसके 


संवा-रूप म॑ परिणत की जाय तो आज की दुनिया में बहुत 
जल्दी शान्ति की स्थापना हो सकती है | बिहार में ऐसी 
मदद के अभाव के कारण जो Tait हुई है, वह सर्व 
विदित है | | 
नेपाल में भूकम्प का प्रकोप बहुत.ही भयंकर हुञ्रा> | 
ग़ासकर काठमाण्डु AR उसके नज़दीक की बस्तियों 
ओर पूर्व नेपाल में | काठमाणड में क़रीब ५०० अ र्म 
मर गये; पाटन में इससे भी ज्यादा; और भातगाँव कं 
हालत और भी बुरी हुई | यहाँ कुल साढ़े ग्यारह सौ 
आदमी मर गये । इन तीनों शहरों के अलावा काठमाण्ड । 
घाटी में कई छोटी-छोटी बस्तियाँ हैं, जो अपनी घनी 
आवादी के कारण शहर कइलाते हैं। इनमें पचास,फी सदी 
आदमी काम आये | और जहाँ काठमाण्ड में सौ सें सत्तर 


Se ८०:20 ०३३ ८ 


[शहर का एक दृश्य | सन्तरी पहरा दे रहा है।] 


घर नष्ट हुए, यहाँ ९९ फ़ी सदी हानि हुई | काठमाण्ड में 
५५००० घरों पर भकम्प का असर हुआ और १२,५०० घर 
पाताल में चले गये। ज़्यादातर सरकारी इमारतों पर 
धक्के लगे स्कल, कालेज, अस्पताल, तोपरवाना ध्वस्त 
हो गये। ऊँचे घरानों के लोगों में जनरल कृष्ण शम्सेर, 
जनरल रुद्र शम्सेर, जनरल हिरण्य शम्सेर के महल तथा 
थापाथली-दरबार-गह, गोल बैठक इत्यादि मिट्टी में मिल 
राये | 

पूर्व-नेपाल की भी बहुत कुछ ऐसी ही हालत हुई। 
वहाँ क़रीब ४,००० आदमी मर गये | भूकम्प का दिन 
प्रवे का दिन था । माघसंक्रान्ति के दूसरे रोज़ झुंड के 
He नेवार लोग मन्दिरो में जाकर भोजन करते हैं | जिस 
| समय भूकम्प आया, वे लोग खा रहे थे | मन्दिर उनके 
। पर गिरे और वे वेचारे उनके मलवे में दब गये | 
परन्तु तराई में इतनी हानि नहीं हुई | वहाँ की मृत्यु- 
संख्या १८४ है, ओर मकान भी उतने अधिक नहीं 
ध्वस्त हुए । इसका एक यह कारण भी था कि तराई में 
छोटी-छोटी झोपड़ियों की संख्या अधिक हे । 

भूकम्प के समय में नेपाल के महाराज श्री ३ युद्ध- 
४ शम्सेर जंगबहादुर राणा पश्चिमी तराई के जंगलों में 
` कोसी दूर शिकार में थे | उनके पास इस दुर्घटना की ख़बर 
पहुँचाने की कोशिश की गई । पहले रोज़ तो नेपाल- 
सरकार का जो टेलीफोन काठमाण्डु से वीरंगंज-तक, है, तार 


इ काम लायक़ हुआ तब रक्सौल से इस तरफ 


| म चति हो जाने की वजह से काम न कर तका । दूसरे रोज़ ' 


सरस्वती 
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ब्रिटिश ura की टेलीफोन लाइन बिगड़ी मिली | उसमें 
सुधार न होने के कारण नेपाल-राजधानी (काठमाण्ड) 
इत्यादि से ग्राई हुई ख़बरे रक्सौल में रुकी रहीं। 
नेपाल में हवाई जहाज़ या रेडियो के द्वारा ख़बर भेजने का 
कोई प्रबन्ध नहीं था | AAT महाराज को शायद शभू ^| 
रोज़ बाद भकम्प की ख़बर मिली | 

महाराज की श्रनुपस्थिति में उस विकट स्थिति की 
ज़िम्मेदारी उनके भतीजों और बेटों पर पड़ी | र 
वर्तमान प्रधान सेनापति श्री पद्म शम्सेर जंग 
बड़े लाट जनरल मोहन शम्सेर जंगबहादुर 
लोगों को आश्वासन दिया | इन लोगों की दे 
मारवाड़ी और नेपाली स्वयंसेवकों के दल संगठित 
जिस वक्त भुकम्प का ग्रातङ्क था, सब दूकाने वन्द थीं | 
मारवाड़ी-समाज ने अपनी ओर से चावल पहले की ही 
दर में देना शुरू कर दिया । कई और दल भी संगठि 
हुए । फौज तो काम कर ही रही थी। मलबे के नीचे 
से लाशों को निकालना, पीड़ितों के त्रन-जल को सहायता 
पहुँचाना, आहतों को अस्पताल में ले जाना, कोसों दूर 
जाकर दवा बाँटना, ये सब काम स्वयंसेवको ने किये। 
इन दलों में स्कूल और कालेज का एक संयुक्त दल कायम | 
हुआ । इन लोगों का नेतृत्व जनरल ब्रह्म शम्सेर कर रहे | 
थे। ये राणा-वंश की पहली श्रेणी में हैं। उस वक्त ये त्‌ 
शिक्षा-विभाग के अध्यक्ष थे। इन्होंने यूनिवर्सिटी का 
लिखकर परीक्षा देनेवाले पीड़ित विद्यार्थियों की काफ़ी 
सहायता की | उस दिन ये सारा दिन घोड़े पर सवार 


हुए । 
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संख्या ४ ] 
a nme i 
भिन्न-भिन्न जगहों में gad फिरे और लोगों को मदद 
Teas | नेपाल में इस तरह का सेवा-कार्य इसके पहले 
स्वयंसेवकों ने कभी नहीं किया था | 
जब महाराज वहादुर आये तब 
बदल दिया गया और एक भक्रस्प-ञ्राफिस क्रायम हआ 
जिसके अध्यक्ष जनरल पद्म शम्सेर बनाये गये । इन्होंने 


अस्थायी कार्यक्रम 


बहुत मेहनत से काम किया | 

नेपाल में उस वक्त बाहर से कोई मदद नहीं ली गई | 
लोग चाहते थे कि नेपाल में आकर काम करें, मगर 
दिया, यहाँ 
ल भी भंग कर दिये गये | 
[थे कि सरकार ही सब काम करे । इसलिए 
विदेश से लिये गये | जापान से क़रीब 


महाराज ने धन्यवाद के साथ अस्वीकार कर 
तक कि स्वयंसेवको के 
महाराज चाहते 


कुल 
ज़्यादा रक़म राणा-खानदान ने दी 
थी | महाराज ने ४, ००,०००) दिये थे | स्वर्गीय महाराज 
चन्द्र शम्सेर जंगबहादुर राणा के पाँच पत्रों ने पाँच 
लाख झपये प्रदान थे। इस तरह कुल २ १५००) 
बाहर से और क़रीब १,००,०० ०) नेपाल के अन्दर से 
प्राप्त हुए थे । नेपाल में जितने काम होते हैं, सब सरकार 


१०,७५,०० 5) 
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की ओर से ही होते हैं। वहाँ कोई पब्लिक-संस्था 
नहीं है | 


भूकम्प-आफिस ने अपने कर्तव्य का पालन बड़ी 
मुस्तेद किया । नेपाल-सरकार कौ सारा ताक़त इसम 


युद्ध ने मुख्य भाग [लया | उनके नेतृत्व में नेपाल दिनः 


३१९ 


[काठमाण्डु का चौक |] 


लग गई थी | रिलीफ का काम कई महीनों तक जारी 
रहा | उक्त फंड का धन इस प्रकार खर्च क्रिया गया-- 
काठमाण्ड म ७८,०० ०); पाटन म ४१.०० °), भात- 
गांव मे १,२०,०००), घाटी के भीतर के ग्रामों में 
२.०० ७) |; पहाडा म १,५०.० 29) तराइ ७५ ० ००), 
सड़क, पुल इत्यादि के बनाने में १,८३२, ०००); ये सब 
काम करने में १७,०००) AK शहर में गरीबो के बाँटने 
में ६२,०००) | नेपाल-सरकार ने उस समय विदेश से घर 
बनाने को सामग्री ख़रीदकर ओर ar नफ़ा लिये उसे 
बेचकर लोगों की यथेष्ट सहायता की | संरक्षित जंगलों से पेड 
काटने की अनुमति देकर प्रजा को बहुत अधिक सुविधा 
दी | सामग्री और रुपये ्रादि की समुचित सहायता पाकर 
नेपाल की जनता भुकम्प का संकट भल-सा गई | 
नेपाल सरकार ने ५०,००,०० ०) बिना सूद का ऋण 
भृकम्प-पीड़ितों के दिया | काठमाण्ड, पाटन, भातगाँव 
आदि का पुननिमाण इसी घन से हुआ | काठमाण्ड की 
नई सड़क इसी धन से बनी । 
भूकम्प-अस्त नेपाल के ग्रलङकृत करने में महाराज 


प्रतिदिन नई लहर की ओर जा रहा है । अपने देश 
धनी बनाने के लिए उन्होंने कारखाने awe | जापा 
ए” विला' की की BREST दिया हे. 


होह 


[सदर अकेन 
a 


पाल मै 


` ([ट्रण्डीखेल में लाग तम्बू मं रहते थे। घरां का 
देखभाल सरकार करती थी | उसी का यह एक दृश्य है |] 


SS S 


कई पुराने ऐतिहासिक मन्दिरों ओर बोद्ध-विहारों के नष्ट 
कर दिया है और यह ऐसी हानि है कि इसकी पूर्ति नहीं 
हो सकती | आज नेपाल इन सबौं के विना शून्य है । यह 
| सबसे दुःख की बात है । नष्टप्राय मन्दिरों में राजा 
| प्रतापमल (१६७० ई०) का स्तम्भ और उनकी मृत्ति, 
राजा महेन्द्रमल (१५६४ Zo) का बनाया हुआ महादेव 
ह का मन्दिर काठमाण्डु में थे | पाटन में महाबौद्ध देवल 
(१५५२ ई०) जिसकी शकल बुद्ध-गया के मन्दिर जैसी थी 
देडुत्तले (१६९२ ६०) इत्यादि सब नष्ट होगये। भातगाँव 
` का राजप्रासाद (१६७७ Fo), कृष्णदेवल, शिवमन्दिर जा 
सत्रहवीं शताब्दी की कीत्ति थे, ध्वस्त होगये | 
यह सन्तोष की बात है कि श्री पशुपति के मन्दिर पर 


[थिदद- नेपाल का यह एक बहुत . पुराना तालाब 
लागों का विश्वास है कि यहाँ नागराज रहता है. 


सरस्वती 
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भूकम्प का कुछ भी असर नहीं SAT | IAT’ और बद्ध? 
ज्यों के त्यों चल खड़े रहे | 

श्री पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर काठमाण्डु से दो 
मील पूर्व है, जहाँ प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर मेला 
होता है और हिन्दुस्तान भर से दर्शनार्थ यात्री लोग बहुत 
बड़ी संख्या में आते हैं | उस वक्त यात्रियों के लिए 
राहदानी में रुकावट नहीं होती । श्री पशुपति का यह 
मन्दिर वाग्मती नदी के किनारे पर है | यह बही वाग्मती 


&& 


[निवारी-कला-सम्बन्धी एक पुराना मन्दिर |] 


हे जो सुज्ञप्रफरपुर aie ज़िलों को ज्ञावित करती है। इस 
मन्दिर का हाता ई वर्गमील का होगा | श्री पशुपति के 
मन्दिर के कुछ ही गन्न पश्चिम 'देवपत्तन? हे । अशोक 
नेपाल आकर यहीं Set थे और अपनी लड़की चारुमती 
का विवाह यहीं के राजा के साथ किया था | 

नेपाल का पुननिर्माण ज़ोरों में हुआ ओर ग्राज-कल 
यद्यपि काठमाण्ड ग्रभी अपने पहले के रूप में नहीं आया 
है, तथापि यह कहना उचित होगा कि शहर की बनावट में 


CE NES, 


संख्या ४] 


काफी सुधार हो गया है | दो वर्ष पहले जहाँ fast के ढेर थे 
वहाँ लम्बी-चोड़ी सड़कें बन गई हैं। नई योजना ने श 
को नई आकृति दे दी है। इन सड़कों पर मकान भी कल- 
कत्तं के ढङ्क के बनाये गये हे । काठमाण्ड दो हज़ार वर्ष 
का पुराना नगर हे | हिन्दुस्तान में इतने पुराने शहरों की 
संख्या कम है ओर काठमाण्ड इतने दिनों से जीता-जागता 
| इसका कारण यह है कि वहाँ के प्राचीन निवासी 
नेवार-जाति के लोग अपनी पुरानी संस्कृति इसी नगर के 
साथ यत्न के साथ संरक्षित किये रहे | 

काठमाण्डू से पाटन सिर्फ़ दो मील की दूरी पर है। 
अतः इसको काठमाण्डु का ही-ग्रंश कह सकते हें | पाटन 
का चौक बहुत सुन्दर है। इस चौक के चारों ओर पुराने 
[र कृष्णु-सन्द्र हैं | कृष्ण-मन्दिर ज्यों का 
ने इसके ख़राब नहीं किया | पाठन 
रते,. चौड़ी सडके और चौराहे इत्यादि 
ऐसे बने हँ, मानो आधुनिक शेली के 


s my 


काल स 


प्राचीन 


कब तक ? 


लेखक, कुंबर से।मेश्वरसिँह, बी० To, एल-एल० बी० 


व्यथे बहलाता , रुँ जी 
किस तरह दिन रात कब तक? 
हूँ छिपा सकता हृदय से 
हृदय की ही बात कव तक? 
मैं दबा रक्खूँ अधिक अब 
ये कसकते घाव कब तक? 
मोन रह पाया बताओ. 
विश्व बीच अभाव कब तक ? 


नेपाल का भूकम्प 


२२९ 


मुताविक बने हाँ | पाटन के चारों ओर अशोक के चार : 
स्तूप हँ | अशोक अपने अन्तिम दिनों में नेपालः गये थे 
उस वक्त वहाँ लिच्छुवि राजा राज करते थे | 
काठमाण्ड से भातगाँव ८ मील पूर्व है। काठमाण 

से मोटर जाते हैं । भातगाँव में दत्तात्रेय 'का मन्दिर ह 
जहां लोग दशन करते हैं | वहाँ नेवार-जाति के न्याटपोल | 
नाम के देवता. का मन्दिर भी देखने लायक हे | ड 

भूकम्प-द्राफिस की वदोलत इन तीनों शहरों का काफ़ी 
जांणाद्वार हुआ है | | 
पाल सं धार्मिक भाव बहुत हे | पाश्चाख सभ्यता 
का प्रभाव सिवा कुछ लोगों के छोड़कर कुछ भी नहीं है | 
स्कूल AR कालेज के द्वारा अंगरेज़ी शिक्षा के दिये जाने 
पर भा नेपाली अपनी पुरानी संस्कृति अभी नहीं भले हे । 
मर खयाल म नेपाल ही ऐसा देश है, जहाँ हिन्दू-सभ्यता 
आज भी मौजुद है | 


रोक सकता प्रवल जीवन-- 
की प्रगति अपवाद कब तक ? 
छिपा पाया सत्य निष्ठुर 


है विवेक विवाद कब तक? 


भूल 'सव कुछ कोन अपनी त 
रख सका है याद कव तक? | 
है रहा आवाद दुनिया 

में भला बरबाद कब तक? 


नेता 


लेखक, श्रीयुत उदयशंकर भट्ट 


१ - पहला दृश्य “ 
या का समय है। एक सभा में बाबू पुरुषोत्तम 
ग्रळूत-समस्या पर भाषण कर रहे हैं। सभापति 
प्रण की प्रशंसा करते हे | सभा समास होती हे । 
साइव अपने दो-एक मित्रों से बातें करते हुए 
तैयार होते हैं । एक युवती उनके सामने आकर 
करके खड़ी हो जाती दै। बाबू जी--(ग्राश्‍चर्य से) 
| आप मुझसे... - 
_ आपका भाषण सुनकर मेरा हृदय गद्गद हो गया 
“क्या अब सचमुच भारत का यह कलक दूर 
हो सकेगा ? 
जी--अवश्य | (युवती की ओर देखकर) आप 
मेरा हृदय छुटपटा रहा है । हिन्दू-समाज का यह 

बड़ा लाज्छुन है | सचमुच आज तो आपने 
ज्जित हो जाती है) 
आप... 
लज्जा के साथ मुस्कराकर) में यहाँ कालेज के 
ईयर से. ..य्रापका बड़ा यश... (चुप हो 
it है) 
ी--य्रोहो, बड़े हप की वात है | मनुष्य उस समय 

कुछ भी नहीं कर सकता जव तक उसकी AZ 
काम में सहायता न दे । नारियों की जागति 
` के उत्थान की भूमिका है । (युवती 


'मुच भारत का यह कलंक 


है | अभ्यास की बात है भाई | और मेरे पास है 


(गव से) आख़िर में भी तो वक्ता हूँ | सिद्ध चाहिए | 
सिद्धि, . .नाम भी नहीं बताया,..केसी मौठो-सौ श्रावाज़ 
शब्द कितने मधुर. . .वाक्यावलि कितनी Wes... 
लगन कितनी उग्र. ., “आपका भाषण सुनकर मरा Say 
गद्गद हो गया ।” वक्ता का सबसे बड़ा सम्मान हैं | 
बड़ी विलक्षण शक्ति है। (सोचकर) “क्या छव सच- 
हो सकेगा | ड़ 
गहरी लगन है..,एक स्त्री भी देश की अवस्था से 
इतना दुखी हो सकती हे | आज भौ महात्मा जी के 
उपवास का...मेरे भाषण का...आश्चय है... नाम 
भी न वताया...फ़स्ट ईयर में...कहा था | स्थानीय 
कालेज में...नहीं अब, ..कोई उपाय नहीं हे । (फिर 
सोचकर) पागल हो गया हूँ | ऐसी कितनी हीतो 
प्रशंसा. ..इससे क्या...जाने दो | 
(जगन्नाथ का आना) 


जगन्नाथ (पास आकर) पुरुषोत्तम किधर १ 
पुरुपोत्तम--घर की ओर जा रहा 
जगन्नाथ--यों ही लारेन्सवाग सेर को गया था। सुना, आज 
तुम्हारा व्याख्यान हानेवाला है, लोट पड़ा। सोचा, 


| gH? 


चलू व्याख्यान मी सुन लू | पर जाकर देखा, मेदान 
ख़ाली, भाषण से बेसुध-सी होकर दरियाँ सिमिट रही 
हे । बिजली की वत्तियाँ उनींदी-सी हो रही हैं। 
सुना, तुमने बड़े ज़ोर का भाषण भाड़ा | लोग तारीफ़ 
कर रहे थे | एक कह रहा था, यदि पुरुषोत्तम की 
यही रफ़्तार रही तो वेप्रान्त के लीडर जल्दी दो 
जायेंगे | 


पुरुषोत्तम (गवं से फूलकर) इसमें क्या शक है? सिद्धि 
; चाहिए सिद्धि 


। लोग कहते हैं, जिस समय में भाषण 
करने खड़ा हाता हूँ, मेरे मुख पर सरस्वती आकर वेठ 
जाती है | प्रत्येक वाक्य नपा-तुला और तकयुक्त दाता 


ज 


जगन्नाथ--इतना होते हुए भी नेता दोना बहुत. ..। 
रुषोत्तम---“बहुत कठिन है |? तुस यही तो कह रहे 

सं कब्र कहता हूँ, सरल 
हे जगन्नाथ ! 

जगन्नाथ--परन्तु नेता हाना ता सबसे 
जिसकी आत्मा कठिनाइयों की आग में पिघलकर 
Tat चुकी है; जिसे संसार के प्रलोभन, समाज की 
नन्दा अपनी ओर नहीं खींच पाती; जो मन, वाणी, कमं 
से एक है; वही सच्चा नेता हाने योग्य है। नेता के 
लिए कठोर साधना, संयत जीवन, विचारों की शुद्धता 
आर लगन नितान्त प्रयोजनीय हैं | 

पुरुषोत्तम--इन सब बातों से तुम्हारा क्या आशय है ? 


>| 
। सरल ता कुछ भौ नहीं 


io 


[ठन हं भाइ | 


जगन्नाथ-- यही कि जो तुस कहते हो उसका पालन करने 
की तुसमें ज्ञसता हो | 
पुरुषोत्तम--क्षमता ! भेरी क्षमता तुस देखना चाहते Br? 


क्या तुमने जसता नहीं देखी ? तीन बार जेल- 


याचा कर चुकना क्या क्षमता का प्रमाण नहीं है १ 
जगन्नाथ--परसात्मा करे, तुम सचमुच वैसे ही संयमी, सहन- 


शील हो सके | अच्छा जाता हूँ | 
पुरुषोत्तम--(रूखे स्वर से) नमस्कार | (दोनों दो तरफ़ को 
चले जाते हैं) | 
पर्दा गिरता है | 
दूसरा दृश्य 
समय---सायंकाल ; 
स्थान मनसुखदास चमार का घर | नगर के बाहर 
कुछ घरों की बस्ती" में यही बड़ा मकान है, सारा पक्का | 
बैंठक में एक खाट पर मनसुख बैठा हुक्का पी रहा है। 
उसके पास एक टूटी हुई पीढ़ी पर उसकी स्त्री अचला, 
आधा JAZ डाले बैठी | 
अचला--(मुंह उठाकर कुछ ज़ोर के साथ) मनिया 
कब तक पढ़ती रहेगी ? सयानी हो आई | उसके 
ALAC के इन्तज्ञाम की कुछ फिक्र है ! 
मनसुख-- (Ch का कश खींचकर) सब ठीक दो जायगा 
। (वहीं एक काने में 


र» र. 
५ ९४ 


में भूँककर) कौन बहुत - 
बालक हैं? एक लड़की ही तो है। पढ़ना चाहती 


गी के 


नता 


। सवेरे रामधन बाज़ार जाता हुआ कह रहा था... 
लड़की के पर लग गये हैं। लड़की है कि साँड़ | 
बड़े लाट की बेटी हेन! 

सनसुख--(जाश से) बकने दो। ये गधे क्या जानें १ 
वाप पढे हों तब न ! त 
ग्रचला--पर इसकी भी तो कोई दृद होनी चाहिए | हमें 
कौन पढ़ाकर नौकरी करानी है। अकेली बिटिया है. 
रोज़ रोज़ सुना भौ तो नहीं जाता | ४ 
मनसुख--तुमसे कोई आकर तो नहीं कहता-। मज़ें 
देखती रहो | जब काई कुछ कहेगा तब देख लूँगा | 
(हुक्क्रा पीने लगता है) | - 
अचला--हरिपुर का घर बहुत ऊँचा हे | लड़का 
अच्छा है। क्या नाम उसका लौद्र...मुझे तो 
नाम भी 
मनसुख--लेदर फॅक्टरी | बातचीत कर रहा हूँ | ल 
सचमुच अच्छा है | पर वे तो जल्दी ही ब्याह करः 
चाहत हँ] 
अचला--(एकदम चौंककर) आज एक चिट्ठी आई है । 
निगोड़ी याद ही ऐसी है। (लपक कर काठरी की | 
्रालमारी से उठाकर मनसुख को दे देती है) पढ़ी | 
मनसुख--(चिठ्ठी हाथ में लेकर पढ़ता हे) | 
अचल्ला- क्या लिखा हे १ कहाँ से आई है ? 5 
मनसुख- हरिपुर से (फिर पढ़ने लगता है) | ह 
अचला--हरिपुर से ! तब ते उन्हीं की होगी । (प [ के | 
मुँह की ओर देखने लगती है) | | 
मनसुख- (कुछ देर सोचकर) हाँ, हरिपुर से। पत्र में | 
: लिखा है, लड़के की तरक्क्री हो गई दै । अब हम | 
और देर तक नहीं ठहर सकते | ब्याह मंजर , 
अगले माह तक कर दो | नहीं तो हमारे पास 
चिट्टियाँ आरही हैं | 
अचला--मेरा तो यही कहना है, बिटिया को 
बहुत तो पढ़ चुकी | चिट्ठी का तो जवाब 
चाहिए | लड़की को बुला लो | ea 
मनसुख--क्यों न लड़की से ब्याह की बात्रत पूछ 
जाय? 


> ८ है] 


f 


_(जञाश में आकर) अचला, समय बदल गया 
हे | हमारा समाज न सही, सब लोग शादी के महत्व 
समझने लगे हैं। लड़की. ..जिसका (हुक्का पात 
हुए) ब्याह हांगा SAT पूछने में क्या बुराई है ! 
चला की ओर देखने लगता है)। 
ना--बुराई-उराई में क्या जाने? म तो मूरख हूँ | 
तुम दूकान खेलकर चार पैसे पैदा करने लगे हो, वस्ती 
में बड़े आदमी हा गये हो। म क्या जानू ?...होगा 
| हाय, सुनेगी तो बिटिया क्या कहेगी ! (पति 
की ओर देखने लगती है) तुम जानो | 
ख- नहीं, में मनोरमा से पूछे विना मानने का नहीं। 
पाज में उसे चिट्टी लिखता हूँ । सव कुछ लिखे देता 
ह । सलाह लेकर ब्याह करने में हज ही क्या है? 
उस दिन एक लेकचरार ने कहां था --“विवाह 
(वरकन्या) का हृदय-वन्धन हे । मा-बाप का 
ए. कि जीवन के सुख-दुख, हानि-लाभ, उत्थान- 
के लिए दो हृदयों को सोच-विचार कर मिलाव। 
तो लड़के-लड़की का जीवन नरक बन जाता है ।? 


-में कोई कम ख़्बसरत तो नहीं था। सारी 
चमार बिरादरी में.,.(हंसकर) आज का ज़माना 
धता तो मैंने भी ठुके देखकर ही व्याह किया होता ! 

चले रहने दो । में क्या कोई... 


मनिया के लिवा लाना | 


सरस्वती 


लिखना होगा | लिख 
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युवक वैठे हैं | युवती का नाम है मनोरमा ग्रोर युवक का 

नाम है मनोहर | दोनों ही खद्दरधारी हे किसी विषय पर 

बातचीत हो चुकी है। दोनों प्रकृति की निस्तव्धता में 

चुप हैं ।) 

मनोरमा--फूल किसी का स्वर्ग देखने नहीं जाते। उन्हीं का 
स्वग देखने सभा Ald हृ | 

मनोहर- परन्तु इस समय तो फूल मानो 
देख रहे हैं | क्यों मनू! (मुसकराता है) 

मनोरमा--हमारा स्वर्ग ! मनुष्य का स्वग पानी की लहर 
के समान है, जो केवल AT भर रह पाता है । 

मनोहर--साधना सुख की सीढ़ी हे, जिसके 
मनुष्य का महल खड़ा है। हा, मैने कितनी कठोर 
. साधना करके तुमको पाया है। कया यह साधना 
विफल होगी १ (मनोरमा का हाथ प्रकड़कर उसकी 
ओर ध्यान से देखने लगता है) बोलो ! वालती 
क्यों नहीं ! 

मनोरमा--तुम्हे तो मालूम ही है, हम दोनों के बीच में 
कितनी गहरी खाई है ओर कितने ऊँचे पहाड़ हें ! 

मनोहर--मनुष्य के अपने ही बनाये हुए तो। मनुष्य 
इनको तोड़ भी सकता है । में तोड़ सकता हूँ । रूढ़ियों 
का तोड़ना नये युग का सबसे बड़ा सन्देश हे मनू | 
में तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता ! 

मनोरमा--(श्रावेश के साथ) सचमुच ही क्या ! 

मनोहर- निश्चय ही । मेरे पिता एक ऐसी कन्या सें 
मेरा विवाह कर देना चाहते हैं जिसकी बाबत मैं 
कुछ नहीं जानता | मनुष्य मे कितना पशुत्व है और 
कितना देवत्व ! यह परख कर ही जाना जा सकता 
हे। में रूप के साथ ज्ञान, ज्ञान के साथ विवेक, 
विवेक के साथ सौन्दर्य, सौन्दर्य के साथ आकर्षण 
ओर आकर्षण के साथ प्रेम का पुजारी हूँ मनू । प्रेम 
दो हृदयतंत्रियां के तारों का स्वरैक्य है | (मनोरमा 
का हाथ दवाकर उसकी ओर देखता है) | 

मनोरमा--(उसके गले में हाथ डालकर) आज तुम मुक्त 


हमारा स्वर्ग 


कितने अच्छे लगते हो मनोहर ? उस दिन कालेज म॑. 


` व्याख्यान के समय तुम दार्शनिक थे । रोज़ में तुम्हें 


पर प्रत्येक 


। ज्ञानी मनुष्य और प्रेम के मिश्रण हो | मेरा... हृदय, 
| परन्तु नहीं। ठहरो | मुझे पिता जी की fast की 
| याद हैं, वे मेरा ब्याह किसी और रे...न मालूम 
किससे. . .है | तुम नाराज़ हो गये ? (गले से लिपट 
कर) जाने दो (एक ओर देखकर) कुसुम कलियों 
के द्वारा मृढुहास दिखाते हैं, खिलकर ग्रट्ठहास करते 
हैं ओर हँसते हुए पतन की गोद में से जाते हैं | 

(सिर झुकाकर सोचने लगती है । फिर सिर उठाकर) 

देखो, ये फुदारे ऊपर उछलकर आकाश चूसना 
चाहते हें । परन्तु आकाश से प्यार न पाकर नीचे 
१ eo आ गिरते हैँ, मानो शर्म से पानी पानी हो 

| गधे हैं ! 


Y 


~ 


मनोहर--(एकद्म उठकर) मनोरमा, में तुम्हें साफ़ ह॑ 
१ तला देना चाहता हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा हे 
| तो, . .मे माता-पिता किसी की परवा नहीं करता 
| मेरे चाचा ने मुझे यही सिखाया 
को GA जानती हो १ 
मनोरमा --(आवेश से) बाबू पुरुषोत्तम ! तुम्हारे चाचा 
हें? वे ही बाबू पुरुषोत्तम जिन्होंने उस दिन सभा 
1 ग्रङूत-समस्या पर वड़ा गम्भीर भाषण किया 
था! क्या सचमुच बाबू साहब तुम्हारे चाचा हें 
मोहर--बार बार बताना होगा मनोरमा ? चलो हम 
१०७ Soha की समस्या का हल SHE) वे नेता हैं, 
ज्ञानी हैं ओर ढ़ मी | उन्होंने तीन वार जेलयात्रा 
| की है | कष्ट सहना उन्होंने मुझे सिखाया हे | समाज 
| समाज हमारा ही ,बनाया तो है | हमीं उसे तोड़ 
4 सकते हैं । 
मनोरमा-मनेहर्‌, मेरे सामने से ग्रंथकार का बादल 
हट गया | आज में तुम्हें सचमुच देवरूप में देख 
रही हूँ । मेरे पिता ने मुझसे सलाह माँगी हे । उन्हे 
| तुम्हारे साथ मेरा ब्याह कर देने में काई आपत्ति न 
| > होगी | आह, हम दोनों का स्वर्ग कितना बड़ा होगा 
मनोहर ? मेरा हृदय धड़क रहा है। मुझे सहारा दो | 
मेरा सुख फूटा जा रहा है | मेरा हाथ पकड़े | (दोनों 
एक-दूसरे का आलिंगन करते हँ) | 
` मनोहर-चलो चलें | हम लोग कल ही चाचा जी के 
पाण चलेंगे और समाज को रूढ़ियों को कुचलकर 


Mr Ci 10 


fui 


बाबू पुरुषोत्तम 


a 5 
abe. 


| ॥ 


का निमाण करेंगे | 


साधना की नींव पर नये स्वर्ग 
मनोरमा | ATA चलें | 
चले जाते हैं 
(पर्दा गिरता है) 
चौथा दृश्य 
(पुरुषोत्तम और उनके बड़े भाई रामनारायण बैठक 
में बैठे बातें कर रहे हैं |) 
रामनारायण -- पुरुषोत्तम, कुछ घर का मी ख़याल करे भाई | 
लड़क क व्याह की कुछ फिक्र है ? मनोहर दिन पर 
दिन आवारा होता जा रहा है। उधर लड़कीवालों 
ने जब से यह सुना है कि तुम छुआछूत पर व्याख्यान 
दन लग हो तब से वे लोग ऐंठ से गये हैं। यह | 
काम अच्छा नहीं | 
पुरुषोत्तम--म किसी तरह भी यह नहीं देख पाता कि मानव- 
समस्या और समाज अपने पेरों पर खड़ा रह सकता 
है जब उसके विधान में काफ़ी परिवर्तन नहो। 
भाई साहब, क्या आप मुझे उन्नति के माग से ढकेल- | 
कर उसी पुरानी लकीर पर लाना चाहते हैं! मेरी 
तपस्या-साधना पर पानी फेरना चाहते हैं? लड़की- 
वाले अगर नहीं मानते तो न सही | मनोहर के 
और सो ब्याह हो ait) वह हमारे कल का 
आलोक हे | a 
रामनारायण--(लडके की प्रशंसा से फूलकर) सातो | 
हैं ही। पर छुग्राळूत के ऊपर व्याख्यान तो बन्द ही | 
कर देना चाहिए | नहीं तो काई भी बिरादरीवाला | 
पुरुषोत्तम--विरादरी-उरादरी की मैं परवा नहीं करता जि 
आज प्रान्त में मेरे नाम की धाक है। बड़ी तपस्या. i } 
. से यह फल मिला है भाई साहब | 
(मनसुख का प्रवेश) १ 
मनसुख--महाराज, नमस्ते | 2 
पुरुषोत्तम--(समलकर) नमस्ते। ग्राग्रो भाई। केसे 
आये १ 
सनसुख-मेरी लड़की मनोरमा यहाँ कालेज में पढती 
है | मेंने सुना है, वह आपके लड़के के साथ यहाँ 
आई है। उसे देखने ही | 


 पुरुषोत्तम-_ग्रापकी लड़की हमारे लड़के के साथ ! आप 


कौन हैँ ? 


हे) उ 
(मनोहर और मनोरमा का प्रवेश) : 
पा, तू कहाँ थी ? (दोनों सकपकाकर सत्रको 
प्रणाम करके बैठ जाते हैं |) 
शहर चाचा जी, में आज आपसे एक सलाह लेने 
FT| (कुछ इधर-उधर देखकर) ये मनोरमा 
देवी हमारे कालेज में पढ़ती हैं | (चुप हो जाता है) 
युण्‌--मनोहर, तू पागल हो गया है क्या! 
घर की फ़िक्र नहीं ? पराई लड़की के साथ घूमते लजा 
नहं आती ! | 
र--(पिता की अनसुनी करके) आप इस प्रान्त के 
नेता हैं। आपने मुझे कत्तव्य पर ee रहना सिखाया 
। है, हँसते हसते कत्तव्य की आग में कूदना 
सिखाया है! 
प्रोत्तम--(संशय से और अपने गर्व से सिर ऊँचा 
_ उठाकर) सो तो सुन रहा हूँ । 
क्या बात है बेटी १ 


सत्यानाश पर उतारू है। बात क्या है! (आगे 
बैठ जाता है) | 

-(द्ढ्ता समेटकर) मैं......मै इन मनोरमा 
स...व्याह करना चाहता =| वण्‌-नियम 
तोड़कर | आपने ही तो मुझे सिखाया है। नई 
समाज-मर्यादा क्रायम करने की वात ! हमे वास्तविक 


` का व्यवस्था का निर्माण करना है, जिसमें गुणों की 
[जा होगी, शारीर की नहीं, कर्म को प्रधान स्थान 


नाम को नहीं, विवेक की प्रतिष्ठा होगी. 
fea की नहीं | 


सरस्वती 


(क्रोध से) पागल हो गया है। घर के 


[ भाग ३८ 


— AV 0 a क 


_ (भन में, इतने बढ़े नेता भी जात-पाँत पूछते रामनारायण-इत्यारे, पापी, दूर हो मेरे सामने से। 
| े 


हा भगवान्‌ ! अरब क्या डूबने में कुछ वाक्री है ? घर 
SHS गया । पुरुषोत्तम तुमने मेरा घर उजाड डाला | 
राक्षुस ! (उठकर खड़ा हो जाता है) 
पुरुपोत्तम--(घरबराकर) ठीक है, मैं अछूत-समस्या के 
हल करना चाहता हूँ, में वण-सेद मिटा देना चाहता 
हूँ, में समाज-सुधार के लिए उत्सुक हूँ, पर, , |] 
मनोहर--(हैरान होकर) पर क्या चाचा जी ? 


पुरुषोत्तम--(अपनी सारी शक्ति के समेटकर) (जगन्नाथ 


का प्रवेश) पर म इतनी दूर नहा जाना चाहता 1 


(जगन्नाथ के देखकर घबराता है) आओ भाई Aa, 
मैं इतनी दूर नहीं जाना चाहता | 

जगन्नाथ--शहर में श्रफवाह उड़ रही हे, मनोहर एक 
चमार की लड़की से व्याह करना चाहता है | 

रामनारायरण--चमार ! ग़ज़ब हो गया। (आँखें 
करके) मुझे उठा ले, (वेहोश होकर गि 
सब घबराकर उनका उपचार करते हैं) | 

मनोहर-(उसी दढ्ता से) में आपकी आज्ञा चाहता हूँ। 
पिता जी ठीक हो जायेगे | 

पुरुषोत्तम--नहीं, मनोहर ! नहीं | में इस प्रकार की आज्ञा, 

ह दे सकता | येह समाज-सुधार नहीं, समाज की हत्या 

हे, संस्कृति का पतन है | हमारा समाज अभी इस काम 
के लिए, इतनी दूर जाने के लिए....। नहीं नहीं | 
म अब काई व्याख्यान न दूँगा | मुझमें शक्ति नहीं 
है तुम सब भाग जाओ | मुभमे साहस नहीं है । 
आज से सब वन्द | (एकदम बाहर चला जाता है) 

मनसुख--चलो बेटी ! 

सनाहर-.-(काठ-सा बैठा रह जाता है) | 

मनारमा- (मनोहर की ओर देखकर) चलो पिता जी ! 

जगन्नाथ--हाँ, आप लाग जाइए | में भी जाता हूँ | 

रामनारायण--(होश में आकर) घर का सत्यानाश दो 
गया | हा. . .मग. . वा... (ata फाइकर देखता है) | 

(पर्दा गिरता है) 


बन्द 
पड़ता हे | 


4 कट में मनुष्य आशा की झलक पाकर 

“9 आदर्शवाद का आश्रय लेता है। 

महायुद्ध के इत्याकाणड से दुखी 

आर भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं 

९४5९६४ से बचने के लिए चिंतित लोगों ने 
SR नये स्वप्न देखे और नये दशो 

की ओर भुके | मानवीय सभ्यता का दिवाला निकला बताया 
गया | सामाजिक, घासिक तथा राजनेतिक संस्थाओं से लोगों 
का विश्वास उ ओर उन्हे अनुभव हुआ कि हमारा 
मने नये नये श्राबिष्कारों से प्रकृति 

र आधिपत्य जमा लिया है तथा 

चालाक AL चुस्त भी हो गये हैं, पर हमारा 
हृदय, हमारी भावनागें, हमारी प्रद्ृत्तियाँ पाशविक दशा 
उठी हैं, जिससे हम विज्ञान और 

का प्रयोग केवल समाज के विध्वंस के 

लिए ही कर पाये हें । यह हमारी एकतरफ़ा और अधूरी 
दुष्परिणाम है ओर शिक्षा के वास्तबिक सुधार 

नई दुनिया ओर एक नया समाज रचा जा 

सकता है, जिसमें दूषित भावनाओं और उनके महासमर 


आर 


= याद 


© जसे दुप्परिणामो को कोई स्थान न मिले । शिक्षा दिमाग़ 


की भी हो और दिल की भी, उससे मनुष्य का स्वभाव 
ओर संस्कार वदलें-सुधरें, उसका चरित्र और व्यक्तित्व नये 
सांचे में ढले ओर उससे इन्सान दर असल आदमी बने । 
उधर मनोविज्ञान की उन्नत ने मनोविकास की सम्भावनाओं 
का एक नया चित्र दिखाया; जिससे ग्रपनी उन्नति और 
wala में मनुष्य का विश्वास ज़्यादा दृढ़ हो गया | 
जगह-जगह नई माँगों, नये आदर्शों, नई विधियों और नई 
संस्थाओं का ढोल पीटा गया | शिक्षा-शास्त्रियों ने ही नहीं, 
बल्कि नेताग्रों और जन-समुदाय ने भी इस आन्दोलन का 
` महत्त्व समझा ओर तीनों के उद्योग तथा सहयोग से नये 
स्कूल खुले और पुरानों का सुधार हुआ | 

यद्यपि दुनिया के सभी देशों में आज-कल नव-शिक्षा- 
संघ की शाखायें और कार्यकर्ता मौजूद हैं (भारतवर्ष में 
_ केवीन्द्र ठाकुर इसके संरक्षक हैं) | यह कोई सम्प्रदाय नहीं 


> 


TI 


नहीं | यहाँ केवल इतना ही संभव है कि इसके मुख्य | 
मूल-मंत्रा पर एक सरसरी नज़र डाली जाय और नये स्कूलों 
की कुछ विशेषताओं का जिक्र किया जाथ | 

नई शिक्षा? का पहला सिद्धान्त तो यह है कि कोई 
वालक एक जैसे नहीं, किन्तु प्रत्येक बालक अपने ढंग का एक 

| वयक्तिक विभिन्नता जीवन का नियम है और यद्यपि. 
कुछ मानसिक शक्तियाँ सब बालकों में पाई जाती हैं और | 
प्रत्येक बालक अद्वितीय व्यक्ति हं, तथापि उसकी मानसिक 
रचना और मनोविकास के नियम निराले ही हैं ओर उसकी 
शिक्षा को सम्भावनायें अलग और अनोखी हैं । इससे यह 
साबित हुआ कि क्लास में सब विद्यार्थियों को एक आँख से 
देखना न्याय नहीं, अन्याय है | यदि हम मानते हैं कि प्रत्येक | 
वालक एक विलक्षण व्यक्ति है, हर एक की योग्यता, मिजाज | 
Ue, स्वास्थ्य आदि अलग अलग दर्जों के हैं, तो शिक्षा 
काय में गधे-घोड़े को एक छुड़ी से हाँकना कैसे न्याय ह 
सकता है १ शिक्षा में हर एक विद्यार्थी पर विशेष ध्यान 
की कड़ी ज़रूरत है । 

दूसरे, शिक्षा का ग्रथ है विकास और वृद्धि | यह | 
बालक के मन में ज्ञान Sad अथवा उसे किसी वि | 
साँचे में ढालने की क्रिया नहीं है । बालक पौधे की तरह 
विकासवान्‌ है, वह उत्तरोत्तर बढ़ता अथवा क्रमश: उच्च 
होता चला जाता है | व्यक्तित्व एक दिन, सप्ताह अथवा 
साल के प्रयास का फल नहीं, दीर्घ और विस्तृत अनु 
की साधना है | बालक धीरे-धीरे क्रमानुसार मानसिक विकास 
की सीढ़ियों को पार करते हुए व्यक्तित्व तक पहुँचते हैं 
ऐसी हालत में शिक्षा-कार्य बालक के क्रमिक विकार 

सहायक बने और उसमें किसी प्रकार की जल्द; 

ग्रधीरता का स्थान न रहे । उसमें परीक्षाओं औः 


और न बालक के काम में ज़्यादा हस्तक्षेप 


उसका काम तो माली की तरह सहानुभूति और भ्र 
से निरीक्षण करने क 


। हो और आवश्यकतानुसार पभप्रदर्शैन 


तीसरे, मानसिक जीवन एक ग्रभिन्न सत्ता है, जिसमें 


वकास साथ-साथ होने दे | जो अ्रध्यापक्र वालकों से यह 


आशा करते ह कि विद्या प्राप्त करन म व कसा प्रकार 
का हप अथवा खेद न प्रकट कर आर काम करते समय 


किसी प्रकार के उद्देगो से प्रभावित न होवे, उनके मन ओर 
व्यक्तित्व से बिलकुल अनभिज्ञ हे । जीवन ओर शिक्षा में 
रुचि ओर रस का रहना ज़रूरी है, क्योंकि इनके वश होकर 
मनुष्य कठिन से कठिन काय में एकचित्त होकर जुट जाता 
| जिस स्कूल में इनकी श्रवहेलना होती है उसका सारा 
FM यंत्रवत्‌ र. नीरस वेगार बन जाता है ओर उसका 
` बालकों पर प्रभाव उनके चहारदीवारी से निकलते ही मिट 
प जाता हे \ 
| चोथे, वालक संसार में विलकुल अनाथ की ही दशा 
` में नहीं ग्रा टपकता है | ईश्वर तथा प्रकृति की ओर से उसे 
छु प्राकृतिक शक्तियाँ मिली हैं| ये उसकी मानसिक 
जी हैं, जिनसे वह जीवन-व्यापार आरंभ करता है, ये 
'विकास.्रौर शिचा की सुप्त सम्भावनायें हैं, जो अनुभव 
जागती और सिद्ध होती चली जाती हैं | ये शक्तियाँ 
बदलती, बढ़ती, सुधरती अथवा बिगड़ती रहती हैं ओर 
र इस मूल-धन का ग्रत्युत्तम प्रयोग तभी कर सकती है 
जब वह इनके विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर 
स्वतंत्रता ओर स्वच्छुन्दता से पनपने दे। नया शिक्षक 
कॉ को स्वतंत्रता देने से डरता नहीं, क्‍योंकि वह अच्छी 
जानता है कि इससे बालकों का उत्साह बढ़ता है और 
उत्साहपूण वातावरण में वह स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर 
खड़ा होनेवाला व्यक्ति बनता है न कि हाँ में हाँ मिलाने- 
वाला चापलूस | श्राज्ञादी का सदुपयोग तभी हो सकता है 
जब बालकों को ग्राज्नादी का ्रनुभव हो और यदि शिक्षा 


सरस्वती 


SEU आज़ादी का सदुपयोग करनेवाले नागरिक पैदा 
करना है तो कोई कारण नहीं कि स्कूल अथवा घर में. 


te. ” 
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आज़ादी ओर क्रियाशीलता ज़्यादा है | पुरानी पद्धति के 
स्कूलों में अध्यापक पढ़ाता, सवाल निकालता अथवा 
परीक्षण करता है और लड़के देखते हैं; अध्यापक कर्ता है 
श्रौर बालक दशक हैं। नये स्कूलों में वालक खुद काम 
करते-सीखते € ओर अध्यापक दर्शक बनता है । वे 


नये-नये परीक्षण करते हैं ओर मास्टर मदारी की तरह 
ई-नई वातों से उन्हें चकित कर खुश नहीं होता, बल्कि 
दर्शक के रूप में भूल-सुधार करता ग्रथवा बालक का 


उत्साह बढ़ाता है । शिक्षा का विषय अध्यापक नहीं, वालक 
है ओर बालक बतलाने, दिखाने अथवा समझाने की 
श्रपे्षा खुद करने से ज़्यादा सीखता है | इस आजादी सें 
नये स्कूलों में पढ़ाने और पढ्नेवालो में शिष्टाचार कम है 
Al परस्पर मेल-जोल ज्यादा | 

वहाँ ड्रामा करने, लिखने, चित्र बनाने, खिलौने! से 
खेलने अथवा उन्हें मिट्टी, काराज़ ग्रथवा लकड़ी से खुद 
बनाने में वालकों का उत्साहं बढ़ाया जाता है शरोर शुरू 
शुरू में इन्हीं के द्वारा शिक्षा दी जाती है | ये इतने ही ज़रूरी 
समके जाते हैं जितना कि पढ़ाई का काम । इनसे बालकों 
की ज्ञानेन्द्रियाँ, कल्पना और व्यवसाय-बुद्धि सुधरती और 
बढ़ती हैं। 

नये स्कूलों में नियमावली की अपेक्षा 
ज़्यादा ध्यान दिया जाता है | नियमावली, पाख्य-विधि : 
आर कायक्रम लचीला बनाया जाता है और बालक के 
हित अगर शिक्षक के कुछ कड़कना भी पड़े तो विशेष हज 
को वात नहीं समभा जाती | वहाँ स्कूल बालकों की माँगों 
के अनुकूल बनाया जाता है न कि बालकों को स्कूल के | 

नये स्कूलों के अध्यापक मनोविज्ञान से अच्छी तरह 
परिचित हैं । वे बालकों के आचार-व्यवहार की तह तक 
पहुँचने की कोशिश करते हैं । वे ग्रपने काम में बालकों 
के माता-पिताओं से सहयोग चाहते हैं, उनके घर की 
आशिक ओर सामाजिक स्थिति के ज्ञान से शिक्षा-कार्य का 
ज़्यादा साथंक और उपयोगी बनाना चाहते हें। घर का 
प्रभाव स्कूल के प्रभाव से कहीं ज्यादा ज्ञवर्दस्त होता दै है 
और स्कूल तब तक कृतकार्य नहीं हो सकता जब तक घर 
वाले उसके कार्य से सहानुभति न wa और सहयोग देकर 
उसके प्रभाव को ज़्यादा सबल न बनायें | 


बालकों पर 


में शमा बन जल रहा हूँ ! 


लेखक, श्रीयुत नरेन्द्र 


। चिर-विरह की इस अमा में तुम sit धूलि चलते 
। में शमा चन जल रहा हँ धूम्र मुझसे भी sacar, 


आक्रमण प्रतिकूल भाको 


। भाव मेरे शल्रभ-चनञ्न क पि मी ) 
\ as कि यय a के, पथिक, में नित्य सहता ?-- 
ch ॥ ९ 5 पु 
खेलते जीवन-तिमिर-से अलु से में मी सन 
चिर-विरह के ज्यों विकल पल नक RRP 800 3 
| >. चिर-विरह के ज्यों विकल पल, | हेल हिल अनिल में जल रहा हैं. 
| विश्व AES ag 
| मैं किन्तु प्रतिपल जल रहा हैँ ! था मिला आश्रय, नियति ने 
| 25”. किन्तु भटका नेह-आँचल 
डि Yer कहते, पंक्ति कसी. ताज मेरा बन गया अब 
| छ हे, उमड़कर अपवाद-काजल 
। न बिधे हैं- 
र ! चुन चुन कर जड़ी है! किसी पश्चात्ताप के अनुत्ताप 
४७८४7५ Nom ०७ w o w | 
| किन्तु मोमी मोतियों-सा हूँ “सा ही जल रहा हूँ! 
i पिघल गल जल रहा हूँ! 2 रर 
] एक दिन तम में मिलूँगा 
आह, दूरागत पथिक ! क्यों-- छोड़कर दो चिह्न अपने, 
सुखद्‌ लगता रूप मेरा? : अधजले-से पंख शालभों के 
क्या नहीं मेरे लिए भी हृदय के तक्षार-सपने 
है घिरा दश-दिशि अँधेरा ? 
ह २० AS 
EN सी यहाँ. कुछ तो छोड़ जाऊँ द 
खाजन जान FF ड इसलिए ही जल tat हूँ | 
निरन्तर जल रहा हूँ! 
है कहाँ अन्तर ! तुम्हारे-- ` क्या न जाने प्रश्न प्रतिक्षण 
पग चपल, ये श्वास आकुल, पूछता हूं o रह रह! 
पग नियति की ओर, तम की-- जल र प्राण तेरे 
॥ के ओर मेरे खास व्याकुल, पया सुरस यद. 
तुम वहाँ तक पहुँचने को किन्तु अपनी आग को भैं 


चल रहे, में जल wal हूँ! सुथि समझ कर जल रहा हूँ ! 


ne RMR 


न) 


विप्रय में कुछ लिखने के पूर्व हम 
अपनी डायरी का एक प्र॒ष्ठ यहाँ 
उद्ध्रत करना चाहते हैँ। पाठक 
हमें जमा करेगे, ऐसा विश्वास है । 
£२१-७-३७ E ee 
“पटना पहुँचा । घटाये वरसकर खुल चुकी el 
जल से छूटे हुए अपने प्रिय-बन्धु की तरह धूप को 
- घ्यारभरी antl से देख रहा हूँ। प्रकाश--हम केवल 
i प्रकाश चाहते हैं | ग्रनन्त विश्व का प्रत्येक छोटा से छोटा 
पहलू भी हमारी ग्राँखों से ग्रगोचर न रहे, यही कामना 
है ओर प्रकाश के प्रति हमारे मन के दौड़ने का यही 
रहस्य है | कुछ भी हो, पर इस समय पटना पहुँच गया | 
। “जायसवाल जी बीमार हैं, शायद खाट से लग गये 
| हृं, जीवन ak मृत्यु के संघिस्थल से गुज़र रहे हैं। 
मनुष्य अकारण जीवित रहना चाहता हे | समय उसे 
दूसरों के लिए जो पीछे पीछे ग्रा रहे हैं, स्थान ख़ाली कर 
देने की श्राज्ञा देता है| बस, यही तनातनी का घर है | 
हुम अपने स्थान से चिपटे रहना चाहते हैं और समय 
का ग्रहृश्य हाथ हमें पकड़कर वहाँ से दूर हटाना चाहता 
है ताकि दूसरों को जो स्थानाभाव से पीछे खड़े हैं, आगे 
) बढ़कर विधाता के इस प्रपंच का नाटक देखने का 
। अवसर प्राप्त हो। जीवधारियां का विरोध और विधाता 
ata eda में कौन अधिक सकारण है, यह 
तो बतलाना is न है) पर में देखता हूँ कि मन जायस- 
5 वाल जी की कांठी करी ओर जाने के लिए मचल रहा 
है । अच्छा, संध्या'समय़ पूज्य राजेन्द्र बाबू के दर्शन 
करूंगा | मन, तेरा हँ श्राज्ञा-पालन करता हूँ....... . .. . .। 
“मैंने ठीक उसी तरह धडकते हुए हृदय से कोठी में 


बाग की हालत: जंगल और भाड़ियां की-सी हो 
॥ सदाबहार” की टह्टियाँ बिलकुल बढ़कर Hare 


थी | बिना आवश्यक | देख-भाल के कोटी की 


| प्रेवेशा किया, जैसे कोई चोरी करने की नीयत से घुसे । 


डाक्टर जायसवाल ! 


लेखक, श्रीयुत मोहनलाल महतो 


सुन्दरता एक विधवा के रूप में परिणत हो गई थी। 
दूर से देखते ही मन को यह विश्वास हो जाता था कि 
इस कोठी में पिछली रात कोई दर्दनाक दुर्घटना हो चुकी 
है, जिसकी वजह से कोठी का वातावरण विपादमव और 
भारी हो गया है । वारा की क्यारियाँ घास से भर गई हैं 
ओर नाना जाति के बरसाती पौधे विलायती और देशी 
फूलों के गमलों पर दखल जमाकर साम्यवाद की घोषणा 
कर रहे हैं | ऐशी हालत हो राई है उस नज़़र-वागा की जिसकी 
सुन्दरता डाक्टर के० पी० जायसवाल के दिल और 
दिमारा की थकावट को अपनी एक ही कोमल सुस्कान 
से दूर करके उनमें नई भावना का संचार कर देती थी | 
समय की गति ! 

“किडी निर्जन थी | एक कौवा फ़ौव्यारे पर बैठा 
“काव-काव? कर. रहा था और कुछ गौरेये वरसाती में 
FAG फुदककर कीड़े पकड़ रहे थे | सीढ़ियों पर धूल 
जमी हुई थी और ऐसा जान पड़ता था कि इन संगमरमर 
की सीढ़ियों को बहुत दिनों से मानव-चरण्‌-स्पर्श का 
सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है | पत्थर पर घास नहीं उगती, 
वर्ना ये सीढ़ियाँ भी हरी-भरी दूब से भर जातीं | 

रे धीरे में वहाँ गया जहाँ बैठकर जायसवाल जी 
मिटटी मे मिले हुए भारत के लुसगोरव को पुनः प्रकाश 
में लाने का ग्रमर प्रयत्न किया करते थे | दाबात और 
मेज़ धूल से भर गई थी और टेलीफोन के रिसीवर पर 
मकड़ी ने जाले तान रक्खे थे | सर्वत्र निर्जनता थी और 
वातावरण इतना भारी था कि एक aw ठहरने के लिए 
भी मन को बलपूर्वक राज़ी करना पड़ता था, बैठने पर 
आलस्य के मारे ओंघाई आती थी । 

“मैं हताश-सा थका-सा एक कुर्सी पर वैठ गया और 
किर पासवाले कमरे में किसी के चलने-फिरने की आहट 
पाकर उसी ओर देखने लगा | कुछ च्षणों के बाद मेने * 
श्रीमती जायसवाल के जा मूर्तिमती करुणा-सी दिखलाई 
पड़ती थीं, पर्दा हटाकर भाँकते देखा। मैंने देखा, 
उनके खिन्न और क्लान्त शरीर पर एक मैली-सी साडी 
है, केश बिखरे हुए और रुक्ष हैं, आँखो के नौचे गहरी, 3 


ही ४] 


श्र 
a UPS >—->—->—-- ~~ 1 वारि 
तथा पलक भींगी और ला 


काली wae दिखलाई पडती हैं 


सूजी हुई-सी हैं। मैंने उठकर प्रणाम किया | 


सकरुण दृश्य था ! 
xX x x 
“कई कमरों को पार करके में वहाँ पहुँचा जहाँ 


जायसवाल जी ग्रचेत या ग्रधचेतनावस्था में पड़े 
थे | कमरा बड़ा ओर सजा हुआ था और उसके बड़े बड़े 
दरवाज़ों से सूये का कोमल प्रकाश भीतर ग्रा रहा था। 
मेज़ पर नाना आकार-प्रकार की शीशियाँ अस्त- 
व्यस्त पड़ी थीं-तरह तरह की दवाइयों की गन्ध 
कमरे में भरी हुई थी और वहाँ की हवा उबा डालने- 
वाली तथा साँस लेने के उपयुक्त नहीं थी। बाई 
करवट लेटे हुए जायसवाल जी के पीले तथा कुछ कुछ 


न का हलका पीला-सा प्रकाश पड़ता 
से आधमेँदी-सी थीं तथा साँस ज़ोर ज़ोर 
र्‌ रही थी। में अचकचा-सा खड़ा खड़ा यह 


श्य देखने लगा ओर सोचने लगा संसार की ग्रसारता 


1 

बस, डायरी का इतना ही ia काफ़ी होगा | 

तीन मास 'कारवंकल? नामक ज़हरीले फोड़े से पीड़ित 
रहकर जायसवाल जी ४।८।३७ के धराधास त्यागकर 
सदा के लिए विदा हो गये | वे ५ पुत्र और तीन पुत्रियाँ 
छोड़ गये हैं | 

पहले हम यहाँ जायसवाल जी का एक शब्द-चित्र 
उपस्थित करना चाहते हैं। 

जायसवाल जी ५.१ फ़ुट लम्बे और सॉवले थे | 
व्यायामशील होने के कारण उनका स्वास्थ्य उनके विश्व- 
विख्यात दिमाग. की ही तरह अभिनन्दनीय था। चौड़े 
कन्थे, पुट जाय और पहलवानों की तरह उभरी हुई 
मांसल छाती थी | नित्य नियमित रूप से व्यायाम करने 
का आपके व्यसन था और सूर्योदय के पूर्व वे ख़ूब 
व्यायाम करके गंगा-स्नान करने जाते थे। उनकी आँखों 
की बनावट विशेष प्रकार की थी । उनसे गम्भीरता और 
. तन्मयता प्रकट होती थी। उनको हँसना ओर हँसाना 
. भा ख़ब आता था | फ़बतियों ओर लतीफो का क्या कहना 


डाक्टर जायसवाल 


क्सा 


[स्वर्गीय डाक्टर जायसवाल जी] 


ही होगा । वे सीधे तनकर ब्रैठतें थे और कुर्सी की पीठ के 
सहारे बेठना बुरा समभते थे--फ्रोजी सिपाही की तर 
तनकर चलना ओर बराबर अपने भीतर नवयौवन PT 
अनुभव करना उनकी ज़िन्दादिली का प्रमाण है | 
थे संसार-विख्यात डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल, जिन्हें 
स्वर्गीय कहते हमारा हृदय शतधा विभक्त हो जाता हे) | 
क्या जायसवाल जी को महामरण अपने सर्वग्रासी 
जबड़ां से कुचल सकता है १ कदापि नहीं ! यदि जायसव 
जी मर्त्य थे तो फिर अमर कौन होगा ! 
(5२) : 
प्रत्येक मनुष्य चाहे वह प्रख्यात हो या 
महान्‌ हो या पतित, इसी दिन और रात 
किसी क्षण में जन्म ग्रहण करता है और मरता 
समय ओर जिस क्षण महात्मा गान्धी का 


दा 


गा, पर महात्मा of 
धारा गंगा की पवित्र धारा : 


तरह अमर हुई, पतितोद्धारिणी हुई, चिर-शान्तिदायिनी 
हुई ! हिमालय से निकलनेवाली श्रसंख्य जलधाराओं में से 
गंगा को जा गौरव प्राप्त हुआ, जे सम्मान मिला, जेसी 
श्रद्धांजलियाँ मिलीं, वैसी दूसरी--गंगा की सहोद्रा-- 
दियो को कव नसीव हुई ! मनुष्य का भाग्य उसकी 
जञन्म-घडी का मुँह नहीं जाइता, यह मानी हुई बात है | 
जा हो, पर हम परंपरागत Seti को तोड़ना नहीं 
चाहते, अतएव हमें यह लिखना ही पड़ेगा कि डाक्टर 
जायसवाल का जन्म किस सन्‌ में कहाँ हुआ, चाहे इन 
| सुनू_संवतो से जायसवाल जी को महत्ता पर प्रकाश पड़ 
यान पड़े । हाँ, तो डाक्टर जायसवाल का जन्म १८७१ 
इसबी मै संयुक्तप्रान्त के मिर्ज़ापुर के एक समन्न व्यापारी के 
चर में हुआ था | हमें जायसवाल जी को मृत्यु के बाद 
उनकी फाइलो में कई पत्र प्रात हुए हैं जो राहुल जी के 
पास सुरक्षित हैं | इन पत्रों में एक विचित्र पत्र है, जिसके 
लेखक कोई सीताराम नाम के सजन हैं, जो जायसवाल 
' ज़ी के पिता के अभिन्न मित्र ओर कटु-सत्यवादी = | 
` द्यालबागा में शायद ग्राज भी वे रहते हैं तथा परमार्थ- 
` प्रथ के पथिक हैं। उस पत्र से यह पता चलता है कि 
सीताराम जी ने जायसवाल जी के स्वर्गीय पिता को व्यापार 
a करने के लिए ५,० ००) ज्ञं दिया था । इसी ५,० ००) से 

| जायसवाल जी के पिता जी ने अपने व्यापार का ऐसा 
प्रसार किया कि देखते-देखते लक्षपति बन बैठे | भाग्य 
सहारा दिया । इससे स्पष्ट हो जाता है कि जायसवाल 
' के पिता एक पक्के व्यापारी थे और जो कुछ सम्पत्ति 
“महावीरप्रसाद-काशीप्रसाद? फर्म की है वह पुरानी 
al, बल्कि जायसवाल जी के पिता की कमाई हुई है। 
महाशय सीताराम ने अपने कई पत्रों में जायसंवाल 
| साहबी शान की बड़ी कड़ी निन्दा की है और 
प को लात मारकर उन्हें व्यापार की ओर ध्यान 
का उपदेश किया है । सीताराम जी का विश्वास है 
बी शान उड़ाऊ होती है और इस तरीके से 
यापन करनेवाला सदा आर्थिक चहले में Sar रहता 
र, wat तो हमें जायसवाल जी के बाल्य-जीवन पर 
पात करना है | 


प्रश्न करने पर स्वयम्‌ जायसवाल जी ने एक 


सरस्वती 


भाषा म श्रनुसंधान करने के लिए उनको 'डेवीज्ञ-स्कार्लः 


[ भाग ३८ 


मिज्जापुर का वातावरण कुछ ऐसा है कि वहाँ अ्क्खड्पन 
आपसे आप ग्रा जाता हे | भंग छानना और कन्धे पर 
लम्बी लाठी लेकर Usd हुए चलना साधारण-सी बात 
है । जीवन के आरम्मिक दिनां में जिसे कानूनी भाषा में 
“नाबालिग? कहते हैं, में मी काफ़ी ऊधमी था। यद्यपि 
पढ्ने-लिखने में अपने सहपाडियों से कम नहीं था, तथापि 
स्कूल में कतई मन नहीं लगता था | खुले मैदान में और 
पहाड़ियों पर मेरा काफी मनोरंजन होता था | नीले आकाश 
के नीचे बैठना में पसन्द करता था और प्रकाशोद्धासित 
मैदान में अकेले व टहलता था |” 


इस प्रकार जायसवाल जी का लड़कपन 
होता है | मुना जाता है ओर कुछ कुछ व्यक्तिगत अनुभव 
अपने राम को भी हे कि अमीरों के बच्चे, केंगारू के 
बच्चे की तरह, माता के जठर से भूमिष्ठ होकर भी एक 
प्रकार से कुछ दिनां तक माता के स्नेह-कोख में ही रहते 
हैं | जायसवाल भी एक धनी के पुत्र थे ग्रीर उन्हे भी 


पिता का प्रेम और माता का लाइ-प्यार असाधारण रूप 
से प्राप्त था । नोकरों ्रौर दरवारी-महापुरुषों से सदा घिरे 
रहने के कारण वे काफ़ी जिद्दी हो गये थे तथा प्रकृति में 
कुछ उद्धतपन त्रा गया था। यद्यपि विलायत-यात्रा से 
पुराने ढंग की अमीरी शान मिट गई थी, तो भी अक्खड़पन 
बना ही रहा | हाँ, उसमें प्रकार-भेद आ गया था जैसा कि 
स्वाभाविक भी कहा जा सकता है | 

जायसवाल जी एक ग्रक्खड मनुष्य थे | उनसे जिसे 
मिलने का-बहुत अधिक निकटता स्थापित करने का 
सोभाग्य प्राप्त हुआ है वह हमारे इस कथन का समर्थन 
अवश्य करेगा | इसी अ्रक्खड़ता ने उन्हें न तो जनता 
का आदमी! बनने दिया ओर न “सरकारी कृपा-पात्र' | 
उनका अपनापन सबसे Bad ओर निराला बना 
रह | 

विलायत-यात्रा की छाप उनके नित्य के जीवन पर 
उतनी नहीं पड़ी, यह एक मानी हुई बात हे, पर समाज 


में जायसवाल जी 'साहब? के रूप में रहे और घर के भीतर & 
` बाबू काशीप्रसाद? के रूप में | इस तरह उनका जीवन 
दो धाराओं में सदा प्रवाहित होता रहा | ग्राक्सफीर्ड कें 


“जीसस-कालेज? में उन्होंने एम० ए० पास किया | चीनी” 
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शिप” मिला तथा भारतीय इतिहास के alta युग के 
रिसच स्कालर भी रहे | उनके लेखों ओर ग्रन्थों का इतना 
आदर हुआ कि बीसवीं सदी के किसी भी इतिहासज्ञ 
को--ख़ास कर भारतीय इतिहासञ्ञ को- नहीं प्राप्त हुआ | 
“हिन्दू-पोलिटी? का अनुवाद तो प्रायः सभी ग्रन्तर्राष्ट्रीय 
भाषाओं में हो चुका है ओर अनगिनत विश्वविद्यालयों 
में यह पुस्तक पढ़ाई भी जाती है। वे अपने विषय के 
अकेले विद्वान्‌ थे, यह तो निर्विवाद सिद्ध है। कालेज में 
अध्ययन करते समय ही उन्‍होंने खाज-विप्रयक अपने 
ज्ञान का ऐसा परिचय दिया कि बड़े बड़े पुरातच्वज्ञ, 
अनुभवी अध्यापक उनका लोहा सान गये | अँगरेज़ी की 
याग्यता के साथ उनका संस्कृत-ज्ञान इतना कैसे बढ गया 
पर महामहोपाध्याय साहित्या- 
वतार शर्मा एम० Uo जिन्हें उत्साहित 
[ के प्रवाह में पड़कर--किसी की तारीफ़ 
करते शायद ही किसी ने देखा-सुना होगा, उनके कट्टर 
प्रशंसक थे | संस्कृत-पांडित्य की चर्चा चलते ही वे डाक्टर 
जायसवाल का नाम वहुत ही स्नेह श्रोर आदर से लिया 
करते थे | शायद शर्मा जी भारत में तीन-चार ही संस्कृतज्ञ 
मानते थे, जिनमें जायसवाल साहब का नम्बर दूसरा था । 
एक बार हमारे पूछने पर शर्मा जी ने कहा था- “गैर 
ब्राह्मणों में जायसवाल जी सबसे बड़े संस्कृतज्ञ तो हैं ही, 
पर ब्राह्मण पंडितों में भी उनकी कोटि का धुरंधर विद्वान्‌ 
मिलना कठिन हैं |” 

हम स्वयम्‌ संस्कृत के अच्छे जानकार नहीं हैं, इसी 
लिए स्वर्गीय शर्मा जी की सम्मति को उद्धृत करके ही 
संतोष-लाभ करते हैं। हाँ, इतना तो हम भी अपनी 
व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कह सकते हें कि 
जायसवाल जी को संस्कृत के अनगिनत ग्रन्थ मुखस्थ थे | 
ऐसे कई ग्रन्थ भी मुखस्थ थे जिनका नाम तक हम लोगों 
ने नहीं सुना। न्यायशास्न पर उनका अच्छा अधिकार 
था तथा संस्कृत के महाकाव्यां के तो पारंगत जानकार 
थे | हिन्दू-धम-शास्रों का उन्होंने गम्भीर अध्ययन किया 
था तथा वेदों और वेदांगों पर इतना अधिकार था कि बड़े बड़े 
दिग्गज विद्वान्‌ तक उनके मत का विरोध करने की हिम्मत 
नहीं करते थे। “हिन्यू-पोलिटी! नामक अपने महान्‌ 


था, यह बतलाना काठन ह, 
त रामा 


ei अन्थ में उन्होंने अपने संस्कृत-ज्ञान का जैसा महिमामय 


3...» 


परिचय दिया है उसकी तुलना में दूसरी नज़ीर पेश करने 
का साहस हममें नहीं है | 

मिडिल-टेम्पल से वेरिस्टरी पास करके डाक्टर्‌ 
जायसवाल स्वदेश लौटे | विलायत में अध्ययन करते 
समय उन्होंने खोज-सम्बन्धी कई ऐसे जोरदार लेख लिखे थे 
कि बड़े बड़े इतिहासञ्ञ विद्वानों के दाँत खट्टे हो गये थे और 
विद्यार्थी जायसवाल को वहाँ के अनेक लब्पप्रतिष्ठ इति- 
हासज्ञां ने बुलाकर अपनी-अपनी श्रद्धाञ्जलि ग्रपित की थी | 
डाक्टर सिलव्याँ लेवी जैसे प्रकाएड संस्कृतज्ञ पंडित तक 
ने उनको उनके लेख पढ़कर पत्र लिखकर अ्रपनी श्रद्धाञ्जलि 
अपित की थी और उन्हें फ्रांस आने का स्नेहपूरणं निमन्त्रण 
दिया था | उस समय जायसवाल जी महज़ २२।२४ साल 
के एक विद्यार्थी मात्र थे ओर डाक्टर लिलव्याँ लेवी ने विश्वः 
विख्यात होने का महान्‌ गौरव प्रात कर लिया था | ऐसे 
थे डाक्टर जायसवाल अपने विद्याथी-जीवन मे ही | 

(३) 

भारत ने डाक्टर जायसवाल को एक बैरिस्टर के रूप 
में तथा विद्वानों ने विश्व-विश्रुत पुरातच्बज्ञ के रूप में. 
प्राप्त किया, पर जायसवाल जी केवल क्ानूनदाँ और 
पुरातच्ववेत्ता ही नहीं, बरन एक मनुष्य भी थे | मनुष्य 
की हैसियत से, एक सामाजिक जीव की हैसियत से, 
जायसवाल जी के किये गये उन दूसरे कार्यों का भी विचार 
करने का हक़ हमें है जिन्हें हम उचित समभते हैं। 

स्वर्गीय पंडित रामावतार जी एक भयानक नास्तिक 
माने जाते थे | डाक्टर जायसवाल उन्हें चार्वाक की कोटि, 
के नास्तिक मानते थे ओर उनके सिद्धान्तों को स्वयम्‌- - 
देखाऊ तरीके पर--मानते भी थे। बहस छिड़ने पर चे 
ईश्वर के अस्तित्व को समाप्त कर देने के लिए अपने 
प्रकांड पांडित्य का सारा बल बहुत ही निर्दयतापूर्वक 
लगा देते थे तथा बहुत ही निष्ठुर भाव से ईश्वरता पर 
प्रहार करते थे । 5 

पठित-समाज में ओर ख़ास तौर पर अपनी मित्र- 
मंडली में जायसवाल जी एक घोर नास्तिक के रूप में 
मुद्दत से विख्यात थे | एक बार की घटना इस प्रकार है 
कि जब हमारे यहाँ सबसे पहली बार जायसवाल जी पारे 


आर उन्हें यह भ्रम था कि हम उन्हें नहीं पहचानते तब ' 


उन्होंने हमारे सामने एक प्रश्न EI, क्योंकि वे दिन 


पतरपख के थे और हम पिंड करने के निमित्त आनेवाले 
थां से घिरे बैठे थे । उन्होंने छूटते ही पूछा--“हमारे 
मर गये हैं। में उनका श्राद्ध करना चाहता हूँ | 
हुए देवताओं का पिण्ड-दान होता है या नहीं £” 
ऐसे अवसर अनेक बार आये जब हमने उन्हें धम 
ईश्वर का भयानक विरोध करते सुना हे । धीरे धीरे 
हम उनके अधिक निकट ग्रा गये तब हमने बहुत ही 
चर्यं के साथ यह अनुभव किया कि वे नास्तिक नहीं, 
ग्रास्तिक हें । उनका नास्तिकवाद केवल बहस का 
यथा । वे प्रत्येक एकादशी को फलाहार करते थे, 
कुष्णजन्माष्मी आदि ब्रत वाक्रायदा रखते थे। एक 
श्रीकृष्णजन्माष्टमी को जत्र हम उनकी सेवा में पहुँचे, 
aa कहा-“्राज में तो फलाहार करूँगा |” मैंने 
«यों १? कहने लगे-- बेटा, भगवान्‌ कृष्ण पर 
श्रगाघ श्रद्धा है | वे ईश्वरावतार ओर योगीश्वर थे | 
एक बार में बुरी तरह बीमार पड़ा | जीने की उम्मीद नहीं 
| डाक्टरों ने बहुत ज़ोर मारा, पर रोग तूफान की 
तरह बढ्ता ही गया और घर भर का धैर्यं सूखे पत्तों की 
ह गायव हो गया |? वे रुके और अत्यन्त गम्भीर 
छुत की ओर देखने लगे | हम अपने हृदय की 
| के दबाये चुपचाप बैठे रहे । कुछ क्षण ठहर कर 
एक ठंडी साँस ली और फिर कहना आरम्भ 


AC थी-सोने के तावीज़ पर रत्नखचित, जिसे में सदा 
में पहने रहता था। गले से तावीज़ उतार कर में 


ऐसी ज्योतिमंयी मूति आज तक मैंने स्वप्न 
देखी किशोरावस्था और प्रज्वलित सौन्दर्य! 
रंगीन प्रकाशों के संयोग से बनी 


सरस्वती 


+++ काकाको क 


बरामदा पारे की तरह चमक रहा था | हम एक-दूसरे के 
सामने चुपचाप बैठे थे। भगवान्‌ कृष्ण के जन्म-ग्रहण्‌ 
करने का अवसर आ गया था- दूर से शंख-घंटे की आवाज़ 
ग्रा रही थी । हवा रुकी हुई थी और फूली हुई मालती 
की महक छा रही थी | मैंने कुछ पूछने की कोशिश की, 
पर गम्भीर वातावरण का ऐता दबाव मन पर पड़ रहा था 
कि मुँह से शब्द भी नहीं निकलना चाहते थे--ऐसा लगता 
था कि जीभ भी अलसा गई हो जो अव हिलना-डुलना पसन्द 
नहीं करती थी | महानास्तिक जायसवाल जी के भावावेश में 
देखते हुए हमने कुछ चण मानो स्वर्ग में वेठकर विताये | 
एक बार भाई परमानन्द जी ने श्री विष्णु 
जाकर दर्शन fear) हम भी साथ थे | उ 
“महतो जी, जब में जेल में जीवन-मरण के 
रहा था, अचानक मेरा हृदय न जाने वे 
तब से में भगवान्‌ का स्मरण करके अर 
उठता हूँ।” खैर, वह 
उसका वर्णन करना असम्भव है। गहरी निस्तब्धता में 
दीवार की घड़ी का “टिक टिक” शब्द गुंज रहा था, 
मानो निस्तब्धता के हृदय में घड़ी प्रत्येक लर आक्रमण 
कर रही हो | यह दो साल की पुरानी घटना है | 
इतना ही नहीं, यदि हम यह कहें कि जाय- 
सवाल भूत-प्रेत तक के मानते थे तो अत्युक्ति न होगी | 
उनको संदेह हो गया था कि उनकी कोठी में प्रेत का 
मनहूस डेरा पड़ गया है। उनका यह संदेह इतना zs 
हो गया कि किसी सच्चे तान्त्रिक की खोज में लग गये। 
श्राद्धकम-ग्रादि के ख़िलाफ़ वहस करते समय हमने 
देखा है कि जायसवाल जी अत्यन्त निष्ठुरतापूर्वक पुराने 
आस्तिक विचारों की छीछालेदर कर डालते थे | वे सदा 
इसी बात पर ज़ोर देते थे कि ईश्वर, परलेक, घम ग्रादि 
बहस के विषय हो सकते हैं, पर ये नित्यजीवन में प्रतिष्ठित 
नहीं किये जा सकते | श्राद्ध कर्म के ख़िलाफ़ जायसवाल जी 
के तर्क इतने प्रबल होते थे कि एक बार एक शास्त्री जी ने 


t कहा--- 
ले पर झूल 
गो गया | 
1विभोर हो 


डाक्टर 


अपने पचीस साल के स्वाध्याय का बल लगाया और श्राद ^ 


आदि TH का समर्थन करना चाहा, पर उन्हें अच्छी तरह 
विश्वास हो गया क्रि अभी उनका अध्ययन और शास्त्रज्ञा 


अधूरा है । वैरिस्टर होने की हैसियत से जायसवाल जी | 
की दलीलें इतनी तीखी होती थीं कि शास्री जी जो 


T 
श्य ऐसा मनोवेधक था क्रि. 
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ह्या 


Wr 


डाक्टर जायसवाल 


= 
> OO > CID ~ 


भारत के इने-गिने पंडितों में हें, कुछ ही aq के बाद 
निरुत्तर हो गये ओर उन्हे भी यह स्वीकार करना पड़ा कि 
द्ध आदि कर्मा में अन्ध-श्रद्धा और वैज्ञानिक तथ्य कम 
मात्रा मे है। जब जायसवाल जी हाई-कोट चले गये तब 


शास्त्री जी हमसे कहने लगे--“ये तो चार्वाक के भी गुरु 
उन्हीं जायसवाल जी के सम्बन्ध में यदि कोई 


उत्सुक थे तो सहसा 
इस बात पर विश्वास नहीं होगा। पिछले साल जब वे 
ज्वरग्रस्त थे तब हम देखने गये | हमसे उन्होंने कहा-- 


स्वयम्‌ गयाश्राद्ध करने को 


“बेटा, तुम यह मत सोचना कि में पूरा नास्तिक हूँ | में 
द वी-देवता क्या, भत-प्रेत भी मान हू, वश्वास करता 
ज्ञ से श्राद्ध आदि का विर ना पड़ता 


क 
[al गति हे 


ठहरूंगा ओर तुम भी मेरे 


जहाँ श्राद्ध करने में 


साथ सा 
जाऊँगा |” इतना कहकर 
होने के ।” इसके बाद १ 

इसके बाद डाक्टर साहब के परिवार में एक बहुत ही 
चिन्तनीय दुर्घटना हो गई | उनके एक अनुज का अकाल 
में ही अन्त हो गया । इस कष्ट से घबराकर जायसवाल जी 
ने हमका लिखा--“यह कया sar? म Maw का 
भार सिर पर से उतारना ज्ञाहता था, पर यह तो अनुजकण 
का वज्रपात हुआ | कया ईश्वर की यही इच्छा थी? 
बेवफा स्वामी अपने आज्ञाकारी सेवक पर छिप छिपकर प्रहार 
कर रहा है| क्या ईश्वर सचमुच दयालु है--मोहन 2” 

भला हम इस प्रश्न का क्या उत्तर देते ? अब पाठक 
समझ सकते हैं कि जायसवाल जीं नास्तिक थे या पक्के 
आस्तिक | ईश्वर-विरोध या तो वे आस्तिकों को चिढाने 
के लिए करते थे या मौज में आकर । एक बार उन्होंने 
हमसे कहा था--“एक मनुष्य सम्राट का अत्यन्त भक्त 
है | उनकी मूर्ति की पूजा करता है। उनके जन्मदिवस 
पर्‌ ब्रत = हे | सम्राट-चरित” का स्नान करके पाठ 
करता हे 


आर माला लेकर सम्राट क नाम का सकल्प 


छोड़कर नियमित रूप से जप करता है, पर सम्राट की | 
सरकार का एक भी क़ानून नहीं मानता और पद पद पर | 
कानून की अवहेलना करता है | ठीक इसके विपरीत 
दूसरा मनुष्य सम्राट्‌ की भक्ति नहीं करता, पर सरकार के 


बनाये हुए प्रत्येक क्रानून को सिर झुकाकर मानता है र | 
उसके अनुसार आचरण करता है। क्या यह तम 


वतला. सकते ह के इनम सच्चा राजभक्त कोन है 2” : 

इस साफ़ ओर सीधे प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है, | 
यह प्रप्येक व्यक्ति समझ सकता है। जो रात-दिन ईश्वर- | 
भक्ति करता हे, पर ईश्वर के बनाये सत्य, दया, अहिंसा, | 
प्रम, शुद्धाचरण आदि नियमों की अवहेलना करता है वह | 
ता पूरा नास्तिक ही नहीं बल्कि नरपशु हे | जायसवाल | 
जी का नास्तिकवाद ऐसा ही था। हाँ, एक वात | 
यह थी कि वे अपने भीतर ऐसी शक्ति का अनुभव नहीं 
करते थे जिसके बल पर वे ईश्वर या धर्म की वकालत 
खुलकर कर सकते । क्या पाश्चात्य सभ्यता में एक 
दुगुंण यह भा हू 

ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों पर भी जायसवाल जी 
का अन्धश्रद्धा थी | वे अपने सम्बन्ध में ज्योतिषियों से. 
प्रायः पूछा करते थे । अपनी पुत्री धर्मशीला जी के विषय भें 
वे एक ज्योतिषी से हमारे सामने पूछ रहे थे कि “वह हाई- 


कोर्ट की जज हो सकेगी या नहीं ।' ज्योतिषी जी ने जब 
हिसाव वैठाकर इस असंगत-सत्य के “हाँ” कहकर स्थिर 
कर दिया तब बच्चे को तरह प्रसन्न होकर वे धर्मशीला 
के पुकारने लगे। उन ज्योतिषी जी के पास ऊँचे ऊँचे / 
ams अधिकारियों के प्रशंसापत्र थे और संभवत; जाय | 
सवाल जी के इस ओर ग्राक्षित होने का यही कारण रंहा । 
हो । अँगरेज्ञों की गवाहियों पर अविश्वास प्रकट करने का | 
बल हमारे जैसे पराधीन जीवों के हृदय में नहीं है। 
जायसवाल जी जैसे उन्नत ओर स्वतन्त्र विचार के मनुष्य 

भी अपने को इस निम्नकोटि के विश्वास से वंचित नह 


रख सक | “aa | | \ 
(४) | 
यों तो जायसवाल जी देखने-छुनने में एक खासे | | | 
“साहब? से लगते थे, पर उनका हृद्य भारतीय था | 


सदा एक भारतीय की तरह सोचा करते ये और जब 
अवसर आता था तब एक भारतीय की तरह ही आचरण 


क आ NE 
rhe ee मी 


करते थे। हाँ, यह बात अवश्य थी कि वे सरकार 
जनता दोनों को प्रसन्न रखना चाहते थे। ऐसी 
जोरी जायसवाल जी की जैसी स्थिति में जीवन 
व्यतीत करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति में पाई जा सकती है। 
न तो कभी खुलकर जनता का साथ दिया और 
5 सरकार का | सरकार की रंगीनियों पर भी वे फ़िदा रहे 
और जनता की दुर्गति पर भी ata, बहाया किये) य 
एक अजीब नीति थी, पर इतना ता अवश्य ही कहना 
| दोगा कि ग्रपने जीवन के शेष दिनों में वे जनता की ओर 
` आधिकाधिक खिसके-सरकार से कुछ दूर ही होते गये | 
म नहीं कह सकते कि इसका कारण क्या था | यह हृदय- 
थन का परिणाम था या हताशता का नतीजा | कुछ भी हो 
र हुआ ऐसा ही | ६ ग्लड में रहते हुए वे खुलकर राजनांतक 
Saad में भाग लेकर भारत का पक्ष समथन करते 
आर यही कारण था कि उनकी उन चिट्टियों पर जो 
लायत से भेजी जाती थीं, कड़ा सेन्सर बैठा दिया गया 
था | हमें उनकी फ़ाइलों में से ऐसे एक-दो पत्र देखने का 
मिले हैं जिन पर सेंसर की मुहर लगी हुई है और लिखा 
“gat है--श्रोपेन्ड बाई सेन्सर? । सम्भवतः यह लड़ाई के 
ज़माने की बात हो, पर बात है ऐसी ही | 
. जायसवाल जी गान्धी जी के हिमायती थे, पर वे 
ex से देशोद्धार होने की बात नहीं मानते थे। वे 
चाहते थे कि देश कल-कारख़ानों से भर दिया जाय। 
_ भारत के खींचकर २०३७ ईसवी या ३०३७ इसवी में 
देने के समर्थक थे, न कि २०-२५ सौ साल पीछे | 
1 विचार था कि अपनी संस्कृति की tar करते हुए 
त के संसार के साथ आगे बढ़ना चाहिए ओर संभव 
संसार से भो ग्रागे । ग्रह-उद्योग और चर्खा-खद्दर 
भारत को खींचकर मध्ययुग में ले जायगा ओर इधर 
सार नाना प्रकार के वैज्ञानिक साधनों से अपनी चरम 
ति कर रहा है। क्या भारत में फिर से Gage या 
स्तरयुग? क़ायम किया जायगा ? यह तो ग्रप्रगतिशील 
हे, जिसका विरोध होना चाहिए | जायसवाल जी 
के उपासक थे | कहते थे कि इटली ने अ्रबीसीनिया 
च डाला, ठीक ही किया | इस बीसवीं सदी में 
[क्ष तफारी क्यों पिछड़े रहे ? यह दोष उन्हीं का हे 
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सरस्वती 


काक. na + आए a) 
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राष्ट्रों के सामने उसने शक्ति की महिमा को स्पष्टता से प्रकट 
करके उन्हें सँमल जाने की चेतावनी दे दी हे | 

जायसवाल जी के विचार से दुर्बल मनुष्य दया का 
पात्र नहीं है, प्रत्येक मनुष्य के सबल होना चाहिए। 
ईश्वर waa की लाठी में निवास करता हे न कि निर्बल 
की पीठ में | एक सबल व्यक्ति यदि दूसरे कमज़ोर की 
गर्दन मरोड़ देता है ता वह ईश्वर जिसकी पूजा कमज़ोर 
व्यक्ति सदा करता आया है, गर्दन मरोड़नेवाले की सहायता 
करेगा । ईश्वर ने सदा बलवालों का साथ दिया हे । पूजा- 
रियों की पूजा से ईश्वर उतना नहीं प्रसन्न होता जितना वह 


बलवानों की प्रचंड भुजाग्रों पर रीझता हे! क्या इस बात 
का विरोध किया जा सकता हे ! 
अपने इसी सिद्धान्त के ध्यान में रखकर जायसवाल जी 


ने एक बहुत ही सुन्दर व्यंग्यात्मक पद्यबद्ध प्रहसन लिखा 
है। यह प्रहसन हमारे पास सुरक्षित है, क्योंकि वे लिखते 
जाते थे ओर हमारे पास भेजते जाते थे । उसका कथानक 
इस प्रकार है --एक बार कुछ सज्जन ईश्वर के पास गये | 
उन सज्जनों के नाम जायसवाल जी, राहुल बाबा, 
वियोगी जी, दिनकर जी, जिन्ना साहब, बेनी-पुरी जी और 
शोक़तञ्रली साहब हैं। ईश्वर ग्रॅगरेज़ी, मुसलमानी और 
भारतीय पोशाक एक साथ पहने बैठे हैं । प्रश्नोत्तर की 
Wel लग गई | ईश्वर ने धमकी भरे स्वर में कहा-- 
“नर मेंने क्या क्या किया आँख खोल सब देख | 
रचना विश्व विचित्र की ओर तुम्हारा भेख |? 
इस पर उन लोगों ने ईश्वर को फटकारना शुरू कर 
दिया | इस वार्तालाप में ईश्वर ने स्वीकार किया है कि 
मैंने ही महमूद ग़ज़नवी के सहायता देकर सोमनाथ के 
नष्ट करवाया ओर गोरी की सहायता करके भारत के 


गुलाम बनाया | सट सोफ़िया के शरणार्थियों का वध ' 


कराया इत्यादि इत्यादि | में सदा बलवानों का साथ देता 
हूँ। कोरे भक्तों को में घृणा की दृष्टि से देखता हूँ | 

उनके इस प्रहसन से प्रकट हाता है कि उनके राज- 
नेतिक विचार कितने gat हुए थे । इधर तो उन्हाने 
ज़मींदारी प्रथा की व्यथता पर एक लेख भी पत्रों में छप- 
वाया था, यद्यापे उनके पेशे का सम्बन्ध सीधे ज़मींदारों 
से ही था। हमारे प्रश्‍न करने पर उन्होंने कहा-- प्रव 


सत्य बोलने का शौक़ चर्या है। यदि जीवन रहा तो | 


ee 


fesse प से 
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Biss: लिखना था | इसे कहते हैं लगन ! 


संख्या ४ ] 


इससे भी भयंकर सच बोलूँगा | तुम इतने ही से चोक पड़े 
साई !” खेद हे कि उनका “भयङ्कर सच? हम नहीं सुन 
सके | सत्य बोलने की उनकी महत््वाकांज्षा “नरनारायण- 
संवाद? शीर्षक उनके प्रहसन के साथ ही समाप्त हो गई | 
Cae) 
जब जब्र भाषा के सम्बन्ध में जायसवाल जी से बातें 
करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन्हे सदा घराङ हिन्दी? 
की वकालत करते हमने सुना । वे यद्यपि पण्डित जवाहर- 
लाल जी की तरह हिन्दी मं उदू फारसी के शब्द घुसेड़ने 
के विरोधी थे, तथापि भाषा का रूप घराऊ बनाने के 
ही पन्न मेथे | साफ़-सुथरी ओर सीधी-सादी भाषा के 
इतने प्रेमी थे कि ऐसी भाषा के लेखक का तहे दिल से 
दाद देते थे । हरिश्रोध-अभिनन्दन-प्रन्थ में उन्होंने सीधी 
भाषा के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। देवकी 
री बालमुकुन्द गुप्त और पण्डित पद्मसिंह 


नन्दन जी GH 


जी की भाषा वे ही प्रशंसक थे | इन्हें वे 'बराऊ- 
हिन्दी? के श्राचार्य मानते थे | 
हाँ, तो जायसवाल जी इधर कोई १५-२० साल के 


बाद फिर हिन्दी लिखने की ओर ध्यान देने लगे थे | 
उन्होंने कई एक लेख लिखे भी | एक बार लिखकर निश्चिन्त 
नहीं होते थे--कई दिनों तक लगातार काट.कूट करते 
रहते थे । 'हरिश्रो ध-श्रभिनन्दन-गरन्थ? की भूमिका लिखकर 
ZH साफ़ करने को दी। उन दिनों हम sedi की 
कोठी में sat हुए थे | हम बार बार कापी साफ़ करते 
ओर वे बार बार शब्दों को उलट-पलट देते। गिन कर 
हमने सात वार उस छोटी-सी भूमिका की नक़ल पर नक्कल 
की | एक रात को जब हम सो.रहे थे, आधी रात के वे 
आये ओर हमें जगाया | अ्कचकाकर हम उठे तब कहने 
लगे-- बच्चा, नाराज़ मत होना | एक शब्द उस भूमिका 
में बदल दो । सोते समय सुरे श्रचानक वह शब्द याद 
आया | चाहा कि सवेरे देखा जायगा, पर दिल में ऐसा 
तूफान पैदा हो गया कि फिर नींद नहीं आई | लाचार 
तुम्हें कष्ट देने आया | मेरे सामने तुम वह शब्द बदल दो 
तो में अपने हृदय के भार से मुक्त हो जाऊँ और फिर 
गहरी नींद का मज़ा लूँ ।” 

वह शब्द था “रूपवान? जिसे “सुन्दर? के स्थान पर 


डाक्टर जायसवाल 
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जायसवाल जी भगवान्‌ बुद्ध पर एक महाकाव्य लिख- . 
वाने के इच्छुक थे और यह भार हम पर उन्होंने लादा 
था | छुन्द वंशस्थ पसन्द क्रिया था और भाषा वही 
घराक हिन्दी | उन्होंने एक बार लिखा था--“भगवान | 
बुद्ध के महाभिनिप्क्रमण पर एक महाकाव्य जल्द लिखो 
रौर भाषा अपनी काम में लाना | एक नमूना देता हँ-- 

“पढ़ा पढ़ाया लिख कीतिं प्रात की 

नहीं रही भुतल बीच सोचना |? 


्रचीतमध्यापितः की जगह 'पढा-पढ़ाया? समझ 
गये न ? आज ही से हाथ लगा दो |”? 
खद्‌ हे [क घराऊ WA के कारण हमने अब तक 


उनका ग्राज्ञापालन नहीं क्रिया | 
हिन्दी के सम्बन्ध में जायसवाल जी के विचार प्रगतिः 
शील थे और वे हिन्दी को राष्ट्र-भाषा मानने में गर्व का 
अनुभव करते थे | बिना ग्रनिवार्य आवश्यकता के हिन्दी 
में ही अपना काम चलाते थे। एक बार एक प्रोफ़ेसर | 
साहब उनसे मिलने आये ओर लगे अँगरेज़ी में दहाड़ने | 
जायसवाल जी ने हिन्दी में उत्तर दिया तब भी आपने 
फिर श्रँगरेज्ञी की ही कड़ी लगाई | अब उनकी अ्क्खड़ता 
जागी और फ्रेंच में बोलना ग्रारम्भ किया | प्रोफ़ेसर साहब 
अवाक रह गये | उन्होंने चुभती हुई भाषा में कहा-- 
“जनाब, जब विजातीय भाषा में ही बोलना है तब ग्रॅगरेज्ी | 
से अधिक मधुर a सुसंस्कृत फ्रेंच है | इसी में बातें हों? | 
हिन्दी-प्रेम का शायद यह चरम कोटि का प्रमाण है | | 
लिफ़ाफ़े पर पता तक हिन्दी में ही लिखा करते थे-कम || 
से कम उन्होंने जितने पत्र हमारे पास भेजे, सभी पर | 
हिन्दी में ही पता लिखा | हिन्दी बोलते समय बीच बीच | 
में अंगरेज़ी-शब्द घुसेड़ देना उनके कतई पसन्द न था| 
उनके बिचार से यह “मूर्खता का द्योतक? प्रयत्न apy 
(६) oa 
` ४ ज़िन्दगी ज़िन्दादिली का नाम हे | 
मुर्दादिल क्या ख़ाक जिया करते हैं ।” & 
जायसवाल जी महान्‌ थे ओर वे सदा महत्ता की 
ओर ध्यान रखते थे । स्वाभिमानी तो ऐसे थे कि अपने मन 
ओर स्वाभिमान के प्रतिकूल वातावरण में चण भर भी | 
नहीं ठहरते थे । आक्सफोड में चीनी-भाषा के स्कालर और || 
लेक्चरर तथा उन्हें इसी विप्रय पर मिलनेवाला दुर्लभ . 


रशिप भी प्राप्त हुआ था, पर अपनी ग्रक्खड् मनो- 
के कारण ग्राक्सफोड की प्रोफ़ेसरी को ठकराकर 
क चलते बने | एक बार अपने गत-जीवन के विषय 
“में अपने को पहचानता हूँ और 
ता हूँ दूसरों को भी जो मेरे सम्पर्क में आते हें । 
पर जहाँ धक्का लगने की संभावना होती है 
Haw भर भी टिकना नहीं पसन्द करता, चाहे 
बरसे मेह | 
हमारे मित्र एक राजा साहब हैं। धनी हैं, बड़ी 
है | विद्वान्‌ और गुणग्राही भी हैं। आप जायस- 
के दर्शनों के लिए बहुत ही उत्सुक थे | कई 
राजा साहब ने हमसे अप्रने मन की बात कही । 
णु बुद्धि से हमने यही सोचा कि जायसवाल जी 
जा साहब की कोठी पर अवश्य आवंगे, क्‍योंकि वे एक 
स्टर हैं और अमीरों की ख़शामद करने की उन्हे 
भी होगी ही, पर उस समय हमारे सामने अपने 
य की नगण्यता स्पष्ट हो गई जब जायसवाल जी ने 
ज़ोर से कहा-_“कभी नहीं | में पहले किसी राजा- 
के सलाम करने नहीं जाउँगा | वे यदि चाहे 
मेरी कुटिया पर पधारकर मुझे दर्शन दे सकते हैं।” 
प में आ गये | क्या हम यह भूल जार्य कि सबसे 
बार विना बुलाये ही--अपने मन से--जायसवाल 
[गया की गन्दी गलियों को पार करते हुए. हमारी 
ग पर पधारे थे। जो हो, “ऐसी हरि करत दास पर 
| निज नम्रता frat जन के हित होत प्रकट यह 
१ आख़िर हुआ मी यही | राजा साहब बड़ी 
[ से जायसवाल जी की कोटी पर पधारे और फिर 
| गहरी सित्रता के पाश में बैध गये | शोक है 
मित्रता महन. Se साल तक स्थायी रह सकी 


भी समभेंगे कि 


सरस्वती 
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जायसवाल जी परिस्थिति से डट कर लोहा लेते थे 


और शायद हारने की तो आदत ही नहीं थी । तरह तरह - 


की पारिवारिक विपत्तियों को वे फूल-माला की तरह हँसते 
खेलते उठाकर चूम लेते थे और फिर क्या मजाल जो 


चेहरे के भावों में भी अन्तर पड़े | खुले हाथों सवच करने. 


का दंड सभी को मिलता है ओर जायसवाल जी भी अपने 
इस “अपराध? की सज़ा बार बार भोगा करते थे । काफ़ी 
ग्राय थी और व्यय का भी काई हिसाव नहीं था | कितने 
गरीब विद्यार्थी और गारीब परिवार उनके दान से जीते थे, 


यह बतलाना कठिन है | दान भी ऐसा कि उसके विषय 
में किसी के कानोंकान ख़बर तक न हो | एक बार उन्होंने 
३००) का नोट देकर हमसे कहा--“ग्रम॒क सज्जन को 
चुपके से दे दो | उनका लड़का बीमार है | हालत नाजुक 
है | उनके पिता से हमने मुक्रहमे में काफ़ी पेसे पाये हैं । 
अब वेचारे का दिन बिगड़ गया है। कह देना कि चिन्ता 
न करें, में सेवा करता TANT | 

अपने प्राइवेट सेक्रेटरी से भी वे दान के मामले में 
पर्दा रखते थे | हमने अपनी आँखों से देखा है कि कोठी 


पर ऐसे कई सम्भ्रान्त पर परिस्थिति की मार के कारण कातर 
सज्जन आते थे जिन्हें चुपके चुपके जायसवाल जी काफ़ी 
सहायता दिया करते थे। जो कुछ कमाते, इसी तरह 
वाँट-बूटकर निश्चिन्त हा जाते थे | अक्सर कहा करते 
“जब मेरा हाथ ख़ाली रहता है और कोई कुछ मांगने ग्राता 
है और उसकी माँग पूरी करने के लिए मुके विशेष चिन्ता 
का सामना करना पड़ता है तव मेरा हृदय बहुत ही पुल- 
कित हो उठता है । में सोचता हूँ ,कि मैंने कुछ किया ।” 
जायसवाल जी श्रपनापन का ध्यान रखते थे ओर यही 
कारण है कि उन जैसे विद्वान्‌ को पटना-विश्वविद्यालय ने 
पी एच० डी० की डिग्री बहुत देर करके दी | और तब भी 
Sto लिट्‌! की डिग्री नहीं दी | यह तो मानी हुई वात है कि पी ० 
एच० Sto का नम्बर,दूसरा है | सरकार की ओर से भी जायस- 
वाल जी को कोई उपाधि नहीं मिली । ग्रक्खइपन और 
अत्यधिक ग्रात्मसम्मान के कारण ही वे इन सम्मानों सें 
वंचित-सें रहे | यह युग खुशामद और प्रोपेगेंडा का है | 
व ख़शामद करना “्रात्मघात?ः समभते थे और अपन 


लिए प्रोपेगंडा करना “नीचता? | कोई भी विश्वविद्यालय. 
| उनको सम्मानित करके अपना सम्मान बढ़ाता और कोई | 


me 
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भी सरकार ऐसे विद्वान्‌ के उपाधि-प्रदान करके अपनी 
उपाधियों की बहुमूल्यता प्रमाणित करती, पर जायसवाल 
जी का ध्यान इस ओर न था । वे अपने ग्रापको प्राप्त कर 
चुके थे, उन्हें दिखाऊ सम्मान की आवश्यकता ही नहीं 
थी। नाइटहुड” या “डाक्टरिएट? का कोई मूल्य उनकी 
महत्ता के सामने नहीं था। उनके पांडित्य की प्रजा 
संसार कर रहा था ओर करता रहेगा । सरस्वती ने उन्हें 
जो सम्मान प्रदान क्रिया था वही यथेष्ट था। * हमारे यहाँ 
तो राजे-महाराजे और पूँजीपति Sto लिट बनाये जाते हैं। 
७. पंडितों की पूछ ही कहाँ है १ पराधीन देश से कोई इससे 
१ ग्राधक आशा रख भी नहीं सकत 


मा जी शोर जी ने भी कई स्थानों पर 
लिखा है कि यदि san विनोद की मात्रा का ग्रभाव होता 
तो उनका [त हो गया होता | विनोद जीवन 


के लड़कपन को क्रायम रखता है। 
अपनी भावनाओं को 

सरस ओर सजीव बनाये रख सकते हैं | 
हमने जितने महापुरुषों के दर्शन किये हैं उन्हं ऊँचे 
ज का विनोदो पाया है | हमारे गुरुदेव रवीन्द्रनाथ तो 
Veale दें ही ओर उन्हें ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि 
कवि हें | पर जायसवाल जी जैसे पुरातच्ववेत्ता और 
महात्मा जी जैसे सक्रिय राजनीतिज्ञ भी अवसर मिलते ही 
विनोद का आश्रय ग्रहण करते हें | जायसवाल जी की 
विनोदी प्रकृति का केवल एक ही उदाहरण यहाँ पेश करेंगे। 
एक बार की घटनाः है | संथ्या-समय हम उनके पास 
j बैठे थे | एक बंगाली वैरिस्टर साहब भी पधारे। इधर- 
- उधर की चर्चा चली और तत्काल योग के चमत्कारों 
का ज़िक्र शुरू हो गया | जायसवाल जी ने कहना आरम्भ 
किया--“ग्रजी जनाव, ये जो सज्जन बैठे हैं (हमारी 
ओर इशारा करके) एक पहुँचे हुए योगी हैं। जब 
हम नेपाल जा रहे थे तब इन्हें साथ नहीं लिया | 


~ 


पासपोट में गुंजाइश नहीं थी कि अधिक आदमियों के 


की सरसता 


यही एक ऐसा जिससे हम 


गुण हे 


a a ? व्र 


$ नेपाल-सरकार ने आपके ससम्मान बुलाया था ओर 
वहाँ इन्हें राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया था तथा 
दो थी। eee 


] डाक्टर जायसवाल 


ले जायें | इन्होंने आग्रह किया, पर हम लाचार वे । खेर, | 
हम ठीक समय पर चल पड़े | नेपाल पहुँचते ही हमने 
इन्हें अपने ठहरने की जगह. पर खड़ा पाया । पूछने से 
पता चला कि ये हज़रत एक सप्ताह से यहाँ set हुए हैं। 
हस चकित हो गये | एक सप्ताह पहले तो ये हमारे साथ 
| (पटने में) थे | कुछ ही घंटों में नेपाल कैसे पहुँच 
गये ! खेर, जब घर लोटे तब धर्मशीला की अम्मा से 
पता चला कि ये नित्य कोठी में आते थे। और हमारा 
संवाद लेकर तथा घंटे दो घंटे बैठकर चले जाते थे | एक | 
दिन भी नागा नहीं हुआ | अब आप ही वतलाइए कि एक | 
ही आदमी दो स्थानों पर एक ही समय कैसे उपस्थित a 
सकता है । इतना ही नहीं, भाई साहब, एक बार मुझे एक | 
ऐसी पुस्तक की ज़रूरत पड़ी जो तिब्बत में राहुल जी के | 
पास थी | उन दिनों राहुल जी तिब्बत में संस्कृत के ga 
प्राय ग्रन्थों की खोज कर रहे थे | मैंने इनसे उसका ज़िक्र | 
किया तब कहने लगे कि 'कल पुस्तक ला दूँगाः। सुबह आप 
पुस्तक की पांडु-लिपि के साथ मेरे पास आये और ४५ | 
सप्ताह के बाद राहुल जी का पत्र आया--“वियेगी = 
जाने केसे यहाँ ्राये और ग्रमुक पुस्तक लेकर फिर न 
जाने किंधर चले गये | पता नहीं |” इसका नाम हे 
का चमत्कार |? $ 
वेचारे बैरिस्टर Sad ग्रवाक ! वे कुछ तण ठहरकर | | 
अपनी fad हुई बुद्धि को एकत्र करते रहे | इसके बाद |! 
उन्होंने लपककर मेरे पेर पकड़ लिये और बोले---““बाब 
आर तोमाके छाड़िबो ना। श्रामार उद्धार करो बाबा 
ग्रामी एक जन तोमार पतित पुत्र |” हँसी के मारे हमारा 
पेट फटा पड़ता था, पर जायसवाल जी तो ऐसे गर्म्भ 
बैठे थे, मानो वे जा कुछ कह रहे हैं, Ma: सत्य ही है 
बैरिस्टर साहब के जाने के वाद हँसते हँसते हम थक र 
पेट में बल पड़ गये | घास पर बैठकर हम तो क़रीब । 

तीन घंटे तक हँसते रहे | ऐसी ऐसी अनेक घटनाः 
जिनकी चर्चा इस लेख में सम्भव नहीं है। 
साहब के चले जाने के बाद जायसवाल जी ने. 
“देखा, विलायत से यह बैरिस्टर हो आया है, पर 

के नाम पर बचऊ के कोंप भी हाथ नहीं लगी | 
(८) || 

पिछले सप्ताह ! हाँ, इसी पिछले सप्ताह किसी निजी | 


क 


से पटना गया । सुना कि राहुल जी जायसवाल जी की 
[ढी में मौजूद हैं, पुरानो फ़ाइलों की जाँच कर रहें हैं। 
तो नहीं चाहता था, पर एक बार काठी के दशन ओर 
जी के चरण छुने की लालसा ने ज़ोर मारा | राहुल 
जी आज यहाँ हैं तो कल बहाँ। वे रूस जानेवाले हैं। 
| फिर मुलाकात हो या न हो, यही सोच कर चल पड़ा। 
। प्रत्येक कृदम पर पीछे लोट जाने की इच्छा होती थी 
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बैठकर cea जी भर कर रो लें, दिल का भार 
कर लें, तब आगे बढ़े। सोचता सोचता Fat 
पहुँचा | निर्जन और मनहूस कोठी को दूर से ही 
वकर हमारा धेयं पानी को दो बूँदो में परिणत होकर 
(खों की राह टपक पड़ा | प्राण निकल जाने के बाद 
शीर देखने में जैसा लगता है, काढी की भी वैती ही 
हालत थी । धीरे धीरे पोर्टिका की सीढ़ियों पर चढ़ा | एक 
बार चारों रोर नज़र दोड़ाई, कोने कोने में मकड़ी का 
जाला देखा और देखा बिजली के क्रीमती ओर सुन्दर 
“शेड? पर घास-फूस रख कर एक गौरैये को घोंसला बनाते | 
जायसवाल जी का प्यारा कुत्ता जा सदा मखमल के गद्दे- 
वाली कुर्सी पर बैठा रहता था, एक पतली चेन में बँधा 
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पर गिन रहा है | कुत्ते का शरीर घावों से भरा हुआ है 
AR अनगिनत मक्खियाँ भिनभिना रही हैं | पास ही थोड़ा- 
भात पड़ा हैं ओर दो कोवे आराम से Han फुदक कर 
पर चंचु-प्रयोग कर रहे हैं | केसा मनहूस दृश्य है! 
| कमरों के दरवाज़ों में बड़े-बड़े ताले लटक रहे हैं ओर 
जे धूल से भरे हुए हें | हमने साहस करके पुकारना 
किया | थोड़ी देर के बाद किसी थके और ऊवे 
मनुष्य ने पूल्ठा- “कौन है १? हाय, अपना नाम 
कर किसे परिचय दें ! कौन समझैंगा कि यह ग्रागन्तुक 
न है ओर इस मकान के मालिक का इससे क्या 
रन्ध था | हमने जवाब दिया--“राहुल बाबा हैं |? [फिर 


सरस्वती 


किस अल सिलि oe 


भर ग्राता था और जी चाहता था कि रास्ते में ही. 


-जाऊँगा । अब भारत में मेरे लिए कोई आकर्षण नहीं शेष 
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उसी ककंश स्वर में उत्तर मिला--“हें, इधर से 


आइए |” 
x x x 

उसी सुन्दर वरामदे में जहाँ जायसवाल जी अपने 
[गन्तुकों का स्वागत किया करते थे, राहुल जी कागाज़ों 
के ढेर में वेठे हुए थे | जायसवाल जी की पुरानी चिट्रियो 
में से काम की चिट्टियाँ छाँटकर शेष का नष्ट कर देने का 
भार राहुल जी को दिया गया था | संसार भर 
के पत्रों का ढेर लगाये राहुल जी मुस्करा रहे थे 
मुस्कराहट को देखेकर सहृदय व्यक्ति बिना रोये न रहे | वे. 
हमारी ओर घूमकर कहने लगे--“अ्रच्छा हुआ 
गये | में जायसवाल जी की एक जीवनी लिँग 
चाहो तो अपने मतलब के पत्र चुन लो ।? 
हमने पूछा -- बाबा, सुना था कि आप 
जीवनी केसे लिखी जायगी 2” 4 
बाबा गम्भीर निःश्वास त्याग कर बोले--“हाँ, ग्रामी | 
तो तिब्बत जाना है | यह मेरी तिव्बत की अन्तिम यात्रा 
होगी | वहाँ का काम भी शेष हो हो गया है । फिर रूस 


, अँ 


रूस जायंगे। | 
| 


~ 


रहा | सदा के लिए अपनी मातृभूमि से बिदाई लूँगा। । 
एक-एक करके मेरे हृदय का सभी बन्धन zz चुका है। | 
यों ता पहले से ही मेरा मन उचट चुका था, पर जायस- १ 
वाल जी ने मुझे अपने स्नेहपाश में बाँध wear था। जब 
वे भी चले गये तब फिर यहाँ wear ही क्या है ? अब में 1 
भी भारतः से अन्तिम बार चला |”? | 
इतना कहकर राहुल जी ने दूरूरी ओर मुँह फेर लिया। । 
वषा का उदास ग्रोर सजल संध्या | सुनसान काठा में | 
हम दो व्यक्ति एक-दूसरे के सामने बैठे हैं | सामने हरे-भरे 
मैदान पर श्रावण के मेघ धीरे धीरे वरस रहे हैं--और, | 
ओर इस उदास गोधूलि की धुँधली छाया में हम धीरे धीरे 
Sh जा रहे हें । जायसवाल जी, जिसे आपने अपना पुत्र 
कह कर ग्रहण किया था उसकी यह श्रद्धांजलि स्वीकार करे | 


मं ————— 
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मृत्यु का रहस्य 


लेखक, श्रीयुत केशवदेव शर्मा 


न्यु क्या हे? क्या स्वभावतः मरना 
ज़रूरी हे ? क्या जीव की उत्पत्ति 
में उसकी मृत्यु मी निहित रहती 
“है १ शरीर के एक जीवित अगु-- 
“सेल?--के wat में जो कुछ 


त ) 
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होता है उसे हम ठीक ठीक जान 
लें और उसका विश्लेषण कर सके तो हमको जीवन के 
मम का वास्तविक ज्ञान हो सकता हे | परन्तु Ga में 


“प्रोटोप्लाज़म? होता है, केवल यही हम जानते हैं | 
प्रा पदार्थ है, यह हम नहीं जानते | 

एक “सेल? अर्थात्‌ शरीर के एः सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश 
के जीवन को कोन-सी श्रद्धत शक्ति जाग्रत. रखती 
है ? वह निरा भोजन तो नहीं कहा जा सकता | क्योंकि 
यद्यापे यह ठीक है कि सेल को यदि भोजन या 
आक्सीजन न मिले तो वह मर जायगा और छिन्न-भिन्न 
हो जायगा, परन्तु इसी प्रकार मोटरकार में पेट्रोल बन्द 
करने से वह रुक तो जायगा, लेकिन मरेगा नहीं | 
पेट्रोल के विधिपूर्ण उपयोग से वह फिर चलाया जा 
सकता है। किन्तु सेल में, मोटर के इंजन के पुर्ज़ा की 
ही भाँति, यद्यपि “ग्राटम” और “मालीक्यूल? तथावत्‌ 
रहते हैं, तो भी एक बार, उसके मरने के बाद फिर उसको 
चाहे जितना भोजन और आक्तीजन पहुँचाया जाय वह 


एक 
पर वह “प्रो टो प्लाज़स 


कभी जीवित नहीं होगा | wa: ऐसा कौन-सा तत्त्व उसके . 


भीतर से हमारे बिना जाने ही निकल गया जिसके ara 
में हमारी सारी युक्तियाँ व्यर्थ हो जाती हैं ? यही एक ऐसी 
गुत्थी है जिसके सुलभते ही मृत्यु और जीवन का सारा 
रहस्य खुल जायगा | 

परन्तु यह तो मृत्यु के ताखिक विश्लेषण की बात 
रही | किसी प्राणी की मृत्यु को समझना इससे कहीं अधिक 
सरल है | जिन असंख्य सेलो के संयोग से शरीर का 
निर्म्माण होता है उनका स्वतंत्र रूप से मर जाना स्वाभा- 


; ७. 
आ विक बात नहीं है, फिर भी प्राणी मर जाता है । 


i 


वाज़मन ने यह स्पष्ट किया हे कि एक सेलवाले प्राणुया 
या Wal का मृत्यु प्राकृतिक रूप से कभी नहीं होती | अथात्‌ 


अनुकूल जलवायु, भोजन और सुरक्षा में वे सदैव जीवित | 


रक्खे जा सकते हैं | परन्तु इस सिद्धान्त का एक शरीर- 
धारी प्राणी की मृत्यु पर कोई असर नहीं पड़ता । यद्यपि 
यह ठीक है कि उसका वह शरीर भी वैसे ही असंख्य सेलो है 
का एक समूह होता है जो agg होता है और प्राण- 
पदाथ के साथ मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं रहती । परन्तु 
एक उन्नत जीव का शरीर, हृदय, फुप्फुस, यकृत, मस्तिष्क 
आदि कई विशेष विभागों में बैंटा हुआ रहता है और इन 
सबकी क्रियाश्रों के सामूहिक सहयोग से ही वह संचालित 
रहता है। इन विभागों में से यदि कोई एक किसी कारणवश 
निष्क्रिय हो जाय तो सम्पूर्ण शरीर की व्यवस्था बिगड़ जाती 
ह ओर उसका काय रक जाता है। इसी को मृत्यु कहते हैं। 
मृत्यु की ठीक ठीक व्याख्या करने में वेज्ञानिकों को 


बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि किसी जीव के मर जाने _ 


पर भी उसकी सवाँश में मृत्यु नहीं होती । यह अनेक 
परीक्षणों-द्वारा सिद्ध हो चुका है कि मनुष्य के मरने के 
बाद भी उसके कोई कोई भाग कई घंटों या कई दिनों 


तक जीवित रहते हैं | मृत्यु के बाद भी उसके बाल और 


नाखून बढ़ते रहते हैं | जिन सेलो पर वे उग रहे हैं वे तब 


भी जीवित रहते हें । प्राणि-शास्त्र के जानकारों का कहना है. 


कि मृत्यु क बाद मनुष्य का सबसे आधिक समय तक ज़िन्दा 


रहनेवाला भाग उसका यकृत होता है। साधारणतया मरे | 


हुए; मनुष्य के शरीर के कुछ सेल निकालकर यदि 


उचित प्रकार के घोल आदि में wa जायें तो वे महीनों | | 


ne 


या वर्षा तक जीवित रह सकते हैं | 


रूस मं डाक्टर टिच्यूलीन ने एक कुत्ते के कटे हुए | 


सिर को तीन घंटे से अधिक समय तक जीवित cer था 
ओर उन्हीं के साथी डाक्टर कुवलिएको ने एक मनुष्य के 
हृदय को उसके शरीर-से अलग करके उसे तीस घंटे तक 
जीवित रक्खा था। 


इस सम्बन्ध में वैज्ञानिकों के अनेक सिद्धान्त हे, परन्तु 
§ भी यह नहीं कह सकता कि जीवन श्रोर मृत्यु वास्तव 
म॑ हे क्या। मृत्यु को समभाते हुए कोई वैज्ञानिक इससे 
आधिक नहीं कह सकता कि जीवों का मर जाना कुछ उनके 

भाव में ही होता है । खेर, यदि किसी प्राणी के शरार 

| जीवन-गति के ऐसा रुक जाने को कि वह फिर न 
लाई जा सके, हम मृत्यु कहें तो मुख्यतया उसके तीन 
के कारण होते हैं--श्राकस्मिक, कीटाणुओं-द्वारा 
र प्राकृतिक | 2 
युद्ध को छोड़कर मनुष्य ग्राकस्मिक मृत्यु से 
ना अधिक नहीं मरते । किन्तु प्रकृति के क्षेत्र में जीव- 
का यही ढंग सबसे अधिक प्रचलित हे | किसी भी 
की ऐसी दुर्घटना को जिससे सारे शरीर को या उसके 
ही महत्वपूर्ण भाग को प्राणघातक चति पहुँचे या जीवित 
हना असम्भव हो जाय तो उसको श्राकस्मिक मृत्यु का 
FRY कह सकते हैं--जैसे मनुष्य का मोटर के नीचे दब 
ना, चिड़िया के शरीर में शिकारी की गोली का धेस 
जाना, बाढ़ या वर्षा के पानी में अनेक प्राणियों का डब 
, किसी ग्रग्निकाण्ड में भस्म हो जाना या मौसम 
ही ऐसा आकस्मिक ओर कठोर परिवर्तन हो जाना 
जीवित रहना असम्भव हो जाय | लेकिन 
सबसे अधिक जीवों की आकस्मिक मृत्यु का कारण 
सरे के द्वारा खाया जाना होता है । जीव-प्रकृति 
यह कुछ नियम-सा है कि बहुत-से प्राणियों का 
करके वह एक जीव को पालती है। जीवों 
मं उत्तरोत्तर उन्नत जीव श्रपने नीचे के प्राणियों 
पर जीवित रहते हैं | और इसी नियम के ग्रनु- 
की उत्पत्ति भी होती रहती है | जीवों की जो 
तनी निम्न श्रेणी की है उसकी उत्पत्ति भी उतनी 
अधिक होती है | एक वैज्ञानिक के लिए प्रकृति की 
श्राहार-व्यवस्था ऐसी युक्तिपूणं मालूम होती है कि 
जीवों की उसत्ति, पोषण और नियमन की किसी 
विधि की वह कल्पना भी नहीं कर सकता | क्योंकि 
छोटी श्रेणी के जीवों का खाया जाना किसी प्रकार 
र दिया जाय तो निश्चय ही वे एक ऐसे असीम 


सरस्वती 


[भाग ३८ 

होना महाकठिन हो जायगा और परिस्थिति अनेक प्रकार 
बहुत ही विकट हो जायगी । बड़े जीवों के आहार-द्वारा 
छोटे जीवों की संख्या को एक उचित परिमाण में रखना 
क प्राकृतिक आवश्यकता है । एक प्रकृति-विशेषज्ञ को 
हमारे उस दुख पर कोई समवेदना नहीं होती जा एक 
बिल्ली के द्वारा किसी भोली और सुन्दर चिड़िया के मारे 
जाने पर हमको होती है, क्योंकि वह जानता है कि ह 
चिड़िया ने भी स्वयं असंख्य जीवों का आहार किया है | 


इस आकस्मिक मृत्यु से तो वह एक सेलवाला अमर 


प्रोटोजुआ भी नहीं बच सकता, क्योंकि 
कुचल जाते हैं, बहुत-से गर्मी में सूख जा 
से खा लिये जाते हैं | प्रोटोजुञ्रा इसी श्रथ 
कि प्राकृतिक रूप से उसका शारीरिक हास नहीं होगा | 
दूसरे प्रकार की मृत्यु वह है जा होती तो वास्तव में 
प्राणियों के दूसरे पर ग्राक्रमण करने से ही है, परन्तु फिर 
भी उसको खाया जाना नहीं कह सकते, क्योंकि ये ग्राक्रमण- 
कारी जीव इतने छोटे होते है कि साधारणतया आँख से 
दिखाई नहीं पड़ते, यद्यपि ये बड़े से बड़े जीव का अन्त 
कर सकते हैं | इनको माईक्रोब और वेकटी रिया कहते हैं। 
ओर मानवीय तक और ग्रमिमान यह 
करता कि ये हमको खा गये | इसलिए, 


मृत्यु के इस दूसरे 


मुख्य कारण को हम उसके प्रचलित नाम 'कीटाएुश्ओों- _ 


द्वारा उत्पन्न रोग? ही कहेंगे। माइक्रोस-कोप से दिखाई 


पड़नेवाले इन अत्यन्त छोटे कीयार॒ओं में कुछ माईक्रोब और 7 


कुछ बैकटीरिया होते हैं जा प्लेग, हैज़ा, य आर डिप्थी- 
रिया आदि रोग उत्पन्न करते हैं और कुछ केवल एक ही 
सेल के बने हुए प्रोटोजुञ्ा होते हैं--जैसे मलेरिया के 
कीड़े | इनके भी ग्रतिरिक्त महासूच्म जीवों की एक जाति 
ओर भी हे जो अरग्ुवीक्ष॒णयंत्र से भी दिखाई नहीं पड़ते, 
जिनको आधुनिक वैज्ञानिकों ने खाजा हे और जो एक 
महत्वपूर्ण कठिनाई बने हुए हैं। केन्सर जेसे महाराग 
के कारण यही जीव कहे जाते S| माता, खसरा, टाइफस 
aan, पीला बुखार आदि तथा मुँह और पेरो की कई & 
बीमारियाँ तो इनके ही कारण होती हैं | 

गीटाणुओ-द्वारा मृत्यु को कारण या तो सीधा यहाँ 
हाता हे कि वे जीव शरीर के क्रिसी आवश्यक भाग 


नष्ट कर देते हैं, जैसे aan में फुप्फुस की झिल्लियीं 


\ 


। 


कहना पसन्द नहीं ` | 


R 


| 
| 


र्ट 


. # गा 


दो जाना अ्रवश्यम्मावी-सा माना जाता है | दिन-रात कास 
= करनेवाली ग्रांतरिक और बाह्य इन्द्रियों को यद्यपि आहार, . 
thy "निति = ed! शक 2 Reed 
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जजर हो जाना या मलेरिया में शरीर के खून के सेलो का 
ही मारा जाना, परन्छु अधिकतर कीटठाणुओं-द्वारा मृत्यु 
का कारण उनका वह विष या टौक्सीन होता है जिसको वे 
स्वयं या परोक्षु रूप से किसी के शरीर में उत्पन्न कर देते 
हैं । वेकीन और ऐन्टो-टौक्सीन के द्वारा आज-कल प्राय: 
इस प्रकार के रोग कैसे सफलता-पूर्वक अच्छे कर 
दिये जाते हैं, इसे बहुत लोग जानते होंगे | 

ऐसी मृत्यु का कारण कभी कभी ऐसे बढ़े कीट भी 
होते हँ जा सामान्यतया ग्याँख से देखे जा सकते हैं | जब्र 
ये कांडे किसी ऐसे जीव के शरीर में चले जाते हैं जिसको 
इनके पालने का अभ्यास नहीं होता या जिसके शरीर में 
इनसे बचाव करने की कोई क्रिया नहीं होती तभी ये रोग 
या मृत्यु क [न्य्था बिना किसी प्रकार 
कभी लाभ पहुँचाते हुए भी 
शरीर सें ग्रपना प्राकृतिक 
लेकिन 'हुक-वार्म? जैसे कीड़े 
जब प्रवेश कर जाते हें तब वे शरीर 
लों में प्रायः छेद कर देते हैं, रास्ता रोक 
देते हं या उसके खून श्रौर पचे हुए भोजन के रस को 
स्वयं ग्रहण करके उसे निर्जीव वना देते हैं या इतना विप्र 
उत्पन्न कर देते हैं कि उससे मृत्यु हो जाती है 

मनुष्य अपने ज्ञान ओर सावधानी के कारण ऐसी 
बहुत-सी शारीरिक और ग्राकत्मिक दुर्घटनाओं से बचता 
रहता हे | उसके रक्त की रोग-विरीधिनी शक्ति अनेक 
प्रकार के कीटाणुग्रों को मार मगाती है, उसके शरीर में 
जा घाव हो जाते हैं वे भर जाते हैं, चोटें लगती हैं और 
अच्छी हो जाती हैं | परन्तु इस मरम्मत की भी आख़िर 
एक हृद होती हे | एक समय आता हैं जब यह मालूम 
पड़ने लगता है कि अब इसी तरह आगे काम नहीं 

लेगा | 

शरीर-विज्ञान की आधुनिक खोजों के अनुसार मृत्यु 
शरौर-तत्त्व्का काई स्वाभाविक गुण नहीं हे, परन्तु जिन 
प्राणियों का शारीरिक विधान बहुत पेचीदा है, जिनके 
अन्दर शरीर की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के पूरा करने 
स इन्द्रियाँ अलग अलग लगी हई हैं उनका ऐसा अन्त 


जाता है । बुढ़ापे में मनुष्य को हृड्डियाँ अधिक सख्त और 


निद्रा और विश्राम किसी हृद तक पुनर्जीवित करते रहते है | 
फिर भी उनकी शक्ति क्रमशः च्ीण होती रहती है और. 
कभी न कभी उनको शक्ति इतनी चीण दो जाती है कि बे . 
अधिक काम नहीं कर सकतीं | मछुलियाँ, साँप और छिप- 
कली को जाति के कुछ जीवों के ऐसे अपवाद भी हैं 
जिनके शरोर में बहुत बड़ी आयु के बाद भी हास के काई 
चिह्न नहीं दिखाई पड़ते; परन्तु साधारणतया जवानी के 
उपरान्त शरीर की आवश्यक इन्द्रियाँ निरन्तर परिश्रस 
करते रहने के कारण थक जाती हैं और जर्जर होने लगती 
हैं, और एक बार ख़राब होने के बाद किर घे किसी प्रकार 
भा काम का नहीं रह जाता | मनुष्य म सामान्यतया दाँतों 
के दो सेट ही उगते हैं, दूसरे सेट में से , अगर के [ई दाँत 
जाय या ख़राब हो जाय तो फिर काई उपाय नहीं | यही 
दाल हमार शरीर की दूसरी इन्द्रियों और कोमल तन्तुश्रों 
का भी है | यकृत, गुर्दा, फेफड़े, मस्तिष्क और मांस-पेशियाँ 
Alle हॉ वृद्धावस्था में पहले feast और ख़राब होते 
हैं | उनके हास के साथ ही हमके कमजोरी का ग्रनुम 
दोन लगता हे | हमें ठीक तरह दिखाई . और सुनाई नहीं | 
पडता, खाना हज्म नहीं होता, हाथःपैरों में फुर्ती नहीं | 
ती और विचार-शक्ति मी fata हो जाती है। अधिक | 
आयु होने पर प्रोटोप्लाज़म भी सम्भवत कुछ गाढ़ा होने | 
लगता हैं और इस कारण भी शरीर की मज्जा ठोस-सी || 
हकर इन्द्रियों की गति मन्द पड़ जाती हे । परन्तु प्राकृतिक 
मृत्यु का तात्कालिक कारण शरीर के किसी विभाग का 
फेल हो जाना ही हे । उदाहरणाथ पचास वर्ष की आयु 
के बाद जो मनुष्य प्राकृतिक रूप से अथात्‌ बुढ़ापे के 
कारण मरते हैं उनको प्राय; हृदय-क्रिया हो फेल होती हे 
अथात्‌ हृदय की गति बन्द हो जाती है या रक्त-वाहिनी 
नाड़ी बुढ़ापे में सख्त हो जाने से फट जाती है। बह 
अधिक मनुष्यों में उनकी आयु के बढ़ने के साथ साथ | | ह 
उनकी रक्तवाहिनी, नाडियाँ और दूसरे तन्तु-जाल भी | 
होते रहते हैं । हः | 
इसके अतिरिक्त इद्धावस्था में शरीर के अन्दर कुछ 
रासायनिक परिवतन भी हो जाते हैं, यद्यपि इस सम्बन्ध सें | । 
अभी निश्चित रूप से कुछ मालूम नहीं हुआ है| मुख्य- | | 
तया शरीर के चूने के सम्बन्ध की क्रिया में कुछ दोष श्रा 
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-सी होने लगती हैं | इसका कारण यह है कि 
न में चूने के नमक अधिक मिल जात हें । दूसरे खुन में 
कळ विप्रेले पदार्थ भी मिल जाते हैं। 

निरंतर काम करते रहने के कारण get म जो 
इन्द्रियां निश्शक्त और तीण हो जाती हं उनको पुनर्जी 
बित करने के उपाय भी सोचे गये हैं ओर उनम किसी 
| हृद तक सफलता भी मिली है। परन्तु उनसे BG की 
| ऱ्रनिवार्यता दूर नहीं हुई, बल्कि जीवन का साधास्ण 
अवधि में भी कोई महत्वपूर्ण योग देने कें लिए बड़े चतुर 
और fee उपायों की आवश्यकता है श्रौर इतने पर भी 


सफलता का निश्चय नहीं है | 

' मनुष्य तथा दूसरे समान जीवों की वृद्धावस्था के 
लक्षणों में यह देखा गया है कि सबसे ग्रांथिक उनको 
` काम-शक्ति ग्रौर कामेच्छा का हास होता है | और यह तो 
"मालूम ही था कि शरीर की वृद्धि तथा उसके विभागों का 
| सुचारु संचालन बहुत कुछ उन मुखविहीन ग्रन्थों के 
_ संचित रसों की प्रक्रियाग्रों पर निभर है जो प्रायः एक 
दूसरे के रसों से ही उत्तेजित होकर काम करती हैं, अतः 
करिसी एक रस के अभाव में शरीर की दूसरी ग्रन्थियाँ भी 
पड़ जाती हैं ओर इस प्रकार सारे शरीर को क्षति 
वनी आरम्भ हो जाती है। इसी विचार के आधार पर 
प्रथम स्टीनेच ने सोचा कि यदि ase जीवों की 
गरी हुई प्रजनन-शाक्ति किसी प्रकार फिर पुनजींवित की 
जा सके तो शरीर के दूसरे भागों में भी स्फूर्ति श्रा 
गी | 

सका एक मुख्य उपाय यह है कि एक नौजवान 
की जननेन्द्रिय की ग्रन्थियों के ठुकड़े बूढे जीव को 
यां में लगा दिये जाते हैं | स्टीनेच ने इस विधि का 
पहले चूहों पर आज़माया, ओर उनके अपवाद-शज््य तो 
नहीं, लेकिन फिर मी बहुत सफलता मिली | बुड्ढा चूहा 
इस चिकित्सा के बाद बुढ़ापे की सुस्ती के छोड़कर जवानों 
भाँति उछलने-कूदने लगा | उसका वज़न बढ गया 
बाल घने और चिक्ने हो गये । युवावस्था की तरह 
एक बात में दिलचस्पी लेने लगा और उसकी 
[ भी प्रदीप्त हो गई | लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ समय 


बनाया. 


सरस्वती 
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गया, परन्तु प्रत्येक बार उसकी जवानी का समय पहली 
बार से कम होता गया, ओर श्रन्तिम वार तो अचानक 
उसकी मृत्यु ही हो गई । 

यही प्रयाग वारनेफ़ ने मनुष्यों पर किये, परन्तु उनमें 
विशेषता यह थी कि बन्दरों (शिम्पेन्ज्ञी) की ग्रन्थियों के 
टुकड़े मनुष्य के अन्दर लगाये गये | इन प्रयोगों की 
सफलता-ञ्रसफलता का हाल बहुत लोगों के मालूम हे | 

इन पुनर्जीवन के उपायों की अस्थायी सफलता का 
एक कारण यह है कि हमारे शरीर की वह शक्ति जा सभी 
प्रकार के बाह्य पदार्थों के शरीर में मिलने से रोकती है 


ग्रौर जिसके कारण हम ग्रनेक रोगों और विषों के ग्राक्र- 


मण से बचे रहते हैं या अच्छे हो जाते हैं, वही शक्ति जब 
शरीर की भलाई के लिए उसमें बाहर की ग्रन्थियो के 
टुकड़े लाकर लगाये जाते हैं तो उनसे विरोध का बर्ताव 
करती है। किसी किसी व्यक्ति का आंतरिक विधान तो 
उनके बिलकुल ही स्वीकार नहीं करता ale किसी की 
शारीरिक क्रिया उन्हें कुछ दिनों तक ग्रपनाने के बाद फिर 
विरोध करना आरम्म कर देती है। कुछ लोग ऐसे भी 
होते हैं जो बहुत दिनों तक उनके अपने अन्दर रखकर 
उनका लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार इन प्रयागों में 
सफलता समान रूप से नहीं प्राप्त होती हे । 


दूसरी बात यह है कि ग्रन्थियों या तन्तुश्रों को पुन- ` 


जीवित करके शरीर की रासायनिक व्यवस्था के चाहें 
जितना सुचारु रक्खा जाय, फिर भी शरीर का कोई अज्ञात 
तत्त्व आयु के साथ साथ ज्ञीण होता ही रहता है AK 
पुनर्जीवित किया हुआ व्यक्ति ऊपर से यद्यपि हरा-भरा सा 
दिखाई पड़ता है, तथापि वह वास्तव में सवोश में जवान 
नहीं होता, वह अपने किसी अंश में खोखला होता रहता 
है | उसकी कृत्रिम जवानी के आवरण के पीछे AS 
अपना विकट हास्य हसती रहती है। 

अब शरीर का यह कौन-सा भाग है जा पुनर्जीवित 
नहीं होता १ ्रनुमान किया जाता है किं यह मस्तिष्क या 
मुख्य स्नायु-जाल है। 
उसके मस्तिष्क के सेल दूसरे भागों के सेलों की तरह आप 
में विभक्त होकर उत्पन्न नहीं होते हैं। हमारे जन्म के 
उपसन्त हमारी खाल, ग्रन्थियाँ, मांस-पेशी आदि कें सेल 


तो एक के दो में विभक्त होकर बढ़ते रहते हैं और ज 


Ae 


नुष्य जैसे विकसित प्राणी म॑ ( 
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के उपरान्त भी वे किसी प्रकार वढ़-घट सकते हैं, परन्तु 
हमारी मानसिक इन्द्रिय की सेल-पूँजी जन्म से मृत्यु तक 
एक ही रहती है । फिर यह तो स्पष्ट ही है कि बुढ़ापे में 
मस्तिष्क के सेल सिकुड़ने लगते हैं तथा उनमें हास के 
दूसरे चिह्न भी दिखाई पड़ने लगते हें | किसी भी ग्रन्थि 
का रस इनके फिर पुनर्जीवित नहीं कर सकता, क्योंकि 
पुनर्जीवन का अर्थ सेलों की प्रत्युत्पतति के रूप में ही सम- 


झना चाहिए । लेकिन स्नायु-जाल के सेलो की उत्पत्ति 
बढ़ाने का हमके कोई उपाय मालूम नहीं है | 


इन सवके ग्रतिरिक्त ग्रन्त में यह प्रशन भी उठता है 

कि क्या जीवन को उसकी प्राकृतिक ्रवाधि से बहुत 
पी हे । सत्तर-अस्सी वर्ष की आयु 
[र सावधानी से भी सम्भव हो सकती 
पी क्या मनुष्य की जीवित रहने की इच्छा 
देखने के उपरान्त विश्राम 
के समान ही उसके मन में भी एक स्थायी 
रच्छा उत्पन्न नहीं होती १ मेचिनकोफ़ ने इस 

विषय पर यथेष्ट ध्यान दिया S| उसका विचार था कि 


वृद्धावस्था के साथ साथ मनुष्य में जीवनेच्छा का भी 
हास होता रहता है और प्राकृतिक रूप से नींद की 
इच्छा की तरह मृत्यु की इच्छा भी उसके मन में उदय 
होती है । 

एक लम्बी ग्रायु के वाद मनुष्य की 


~ 


gia किसी न 
प में पूरी हो ही जाती हैं या वे निर्जीव पड़ जाती 
उसे कोई ऐसा काम दिखाई नहीं पड़ता जिसमें 
वयं कुछ भाग न लिया हो | इसके बाद भी जो 
से वांछुनीय प्रतीत होता है वह उसको अपने 
[हकर ग्रपनी सन्तान के लिए प्राप्त करना 
चाहता है। 
जीवन का उत्पन्न करने ओर स्वस्थ रखने के लिए, 
मृत्यु प्रकृति की बड़ी चतुर और सुविधापूर्णं युक्ति’ हे । 
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जीवन की बहुतायत ओर खुशहाली मृत्यु के बिना नहीं | 


> 


रह सकती । 

प्राकृतिक मृत्यु कोई आकस्मिक विपत्ति नहीं, 
मनुष्य का एक स्वाभाविक ग्न्त है। 
विध्वंस नहीं, बल्कि पूर्णाहुति समझना चाहिए | 


बल्कि 


आक्वान 
लेखक, श्रीयुत अञ्चल 


ले चलो नौका ग्रतल में 


उड़ रहा उन्मत्त दुर्दिन आज जागत प्राण मेरे ! 
आज ग्रन्तर में प्रलय है लुट रहा उन्माद घेरे, 
किन्तु जाना ही पड़ेगा 
इस तृषावाहन Baa में | 
श्राह रे उन्मत्त माँझी ! art लंहरों से निमंत्रण, 
आज मुखरित हो उठे दुर्दान्त यह दारुण समर्पण, 
यह भयंकर लालसा AT 
ते चलो नोका अतल में | 
बाँध दें लहरं तरी से हम पथिक तूफानघारी, 
चिर विसर्जन स्वप्न सजते हम मरण॒-वाहन पुजारी, 
meq गति का खोत प्रतिक्षण 


इस पिपासा कै भँवर में प्रज्वलित आवत चलते, 
लुट रहा उद्दाम यात्री श्वास के संचय निकलते 
हम महातम के बटोही 
ले चलो नौका अतल में | 
तीर लगता आज सूना-सा विपुल ये व्यर्थ संचय, 
“रोक लेगा कोन जीवन? विश्व-पथ का सूक्ष्म परिचय, | 
यह महावाणी अलक्षित गत 
हैं विस्फोट जल में । 
यह विफल तृष्णा पराजित प्राण की जलती निशानी, 
यह श्रकम्पित-सी तरी व्याकुल पथिक की चिर कहानी, 
आज नूतन पथ सजाते 


उसे जीवन का __ 


है. क्षे चलो नौका ग्रतल में | ले चलो नौका अतल में | 


sme 


` एक करुण-रस-पूण कहानी 


लेखक, श्रीयुत 


ड़ के दिन थे | शाम हो चुकी थी । गिरधरदास 
जा मुँह लटकाये हुए आये और मा के पास AS 
गये | भाई की खुदगर्ज़ी, दोस्तों की शिकायत 
तथा aaa भाग्य को कोसने का इससे बढ़कर शायद और 
| कोई वक्त नहीं था | इसी समय गिरधरदास खाना खाते 
| | a और मा खटोले पर बैठकर उन स्वजनों को पानी पी पी 
कर कोसती थी जिन्होंने मा-वेटे के बुरे दिन देखकर उनकी 
परवरिश से दाथ समेट लिया था | परन्तु आज गिरधरदास 
| मे रोज़ की तरह मा से खाना नहीं माँगा | वे उदास थे | 
मा चे बात छेड़ने की इच्छा से पूछा--“ग्राज उदास 
क्यों हो बेटा ? खाना ले ग्राऊ 2” 
तीर जब्र तक शरीर में भसा रहता है, खुन नहीं 
टपकता, मगर उसके iad ही फ़ोवारा छूटने लगता 
है | प्राय; कडवी वातों का पहले तो कोई ख़ास असर नहीं 
होता, लेकिन जव कोई मरहम रखने के ख़याल से धिक्कार 
/__ के काँटॉ. को निकालता है तब बेरोक आँसू निकल आते 
हैं| गिरधरदास फूट फूट कर रोने लगे | उनके आँसू किसी 
Pee हुए अतिथि की भांति मानो थमने का नाम ही नहीं 
लेते थे | इतनी देर तक तो शायद उन्होंने वाप के मरने 
7 भी आँख न बहाये होंगे मा ने लाख समझाया, वात 
शक्र वजह Wet चाही, मगर गिरधरदास बराबर रोते 
ही रहे | रार जब दिल का रंज कुछ कम हुआ तब 
minal लेते हुए वोले.--“कुळ नहीं । कल भाई साहब 
यहाँ दावत थी । मैं उधर से आ रहा था | लल्लू वावू 
चे बुला लिया | मेरा दुर्भाग्य कि जाकर उनके पास बैठ 
गया | भाई साहब ने घूरकर मेरी तरफ़ देखा | वहाँ 
‘Saar उचित न समभकर मैं घर ग्राने के लिए उठ खड़ा 
Gal, लेकिन लल्लू ने हाथ पकड़कर कहा---“ग्ररे यार, 
क्या है ? लो, कुछ खाओ? | मैं भाई साहब के घूरने 
भे डर ही गया था, मेरे मुँह से निकल गया-- “नहीं आप 
ये, भाई साहब नाराज़ होंगे 1” इस पर सभी लोग हँस 
लोगों के हँसने का मतलब नहीं समझ सका, फिर 
हंसने का मौक़ा नहीं देना चाहता 
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चन्द्रभूषणसिंह 


था और में वहाँ से उठकर चला AMT | आज भाई साहब 
ने मुझे बुलाकर कहा--“तुम कपड! एने विना जिस तरह 
जी चाहा चले आते हो | अगर भाइ साहब? का रिश्ता 
न ज़ाहिर करते तो क्या इन्द्रासन न मिलता !? 
गिरधरदास की मा को अपने भाग्य से बढ 
शिकायत थी | मगर तदबीर से बढ़कर उनको अपनी 
गालियों पर अधिक भरोसा था | राय साहब लाला प्रेमनाथ 
से उनका बहुत ही निकट का संबंध था, लेकिन वे माट 
से दूर का भी नाता नहीं रखते थे | wedi के बाद एहसान 
जताने के लिए या यों कहिए कि गिरधर के मृत पिता का 
आशीर्वाद लेने के खयाल से उन्होंने गिरभरदास को एक 
पुराना कोट दिया था और कपड़ा न पहनने का उनका 
इशारा इसी पुराने कोट की तरफ़ था, जिसकी अपेक्षा 
अपना रुईँदार कोंट और गाढे का पायजांसा गिरधर की 
नज़रों में हज़ार गुना अच्छा था । लेकिन आफ़त यह थी 
कि उनकी इस पोशाक पर ग्रादमी तो आदमी, इस 
ब्रीसवीं सदी के कुत्ते भी भूकने लगते थे | 
at iS ) र, > 
अन्दर रस्सा क सहारे नाचता है। स्त्री को अपने 
पति पर बड़ा भरोसा होता है | अगर पति उसके अनुकूल 
हो तो वह दुनिया में किसी की परवा नहीं करती | 
गिरधर की मा चेहरे-मोहरे से दुरुस्त थी, सौन्दर्य के 
लिए विलासिता और विलासिता के लिए दिखावे की 
आवश्यकता होती हे। फ़रमाइशों के मारे पति का 
नाकों में दम था | लाला जी ऐसे लायक़ और ग्राज्ञाकारा 
थे कि पत्नी की बात टालना पाप समभते थे | अगर मेहनत 
करके रुपया पेदा करना होता तो बहुत सम्भव था कि वें 
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पत्नी की आँखों में क्रुर बनकर खटकते रहते और सर्वसाधा- | | 


रण में वे त्री-भक्त कहकर न पुकारे जाते | मगर रुपये सिफ 
कागृज्ञ पर Ayal लगाने से ही मिल जाते थे, ग्रतएव 
लाला जी को यह दुर्दिन नहीं देखना पड़ा कि वे पत्नी कै 
नज्ञदीक कठोरहृदय बनते। उधर कागाज़ पर अँगूठा लगाया 


नहीँ कि रुपया मिला नहीं | मगर खेद इस बाती 


menses 
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कै कै 
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की सियाही कागाज़ के कुछ सादे पन्नों 
| तक ही सीमित न रही | AMIS के साथ ही साथ लाला जी 

का सह भी काला पड़ता गया | उनकी इस उदारता ने 

गिरधर की मा को लापरधा वना दिया था | उनको पहनने- 
था, लेकिन किसी चीज़ को हिफ़ाज़त 
आता था | एक चीज़ बढ़े शोक से 
माल किया, जब किसी ने माँगा 


है कि अँगूठे 


आदढ्ने का बहुत श 


दृष्टि सब पर नहीं थी | इससे 
| केवल मायकेवाले ही फ़ायदा उठा सकते थे | 
दे हम क़ज़ लेकर AM होते हैं | यह खुशी प्रायः कज़ 
ङ c ~ हि तक See 
,  सिलने की कामयाबी पर होती है | दूसरा कारण यह भी 


पस्भवत; हम उसके भयंकर 


€ 


हो सकता है कि कज़ 


रिणाम से वेरववर रह कज़ लेनेवाला उस नये 
तेराक की तरह हे जो एकाएक सँवर में पड़ जाता है ओर 


उसका बचन 
राय प्रेमनाथ के 


भाग्य की वात होती है । 
पता ने लाला जी को कई बार सम- 
भाया, लेकिन उ रिइच्छा' के आगे सब कहा-सुना 
एक तरफ़ धरा ता था। अफ़सोस कि हरिइच्छा ने 
बड़ी निर्दयता से उनकी आँखों के सामने उनका हरा-भरा 
घर लूट लिया ओर उनको अपने जीवन में ही बीबी-वच्चे 
को पेसे पेसे के लिए. तड़फते देखना पड़ा। गिरधर की 
मा जिन्होंने मायके के नाम का गाँव भर में डंका बजा 
रक्षा था, बहुत राई-चिल्लाई, मगर किसी भाई या भावज 
£ ने बात तक न पूछी | इसी मुसीबत में एक दिन लाला जी 
गिरधर और गिरधर की मा को दूसरों का मेद ताकने के लिए 
छोड़कर संसार-बन्धन से मुक्त हो गये | 

राय प्रेमनाथ के पिता बड़े ज़मींदार थे, मगर 
रुपये-पेसे के मासले में बहुत दूर तक सोचते थे, 
फिर भी लाला जी के परिवार के साथ दया न 
दिखाना उनके लिए ग्रसम्भव था | उनको रोटी-दाल का 
रन्ध करना ही पड़ा ओर ग्रगर-गिरधर की मा कटुवचन 
ओर गालिंयों के बजाय नमां और चापलूसी से काम लेतीं 
` ओर छोटे-बड़े कामों में घरवालों का हाथ बँटातीं तो कोई 
कारण न था कि ज़िन्दगी आराम से वसर न हो जाती | 
तरेर, वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो कुछ हो गया था 
यही गानीमत था | मा-बेटे को गुज़र करने को कुछ अनाज 
और पाँच रुपये मासिक मिल जाते थे | मगर दूसरी आपदा 


एकमात्र 
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यह आ पहुँची कि राव साहव के पिता भी अधिक दिनों 
तक ज़िन्दा न रह सके | अब मा-वेटे का जीवन निर्वा 
राय साहब की कृपा पर निर्भर था | राय साहब थे तो वड़े 
आदमी, मगर दूसरों की रोटी छीन कर भोज उड़ाना खुव. 
जानते थे | मा-वेटे पर उनका पहला हमला Ae हुआ कि | 
उनके निर्वाह के लिए जो पाँच रुपये मासिक मिलते थर. 
उनकी जगह दो रुपये देने लगे और जो कपड़ा वगेरह उनके | 
पिता के समय में मिलता था उसे बिलकुल बन्द कर दिया | 
गिरंधर की मां ने सुना और आह भर कर रह गई | 3 
HA दस जोड़े पहनता है | गरगर एक जोड़ा कम 
कर दे तो दस गारीवों का काम चल सकता है। लेकिन | 
वह क्‍यों तकलीफ़ उठावे ? और उस हालत में जब उसी | 
के हाथ में अधिकार हो | मगर दुनिया में कोई भी अधिकार- 
वाला नहीं है । यह तो मालिक के दरबार का चुराया हुआ* ४ 
तमर्रा है, जिसका दुरुपयोग करके AA लोग गारीत्रों पर | 
हुकूमत करते हैं | सन्तोब यही है कि गरीब दुनिया के | 
प्रत्येक कष्ट को अपने कर्मों का फल समभकर आह नहीं | 
करता, नहीं तो एक-दो अमीर क्या, ऐसे अ्रमीरों की | 
दुनिया ही जलने लगे । a 
राय साहब चाहते तो मा-बेटे को निर्वाह का tar 
प्रबन्ध कर देते कि दुनिया देखती और वाह वाह करती | | 
उनकी सिफ़ारिश से गिरधर को कोई छोटी-मोटी नौकरी | 
मिलना भौ मुश्किल न था, लेकिन दूसरे के लिए वे ग्रपनी | | 
sara क्यों हिलाते ! अपनी ज़िन्दगी तो मौज से कटती | 
थी । दूसरों को तरक्क्री का मोक़ा देकर उन्हें अपने बराबर 
संपन्न बना देना,आज-कल के लोगों की नीति नहीं है। 
दुःख की बात है कि मनुष्य नेकी करने से भी डरता है | | 
CR) ; 
दूसरे दिन लल्लू बाबू ने गिरवरदास के बुलवाया 
साथ में गिरधर की मा भी गई थीं। बड़े कमरे में लल्लू 
बाबू और उनके चाचा लाला बलरामदास बैठे हुए आप 
में बातें कर रहे थे | काई अजनबी होता तो आज्ञा: 
पर भी इतना बेधड़क होकर कमरे में न घुस जाता, लेकिन 
मा-बेटे कभी इससे भी शानदार Ane में रह चुके थे 
गिरघरदास पर्दा हटाकर अन्दर घुसे ओर कुर्सी पर 
चुपचाप बैठ गये | 
बलरामदास ने बाहर आकर लल्लू को पुकारा-- 
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«क्यों जी, लड़का तो बहुत अशिष्ट मालूम होता हे 
तख्त पर बैठते हुए बलरामदास ने कहा | 
. लल्लू ने पूछा-- क्यों !” 


आया और कुर्सी पर वै गया |” ae 
- “सव कुछ सीख जायगा। साथ उठने-वैठनेवाला 
| आदमी है | उसे क्या मालूम कि अब वह यहाँ नौकर 
होकर आया है ?” 
«तो ऐसा आदमी जो अपने बराबर का है, नौकरी 
नहीं कर सकता |”? > 
5 कायदे से बता देने पर सब कुछ सीख जायगा | 
| पहले आप रखिए तो सही | बड़ा सस्ता मिल रहा है। 
ike a मुफ्त [2 
, बलरामदास ने पूछा-“क्या लेगा ?” 
“पन्द्रह रुपये ओर खाना |”. 
. पन्द्रह रुपये और खाना कुछ ज्यादा न था, लेकिन 
as आदमियों के यहाँ तो कम से कम की बात रहती है। 
` ब्लणामदास ने कहा--“खाने का झगड़ा न लगाओ |” 
a फिर बीस दीजिए ।? 
| उह! लड़के हो। जानते हो, रुपया-पैसा कितनी 
। मुश्किल से आता है। ओर जो कुछ वह कहे उसी के 
' मान लेना भी तो ठीक न होगा। अपनी तरफ़ से कुछ 
| कृम-वेश ज़रूर होना चाहिए |” यह कहते हुए बलरामदास 
नखाने में चले गये | 
लल्लू बाबू ने बचपन की दोस्ती का हक़ श्रदा कर 
दिया, लेकिन चाचा किसी तरह राज़ी न हुए | उन्होंने 
; चलो पन्द्रह चाचा जी देंगे, पाँच रुपया मैं अपनी 
ब से gar | खाना वगेरह जहाँ तक मुझसे हो सकेगा, 
| जी की चारी चोरी कभी कभी खिला दूँगा | उन्होंने 
' गिरधरदास को मा के बुलाकर कहा--“देखो पन्द्रह रुपये 
| चाचा जी देंगे और पाँच मै अपनी जेव से दूँगा । खाने 
इन्तज़ञाम तो न हो सकेगा, लेकिन में कभी कभी 
नी तरफ़ से बन्दोबस्त कर दिया करूँगा । ओर TT 
तू की ज्ञवान लड़खड़ाई--अगर गिरधर पसन्द करेंगे 
| साल में एक श्राध पुराना कपड़ा मी मिल सकता है |” 
[ने का नाम सुनकर गिरधर की मा घबरा उठी | 


` को समय पड़ने पर जूढ़ा खिला सकती 


aa 


न i 


सरस्वती 


बलरामदास--“यही कि विना पूछे कमरे म घुस . 


[ भाग ३८. 
थी, क्योंकि उसे तो पेट में चले जाने के बाद कोई देखता 
भी नहीं, लेकिन किसी के दिये हुए पुराने कपड़े पहनाकर 
अपनी गरीबी का डंका बजवाना उन्हे ATT न था। हम 
छिपाकर गुनाह कर सकते हैं, लेकिन निर्दय समाज तेरै 
डर से ग्राह नहीं भर सकते ! उन्होंने धीरे से कहा 
“ef बेटा, खाने का इन्तिज़ाम अगर हो सके तो कर देना, 
सगर कपड़ों की काई ज़रूरत नहीं | अभी गिरधर के बाप 
के बहुत-से कपड़े रक्खे हुए हें । में उन्हें काटकृटकर 
दुरुस्त कर दिया करूँगी | गिरधर की मा लल्लू वावू के 
आशीर्वाद देती हुईं चली आई | ग्राज उनके दिल में | 
इस बात का गर्व था कि मेरा काम बिना रायसाहव कौ... 
मदद के हो गया | आख़िर मेरे पति ने जन्म भर भाड़ तो 
भोंका न था | वे भी तो इन्हीं लोगों की दावतों के पीछे 
तबाह हुए थे | दस-पाँच की नौकरी कोन बात है! 
अगर में हाकिम से जाकर कहूँ कि में लाला फकीरचन्द की 
विधवा हूँ तो मेरा गिरधर डिप्टी कलक्टर हो जाय- डिप्टी 

कलक्टर ! यह ख़याल गिरधर की माँ का पेर सीधे ज़मीन 
पर नहीं पड़ने देता था। २३ ( 

लल्लू बाबू कुसी खींचकर Az गये | सामने की | 
दूसरी कुसी गिरधर ने श्रपने लिए खींच ली। इतने में | 
लाला बलरामदास बाहर निकले | लल्लू ने इशारा किया-- 
“देखा, ये चाचा जी हैं | इनके सामने कुर्सी पर न वेढा 4 | 
करो |? 

गिरधरदास एक सभ्य बाप का बेटा ar) बड़ों का 
आदर करने का ख़याल उसके दिल में हमेशा से था iy 
लेकिन इस तरह के आदर और उस आदर में बड़ा फक | 
था | वह आदर दिल से पैदा होता है, लेकिन यह बनावटी | 
था | दिल में वह पबित्र भावना न रहने पर भी गिरधर 
के कुर्सी छोड़नी पड़ी । — 

बलरासदास ने मालिकाना घमंड से कहा-- किस. 
खींचा | तुम्हारा नाम क्या है ११ ह 

गिरघरदास नौकरी मिलने की सारी खुशी भूल गये | . 
कुछ जवाब न दे सके, लल्लू ने बात बनाने के मतलव प 
कहा---“ज़रा कुर्सी खींच लो गिरधरदास |”? 

उफ़ इस “जरा” में ग़ज़ब का तकल्लुफ था ! बलराम 
दास ने कुर्सी पर वेढते हुए कहा-- “हूँ ! तुम गिरधर कु 
कर पुकारे जा्रोगे। इतना बड़ा नाम हर घड़ी कोत 
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` दौलत ! तेरे करिश्मे छा 


संख्या ४ | 
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लेगा १ और “दास” हमारे-तुम्हारे दोनों के नाम में पड़ता 
है | सा बात यह है कि में हमेशा अपना नाम नहीं ले 
सकता |” 

लल्लू ने साचा, कहीं ऐसा न हो कि लड़का बहक 
जाय | चाचा की बात का समथन करते हुए वोले- 
“हाँ चाचा, पुकारने के लिए यह छोटा-सा नाम ठीक रहेगा 
ओर यह कृष्ण जी का नाम भी है |” 

मानो गिरधर इतना वेवक्रूफ़ थे कि 
थे कि यह संशोधन किसी और 
नोकर होने से हो रह 


वे यह नहीं समभते 
कारण से नहीं, केवल 
है | ग़रीबों के गुलाम बनानेवाली 
AS हैं, तू जिसके पास है वही 
लुक्रमान ग्रौर ग्ररस्त्‌ है; ओर सारी दुनिया तो बुद्ध है | 


गिरधरदास दस बजे रात के घर लोटे | 


(ates) 


मा प्रतीक्षा कर रही at | गिरधरदास के वर पर 
पहुँचते ही खाना ले आई। मगर भूखे रहने पर मी वे 


हि ~ 


मुँह लपेटकर पड़ रहे | आज वे उस दावतवाले दिन से 
भी ज़्यादा उदास थे | 

थोड़ी देर के वाद थाली खांचते हुए 
कहा--“मा, में नोकरी न करूँगा |? 

मा लड़के की हालत देखकर वेचेन हो गई | साचा, 
लड़के ने इससे पहले कभी कोई काम किया नहीं, पहला 
दिन था, ज़रूर घबरा गया होगा। इसे समझा-बुझाकर 


“राह पर लाना चाहिए | कह्दा-- न करो बेटा |”? 


गिरधरदास ने आँसू भरी 
देखा ओर वे कुछ कह न सके | 
ज़माना याद ग्रा गया जब मा 
ज़बान से निकली हुई 
लेती at | 

जब्र गिरधरदास खाना खा चुके तब सिर में तेल 
डालते हुए मा ने कृहा--“'बड़ी देर करके आये बेटा | 


आँखों से मा की तरफ 
बचपन का वह 
ज़िद्दी बच्चे की तोतली 
बातों के लाचार होकर मान 


ma 
उन्हें 


बलरामदास ने क्या कहा ! तुमने, सुना ? आज प्रेमू के 


यहाँ से अनाज ओर रुपया आया था से हमने वापस कर 
दिया | साचा कि तुमक्षा.तो नौकरी मिल ही गई है, फिर 
झूठ मूठ किसी का एहसान क्‍यों ले १? 

का वाक्य ने अपना काम किया, तीर निशाने पर 


.. लगा | लड़का मा का मतलब समझ गया। उसने फिर 


स्वाभिमान 


उसी लड़कपन के ग्रन्दाज़ से मा की ओर देखा | आह. 3 | 
ग्रमागिन मा ! ग्राज अगर तेरे पास दो रुपये भी होते | 
तो क्या तू अपने प्यारे वेटे को जिसे इतने लाड़-प्यार से | 
पाला है, दूसरे की नोकरी करने और झिड़कियाँ सहने | 
पर मजबूर करती | तू घर सें निकलते वक्त वेटे का हाथ | 
पकड़कर कह सकती--“में तुम्हें नौकरी करने न जाने 
दूँगी | लो, इन रुपयों से कोई दूकान खोल लो | 
मा ने इसके वाद कुछ न कहा | रात अधिक जा 
चुक थी । दोनों पड़ रहे | सारी रात रोने में गुज़री |. 
lat खूब रो रहे थे, लेकिन एक-दूसरे से मुँह छिपा कर | 
कि कहीं ऐसा न हो कि देखने से दुःख अधिक बढ़ जाय । | 
शायद मा-वेटे दोनों लाला जी की ज़िन्दगी का सुखद | 
स्वप्न देख रहे थे | । 
ज्याँ-त्यों करके सवेरा हुआ । गिरधरदास ने चारपाई - | 
छोड़ दी | हाथ-मुँह धोकर गुड़-चने का नाश्ता किया aie 
लल्लू के घर की राह ली | हर रोज़ तो वे मा से साँग- 
कर नाश्ता करते थे, लेकिन आज उन्होंने इस खयाल से. 
मा का नहीं जगाया कि कहीं वह Ses काम पर जाने से 
रोक न ले ओर मा-बेटे रोटी बिना भूखों मरने लगें। | 
वें अब मज़दूर थे। मज़दूर का अपनी फ़िक्र महीं रहती, | 
वह दिन दिन भर भूखा रह सकता हे | उसे यह फिक्र 
रहती है कि काम न करूँगा तो घरवाले क्या खायँगे | मा के 
जाग रही थी, चाहा कि बेटे का हाथ पकड़ ले, लेकिन 
दो डुकड़े रोटी के सवाल ने उसकी हिम्मत का ठकरा . 
दिया | के 
जब तक गिरधरदास दिखलाई देते रहे वे जब्त 
किये बेठी रहीं। लेकिन बेटे के नज़रों से छिपते a 
फूट फूट कर रोने लगीं | उन्हें मालूम हुआ कि लाला जी | 
आज ही मरे हैं। 
(ENT) 
बलरामदास तम्बाकू भर रहे थे | गिरघरदास को देखकर | 
बोले--“ देखो जी, तम्बाकू भरना खिदमतगार का काम है | 
में नहीं चाहता कि हुम तम्बाकू भी भरो । मगर तुम सवेरे- 
शाम देख ज़रूर लिया करो | ये नोकर तम्बाकू उड़ा ले | 
जाने में एक ही नम्वर के हैं | तम्प्राकू. . .... जानते हो इस | 
टीन के डिब्बे में रहती है । अगर न रहे तो लल्लू से पेसा | 
माँगकर ले आया करो |”? 
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गिरधर ने कहा--“अ्रच्छा ।” 
बलरामदास--“अच्छा क्या १ कही श्रच्छा साहब !” 
गिरधरदास ने सिर हिला कर कहा- “हूँ” 
ca बलरामदास--“देखो पसेरी भर का सिर हिलाकर हूँ 
| । करनेसेदो अंगुल की ज्ञबान हिलाना ग्रासान दै | जाओ, 
Se, लल्लू उठा है या नहीं |” Peete 
हिन्दुस्तानी ग्रमीरो की नोकरी करना दूसरे शब्दों म 
गुलामी करना हे । अगर तनख़्वाह माझूल मिले तो 
ग्रनीमत हे, लेकिन कम वेतन पर काम करना वास्तव म 
अपनी ज़िन्दगी कम करना है | गिरधरदास सवेरे पाँच बजे 
उठते थे, छः बजे तक लल्लू वाबू के यहाँ पहुँच जाया 
करते थे | ग्रभागे के भाग्य की तरह उनका नाम उलट- 
पलट कर शिरधरिया हो गया था | स्वयं लल्लू भी उस 
ओर से उदासीनता दिखाने लगे थे। बचपन काँ वह 
ज़माना जब दोनों एक साथ पढ़ते थे, कभी को स्मृति से 
लोप हो चुका था। aq लल्लू की ala मालिकाना 
अन्दाज्ञ से उठती थी, सिर ऊँचा करके बात करते थे, 
क्योंकि उनके धन ने एक बराबर के आदमी को अपना 
गुलाम बना लिया था | 
© राथ प्रेमनाथ को इस बात का बड़ा दुख था कि अपने 
धराने का लड़का उनसे कम दर्जेवाले आदमी की नौकरी 
करे | अगर वे गिरधरदास की मा का आशय पहले ही 
समक गये होते तो ऐसा कमी न होने देते, चाहे गुज़ारे के 
लए उनको दो रुपये की जगह दस रुपये देने पड़ते । 
: | (७ 
बलरामदास के यहाँ दावत थी | लल्लू के लड़का 
हुआ था । थोड़े से मेहमान ग्रा चुके थे, ग्रौर कुछ 
आ रहे थे | बलरामदास ने पुक्रारा--“गिरधरिया ! अबे 
f  गिरधरिया । जा बेटा, ` चटनी के लिए दो-चार आम 
तोड़ ला | ; . 
` यह बात ज़रूर थी कि बलरामदात ने अपमान करने 
विचार से गिरघरदास का नाम नहीं ब्रिगाड़ा था | 
जैसा कि आम तौर प्र्‌ हिन्दुस्तानी मालिक 
का नाम सीधा लेकर पुकारने में अपनी शान और 
तौडीन समझता है, बलरामदास को भी इसी 
दत थी | 
न सैकड़ों 


7 


होती दै । रेकडे! ग्रादमियो के 


सरस्वती 


DESC * * * री RS + 


छुट्टी मिल गई । सम्भव हे कि बलरामदास ने ,खुश |. 


[ भाग ३८ 


सामने अपना नाम इस तरह बिगाड़े जाने पर गिरधरदांत 
बिगड़ उठे | दिल में विद्रोही भाव उठने लगे। चाहा कि 
गरज कर कह दें कि न जाऊँगा 'बलरमयाँ”, और .गाली 
देकर भाग जायें । देखें तो बलरामदास और लल्लू. क्या 
कर लेते हैं। आख़िर में भी तो एक मिटे हुए घर 
की निशानी हूँ | रायसाहब का लड़का न सही, रायसाहब 
का भाई तो हूँ। उन्होंने गमं होकर Her“ न 
जाऊँगा |? 

बुड्ढा एक ही नज्ञर में लड़के के दिल तक पहुँच 
गया | लोगों के सामने उन्हें अपनी बेइज्ज़ती कराना मजुर, 
नहीं था | चुमकारकर कहा--“चले जाओ बेटा, तुम्हारा | 
उम्र में तो में बड़ों के कहने पर आँधी की तरह | 
चलता था |? | 

लल्लू ने कहा--“चले जाओ 

गिरधरदास क़रीब-क़्रीब राज़ी 
ने कहा--“देखो, लग्गा ले लेना | 
का सिर फूट जायगा |” 

लग्गी लेना गिरधरदास ने .अपनी शान के ख़िलाफ़ 
समभा । वे फिर अपने ग्रपमान के डर से ग्रसमञ्जस में 
पड़ गये | इतने में राय प्रेमनाथ get घुमाते हुए ग्रा 
गये | 

बलरामदास ने सकुचाते हुए कहा--“लग्गी ले ले, 
बेटा, नहीं रहने दो, लल्लू ही चला जायगा |” 

अपने रिश्तेदार के देखकर जन्म भर के मिखमेंगे का 
भी शम ग्रा जाती है। राय साहब को देखकर गिरधर रुलासे- 
सा हो गये | वे वहाँ से टल जाना चाहते थे | दिल स 
ठाना कि चलो उस आम के पेड़ से कूदकर जान दे दू 

| 


भैया |? | 
= ~ | 
हो गये | वलरामदास 

ढेला चलाने से किसी | 


ह 
f 
| 
| 


a 


ओर भूत बनकर बलरामदास के घर भर को AE 
Tas | मगर जान आख़िर जान है | उन्होंने जल्द ही 
यह ख़याल अपने दिल से निकाल डाला और अपने धर 
की राह ली । | 
राय प्रेमनाथ के भी बलरामदास के उस नीच aT | 
दार से बहुत दुख हुआ और सिर के दर्द का बहाना ९ 
घर लौट ग्राये | 
(-७ ) 


गिरधर की मा खुश थीं कि आज बेटे के जल्दी 


में 


छु. 


* ज़रा दू 
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सोलह-बत्तीस आने इनाम भी दिये हों । गिरधरदास खुश 
थे कि ग्राज भरी मजलिस में बलरामदास को फटकारा | 
सारांश यह कि मा-बेटे दोनों खुश थे | एक दिन वह था 
जब दोनों सिसकियाँ ले रहे थे, आज दोनों खुश थे, 
हालाँ कि ai की खुशी का कारण भिन्न-भिन्न था | वह 
नौकरी का पहला दिन था और यह अंतिम | उस दिन 
गुल ई थीं, मगर आज वे बेद्दी से 
ठुकड़े-ठुकड़े करके ज़मीन पर फेंक दी गई थीं | 

इतने में राय प्रेमनाथ बिना किसी सूचना के आये 
ओर गिरधर की चारपाई पर बैठ गये | गिरधर की मा 
| थोड़ी देर के बाद राय साहब ने 
यों गिरधर ! क्या बात थी १? 

ने ही के साथ कहा--“कुछ नहीं 
भैया ! [गो के सामने मुझे बुलाकर 
कहा कि यह लाला जी का लड़का है | फिर गिरधरिया कह 
कर पुकारा और कहा कि जाओ, लग्गी लेकर चटनी के 
लिए आम तोड़ लाओे |” 

“फर?” ? 

इसके बाद जा कुछ हुआ वह तो आपके मालूम ही 
होगा | में तो वहाँ से चला mary 

गिरधर की मा खिसककर नज़दीक वेड गइ और 
मामला समभने को कोशिश करने लगीं | 

राय साहूव ने पूछा--“तो कल काम पर जाओगे १”? 

“नहीं | अब तो मै भुखों मर जाऊंगा, मगर उसके 
यहाँ नहीं जाऊंगा | 

“तो क्‍या BUT 2? 


हेट गइ 


पूद्धा-- 


जीवन 
gana से और उलभती-- 
यह अति . गहन पहेली ! 


जान पड़ा सुख है जीने मं- 
समभा उसे कभी मरन म। 
पता नहीं यह सुख-दु:ख क्या है! 


स्वाभिमान 


कुछ देर तक वे इसी हालत में रहे | जज 


(an 
जावन 
लेखिका, श्रीमती सुशीलकुमारी मिश्रा 


गूढ़ पहेली! _ 
जीवन क्या है एक 


“उपवास | और अगर हो सका तो घर की कोई च ज्ञ 
बेचकर रुपये खड़े करूँगा ओर उसी से एक छोटी- 
दूकान खोलूगा | भाग्य होगा तो उसी से पैदा करके 
कमाऊं-खाऊंगा |” a 

राय साहब ने कहा--“कुछ मेरी भी मदद कर दोगे 

गिरधरदास ने आश्रय॑-भरे नेत्रों से भाई की तरफ़ 
देखा, मगर कुछ कह न सके ? 3 

“देखो | में इधर-उधर अफ़सरों के पीछे पड़ा रहत 
हूं । तुम मेरा सरकारी लगान अदा करने का बन्दोबस्त | 
कर दिया करो | वागावाले बँगले में चलो | वहीं रहना | 
उठो? | - गा 

[यसाहव ने भाई का हाथ पकड़कर उठाया | गिरधर- 
दास की आँखों में आँस निकल आये | राय साहब मी 
अपने को नहीं रोक सके | यह सोचकर कि अगर में पहः 
ही इतना सोचता तो ग्राज भाई के यह दिन न देखना 
पड़ता और न ऐसी दुगति झेलनी पड़ती | वे भी रोने 
लगे | | 

“चलो चाची |? उन्होंने विनयपूण नेत्रों से गिरधर 
की मा को देखा। 5 

गिरधरदास ने कहा--“भेया? ! और वे उठकर खड़े 
हो गये | ; 

राय साहब ने मुद्दतो के बिछुड्र हुए भाई के : 
लगा लिया । पास ही पास रहनेवाले नाले जिस | 
बरसात में इतने दिनों की जुदाई के वाद फिर गले मिलते 
हैं, उसी तरह राय साहब ने भाई को गले लगा लिया। 


टाल-प्रान्त दक्षिण-श्रफ्रीका का पुष्पो- 
द्यान कहा जाता है। इस प्रांत का 
मुख्य नगर डरबन है, जो दक्तिण- 
अफ्रीका के तीन बड़े नगरों में एक 
है। इस शहर में ढाई लाख 
आदमियों की आबादी है, जिसमें 
पौन लाख से ग्रधिक हिन्दुस्तानी हें । ग्रतएव प्रवासी 
भारतीयों की दृष्टि से दक्षिण -ग्रफ़रीका में डरवन सबसे 
भ्रधिक आकर्षक ओर मनोहर नगर है | 

डरबन की ऋत बहुत ही सुहावनी होती है । ग्रीष्म 
में न बहुत गर्मी पड़ती है और न शिशिर में बहुत सर्दी-- 
सदा वसन्त वना रहता है | यहाँ का जलवायु स्वास्थ्य के 
लिए हितकर है. और इसकी प्राकृतिक सुषमा अद्वितीय 
` है| यहाँ खिलखिलाती धूप ग्रोर स्वच्छ नीले आकाश 
क्री अनुपम बहार रहती है। इसलिए, एक लाख Bata 
[थी रूप से यहाँ बस गये हैं | 
यह शहर हिन्द-महासागर के तट पर बसा हुआ है। 
-देव. ने इसके एक भाग में प्रवेश करके खाड़ी खोद 
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[प्रभात में डरवन में इंडियन माकट का एक दृश्य | 


दक्षिण-्रफ्रीका का डरबन नगर 


लेखक, श्रीयुत भवानीदयाल संन्यासी 


दी है, जिससे डरबन एक बहुत ही बढ्या बन्दरगाह 
बन गया है | यहां संसार के सभी देशों के जहाज़ों का 
श्रावागमन लगा रहता हे | हाल में यहाँ जल-मागं में . 

वाले जहाज़ों का स्टेशन भी वन गया है, जहाँ से 


यूनियन-कासल के शीघ्रगामी जहाज़ केवल साढे तेरह न i 


TE छी 
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में इग्लेंड पहुँचने लगे हैं | वहाँ से यह उड़ाकू जहाज़ चारू 
दिन के अन्दर डाक ओर यात्रियों को इंग्लड पहुँचा देता र 
हे | डरवन नगर में विमानों का भी भारी अड्डा है | यहाँ i 
से प्रतिदिन हवाई विमान जोहान्सब्र्ग जाता है ओर सप्ताह में 
दो वार केपटोन | किन्तु यदि कोई चाहे तो यही से विमान | 
पर बैठकर योरप, एशिया और अमेरिका की भी यात्रा कर | 
सकता हे | डरवन से नेटाल की सीमा तक विजेली की | 
रेल-गाड़ी भी चलने लगी है । ट्राम, वस ग्रोर टेवसी का | 
क्या कहना ! सोटरों की तो इतनी भरमार हो गई है कि i 
अब यहाँ के मेज़दूर भी मोटर रखने लगे हैं | || 
सन्‌ १४९७ में वास्को डी गामा ने saa का पता 
लगाया था | उस दिन २५ दिसम्बर था--क्रिसमस दिवस 
था, इसलिए इस देश का नाम ही नेटाल पड़ गया । सम | 


संख्या ४ | 


दक्षिणी अफ्रीका का डरवन नगर 
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[डरवन--नगर के केन्द्र का एक दृश्य |] 


~ 


ब्रिटेन का एक. उपनिवेश बना । सन्‌ 
के गवर्नर सर वेजमिन डरबन की 
स्मृति इसका नामकरण “डरबन” हो गया था, 
जा सन्‌ १८५४ में नगर के रूप में घोषित किया गया | 
आज सौ साल में डरवन ने इतनी उन्नति कर ली है कि 
आश्रय से दाँतों तले उगली दबा लेनी पड़ती है | 


गल 


खुले समुद्र के तट पर डरवन-त्रीच है। शाम को 
यहाँ हज़ारों नर-नारियों का AAT लग जाता है | स्वान 


हवा खाने की बड़ी सुन्दर व्यवस्था है । ग्रास- 
बाते करती हुई श्रद्टालिकाश्रों को देखकर 
डरबन अफ्रीका का नहीं, बल्कि 
योरप का एक खणड है । यहाँ नदी, झाल, प्रपात, पहाड़ 
आदि ऐसे ढंग सें बनाये गये हैं कि कल्पित होने पर भी 
प्राकृतिक प्रतीत होते हें । रात्रि को जब यहाँ बिजली की 
रंग-विरंगी बत्तियों की प्रदर्शनी होती है तव इसके सामने 
पराधीन भारत का दिवाली-महोसव फीका मालूस 
पड़ता हे | 


करने ओर 
पास आकाश से 
अनुभव्र होने लगता है कि 


डरबन छोटी-बड़ी पहाड़ियों से विरा हुआ है, जिनमें | 


बिरिया की पहाड़ी इसकी सबसे बड़ी विभूति हे | इस 


CCO, Gurukul Kangri Collection. 
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पर इतनी अच्छी बस्ती बसी हुई हे ओर फुलवारिया लगी 
हुई हैं क्रि एक वार पुराणों में वर्णित इन्द्रपुरी की 
छुरा आँखों के सामने ग्रा जाती है। घर अलग अलग 
बने हुए हैं; प्रत्येक घर के साथ छोटा-सा ग्रहाता होता है. 
जो फुलवारी का काम देता है । शहर के व्यापार-केन्द्र में | 
कोई योरपीय नहीं रहता | शाम को ५ बजे दुकानं बन्द 
करके वे श्रपने ग्रपने घर चले जाते हैं, जो शहर से बाहर ॥. 
बने हुए हैं। यहाँ की सफाई देखकर तत्रीय्रत खुश हो ||. 
जाती है और जब्र हम अपने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, | 
दिल्ली आदि नगरों की गन्दगी का ख़यालं करते हैं तव 
शर्म से सिर झुक जाता है और यह सोचकर sa होता है 
कि हम लोग पवित्रता का ढोंग करते हुए भी सफाई | 
नियमों से कितना ग्रनभिञ्ञ हे । 
डरवन की सड़कें बहुत साफ़-सुथरी ओर चोंड़ी हैं 
दोनों ओर ग्रादमियों के चलने के लिए फुटपाथ बने 
हैं; इन पर लोग इतना तेज़ चलते हैं, मानो दौड़ रहे हों 
यहाँ भिन्न भिन्न आकार-प्रकार के मनुष्य दृष्टिगोचर होते हैं | 
कहीँ जङ्गली जानवरों का वेश बनाये हुए रिकृशा खींचने- . 
वाले लम्बे-चौडे AG जवान, कहीं चमड़े का घाघरा पहने 
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[भवानी-भवन के सामने का दृश्य ।] 


२ ग्रौर बालों का गुरियों से गॅथकर मस्तानी चाल से चलने- 
। वाली हवशा खियाँ, कहीं पगड़ी बाँधे या ठुकी-टोप लगाये 
i ` हुए हिन्दुस्तानी, कहीं सुन्दर किनारीदार साड़ियों से सजी 
` हुई प्रवासी देवियाँ और कहीं पेरिस तथा लन्दन के श्रप- 
Bee फेशन से लदी हुई योरपीय नारियाँ दिखाई 
पड़ेगी | 
` , डरत्रन का 1सिटी-द्दाल' इतना बड़ा है कि उसमें चार 
हज़ार आदमी मज़े में वेळ सकते. हें | ग्राटंगेलरा और 
' अजायत्रघर देखने ही योग्य हैं । वोटानिक गार्डन, मिचल 
| उक, अलवर पाक रादि में प्रकृति खुल कर खेल रही है। 
भिचल-पाक में मैसूर के महाराज के दिये हुए हाथी 
? का हथिसार है | वेस्ट-स्ट्रीट, स्मिथ-स्ट्रीट, वे-साइड 
॥ में इतने ऊँचे और अच्छे मकान बन गये हे कि 
| उनकी शोभा देखते हुए ata नहीं थकतीं | वास्तव में 
म्‌ एक अनूठा शहर है | 


अफ्रीका 


अ्रफ्रीका-महाद्वीप के डरवन शहर में हिन्दुस्तानियों 


| गुजरात के कुछ हिन ओर मुसलमान व्यापारी आये। 
। आज इस नगर में भारतीयों की संख्या पौन लाख तक 
चुकी हे । ग्रे-स्ट्रीट, विक्टोरिया-स्ट्रीट, क्त्रिन-स्ट्रीट, 
स्ट्रीट आदि हिन्ढुस्तानियों के व्यापार-केन्द्र हैं । इन 
से गुज़रने पर यही मालूम होता है, मानो डरबन 
का ही एक नगर है। नगर के आस-पास 


सरस्वती 
PRD nn a णी कका 
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सिकलिक mie में भी भारतीयों की भारी वस्तियाँ हे | पोन 
सदी में ही हिन्दुस्तानियो ने यहाँ इतनी तरक्क्री कर ली है, 
यह देखकर तबीञ्रत फडक उठती है । पहले जहाँ वे गन्दे 


~ 


घरों में गुज़र कर लेते थे, वहाँ आज उनको आलीशान 
इमारतों के! देखकर कितने ही यारपीय जल है | यदि 
उनकी प्रगति के मार्ग में क़ानूनी काँटे न विखेरे जाते तो 


वे यह सिद्ध कर सकते थे कि हिन्ढुस्तानियां म॑ उपनिवेश 
बसाने की कितनी ज़बदस्त शक्ति है | 

डरबन शहर में ही माननीय श्रीनिवास शास्त्री की 
स्मृति में स्थापित 'शास्त्री-कालेज? है ओर उसके पास ही 
भारतीयों के लिए ईसाई-मिशन का एक विशाल अस्पताल 
हे, जा सेन्ट एडन अस्पताल? के नाम से विख्यात 
इस नगर से कुछ ही दूर पर महात्मा गान्धी क 
हुआ 'किनिक्स-श्राश्रम” है, जो महात्मा जी को पहली तपो- 
भूमि हैं ओर यहीं से पहले-पहल संसार ने सम्याग्रह का 
सिंहनाद सुना था। डरबन में प्रसिद्ध दानवीर स्वर्गीय काका 


रुस्तम जी ने महात्मा जी की स्मृति में अढ़ाई लाख रुपये 
लगाकर जे 'गान्धी-पुस्तकालय' बनवाया था वह प्रवासी 


भारतीयों के लिए गोरब-स्तम्भ का काम दे रहा है। ग्रे- 
स्ट्रीट ग्रौर वेस्ट-स्ट्रीट की विशाल मस्जिद, पाइन-स्ट्रीट 
का मुस्लिम-मदरसा, क्रास-स्ट्रीट का हिन्दू-तामिल-इन्स्टि- 
यूट, विक्टोरिया-स्ट्रीट का सूरत-हिन्दू-एसासियेशन, डिपो- 
रोड का हिन्द-मन्दिर, केटो का ग्रार्य-ञ्रनाथाश्रम, इस्पिङ्गो 
का श्रोरियन्ट-क्वब ग्रादि प्रवासी भारतीयां की ऐसी कतियाँ 
हैँ जिन पर उनकी भावी पीढ़ी गर्व से माथा ऊँचा कर 
सकेगी | डरवन नगर और उसके झास-पास अनेक 
प्रारम्मिक पाठशालाये हैं जिनमें हज़ारों भारतीय विद्यार्थी 
शिक्षा पाते हैं सौथ अफ्रिकन इण्डियन कांग्रेस, नेटाल 
इण्डियन कांग्रेस, श्रायंप्रितिनिधि-सभा आदि प्रमुख संस्थाओं 
के दफ्तर इसी नगर में है | सवेरे इण्डियन माकट म 
जाने पर भारतीय किसानों का जमाव देखने में आता है | 
यद्यपि इन पंक्तियों के लेखक का दक्षिण-अ्रफ्रीका 

के तीनों प्रान्तों-केंप, ट्रांसबाल और नेटाल---में रहने का 
अधिकार है, किन्तु डरबन के प्राकृतिक आकर्षण ने उसे 
इसी नगर में वसने के लिए बाध्य किया हे । डरबन कें 
सिटी-हाल से लगभग ७ मील पर जेकब्स की पहाडी है । 
यह पहाड़ी इतनी ऊँची है कि यहाँ से समूचा डव 


N 
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त... संख्या ४] दक्षिण-अफ्रीका का डरबन नगर 
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शहर, उसका बन्दरगाह, विरिया की बस्ती ग्रादि अच्छी के बगीचों की वहार है और प्राकृतिक 
तरह दिखाई पड़ती है | इस पहाड़ी के नीचे औद्योगिक प्रद है। 
डरबन है, जहाँ भाँति भाँति के कारखाने खुले हुए हैं | अवश्य दुःख की बात है क्रि डरबन 


रात के समय यांद यहाँ से निगाह दोड़ाई जाय ता सारा अच्छी और ऊँची ज़मीन योरपीयों ने हथिया 
शहर जलो का रोशनी से जगमगाता हुआ दिखाई केवल वही ज़मीन भारतीयों के भाग्य में पड़ी है जा दल- | 
पड़ेगा | इस पहाड़ी पर रेलवे स्टेशन के सामने केवल दली, नीची और सीलवाली है | इसमें भारतीयों का भी | 
योरपीयों की वस्ती है। हाल में लेखक के पुत्रों ने-- बहुत कुछ दोप है, क्योंकि वे पहाड़ियों की aa समतल | 
रामदत ओर ब्रह्मदत्त ने इसी पहाड़ी पर एक बँगला भूमि पर बसना अधिक पसन्द करते हैं | ax, भारतीयों | 
बनवाया हे ओर उसका नास रक्खा है-“मवानी-भवन?। ने डरबन में अपनी बुनियाद मज़वत बना ली है। डस्वन 
be. इस भवन सं एक निजी पुस्तकालय हे, जिसमें प्रवासी- कार्पोरेशन की सीमा के अन्दर भारतीयों की तेरह ला 


हि झनेक श्रालभ्य पुस्तके और श्रप्राप्य पोंड की स्थायी सम्पत्ति आँकी गई थी और इस समय | 
= ह | यह बहुत ही शांत और एकांत तो वह पन्द्रह लाख से अधिक हो गई होगी | सबसे | 

1 बढकर लेखक ने साहित्यक काय अधिक दुःख की बात यह है कि डरत्रन के दरवाज़े पर कि 
0 करने का विचार स्थिर किया है | जेकव्स की पहाड़ी बड़ी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है-- ~ 


MARA हे, इस पर जहाँ-तहाँ सघन वन भी हैं, फल-फूलों “यहाँ नवीन भारतीयों का प्रवेश वर्जित हे 20 छ क 


नु ~ हु हः 

वस्तुस्थिति 

लेखक, श्रीयुत विश्वम्भरनाथ 3 

आज Wal के सम्पुट का, aa युग एक बनाया है हि 


अपने प्रिय के स्वागत में, यह विखरा वेश सजाया है ! 
रूठा रूठा फिरता था, यह राङ्कित हृदय मनाया है ; 
आशाये विश्वास ate, आज भिखारी आया है 
अस्त-व्यस्त मुद्रा में कोई, Tal रहा न आकषण ; 
आहत अन्ततेम में होता, एक निरन्तर aga! 
r नयनों का पुट बाँध, हृदय में प्रियतम का भरने आया 
| अपनी शोणित अञ्जलि से, अपना तपण करने आया ! 
तू प्रिय का पट खोल सकेगा, या अपना पट खोलेगा ; 
तू अपना अस्तित्व भिखारी, किस कीमत पर तोलेगा ? 
प्रिय तेरे अन्तर में छाये, किससे प्रणय-दान लेगा ? 
अपना ही बलिदान भिखारी, प्रिय का तुझे ज्ञान देगा! . 
आज ga सं दूर देरा में, प्रिय निज ही तल खोलेंगे छ कु 
ही जिसे समझ पाएगा, ऐसी भाषा बोलेंगे ! 
सति भ्रम खोज थका तू प्रिय को, बाहर प्रणय तराई में ; 
कैसे बाहर मिल सकता, जो है मन की गहराई में ? 


adi शताब्दी में भी अफ़ग़ानिस्तान 
रूढिवाद में Ear, धर्मान्ध Baral 
द्वारा प्रभावित, छोटे छोटे Fatal 
में विभाजित, पश्चिमीय सम्यता 
शक से अपने के बचाये हुए जीवित 

अफ़ग़ान वीर स्पतंत्रताप्रिय 
था बर्बर हैं, और अपने धर्माचार्यों की आज्ञा को मान- 
भयंकर से भयंकर कार्य करने में अपने को झोक 
के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यही कारण है कि 
निस्तान ग्रभी तक पूर्णरूप से एक राष्ट्र नहीं वन 
हे और न राष्ट्रीयता की भावना का ही वहाँ सच्चे 
सें उदय हुआ है | छोटे छोटे क़बीले अपने धार्मिक 
[ के द्वारा प्रभावित होकर अपने स्वतन्त्र अस्तित्व 
ज्ञा की ओर अधिक ध्यान देते हैं; समस्त अफ़- 
स्तान की हित-कामना उनके लिए ग्रधिक आकर्षक 


a 


न अपने पड़ोसी सावियट रूस की ग्राथिक तथा 
माजिक क्रान्ति के प्रभाव से बच नहीं सका। बोल्शेविक 
न्ति का अफ़ग़ानिस्तान पर ग्रमिट प्रभाव पड़ा है ओर 
का ही यह फल है कि ग्रफ्गानिस्तान में क्रांति- 


ने नेपोलियन की भारत-विजय की याजना को 
दी होने दिया | इसके उपरान्त नेपोलियन 


फ़गानिस्तान में राष्ट्रीयता का विकास 


लेखक, प्रोफेसर ARTA सक्सेना 


पराभव हुआ और उसकी ओर से जो भय था वह जाता 

1] तो भी अफ़ग़्ानिस्तान ब्रिटिश भारत तथा रूस के 
बीच में बफ्रर-स्टेट के रूप में ।ने के कारण योरपीय 
राजनीति में महत्त्वपूर्ण बन गया था | 

उन्नीसवीं शताब्दी अफ़ग़ानिस्तान के राजनेतिक 

इतिहास में अशान्ति, अव्यवस्था तथा राजनतिक उथल- 
पुथल का काल रही है | रान्‌ १८८० में जब ग्रव्दुरहसान 
अप्राग़ानिस्तान के अमीर बने उस समय देश में बड़ा गड़बड़ 
मचा हुआ था | सामन्तशाही का बोलवाला था 
सामन्त इतने प्रबल हो गये थे क्रि केन्द्रीय सरकार की वे 
नितान्त अवहेलना तथा उपेक्षा करते थे | एक सरदार Tar 
सरदार पर आक्रमण करता, देश में भयंकर मारकाट मचती 
घन और जन का व्यथ में हास होता, परन्तु शक्तिहीन केन्द्रीय 
सरकार यह सब चुपचाप बैठी देखा करती । प्रतिकार करने 
की उसमें शक्ति ही नहीं थी । प्रत्येक क़बीला अपने 
प्रदेश के ही अंपना राज्य मानता । केन्द्रीय सरकार केवल 
नाममात्र के थी और ऐसे aos तथा ग्रशान्त वातावरण में 
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देश में सुचारु रूप से शासन करना ग्रसम्मव था | अमीर, = डे र 


ग्रब्दुरहमान ने बड़ी दढ्ता तथा अत्यन्त कठोरता के वाथ 
इन सरदारों तथा क़बीलों का दमन किया ओर उन्हें केन्द्रीय 
सरकार की ञ्रधीनता मानने को विवश किया | ग्रब्दुरहमान 
ने केवल केन्द्रीय सरकार की शक्ति तथा प्रतिष्ठा का ही बढ़ाया 
हो, यही बात नहीं थी, उन्होंने सेना का भी नवीन संगठन 
किया और ग्रफगानिस्तान की सैनिक शक्ति उनके शासन- 
काल में बहुत बढ़ गई। ग्रब्बुरहमान ने शासन-यन्त्र का 
भी सुधार किया ग्रयोग्य व्यक्तियों को हटाकर योग्य तथा 
सच्चरित्र व्यक्तियों को ऊँचे पद दिये और न्यायालयों का 
सुधार किया | किन्तु इतने पर भी शासक की स्वेच्छा- 
चारिता, शरियत-द्वारा अनुमोदित भयानक दंड-विधान 
तथा पुराने आशिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं छुआ । 
यह हम पहले कह चुके हैं कि ब्रिटिश भारत का रूस _ 
तथा नेपोलियन के ग्राक्रमणों से बचाने के लिए ब्रिटिश 
प्रकार को यह आवश्यक दिखलाई देने लगा था वि 


५ 
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संख्या ४ | 


अफ़ग़ानिस्तान पर उसका राजनेतिक प्रभुत्व स्थापित होना 
चाहिए. | इसी उद्योग से ब्रिटिश सरकार ने ग्रफ्गानिस्तान 
के अमीर को दवाना चाहा। शाहशुजा का पक्ष लेकर 
भारत-सरकार ने वहाँ के ्रमीर दोस्त मुहम्मद पर आक्रमण 
कर दिया | WHAT से युद्ध का यह पहला सूत्रपात 
था | इसके उपरान्त कई बार बर्बर पठानों तथा भारत- 
सरकार की सेनाओं से मुठभेड़ हुई | यद्यपि पठान वीर, 
साहसी तथा स्वतंत्रताप्रिय थे, तो भी उनमें राष्ट्रीय भावना का 
पूर्गरूप से विकास नहीं हो पाया था ओर न राष्ट्र की कोई 
संगठित शक्ति ही थी | इस दुर्बलता का यह फल Zar 
कि अफ़ग़ान-सरकार का भारत-सरकार के सामने way 
पड़ा और अपनी वैदेशिक नीति को अँगरेज़ों के हाथ में 
साप देना पड़ा। BAR अब्दुरहमान के समय में अफ 
गानिस्तान ग्रान्तरिक सासलों में स्वतंत्र था, परन्तु वैदेशिक 
मामलों में श्रॅगरेज्ञी सरकार का उसके ऊपर नियन्त्रण था | 


सरकार के द्वारा ही ) यही नहीं, अफ़- 
गानिस्तान के अमीर को यह भी अधिकार नहीं था कि 
वे अपने राजदूत दूसरे देशों के भेज सके अथवा परराष्ट्र 
के दूतों को अपने देश में घुला सके | अब्दुरंहमान को 
यह नियन्त्रण बहुत अखरता था | उन्होंने ग्रॅगरेजो के 
इस जुये के उतार फेंकने का विचार भी किया, परन्तु देश 
की श्रव्यवस्थित दशा को देखकर उन्हें BT रह जाना 
पड़ा और वे इस दिशा में कोई प्रय करने का साहस नहीं 
कर सके | 

सन्‌ १९०१ में ग्रब्दुरंहमान के पुत्र हबीबुल्ला ग्रफ 
गानिस्तान की गद्दी पर वेठे |: उन्होंने अपने पिता के 
लक्ष्य--अर्थात्‌ अफ़ग़ानिस्तान की पूर्णं स्वतंत्रता--का 


- प्राप्त करने का एक बार प्रयत्न किया | ब्रिटिश सरकार ने 


यद्यपि सन १९०५ में अमीर का ‘Tes मेजेस्टी की उपाधि 
प्रदान कर दी, तो भी ञ्रफ़गानिस्तान की पर>-राष्ट्रनीति पर 
उसका नियन्त्रण पूर्ववत्‌ बना रहा | योरपीय महायुद्ध के 
पूवं अमीर ने भारत-यात्रा की और उससे प्रभावित होकर 
उन्हाने अपने देश को तार, टेलीफोन तथा अन्य 
आधुनिक सुविधायं दीं तथा देश में सड़कें बनवा कर 
गमनागमन के साधन उपलब्ध कर दिये। इसी समय 


अफगानिस्तान में स्कूल तथा फेक्द्रयाँ स्थापित की गई 
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ओर सेना का तुकी अधिकारियों की देख रेख में नवीन 
संगठन किया गया | 4. ? 

यह वह समय था जब मुस्लिम संसार में प्रान-इस्लाम | 
की प्रवल लहर वेग से बह चली थी | पान-इस्लामः | 
आन्दोलन अफगानिस्तान में ख़ब फैला और अधिकांश | 
जनता पान-इस्लाम-ग्रान्दोलन को मुस्लिम राष्ट्रों की | 
वर्तत्रता का AAW बनाये रखने के लिए आवश्यक | 
समझने लगी | बात यह थी कि उन्नीसवी शताब्दी के | 
श्रारम्म स हा इस्लास-धम को माननेवाले राष्ट्रा का दुर्दिन 
प्रारम्भ हो गया था | ऐसा प्रतीत हो रहा था कि क्रमशः 
सारे मुस्लिम राज्य रोर-मुस्लिमों के हाथों में चले जागे । | 
अपने अस्तित्व को ही नष्ट होते देखकर मुस्लिम राष्ट्र एक 
बार भयभीत हो उठे। , .. 

योरपीय राष्ट्र मुस्लिम राज्यों के प्रान्तों को एक एक 
करके हड़पते जा रहे थे। सन्‌ १६१२ का वालकन-युद्ध 
भी इसी. भावना को लेकर लड़ा गया था। इंसाई-राष्ट्र 
dat को ART से खदेड़ बाहर करना चाहते थे | 
ऐसी विकट परिस्थिति में मुस्लिम राष्ट्रों को अपनी र्ता | 
के लिए संगठित होने की आवश्यकता प्रतीत हुई । पानः || 
इर्लाम-ग्रान्दोलन का प्रवर्तक तथा प्रचार करनेवाला जमा- 
Gala एक अफ़ग़ान ही था, जिसने मुस्लिम राष्ट्रों में नव- | 
चेतन्य भरने का प्रशंसनीय कार्य किया | यदि देखा जाय | 
तो मिस्र, Gl, फारस तथा भ्रफ़्गानिस्तान में राष्ट्रीयता || 
की भावना को जाग्रत करने में जमालुद्दीन का बहुत बड़ा 
हाथ रहा है। आधुनिक काल में मुसलमान देशों में 
जमालुद्दीन ही एक क्रान्तिकारी व्यक्ति उत्पन्न ear जिसने : 
मुस्लिम राष्ट्रों में जातीयता की भावना को उत्पन्न किया । | 

अफगानिस्तान भी पान-इस्लाम-्रान्दोलन की लहर 
से नहीं बच सका | पान-इस्लाम-ञ्ान्दोलन के फलस्वरूप 
मुस्लिम राष्ट्रों में एक-दूसरे के प्रति अपूर्व सहानुभूति उदः 
हुईं, जिसका परिणाम यह हुआ कि जब gai और इटल 
का युद्ध हुआ तथा उसके बाद जब बालकन-युद्ध हुआ | | 
तब अफगानिस्तान ने क्रियात्मकरूप से अपनी सहानुभूति | 
gat के प्रति प्रदशित की | सन्‌ १९१४ में जब योरपीय 
महायुद्ध प्रारम्भ हुआ तब समस्त अफगानिस्तान मित्र 
राष्ट्रों के बिरुद्ध gat के साथ युद्ध घोषणा करने के पक्ष 
में था । प्रजा ने बहुत चाहा कि अमीर अंगरेज़ों के विरुद्ध 
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की घोषणा कर दें, परन्तु दूरदर्शा ARK हयाबुल्ला 
भली भाँति समभते थे कि उनके देश का हित इसी 
कि वह तटस्थ रहे, BATT उन्होंने जन-मत का 
तान्त ग्रबददेलना करके ग्रफगानिस्तान को युद्ध म पड़ने 
बचाये रक्खा | 

सम्भवतः इसी का यह परिणाम हुग्रा कि सन्‌ १६१६ 
नकी हत्या कर दी गई | अमीर हृवीबुल्ला को हत्या 
के उपरान्त उनके छोटे पुत्र ग्रमानुल्ला अफगानिस्तान 
5 शजसिंहासन पर AS | 

अमीर ग्रमानुल्ला ने अफ़ग़ानिस्तान के राजतिंहासन 
पर ब्रेठते ही अ्प्रेल १६१६ में अफगानिस्तान के पूण 
न्त्र होने की घोषणा कर दी, ओर उसी महीने में अमीर 
वलीमहम्मदर्खाँ की ग्रध्यन्षता में एक राजनैतिक मिशन 
उद्देश्य से मास्को भेजा कि ग्रफग्रानिस्तान तथा रूस 
राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित हो जाय | इधर १९१९ में 
-प्रान्त में ब्रिटिश सरकार ने भयंकर दमन किवा | 
-ला, जालियानवाला-गोलीकांड तथा अन्य कार्यों से 
में बड़ी उत्तेजना फेल गई ओर वे ज़िहाद के 
ए तैयार हो गये | युद्ध ARTA हुआ, किन्तु वह अधिक 
थ तक नहीं चला | ८ ग्रगस्त सन्‌ १६१६ को रावल- 


की पूर्ण स्वतन्त्रता को स्वीकार करके उसका शान्त 
| भारतबषं के ग्रत्यत्त क्षुब्ध राजनैतिक वातावरण 
चतुर अमीर अमानुल्ला ने अपने देश को 


पूर्व रूस ने अफगानिस्तान की पूर्ण स्वतंत्रता 
कर लिया था और रूस का एक राजदूत भी 


त हो गया था। २८ फ़रवरी सन्‌ 
अफ़ग्ानिस्तान ने मास्को में एक संधि 


ने एक-दूसरे की पूर्ण स्वतंत्रता 
किया | रूस का अफ़ग़ानिस्तान में पाँच तथा 


दोनों में से काई भी राष्ट्र किसी तासर राष्ट्र स ऐसी संधि नहीं 
करेगा जो दूसरे के हित के विरुद्ध होगी तथा दोनों राष्ट्र पूर्वी 
राष्ट्रों के स्वतंत्रता-विषयक प्रयलों के सम्बन्ध में एकमत 
हे, अर्थात्‌ प्रत्येक राष्ट्र को अपने भाग्य-निशय का स्वयं 
अधिकार होगा | संधि के अनुसार रूस ने श्रफग्रानिस्तान 
के वह सारा सीमा-प्रदेश देना स्वीकार कर लिया जो । 
उन्नीसवीं शताब्दी में रूस ने अफ़ग़ानिस्तान से छीन लिया 

था | शर्त यह थी कि यदि प्रदेश की प्रजा चाहेंगी तो वहे । 
प्रदेश अफ़ग़ानिस्तान को दे दिया जायगा। १ माच सन्‌ १९२, ; 
के श्रफगान-मिशन ने तुर्की के राजदूत से भी एक संधि 

की । दो मुस्लिम राष्ट्र जो ग्रपनी स्वाधीनता के लिए पयत | 


कर रहे थे, इस संधि के द्वारा एक-दूसरे के सहायक बन | 
गये | इस संधि के अनुसार दोनों राष्ट्रों ने यह निश्चय 
किया कि यदि कोई साम्राज्यवादी राज्य पूर्वी देशों के हडू- 
पने के उद्देश से उन दोनों राष्ट्रों में से किसी पर आक्रमण | 
करेगा तो वे एक-दूसरे की सहायता करेंगे | इसके उपरान्त | 
्रफगान-मिशन मास्को से योरप तथा संयुक्तराज्य-(अमरीका) | 
होता हुआ देश के लौट आया | 

अमीर अमानुल्ला अफ़ग़ानिस्तान के माध्यमिक युग 
से निकालकर आधुनिक युग में प्रवेश कराने के लिए 
अत्यन्त उत्सुक थे | अतएव उन्होंने सव प्रकार से AFA 
निस्तान के! आधुनिक राष्ट्र के रूप में परवर्तित करने का ; 
प्रय्न किया | सन्‌ १६२० में एक मिशन फ़ारस भेजा गया, 
जहाँ उसका अच्छा स्वागत हुआ और इन दो पड़ोसी 
मुस्लिम राष्ट्रों में सद्भावना तथा मित्रता का सम्बन्ध 
स्थापित हो गया । सन्‌ १९२० के अक्टूबर में चीन, फ्रांस 
तथा इटली से संधियाँ की गईं | इन देशों के राजदूत काबुल 
में रहने लगे तथा ग्रफ़ग़ानिस्तान के राजदूत उक्त देशों म 
भेजे गये । ग्रमानुल्ला ने रूसी, Tat, इटेलियन तथा AA 
कर्मचायियों, शिक्षकों तथा इंजीनियरों को ग्रपन यहाँ 
नियुक्त क्रिया और देश में समाचार-पत्रों के प्रचार कीं 
प्रोत्साहन दिया | सन्‌ १९२३ में काबुल से ९ पत्र निकर्लर्त 

| ग्रमीर ग्रमानुल्ला ने वह ग्राज्ञा दे दी थी कि प्रत्येक  «& 
उच्च पद पर काम करनेवाला राजकर्मचारी दो पत्रों की | 
इक बने | सन्‌ १९२२ में एक शासन-विधान बनाया गर्या 
जिसके ग्रनुसार स्टेट कॉसिल तथा लेजिस्लेटिव असेम्बर्ता 
स्थापना की गई और सब राजकीय विभाग मंत्रियों के 
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अधीन कर दिये गये | सारे देश में प्रारम्भिक पाठशालायें 
थापित को गइ ओर प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य कर दी 
गई | यही नहीं, अमीर श्रमानुल्ला ने शिक्षा नि शुल्क 
wel, जिससे निधन जनता को शिक्षा भार-स्वरूप न 
प्रतीत हो | ्रोद्योशिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया 
गया | शीन दो कालेज खोले गये, जिनमें फ्रेंच तथा 
संन शिक्षक नियुक्त किये राये | राजवंश तथा ऊँचे राज- 


~ 


कसंचारियां के लड़के विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लए 


भेजे गये | शासन में बहुत-से सुधार किये गये | कर-नीति 
ha, आधुनिक आधिक सिद्धान्तो के अनुसार बदल दी गई | 
हि हिन्दू तथा शिया लोगों के धार्सिक स्वतंत्रता प्रदान की 


गर | AAR स्वय उ 
सम्मिलित हुए | परन्‌ 


aH समारोहों पर -एक-दो वार 
ससे यह न समझ लेना चाहिए कि 
अफगानिस्तान सँ घ सहिष्णुता का भाव घर कर 
गया था | १९२५ में अहमदिया लोगों का 
पत्थरों से इस कारण मारा गया, क्योंकि वे इस्लाम के 
विरुद्ध आचरण करते थे | यद्यपि न्याय-व्यवस्था वहाँ 
इस्लाम के धार्मिक क़ानून अर्थात्‌ शरियत के अनुसार थी 
तो भी अमानुल्ला ने उसमें सुधार करना ग्रारभ्भ कर दिया | 

यदि देखा जाय तो अफ़ग़ानिस्तान में जा कुछ भी 
आधुनिकता के चिह्न दिखाई देते हैं और जा भी उन्नति वहाँ 
हुई है वह रूस की सहायता तथा सहानुभति से ही हो सकी 
है। रूस की एशियाई नीति का ग्रफगानिस्तान के शिक्षित 
वग पर बहुत प्रभाव पड़ा और यही कारण है कि ग्रफगा- 
निस्तान रूस के इतना पास पहुँच गया है | अ्रफ़शानिस्तान 
ने सोवियट रूस से बहुत कुछ सीखा है | पड़ोस के प्रदेश 
तुकिस्तान में जहाँ अफ़ग़ानों की ही भाँति अत्यन्त पिछड़ी 
हुईं जाति निवास करती थी, अफ़ग़ानों के देखते-देखते 
उसका काया-पलट हो गया | मुसलमानों के इस पिछड़े 
| हुए प्रदेश में प्रजासत्तात्मक राज्य स्थापित हो गया है, जा 
स्वेच्छा से सोवियट यूनियन में सम्मिलित है। देश 
को सब प्रकार से उन्नति की जा रही है, परन्तु यारपीय 
सभ्यता उस पर बलपूर्वक नहीं लादी जा रही है। इसका 
कारण यह हे कि सावियट रूस ने वहाँ के प्रदेशों की 
` माध्यमिक युग की सभ्यता तथा उनकी जाति के संगठन 


(शक 


१६९४ श्र 


। मूल्य समझ लिया है ओर उसी के आधार पर उसने हुआ था। देश में संकीर्ण तथा पतित धर्माचारियों की 


रूसियों से भिन्न थे | इसका यह फल हुआ कि वे जातिर 
आज स्वेच्छा से सोवियट यूनियन में सम्मिलित हैं। ३ 
लाग किसी दिन रूस के विरुद्ध विद्रोह करते और रूह के 
शत्रुओं का बल बढ़ाते थे वें आज रूस के सच्चे मित्र 
ओर सहायक हैं । रूस ने एशिया में इस नीति को अपना | 
कर ART के साम्राज्यवादी देशों का वड़ा धक्का पहुँचाया | 
| यही नहीं कि रूस ने ग्रपनी अधीनस्थ मुस्लिम-प्रजा 
का स्वतंत्र कर दिया है, बरन उसकी सर्वाङ्गीण उन्नति के. 
लिए वह सतत प्रयत्न कर रहा हे | तुकिस्तान का शासन 
अधिकतर वहाँ के योग्य मुस्लिम नागरिकों के द्वारा ही हे 
हा है | वहाँ प्रारम्भिक शिक्षा का तीब्र आन्दोलन चल 
1 है, प्रारम्भिक शिक्षालयों की संख्या १२ गुना अधिक 
हो गइ है, श्रमजीवियों का एक कालेज स्थापित किय 
गया है और ताशकंद में एक विश्वविद्यालय खोला गय 
हे | रूसी भाषा राजकीय भाषा के पद से हटती जा रही है. 
ओर देशी भाषायें उसका स्थान ले रही हैं, किन्तु 
तक स्त्रियों की शिक्षा तथा उनकी स्थिति में अधिक सुधा 
नहीं हो सका हे । कृषि, उद्योग-धंधे तथा व्यापार 
आश्चयजनक गति से ब्रद्धि हो रही है | 
अपने पड़ोसी मुस्लिम प्रदेश के इतनी शीघ्रता 
उन्नति के पथ पर्‌ दौड़ते देखकर शिक्षित अफ़गा 
में भी अपने देश को उठाने की भावना जाग्रत हुई 
[ग्यवश उस समय काबुल के राजसिंहासन पर 
अमानुल्ला विराजमान थे। अमीर ग्रमानुल्ला तथ 
उनकी प्रिय राजरानी सुरैया बेगम ने बड़ी तेजी त 
तनिक कठोरता के साथ अफ़ग़ानिस्तान के राजनैतिक 
सामाजिक तथा ्राथिक ढाँचे के बदलना आरम्भ कर 
दिया | इस आन्दोलन को अमानुल्ला के योरप a 
ओर भी बल मिला । परन्तु जहाँ ara कमाल TRI 
के तथा रिज़ाशाह पहलवी फारस को नवीन परिधान 
पहनाने में सफल हुए, वहाँ saga को सफलता नहीं 
मिली । बहुत-से कारणों से अफगानिस्तान में विद्रोह 


— 


शुद्ध राष्ट्रीय भावना का अभी तक पूर्णरूप से उदय नहीं 


सरस्वती [ भाग ३८ 


a a ie 


Tt हआ था, प्रतिक्रियावादी वर्ग सुधार-ग्रान्दोलन के हुआ है | सोदी अरब तथा यमन भी इस संघ में सम्मिलित 
हा | अमानुल्ला की जल्दबाज़ी, अ्रदू्रदशिता तथा हैं । उधर पान-अरब: आन्दोलन प्रबल होता जा रहा हे [ 


हठोले स्वभाव ने इन विरोधी शक्तियों को उसके पतन के सतक स्वाधीनता प्रास आ न का और भी 
7 जाल फैलाने का ग्रच्छा श्रवसर प्रदान कर दिया | वल सेल गया है । निकट भविष्य म gam के मुस्लिम 
Haat का पतन हुआ, प्रतिक्रियावादियों की विजय हुई, Pat का एक अत्यन्त सुदृढ़ संगठन = 1 दो जायगा | 
₹ समय के लिए ग्रफ़ग्रानिस्तान अंधकार में डूब गया, पान-इस्लाम-आ्रन्दालन का उद्देश पूरा होने जा रहा है। 

सुधार-ग्रान्दोलन को भयंकर धक्का लगा। ऐसी दशा में जब अफगानिस्तान अघिकाधिक उन्नत 
: परन्तु ग्रमानुल्ला ने जिस Iq का बीजारोपण किया मुस्लिम राष्ट्र के सम्पर्क में AL जायगा तथा यारपीय 
गा वह बिलकुल नष्ट नहीं हो गया । वर्तमान अमीर ज़हौर- साम्राज्यवाद के चणुल का बचाने के लिए = | 
- तथा उनके पिता नादिरशाह ने बड़ी सावधानी ओर उन राष्ट्र के सहयोग की झ्रावश्यकता होगी तव ग्रफ॒गा- 
£ ` aaah स्थिति का बढ़ करने तथा अफगान निस्तान का वतमान ढाँचा आर भा तेजी से बदल जायगा 
राज्य की शक्ति को बढ़ाने का ही ध्यान Gar, परन्तु भविष्य में अफग़ानों में राष्ट्रीय भावना का ग्रोवकाधिक | 


4 
| 
a 
a 


मंधार की हवा जो एक बार चल पड़ी वह बिलकुल वंद विकास होगा ओर पूर्वी राष्ट्रों से राजनेतिक सहयोग पाकर 
हो गई, यद्यपि उसकी गति बहुत धीमी हो गई वें अपनी शक्ति के ओर भी बढ़ाने में सफल होंगे, इसमें 
र 2 एक बात और है, जो ARIAT के भविष्य पर कोई संदेह नहीं हे । उसके पड़ोसी भारत का भी 
असर डालनेवाली है। सन्‌ १९३५ के अक्टूबर में अफगानिस्तान के इस परिवर्तित रूप से लाभ की ही 
ईरान, इराक तथा अफगानिस्तान में एक समझोता आशा tt | 


> 
प-छाह ह 
लेखक श्रीयुत नारायणलाल कटरियार अभागा' 4 


` धूपछांह की सुखद गोद में जीवन सुख-दुख से खेला | 
माया-ममता के मरघट पर . रोदन-क्रन्दन का AUT | 
बीता खेल-खेलकर मिट्टी के पुतला से वालापन, 
भला मीठी मोह नींद में आलसमय अल्हड यौवन, 
सपना बनकर हृटय-द्वार पर मारा वृद्ध सबल ठेला, धूप-छाँह ० | 
स्वशिल-स्वभ्िल-सुलभ दिवस के निशा काल बन निगल रह 
eS /___ सुला रही थपकी देकर नित आकांक्षा को जलधि-मही; 
. हृदय-सिंधु में हॅसी रुदन का उलटा है चंचल रेला, धूप-छाँह ०। 
rail पाप-पुण्य का महब्न बनाया वन-पथ के कंकड चुन-चुन, 
ओ- अ्रभिन्ञापा का दीप भिलमिलाता रजनी भर सिर घुन-घुन, 
पाया है पग-पग पर जीवन आदर, प्रम, घृणा-हेला, धूप-छाँह ०। 
खोकर सब कुछ चला अकेला ais की नगरी सानंद, 
ओ मिलन ओर बिलुड़न की झतियों का आँखों में करके वंद, 
लाद चलो दो गठरी काँधे पर same प्रलय-वेला । 


त 


क्या खायँ ओर केसे ? 


~ 


भोजन का प्रश्न 
है। तरंगी जी ने 
चार-ससिति’ से 


~ 


प्राप्त हुई है 


ale मेकफ़ेडन का कहना है--“इस 
ज़माने में लोग मरते नहीं, ग्रात्म- 
घात करते ह |? ग्राज की दुनिया 
लिए इससे कठोर सत्य नहीं 
जा सकता | सच तो यह है 
रि दात हा हमंशा जावन- 


मरण वे भारत तो भोजन के ज्ञान के 
अभाव में 

मात्र प्रमाण य २,८४,११० मोते दस्तों की बीमारी 
से और १,९१९,७०८ हेज़े से होती हैं। भोजन-विज्ञान की 


अनभिज्ञता ही इस प्रकार के रोगों की जननी है | प्रश्न 
यह नहीं है कि कितना खाया जाय, बरन प्रश्न यह है कि 
या खाया जाय, जिससे जीवन-शक्ति ज्ञीण न हो और 
जितनी शक्ति व्यय हो चुकी है, उसकी पूर्ति की जाय | 
भोजन-विज्ञान की समस्या को ठीक ठीक समभने के 
पहले कुछ मूलतच्यों को बतलाना असंगत न होगा । हर 
एक परिश्रम में चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, 
शक्ति व्यय होती है। इस शक्ति की इकाई को 'केलारी' कहते 
हैं | हर एक खाद्य में एक ख़ास तादाद में शक्ति विद्यमान 
रहती है जो शरीर से खच होनेवाली उतनी ही शक्ति का 
पूरा कर सकती है | उदाहरण के लिए १०० ग्राम चावल 
में ३४९९ कैलारी-शक्ति होती है । ग्रगर परिश्रम करने 
में शरीर को ३४९९ केलारी-शक्ति-व्यय हो तो १०० 
ग्राम चावल उस शक्ति के घाटे को पूरा कर सकेगा | 
इसी प्रकार अन्य खाद्यो की शक्ति का वैज्ञानिक अनुसंधान 
किया जा चुका है और इस ग्राधार पर जो भोजन किया 
जायगा वही सम्पूर्ण भोजन होगा। 
हमारे प्रतिदिन के भोजन में कितने तत्व होने चाहिए 
और किस प्रमाण में, इस faa पर पहुँचने के पहले यह 


किसी से कम महत्त्व का नहीं 


“दा चाज़ा का ज़रूरत 


इस ओर सरकार भी अब पूरा ध्यान दे रही - 


इस विषय पर जो यह प्रामाणिक लेख लिखा है उसकी सामग्री उन्हे 'हिन्दी-समा- 
इससे पाठकों का काफी ज्ञानवद्धन ही नहीं होगा, किन्तु वे इससे 
लाभान्वित भी हो सकते हैं । 


जानना ज़रूरी हो जाता है कि कितनी केलारी-शक्ति खच 


। 
1 


- 


होती है । इतनी शक्ति को पूरा करने के लिए जो भोजन 
किया जाता हे उसमें उतनी शक्ति मोजूद है या नहीं | 
उदाहरण के लिए अनुसंधान से यह Fe निकाला गया 
है कि शारीरिक परिश्रम करनेवाले लोगों की करीव 
co कलारी-शक्ति व्यय होती हे । ग्रत मान लीजिए 


है । कुली सुस्त मालूम होता है । क्यों! इसलिए कि 
इतनी FU से सिर्फ़ २१०० केलारी-शक्ति का घाटा 


पूरा किया जा सकता है | 
इस प्रकार 


इससे शक्ति क्षीण होती जायगी। 
भोजन-विज्ञान समभने के लिए 

। पहली तो यह कि साधारणत; 
कितनी केलारी-शक्ति प्रतिदिन ख़र्च होती हे | 


मानव- | 
खाद्यअनुसधान-विभाग ने इस सम्बन्ध म॑ निम्न Bras 


पेश किये है 
ग्रायु शक्ति-व्यय प्रतिदिन (कैलारी में) || 
०-- २ वर्ष ARo = | 
२-- 2? ७८० | 
4—y ? १०४० 4 
ना 2. १३०० i 
eg Y १५६० हि 
१० ११”? १८२ | 
१ cae २०८० | 
१४ वर्ष से ऊपर स्त्रिया २०८० 4 
१४ वप्र से ऊपर पुरुष २६०० a | | 
गर्भवती स्त्री २४०० जज 
जिसकी गोद में दूध पीता बच्चा हो ३००० ee || 
खिलाड़ी और कठिन परिश्रमी २८००. = 


भारतवर्ष मे औसतरूप से इतनी शक्ति व्ययःहाती है, 


२६१ 


CCO, Gurukul Kangri Collection 


laridwar Disitize 


लए, हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए कि उस कमी की 
उससे पूर्ति हो जाय | लेकिन उसके साथ ही उस भोजन में 
विशेषता होनी चाहिए कि वह इस कमी की पूर्ति तो करे, 
qe शक्तियों के ध्यय के जो अलग खाते हैं उनको 
पूरा करे । सम्पूर्ण भोजन के लिए यह आवश्यक है कि 
उसमें इस प्रकार के तत्त्व हों जो-- 
अ (९) स्नायुओं को पुनर्जीवित करते हे 
बलवान बनाकर शारीरिक वृद्धि करें; 
। (२) जो शक्ति-संचारक हों; 
(३) हड्डियों के मज़बूत करते हों; 
_ (४) रक्त को बनाते और बढ़ाते हो; 
` इन्ही चारों चीज़ों का वैज्ञानिकों के शब्दों में क्रमशः 


ए | इनके सिवा नमक ओर चर्बो तथा पानी भी 
रे भोजन की ज़रूरी चीज़ हँ, जो उपयुक्त चार शक्तियों 
हून कही जानी चाहिए । ग्रगर इन चारों चीज़ों की 
हमारा भोजन कर सकता हे तो हम रोगों से तो बच 
ते हैं, साथ ही तन्दुरुस्ती भी हासिल कर सकते हैं | 
भारतीय खाद्यों की शक्ति की सूची देने के पहले 
भी बता देना ज़रूरी है कि हमारे भोजन में किस किस 
ब्रा से प्रोटीन, कार्वोहाइड्रेटस, केलशियम, आयरन चरी 
र्‌ नमक होना चाहिए-- : 


2 प्रोटीन 
> ु मात्रा प्रोटीन प्रतिदिन 
— 25 वर्ष से ६० वर्ष तक ५५ ग्राम 
29 > अता ED 
१० से १७ CB One 
से ? १2 ६6 22 
नि से + ९ 22 अ 
क. २ से दि 2 Yo—&o ” 
(६० ग्राम बराबर १ छुटाँक के होता है) 
` प्रोटीन के मुख्य खोत निम्न हँ-- 


प्रति १०० ग्राम वज़न मै शाक्त कैलारी में 

। . १०० आम वज़न पर 
२८-०४ ८ न्य २५६.५ 
२२-६० क र कट ; ९००९ fe 
/ १७३-२ 


` सरस्वती 


, कार्बोहाइड्रेटस, केलशियम ओर आयरन कह 


काफ़ी अधिक केलारी-शक्ति और प्रोटीन भी प्रदान कर 
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सोयाबीन ४३.२२ ४३१.८ 
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? 

चावल ८.९० ३४ 
हमारे मुख्य भोजन के पदार्था में प्रोटीन की यह | 
ह 
| 


स्थिति हे, इसलिए हमें अपने भोजन को निश्चित 
समय यह देख लेना चाहिए. कि आवश्यक प्रोटीन पूरी 
करने के योग्य हम सामग्री खा रहे हें ग्रथवा नहीं | बच्चों 
के लिए तो दाल aie दी ही नहीं जा सकती, इसलिए 
उनके लिए दूध ज़रूरी हे | प्रोटीन शरीर के निर्माण का 
कार्य करता है, इसलिए भोजन में प्रोटीन की मात्रा अधिक | 
से अधिक होनी चाहिए । 

बच्चों के भोजन में कम से कम एक पंचमांश प्रोटीन ७ 
ही होना चाहिए और वह भी दूध से ही प्राप्त हो। काड- | 
लिवर ग्राइल भी प्रोटीन की कमी के पूरा कर सकता है, 
लेकिन पहली बात तो यह है कि उसका स्वाद ठीक नहीं 
होता और दूसरे हर कोई उसे ख़रीद नहीं सकता | 

अकेले प्रोटीन की हालत के ही देखकर आप जान 
सकेंगे कि शारीरिक उन्नति में भात और मछली खानेवाले 
बंगाली क्यों शारीरिक दृष्टि से बलवान नहीं होते । चावल Ww ८ 
में कैलारी-शक्ति के होते हुए भी प्रोटीन की बड़ी कमी 
हैं ओर मछली में भी प्रोटीन के होते हुए कैलारी- 
शक्ति की कमी है | इस तरह शरीर के निर्माण करनेवालें 
तत्वों की कमी रह जाती है। इसके विपरीत सोयाबीन 
ज़बर्दसत उपयोगी खाद्य है| उसकी थोड़ी मात्रा भी. 


~ 


~ 


सकती है 
| नक 


कार्बाहाइड्रेट्स 

प्रोटीन जहाँ शरीर के स्नायुओं को सँमालता है ओर 
उन्हें ताज़ा करता है, वहाँ कार्बोहाइड्रेट्स जीवनी-शर्कि । 
का विधायक है | स्फूति रौर उत्साह इसी की देन दै। | | 
इसकी दृष्टि से निम्नभोजन के प्रकार देखिए--- ह 


> ae 


संख्या ४] क्या खाये और कसे ? 


~ ७ << re >>> ->-> SE CE CE CRS CE TS CS CES TIS CE CE TS > १-४ + > + +> 


प्रति १०० ग्राम वज़न में . में मिलने में उसकी तादाद बहुत थोड़ी रह जाती हे | 
वस्तु कार्बाहा केलारी घ या Ges के द्वारा पहुँचा हुआ कॅलशियम जल्दी मिल | 
मखाना ७६-८९ ३४७.६ जाता है | इसलिए जीवनी-शक्ति के लिए कैलशियम का्‌ 
साबूदाना GO ०९ ३४०.९ भी ध्यान में रखना पड़ेगा । 


जो ६९.३४ ३३४-८ इसके बाद आयरन (लोहे) का नम्बर आता है | शरीर 
रागी ७६.७२ ३५०.२ में ख़ून तयार करने के लिए लोहे की ज़रूरत होती है 
सफ़ेद चावल ७८.७५ ३४-४ इसलिए हमारे भाजन मं ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो लोहे 


कार्वोहाइड्रेट्स की तादाद कितनी होनी चाहिए, से युक्त हों | अगर भाजन में ऐसी चीज़ रही जिसमें लोह 
इसका निर्णय भोजन की सूची में अन्त में किया जाना है तो बीमारियों से बचने की काफ़ी गंजायश रहती हे | 


व चाहिए | जब प्रोटीन, कैलशियम ओर आयरन का पूरा अगर २० मिलीग्राम लोहा ही रोज़ भोजन के साथ पहुँच 

„` बन्दोवस्त हो जाय तब शेष की पूर्ति इससे करना चाहिए] जाय तो क्या कहना | सब्ज़िये में लाहा नहीं मिलता | 

4 केलशियम मांस ओर दाल में ही लोहे की अधिकता होती है | दाल 
इसके वाद केलशियम का नम्बर आता हे । केलशियम में एक साथ प्रोटीन, काबाँहाइड्रेट ARN लोहे की उपस्थिति | 


हड्डी का मज़बूत बनाने के लिए ही उपयोगी होता S| ने अगर दाल को सारे हिन्दुस्तान का राष्ट्रीय सा भोजन 
बच्चों को कैलशिवम की ज़्यादा ज़रूरत रहती है | इस- बना दिया हो तो कोई अचरज नहीं | 

लिए बच्चों का प्रतिदिन ऐसा खाद्य प्राप्त होना चाहिए प्रत्येक भोजन के चार अंग तो ये हैं ही | लेकिन 
जिसमें १ ग्राम केलशियम हो | बड़ों को भी प्रतिदिन सर्वाज्ञपूर्ण भोजन के लिए ्रौर भी कुछ बातें होने की | 
०१६८ ग्राम केलशियम चाहिए | दूध इसी लिए पूर्ण भोजन ज़रूरत है | इन्हें (विटामिन कहते हैं | विटामिन भोजन | | 


कहलाता है कि उसमें कॅलशियम भी काफ़ी तादाद में हे-- के वे तत्त्व हैं जो जीवन के लिए अनिवार्य हैं | 
प्रति १०० ग्राम में ह मुख्य चार प्रकार है-- 


वस्तु केलशियम (१) विटामिन अ? 
दूध ०-१२० ग्राम यह विटामन चर्बी, दूध, दही, धी, ALET, मछली 
ey मटर की दाल ०१३६ ? तेल में पाया जाता है | हर प्रकार की शारीरिक ्रसुवि 
5 सब्ज़ी अमरनाथ ०-८०० के कारण होनेवाली कमी के पूरा करने के लिए यह 
गार्डन क्रेस ०-२५९ _ विख्यात हे । पत्तीदार सब्ज़ियों मे भी विटामिन “a? पाया 
फ़ेनग्रीक : ०,४७२ जाता है । जो लाग सदा बीमार हो जाते हैं या जो बच्चे 


१७ 
ee कर्री के पत्ते ०.८११ ु हमेशा रोगी रहते हैं, वे विटामिन ‘ap देकर स्वस्थ किये 
> @ 


नीम की कोपल ०-१८ जा सकते हैं | पीले चेहरे और गडढे में भैँसी हुई ग्र 


चुकन्दर ०.१९प 3 विटामिन “ग्र से ही दुरुस्त हो सकती हे । यह विटामिन 
भिडी (प्त ast सब्जी में ही मिल सकता है | 

सुन्दाकाई 0-290 ee - (२) विटामिन ar 

अरिष्ट पतली ०.४६२ : अगर विटामिन “ब? युक्त भोजन किया ज 

प्याज़ ०.१७६ वेरी रोग हो ही नहीं सकता | हिन्दुस्त [में चार 

मित्र सूखी oho वाले लोग बहुत हे | चावल बेरीबेरी का जनक है 


इन थोड़े से आँकड़ों से पता चलेगा कि सब्जी हमारे इसके दवानेवाला विटामिन “ब? है, जो दाल, गेहूँ, 
भोजन में क्यों ग्रावश्यक है । वह सच है कि दाला में भी फलों गरर पत्ते-विहीन तरकारियों में पाया जाता है | उडद 
शरीर विपिन “बः कसर 


हे । गले और जीभ के सभी रोग विटामिन व का 
सूचित करते हें । मलाई, खड़ी ओर पनीर में 
[मिन ब” काफ़ी तादाद म॑ मिलता है । जो लोग 

ही खाते हैं उन्हें दाल काफ़ी तादाद म खाना 
चाहिए | श्रगर वे दाल नहीं प्रात कर सकते तो चावल 
Gat adi बनाना चाहिए। इससे जो थाडाऱ्सा व 
विटामिन चावल में होता है वह भी निकल जाता हे | AM 
ज २ छुटाँक चावल, २ छुटाँक हरां सव्ज्ञा आर १ छुटाँक 
दाल खाई जाय तो ग्रावश्यक विटामिन 'व' मिल सकता हैं । 
4 (३) विटासिन 'स? 

इस जीवन-तत्त्व का मतलब शरीर के लिए आवश्यक 
प्रस्तुत करना है । जिस तरह तेज़ाब के बिना साना 
चमकता, उसी तरह शरीर के लिए विटामिन स' 
जरूरत है | शरीर पर Bea आदि जो दाण पड़ जाते 
विरशीमन “स” के अभाव के परिणाम ही हैं | विटामिन 
का मुख्य ala अंकुर निकली हुई दाल हैं । इसका 
तरीक़ा यह है कि चने या दाल को भिगो दे | इसके वाद 
इन्हें गीली मिट्टी पर विछाकर ऊपर से गीलाकर टाट AST 
दे । टाट को गीला करता रहे | तीसरे दिन अंकुर निकल 
Mat | इन्हें कचा खाना उत्तम होगा। १०० ग्राम में 
2५ मिलीग्राम विटामिन “स? होगा ग्रौर प्रतिव्यक्ति को प्रति- 
विटामिन रक्त को दूषित होने से बचाता है | 
_ विटामिन “ड? 
विटामिन “डी” भी हमारे भाजन के लिए प्रमुख तत्त्व 


Sy 2 


ag स्पष्ट ही है कि जीवन-मरण भोजन पर ही निर्भर 
चीज़ें मनुष्य-जीवन को बदलनेवाली हैं उनमें 


- सरस्वती. 


tt tte mane एम 


० से ५० मिलीग्राम तक विटामिन 'स? चाहिए | ` 


[ भाग ३८ 


है, क्योंकि पथरी, पेट का फोड़ा, दड्डियों की खराबी आदि 
रोगों के विटामिन 'डी? घसने नहीं देता | चम-रोगों का 
तो यह शत्रु ही है और चय आदि रोग मी इस विटामिन 
के प्रयाग से ata हमला नहीं कर पाते। विटामिन op 
सबसे ज़्यादा मछली के तेल में मिलता हे | लेकिन 
मछली का तेल महँगी-सी चीज़ है। परमात्मा ने विटामिन 
“डी? सूय को किरणाँ म भर VST हं। शारार Fy 
सूर्य-रश्मि-स्नान कराने से विटासिन डी? प्राप्त हो 
सकता है | 

अभी तक यह बताने की चेष्टा की हे कि कोन कौन- 
सी वस्तुएँ हमारे भोजन में होनी चाहिए alk वे किन 
किन खाद्य पदार्था में उपलब्ध हैं | इन सब बातों के 
ध्यान में रखते हुए हमें अपने भोजन की प्रणाली निश्चित 
करनी चाहिए | ग्रमी तक वैज्ञानिक ae पता नहीं लगा 
पाये हैं कि खाने में कितनी चर्बी की ज़रूरत हे, लेकिन १ 
छुटाँक तक चर्बी तो ज़रूर ही होनी चाहिए | 

छोटी छोटी बीमारियाँ और शारीरिक हास तो भाजन 
में परिवर्तन कर देने से सुधर जाता हे | हमारा भोजन 
ऐसा होना चाहिए जो सच्चे अर्थ में शरीर का रक्षक हो। 
जितने जीव-पोषक तत्त्व हैं, भोजन में वे उचित परिमाण 
में होने चाहिए | तभी शरीर की चोमुखी रक्षा हो सकती 
हैं | उदाहरण के लिए उन्हीं लोगों के ज़्यादा फोड़े होतेय 
हैं, जो कार्बोहाइड्रेट तो खूब खाते जाते हैं ओर कैलशियम ' 
तथा प्रोटीन को आवश्यक मात्रा में नहीं खाते | शि... 


लिखा नकशा इसकी गवाही देगा-- 


फोड़े की ब्रीमारी आपरेशन प्रतिशत भोजन 
बहुत ज़्यादा १० फ़ी सदी चावल ग्रौर हल्के दजे की मछली व सब्ज़ी 
Se ३० 7, चावल, वहुत थोड़ी मछली, नाममात्र की तरकारी 
Wo थोड़ी ३:४, चावल, गेहूँ, सब्ज़ी, दाल 
1 Fe ee re : २.३% चावल, गेहूँ, दाल, दूध और मक्का 


चावल, मक्का, दाल, सब्ज़ी 
दूध और मांस 


है । लोग समभते हैं कि दाल-भात खाकर ही काट लेंगे या 
दाल-रोटी से ही काम चल जायगा । लेकिन यह भोजन 
ग्रपूण हे | दक्षिण-भारत और बंगाल-बिहार में जा ग्रौसत 
भोजन का पता लगाया गया है वह इस प्रकार है 


संख्या ४ ] 


(२ ग्रास बरावर १ छुटाँक) 


चावल मिल का कुटा १५ ओस 


दू १ श्रोंस 
अरहर की दाल १ ग्रॉस 
वेगन १ रॉस 
भिंडी १ रोस 
तेल > ग्रास 
पीछे के ag में हमने जा हर एक चीज़ की केलारी- 


शक्ति दी हे उसके अनुसार इस कुल भोजन से १७५० 
केलारी-शक्ति प्राप्त हो सकेगी, जब साधारण व्यक्ति 
का भोजन २६०० केलारी की कमी पूरा करनेवाला 
हो। इस भोजन में तत्व इस प्रकार होंगे-- 


_. 
टी 


इसमें नहीं के 
च शरीर का ze 


बह इस सकार 


होना चाहिए--- 


प्रोटीन ७३ ग्राम . 
न्वबीं ७४ ग्राम 
कार्वोहाइड्रेंट ४०८ ग्राम 
केलशियम १००२ ग्राम 
लोहा ४४-०० मिली ग्राम 


तथा सो? नु धस्‌? विटामिन 


इन सब वातों का ध्यान में रखते हुए नीचे लिखा 


'दुसा भोजन आदर्श भोजन हो सकता है-- 


(यह एक व्यक्ति के लिए है) 


चावल १० ग्रॉस 
आया ५ ग्याँस 
दूध ८ ओस 


क्या खाये ओर कैसे ? 


' का उनका प्रयोग करना चाहिए | 
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दाल अरहर) १ ग्रॉस 
दाल (उडद) २ ग्रॉस 
बेंगन २ ala 
चचेड़ा १ ग्रॉस | बिना पत्त 
फरासबीन १ आस | को तरका! शा 
कदूदू १ श्रा | 
; पालक १ औँ 
पत्तदार सब्जी < मेथी १ ग्रॉस 
अमरनाथ २ ग्रोंस. 
तेल या घी २ aa 
आम पके १ रास 
केला १ ae 


ओर इसी की 
| इस तरह के भोजन 


यह भोजन सब दिशाग्रों से सम्पूर्ण है 
सलाह इस देश के वैज्ञानिक दे र 
का मासिक ख़च ५॥) या ६) हे | इसलिए सर्वसाधारण क॑ 
पहुँच के बाहर की वात नहीं है जैसा कि मालूम भी पड़ता 
है | लेकिन अगर चावल का ही प्रधान रखना है 


चाहिए | इसके बिना सुधार न दोगा | कम से कम बच्चों 
के लिए तो दूध अति आवश्यक है | इसके सिवा गाँव में 
हरी सब्ज़ी पैदा करना मुश्किल वात नहीं है | 

यहाँ जिस आदर्श भीजन का उल्लेख किया गया 
हे उसके प्रयाग से सावित हुआ है कि वह ग्रपूर्व गुणों से 
aT 

आदश भोजन (२ महीने की अवधि में) 

वज़न की बढ़ती २०१५ पोंड 

उँचाई MY इंच 

इतने और परिणाम हिन्दुस्तान के किसी भी प्रकार के 
भोजन में नहीं निकलते | यह प्रयाग दक्षिण में वैराम जी 
स्कूल के छात्रावास में किया गया था | रसदार फल विटा- 
मिन की दृष्टि से उपयेगी हैं और इसलिए, सर्वसाधारण 


तो दाल | 
* की मात्रा वढ़ानी चाहिए और दूध की भी मात्रा बढ़ानी. 


छ ANP 


आत्मोदयः परग्लानिः द्रयन्नीतिरितीयती | 
तददूरीकृत्य कृतिभिः वाचस्पत्यं प्रतायते ॥ 
माघः 


कपना उदय और विपक्षी को हार इतनी ही तो 
राजनीति है । इसी को मूलमंत्र मानकर राज- 
} नीतिज्ञ सविस्तर बातें किया करते हैं। वास्तव 
राजनीति इतनी ही है। 

प्रकृतिष्वरूढमू लत्वात्‌ | 


समुद्धतुंम्‌ ॥ 
भारविः 


` अअचिराधिट्ठितराज्यः शत्रः 
नवसरोहण्शिथिलस्तरुरिब सुकरः 


| भावार्थ जिस शत्र को अपना राज्य स्थापित किये 
“aed दिन नहीं हुए, ऐसा शत्रु जनता के हृदय में 
से जड़ न जमा लेने के कारण नये लगाये हुए इन 
ae शिथिल होता है और सुगमता से उखाड़ कर 


द्यः सुमेधसा गुरुरस्वन्ततरः सुमर्षणः। 
महानपि भूतिमिच्छता फलसम्पतप्र्वणः परिक्षयः || 
भारविः 


हु अपने शत्रु का उदय यद्यपि आरम्भ में महान्‌ भी 
तथापि यदि वह पतनोन्मुख है, यदि उस शत्र की 


राजनीतिश उस महान्‌ उदय की परवा नहीं करते । 

शत्रु की प्रारम्भ सें यदि ae भी हो, उसका 
ig 

कार्यक्रम फल सिद्धयुन्मुख है, भलाई की ओर जा रहा दै 


करता, उससे सजग रहता हे | 


दंसरवाः परुषीक्षतस्वर्मयूरमयूरमणीयताम्‌ || 


सामयिक राजनेतिक सूक्षियाँ 


लेखक, रायबहादुर पंडित व्रजमोहन व्यास | 


तो भी अपनी वृद्धि चाहनेवाला राजनीतिज्ञ उसकी उपेक्षा - 


एवं करोति बलावलं प्रणिगदन्त इतीव शरीरिणाम्‌। | 


समय बलवान्‌ को निबंल कर देता है और निर्बल | 
को बलवान्‌ बना देता है। मयूर की बोली यद्यपि वर्षा, | 
ऋतु में बहुत साहावनी मालूम होती है ओर उसी की “वाह 


वाह? होती है, परन्तु शरदू-ऋतु में हंस की वोली के आगे 
उसकी कोइ THAT नहीं है | 


समवृत्तिस्पैति मार्दवम्‌. समये यश्च तनोति तिग्मताम्‌ | 
अधितिष्ठति लोकमोजसा स विवस्वानिव मेदिनीपतिः | 
भारविः 


जो राजा आरम्भ में समत्रत्ति रखता है, अर्थात्‌ न 
बहुत कड़ा, न बहुत मुलायम रहता है, परन्तु समय | 
पड़ने पर ओर आवश्यकता होने पर ग्रविचल कड़ाई | 
करता है, उसका सूर्य की तरह लोगों पर रोब ग्रालिव 9 
रहता है । | 


ब्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः | 
प्रविश्य हि घ्रन्ति शांठास्तथाविधान ्रसंवृता ङ्गान्निशिता TAIT | १ 
भारविः 


राजनीति तो शतरञ्ज की चाल हे। इसलिए. प 
समझवाला राजनीतिज्ञ जो मायावियों के साथ मायावी ॥ 
नहीं होता तो उसी प्रकार धोखा खाता है, उसकी दार ही | 
जाती है, जिस प्रकार विना कवच के सुरक्षित योद्धा के अंग 
को पैने बाण विद्ध कर देते हैं | मायावी का ग्रर्थ घोखेबाज) 
झूठा इत्यादि नहीं है, बल्कि एक ऐसे वातावरण का है 
जिससे अपनी “चालो? का पता न चले | क्योंकि कालिदात 


ने कहा है-- 


तस्य॒ सं्रतमंत्रस्य गूढाकारेङ्गितस्य च। | 
फलानुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तना इव ॥ 


रघुकुल के राजाओं के मंत्र और राजनैतिक किर 


ऐसी गुप्त रहा करती थीं कि केवल फल से उनका श्रमी 
या | जैसे देवी क्रियाग्रों का बोध पहले से नदी ही 
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संख्या ४ | 


= 


है--फलप्रदर्शन ही पर उनका 
सकता है। 


अनुमान 


स कि सखा साधु न शास्ति योऽधिपमू 


हितान्न यः संश्रणुते स किम्प्रभुः | 
सदानुकूलेपु हि कुबते रतिम्‌ 
नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पद्‌ः || 

भारविः 


वह मंत्री बुरा है जो राजा का नेक सलाह नहीं देता | 

बह राजा निन्दनीय है जो मंत्री की बात नहीं सुनता | 

जव राजा का शासन-प्रवन्ध और उसके सचिव एक दूसरे 

हः के अनुकूल होते हे तभी राज्य में सब सम्पत्तियाँ निवास 
करती हैं, तभी राज्य में अमन-चेन रहता है | 

पुरुषस्य कृतं भुजद्वयम्‌ 

सुद्दासुदयं च 


[विधाठुं द्वयमेव वेधसा | 
विद्विपामवलेपप्रतिघातमेव च ॥ 


Yo 


~ 


श्वर ने मनुष्य के दो दाथ दो कामों के लिए बनाये 
हैं। एक से अपने मंडल Ak अपने कार्यक्रम की रक्षा के 
लिए ओर दूसरे से विपक्षी की चालों के काटने के लिए | 
< 
आदश राजा 
स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः || 
कालिदासः 

महाराज रधु के सम्बन्ध में कहा है कि वास्तव में 
वही अपनी प्रजा के पिता थे, असली पिता ने तो उनको 
केवल जन्म दिया था | 


प्रजानामेव मृत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ | 
सहस्तगुणमुस्स्तम्टु्मादत्ते हि रसं रविः ॥ 
कालिदासः 

अच्छा राजा प्रजा के ही हत के ग्रथ उनसे कर लेता 

दै, जिस प्रकार सूर्य थोड़ा थोड़ा जल जगह जगह से लेते 


९६) OW Ps १०५० Sn 


WOO” 


सामयिक राजनेतिक सूक्तियाँ 


किया जा 


Fh 
A) KO (६ RS 

yas &॥) 
र “OY 


रहते हैं, परन्तु समय पर हज़ार गुना अच्छी खेती के. 
हेतु बरसा देते हैं । म्युनिसिपेलिटियों को भी इन दोनों 
उपयुक्त ग्रादशा का अपने सासन सवदा रखना चाहिए | 


सिद्धयन्ति कर्मसु महत्स्वपि यन्नियोज्याः 3 
सम्भावना गुणमवेहि तमीश्वराणाम्‌ | a 


किं वा भविष्यदरुणस्तमसां विभेत्ता 2 
तञ्चेत्‌ सहस्तकिरणो घुरिणा करिष्यत्‌ ॥ ड 
कालिदासः ३ 


वड़े बड़े कामों में नियुक्त किये हुए लोग यदि फली- | 
भूत होते हैं तो उसके प्रमुख कारण वे नियुक्त पुरुष नहीं, 
बल्कि उनके पीछे एक महान्‌ शक्ति है, जिससे उनको | 
सफलता होती है | श्ररुण में भला इतनी शक्ति कहाँ जो | 
अन्धकार को दूर कर सके--बह तो अन्धकार के दूर करने 
में इस कारण सफल होता है, क्योंकि उसके पीछे सहस्रकर | 
भगवान्‌ तिग्मरश्मि हैं | 


af | 
कततीथः पयसामिवाशयः | | 
ठुपन्यस्यति कृत्यवत्म यः॥ | 
भारविः । 


राजनीति कठिन होने पर उसी. प्रकार समझी जा 
सकती है, जिस प्रकार गहरे तड़ाग में सीठियों-द्वारा उतरा 
जा सकता हे | दुर्लभ तो बह व्यक्ति है जो राजनीति में 
मार्ग दिखलाता है | 


विष्रमोऽपि विगाह्यते नयः 
स तु तत्र विशेप्रदुलभः 


va 
at 


आदाय करमाव्येभ्यः कीकटेष्वभिवर्घसि | 
प्रपीय वारि सिन्धुभ्यः स्थलेष्विव घनाघनः ॥ 
कुमारदासः 

न्यायी राजा पूँजीपतियों से कर लेकर गरीबों को 


पहुँचाने में व्यय करता है। घने बादल समुद्र से ड 
लेकर सूखी हुई भूमि पर बरसते हैं | 


विवाह संस्कार का 
क्या जरूरत | 


लेखक, पंडित मोहनलाल नेहरू 


RS घाता को सृष्टि रचने के समय न 
aos ४० ४ मालूम क्या सभी कि उसने स्त्री 
** वि और पुरुष के भेदानुसार जानवरों 
डर की रचना की । शायद उसने 
SSR यह समझा होगा कि उसके 
बनाये हुए सब जीव-जन्छु वेसे 
हो जड़ बने रहेंगे जैसा कि उसने See वना दिया | याद 
क ही प्रकार के जानवरों के पैदा करता और उनमें 
hacia कर देता कि, वें उसकी रची हुई सृष्टि की 
कर सकते तो मनुष्य-समाज में सेकड़ा-हज़ारों 
ग से स्री-पुरुष के भेद का जा युद्ध चला ग्रा रहा है 
होता । इस युद्ध से मेरा मतलव केवल इस बात 
' कि पुरुष-जाति के लोग अपने से विपरीत जाति के 
के दबाने की सदा कोशिश करते रहे हैं । 
` विधाताकीजो भी नीयत रही हो, उसने स्त्री-पुरुष 
"सेद से सृष्टि कौ रचना की और उन्हें एक-दूसरे से 
म्बन्ध करने का आदेश किया, मगर वह भी सबको 
सा नहीं | कुछ जानवर तो समाज और गृहस्थी बनाकर 
लगे और कुछ बिलकुल उसके उलटे निकले | यहाँ 
कि आपस का मेल भी केवल वासना-तृप्ति के लिए होता 
फिर एक-दूसरे से कोई मतलब नहीं war | 
में आज भी हम दोनों प्रकार के जानवर पाते हैं | 
आदमी की बिरादरी का जानवर है | उसकी कु 
[तियाँ आज भी घर-गहस्थी बनाकर रहती हैं, ऐसा 
बेस्टरमाक ने लिखा है | अफ्रीका के जंगल में एक दफ़े 
ऐसा भी देखा गया था कि वहाँ के बनमानस पड़ोस में 


1 पत्नियाँ बनाकर रक्खा था | | 
gle से लेख में हम केवल मनुष्य-जाति के 


' शायद किसी भी जाति की स्त्री से सम्बन्ध जोड़ 


समाज-सुधार के सम्वन्ध में जो आन्दोलन इस 
समय देशा में फैला हुआ है उसाम विवाह का प्रश्न 
अपना अलग महत्त्व रखता Sl सुधारकों का 

एक दल उसकी प्रणाली सें आमसूल परिवततन 

करना चाहता है। इस लेख में ऐसे ही 

मनोभाव का समर्थन किया गया है। 


विधाता ने प्रत्येक स्त्री-पुरुष में ऐसी प्रवल इच्छा पैदा 


की है कि वे एक-दूसरे की ओर खिंच जाते हैं | मनुष्य 
सामाजिक जानवर है, जो घर बनाकर रहने की इच्छा 
रखता है । उसे हम उसकी वासना भले ही कहें, परन्तु 


जिसे हम निकाल कर फेक नही: 
सकते | साधु-संत भी उसके बहुधा शिकार हो चुके हैं, 
यद्यपि उन्हाने घर नहीं बनाये | ग्रादि-काल से यह इच्छा 
मनुष्य-समाज में चली आई है ओर उस समय भी जव 
वेद, पुराण, वाइविल या कुरान नहीं पैदा हुए थे, यह 
प्रबल इच्छा मौजूद थी | 

इसलिए, अगर BE कहे कि एक साथ रहनेमें | 
स्त्री-पुरुष को किसी भी कानून की शरण लेने की ज़रूरत | 


वह एक ऐसी चीज़ है 


नहीं है तो हमारी समझ में तो श्रा जाता है, चाहे वह ग्राज 
हमें न्यायसंगत न मालूम होता हो । संग-साथ की चाहना, , 
ओर आपस की रज्ञामन्दी प्रकृति ने ही ब॒नाई है | आदमी 
ने घर-ग्रहस्थी के स्थायी बनाने के वास्ते कितनी ही तरको | 
निकाल ली हैं | वेदों ओर शास्त्रों के पहले मनुष्य-जाति 
बनी थी और इस बात के प्रमाणों की काई ज़रूरत नहीं है 
कि उस समय भी स्त्री ग्रौर पुरुष साथ साथ रहते थे ओ 
इसी तरह सृष्टि चलती थी, जैसे आज | जिस ज़माने में 
जात-पात का पता न था और मनुष्य-मात्र सब एक थे 
aa भी स्त्री ग्रौर पुरुष साथ रहकर दुनिया के भन्छे चलाये 
ही जाते थे | अब भी जिन लोगों में जात-पात का भेद | 
नहीं है, स्री-पुरुष के साथ रहने के कुछ नियम बन गये _ 
हैं | मगर हमें तो यहाँ हिन्द-जाति से मतलब है। . 
वेद और शास्त्रों के रचे जाने के बाद भी और जातपात 
के उठ खड़े होने के. बाद भी हिन्दुओं में विवाह सर्व 
मं कोई विशेष रोक-ठोक नहीं थी, ऐसा हमें महाभारत की | 
कितनी ही कथाओं से मालूम होता है । ब्राहमण पुरुष तो. 


i 


| ॥ ऋषि-सुतियों ने तो न मालूम कितनी राजकुमा _ 


A 
ge 


। ॥ 


का अपना लिया था | सुना है कि नेपाल में अब भी ग्रन्त- 
जातीय विवाह सं AH रोक नहीं है | 

हमं महाभारत में ग्रव्राह्मण पुरुष के भी ब्राह्मण था 
दूसरी जाति की स्त्री से विवाह करने के उदाहरण मिलते 
हैं। दुष्यन्त ओर ययाति की कहानियाँ प्रसिद्ध ही हैं। 
ययाति को तो दूसरी स्त्री राक्षस या शूद्र-जाति की थी और 


दोनों सौतों में ओर चाहे जे झगड़ा रहता हो, यह नहीं 


था कि वह शाद्र-कन्या है, बल्कि उसी के पुत्र का राज्य 
का बड़ा भाग मिला था | 
इसके भी पहले स्त्री को इस बात का पूरा अधिकार 


था कि वह जिसके साथ चाहे और जब चाहे, रह सकती 
थी । राजा पांडु ने ऐसा सुना था कि उद्दालक के बेटे श्वेत- 
केतु ने इस बुरी प्रथा को रोका था (महाभारत १-१२ २) | 
यह बुरी प्रथा चाहे रुक गई हो, मगर फिर भी स्त्री आज़ाद 
रही ओर यद्यपि उसके जकड़बन्द करने के यत्न जारी रहे, 
वह अपने इच्छानुसार और उस समय के दस्तूर के मुता- 
बिक्र जिसके साथ चाहती, विहार कर सकती थी | कुन्ती, 
माद्री, सत्यवती या हज़ार यज्ञ करनेवाले राजा नहुष की 
पुत्री माधवी की कथायें सर्वेबिदित हैं | असल में पुरानी 
ale या प्रचलित दस्तूर ही शास्त्र है | 
खाली स्त्रियाँ हीं स्वतंत्र नहीं थीं | पुरुष भी स्वतंत्र 
थे, जैसे वे भ्राज भी एक हृद तक हैं | जब दीर्घातमा ऋषि 
की स्त्री ने ग्रंधा होने के कारण उनका परित्याग किया तब 
वे बलि नाम के धार्मिक राजा की Rat में संतान उत्पन्न 
करके अपना जीवन-निर्वाह करने लगे। समाज ने इन 
बातों पर काई आपत्ति नहीं उठाई थी | शायद उस ज़माने 
में जन-बद्धि की बहुत ज़रूरत at) आज भी इटली, 
जर्मनी और रूस में जन-द्रद्धि की बहुत आवश्यकता है 
ओर इसके वास्ते स्त्रिया. बहुत उत्साहित की जा रही हैं | 
शायद प्राचीन काल में भारतवर्ष में भी ऐसी ही ज़रूरत 
श्रा पड़ी हागी | तभी तो सत्री को यह समभा दिया गया 
था कि बही स्त्री भाग्यवान्‌ है जो ग्रधिक से अधिक पुत्र 
पन्न करे । दो सौतों में आपस में इस बात पर झगड़ा 
हो जाता था कि एक को दूसरी से अधिक संतान हो चुकी 
है | देवयानी ने तो अपने पति को इसकी वजह से शाप 
तक दिलवा दिया था | 
एक ज़माना था जब्र मारपीट और छीन-भपट या 
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किसा भी तरह स्त्री को लाकर अपनी पत्नी वना सकते 
थे | हिन्दू-जाति में भी यह वात प्रचलित थी । हमारे 
शास्त्रकारा ने भी आठ तरह के विवाह नियत क्रिये थे | 
ऊँची से ऊँची र्य-जाति के वास्ते भी काई ज़्यादा सख्ती | 
न थीं, न इसी बात की ज़रूरत थी कि अपनी ही जाति सें 
विवाह-सम्बन्ध करे | | 
स्टर माक की किताव मं बहुधा ऐसी जातियों का | 
नक्र लिखा हे जो आज मी अफ्रीका में मौजूद हैं और जो 
विवाह के पहले तो अपनी लड़कियों के पूरी स्वतंत्रता 
देती हैं, किन्तु विवाह के बाद वे आदर्श पत्नी बनकर रहती 
है । यह दस्तूर किसी ज़माने में हमारे देश में भी रहा दागा |. 
जसा कि हमं महाभारत की कितनी ही कथाग्रों से जिनमें | 
सत्यवती AR माधवी की प्रसिद्ध हैं, मालूम होता है | 
सत्यवती को अविवाहित ्रवस्था मं जो पुत्र पैदा हुआ था | 
वह ब्राह्मण हुआ और विवाहित होने के बाद के पुत्र 
राजपूत हुए | इसी से हमें यह मालूम होता 
संस्कार कोई बहुत ज़रूरी चीज़ न थी | ज़रूरत थी केबल | 
जन-ब्वद्धि की | पति के मरने पर भी उसकी पत्नियाँ उसके 
वास्ते पुत्र उत्पन्न कर सकती थीं | 
स्त्री-पुरुष के परस्पर सम्बन्ध में उस समय कुछ कड़ा- 
पन आने लगा होगा जब जन-त्रद्धि की 
रही होगी | पुरुष ने बहुपरिनित्व का अपना हक़ न छोड़ 
कर उन पत्नियों पर रोक-थाम लगा दी और हलके 


हलके वह रोक-थाम सारी स्री-जाति पर लागू कर दी || 
त्या-त्या उन 


| ज्यॉ-ज्यों पुरुष ने ate पाये 

राक-थामों में ज़्यादा सख्ती होती गई | शायद पहले वह 
राक-थाम वणा तक रही होगी, फिर होते-होते जातियों 
ओर उपजातियों पर आई होगी | यहाँ तक कि आज रोः 
थाम की सीमा ही नहीं रही है। जहाँ स्त्री पहले 
वच्छुंद थी, जिसके साथ चाहे जब रह सकती थी, आ 
वाहित हालत में पुत्र का उत्पन्न हो जाना उसके कुल 
होने का प्रमाण नहीं माना जाता था, न उसके विवाह में 
वाधा ही डालता था, वहाँ आज वह ऐसी जकड़ बन्द हा 

है कि घर से एक दफ़े चली भर जाने पर वह त्याज्य हा 
जाती है । क्या वह अपनी इस दुदंशा को समझती न्ह 
वह पुराना इतिहास पढती है | सत्यवती कुन्ती, माधवी 
चरित्रों में वह पढ़ती हे कि वे अपने पतियों से कितना 
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कि विवाह- || 


oe 


: | 
५ 


इतना ज़रूरत न | 


दर-सत्कार पाती थीं तव वह अपनी तरफ़ देखकर यदि 
कहे कि विवाह-संस्कार उठा दिया जाय तो कौन-सी 
श्चर्य की बात है | बहुत ज़्यादा संदेह की दृष्टि से देखे 
| की वजह से उसे बगावत की सुके ता FAT वजा 
गत है ? व्याख्यानां-द्वास उसका धर्म सुझाकर हम उसका 
पर लाना चाहें ता संभव नहीं | 
हमारे पूर्वजों ने बड़े अनुभव के बाद नियम बनाय थ। 
देखा था कि मनुष्य-जाति उन जानवरों मं हे जा 


वह शक-सुबहों का गुलाम है और कुछ दिखावे का 
चाहता है। घर में या समाज में रहने से 
में कुछ ते फर्क आवेगा ही | वास्तव में उन्होंने 
पत्तों की आज़ादी में कमी कर दी। उन्होंने 
लियाकत से काम लिया | यदि घर बनाकर रहना 
घर के सदस्यों का रोज़ बदलना अच्छा नहीं | 
साथ रहने के वास्ते नियम बनाये ताकि 
धारण जा शास्त्रा को नहीं पढ सकते या नहीं 
सकते थे इन्हें धमं समझकर बंध जाय | रोज़ 
बदली का तो असर यही है कि सराय में नित्य नये 
परयो से रोज़ मिलना । उन्होंने कहा--“घर वास्तव में 
स्त्री ही घर है? | यदि स्त्री घर हे Hat हमें 
[ग जाय या हम उसे निकाल दे तो रोज़ घर 
कहलावेगा | दोनो फ़रीक़ को हरदम एक-दूसरे 
तरफ़ से संदेह बना रहेगा तो घर घर? नहीं रह 
| मेरी समझ में तो यह आता हे कि उन्होंने जब 
से के सम्बन्ध में पुरुष के स्त्री से और सत्री के पुरुष से 
तत्र बड़ी दूर की कौड़ी फेंकी थी, और वास्तव में 
Sr घर” बना दिया था | उन्होंने कह दिया कि 
रा अंग ही पूरा नहीं जब तक्र हम ग्रविवाहित हैं | 

पुरुष-समाज ने उनके बनाये घर के स्त्री के वास्ते 


ही है ओर यह समभा जाता है कि काँच के वर्तनों की 
वह ज़रा से कोके में ze सकती हे | यह झूठा 
हृ ही उसकी Waa का कारण है | शायद वह यह 


सरस्वती 


बना रक्खा है, जहाँ वह संदेह की दृष्टि से देखी - 


सहानुभति रखती हैं और उनके वास्ते परिवतन चाहती 
ह । परिवर्तन हलके हलके होना अच्छा होता है और 
स्थायी होता है। एकदम परिवर्तन हो जाय तो शायद 
लाभ के वदले हानि हो सकती है | एकदम चिड़िया पिंजडे 
से निकल कर उड़ नहीं सकती, कोवों का शिकार हो 
जाती है । 

मान ले कि विवाह की रस्म एकदम उठा दी जाय 
और स्त्री वैसी ही स्वतन्त्र कर दी जाय, जैसी महाभारत के 
ज़माने में थी, आज के पुरुषगण उससे पूरा लाभ उठाकर 
अलग खड़े हा AAT | ग्राज जन-ब्रद्धि की काडे आवश्यकता 
नहीं है, बरन सन्तान-निग्रह की पुकार हे ! दोनों हालतों - 
में हमारी सरकार उदासीन रहेगी | उसे कौन 
भुगतेया ? भुगतना तो स्त्री को ही पड़ेगा | उसे किसी न 
किसी की सहृदयता की ज़रूरत होगी | वह कहाँ से श्रावेगी ? 
यह ज़रूर है कि स्त्री के वास्ते इतनी ज्ञवर्दस्त वन्दिशें नह | 
होनी चाहिए। जो वन्दि्शे प्राचीन काल में पूवजो ने 
लगाई थीं, स्त्री का ही लाभ सोचकर लगाई थौं | मगर | 
उसी के साथ उसके कुछ अधिकार भी रक्खे थे | वे सब \ 
हमने हडप लिये | स्त्री के घर की मालकिन बना दो जेसा 
हमारे शास्त्र आज्ञा देते है | उसे सन्देह की दृष्टि से न 
देखो | उसे घर में राज करने दो । तुम अपने धर्म का 
पालन करे | फिर देखो, उसकी यह पुकार कि विवाह-.. ॥ 
संस्कार उठा दिया जाय, कभी सुनने में नहीं ्रावेगी | म 
मानना पड़ेगा कि कुछ हालते ऐसी होती ह जब 

इस तरह से बैध जाने में दम्पती के साथ विशेषकर स्त्री के ज 
साथ बड़ी ज्यादती दाती है ] परन्तु ये ऐसे अपवाद ह 

जो क्रायदे की पुष्टि करते हे । ऐसे मामलों के वास्ते ale । 
उन्होंने कायदे बनाये हों तो मुझे मालूम नहीं 

गत सात-आठ सो वर्षों में बहुत-ली जातियाँ AR 

उपजातियाँ निकल खड़ी हुई हैं ओर ग्रापस के मेल म 
कितनी ही वाधायें डाल दी गई हैं | किसी जाति में लड़के 
कम हैं ता किसी में लड़कियाँ | परिणाम यह हु्रा दे कि 
चाहना होते हुए भी संगी-साथी मिलना मुश्किल हो गया ह 
है जब कि सामने ऐसे युवक और युवतियाँ मौजूद हैं जो 
ज़रा रोक-थाम कम होने पर आदर्शा ग्रहस्थ हो सकते हैं । 
जाति-पाँति वन जाने में एक बुराई यह बडी भारी पैदा 

हो गई दै कि हम लोगों में एक झूटा अभिमान पैदा 


te 


फर 


ETD 


4, 


संख्या ४ | किया 


Da a II iL 


क्य 


हो गया है। हस दूसरों के अपने से ,नीच समझने लग 
गय ह | 

श्री शंकराचार्य डाक्टर कुतिकोटी कहते हैं कि हमें 
जात-पाँत भूल जाना चाहिए और हिन्दू-समाज को एक 
समझना चाहिए | उनके पूर्वज श्री शंकराचार्य ने हिः 
धर्म को पुनरुज्जीवित किया था | अब वह हमारी मुर्खता 
से फिर खटाई में पड़ गया हे | हम हिन्दू तो बाद को हैं, 
पहले तो कायस्थ गी, राजपूत या ब्राह्मण हें | यही 


खत्री, 
हिन्दू-जाति के नष्ट होने के चिह्न हैं | क्या हम श्री शंकरा- 


~ 


चाय के उपयुक्त आदेश पर ध्यान देंगे ? आवश्यकता- 
नुसार ही समाज में सुधार होना उचित है | 

Al ठेकेदार है तो हिन्दू-घम 

AN ~ 


(५० 
4 y 
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टी थम हो रहा है| छो 
al पाते | 

का चाहे उन जातियों के जि 
अभिमान में नीच कह कर पुकारते हैं, कुएँ 
का हो या मंदिर-प्रवेश का हो, 
अन्तर्जातीय विवाह का हो, 
हैं जिन्हें धर्म संकट 
अत्याचार जा कितनी ही युवतियों 


उस सुधार 
हिन्दू-जाति में 
वे विरोध करने लग जाते 
लगता है । सामाजिक 
के घर से भागने या 


न 
चाहे 


| - शीत 


लेखिका, श्रीमती तारा पाण्डेय 


आज सेरे प्राण सें स्वर भर गया काई मनोहर 
क्षितिज्ञ के उस पार से वह मुस्कराता पार आया | 
सधुर मोहक रूप में उस मूति ने मुझको. लुभाया, 
कौन-सा संदेश लेकर, वह यहाँ आया अबनि पर ! 
घुल गई थी प्राण में अपमान की भीषण व्यथा, 


ले गया वहू साथ अपने ठुख-भरी बीती कथा। रो 
र दे गया मुझको सजनि, जन्म का वरदान सुन्दर! | 
` आज मेरे प्राण में स्वर भर गया कोई मनोहर 


{स्कार क्री क्या ज़रूरत ? 


र 


भगाये जाने पर वाध्य करते हैं, उन्हें धर्म-संगत ही देख 
पड़ते हैं ! a 
धर्मान्ध लोगों की सहायता करने को हमारी सरकार 
भी हरदम तेयार रहती है, यद्यपि उसे सुधार के पक्ष गे 
होना चाहिए जैसे दुनिया की प्रगतिशील सरकारें हैं। 
डाक्टर भगवानदास का पिछला सुधार-बिल बहत 
छोटा-सा सुधार माँगता था, जिससे कुछ सुधारक 
कर स्री-सुधारक, संतुष्ट न थे। और वह केवल य! 
था कि हमारे युवक-युवतियों को इच्छानुसार वर या वः 
किसी हिन्दू-जाति मं से Se लेने दो | सरकार की तरक से 
कहा गया कि यह वड़ी ज़बदंस्ती होगी । ज़बर्दस्ती !! दा 
आदमी अपनी ख़ुशी के साथ रहना चाहते हैं, हम उन्हे | 
शास्र की शरण नहीं लेने देते और कहते हे कि वे. 
ज़बर्दस्ती करते हैं | वह कानून जो एक तरह एक हृद 
कुछ युवकों-युवतियों को स्वतंत्र कर देता है और हिन्द 
समाज में BM आवश्यक सुधार चाहता हे उसक 
गला बरोंटनेवाले ही दूसरों. की ज्ञवदस्ती वतावें । और | 
इसमें कोई ज्ञबदस्ती उन्हें न दिखे कि समाज उन्हें अपनी || 
मज्ञां के खिलाफ्‌ जीवन संगी सर चिपेक दें | वही मसल || 
क्रि “उलटा चोर कोतवाल को डाँटे |? = 


my 


आँख में आया सजनि, वह आज मेरे अश्र बनक 
कर गया अनुरोध सुझपते गीत गाऊँ में सघुर- 
भूल जाऊँ जन्म का दुख मृत्यु को समभू अस 

हा अमर उपदेश उसका सजनि, कण कण में 
स्वप्र से ही भर गया बस, आज मेरा जीणे 
वेदना की अम्रि में तप हो उठे हैं प्राण 


अन्धविश्वास 


, श्रीयुत लाल चन्द्रकीतिसिंह 'दयावान! 


न्धविश्वास को एक प्रकार का मान 
सिक रोग ही कहना चाहिए। 
अनेक स्थानों में यह ग्रज्ञानता के 
अतिरिक्त सञ्ञानता पर भी सगरव 
सिक्का जमाये हुए है। हम जानते 
हें कि wan ग्रन्धविश्वास या 
परम्परा-प्रवाह निरर्थक है, तो मी उसके श्रभ्यस्त श्रातङ्क सं 
अपना उद्धार नहीं कर पाते | क्योंकि अनेक शब्दा 
यास को, बल्कि विरासत में मिले हुए पुश्तनौ खयाला 
र भया देना एकाएक आसान नहीं है | 

'ग्रन्धविश्वासों का प्रभाव जैसा भारत में है, ग्रन्यान्य 
भी था, परन्तु आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के प्रचार 
RU अनेक देशों का अन्धविश्वासों से उद्धार हुआ 
होता जा रहा है। 

AMA अभी २० वषं पहले तक जापान में 
ही की पूजा होती थी, वह वहाँ सर्व-शक्तिशालिनी 
झी जाती थी। जापानी कृषक का तो यहाँ तक 
वास था कि उसी की कृपा से पानी वरसता हे | किन्तु 


. भारत-सरकार के वार्षिक विवरणों के अड्डों के अनुसार 
रत भर में प्रतिवर्ष १० लाख के लगभग मनुष्यों की 
wy केवल साँप के काटने से होती है। कदाचित्‌ इसी 
Tas के फल-स्वरूप सर्प-पूजा प्रारम्भ हुई हो। पर क्या 
| भ्रम्यर्थना-श्रच॑ना से सप-स्वभाव में कभी कुछ अन्तर 


हक 
, अन्धविश्वास अन्धकार युग की बपोती हे । परन्तु 


नई सभ्यता के प्रकाश के आगे उसका पराभव हो 
गया है। तथापि आज भी उसका व्यापक प्रभाव 
बना हुआ है। लेखक महोदय ने उसके दो-चार 
उदाहरण देकर असावधान लेगों का ध्यान इस 
दुरवस्था की ओर अच्छे ढंग से आकृष्ट किया है। 


a. 


सर्प की आत्मा का आविर्भाव मान लिया जाता हे | जैसे 
ही सर्प-दंश-पीड़ित व्यक्ति प्रलाप करता हुआ आर्य॑-बायँ 
बकने लगता है, उसको उपचारक लोग सर्प की वाणी एवं 
उपदेश समभने लगते हैं । फलत; श्रोपधोपःचार का उद्योग 
नहीं हो पाता ओर मन्त्र-शास्त्री न मरनेवाले को भी मार 
डालने का कारण बनते हैं | णि 

यदि यह ग्रन्धविश्वास दूर हो जाय तो सर्पों के नाश 
का प्रयत्न प्रवल हो जाय, दूसरे सर्प-दंश-पीड़ित होने पर 
लोग बजाय लोना-चमारिन के तद्विषयक चिकित्सोपचारक 
को न बुलाव ओर सर्प-दंश सें दोनेवाली मृत्यु-संख्या भी 
घट जाय | 

सरकार ने प्रजा को चेचक से बचाने के लिए टीका 
लगाने का एक विभाग स्थापित कर दिया है ओर टीका 
लगानेवाले AT अपने हलके में जाड़ों में बराबर दौरा 
करते रहते हैं, तो भी ऐसे बच्चे प्रचुर संख्या में पायें 
जायेगे जिनके टीका नहीं लगा है | देहातों में टीका के i 
सम्बन्ध में तरह तरह के विश्वास प्रचलित हैं | कहते हैं 
कि टीके-द्वारा शरीर में अशुद्ध पदार्थ का रक्त में मिश्रण 
किया जाता है। ओर मज़ा यह कि ऐसी बातों पर “yy 
लोग तक विश्वास करते हैं | ॥ 

यदि लोग टीका-सम्बन्धी अन्धविश्वास को छोड़ दे 
एवं चेचक की बीमारी के शीतला देवी का कोप न TA 
तो उनका कितना कल्याण हो १ चेचक-द्वारा मौतों को 
तादाद घट जाय, इधर टीकावालो को बिदाई देने के लिए 
थाली-लोटा बेचने से भी रक्षा हो। टीका लगाने की 
व्यवस्था का यहाँ ५० वर्षों से प्रचार है, तो भी यहाँ की 
आधी जनता भी टीका से लाभ नहीं उठा सकी है। 
चेचक ऐसे भयङ्कर सङ्क्रामक रोग को केवल देवता कै. 
कोप के रूप में पूजती रह कर ग्रन्धविश्वासी जनता सावर. 
जनिक हानि कर रही है | 
चेचक का टीका जब सब लड़कों के ही नहीं लगने 
के कौन लगवावे ! ञ्रभी हाल * 


‘ 


बात है | हमारे एक पड़ोसी पंडित ने अपने मवेशियों 
के टीका लगवाया था। इस पर गाँववालों ने उनका 
हिप्कार कर दिया | यद्यपि सभी के मवेशी मर रहे थे, पर 
का लगवाना किसी ने संजर न क्रिया और कहा कि इस 
इ चाल से देवी-देवता ग्रौर भी ज़्यादा नाराज़ हो जायेंगे | 

अब भी ऐसे गाँव ह, जहाँ हेज़े के दिनों में यदि 
डे Sa में दवा छोड़ने जाय तो ग्रामीण उसे मारने 
वृते हँ | कहते हे, यह प्लेग फेलाने आया = | 

हेज़ा चेचक से भी अधिक सङक्रामक एवं भयङ्कर है, 
इसे भी देवी-देवता का ही ग्रमिशाप 


पे 


समभते हैं। हैज़े के फेलने पर उससे बचने के उपायों 
का अवलंबन न कर वे लोग सुझयाँ-मगत, भृत-पूजा 


आदि न जाने क्या-क्या करते हैं। यदि 
एवं परिश्रम चिकित्सा में लगावे तो अधिक कल्याण हो | 

प्लेग का प्रलय प्रारम्भ होने पर, मूप्रक-मृत्यु आरम्भ 
होते ही, Ue त्याग कर स्वच्छ भूमि में बाहर चले जाने 
का ज्ञान एवं अभ्यास नगर के नागरिक तो प्राप्त कर चुके 
ह, पर श्रांवकांश ग्रामीण इसे भी उचित आवश्यक नहीं 
समझत | चूह सर रह्‌ ह, कालज्वर को करालता बढ़ रही 
है, लोग एक-दूसरे को देखने तक न जायँगे; पर घूमेंगे 
नङ्गे पैर ही ओर घर न छोड़ेंगे । फलतः जिन गाँवों में 
प्लेग पहुँचता है, अनन्त बलि लेकर वध्ती की बस्ती साफ 
कर देता है । 

ऐसी महामारियों के समय पृष्ट, मक्कार सिर हिला-हिला 
कर ग्रभु्रानेवालों की बन आती है। वे अपने सिर पर 
बिचित्र नाम के देवी-देवताओं को सवार बताकर ऊटपटाँग 
झूठी भविष्यवाणी करते हें । उसे चारों ओर से घेर कर 
लोग ज़ोर ज़ोर से ढोल tied हुए चिल्लाते और नाचते- 
कूदते हैं। बह ढोंग रचनेवाला जो कुछ अनाप शनाप 
वेकेगा उसे ईश्वरी ग्राज्ञां मान बैठंगे | जानवरों की बलि 
देंगे और कुछ रँगे-चँगे जानवरों को. साथ लेकर सुनसान 
रात में गावि के सीमा की प्रदक्षिणा करेंगे और इस तरह 
महामारियों को भगाने का स्वाँग रचेंगे । इसी को ग्रन्ध- 
विश्वास की चरमसीमा कहते हैं । 

बौसवी शताब्दी के इस आलोक में भी यह wea 
विश्वास लोगों को कितनी हानि पहुँचा रहा है! यदि यह 
अन्धविश्वास दूर कर यही शाक्ति व द्रव्य दवा बाँटने 


उतना ही द्रब्य 


Bsns. CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar Disitized by 
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al की सफाई करने व परहेज़-संयम से रहने आदि में 
लगे तो मौतों की संख्या आशातीत घट सकती है | 
शिक्षित समाज जैसे उपन्यासों पर ट्रटता है, ऐसे ही 
देहाती लोगों के मनोरञ्जन का सर्वप्रधान विषय मत-प्रेतो 
। कथा-कहानियाँ हैँ | वाल-मण्डली भत-प्रेतों की कहा: 
नियों के सुनने की तो अत्यधिक ग्रम्यस्त । फलतः 
उनके WI मस्तिष्क मै इस ग्रन्धविश्चास का ऐसा 
आतङ्क जम जाता है, जो ज्ञान-विज्ञान का प्रखर प्रकाश पाचे 
पर प्रोढ़ता में भी ज्यों का त्यों बना रहता है | 
आम तौर पर भृत-वाद के अ्रन्धविश्वासी यही 
धारणा रखते हें कि किसी भी मनुष्य के मरते हं उसकी 
आत्मा असीम शक्तिशालिनी हो जाती हे । जब चाहे वह 
जेसी जितनी शकले, जानवर, फौज, आग, ऊधम एवं 
प्रलय तक उपस्थित कर दे सकती हे | 
इस मिथ्या धारणा के ग्रन्धविश्वास से लोग रात 
होते ही एक गाँव से दूसरे गाँव, एक टोले-मुहल्ले से 
दूसरी आबादी व एक घर से दूसरे घर तक जाने के साथी 
दूठ़ते हैं खत म॑ बसने जाने के तो. विरले ही वहा । 
दुर हिम्मत बाँधते हैं | दूसरे टोले में काई बीमार है तो : 
रात को उसकी सहायता करने कभी नजायेंगे । हैज़े के दिनों. # 
में तो पात-पड़ास के घरों में हाहाकार मचा रहने पर भी 
उसकी सहायता-सहयोग छोड़ देंगे ओर रात में ual के । 
व्यर्थ भय से देहली के ब।हर पैर न ASAT | 
इन अन्धविश्वासों से देहात के लोग कायर बनकर || 
अकमंण्य होते जा रहे हें । 
इसी प्रकार मन्त्र-तन्त्र, तिलिस्म-जादू, योना-टोटका, | 
सगुन-ग्रसगुन, छींक-साँस, गिरदान-घरहोरी आदि की वाते | 
केवल विश्वास पर ग्रवलम्त्रित हैं। इनमें वास्तविकता 
एवं सत्य का अंश न के बराबर है | 
फलित ज्योतिष भी किसी भी वैज्ञानिक सत्य सिद्धान्त 
पर नहीं स्थिर हे । वह केवल नेराशिक के औसत पर _ 
निर्भर है। जेसे किसी ग्राचार्य ने मूल नक्षत्र में उत्पन्न | 
एक dee व्यक्तियों के जीवन-चरितों के सुना, पुनः जिस | 
प्रकार के परिणाम को प्रचुरता प्राप्त हुई, बही उसका 
निष्कर्ष, अथात्‌ फल रख ar) इस प्रकार फलित 
ज्योतिष का काई अंश भले ही सत्य कहा जाय; परन्तु 
पूर्ण सत्य वह कदापि नहीं है | 
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` भ-मण्डल के उस छोर में बैठा एक व्यक्ति ee 
6S) नमो नारायण” और आप इस छोर में बैठे उस INES 
लेते है । इस तरह जब-जब वह कोई बात कहता है, नहीं किया जायगा । 


से ते वैज्ञानिक सत्य का 
सदा उसे सुन सकते हैं | यह है वैज्ञानिक eee at नूतन कार्य ॐ 
गर जो कभी सन्दिग्ध न हो, परिवर्तित न हो, सदा अथवा बद्रीनारायण गन) कोई भी नूतन काय ग्रारम्म 
कार, जोक है 


दा एक-सा रहे और अमर रहे | यही शुद्ध सनातन किया गया और उसी समय कोई प्रिय प्राणी अपना जीवः 


पण्डित वाश्रा सुदिन न AMAT, अदालत के प्रस्थान 


| उ कमस कळ तना है 
परन्तु यहाँ तो यह हाल है कि चाहे खेत ख़राब हो कहेंगे कि असह है। हमें नहीँ फला है हु 
a, समय टल जाय, खेती पिछड़ जाय, पर जव तक - ये सम्पूण मिथ्या धारणाय ह और इनसे अपना पिण्ड 
` के ग्रत्षर कठिनता से पढ़ सकनेवाले पण्डित जी छुड़ाकर हमे अपने कतव्य का पालन करना चाहिए | तभी 
[ न खोले, मुहूर्त न बतावे, हल नहीं नाथे जायगे । सम्पूणं सफलता को हम AA कर सकेंगे | 


` सावधान 


लेखिका, श्रीमती विष्णुकान्तादेवी अवस्थी, सा हित्यरत 
| ee 
जहाँ सुमन स्वच्छन्द विलसते, Fe उपवन वह बाग नहीं, 
जहाँ कमल पर अलि मँडराते, यह, वह रम्य तड़ाग नहीं । 
यहाँ डाल से कल्ली टूट कर, हारों में गुथ जाती है, 
जीवन के अज्ञात तिमिर में, खिल खिलकर मुरमाती है ॥ 
( २ ) 
कहीं सुमन डाली में खिलकर, तप-साधन-सा करते हैं, 
मालीगण चंचल भोंरो से, मन ही मन में डरते हैं। 
उठती हैं लहरें सागर में दब दब कर रह जाती हैं,. 
विवश हृदय में उन्मादाँ की, मूक व्यथा उपजाती Fy 
८5:35) 
और कहीं चंचलचित भोरे मधुमय जाल विछाते हे, 
भावुकता से भरे सुमन के, सरल हृदय ta जाते हैं। 
लोक-लाज के खुलने का जब, कठिन कुश्रवसर आता है, 
वञ्चक कायर क्रूर भ्रमर उस दिन धोखा दे जाता है॥ 
ट 25 
_ दुखमय आँसू में जीवन का सुख-समूह बह जाता है, 
_रुसवाई दुनिया में दिल पर अमिट दाग रह जाता है। 
णे ! बन के स्वाधीन सुमन, इस बीती पर विचार करना, 
किसी भ्रमर के प्रेमपन्थ पर, फूँक Se कर पग धरना ॥ 


कु PO SESS a ep anna ++ +++ 4 २ 
सम्मन के बजाय वारण्ट ही क्‍यों न कट जाय, जब तक | 


नवतोड़ ज़मीन जोती गई, नये खेर में घर बनाया गया! 


नाभिनय समास कर गया, वस अव वह कार्य न करेंगे। 


5 i 
} 
J 


७ 


आन्तीय असेम्बलियों में प्रान्तीय भाषाओं में अनेक सदस्य अपनी प्रान्तीय भाषा में भाषण करने 
पाते है | परन्तु कानून यही कहता है कि जो लोग अँगरेजी में बोल सकते हैं उन्हें अँगरेजी में बोलना | “a 
पड़ेगा | यह प्रतिबन्ध ठीक नहीं है । शास्त्री जी ने हिन्दी-भाषियों का ध्यान अपने इस महत्त्वपूर्ण... = 

लेख सें इसी की आर आकृष्ट किया है । = 


चार करने पर प्रतीत होगा कि इस 
समय हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी 
दोनों के पक्तुपातियों को विदेशी 
भाषा से लड़ाई लड़ने के लिए 
एक हो जाना चाहिए। देश में 
गी भाषाशों के लिए ओर 
हे, अवसर ओर अवकाश है। 


पे 


| 


BEY 
| 


वि 
ties, | 
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लिपियों के 
देश में ग्र 
होना ठीक ब राष्ट्र की एकता में बाधक है, परन्तु 
राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्र की एक ही लिपि हो तथा भाषा 
का स्वरूप भी एक जैसा हो, यह आवश्यक नहीं | राष्ट्र की 
एकता के मूल नियम-ग्राधार कुछ ओर ही हैं। आज 
संसार की महाशक्ति जर्सन-राष्र में जिसकी जन-संख्या 
कुल मिलाकर ६ करोड़ है, ५० के क़रीब भाषाय प्रचलित 
हैं। स्वतन्त्र भारत में सभी प्रान्तीय भाषाओं के लिए 
यथेष्ट स्थान है। उन सबको विकास का पूरा पूरा 
अवसर मिलेगा | सभी भाषा्रों को अभय-दान मिलना 
चाहिए | राष्ट्र का हित इसी में है | जब साम्प्रदायिकता का 
वर्तमान वातावरण नहीं रहेगा और अविश्वास सदा के 
_ लिए दफना दिया जायगा तब हिन्दी अपने आप एक-स्वर 
से राष्ट्रमापा स्वीकार की जायगी | 
र यह सब लिखने का ग्रमिप्राय यही हे कि राष्ट्र की 
दृष्टि से ही हमें भाषा का विचार करना चाहिए । राष्ट्र के 
हित की दृष्टि से वर्तमान समय में यही ठीक है कि सबको 
पारस्परिक वेमनस्य भुलाकर अपने देश की बोलचाल की 
भाषा का गौरव बढ़ाना चाहिए और विदेशी भाषा के 
विरोध का सामना करना चाहिए.। आपस के विरोध से 
__ अपनी शक्ति भाषा के प्रसार में न लगाकर व्यर्थ जाती है 
T इससे विदेशी भाषा को अपने चज्चु-प्रवेश का 
अनायास मिल जाता हे | वास्तव सं विचार 


br 
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न्तीय व्यवस्थापिका सभाओं में हिन्दी 


लेखक, प्रोफेसर धर्मदेव Wel 


करने पर प्रतीत होगा कि हम जिन बातों की आशंका 
AR भय करते हैं वे बहुत छोटी बातें हैं--कम 
वतमान काल में | 

हिन्दी ओर हिन्दुस्तानी दोनों के पक्त॒पातियों के लिए 
सामान्य रूप से आन्दोलन करने के लिए एक दूसरी ही 
विचारणोय और आवश्यक बात है | प्रथम अप्रेल १६३७ | 
से जो नवीन शासन-विधान अनिच्छापूवक भारत पर लादा । 
गया हं उसका विरोध देश के सभी विचारको और राज- 
नेतिक दलों ने किया है। यह विधान इतना निकम्मा 
हे कि इस पर विचार करना भी इसका महत्त्व बढाने | 
का एक साधन है | इसकी एक बात से इसके निर्माताओं 
की मनोत्रत्तिका सहज में ही ज्ञान हो जायगा | a= 
ऐक्ट के अनुसार जो नई असेम्ब॒लियाँ पान्तो मै बनी हे 
उनम अनिवाय रूप से अंगरेज़ी-भाषा में ही कार्य होगा। ॥ 
जो सदस्य अँगरेज़ी न जानते होंगे उनको प्रधान से राज्ञा | 
मिलने पर अपनी मातृभाषा सें मौ बोलने का अधिकार 
मिल सकता है | - 

किसी ऐसे राष्ट्र की जिसका कि भत महान्‌ उज्ज्वल 
रहा है, जिसकी अपनी संस्कृति हे, अपनी भाषा और . 
अपना उच्चतम साहित्य आज भी विद्यमान हे, व्यवस्था 
पिका सभाओं में अंगरेज़ी को ही माध्यम बनाना उस राष्ट्र 
का कितना घोर ग्रपमान है ! वर्तमान शासन-विधान के छन 
सार ३ करोड़ व्यक्तियों को शासन चलाने के लिए अपने 
प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है। इनमें ६६ 
प्रातशत मतदाता श्रगरेज्ञी-भाषा से अनभिज्ञ हैं। उ 
प्रतिनिधि भी स्वभावत; अब की बार ऐसे ही व्यक्ति 
हैं जो पहले तो अगरेज़ी जानते ही नहीं अथवा जान 
हैं तो उसमें अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकते | 
उनकी उपेक्षा करने का ग्रथ है उनको अपना प्रतिनिधि | | 
बनानेवाली जनता की उपेक्षा करना। दुःख है कि | 


eGancotr 


जनतन्त्र की आवाज़ उठानेवाला राष्ट्र हमारे देश 
उन सत्र सिद्धान्तों को कितने ग्राश्चयजनक AT 
भुला देता है! 
ogg तक केन्द्रीय ग्रसेम्त्रली के सम्बन्ध म बह कहा 
ता रहा है कि वहाँ सभी प्रान्तों के प्रतिनाध एकत्र 
होते . है, अतः अपनी भाषा म बालन स वहाँ काम नहीं 
चल सकता और वहाँ WAST को ही स्थान दिया जाता 
यह यद्यपि ठीक नहीं हे, क्योंकि अन्तःप्रान्ताव 
व्यवहार में भी देश की भाषा को ही स्थान मिलना चाहिए 
और हिन्दी इसके सर्वथा योग्य है कि वह अन्तःप्रान्तीय 
आपा स्वीकार की जाय । जो ग्रहिन्दी भाषी हज़ारों माल 
की विदेशी भाषा पर अधिकार कर सकते ह वे यदि 
तो उसकी Wear बहुत थोड़े समय में हिन्दा पर 
गी ग्रधिक्कार कर सकते हँ। मदरास में teal भाषियों 
। आश्चर्यजनक वृद्धि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ह। 
आवश्यकता है अपनी भाषा के साथ प्रेम करने की । तब 
भी यदि किसी प्रकार यह बात मान ली जाय कि 


मे 
से 


` भी प्रान्तीय व्यवस्थापिका aarti में तो प्रान्तीय 
भाषाओं को.ही स्थान मिलना चाहिए | उपयुक्त युक्तया- 


fart में कुछ श्रँगरेज भी हो सकते हैं । उनके लिए 
अंगरेज़ी का माध्यम स्वीकार करना तो ओर भी उपहासा- 


तो प्रधान-द्वारा उसे ग्रॅगरेज्ञी में बोलने का अधिकार 
चाहिए | परन्तु इस प्रकार के दो-तीन व्यक्तियों 
[न्त के प्राय: सभी - प्रतिनिधियों को अपने श्रधि- 
करना भारतीय भाषा का ओर भारतीयों का 
करना है । इसका और कोई अर्थ हो ही नहीं 


थोड़े दिन की वात है। पञ्जाव की असेम्बली के 
प्रधिवेशन में कई सदस्यों और प्रधान महोदय में 


सरस्वती 
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इसी उपर्यक्त नियम के आधार पर झड़प होगई | कुछ 
सदस्य एम० Uo पास कर चुकने पर भी अगरेज़ी में अप 
भावों को व्यक्त न कर सकने के कारण अपनी मातृ-भाषा 
में बोलना चाहते थे और अध्यक्ष महोदय ऐक्ट के 
अनुसार उनके ग्रँगरेज्ञीवेत्ता होने के कारण ऐसा करना 
कानून के विरुद्ध बताते थे | 

क्या ही तमाशा है! अपने देश में और उसमें भी 
अपने प्रान्त में हम विदेशी भाषा का प्रयोग करने को 
विवश किये जाते हैं ! 


कांग्रेस देश की एकमात्र राष्ट्रीय महासभा है| नवीन 
शासन-विधान को स्वीकार न करते हुए, भी उसने ages 
स्वीकार करने का निश्चय किया है | देश के छुः नहीं, सात 
प्रान्तों में अब उसका ही शासन हँ--कांग्रेस-राज्य है । 


देश के नेताग्रो तथा कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों को 
जहाँ तक हो, ait इस नियम के विरुद्ध सर्वप्रथम 
सम्मिलित विरोधात्मक आवाज़ उठाकर इसको बदलवाने 
का प्रयत्न करना चाहिए | ऐसा करने से ही कांग्रेस जनता 


के सच्चे प्रतिनिधियों की आवाज़ शासकों तक पहुँचा 
सकती है | 

सुना है, पज्ञाब की व्यवस्थापिका समा में 
घटना के बाद वहाँ की सरकार ने निश्चय छि 
ब्रिटिश पार्लियामेंट-द्वारा वह नियम वदलबा 
जाय | कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल भी यदि एक-स्व 
विरोध करं तो विश्वास से कहा जा सकता हे 
पार्लियामेंट इसे बदलने को बाध्य होगी । AIM a 
प्रान्त मै विदेशी भाषा बोलने का नियम किसी भी प्रकार 
न्याय्य नहीं कहा जा सकता | 

संयुक्त-प्रान्त की व्यवस्थापिका सभा म॑ वाद 
दास टंडन तथा आचार्य नरेन्द्रदेव जी आदि हिन्द 
रक्षक विद्वान्‌ व्यक्ति बहुत है । क्या हिन्दी जनता gat 
आशा करे कि वे युक्तप्रान्त की व्यवस्थापिका संभा म 
हिन्दी को उसका माध्यम बनाने का प्रयत्न करेगे * a 
प्रकार हिन्दी की तथा हिन्दुस्तान की कितनी सेवा 


इसके तौ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। 


ब्रिटिश 


पुरुपरोततम” 


हि. 
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अनुवादक, पण्डित ठाकुरदत्त मिश्र 


अठारहरवाँ परिच्छेद 
सुषमा और वासन्ती 


“अट का महीना था | दोपहर के समय पानी का एक ज़ोर 
४४ का लहरा आ गया था, बाद को फिर धूप हो आई | 
घास के ऊपर पानी की जो बूँदें पड़ी थीं उनके ऊपर सूर्य 
की किरण छा आकर पड़ रही थीं, इससे ऐसा जान पड़ता 
था. मानो मोती के लाखों दाने वहाँ पड़े चमचमा रहे हें । 
नदी के तट पर पाट से बोभी हुई अगणित नौकायें धीर 
मन्थरगति से तेरती चली जा रही थीं। यमुना उमड़ कर 
बह रही थी । पाट की नोकायें ग्रहङ्कार से तुषार के समान 
शुभ्र वक्ष फुलाकर तीर के-से वेग से चली जा रही aT | 
यात्री लेकर स्टीमर आते ओर चले जाते। दिन का काय 
समाप्त करके वासन्ती wea हृदय से नदी की ओर ताक 
रही थी | कितनी नोकायें आती और चली जातीं | स्टीमर 
पर कितने आदमी आते और कितने जाते | परन्तु उसके 
पास तो कोई भी नहीं आता । इस विशाल जगत्‌ में उसका 


अपना कहने को कोई भी नहीं था। संकट-विपत्ति में, | 


दुःख-दुर्दशा में, ऐसा कोई भी नहीं था जो मस्तक उठा- 
कर उसकी ओर देखता। उसके अपना कहने के जो 
केवल एक व्यक्ति थे वे तो बहुत दिन पहले ही उससे 


ममता त्यागकर किसी अज्ञात, अपरिचित देश को चले 


गये = | ओर एक व्यक्ति हैं, किन्तु वे कहाँ हैं १ 
अतीत की पुरानी स्मृति वासन्ती के हृदव में उदित 
होकर मानो उसे विक्षिप्त कर रही थी | उसके किस 
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का प्रयत्न न करने पर भी उसकी आँखों की पलकें अपने 
आप भीग रही थीं । वासन्ती ने एक लम्ब्री साँस लेकर 
कहा--इस तरह और न जाने कितने दिनों तक | 

वासन्ती की बात समाप्त भी न हो पाई थी कि पीछे से 
उसके कन्थे पर हाथ रखकर किसी ने कहा--अब अधिक 
दिन नहीं हैं बहन | ; 

वासन्ती चोंक उठी । उसने घूमकर देखा । aT 
एक ग्रनिन्द्य सुन्दरी युवती खड़ी at) और भी देखा 
हास्य से उज्ज्वल -उसके नीले कमल के समान दोनों 
उसी की ओर अनिमेष दृष्टि से ताक रहे थे । स्वच्छु 
की पंक्तिकी आड़ से शुभ्र हँसी की रेखा उसके 
एवं बिम्ब अधर तथा ञ्रौष्ठ पर विकसित | 
DHA वासन्ती के He से निकल गया 


कोन हैं 2 


पर था। 


सैकड़ों 


गले मे डालकर कह्टा--ग्राप आई हैं दीदी ! 
सुषमा ने मृदु कण्ठ से कहा--तुमने जब मुझे हृदय 
से बुलाया है तब भला क्या मैं आये बिना रह सकती हूँ 
बृहन ? यह कहकर सुषमा आवेग में आकर वासन्ती से 
लिपट गई | 
। वासन्ती ने कहा--दौदी, क्या आपको ताई जी ने 
देखा है ! 
२ सुषमा ने कहा-वे ही तो मुझे तुम्हारा कमरा दिखला 
गई हैं ? तुम इतनी चिन्तामग्न थीं कि मेरे आने की 
आहट ही नपा सकीं। तुम इतना क्या सोच रही 
थीं भाई ! 
वासन्ती ने एक रूखी हँसी हँसकर कहा--कुंछ तो 
। में तो कुछ नहीं सोच रही थी भाई। 
 -वासन्ती की यही एक बात कि “मैं. कुछ नहीं सोच 
रही थी भाई? मानो सुघमा को उसकी सारी वेदना समभाये 
रही थी | सुषमा सोचने लगी--क्या पुरुष इतने हृदय- 
[न होते हैं ? क्या उनके शरीर में ममता-मोह नहीं होता ! 
ae निरपराध बालिका इतने दिनों तक इंस प्रकार 
उपेक्षित अवस्था में डालकर कितनी यन्त्रणा सहन 
ने के लिए बाध्य की जा रही हे? बाद को सुषमा ने 
कहा--वासन्ती, में तुम्हे तुम कह कर पुकार रही हूँ, 
लिए तुम बुरा तो न मानती होगी | तुमने मुझे दीदी 
है, इसी से में इस तरह का साहस कर सकी हूँ । 
1 करती हूँ, इससे तुम रुष्ट न होग्रोगी | 
बासन्ती ने ग्राग्रहपूणं स्वर से कहा--ग्राप तो मेरी 
' हैं | आपसे भला में कभी रुष्ट हो सकती हूँ ! 


) है । वासन्ती के पास बहुमूल्य श्रलङ्कार होने पर 
सके हाथों में थोड़ी-सी रंगीन चूड़ियों के अतिरिक्त 
कुछ नहीं है। शरीर पर एक मोटी-सी लाल रंग 
है, वह भी मैली है। तेल न पड़ने के कारण 
मस्तक की रूखी केशराशि मेह के चारों ओर उड़ उड़ 


ol WH टा रळ Mee 2200८ As 


सरस्वती 


वासन्ती ने अपने दोनों कोमल हाथ सुषमा के 


ने देखा कि ताई जी ने जो कुछ लिखा है वह - 


[ भाग ४८ 


पाप हो गया था कि वह अपने समस्त अधिकारों से वञ्चित 
हो गई । उसे बड़ी देर तक चुप सोचती देखकर वासन्ती 
ने कहा--चलिए दीदी, स्नान करके कुछ खा लीजिए, न | 

बिना कुछ कहे-सुने सुप्रमा ने वासन्ती का अनुसरण 
किया | स्नान करके उसने कपड़े बदले और फिर वह 
वासन्ती के साथ ताई जी के पास गई। ताई जी ने एक 
तश्तरी में तरह तरह के फल और मिठाइयाँ सजाकर 
वासन्ती के सामने रख दीं । वासन्ती ने धीमे स्वर से कहा ~ 
श्राप शायद चाय पीती हैं | 


~ 


सुषमा ने एक मुस्कराहट के साथ क गीती ज़रूर 
हूँ, परन्तु चाय के बिना भी काम चल सकता हे मैंने _ 
कोई ऐसा अभ्यास नहीं डाल रक्खा है जिसके बिना काम 


न चल सके 
जी से पेसे लेकर चाय ते आने के लिए वासन्ती 
कुरुमी नौकरानी को खोजने चली गई | इस बीच में 
ताई जी ने सुषमा से कहा--बिटिया, तुम ज़रा बहू को | 
समझा दो | मैंने तो इतना प्रय्न किया, किन्तु उसे रास्ते : 
पर न ले आ सकी | ज़मींदारी का कारबार तो वह कुछ 
देखती ही नहीं, इधर खाना-पहनना भी उसने एक प्रकार 
से छोड़ ही दिया है । बाबूजी जब तक जीवित थे तब तक 
वह खाने-पहनने की ओर थोड़ा बहुत ध्यान भी रखती थी | 
अब तो उसे एक-दम वैराग्य ही हो गया है। यदि ज़ोर 
देकर कहा जाय तो Blasi की भड़ी लगा देती है। 
उसकी इस प्रकार की मनोव्रत्ति देखकर सुझे बड़ा भय 
हो रहा है। इसी लिए मैंने उतावली के साथ तुम्हें 
चिठ्ठी लिखी थी। ग्रब तुम, जो कुछ उचित समझो, 
इसका प्रबन्ध करो | 
सुप्रमा ने कह्--आप अब्र चिन्ता न कीजिए ताई 
जी | में जब आ गई हूँ तब कोई न कोई प्रबन्ध करूंगी ही । 
ताई जी ने ज़रा-सा सङ्कोच के साथ पूछा--क्या 
सन्तोप्र से तुम्हारी मुलाकात होती है 2 
सुप्रमा ने कहा--जी हाँ, आपका पत्र पाकर में उनके 
पास गई थी | उनका चेहरा बहुत ख़राब हो गया है। 
इसके सिवा वे घर से बिलकुल निकलते ही नहीं । मेरे 
भैया प्रायः वहाँ जाया करते हैं । वे कहा करते हैं कि बड़ी 
 बकभक करके भी में उन्हें घर से बाहर नहीं कर पाता हूँ | 
« पता नहीं क्यों, वे किसी प्रकार भी कहीं जाना नहीं "शी | 
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मुह पर गड़ाकर कहा--बहन, ठुम 


संख्या ४ | 


मैंने उनसे यहाँ आने के लिए कहा था, परन्तु वे आये 
नहीं | 

ताई जी ने एक लम्बी साँस लेकर कहा--क्या उसका 
चेहरा बहुत खराब हो गया है १ 


सुपमा ने कहा--जी हाँ, कुछ खराब तो ज़रूर हो 
गया है । 
ताई जी ने फिर कहा--पता नहीं बिटिया, भाग्य में 


क्या लिखा हे । उसके माता-पिता तो चले गये। मेरे 


ने लगी | 
ताई जी को रोती देखकर सान्त्वना के ब्याज से सुषमा 
ने कहा--आप चिन्ता न करें ताई जी | शायद पिता की 
; कारण वे इतने अधिक दुःखी हो गये हैं कि उनकी 
मानसिक अवस्था इस प्रकार अस्तव्यस्त हो गई है | इसके 
सिवा वे एक बड़े आदमी के लड़के हैं | कोई काम करने 
का अभ्यास तो कभी था नहीं | इधर उन्होंने नौकरी कर 
ली है । ऊपर से पढ़ाई का भी भार है। 
शरीर ओर ख़राब हो गया है | 

ताई जी ने बुब्ध कण्ठ से कहा--यह भी उसका 
भाग्य है विटिया। इतने बड़े राज्य ओर ऐश्वर्य का जो स्वामी 
है वह आज सुट्टी भर अन्न के लिए नौकरी करता है ! 
क्या कहूँ बिटिया, ag यही सब बातें सोच सोच कर तो 
दुःखी होती है। वह कहती है--बाबू जी ज़रा भी तो 
विंचार करते ! 

इतने में वासन्ती ने आकर कहा--ताई जी, नन्द की मा 
कहती है कि आपके दादा-भाई (दीवानजी) बुला रहे हैं। 

“आती हूँ? कहकर ताई जी उठ TE | 

वासन्ती तब सुषमा को लेकर बरामदे में आई ओर 
वहीं बैठ गई | तब सुषमा ने वासन्ती से कहा--वासन्ती, 
तुम ज़रा-सा जलपान कर लो | हे - 

वासन्ती ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा--में बड़ी 


देर बाद खाती हूँ दीदी, इसलिए, मैं इस समय जलपान न 


कर सकूगी | 
सुषमा ने अपनी सुन्दर सुन्दर नीली आँख 


शनि की दशा 
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सी लिए उनका . 


विशेष से नहीं करती हूँ | पता नहीं क्यों, मुझे कुछ : 
ही नहीं लगता | 

एक हलकी-सी साँस लेकर सुषमा ने कहा 
न लगने पर भी ज़ोर देकर अच्छा लगवाना Tear} 
बाबू जी जब तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा कर्ततव्य-भार छोड़ 
गये हैं, इसका तुम अनुभव करती हो ? देखो बहन, बुर 
न मानना । ठम्हारे ध्यान न देने से सारी सम्पत्ति नष्ट 
जा रही है | दूसरे लोग इच्छानुसार कुछ भी करें, वि 
उसके लिए हम क्यों कत्तंव्यहीन हों ? तुम्हारे भाग्य 
जब तुम्हें इसी मार्ग पर चलने के लिए बाध्य किया है 

तब इस माग पर चलने के अतिरिक्त तुम्हारे पास और 

क्या उपाय है १ 

वासन्ती को चुप देखकर सुषमा ने फिर कहना अ 
किया-त्राचू जी जब पुत्र को अधिकार से वञ्चित करके 
ऊपर समस्त भार छोड़ गये हैं तब क्या उनकी आज्ञ 
उल्लङ्घन करना तुम्हारे लिए उचित है ? जानती हूँ 
तुम्हे कितना कष्ट है । यह में खूब समझती हूँ | किन्तु 


निर्थक शरीर के ऊपर तथा दूसरों के ऊपर निष्डुर 
हमारे लिए क्या उचित है १ विधाता मङ्गलः 
कुछ करते हैं, हमारे मङ्गल के लिए ही करते हैं 
में उमकै ऊपर दोषारोपण करना हमारे लिए किर 
भी उचित नहीं है | हम अज्ञानी हैं, इसी लिए ब॑ 


इसी लिए वे जो कुछ करते हैं उससे छुः 
मनुष्य के लिए एकमात्र 


न न eee 


| हम तुम दोनों ही बहनें आज से सारे काम-काज एक 
| साथ सँमालंगी | ठोक है न ? तब तो तुम्हें कोई आपत्ति 
_ न होगी? 

` सुप्रमा की ओर प्राथना-पूण दृष्टि से ताकती हुई 
` वासन्ती ने कहा--दीदी, तो आज से मैं अकेली-- 


छ van 


~ 


- से निकल न पाया | ्राँसुश्रों की ग्रविराम धारा ने 
। ञ्राकर उसका कण्ठ रुद्ध कर दिया । हाथ से वह अपना 
He ढक लेना चाहती थी, किन्तु सुषमा उसके गले में हाथ 
डालकर उससे लिपट गई | उसने कहा--हाँ भाई, BIT से 
ga तुम दोनों ही एक मा के पेट की बहनें हैं । परन्तु बड़ी 
` बहन की बात माननी पड़ेगी । तुम्हे में इस तरह से अपना 
शरीर नष्ट करने न दूँगी । बोलो, मेरी बात मानोगी | 
वासन्ती ने कहा--मुझसे यह adi होता दीदी । में 
- अपने मन को समझाने के लिए इतना प्रयत्न करती हूँ, 
किन्तु फिर भी-- 

वासन्ती की बात काटकर सुपमा ने कहा--यह नहीं 
होगा बदन, सहन करना ही पड़ेगा | उसके सिवा तुम्हारे 
लिए और कोई उपाय नहीं है । तुम्हें क्या सहन करना पड़ 
रहा है ! कितनी ऐसी खियाँ हैं, जो तुम्हारी अपेक्षा सैकड़ों 
युना अधिक क्लेश सह रही हैं | क्या तुम्हें उनका पता 
है! वासन्ती ने कम्पित कण्ठ से कहा-मेरे समान 
अभागिनी और कोई नहीं है । यह कह कर उसने फिर 
सुषमा की गोद में मुँह छिपा लिया | 


उन्नीसवाँ परिच्छेद 

| बुआ जी की चिन्ता 

. इलाहाबाद में गङ्गा-यमुना के सङ्गम से कुछ ही दूर 
रमाकान्त मित्र का मकान था | वह मकान था तो छोटा, 
देखने में वैसा ख़राब नहीं था | थोड़ी जगह में भी वह 
ही उत्तम ढंग से बनाया गया था | मकान में ऊपर-नीचे 
कर कुल ्आठ-दस कमरे थे | सामने थोड़ी सी ज़मीन 
पड़ी थी, जिसमें तरह तरह के फूल और साग-तरका- 
फ लगी हुई थीं। वह घर सन्तोष के फूफा जी काथा | 
इलाहाबाद में और भी दो-तीन मकान बनवा रक्खे 
सब इससे बड़े थे ओर शहर के बीच में थे; इसलिए 
पर पर उठाकर वे इसी मकान में रहते थे | 
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वासन्ती जो कुछ कहना चाहती थी वह उसके मुँह 
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रमाकान्त बाबू ने वकालत से बहुत-सा रुपया कमा 
लिया था। यहाँ लक्ष्मी की कृपा तो उन पर थी ही, 
प्रतिष्ठा भी अच्छी थी। इलाहाबाद के वे एक बहुत ही 
प्रसिद्ध वकील थे | आदमी भी वे काई बुरे स्वभाव के 
नहीं थे । वे बहुत ही सरल थे। उनकी सरलता के ही 
कारण इलाहाबाद के प्रायः सभी लोग उनसे बहुत ही 
अधिक स्नेह किया करते थे | 

रमाकान्त बाबू थे तो बहुत ही सुजन व्यक्ति, किन्तु 
जैसे वे सरल थे, वैसे ही गम्भीर भी थे । अपना खर्च वे 


बड़े हिसाव से रखते थे) एक दृष्टि से तो वे सीधे थे, 
किन्तु दूसरी दृष्टि से बहुत ही कड़े थे | बातें वनाना,= 


अधिक बकवक करना या नियम-सम्बन्धी ग्रवहेलना करना 
उन्हे बिलकुल ही पसन्द नहीं था। परिवार के लोगों की 
ओर वे कड़ी निगाह रखते थे। एकान्त उन्हें अधिक पसन्द 
था, इसलिए वे शहर से दूर मकान बनवाकर यहाँ रह 
थे। सन्तोष की बुआ महामाया स्वामी की उपयुक्त पत्नी 
थी। वह स्वामी की आज्ञा या रुचि के प्रतिकूल कोई भी 
कार्य नहीं करती थी । उसके पुत्र-कन्या भी माता के समान 
ही शान्त प्रकृति के थे। महामाया के दो कन्याये थीं 
ओर केवल एक पुत्र था। ज्येष्ठ कन्या विवाह के चार 
वर्ष के बाद ही विधवा हो गई थी । कनिष्ठ पुत्री तथा पुत्र 
का विवाह ग्रमौ तक नहीं हुआ था। पुत्र आज-कल 
ato Lo की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। कन्याओं में 
से एक का नाम चमेली था और दूसरी का शेफाली। रमा- 
कान्त बाबू कनिष्ठ कन्या तथा पुत्र का विवाह एक साथ 
ही करना चाहते थे । .दोनों के लिए ही क्रमशः वर तथा 
कन्या ठीक हो चुकी थी। यह भी स्थिर हो चुका था कि 
अगहन में विवाह होगा । राधामाधव बाबू की मृत्यु के 
समय कनिष्ठ कन्या की रुग्णता के कारण रमाकान्त बाबू 
जा नहीं सके थे | अब उसकी तबीयत ठीक हो गई थी | 
राधामाधव बाबू के पिता मृत्यु के समय कुछ नक़द रुपया 
आर ज़मीन कन्या को दे गये थे | 

पिता के घर में महामाया का बड़ा आदर था । फिर 
भी वह इतनी सरल थी, ak आलस्य छोड़कर इस 
प्रकार सबकी सेवा किया करती थी कि सभी लोग मुग्ध हो 
जाते। वह एक घंटा भी विश्राम नहीं करती थी 


रमाकान्त बाबू की आदत थी कि स्त्री के अतिरिक्त और 
Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
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किसी का लगाया हुआ पान या तयार की हुई जलपान की 
सामग्री नहीं खाते थे। जिस दिन स्त्री की तबीयत ख़राब 
हो जाती, उस दिन वे एक प्रकार से भूखे ही रह जाते | 
कार का महीना था | इलाहाबाद में उस समय भी ज़ोर 
की गर्मी थी । रमाकान्त बाबू भोजन कर रहे थे । पास ही 
ग्रहिणी एक पंखा लिंये बैठी थी ।. रमाकान्त बाबू के 
किसी वस्तु का अभाव था नहीं | वे इलाहाबाद के एक 
प्रतिष्ठित धनी थे | अपन भाग्य की ही वदौलत वे इतने 
ऐश्वय के अधीश्वर बन थे! किन्तु विधाता किसी 
के ग्रखणड सुख तो देता नहीं। इतने ऐशवयशाली होने 


qs 


- पर भी रमाकान्त वाबू के जब कन्या के वैधव्य की याद 


आती तब उनके हृदय में बाण-सा लगता | 
भोजन करते करते रमाकान्त बाबू ने कहा--सन्तोष 
ने श्राज एक चिट्टी लिखी है | 
गृहिणी ने कहा-क्या लिखा है ! 
रमाकान्त बाबू ने गम्भीर कण्ठ से कहा--उसने बड़े 
दुःख के साथ यह चिट्टी लिखी है । शायद उसने कहीं 
नोकरी कर ली है । शरीर भी अच्छा नहीं है । इससे यहाँ 
आने का उसका विचार है | यही सब लिखा है। और 
क्या? 
महामाया ने एक लम्बी साँस लेकर कहा-मैया की 
करतूत तो है | देखो न उन्होंने केसा ग्रनथ कर डाला | 
कहीं कोई लड़के के हृदय पर इतना प्रबल आघात Te 
चाता है ? वह देश त्यागकर कहीं चला नहीं गया, यही 
बहुत बड़ी बात है | एक-दम उसे स्वत्व से वञ्चित कर देना 
उचित नहीं था। कुछ उसके भी नाम लिख गये होते 
कुछ बहू के नाम भी लिख देते, बस इतने में ही झगड़ा 
जाता | 
रमाकान्त बाबू ने कहा--लड़का उच्छुझ्जल हो गया था, 
उनकी इच्छा के अनुसार काय नहीं करता था, शायद 
za रुष्ट होकर वे उसे इस तरह दण्ड दे गये हें । 
- “इस तरह भी कहीं दरड दिया जाता है, जिससे 
सारे संसार में हँसी हो ? इतने बड़े आदमी का लड़का 
होकर Bist पेट के लिए दूसरे की नौकरी कर रहा है। 
क्या इससे उनका नाम बढ़ रहा है? इधर बहू अभी 
लड़की ही है । उसमें कहाँ इतना ज्ञान है कि वह ज्ञमीदारी 
हि सके? | 
Beard पीकर के are tA COO Guru 


a 


शनि की दशा उद 


बैठी रोती रहती हैं। उन्होंने खाना-पदनना तक छोड़ 


रमाकान्त बाबू ने कहा--यह तो ठोक बात 
ज़मींदारी का काम इतना टेढा होता है कि उसे 5 
तरह हमीं लोग नहीं समभते, फिर भला वह 
बेचारी क्या समझ सकेगी १ : 

महामाया दुःखी भाव से कहने लगी--भाभी ने उस 
दिन यही सब तो लिखा था। उनकी चिट्टी से मा 
होता हे कि बह कुछ देखती नहीं, वे सदा ही कमरे में 


दिया है। दो-एक जगह की ज़मीन क़रीब क़रीब नीलाः 
हो गई है । दादाभाई कभी कुछ पूछने जाते हैं तब | 
कुछ बोलती ही नहीं | जब यह अवस्था है तब भला | 
जगह जमीन रह सकेगी 2 ay 
रमाकान्त बाबू ने कहा-ग्रच्छा ! ऐसी बात है। 
तव क्या करना होगा। में तो समभता था कि बहू 
बुद्धिमती है | 4 
महामाया ने कहा--बुद्धि तो मेरी ही जैसी है । इसके 
सिवा ञ्रभी वह लड़की ही तो है। उसकी समझ ही क्‍या 
है १ भैया कभी ठिकाने से तो कोई काम करते नहीं थे। 
तुमसे पूळुते तो शायद तुम कुछ सलाह भी देते। Te 
ऐसा तो उन्होंने किया नहीं। उन्होंने यह सव छिप 
कर डाला, हम लोगों को पता तक न चल सका | र 
रमाकान्त बाबू ने ज़रा-सा विनोद के भाव में. 
आकर कहा-तुममें बुद्धि नहीं है, यह बात दूसरे लोग 
चाहे भले न कहें, किन्तु में इसे ग्रस्त्रीकार नहीं कर्‌ 
सकता । भाग्य से ही तुमने मेरे साथ विवाह किया है, 
नहीं तो-- 
स्वामी की इस बात से रुष्ट दोकर महामाया ने 
कहा-रहने भी दो | तुम्हें तो बात बात में मज़ाक ही 
सूझता है । अपनी बराबरी का लड़का हो गया | अब भी 
इस तरह का ठट्टा तुम्हें अच्छा लगता है ! 
रमाकान्त बाबू ने ज़रा-सा परिहास के | 
कहा--करूं क्या भाई ? मेरी आदत ही ऐसी | 


वे 
त 


जब तुम्हें देखता हूँ तब ज़रा-सी छेड़छाड़ करने को 


NS ब 
इच्छा हो ही आती है | oe 
गहिणी ने मुंह फुलाकर कहा-मुझसे तुम अच्छी 
बातें कहते ही क Ta ही तो जी जला जलाकः 


a 
- अधमरी करते ग्रा रहे हो | कभी तुमने मुझे अच्छी निगाह 
भी देखा है ! 
| रमाकान्त बाबू ने ज़ोर से हँसकर कहा--इतने दिनों 
के बाद तुमने यथाथ ही सच्ची बात कही है। तुम्हारा 
चेहरा यदि ज़रा-सा और 
क्रोध से स्वर को कम्पित करती हुई ग्रहिणी ने कहा-- 
अच्छा, अ्रच्छा, मेरा चेहरा ख़राब है तो मेरे ही लिए है। 
ओ- तुम्हे क्या करना है ? तुम्हारा चेहरा तो अ्रच्छा है न? 
बस, यही काफ़ी है। : 

रमाकान्त बाबू को दूसरों को चिढ़ाने में कुछ मज्ञा-सा 
 ग्राता था, विशेषतः महामाया को, क्योंकि वह ज़रा सी ही 
` बात में आग बबूला हो जाती थी | वह प्रायः इस बात का 
` अनुभव नहीं कर पाती थी कि ये केवल मुझे छेड्ने के 
लिए इस तरह की बात कह रहे हैं | समय पर स्वामी-स्री 
| सें इस प्रकार की बातों के पीछे प्रायः विवाद हो जाया 
करता था | 
रमाकान्त बाबू ने जव समझ लिया कि महामाया अब 
` बहुत ही क्रुद्ध हो गई है तब उन्होंने बात को बढ्ने देना 
उचित नहीं समझा, वे चुप हो गये। परन्तु शीघ्र ही 
विवाद उठ खड़े होने की जो सम्भावना थी उसका ग्रन्त 
करने के लिए उतना ही काफ़ी नहीं था। पली का 
त्त प्रसन्न करने के विचार से उन्होंने कहा--बहू के 

व क्यों नहीं देती हो कि वह थोड़े दिनों के लिए यहाँ 
चली Are १ 
 गहिणी ने कहा-इसके लिए श्रव ग्रापके कहने की 

गवश्यकता नहीं है | यह बात में बहुत पहले ही लिख 
हूँ । बहू का उत्तर भी आया है। उन्होंने लिखा 
--सन्तोष्र पहले जिस लड़की के साथ विवाह करना 
हता था वह आई हुई है । श्राज-कल ज़मींदारी आदि 
` का सारा काम-काज वही देख रही हे । वहाँ की व्यवस्था 
ठीक हो जाने पर कुछ दिनों के लिए वे यहाँ ग्रावंगी | 
इस समय छोड़ कर चली आने पर वहाँ सब चौपट हो 
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पत्नी के मुँह की ओर ताकते हुए रमाकान्त बाबू ने | 


कर[--क्या वह छोकड़ी वहाँ पहुँच गई है ? 

ग्रहणी ने कहा--हाँ, सुनती हूँ कि लड़की बड़ी अच्छी 
है। बहू को बहुत चाहती है। भाभी ने तो अपने पत्र 
में उसकी बड़ी प्रशंसा लिखी हे 

रमाकान्त बाबू ने कहा--हो सकता है भाई, परन्तु 
इन सब काले साँचों का विश्वास न करना चाहिए | पता 

नहीं, किस दिन क्या वात उठ खड़ी हो | 

“नहीं, नहीं, एसी काई ्राशङ्का नहीं है । सुनती हूँ 
उस लड़की ने सन्तोप्र को बहुत समझाया था, परन्तु उसने 
एक बात पर भी कान नहीं दिया | तब भला उस वेचारी 
का FAT दोष है 2 

रमाकान्त बाबू ने ग्रसन्तोष के साथ कहा--यह सब 
हमें ठीक नहीं मालूम पड़ता भाई | सुई के रूप में घुस- 
कर बाद को कहीं फाल होकर न निकले | एक तो यों ही 
बहू इतनी विपत्ति में हैं, कहीं कोई नई आपदा न उठ 
खड़ी हो | 

क्रमशः रमाकान्त बाबू भोजन से IT हुए । थोड़ी 
दूर पर नोकर जल लिये हुए खड़ा था । हाथ-मुँह धोकर वे 
कपड़े पहनने लगे | 

गृहिणी ने चमेली के लड़के मन्ट्र से कहा-जा ना, 
अपने नाना के पान दे AT | 

मन्ट्र जब नाना के पास चला गया तब उन्होंने साचा 
कि आज सन्तोष को एक चिट्टी लिख दू थोड़े 
दिनों के लिए यहाँ चला ग्रावे तो अच्छा है । आहा, कोन 
उसे स्नेह की दृष्टि से देखता होगा ? परदेश में अकेला 
मेरा बच्चा पड़ा है । 

प्रज्ञात अवस्था में ही गृहिणी के वक्ष को कम्पित 
करके एक दीघं निःश्वास निकल गया । इतने में मन्दू 
आकर उनके गले से लिपट गया | बह कहने लगा-- 
नानी, TS नाना बुला रहे हें | 

बच्चे का मुँह चूमकर ग्रहिणी ने कहा--अच्छा, 
चलो | 


| वह 


र हि 
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[ प्रतिमास प्राप्त होनेवाली नई पुस्तकों की सूची । परिचय यथासमय प्रकाशित होगा | 


१--रागिनी--लेखक, श्रीयुत गोपालसिंह नेपाली, 
प्रकाशक, युगान्तर-प्रकाशन-ससिति, पटना हैं । मूल्य itl) है। 
२--सभाज के अंगारे---लेखिका, श्रीमती सराजनी- 


देवी श्रीवास्तव, प्रकाशक, श्रीयुत सुमेश्वरबली श्रीवास्तव, 
२३ गनेशराम टे म्पेल, हाविट रोड, लखनऊ हें । मूल्य 
राज्यों की ससस्या--लेखक, श्रीयुत 


Ras, प्रकाशक, देशीराज्य-साहित्य-मंडल, 


पुर (सी० पी०) हैं। 
का आधुनिक भूगोल- लेखक, श्रीयुत 
छ, प्रकाशक, लिट्रेचर पब्लिशिंग हाउस, 


श्यामस्वरू 
द्यपुर हें । मूल्य ।=) है । 
का भूगोल--लेखक, श्रीयुत 
श्यामस्वरूप कुलश्रेष्ठ, प्रकाशक, एन० एम० भटनागर एंड 
रान पब्लिशसं, उदयपुर हें । मूल्य (=) है । 
क्या भागवत अश्लील ग्रन्थ हे ?--लेखक 

श्रीयुत सुरेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय, प्रकाशक, क्षात्रधरम-साहित्य- 
मन्दिर, अजमेर हें । मूल्य |) है। 

७--शङ्टनाद- लेखक, श्रीयुत सुधीन्द्र, प्रकाशक, 
प्रलय-पुस्तक-माला, कोटा हैं । मूल्य ॥) है। 

=-सुलभ संतति-नियमन--प्रकाशक, सोशल 
सर्विस सेंटर, मीरज हैं | 

९--निमन्त्रण (कविता)--लेखक व प्रकाशक 
श्रीयुत काज़ी अशरफ़ महमूद, एग्रिकलचरल रिसर्च 
इन्स्टीव्यूट, नागपुर हैं | 

१०--त्रिखवाद्‌- लेखक व प्रकाशक, श्रीयुत दुर्गा- 


Alaa, एज्यके 
१ 


प्रसाद मिश्र, २५ गणेशराम मन्दिर, हिवेटरोड, लखनऊ हैं | 


मूल्य 77 है । 

११--चोटी-जनेऊ-कोंधनी-लेखक, मुन्शी डोरी- 
लाल शान्ति”, प्रकाशक, मन्त्री, श्री सनातनधर्म-प्रचारक- 
संघ, चन्दौसी हैं । मूल्य |) हे। 
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१२-ज्वर के कारण व चिकित्सा--लेखक 
श्रीयुत युगलकिशोर चौधरी, No नीम का थाना, जयपुर | 
स्टेट हैं और मूल्य 2) है । मौ 
१३--१९--हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग, की चार पुस्तक 

(१) गुपचुप कहानियाँ (पहला ओर दूसरा भाग)-- 
प्रत्येक भाग का मूल्य चार आना है | 

(२) बानर-संग्रीत--मूल्य चार आना है । 

(३) हंसू की हिम्मत- मूल्य छः आना है । 

(४) बताओ तो जानें (पहला भाग)-मूल्य चार 
आना है । 


१--भक्तियोग- लेखक, चौधरी श्री रघुनन्दनप्रसाद- 
सिंह हैं प्रष-संख्या ७०० है और मूल्य १2) है | पता-- = 
गीता-प्रेस, गोरखपुर | ue 

भक्तियोग पर चौधरी जी का यह ग्रन्थ परिश्रम और 
साधन-पंथ के अनुभवों के द्वारा लिखा गया है। साकार और 
विभूति की उपासना,.साधन के उपयोगी अंग सत्संग और | 
शास्त्रचिन्तन, नवधा भक्ति का स्वरूप ओर उसकी साधन- 
विधि, दास, सख्य आदि भावों के द्वारा उपास्य-प्राष्ति, 
gata, योग-दीक्षा आदि eae विभिन्न शीर्षकों के 
नीचे अधिकारी लेखक ने भक्ति-योग का विस्तृत तथा... 
साङ्गोपाङ्ग वणन किया है। शास्त्रों, सन्तों तथा = के 
वचनों-द्वारा प्रतिपाद्य विषय के ख़ुब प्रमाणित और स्पष्ट 
किया है | स्थान-स्थान पर लेखक ने साधन-पथ के aE 
भवों र गूढ़ रहस्यों को लिखकर साधकों के लिए इसे 
उपयोगी बना दिया है । अध्यात्म-उन्नति के प्रेमी साधकों 
के तथा जीवन को सच्ची उन्नति की ओर ले चलने की 
इच्छा रखनेवाले प्रत्येक सज्जन को यह भक्ति-योग हितैषी 
मित्र का काम देगा । सात सौ gat at इस सुन्दर और 
उपयोगी पुस्तक का मूल्य केवल एक रुपया दो आने होने 


- से हमें विश्वास हे कि सवसाधारण में इसका खुब प्रचार 


होगा। भमिका-लेखक श्रीयुत याज्ञिकजी के शब्दों में “यह 
पुस्तक एक कृतकार्य ओर सत्पुरुष की आत्म-कहानी? है | 
२-हिन्दू-धमे की विशेषतायें--लेखक, स्वामी 


- सत्य-ज्ञान-निकेतन, ज्वालापुर | 

पुस्तक का प्रतिपाद्य विषय उसके नाम से ही स्पष्ट 
` ३। हिन्दू-धर्म क्या है, इस प्रश्न का उत्तर ठीक-ठीक 

देना बहुतों के लिए कठिन हो जाता हे । हिन्दू-धर्म इतना 
_ विशाल है ओर मानव-जीवन की आध्यात्मिक चरम उन्नति 
प्राप्त करने के लिए युग-युगान्तरों से महृषियां ने इसमें 
= इतने मार्गों और उपमागों का निर्देश किया है कि इसका 

पूरा पूरा लक्षण करना सहज काम नहीं | स्वामी जी ने 
ए छोटी-सी पुस्तक में हिन्दू-धर्म की बारह विशेपताग्रो 
का सरल भाषा ग्रोर मनारंजक शेली में वर्णन किया है | 
त्येक हिन्दू तथा हिन्दू-धम के जिज्ञासु के लिए यह पुस्तक 
मनन करने योग्य है । 
 ३--गीता-गायन (भाग १म, रय, ३य)-लेखक ब 
प्रकाशक श्रीयुत त्रजमोहनलाल सक्सेना-ग्रानन्द बाग़, कानपुर 
| मूल्य प्रतिभाग का 2) और तीनों एक साथ लेने 
W el 

श्रीमद्भगवद्गीता का यह हिन्दी-पद्य में अनुवाद 
` । तीनों भागों में गीता के अठारह sear का संदेश 
च्मा गया है | अनुवाद सर्वसाधारण में गीता के प्रचार की 
ष्टि से किया गया है ओर छन्द तथा लय भी उसी ढंग के 
| छुन्दोभंग और भाषा की शिथिलता जहाँ तहाँ दृष्टि- 
होती है | परन्तु प्रचार की इष्टि से इन त्रुटियों के 
रहते हुए भी पुस्तक उपयोगी है । साहित्यिक दृष्टि से 
तक न ते लिखी ही गई प्रतीत होती है और न उस 
दृष्टि से इस अनुवाद का कोई महत्त्व ही है । सर्वसाधारण 
| गीता का अमर संदेश फैलाने के लिए, गायक लोग 
इस 'राधेश्यामी तज्ञ? के 'गीता-गायन? से पूरा-पूरा लाभ 
सकते हैं | | 
_ ४---उच्छवास (काव्य)--लेखक्र, श्रीयुत काली- 
“विरही? प्रकाशक, 'हृदय-दिलोर? पस्तक-माला. 
(खालियर) है) मूल्य |) है। 
युत विरही जी का यह विरह-पूण उच्छवास भाषा 
की दृष्टि से सरल और भावों की दृष्टि कहे। 
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- सत्यदेव परित्राजक हें। मूल्य | छ) हे | पता--मैनेजर 
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अभाव-पूर्ण प्रेमवंचित हृदय की भग्न ग्राशा्रों और 
वियोग-जनित ज्वालाग्रों के इसके चित्रण सहज-सुन्दर 
ओर ्राडम्तर-शून्य हे । स्वाभाविक सरलता और भावों 
की ग्रक्कत्रिम अभिव्यक्ति ही इस पुस्तक की अपनी विशे- 
पता है और इसे सफल रचना सिद्ध करती है । लेखक में 
प्रतिभा है और भावों में हृदय स्पशं करने की शक्ति तथा 
भाषा में स्वाभाविक सरलता और प्रवाह है, किन्तु काव्य, में 
परिवतंनशीलता का WATT BW कल्पना का रंग फीका होने 
से इसमें पाठक को “अनवी कृतत्व? दोष मालूम पड़ने लगता 
है। “कितने? ओर “कितनी” से प्रारम्भ हुई धारावाहिक पंक्तियाँ 
इसका उदाहरण हें । पुस्तक के कुछ पद्यौ को देखिए-- - 
अब रोता हूँ ता जग हँसता, 
कह मुझको पागल नादान! 
चुप रहता हूँ तो जल उठते-- 
हाय ! निगोड़े पापी प्राण !! | 
x x x x 
हाय, श्राज में पछुता कर भी, 
बहा न सकता आँसू चार ! | 
समझ न पाया था, पाङँगा, 
प्राणों के बदले यह 'प्यार? ! 
अब तो, आह ! सिसकना-हँसना, 
और तड़पना है आहलाद ! 
यही मिला है इष्टदेव की-- 
पूजाश्रों का मधुर-प्रसाद !! इत्यादि । 
आशा है, साहित्य-रसिक “उच्छुवास? का आदर करेंगे | 
५--भग्नावशीष (नाटक)--लेखक, श्रीयुत 'कुमार- 
हृदय, प्रकाशक, छात्रहितकारी पुस्तकमाला, दारागंज, 
प्रयाग हैं | मूल्य |=) है । . 
यद्यपि भग्नावशेष नाटक के रूप में लिखा गया है, 
तथापि लेखक के अपने ही शब्दों में “इसमें किसी पात्र- 
विशेष का प्रएख चरित्र-चित्रण करके कोई समस्या नहीं 
सुलभाई गई है | परिस्थितियों की धूप-छाँह का एक लघु 
रूप दिखलाया गया है |” अतः नाट्य “डे की दृष्टि से 
पुस्तक की आलोचना नहीं की जा सकती । ११ वीं शताब्दी 
में उत्तर-भारत की राजनेतिक परिस्थिति की एक झलक 
इस पुस्तक के पढ़ने से पाठकों को मिल जाती है। इस 


~ 


पे लेखक को अपने उद्देश में सफलता मिली है। . 
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संस्कृत के उद्धरणों में अशुद्धियाँ छूट गई हैं ओर कुछ 
पदों के प्रयोग भी चिन्त्य हैं। साहिंत्यिक 
पुस्तक एक साधारण कोटि की रचना हैं | 
--केलासचन्द्र शास्त्री, एम० To 
६-७- गुप्त त्रादस, बनारस सिटी, की दो पुस्तके 
(१) छायापथ--रचयिता, श्रीयुत ज्वालाराम नागर 
faa हैं । सजिल्द पुस्तक का मूल्य १) है 
छायावाद की कविताओं की 'पेरोडी?-रूप यह एक 
व्यंग्यात्मक कविता की पुस्तक है । इसके लेखक महानुभाव 
ने यथार्थ छायावाद को समभा है ग्रौर अपने को उसका 
हृदय से समथक बतलाया है । यह ठीक है कि आज हिन्दी 
मे ऐसे नामधारी कवियों की संख्या वृद्धि पर है, जो बंगला 
व at हिन्दी के प्रसाद, पन्त; निराला आदि 
४ अन्धानुकरण की धुन में निरथंक शब्दाडम्वर 
ते हैं, पर वस्तुतः वे छायावाद के 
त नहीं होते | छायावाद-सम्बन्धी मेरा 
है कि आज के प्रतिनिधि-कवि 
नेराला भी सम्पूणतः छायावादी नहीं हैं | हाँ 
श्‌ कविताओं से ग्रतीन्द्रिय कल्पनालोक 


गा उटा वा हर नर ela 
क खगर पार 


~ 


प्रसाद, पन्त, 1 
उनकी ate 
की अनुभति से उत्पन्न एक तत्त्व ज़रूर है । श्री “विलक्षण? 


जी ऐसी ही छायावादी कविताओं के हृदय से समथक 
at आधुनिक कवियों के निरर्थक अनगल प्रलापों 
के भारी विरोधी हें। ग्रगर यह समभना ठीक है तो 
लेखक की सद्भावना की हृदय से सराहना करनी 
पड़ेगी । 

विलक्षण जी की इस पुस्तक की छपाई की शेली भी 
विलक्षण ही है | 

FMA मामूली, छुपाई-सफ़ाई ठीक है | 

(२) ठहर तो नानी !!!-स्चयिता, श्रीयुत “कवि- 
पुष्कर” हैं | मूल्य ॥) है। 

यह भी 'छायापथ? की भाँति एक व्यंग्यात्मक कविता- 
पुस्तक है | लेखक महोदय ने कथित 'छायाबाद? को निश्चरी 
नानी करार दिया है और उसके पीछे क़लम कुल्हाड़ा 
लेकर वेतरह पिल पड़े हैं । इसका हास्य निकृष्ट श्रेणी का 
आर कहीं कहीं तो बहुत ही अश्लील हो गया है । लेखक 
महोदय को शीघताजनित लापरवाही में पड़कर अपनी 


मर्यादा को नहीं भल जाना चाहिए था । किसी भी ‘are? 


विस्मय में डालने वाली है । 


या “प्रथा? पर व्यंग्यात्मक परिहास या फबतियाँ कसन्े : 
यह तरीका शिष्टता से परे ही समभा जायगा | 


--जगजीवनदास गुप्त. 
१--जासू स-कार्यालय, काशी, २ 

की चार पुस्तके 
बाबू गोपालराम गहमरी हिन्दी के वयोत्रद्ध उपन्यास- 
कार ओर साहित्यसेवी हैं | “जासूस? मासिकपत्र के द्वारा 
उन्होंने हिन्दी-भाषा-भाषी जनता की जो सेवा की है बह 
प्रशंसनीय है | इस समय भी वे अपने उसी मार्ग पर आ' 


के प्रणयन और प्रकाशन में लगे हुए हैं | उनके उपन्यास 
रोचक और दिलचस्प होते हैं | साधारण पढ़े-लिखे “4 
भी उन्हें बड़ी रुचि के साथ पढ़ते हैं। ग्रमी हाल में 
उन्होंने ४ नई सुन्दर पुस्तके प्रकाशित की हँ-- 2 

(१) नगद नारायण- लेखक, ठाकुर वलभद्रसिह, _ 
सम्पादक, बाबू गोपालराम गहमरी हैं | मूल्य २) है। . 


चतुराई और बुद्धिमत्ता से किस प्रकार असली मामले का पता 
लगाया, उसे कोन कौन-सी कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं और 
अन्त में वह किस प्रकार अपने काम में सफल हुआ, इसक 


हृदय पर पड़े बिना न रहेगा । साँवलसिंह जासूस की : 
मात आदि से अन्त तक दिल को खींचने वाली 


मरी हैं । मूल्य १॥) है । 


हृ भी एक उपन्यास हे । इसमें मुहस्मद्ध 


(कि 


वर, ठाकुर सुजानसिंह और साँवलसिंह नाम के तीनों 
एूसों ने बड़ी खोज से भेद का पता लगाया है | घटनायें 
डी पेचीदा और ्राकर्षक हैं । पुस्तक काफ़ी रोचक है | 
पढ़ते जाइए, उलकभन में पड़ते जायँगे। तीनों 
ग ने अपने तिकड़म और बुद्धिमानी से सच्चे अपराधी 
में कामयाबी हासिल की है | जासूसों की बुद्धि- 
का आकर्षक प्रमाण इस पुस्तक के पढ़ जाने पर 
हे । भाषा आमफ़हस है | साधारण पढ़ा-लिखा 
पुस्तक को पढ़ कर अपना मनोरंजन कर सकता 
पर एक तिरंगी तसवीर भी है। 

३) ठनठन गोपाल--संपादक, बाबू गोपालराम 
री हैं| मूल्य २) है । 

इस जासूसी उपन्यास में ठनठन गोपाल जासूस की 
वाई पढ्ने को मिलती है | कहानी ३०० प्रष्ठी में समाप्त 
| शिमला में एक स्त्री गायब हो गई थी, उसी की 
बीज में ठनठन गोपाल जासूस को हिमालय की अनेक 
द्रां, गुफाओं, खडु-खोहॉ में घूमना पड़ा । अन्त में 
स्त्री मिल जाती है | हिमालय की कन्दराओं में जासूस 
नेक योगियो-संन्यासियो से भेंट होती हे ओर वह उनके 
दों का पता लगाता हे । अनेक पहाड़ी सुन्दरियों से भी 
। मुलाक़ात होती है और उनसे वह लापता स्त्री 
ता लगाता है | उपन्यास रोचक और आकर्षक है। 
U व्यक्ति इसे पढ़कर काफ़ी आनन्द प्राप्त कर 
हैं । ठनठन गोपाल ने जिस चतुराई से भेद का 
[गाया है, उसकी सराहना किये ब्रिना नहीं रहा 
भाषा साधारणतः बोलचाल की है | 

) मोहिनी विद्या--संपादक, बाबू गोपालराम 
हैं । मूल्य २) है। 

> ' नम? क्या है, इसका वर्णन इस पुस्तक में 
| feat गया है । योरपीय देशों में मेस्मेरिज्ञम का बड़ा 
प्रचार है और इस विद्या के जाननेवालों का बडा आदर 
है। पुस्तक में यह बतलाया गया है कि भारतवर्ष के 
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सरस्वती 
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afta इस विद्या में बड़े पारंगत थे ath संस्कृत 
के ग्रन्थों में इसका उल्लेख हे | पुस्तक के दो खंड 
हैं। पहले खंड में मेस्मेरिज़म के साधन, लक्षण और 
समाधि आदि का वर्णन है। वर्णन में योरपीय ate 
भारतीय मेस्मेरिज्ञम-विशारदों के तको ate विचारों का 
उल्लेख है | दूसरे खण्ड में इसकी उपयोगिता का वर्णन है, 
साथ ही यह बताया गया है कि लेकेपयोग में मेस्मे रिज़म 
का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए | अंत में इस विद्या 
के सम्बन्ध में एक मनोरंजक घटना का उल्लेख 
पुस्तक समाप्त की गई है । पुस्तक उपयोगी है। चसत्क 
ओर मेस्मेरिज़म के प्रेमी व्यक्तियों के लिए अच्छी है | 

१२-तरङ्गिणी (काव्य)--लेखक, पंडित 
दास वाजपेयी शास्त्री हैं, प्रकाशक, सुन्दर-साहित्य-सदन, 
हरिद्वार है । मूल्य १॥) है । 

पंडित किशोरीदास वाजपेयी हिन्दी के विद्वान लेखक 
ह | साथही ama के विकट पक्षपाती शोर कवि 
भी हैं | आपकी यह पुस्तक कविता-सम्पन्धी है | पु 
के प्रारम्भ में प्रारम्भिक निवेदन”, wad’ और 
भूमिका? है । भूमिका में वाजपेयी जी ने त्रजभाषा-सा हित्य 
की अच्छी विवेचना की है, साथ ही खड़ी बोली के नवीन 
कवियों तथा ब्रजभाषा के विरोधियों की व्यंग्यात्मक तथा 
मनोरंजक ढङ्ग से ख़बर भी ली है | कविता भाग तीन प्रवाहों 
में विभाजित है । प्रत्येक प्रवाह में साहित्यिक, सामाजिक, 
राजनेतिक तथा सामयिक दोहे संग्रहीत हैं | प्रायः प्रत्येक 
दोहे के कठिन शब्दों का अर्थ, तद्विषयक प्रसंग और 
टिप्पणी भी दे दी गई है। अनेक दोहे सुन्दर, मनोरंजक 
और कवित्व से पूर्ण हैं । पुस्तक के अंत में इस पुस्तक पर 
हिन्दी के अनेक विद्वान्‌ महारथियों की सम्मतियाँ भी 
संग्रह कर दी गई हैं । काव्य की दृष्टि से पुस्तक महत्त्व- 
पूर्ण हे । हिन्दी-भाषा-भाषियें को ऐसी काव्य-पुस्तक के 
पढ़कर शास्त्री जी की मनोरंजक कविता का आनन्द लेना 
चाहिए | छपाई-सफाई अच्छी है। | 


श्सानी 


जनाव स्पीकर साहब, 
जो मसला इस वक्त असेम्बली के सामने पेश है, 

वह बहत ही अहम है । सें चाहता हैँ कि चन्द बातें इसके 
सलासले म मम्बर साइबान का खिदसत म AS करू | 
की हिदायत के मुताबिक़ गवनमेंट 
छु दिदायतें बोड ग्राफ रिवन्यू को भेजीं, सूबे के बहुत 

और ज़िलों से कई श्रज्ञियाँ, दरख्वास्तें और ख़तूत 

भनिस्टर रिवन्यू साहब के पास पहुँचे और मुझे भी 
मिले। इन बातों से यह मालूम हुआ कि असल में 
गवर्नमेट की जो नीयत थी, वह ज़मीन्दार साहबान को सही 
सही नहीं मालूम हुई और उस ग्रलतफ़हमी को दूर करना 
[वर्नसेंट अपना फ़ज़ समझती है। इस सिलसिले में 
जो कुछ कार्यवाही गवर्नमेंट कर सकती थी, उसने की | 
1 चाहता हैँ कि असेम्बली के सामने में असलियत को 
एक बार साफ़ फिर से रख दूँ ताकि ग़लतफ़हमी की 
कुछ भी गुंजाइश बाक़ी न रह जाय । मुझे तो बाज़ वक्त यह 
जानकर हेरत होती है कि जो ज़मींदार या मेम्बर साहबान 
इस जलसे में बैठते हैं उनकी तरफ़ से इसमें कोई इस क्रिस्म 
का है, जो यह कहे कि काश्तकारों के साथ रिग्रायत किस- 
लिए, की जाती है | क्या हर शख्स ने, जब वह इन्तसवाब के 
लिए खड़ा हुआ था, हर जगह जाकर यह एलान किया या 
नहीं कि हम तुम्हारी ही खिदमत के लिए, तुम्हारे ही 
हुक्कक्र की हिफ़ाज़त के लिए, तुम्हारी ही हालत को बेहतर 
बनाने के लिए, चुनाव की ज़हमत को गवारा करके इस 
बोझ के अपने सिर पर लेने के लिए आमादा हैं ? यह बात 
हर एक की ज़बान से हर जगह पर निकली या नहीं ? जितनी 
भी पार्टियाँ उस वक्त बनी थीं उन सबने अपनी तरफ़ 
से यह एलानात शाया किये थे या नहीं कि हम इस 
बुनियाद पर आपकी मदद चाहते हैं कि इन्तगख़ाब के बाद 
हम कोंसिल में आप साहबान की मदद कर सकेंगे ? हर 
शख्स ने यह कहा था या नहीं कि काश्तकारों की हालत 
क़ाबिले रहम है; यह तो इन्सानी दरजे से भी नीचे गिरे 
हुए हैं १ इन्सानी क्र्यास में यह बात आ ही नहीं सकती 


जब से असेम्बली 


ANE 


= 
2 
1 


कि हिन्दुस्तान में और इस सूबे में काश्तकार aga रतान मे और इस. दुवे क RRC (a! i CSREES SIRI 


00, Gurukul Kangri Collection. 


बे रदली Hal वरोरह बन्द करनेवाले चिल के सम्बन्ध में माननीय 
पंडित गोविन्दबल्लभ पन्त का सरसेम्चली में ओजस्वी भाषण । 


की बेदखलियाँ बन्द की जाये 


की मालायें बने हुए हैं, इनके पेट सिकुड़े हुए हैं, इनके 
गाल अन्दर घुस गये हैं, इनकी आँखें शस गई हैं, इनकी 
बाबत मैंने ओर आपने और हर एक ने क्‍या यह कहा था 
या नहीं कि हमारी ज़िन्दगी का यह मक़सद हे कि हम 
किसी न किसी तरीके पर उनकी माली दशा का सुधार कर 
सकें ? अगर आपमें से हर एक ने यह कहा है, अगर | 
आपके ऐलानात। सही हैं तो में आपसे as करना चाहता ३ 
हूँ कि आपको या किसी को क्या वजह है कि जो कुछ भी 
कार्यवाही गवर्नमेंट ने की, इसके बारे में आप किसी 
fren को सुखालिफ़त करं । गवनमेंट ने क्या कोई ऐसी 
बात की है ? क्या गवर्नमेंट ने आपकी ज़मीन्दारियों को | 
wet कर लिया है? अगर यह कर भी दिया तो | 
जिन किसानों की हिमायत आप दरअसल करना 
चाहते हैं, जिनकी दशा को आप सुधारना जाइ 
हैं, अगर आपमें यह ज़रअत है, अगर आममें न हु 
Fast है, अगर आपमें उनकी मुहब्बत है, तो क्या यह 
समभना बहुत. ही ज़्यादा वेजा होगा कि जैसा जापान में. 
आपकी हैसियत के लोगों ने अपने को मुल्क के और 
ग़रीबों के फ़ायदे के लिए खपा दिया था, वैसे ही आप | 
भी थोड़े से चन्द साहबान उन करोड़ों आदमियों की 
बेहतरी के लिए अपने को खपा डालें £ (करतल-ध्वनि) | 
Fat यह बात हमारे इन्सानी कयास के बाहर है ? 

इस देश में हमेशा से एक ही मसला रहा है, चाहे 
आप औरंगज़ेब के लें, चाहे आप प्रथ्वीराज को ले 


टोपी सी करके बादशाह गुज़र कर सकते थे ओर अब भी 
करने की उम्मीद रखते हैं। वह तो औरों की, तमाम 
दुनिया की भलाई के लिए मुसीबरते अपने सर पर रखते थे 
ओर ज़मीन्दारों के लिए कहा गया है, में समझता हूँ सह 
कहा गया है कि इस सूबे में बहुत-से नेक काम ज़र्मी 
ने किये हैं। उनकी मदद से हमारे शायरों का 
मुद्दतां तक होता रहा है, उनकी मदद से हमारे यहाँ 
बहुत से फ़न और हुनर क़ायम रहे वरना आज तक 


हो जाते। उनकी मदद से बहुत-सी बाते कायम 
रहीं, जिनका आज शायद नामोनिशान न मिलता। फिर 
था श्राप वही बड़ी HAT करने के लिए तयार ae 
॥ सकते ? वह कुर्बानी उन किसानों के फ़ायदे के लिए 
गी जिनके ज़रिये से उन्होंने, उनके बुज़र्गों ने काफ़ी 
कायदा उठाया है ओर जिनका फ़ायदा करके वह अपने 
घरों के, अपने मकामात के चारों तरफ़ हरियाली देखगे | 
प्राज-कल के ज़मीन्दार साहबान क्या यह कुर्बानी करने के 
तेयार न होंगे ? 


रोज़ देखना पड़ता है, उससे उनके नजात मिले। क्या 
यह ख्वाब ऐसा नहीं है जिसके लिए वह ज़िन्दा रहेंगे ओर 
सके लिए अपने के कुर्बान कर देना इन्सान सबसे बड़ा 
क़िस्मती का मोका समझ सकता है १ (करतल-ध्वनि)। 
वातं हैं। में आपसे as करता हूँ, हमने क्या किया 
| क्या जो हम लोगों ने किया है या करने जा रहे हें, 
उससे कम आप करने के लिए तैयार होते, अगर श्राप 
` जगहों पर ग्राज होते, जिन पर बदनसीबी से हम लोग 
हुए हैं ! 
गये वादों को आप भूल जाते और अपने क़ौल 
। के ख़िलाफ़ आप काम करने के लिए ग्रामादा होते 2 
क्या इससे कम आपमें से कोई करता ? जितना हम 
| कर रहे हैं उससे कम सुधार करने का क्या हाउस के 
किसी मेम्त्रर का किसी हालत में फ़ज़ है या हो सकता है १ 
अपने वादे को, अपने इक़रारों के किसी हृद तक पूरा 
रने की कोशिश के अलावा क्या हम कुछ और करने 
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मदद्‌ दे रहे हैं कि जो कुछ वादे व इक़रार आपने 
ये थे उनको आप पूरा कर सके । फिर इसमें शिकवे 
की क्या गुंजाइश है और शिकायत किस बात की है? 
मैं यह पूछना चाहता हूँ, क्या हम यह समझें कि जो कुछ 
ने चुनाव के सिलसिले में कहा था वह महज़ ज़बानी 
खर्च था। क्या उस वक्त के किये गये वादे श्रापके 
ग़लत रास्ते पर बहका कर इन लोगों 


सररवती 


क्या हमारी जगह पर बैठ कर चुनाव मे 


आमादा दिखाई देते हैं? आपको हम सिर्फ इस बात | 


[ भाग ३८ 
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Salant का फिरक्रा हमेशा इस मुल्क में मुअज्जिज़ रहा 
है। अपनी ज़बान को क़ायम रखने के लिए अपने हि 
ऐशोग्राराम को बाज़ ओक़ात छोड़ दिया है । इस वात ह 
को जानते हुए में केसे समझूँ कि जो वादे, जो इक़रार 
श्राप साहवान ने SAA के ज़माने में अपने काश्तकारों 
से आम तौर से सूबे से किये वह आपके कूठे थे, गलत र 
थे? क्या उन पर अमल करना आप साहबान की मंशा 9 
नहीं थी ? ऐसा तो मानने के लिए में हगिज़ तेयार 
नहीं हूँ १ तब फिर आप हम पर कम से कम इस पालिसी द 
के बार म किस तरह कोई इख्तलाफ की गुंजाइश निकाल \ 
सकते थे? जो कुछ आपने करने का वादा किया था 
उसी का तो Baa में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं | 
आपको तो इसके लिए मशकूर होना चाहिए. और इसके 
लिए आप शुक्रिया अद्य न करें तो मैं समभता हूँ, 
परमेश्वर इसके लिए हमें भला समभेगा कि हम आपके 
ईमानदारी के रास्ते पर चलने में मदद दे रहे हैं | (करतल- 
ध्वनि) । 

अब सवाल श्राता हे इन बातों का जो ग्राज आपके 
सामने पेश हें । क्या दरस्रसल हमने जो कुछ किया हे 
उनकी वजह से किसानों को कोई सवास मदद मिलती ह 
आप क्या चाहते हैं ? में साफ़ साफ़ जानना चाहता हैं कि 
इसके मुताल्लिक्र ज़मीन्दारों की क्या ख्वाहिश हे, क्या 
उनके जज़बात हैं, क्या उनके इरादे हैं । ग्रगर आप 
उनको साफ़ साफ़ हमें यहाँ पर बतला दें तो हम जानें कि 
आप कहाँ पर खड़े हैं ओर हम कहाँ पर खड़े हैं। क्या 
आप यह चाहते हैँ या नहीं कि किसानों की वेदरवलियाँ 
बन्द की जाये और कम से कम उनको इतना मोक्का तो 
faa कि वह ट्रटी-फूटी जो रोटी खाते हैं उसके लिए 
उनके सिर पर यह तलवार न लटकती रहे ? जब वह 
मरता है तब उसके साथ उसकी जोत भी पाँच साल के 
अन्दर मर जाती है| उस बेटे का वाप ही नहीं मरता, 
बल्कि ज़रिया गुज़र भी मर जाता है । क्या आप इस वक्त 
चाहते हैं या नहीं कि आपके किसान के दिल में कुछ 
थोड़ी-सी तसल्ली इस बात की रहे कि उसका बेटा उसके 
मरने पर हर तरह पर मोहताज होकर लावारिस न हो 
जायगा | आपके किसान के मरते हुए दिल में ज़रा यह 


तसल्ली रहेगी कि में मर रहा हूँ, मगर बेटे को कम से कम जो 
1: ened HA) 
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सूखी रोटी दुसरे-चोथे रोज़ मिलती थी वह उस ज़मीन से 
शायद मिलती रहे | आप इस बात को चाहते हैं या नहीं ! 
अगर नहीं चाहते तो में चाहता हूँ कि आप साफ़ अल्फ़ाज़ 
में कहें कि आप इस बात को नहीं चाहते, ताकि किसान 
को मालूम हो जाय, दुनिया को मालूम हो जाय और मुझे 


भा मालूम हो जाय कि आपका क्या मंशा हृ | छिप कर 
करना, असली बाता का सामन न लाना, यह हिम्मत की 
बात नहा 


दूसरी बात में आपसे as करना चाहता हूँ और वह 
आप इस बात को मानते हैं या नहीं कि किसान के 
का बोझ है उसे वह आज आपको अदा 
लकता । क्या आप इस बात को नहीं मानते कि 
के बाद से गल्ले का जो Aa हो गया उसका 
` कि किसान की जो कुछ आमदनी 

प्र बह निस्फ़ के क़रीब रह गई है । अगर 
rat एक निस्फ़ हो जाय तो क्या वह अपने 
wae के उठा सकता हे? पहले भी 
उसकी क्या हालत थी १ अब इसके बाद आप 
क्या समझते हैं १ क्या इसको देखकर आपकी आँखों से 
adi तो दिल में आँसू नहीं आते ? क्या उसकी भूख को 
रात दिन देखते हुए आपके पेट में किसी तरह की ज्वाला 
पैदा नहीं होती ? क्या उसकी हालत को देखकर आप 
नहीं समझते हें कि अगर उसके साथ किसी तरह की 
रिञ्रायत की जाय तो खुदा की नज़रों में इससे बढ़कर 
सवाब का काम और कोई दूसरा नहीं हो रकता १ ग्रगर 
आप यह मानते हैं कि किसान जैसा मुसीबतज़दा आदमी कोई 
दूसरा नहीं है, अगर आप इस बात को मानते हैं कि वह 
इस बोके को नहीं उठा सकता है तो में आपसे पूछता हूँ कि 
आप क्यों इस बात की शिकायत करते हैं कि हम उससे 
बक़ाया के बारे में कहते हैं कि बकाया उससे ज़बरदस्ती न 
लिया जाय १ अगर आप मानते हैं कि वह मौजूदा बोझ 
को नहीं उठा सकता तो फिर बक़ाया के बोके को कैसे 
उठा सकता है? में चाहता हूँ कि ईमानदारी से साफ़ 
तौर पर उन सवालों का जवाब Bar फ़रमाव कि हम उन 
मसलों पर गौर करें | अगर आप समझते हैं कि दरअसल 


यह 


लगान 
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किसान लगान दे सकता है ओर उसमें लगान से ज़्यादा देने 


की कवत है तो वह पाँच को fT HT 
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किसानों की वेदख्लियाँ बन्द की जायें 
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* है कि वह बाज़ ग्रोकात कम से कम किसानों के हाथ से 


जो कुछ भी बक़ाया मय सूद दर सूद, हरी-बेगारी, हथौन 
मोटरौनी WE इन सबको जोड़ कर उसको अदा क 
की करवत है तो में आपसे कहता हूँ कि आप खुले लफ़्ज़ों 
में कहिए कि दरस्रसल कूवत हे | ८ 

जनाव स्पीकर साहब, मं मेम्बरान असेम्बली 
दरख्वास्त करता हूँ कि वह इस मसले पर अपने ख़यालात 
का, अपनी राय का साफ़ साफ़ A में इज़हार करें । 
क्या मेम्त्रर साहबान यह समभते हैं कि जो किसान हैं 
उनकी ऐसी माली हालत है कि वह अपने मौजूदा ल 
के बोझ को पूरा उठा सकते हें या नहीं, बल्कि जो पिछला 
बक़ाया है उसके अलावा मौजूदा लगान अदा कर सकते 
हैं | अगर वह यह समभते हैं, में जानना चाहूँगा कि वह 
अपनी सीर व ख़दकाश्त से कितना फ़ायदा उठा रहे हैं | 
उनको एक एकड़ से कितना मिलता है १ उसमें उनके 
मुलाज़िम का aa निकाल कर ज़मींदारों को मोका होता 


बगर किसी तरह की उजरत दिये हुए भी काम चला सर्के | | 
फिर भी में जानना चाहता हूँ कि उनको सीर या ख़ुदकाश्त 
से फ़ी एकड़ कितनी आमदनी होती है और उस ्राम- 
दनी में से अगर उनका लगान वही पड़ता हे जो किसान 
को पड़ता है तो उन्हें कितनी बचत होती है। इन बातों के 
ऊपर उन्हें गौर करना चाहिए | अगर दरअसल ज़भींदार लोग 
यह मानने को तेयार हैं कि यह सही बात है कि किसान अपने 
मौजूदा बोझ को किसी तरह नहीं उठा सकता है तो फिर 
अगर हमने बकाया को मुल्तबी किया तो दरअसल ज़मींदारों 
के साथ क्या रीरइन्साफ़ी की | अगर किसी आदमी को बोझ 
उठाने की ताक़त है ही नहीं, आप जानते.हे, उसमें यह 
नहीं है तो आपके यह धोखे मिट जायँगे। क्या यह अच्छी 
बात होगी या नहीं अगर उसके ऊपर से वह बोभ उतर 
जाय जिस बोझे को वह उठा नहीं सकता और इस बात 
का ख़तरा भी उसे न रह जाय कि आगे किसी 
से उस बोक्के को उसे उठाना पड़ेगा १ 


| वजह यह है कि उसे ग्रन्देशा यह रहता हे कि 
रही अगर एक मन भी पैदा करता हूँ, कुछ तो इसमें चला 
क्य जायगा, कुछ लगान में चला जायगा, और कहीं कुछ वच 
हो गया तो वह बक़ाया में कोई ले लेगा। इस छौना-झपटी के 
होग डर से वद दिल को अपने काम में नहीं लगा सकता है। 
का. नतीजा यह होता है कि ज़मीन का सुधार नहीं होता है 
घरे और न saat पूरी कूवत काम में लग सकती है । अगर 
वह जी लगा कर कास करे तो जितना नफ़ा पहुँच सकता है 
लि उतना नफ़ा आज नतो किसान को, न मुल्क को और न ज्ञमी- 
द्वार को पहुँचता है । में तो चाहता हूँ कि जो साफ़ बात है, 
उ जो ईमानदारी की बात है, उसे खुल कर कहें । आप ही के 
च हाथ में हम फैसला छोड़ते हैं| आप ईमानदारी से हमें बतायें 
ge fe अपने किसानों की हालत देखकर श्राप उनके लिए 
जि कम से कम क्या करना ज़रूरी समभते हैं | अगर आपके 
ख़ दिल में कहीं पर उनके लिए गुंजाइश हो तो आपको खुश 
qi चाहिए था कि हम ऐसा तरीका ग्रमल में लाये हैं 
हे जो आपकी ख्वाहिश थी, जो आपके दिल की 
ge ख्वाहिश होनी चाहिए, वह कुछ हृद तक पूरी हो रही है | 
मगर इसके ख़िलाफ़ wea, बिना वजह, सूबे के एक 
त्रे. कोने से दूसरे कोने तक बुलन्द श्रावाज़ें एक ढोल की तरह 
जो ख़ाली हे उसे मार मार कर निकाली जा रही हैं कि 
ज़मींदारों का खात्मा किया जा रहा है। अगर बाप का 
ख़ात्मा बेटे की तरफ़ से होता है तो ज़मींदारों का तात्मा 
'किसानों की तरफ़ से हो सकता है | (करतल-ध्वनि) | अगर 
किसी कौम का खात्मा उस कौम की असली कूवत को 
हो सकता है तो ज़मीदारों का तात्मा किसानों 
Fad बढ़ाकर हो रहा है, वर्ना ज़मींदार और किसान 
के सम्बन्ध को मैं तो बाप श्रौर बेटे का असली सम्बन्ध या 
_ राजा श्रौर रिश्राया का ताल्लुक्र समझता था, और अब 
अगर कोई चीज़ ऐसी की जा रही दै जिससे किसानों की 
हैसियत किसी तरह सुधर सकती है तो ज़मींदारों के लिए 
. यह फ़ख का मोक़ा होना चाहिए | 

में उनसे एक और बात AS करना चाहता हूँ | हमसे 
जो कुछ होता है, हम तो करने जा रहे हैं | हमने तो इरादा 
लिया है | हम तो इस मकसद को लेकर इस जगह 
(करतल-ध्वनि) | और आपसे हम कहते हैं कि 


AES, 


Je sf 3 SR 


जी 


करने वे C 
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इस पद या ग्रोहदे की ज़िल्लत को बरदाश्त कर रहे हैं रौ 
करेंगे । जब हमने यह इरादा कर लिया है तब फिर बह 
हुई गंगा में क्यों नहीं आप कम से कम हाथ ही घो लेते 
(करतल-ध्वनि) । कम से कम जो होनेवाला हे, होकर ही 
रहेगा । उससे फ़ायदा उठा कर किसानों से यह कहने का 
अपने लिए मोका हासिल क्यों नहीं करते कि हम तो 
तुम्हारे बहुत पहले ही से भला चाहनेवालों में थे १ 
हमें तो मौका नहीं मिला, हम तो यहाँ वज़ीर नहीं हुए, वर्ना 
हम तुम्हारे लिए ओर ज़्यादा क्या करते, लेकिन 


।जतना 
कांग्रेसवालों ने किया उसमें हमने मदद की। कम से कम /” 
हम अभी कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिससे ज़मींदारों को 
घक्का पहुँचे | हम चाहते हैं कि जब्र तक ज़मींदारी क़ायम है 
तब तक किसानों ओर ज़मींदारों के ताल्लुक्रात मुड्व्तताना 
कायम रहें | 


हम चाहते हैं कि आपमें फिरक्रावाराना जंग न 
हो | (करतल-ध्वनि) | हम चाहते हैं कि वह एक-तृसः 
साथ दोस्ती और भलमनसाइत से देहात में ग्रपनी ज़िन्दुर्ग 


बसर कर सकें | इसलिए मेरी यह ख्त्राहिश हे कि जो कुछ 
भी कायवाही किसानों को वेहतरी की गरज़ से की जा रही 
है उसकी भलाई ओर नेकनामी आप साह्वान ओर ज्ञमीदार 


बान को जिनके आपमें से कई नुमाइन्दे होकर य 
आये हें, मिले, ताकि किसानों को यह खयाल रहे कि 
ज्ञमींदारों ने भी हमारी भलाई की हे और किसान ate 
ज़मींदार के बीच भलमनसाहत AS ओर ग्राइन्दा उनके 
ताल्लुक्रात ग्रौर अच्छे रहें | क्या श्राप समभते हैं कि हम 
जो SF करने की कोशिश कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ यदि 
मुखालिफ पार्टी के मेम्चरान कोशिश करेंगे तो उससे किसानों 
और ज़मींदारों में भलमनसाहत बढ़ेगी ? ऐसा करने से उनको 
क्या इस बात की उम्मीद हो सकती है कि ग्राइन्दा उनको 
कुछ भी फ़ायदा होगा ? इसलिए।कम से कम इस खयाल से 
कि हम लोगों ने अब, इन नटखट ग्रादमियों ने, इन गैर 
ज़िम्मेदार ्रादमियों ने, जिनमें वदक्रिस्मती से आज कई 
ज़मींदार भी शामिल हैं ग्रोर हमारी तरफ़ काफ़ी तादाद में 


बैठे हें । (मुके माफ करें ग्रगर में As करूँ कि में भी! 


थोड़ा-सा ज़मींदार कहने का हक़ रखता हूँ,) यह मुस्तक्किल 
इरादा कर लिया है कि हम किसानों की भरसक मलाई 
करेंगे | मगर आपको ज़मींदार कहने का किसी भले 
इन्सान के लिए हक दी नहीं | (करतल-ष्वनि) | अगर भत्ते 
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संख्या ४ | 


— or 


Sarena के बीच में जाकर कहते हैं, अगर किसी गाँव 
SH जाकर कहते हैं, अगर किसी area अआदमियों की 
Samat में जाकर कहते हें कि हम ज़मींदार हैं तो वह सव 
प्पीठ फेर लेते हैं कि जाने कहाँ से कोन बला टपक पड़ी 
SIN उनके सामने कौन-सी वला आपड़ी | (करतल-भ्वनि) | 
इससे हम चाहते हें कि ज़मींदार के तवक्गके की 
हिफ़ाज़त करें । हम चाहते हैं कि चूँकि कांग्रेस में भी ज़्यादा 


'तादाद ज़मादारा का ह, ज्ञसादारा का नाम इज्ज़त क साथ 


सूवे में लिया जाय | (करतल-ध्वनि) | हम चाहते हैं कि जो 


ज्ञसीदार 


नका जो भाईचारा ग्रौर 
कर उनके साथ जो हमारी उन- 
हस चाहते हें कि ज़मींदारों का 
ओर वह उस सूबे की भलाई करते 
गै भलाई करते हुए, लोगों की भलाई करते 
गयाल करके जो पहले इस मुल्क में 
ख़ुदगर्ज़ी के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की 
के लिए काम करते थे, अपने को अब जनता की 
मं खपा डाले | अगर वह ऐसा करेंगे तो कोई कूवत 
नहीं जो फिर मुझको जहाँ भी में जाऊँ और मुझसे पूछा 
जावे, सबसे अव्वल यह कहने से रोक सके कि साहब हम 
ज़मींदार हैं और उसे कुछ छिपाना न पड़े | में चाहता 
हूँ कि वह वक्त त्मावे | 
आप देखें केसी बातें अजीब होती हैं। में जब 
सोचता हूँ, मेरी समझ में नहीं आता । कहा जाता है 
कि हमारे हुक्स के निकालने से लगान की वसूली 
बन्द हो गई | क्यों जनाब, किस लगान की वसूली बन्द 
हो गई, कौन-सा ज्ञमाना वसूली का था, कहाँ से रुपये की 
नदी बहनेवाली थी और किस तरीक़े पर वह सूख गई १ 
mifat फसल को हुए चार, छुः महीने हो गये। 
इसकी वसूली जो हो सकती थी वह हो गई ।. उस ज़माने 
को खत्म हुए. तीन महीने हुए। वह कौन-से ज़मींदार 
हैं जो भादों में रबी का लगान वसूल किया करते थे, जिनके 
- यहाँ रुपया छुनाछुन बरसता था १ आज क्या वजह है, लगान 
की वसूली बन्द हो गई | पारसाल के अपने कागाज़ों को नहीं 


हमारी कांग्रेस सं हें 
1 है, ख़ास 
उसके नाते 


देखते, खातों को नहीं देखते, अपने यहाँ के जिन्सवार | 


को, पेटवारियों के स्याहों को देखिए 


किसानों की वेइसखलियाँ बन्द की जाय 


कीजिए कि अगस्त में आपने कितनी वसूली पारसाल 
की थी | जव से हमारा हुक्म निकला है, कितनी अदम 
वसूली हुई ! बिलकुल वेबुनियाद बात t+ जिसका 
कोई सर नहीं, पैर नहीं, जिसकी कोई वजह नह 
जो गलत बात कही जाती है, उसका सुरा छोड़ा 
ओर ्रादमियों को एक तरह से बहकाया जा सकता 
है | पुराने ज़माने के मुताविक़ धोड़े को भी गधा बतलाया' 
जा सकता हे | फिर में श्रज़ करना चाहता हूँ कि क्या 
ज़मींदार लोगों का यह फ़र्ज़ नहीं है कि वह यह कहें कि 
यह बात गलत है कि दसश्रसल इन ग्रहकाम के निकलने 
के वाद लगान की वसूली का वक्त अब तक तो आया ही 
नहीं | दरअसल किसी को दिक्कत पैदा नहीं हुई । आइन्दा 
मुमकिन है, कोई पैदा हो ओर इसका इलाज करने के लिए 
आज यह क़ानून आपके सामने रक्खा जाता है और इसको 
भौ म॑ आपसे चाहता हूँ, पूरा पूरा साफ़ कर दूँ कि क़ानून 
इसलिए नहीं रक्खा गया है कि आप मुक्द्दमें करें | क्रानू 
इसलिए wal गया है कि किसानों को यह ख़याल न हो 
कि हमारे ऊपर मुक़हमें नहीं हो सकते और इस ख़याल के 
होने से जो दे सकते हैं वह भीन देना शुरू ae] 
सिफ इस ख़याल से किसान लोग बाज़ वक्त गालतः 
आकर जो दे सकते हैं वह भी ग़लत समकने लगें कि अब 
तो कोई ज़रिया ज़मींदारों के वसूल करने का है ६ 
नहीं । अगर हमें देने की गुंजाइश है तो भी हम 
दं। इसी बात से हम उनको रोकना चाहते हैं। 
कुछ भी हमने किया उसकी सिर्फ़ मंशा इतनी 

किं सही तोर पर उस पर अमल किया जावे | हम: 
हैं कि ज़मींदारों का - लगान जो उनका वसूल 
है वह पूरा पूरा वसूल हो | हम चाहते हैं कि रू 
लगान जो बाकी है, जो मामूली तरीके पर हृ 
इन दिनों वसूल हो सकता है उसको किसान हमारे 
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हम यह साफ़ कह देना चाहते हैं कि अगर ज़मीं- 
` दार साह्वान यह सोचें कि उन्होंने रबी के बाद जो 
लगान वसूल किया है उसको पुराने बक्कायो में डालकर 
फिर से रत्री के नाम पर दावा करके किसानों को वेदख़ल 
करना चाहें तो इस बेईमानी की गुंजाइश नहीं रहेगी | आप 
` और हम इसी तरह दूसरे क़ानून को बनाने के लिए 
ईमानदार लोगों की तरह मजबूर होंगे जैसा आज हम और 
आप मिलकर बना रहे हैं | (करतल-ध्वनि) | मेरा यक्कीन 
है कि आपकी भी यह किसी तरह से ख्वाहिश नहीं हो 
सकती कि जो क़ानून आपकी मर्ज़ी के मुतात्रिक बनाया 
_ गया है इसकी आड़ लेकर कोई आदमी बेईमानी करे 
आर आपको ईमानदारी से जो मिलना चाहिए और मिल 
सकता है और मिलने की गुंजाइश है, उसकी वसूलयाबी 
में हम ईमानदारी से आपकी मदद करना चाहते हें, 
` इसलिए कि आपको कुछ धोखा न हो । आपसे हमारी प्रान्तीय 
_ काँग्रेस-कमिटी के सदर साहब ने फ़रमा दिया कि उनकी 
RHA हिदायतें कांग्रेस-कमिटियों को भेजी गई हैं कि वे 
हर तरह से ज़मींदारों को लगान वसूल करने में मदद दें | 
कमेटियों से कहा गया हे कि जो हुक्म हुए हैं उनसे रबी 
` के लगान के मुतालिक ही माफ़ी नहीं हुई है, नेकनीयती 
ओर भलमनसाहत से आप और हम मिलकर इस सूबे 
को बड़े भारी कलंक से बचाने की कोशिंश करते हैं। 
इससे हम ओर आप मिलकर चलेंगे। लेकिन अगर इस 
क़ानून का यह नतीजा हुआ, इस तरह से कोई कार्यवाही 
की गई, वेदख़लियाँ ख़ासी तादाद में सिर्फ इस गरज़ से 
होने लगीं कि लोग यह समभते हैं कि आगे बेदखली बन्द 
हो जायगी, ओर किसानों को मौरूसी हक़ मिलनेवाला 
है तो में समझता हूँ हम और आप मिलकर इस क्रिस्म 
की बेईमानी न करने देंगे | हम मजबूर होंगे यहाँ पर दूसरे 
कानून को लाने के लिए. और उसको इसी तरह पेश 
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[ भाग ३८ 


~ हे हैं। ऐसी है 
करने के लिए जिस तरह आज कर रहे हैं। ऐसी हालत 


में आपकी हमें इजाज़त है कि ऐसा होने पर ऐसा अहकाम 
एक्ज़ीक्यूटिव जारी करे कि यह क़ानून इस गरज़ से नहीं 
बना है । इसका निफाज जिस गरज़ से किया गया है 
उसी मतलब से किया जाय । इसके ख़िलाफ़ जो बातें हैं 
वह न होने पायें। मैं इस सिलसिले में और ज्यादा नहीं 


कहना चाहता हूँ। मैं तो आपसे ast करता हूँ कि जो 
काम हम किसानों के सिलसिले में कर रहे हैं वह कोई । 


पोलिटिकल मसला नहीं हे, यह तो इन्सानियत का मसला 

है। वह wat की आह से अपने को और यि 

सूबे को और जो दो रोटी खा रहे हैं उनको बचाने क 

मसला है | यह मसला है इस सूबे मे ग्रसन-चेन को क़ायम 

रखने का। यह मसला है इस सूबे के ज़मींदारों और | 

मालदारों को इस मुसीबत से बचाने का! आज यह 

ज्वालामुखी का मुँह आप बन्द करें ओर अन्दर से आग 
लगती रही तो इसकी धधक से पहाडू का पहाड़ ZT कर 

ट्रक टूक हो जायगा | ये मसले हैं हमारी और आपको 

आइन्दा हिफ़ाज़त के । ये मसले हैं ्रक््लमन्दी से काम 

करने के और आइन्दा मुसीबतों से अपने को बचानेके। ५ 

में उम्मीद करता हूँ कि आप उनको एक वसीग्न तबीयत से 

देखेंगे और उस तबीयत से देखकर अपने उन लोगों की 

भलाई करेंगें जिनके आप हमारे मुक्काब्रिले में बहुत ज्यादा < 

करीब हैं, जिनके बुजुगां का आपके बुज़्र्गा का ताल्लुक्र था 

जिनकी मिट्टी आपके asa के साथ, आपके मकानात के ८ 

क़रीब पड़ी हुई है, जिनकी कबरे आपके बुज्चगा की क़बरों 

के साथ सटी पड़ी हुई हैं, उनकी भलाई करने का आपको 

मौक्रा मिलता है । में उम्मीद करता हूँ कि आइन्दा नस्ल 

का ख़याल करके आपके उनसे जो ताल्लुक्र रहे हें उनको 

मद्देनज्ञर रखकर आप इस मसले के हल करने में हर तरह 

से मदद दंगे | (करतल-ध्वनि) | 


be २१0 


क नियम :-- 


(१) किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह 
जितनी पूर्ति-संख्यायं भेजनी चाहे, भेजे, किन्तु प्रत्येक 
वगपूति सरस्वती पत्रिका के ही छुपे हुए फ़ार्म पर होनी 
चाहिए | इस प्रतियोगिता में एक व्यक्ति के केवल एक ही 
इनाम मिल सकता है। इंडियन प्रेस के कर्मचारी इसमें 
भाग नहीं ले सकेंगे | प्रत्येक वर्ग की पूर्ति स्याही से की 
जाय | पेंसिल से की गई पूर्तियाँ स्वीकार न की जायेगी | 
अक्षर सुन्दर, सुडोल और छापे के सदश स्पष्ट लिखने 
चाहिए | जो अक्षर पढ़ा न जा सकेगा अथवा बिगाड़ कर 
या काटकर दूसरी बार लिखा गया होगा वह 
जायगा | 

(२) प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जो फ़ीस 
वर्ग के ऊपर छुपी है, दाखिल करनी होगी । फ़ीस मनी- 
आडर-द्वारा या सरस्वती-प्रतियोगिता के प्रवेश-शुल्क-पत्र 
(Credit voucher) के द्वारा दाख़िल की जा सकती है | 
इन प्रवेश-शुल्क-पत्रों की किताबें हमारे कार्यालय से ३) या 
६) में खरीदी जा सकती हैं। ३) की किताब में आठ आने 
मूल्य के और ६) की किताब में १) मूल्य के ६ पत्र बँघे 
हैं। एक ही कुटुम्ब के अनेक व्यक्ति जिनका पता- 
ठिकाना भी एक ही हो, एक ही मनीआडंर-द्वारा अपनी 
अपनी फीस भेज सकते हैं और उनकी वग-पूर्तियाँ 


भी एक ही लिफ़ाफ़े या पैकेट में भेजी जा सकती हैं। 


अशुद्ध माना 


आह... आहे... > वकिल 


प्रस, लि०, इलाहाबाद? के पते से ग्रानी चाहिए | 


रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र न ददाने पर वगं-पूर्ति की जाँच 


इनाम जिस तरह 


UH 


८. | 


madd 


वर्ग-पूर्ति की फ़ीस किसी भी दशा में नहीं लौटाई जायगी | | 
मनौग्राडर व वर्ग-पूर्तियाँ प्रबन्धक, वर्ग-नम्बर १५, इंडियन 


(३) लिफ़ाफ़े में वर्ग-पूर्ति के साथ मनीआडर 
रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र नत्थी होकर आना ्रनिवार्य है | 


न की जायगी । लिफ़ाफ़े की दूसरी ओर अर्थात्‌ पीठ पर 
मनीआडर भेजनेवाले का नाम और पूर्ति-संख्या लिखना : 
आवश्यक है । र 

(४) जो वगं-पूर्ति २३ आक्टोबर तक नहीं पहुँचेगी, उ च 
में शामिल नहीं की जायगी । स्थानीय पूर्तियाँ २३ ता० का 
पाँच बजे तक बक्स में पड़ जानी चाहिए और दूर के स्थानों 
(अर्थात्‌ जहाँ से इलाहाबाद के डाकगाड़ी से चिट्टी प 3 
में २४ घंटे या अधिक लगता है) से भेजनेवालों की पूर्तियाँ 
२ दिन बाद तक ली जायेगी । वर्ग-निर्माता का निणय सब 
प्रकार से और प्रत्येक दशा में मान्य होगा | शुद्ध वर्ग- 
की प्रतिलिपि सरस्वती पत्रिका के अगले ग्रङ्क में प्र 
होगी, जिससे पूर्ति करनेवाले सज्जन अपनी अपनी वर्ग- 
की शुद्धता-अशुद्धता की जाँच कर सकें। | 

(३) वर्ग-निर्माता की पूति से, 
रख दी गई है, जे पूर्ति मिलेगी वही सही मानी जायर 
यदि काई पूर्ति शुद्ध न निकली तो मैनेजर शुद्ध पूर्ति क 

उचित समभेंगे, बाँटंगे | 


3 [यें से दाहिने 
१- सच्चा वीर वही है, जिसने इसका भंडा लहराया 

हि हे। (सत्यता) 
` ३--एक ऋष का ATA | ५-ग्रॉख | 
सा ससे हमको केवल लाभ ही पहुँचते हैं | 

 -- कितने ही जीवों को मरते दम तक इससे छुटकारा 
| नहीं होता | .. १०--दैष्टि। 
१५- यहाँ पर करम उलट गया है | १६--राजा | 
७- राँगे की Faz की हुई लोहे की पतली Az | 
१८--दिन | 
] २० साधारण मनुष्य इससे रहित नहीं | 
त्र वह २१--इसके बिना खेतों का अच्छी तरह से सिंचना बहुत 

जत कठिन हो जाता है | 
दा २३--वही जो २३ 'ऊपर से नीचे’ हे । 
उ जो. २४--इसको उलटने से डर मालूम होगा | 

= २६- बहत चतुर | 

1 ३०--इसके प्रेमी पहले से BA बहुत कम हैं। 
रवि ३१- कितनों को इसके देखने का सौभाग्य ही प्राप्त न 
हुआ होगा । 


|  ३२- पाना बहुत हा ता इसस आनन्द कम [मलता है | 


अपने 


= 
af 


हक 


| जए वर्ग १५ व > rf es 


और इसे निर्णय प्रकाशित होने तक 


JRL Si 


९---इसके हरने की कथा ऐतिहासिक-सी हो 


उअडू-परिचय 


ऊपर से नीचे 

१--चिड्ियारवाने मं नये लाये हुए किसी जंगर्ल 
जानवर को. . At से खाली न 

२--कोई कोई गवेये गिटकिरी लेने लगते हँ तो... बाँध 
देते हैं । ३--यह आपत्ति ढाती चलत 

४--एक समय वह भी था, कि जब भारतवष क॑ 
अपनी उपमा नहीं रखती थी | 

५--चतुर शिकारी... .नहीं खाते । ६--रावण का भा 

९--चतुर गहणी इसको भी गाँठकर कास सें ले आती 

१०--चिमटा की स्त्री | बगला | 

१२--वरातियों के खाने के समय पानी का... 
भगदर-सी मचा देता है | 

१३--उनके. . .का पता लगाये बिना पुलिस का बस चोरों 
या डाकुग्रो से कुछ नहीं चलता | 

१४--ईसका सत्कार सभी करते ह | 


कभा कर्म 


71] + 


१६--नो लड़ का हार | १८-नादनह्‌ [ कारण | 
१९--मित्रों में यह हो जाने पर उनके टूटे हुए दिलों का 
जुड़ना असम्भव-सा हो जाता है | 


२१--इसको आते देख मन में Bea उमंग उठती हे | 
२२--तराई के किसी ही खेत से केवल इसी क॑ । 
होगी | २३--वही जो २३ “ाँयें 
५--राम के प्यारे | २% घात | 


C ० 2 
वर्ग न° १४ की शुद्ध पात 
वग नम्बर १४ की शुद्धपूर्ति जो बंद लिफ़ाफ़े सें मुहर 
लगाकर रख दी गई थी, यहाँ दी जा रही है । पारितोषिक 
जीतनेवालों का नाम हम ग्रन्यत्र प्रकाशित कर रहे हैं | 


हो कि आप भी इनाम पानेवालों में हैं, पर आपका नाम नहीं 
छुपा है तो १) फ़ीस के साथ निम्न फ़ार्म की ख़ानापुरी कर 
१५ आक्टोबर तक भेजें। आपकी पूर्ति की हम फिर से 
करेंगे | यदि आपकी पूर्ति आपकी सूचना के अनुसार ठीक 
निकली तो पुरस्कारों में से जो आपकी पूर्ति के 
होगा वह किर से बाँटा जायगा और आपकी फ़ीस ह 


जायगी | जिनका नाम छुप चुका है उन्हें इस भ्रामं के 
भेजने की ज़रूरत नहीं है | 


(रिक्त कोष्ठी के अक्षर मात्रारहित ऑर पूण है) 
मनेजर का निणय PR हर प्रकार स्वीकृत होगा) \ 4 


मैंने सरस्वती में छुपे वर्ग नं० १४ के आपके 

उत्तर से अपना उत्तर मिलाया । मेरी पूर्ति 

[ कोई अशुद्धि नहीं दै । 
; _ | एक अशुद्धि है । 
Goodson 4 दो ग्रशुद्धियॉ हैं । 

| ३, ४४, ६, हैं| 
मेरी पूर्ति पर जो पारितोषिक मिला हो उसे तुरन्त fy 
भेजिए। मैं १) जाँच की फीस भेज रहा हूँ। 


इस्ताचर 


७००००७००० ००००००१०५७ ७०००० ५७ ०७०००० ० ००००० ० ०५७५००००७०५० 
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ET ह A = 9 1 मेनेज € पू 
(रिक्त कोष्ठो के अक्षर पात्रारदित और पूण है) SS 1 fe रत ६ = 
द म री इंडियन प्रेस, लि, | 
= | इलाहाबाद | 


॥ = 
|. = ( ३९६ ) i 
aa —— 
| कुछ नई शंकाएँ 
$ | सका सद 
॥ रह आर ऐत्मादपुर बहाना बनाती है, इसलिए भतार शब्द दीक हैन कि 
S कद जाः ज़िला आगरा उतार | 
§ हो गय श्रीयुत मैनेजर साहब, ता० ९-९-३७ सुशीलादेवी E 
३ होः डर वर्ग नं) १३ की जो शुद्ध-पूति आपने सितम्बर की ९/० To भोजराज शुक्ल 
ह का नत “सरस्वती? में छापी है, उसके सम्बन्ध में मेरी निम्नाङ्कित [ आशा हैं जिनं लोगों ने इन शब्दों को 
र घर आऔ शङ्कायं हैं| कृपया उनका उत्तर दें। भरा है वे पत्र-लेखिका और ऐसे 
व प वह १ बंधना शब्द शुद्ध नहीं है, अलबत्ता बँधना कैंताओं की जानकारी के लिए अपने तव 
* लि उत शब्द हो सकता है, परन्तु इससे बंशीधर शब्द नहीं बनता, ria | ve a 
है दा जेंने बंछना fart, जिसका अर्थ चाह या अभिलापा प्रतियोगियों से दो दो वात 

उ जो होता हे | आपने उसे क्यों ग़लत माना है ? हमें यह सूचित करते हुए हषे होता हे कि हमारी |? 
ही. रो टा २--जीवन की जगह मैंने जीवट लिखा है, जिसका Rare teat दिन पर दिन लोकप्रिय दोती जा 

| "व i FA हृदय की दृढ़ता, साहस तथा हिम्मत होता है । टको लेते हे । See रक were छ ग क 

नि कह लकर टननी वन गया, जिससे आपका प्रश्‍न नं० ६: लेते है ओर उनकी संख्या क्रमशः बढ़ रही है। बीच 

डे. प दि क र रा ही परा र देगी ain घन ला हसन साख तक का रकम ज्यादा या Ew 
© या दी गया। फिर सीधी नटनी को आपने ठीक क्यों माना! कौ है । यद्यपि हम उसे स्थायित्व नहीं प्रदान कर सके, 
= लत हमारा विश्वास है कि निकटभविष्य में जब प्रतियोगियों 


जीवन यश का साधन है, जीवट क्यों नहीं ? aS ae 3 
की संख्या एक ठोस सीमा पर पहुँच जायगी तब हम छ 


‘al 
| 
१ 


rs = म - --मैने विच द विकल लिखा ह, सुत म स्थायी रूप से पारितोषिक की रकम बढ़ा सकेंगे | 
भे घरे ब ह दो मही मनरकी ति तिल तो होती ही हमें यह सूचित करते हुए और भी हर्ष होता हैकि £ 
क उ pect एको यात तिल कम होती है जब तक हमारे प्रतियोगियों का हमारे वर्ग-निर्माता की नेकनीयती ) 
कुक पा ८ कि कोई महान्‌ दुःख न हो | क्या धनाढ्य क्या संन्यासी में पूर्ण विश्वास है। वर्ग-निर्माता के निर्णय को हमारे 
दिया. 4. 7 a I इनके मन की गति का [FB दोना सम्भव प्रतियोगियों ने सदैव विश्वास के साथ स्वीकार किया हे | \ ` 
कुसा 9 आ हे, ह मधात ताया होना मुख्य कारणवश ही होता है । गौर हमारे कुछ प्रतियोगी चाहते हैं कि उनकी शाङ्काञ्रों का समाल | 
0... Si कीजिएगा | ae ee दै _ धान स्वयं वर्ग-निर्माता महोदय किया करें | पर वर्ग-निर्माता ४ 
नजा ; = Mme FUSES cele Tse है न कि का कहना है कि जिन्होंने शुद्ध पूत की है उनका तर्क बर्ग- 
कुँ रहना यह वेसुदावरा हे | निर्माता के तक से भिन्न नहीं हो सकता और उनका उत्तर इ 
८ अगा. ( ५-लवा (धान की खीलों) जिस पर गरीव USL करते वर्ग-निर्माता के उत्तर से अधिक महत्त्व का समका जाना ! 
i : ९ हें न कि रवा पर | चाहिए. | फिर भी यदि किसी प्रश्‍न पर ऐसे उत्तरों से ; 
कि $ ६--उतार की जगह मैंने भतार (भर्तार) पति का पाठकों को सन्तोप न होगा तो वर्ग-निर्माता महोदय स्वयं | 
कर ee ग्रथ लिखा है| क्रोध का उतार तो सभी को होता है| इसमें उत्तर देंगे। ; 
ः है बहाने की कौन-सी बात है? स्त्री का पति पर जब क्रोध वर्ग-निर्माता के ग्राज्ञानुसार प्रतियोगियों की शङ्कायें छौ | 


होता हे इस अनुचित बात को दूर करने के लिए वह हम बराबर सरस्वती” में छायते जाते हैं । 
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५००) सें दो पारितोषिक 


इनमें से एक आप केसे प्राप्त कर सकते हैं यह जानने के लिए प्रष्ठ ३९३ पर दिये गये नियमों का 


ध्यान से पढ़ लीजिए। आपके लिए और दो कूपन यहाँ दिये जा रहे हैं । 


अक्षर मात्रारहित और पूण हैं) 
| मेनेजर का निर्णय मुझे इर प्रकार स्वीकृत होगा। 


| 


तक अपने पास रखिए | cco, Gurukul Kangri Collection, Harid 
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(रिक्त कोष्ठो के श्रक्षर परात्रारदित और पूण हैं) 
प्रेनेतर का निणय PR हर प्रकार स्वीकृत शेगा। 
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( १९८ ) 


आवश्यक सूचनायें 

(१) स्थानीय प्रतियागियों की सुविधा के लिए हमने 
प्रवेश-शुल्क-पत्र छाप दिये हैं जो हमारे कार्य्यालय से नक़द 
दाम देकर खरीदे जा सकते हैं । उन पत्रों पर अपना नाम 
स्वयं लिख कर पूर्ति के साथ नत्थी करना चाहिए । 

(२) स्थानीय पूर्तियाँ “सरस्वती-प्रतियागिता-वक्स’ में 
जो कार्यालय के सामने रक्खा गया है, दिन में दस और 
पाँच के बीच में डाली जा सकती हें । 

(३) वर्ग नम्बर १५ का नतीजा जो बन्द लिफ़ाफे में मुहर 
लगा कर रख दिया गया है, ता० २६ ग्राक्टोबर सन्‌ १९३७ को 


सरस्वती-सम्पादकीय विभाग में ११ बजे दिन में सवसाधारण 
के सामने खेला जायगा | उस समय जो सज्जन चाहें स्वयं 
उपस्थित होकर उसे देख सकते हैं । 


(४) नियमों में हमने स्पष्ट कर दिया है कि प्रवेश- 


शुल्क मनिश्रार्डर द्वारा या हमारे कार्य्यालय से खरीदे गये 
प्रवेश-शुल्क-पत्रों के रूप में ही आना चाहिए; फिर भी 
कुछ लाग डाक के टिकटों के रूप में प्रवेश-शुल्क भेज देते 
हैं । यहां हम एक वार फिर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 
इस प्रकार टिकटों के साथ आई हुई पूर्तियाँ अनियमित 


SS 


समभी जाती हैं और इस प्रकार आये हुए टिकटों के भी 
हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे । 


जो लोग शब्द्सागर जैसा सुविस्टृत और बहुः 


a 


मूल्य ग्रन्थ खरीदने में असमर्थ है, उनकी सुविधा के 
लिए उसका यह संक्षिप्त संस्करण है। इसमें शब्द्‌- 
सागर की प्राय: सभी महत्त्व पूर्ण विशेषतायें सुरक्षित 
रखने की चेष्टा की गई है। मूल्य ४) चार रुपये | हर 
शब्द-पहेली के प्रतियोगी को इसे मोल लेना चाहिये | 


हिन्दी - NVR 


eT 
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&, eee ईठ??ा ट्‌ cy 
ब्‌ ९-1 हन्दा ना हन्दुस्तानां 
[प्रय सहादय, 


ग्रगस्त की सरस्वती मं “हिन्दी-हिंन्दुस्तानी का सवाल? 
शीर्षक श्री लक्सीनारायण्‌ भारतीय जी का लेख पढ़ा | 
उसमे आपने जो बातें लिखी हैं उनमे से अधिकांश का 
1 हले लेख मे ही आ चुका हे | हाँ, अपने लेख 
एक नई बात भी लिखी हैं | उनका उत्तर 


८८ 
टी 
द्र | 
° 
~ 
+n 


साम्प्रदायिक होने का उलाहना 


प्राय है | यदि फ़ारसी-अरबी कै अनावश्यक 
गे हिन्दी सं घुसेडूने से रोकने का नाम ही साम्प्रदा- 
सिकता है तो मे साम्प्रदायिक कहलाने को बुरा नहीं 
समझता | सं क्या, ऐसी मनोडृत्तिवालों के उलाहने से 
फिर कोई भी नहीं वच सकता.। हाल में “मदीना? नाम के 
एक सुसलमान पत्र ने “गांधी जी ओर मुसलमान” शीर्षक 
नोट लिखकर महात्मा गांधी को भी इस कारण साम्प्र- 
दायिक सिद्ध करने की चेष्टा की है कि वे अपनी बोल-चाल 
म॑ हिन्दी-शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं और राज- 
नेतिक परिभाषाओं में उन्होंने “सत्याग्रह”, “स्वराज्य? और 
“हरिजन” आदि शब्द गढ़े El वह महात्मा जी को सास्प्रदा- 
241 यिकता के दुर्गण से मुक्त तब समझने को तैयार है जब 
महात्मा जी हरिजन के बदले बन्दगाने ख़ुदा? ओर “सत्याग्रह? 
के बदले 'मक़ातआजोई” कहा कर | यदि अनावश्यक 
विदेशी शब्दों का बहिष्कार साम्प्रदायिकता है तो विदेशी 


वस्तुओं ओर ग्रॅगरेज़ी राज्य का बहिष्कार साम्प्रदायिकता क्यों. 


_ नहीं १ श्री जवाहरलाल, जी की “जीवनी” के हिन्दी-भाषान्तर्‌ 


हूँ। उसके बाद Bh उसका उदे-ग्रनुवाद देखने को 
मिला। उसकी उदू मे श्राप एक भी शब्द हिन्दी-संस्कृत 


की भाषा का नमूना में अपने पहले लेख म॑ दे चुका 


साथियों का दृष्टिकोण उतना राष्ट्रीय नहीं, जितना ऋ 
ट्रीय है| सीमा-प्रान्त में हिन्दुओं पर मुसलम 
किये गये अत्याचारों को सुनकर पीडित हिन्दुओं के! 
सहानुभति का भाव उनमें उतना नहीं जाग्रत होता 
कि पेलस्टाइन के निपीड़ित अरबों के लिए | ; 
ऐसी ही मनोवृत्तिवाले लोगों के. लिए कहा गया है-- 
से वैर अवर से!नाता, ऐसी बहू न .देय-विधाता । 

भारतीय जी कहते हें. कि ठुलसी, सूर ग्र 
पुराने कवियों की कविताओं और मराठी, गुजराती 


अनुकरण में यदि म॑ यह कहूँ (कि १७ वीं शताब्दी सें 
भी बम्बई और मटरास में अगरेंज़ों का राज्य था, इसलिए 
अब उनको पंजाब से निकालकर स्वराज्य स्थापित करने 
की चेष्टा करना परले दजे की संकीणता है तो क्या भारती 
जी मेरे साथ सहमत होंगे! संयुक्तप्रान्त गुजरात 
महाराष्ट्र और मदरास के. अनेक भागों में मुसल 
राज्य रहा है, इसलिए जैसे आज-कल हैदराबाद- 
बलात्‌ उदू का प्रचार किया जा रहा है, वैसे उन 
भी किया गया था १ अत्र जब मुसलमानों की गल 
वह दबाव कुछ दूर हुआ है तब स्वभावतः जैसा | 
स्वयं स्वीकार करते हैं, मराठी-बंगाली आदि 
अनावश्यक फ़ारसी-अरबी शब्दों को दूध में से : 
तरह निकालकर बाहर फेंकने लगी हैं । 
संत्रिमण्डल ने मद्रास आदि प्रान्तों सं अप 


ओ- आ्राज-कल के मुसलमानों को भी वैसा ही करना चाहिए, तभी 
वे सच्चे भारतीय बन सकते हैं टोडरमल आदि चापलूस 
| fegai ने अपने मुसलमान स्वामियों को प्रसन्न करने के 
लिए देशद्रोह किया और हिन्दी के स्थान में फारसी-उदू को 
कचहरी की भाषा बनवाया था | खेद है कि ऐसे चापलूसों 
की अभी तक हिन्दू-जाति में कमी नहीं हुई । 
बिदेशी भाषाओं के शब्द लेने के कोई भी विरुद्ध नहीं, 
पर वे शब्द ऐसे होने चाहिए जिनके भाव को प्रकट 
करनेवाले शब्द हमारी भाषा में न पायेजाते हों। 
अनावश्यक शब्दों का लेना तो कूड़ा-ककट की. भरती करना 
है। ग्रॅगरेज़ी आदि भाषाओं में आप विदेशी भापाग्रों के 
ऐसे श्रनावश्यक शब्द बिलकुल नहीं पाथगे.। 
यह कहना भी भल है कि पाणिनि ने व्याकरण बनाकर 
संस्कृत के प्रचार को रोक दिया | वेयाकरण भाषा बनाते 
नहीं, वे तो प्रचलित भाषा के पीछे चलते हैं। पाणिनि के 


बना देने से ही. यदि किसी भाषा की वृद्धि रुक जाती है तो 
इस समय संसार की कोई भी उन्नत भाषा ऐसी नहीं जिसका 
व्याकरण ' न हो | परन्तु वे बरावर उन्नति कर रही हैं। 
आप हिन्दी को एस्पीरन्टो बना दें तब भी कोई वात हो | 
परन्तु AT तो उसे मुसलमानों की दासी वनाना चाहते 
हें। नहीं तो क्या कारण है. कि asa मराठी, वँगला, 
पंजाबी और तेलगू आदि. भापाग्रों के शब्द हिन्दी में 


यह कहने का साहस क्यों नहीं. होता कि आप भारतीय हैं 
तो AA और फारस का प्रेम छोड़कर भारत की भाषा और 
संस्कृति को ग्रपनाग्रो जेसा कि रसखान ओर रहीम ने किया: 
था । परन्तु आपको तो. राजनेतिक वायुमंडल के. दूषित हो 
जानेका भय सदा बना रहता हे। हिन्ू-मुस्लिम-ऐक्य 
स्थापित करने के लिए आप जितना भी अधिक इस प्रकार 
की ऊट-पटाँग वातं करते हैं, उतना ही वह ऐक्य ओर भी 
दूर होता जाता है । 

ग्राज-कल संयुक्तप्रान्त की ग्रदालतो से जो समन हिन्दी 
___ मै जारी होते हैं उनकी भाषा का नमूना देखिए -- 

ओ। “इत्तिलानामा बग़रज़ एलान व. इशाग्रत हस्व दफा 
११ ऐक्ट जायदाद हाय मक़रूज़ा संयुक्तप्रान्त | बग्रदालत 


सरस्वती 
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पहले भी संस्कृत के अनेक वैयाकरण हो चुके हैँ | व्याकरण, 


डालने की कुछ भी चिन्ता adi? आपमें मुसलमानों से. 
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[ भाग श ` 


“चूँकि सायलान सुन्दर जावाला साकिन औरंगाबाद ने 
एक दरख्वास्त हस्व दफा ४ ऐक्ट जायदाद हाय मक़रूज़ा 
पेश की है; लिहाज़ा हस्व दफा ११ ज़िमन (१) ऐक्ट 
मजकूर इत्तिला दी जाती है कि उस जायदाद को जिसकी 

फ़सील फेहरिस्त हाय मुन्सलिका में दर्ज है, दरख्वास्त 
देहन्दा ने या फरीक सानी ने सायलान मज़कृर की जायदाद 
बताया हे |” 

अब यदि कल इसं ग्रस्वामाविक भाषा के बदले सरल 
हिन्दी लिखने को कहा जायगा तो हमारे भारतीय जी 
झट पुकार उठेंगे, Ast यह सेकड़ों वर्षो से ऐसी चली ग्रा . 
रही हे, तुम इसको बदलने का प्रस्ताव करके अपनी साम्प्र- ०: 
दायिकता का प्रमाण दे रहे हो | | 

भारतीय जी शिकायत करते हैं कि “मराठी को छोड़कर 
श्रौर भाषाओं में भी फ़ारसी-अरबी के मिले हुए शब्द 
निकाले जा रहे हैं |! भारतीय जी को इसकी शिकायत नहीं 
होनी चाहिए । ऐसा होना सवथा स्वाभाविक है | भारत के 
प्रायः सभी प्रान्तों में किसी समय संस्कृत का प्रचार रहा 
है। किसी समय वह भारत की राष्ट्र-भाषा रही हे | 5 
इसलिए उसके शब्द सभी प्रान्तों में समभे जाते हैं 
उनकी संख्या हिन्दी में जितनी ग्रधिक होगी, सब प्रान्तों में 5 
हिन्दी Saat ही अधिक समभी जायगी | 

--सन्तराम 
पर me | सँग 3 
श्रीमान्‌ सरस्वती -सम्पादक जी, we 
सितम्बर सन्‌ १९३७ की “सरस्वती? में IT ३०४ पर 
धदेवपुरस्कार के सम्बन्ध मे? शीर्षक एक लेख उद्धृत किया 
गया है, जिसमें एक पैराग्राफ मेरे सम्बन्ध में भी है | 

मुझे खेद के साथ लिखना पड़ता है कि श्री चन्द्र जी 
ने मेरे विषय में जो श्राक्षेप किया है वह बिलकुल मिथ्या 
है। मेंने अपने feat भानजे को उनके पास ग्रागरे 
कनवेसिंग के लिए नहीं भेजा | जिन पंडित त्रजभूपण 
शुक्ल का चन्द्र जी ने ऋपने लेख में उल्लेख किया है 
वे पंडित भगवतीप्रसाद जी वाजपेयी के भानजे हैं | शायद . 
“वाजपेयी? नाम से ही चन्द्र जी को यह भ्रम हुआ होगा | 

मुझे act कि इस' -प्रकार के वैयक्तिक ग्राक्षेप 
कितनी गेरज़िम्मेवारी के साथ लेखक लोग कर बैठते हैं | 


--लक्ष्मीधर वाजपेयी al 
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बम्वई मे लोकमान्य तिलक की प्रस्तर-मूर्ति | 
५, जयन्ती के दिन इसे कांग्रेसियों ने माला ware | 


| Kangri Collection, Haridwar,Dig 


| जमन सिंगिंग फेडरेशन में हिटलर से हाथ मिलाने के 


नेलीवेली नामक प्रसिद्ध अभिनेत्री एक अस्पताल के 
लिए सड़क पर गाकर धन -संग्रह कर रही टे | 


भीषण आग बुझाने म समरथ लन्दन का [वराल फायर 


0). 


> 


मिस पेगी एली (लंदन) के घोड़ा कुदाने का 
खेलों का एक दृश्य | एक साहस-पूण दृश्य | 


>>: 


लेंड) में जल के साहस-पूण 


2० a 
हर्टफो्डशायर (HAZ) मं मोटर-साइक्रिल कैटरहम छावनी (Has) में मेहमानों का. गैस की 
a की ऊँची कूद | कोठरी दिखाई जा रही है। j 
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महात्मा गाँधी, फ्रान्टियर गाँची ओर सरदार पटेल इंदौर की भतपूर्व महारानी जि 
(वर्धा में लिया गया एक चित्र |) स्वीज़लँड मं. स्वर्गवास हो | 


यै A 


ol 

fi व 

z | ३ 
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; मौरावाँ (उन्नाव) के प्रतिष्ठित रईस पंडित पं० जवाहरलाल नेहरू, फ्रान्टियर गाँधी और श्री जमनालाल बज़ाज ग्रादि $ 


 शिवप्यारेलाल दीक्षित के ज्येड पुत्र, (वर्धा में लिया गया दूसरा चित्र | ) 
- श्री राजाराम दीक्षित, एम० To | 
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ae ८ यु विश्वविद्यालय में मेट्रिकुलेशन 

अ श्रीयुत एस० पी० शाह, आई० Ato एस० (लखनऊ)--फ्रांस में आपके २०,०० ०) के ५,००० विद्यार्थियों 
के जगभग के जवाहर चोरी हो गये थे। परन्तु फ्रांस की पुलिस ने उनका. - सवप्रथम उत्तीण हुई हैं। 
पता लगाकर भारत भेज दिया है | शाह साहब के भाई जहाज़ 221 

। के बाद बाक्सो को अपने अधिकार में ले रहे हैं । 


= 


a £-- 
bf 


श्री कमलनयन ब्रज्ञाञ अपनी नब परिणीता वधू के “सरस्वती? के लेखक श्री श्रीमन्नारायण 
ड साथ । यह शुभ विवाह हाल में ही हुआ है। वधू के विवाह सेठ जमनालाल asst की पुत्री कुमारी मद 
पिता कलकत्ते की प्रसिद्ध फ़मे सेठ ताराचंद घनश्यामदास लसा के साथ हुआ है। चित्र में वर-वधू के बीच 


३ प्रान्तीय असेम्बली और मंत्रिमण्डल ` 
9 लेखक, श्री नाथसिंह 


AY गत मास में मुझे लखनऊ जाने का अवसर मिला । वहाँ मैंने वतमान असेम्बली की Asa 
छ देखो, और कांग्रेसी मंत्रियों से मुलाकात की | इस लेख में उसी का संक्षिप्त वर्णन है ।--लेखक 


नः विधान के अनुसार भारत को एक प्रकार का धोती ओर वही बेमरम्मत दाढ़ी जिसके कुछ वाल सफ़ेद 

प्रान्तीय स्वराज्य मिल गया है । प्रान्तों के राजनेतिक हो गये हैं, आज भी उनके महान्‌ व्यक्तित्व को छिपाने का 
आओ गगन में ग्रसन्तोष ओर युद्ध के जो बादल छाये हुए थे वे प्रयल-सा करते प्रतीत होते Fl बाबू साहब ने अपना 
बहुत कुछ कट-छुँट गये हैं श्रोर जनता एक नये प्रकाश स्वाभाविक स्नेह प्रदर्शित करते हुए पूछा--“कहाँ ढहरे 


वह = 
उत मै अपना मार्ग स्थिर करती-सी प्रतीत हो रही है। जिन हो? सीधे यहाँ क्यों नहीं आये १? 5 
दा प्रान्तो मे कांग्रेस का बहुमत है और कांग्रेसी मंत्रिमण्डल जब उन्होंने मुझसे यह प्रश्‍न किया तब मुझे जान पड़ा * ह 
जो बन गये हे उनकी चहल-पहल का क्या कहना ! सौभाग्य जैसे अब उन्होंने लखनऊ को अपना घर वना लिया है | 
हा से हमारा संयुक्त प्रान्त भी एक ऐसा ही प्रान्त है । अतएव पर इस प्रवास में उन्हें इलाहाबाद नहीं मूला दे । उन्होंने 
कि इस प्रान्त की जनता भी ग्राशा श्रौर उत्सुकता से लखनऊ कहा--“कृष्ण के मथुरा-प्रवास को लेकर कितना साहित्य 
कं की ओर देख रही है| बन गया हे? इलाहाबाद से लखनऊ तो ओर भी बहुत 
दि कोंसिल-चेम्बर दूर है |” बातों के सिलसिले में मेंने देखा कि असेम्बली 
- Aa Fe लगभग दो मास पूर्व जब नवीन असेम्बली की प्रथम के कार्यों में व्यस्त होते हुए भी उनके दिन्टी की धुन 
: ब्रैठक हुई थी तव लखनऊ के कॉसिल-चेम्ब्र के इर्द-गिर्द वैसी ही लगी हुई है । 
रू दर्शकों की कितनी भीड़ हुई थी, यह समाचार-पत्रों के प्रान्तीय असेस्बली के 


~ 


म पाठको से छिपा नहीं है। कॉसिल-चेम्बर को बने काफ़ी रे दिन जव ्रसेम्त्रली की बैठक आरम्भ हुई तब 
क॑ समय हो गया है, पर इस विशाल इमारत ने अपने भव्य मैंने टंडन जी की कृपा से अपने आपको उस स्थान पर 
उ स्वरूप के अनुरूप जनसमूह को प्रथम बार उसी दिन देखा । बैठा पाया जो सदस्यों की जगहों ,के ग्रत्यन्त निकट है और 
उस दिन से इस इमारत में जो चहल-पहल और जीवन जहाँ से प्रत्येक बात स्पष्ट सुनाई पड़ती है ओर प्रत्येक वस्तु क्‌ 


*। 


$ दिखाई दिया था वह ग्राज भी वैसा ही बना हुआ है और स्पष्ट दिखाई देती है | जिस सतकता, सावधानी और 

£ यदि कांग्रेत श्राफ़िस में बनी रही तो यह जीवन दिन पर फुर्ती से वे श्रसेम्वली के कार्य का संचालन कर रहे थे गी 

f दिन सरस होता जायगा | वह वर्षो के अभ्यास से ही किसी में ग्रा सकती हे । मैंने , 

द यों तो कोसिल-चेम्वर के भीतर की ख़ाली जगहों और दिल्ली की बड़ी व्यवस्थापिका सभा में स्वर्गीय पटेल का 

ब २० Wea मे घूमने-फिरने की किसी को मनाही नहीं है, सभा-संचालन देखा है| टंडन जी की कार्य-पट्ता देख = 

ग ४ ह| तथापि असेम्बली की वैठक देखने के लिए प्रवेश-पत्र लेने. कर मुझे बार बार उनकी याद आती थी | - 
- ३ ४ की आवश्यकता पडती है | वर्तमान असेम्ब्रली में २२८ सदस्य हैं और सभी 
कि £ ¦ माननीय aq परुपोत्तम दास टंडन जनता-द्रारा निर्वाचित हुए हैं । शरद्‌-ऋतु में जैसे काश 
oR i में geet के स्पीकर बाबू पुरुषोत्तम दास खिलता है, रात्रि में जैसे बेला खिलता है, वैसे ही यह 


६ टंडन से उनके निवास-स्थान पर मिला | यह स्थान असेम्ब॒ली कांग्रेती सदस्यों की खादी की धवल पोशाक से . > ` 
एकवासा अच्छा बगला है | जिस समय में इस Fae खिली हुई प्रतीत होती है और विरोधी सदस्य चन्द्रमा 
` मैं पहुँचा माननीय टंडन जी अपने भव्य आफ़िस में बैठे के कलङ्क के समान बहुत थोड़े A में और अपने ही 

| दय में व्यस्त थे। असेम्बली के स्पीकर के पद पर अन्दर संकुचित-से दिखाई पड़ते हैं। एक स्पष्ट अन्तर 
ओर है | कांग्रेस-पार्टी में ्रथिकतर मध्यम श्रेणी के दाढ़ी 
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बीच में--प्रीमियर, आनरेबुल पंडित गोविन्दवल्लभ पंत, अथ ब 'पुलिस-विभाग। ऊपर बीच में_आनरेबुल श्रीमती विजय- प्र 


लक्ष्मी पंडित, स्थानीय स्वशासन-विभाग । ऊपर बाई“ ओर--श्रानरेबुल डाक्टर कैलासनाथ काटजू, कानून व कृपि-विभाग । नीचे वाईँ' | 
ओर--आनरेबुल पंडित प्यारेलाल शर्मा, शिक्षा-विभाग्र। ऊपर दाहनी श्रोर--आनरेबुल मिस्टर रफ़ीअहमद किदवई, म व 
9 | हाफिज इब्राहीम, _तामीरात-विभाग 18. 
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सम्पन्न घरानों के स्थूल शरीरवाले ओर ख़िज़ाब से तर 
लम्बी Hai ओर दाढियों से युक्त अधेड़ और बुडूढे लोग 
हैं। वे त्रद्ध जन बीते युग के ध्वंसावशेष-से और ये 
नवयुवक नवयुग के संदेशवाहक-सें प्रतीत होते हें । स्त्रियां 
की संख्या इस असेम्बली में एक प्रकार से कम ही है और 
वे एक क्षण में इधर-उधर बैठी गिनी जा सकती हैं | 

्रसेम्बली का ध्यान कृपकोपयोगी क़ानून बनाने और 
सार्वजनिक सेवा से सम्बन्ध रंखनेवाले कर्मचारियों, जैसे 
पुलिस, पटवारी आदि, के सुधार की ओर अधिक है । यदि 
वतमान सरकार अपने इन प्रयज्नों में सफल हुईं तो उसकी 
मज़बूत जम जायगी कि फिर उसे कभी कोई 
संकेगा । “क्या सरकार को यह पता है 
विना . पैसा दिये मोटरलारियों और इकों- 
१7 ऐसे ऐसे साधांरण प्रश्‍न भी सदस्यों 
पर ये जाते हैं ओर मंविगण. उत्साह-पूर्वक 
प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते हें । ऊपर के प्रश्न के उत्तर 
में प्रधान संत्री माननीय पंत जी ने कहा था--“मुमकिन 
सकता है |? परन्तु उस समय उनकी मुखाकृति यह 
स्पष्ट कह रही थी कि शीत्र ही यह मुमकिन न होगा | इस 
प्रकार HAA मज़े में अपना कार्य कर रही है । 

माननीय श्री रफी अहमद क्रिदवई 

असेम्बली में प्रधान मंत्री के बाद उन्हीं के बग़ल में 
श्री wt अहमद क्रिदबई बैठते हैं | रफ़ी साहब जेल, रिवन्यूः 
ait पब्लिसिटी विभाग के मंत्री हैं। अपने विषय को 
इन्होंने अच्छा समभा है ओर अधिकार के साथ प्रश्नों 
का उत्तर देते हैं | ये बादामी रंग की शेरवानी पहनते हें, 
सफेद गांधी टोपी लगाते हैं ओर सब मंत्रियों से अधिक 
हँसोड़ हैं। अपनी सेवाओं ओर त्याग के कारण प्रान्त 
में ही नहीं, सारे देश में प्रसिद्ध हैं। माननीय रफी साहब 
से मैंने उनके बंगले पर जाकर मुलाक़ात की | 

रफ़ी साहब जेल में समुचित सुधार और क्रेदियों की 
संख्या में एक तिहाई की कमी करने का विचार कर रहे हैं। 
उन्होंने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा उससे प्रकट होता है 
कि वे क्रैदियों को पैरोल पर छोड़ेंगे | यदि किसी Fat का 
१ वर्ष की सज़ा हुई है और उसने तीन महीने की सज़ा 
भ्रुगत ली है ओर इस बीच में उसने सुधरने की चेष्टा की 
है तो शेष नौ महीनों के लिए वह कतिपय शर्तों के साथ 
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प्रान्तीय असेम्बली और मंत्रिमण्डल कर 
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सज़ा के स्थान पर वे जुर्मानों का प्रचलन करना चाहते 
उनका ख़याल है कि इस भय से ऐसे अपराधियों की सं 
न बढ़ेगी। जेलों को स्वावलम्बी बनाने की ओर 


प्रस्ताव किया कि यदि पटवारियों की नियुक्ति ग्राम्य पंचा- 
यतों की सिफारिश पर छुआ करे तो वे किसानों को इस 
प्रकार न सता सकेंगे | पर दूरदर्शी रफ़ी साहवे ने बताया 
कि ऐसा सम्भव नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रकार जो पटः 
वारी नियुक्त होंगे वे किसानों के बहुमत-द्वारां होंगे और 
बहुमत को प्रसन्न रखते हुए वे अल्प-मत-वालों को न 
हानि पहुँचा सकेंगे | इस बुराई के लिए वे किसानों को : 
ज़िम्मेदार नहीं समभते। उनका ख़याल हे कि 
किसानों में हंढ़ता ओ-जायगी तत्र येह बुराई अपने 5 
दूर हो जायगी | 
माननीय डाक्टर कैलासनाथ काटजू 
डाक्टर कैलासनाथ काटजू न्याय और कृषि के 
स्टर हैं | वकालत के द्वारा एक बड़ी आय का परिच्याग 
कर इन्होंने यह पद ग्रहण किया है। कट 
खादी एक ज़रूरत की ही चीज़ नहीं, “लेटेस्ट-फेशन? भी 
हो सकती है, यह माननीय डाक्टर काटजू जी की पोशाक से 
अनुमान किया जा सकता है | ग्रसेम्त्रली-हाल में HA 
खांदी की सर्वथा उज्ज्वल शेरवानी और चूड़ीदार पै 
पहने देखा | इनकी यह पोशाक विरोधी मेम्त्ररों की ऐ 
अमीरी पोशाक से अधिक भव्य और सुरुचि-पूर दिखती थ 
किसानों को कृषि में सुविधा प्रदान करने के लि 
त्राज-कल इस बात की ओर लोगों का रुख हे कि Saw 
सब खेत एक ही जगह पर हों। इस प्रश्न पर डाक? 
साहब ने काफी गौर किया है। उनका ख़याल है कि 
प्रकार यदि भूमि का फिर से वँटवारा किया 
बहुत-से किसानों को संतोष न होगा, क्योंकि 
खेत उपजाऊ भूमि में है और कोई कम उपः 
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सर्वथा अच्छी और बहुतों को 
सकती है, जो उन्हें स्वीकार न हृ 


| खेत की रचा में आसानी होगी, और कोई लाभ न होगा, 
क्योंकि सव खेत एक जगह पर ग्रा जाने पर भी अधिकांश 
किसानों के पास इतनी भमि न होगी कि वे नये वेज्ञानिक 
प्रयोग भी अपनी कृषि की उन्नति के लिए कर सकें। 
उनकी राय है कि यदि कोग्रापरेटिव टङ्ग पर कृषि की 
` प्रथा प्रचलित की जाय अर्थात्‌ कई किसान अपने खेत 
एक में मिला ले और सामूहिक रूप से कृषि कर तो उन्हे 
बहुत कुछ लाभ हो सकता है ओर प्रान्त. में कृषि की 
अच्छी उन्नति भी दा सकती है । परन्तु इसके लिए जनता 
में प्रचार करने की आवश्यकता है। किसानों के ही 
समान उनके पशुओं के चारे की भी समस्या जटिल है | 
मेंने डाक्टर साहब से निवेदन किया कि कनाडा आदि 
देशों म॑ प्रत्येक किसान क़ानून-द्वारा विवश किया जाता 
कि वह अपनी भमि का एक भाग पशुओं के चारे के लिए 
छोड़ दे डाक्टर साहब की राय में यह सम्भव नहीं हा 
सकता, क्योंकि अधिकांश किसानों के पास उन्हीं के गुज़ारे 
भर के लिए काफ़ी ज़मीन नहीं है | 
ल“ न्याय के सिलसिले में मैंने पूछा कि आनरेरी 
मेजिस्ट्रेटों का चुनाव wa किस सिद्धान्त पर किया 
जायगा । क्या गरीब लाग भी ग्रानरेरी मैजिस्ट्रेट बनाये 
जायेगे श्र, क्या उनकी नियुक्ति में कांग्रेस-कमिटियों की 
सिफारिश भी सुनी जायगी ? डाक्टर aaa चाहते हैं कि 
किसान AK साधारण दर्ज के लोग भी जिनमें चरित्र-्रल 
हो, ग्रानरेरी मैजिस्ट्रेट बनाये जाये | इस सम्बन्ध में 
कांग्रेस-कमेटियों की सिफारिश वे नहीं सुनेंगे, क्योंकि उस 
हालत में मुसलिम-लीग aie अन्य संस्थाओं की भी 
सिफारिश उन्हें सुननी cat) फाँसी की सज़ा उठाने 
के सम्बन्ध में उन्‍होंने अपनी असम्मति प्रकट की । पर 
वे यह अवश्य चाहते हैं कि ऐसे अपराधों की खूब जाँच 
. की जाय और सरकार जिन्हें क्षमा कर सके, कर दे । 
माननीय श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित 

- सँयुक्त-प्रान्त इस विप्रय में सव प्रान्तों से त्यागे कहा 
जायगा कि इस प्रान्त की सरकार ने अपने मंत्रमण्डल में 
फ महिला को भी सम्मिलित किया है। इसमें सन्देह 
कि इस कार्य के लिए श्रीमती पंडित से योग्य महिला 


[ भार. १५ 


वे सार्वजनिक स्वास्थ्य और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 
की मिनिस्टर हैं | इन दोनों विभागों का घनिष्ट सम्बन्ध है । 
वे चाहती हैं कि छोटे बड़े शहरों में “फ़िज़िकल कलचर 
पाकस? बनाये जावॅ। ये एक प्रकार के उद्यान होंगे, जिनमें 
सर्वसाधारण, विशेषकर बच्चों और स्त्रियों को स्वच्छुन्द 
भ्रमण करने ओर व्यायाम करने की सुविधा होगी | मध्य 
वर्ग और मज्गदूर-पेशा स्त्रियों के लिए वे बहुत चिन्तित 
हैं | वे शीघ्र से शीघ्र उनको कुछ सहलियतें देने के लिए 
कानून बनवाना चाहती हैं। उनके लिए 'हालीडे होम्स? 
बनाने का भी वे इरादा कर रही हें । वे हालीडे होस्स रम्य 
स्थानों में एक प्रकार के विश्राम-ग्रह होंगे, जहाँ कस से कम 
ad में स्त्रियाँ अपनी छुट्टी त्रिता सकेगी ओर दिल 


बहला सकंगी-| ang स्त्रियों के बच्चों के लिए वें He 
की पद्धति कायम करना चाहती हैं | हमारे प्रान्त गें कान- 
पुर ही एक ऐसा नगर है, जहाँ मज़दूर स्त्रियों को एक 
अच्छी संख्या है । इसलिए पहले वे कानपुर मे ही इसका 
प्रयोग करना चाहती हैं। इन क्रेशों में छोटे बच्चों के खेलने- 


कूदने और खाने-पीने तथा सोने की व्यवस्था रहेगी | 
उनकी निगरानी के लिए योग्य दाइयाँ नियुक्त रहेंगी। 
श्रीमती: पंडित का ख़याल हे 


ओर बड़े होने पर वे स्वस्थ ओर सुन्दर नागरिक बेन 


- सकग | 


जव में श्रीमती पंडित से उनके निवासस्थान पर मिल्ला 
वे अपनी मेज़ के सहारे कार्य में व्यस्त थीं} उस समय 
वे खादी की महीन और अत्यन्त स्वच्छ साड़ी पहने हुए 
थीं | उनका जम्पर भी वैसा ही सादा था । उनके मस्तक 
पर एक लाल eat थी और कार्य में पिसी होने परं भी 
वे प्रसन्नचित्त दिखती थीं। लखनऊ में बैठी, साथ*ही 
अपने बच्चों को भूले वे प्रान्त के बच्चों को सुखी बनाने के 
प्रयत्न में संलग्न हैं । उनकी इस लगन को श्रद्धा से मन ही 
मन प्रणाम करता हुआ HA उनसे बिदा ली | 

माननीय पंडित प्यारेलाल शर्मा 

माननीय पंडित प्यारेलाल शर्मा शिक्षा-मंत्री हैं ओर 
सब मंत्रियों से अधिक वयोवृद्ध हैं, पर मैंने देखा कि फुर्ती 
ओर परिश्रम में बढ़े बड़े युवक उनकी समता नहीं कर 
सकते | उनके निवासस्थान पर जब में उनसे मिला, वे खादी 
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कि इस व्यवस्था से मज़दूर. 
स्त्रियों के बहुत-से बच्चे aria की धूँटी से बच जायेंगे - 
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का एक मामूली कुर्ता और लुङ्गी पहने AS थे । अ्रसेम्बली 
हाल में मैंने उन्हें खादी की शेरवानी और गांधी टोपी पहने 
देखा | उनकी शेरवानी का कालर कुछ अधिक चोड़ा था 
ओर उनके निरालस्य जीवन का परिचय दे रहा ar 
उनकी आकृति से यह प्रकट होता था. कि वे बढ़े z 

निरमिमानी, कर्तव्यनिष्ठ, सरलप्रकृति और खरे सोने की 
तरह तपाये हुए राष्ट्रसेबी हैं | वे बहुत ही मैत्रीपूर्ण ढङ्ग से 
बाते करते थे । सैने सरस्वती? में प्रकाशित करने के लिए 
उनका चित्र साँगा। मेरी इस प्रार्थना से माननीय शर्मा 
जी को जैसे कष्ट हुआ हा | उनकी समझ में यह एक 
प्रकार का आत्म-विज्ञापन था और वे इससे बचना चाहते 
थे। मैंने उनसे निवेदन किया कि बात ऐसी नहीं है। 
नायकों को देखना और उनके सम्बन्ध में 
1 चाहती है | इस पर शर्मा जी कुछ मुस्कुराये a 
“शर्बारवाले ऐसा तो कहते ही हैं !? इस सिल- 
त NS बताया कि किसी समय वे भी ग्रसवबारनवीस 
प्रे | लाहोर से श्री रामभजदत्त चौधरी ने एक पत्र निकाला 
था ग्रौर शर्मा जी उसका सम्पादन करने गये थे | मैंने यह 
चर्चा सुनी थी कि माननीय शर्मा जी ने स्कूली किताबों के 
प्रकाशकों के सूचित किया है कि वे नये. वर्ष के लिए कोई 
पुस्तक तैयार न करावें और जो किताबें स्वीकृत हैं वे किसी 
भी समय हटा दी जा सकती हैं ॥ Ha उनसे इस सम्बन्ध में 
भी पूछा ओर उनका 
इससे तो प्रकाशकों को भारी क्षति उठानी पड़ेगी | पर शमा 
जी का ख़याल है कि प्रकाशकों को alt न होगी | वे 
१६३७-३८ के टम तक वर्तमानं रीडरों को रहने देंगे | इस 
समय में प्रकाशकगण्‌ अपना स्टाक खाली कर सकते हैं | 
जव में कोंसिल-चेस्त्रर के उनके आक़िसवाले कमरे में 


जनता अपने 


उनसे मिला तव उन्होंने एक कोठरी की ओर इशारा करके. 


कहा कि सब Vet इसमें बन्द हैं ओर में एक एक को 
ध्यान से पढे गा | जो रीडर सब प्रकार से योग्य होगी वही 
रह सकेगी | शिक्षा को सर्वसाधारण के लिए उपयोगी 
बनाने और उसका अधिक से अधिक प्रचार करने के 
सम्बन्ध में माननीय शर्मा जी एक बृहत्‌ स्कीम तेयार कर 
रहे हैं | शीघ्र ही वे उसे असेम्ब्ली के सामने TUT | 


प्रान्तीय असेम्वली और मंत्रिमण्डल 


शयान इस बात की ओर दिलाया कि. 
बिजली की सहायता से इन कुँग्रों से पानी निकालने : 


` का गाँवों में कृषि के विविध कार्यों में प्रयोग सम्भव न 


माननीय श्री हाफिज इब्राहीम 
माननीय श्रो द्वाफिज्ञ इत्राहीम से मुलाक़ात | 
का अवसर मुझे सबसे Bed में मिला | जब में इनसे मिर 
ये धारीदार शेरवानी पहने हुए और गांधी टोपी ल 
अपने दफ्तर में बैठे थे | ये अत्यन्त सरल प्रकृति के 5 
हैं ओर साधारण से साधारण मनुष्य के साथ भी मित्रवत्‌ 
व्यवहार करते हैं | ये कम्यूनिकेशन ओर इन्डस्ट्रीज़ के मिनि- 
स्टर हैं | अवस्था इस समय लगभग ४५ वर्ष के होगी । 
मिनिस्टरो में यही एक मिनिस्टर हैं जिन्होंने दाढ़ी को भी | 
आदर दिया है | ये मुसलिम-लीग की ओर से निर्वाचन 
लड़े थे, पर असेम्बली में पहुँचकर इन्होंने कांग्रेस के शतनामे 
पर दस्तरंवत कर दिया। इसके लिए कुछ मुसलमानों ने 
इन्हें बुरा-मला भी कहा था | इनसे बातें करने के बाद मुझे 
मालूम हुआ कि इनका कांग्रेस का प्रेम पुराना है। पहले भी 
ये कांग्रेस में रह चुके हैं | इन्होंने अलीगढ़ के मोहमेडः 
कालेज में शिक्षा पाई है | ये त्रिजनोर में रहते हैं और वहीं 
वकालत करते हैं। जब ख़िलाफ़त-आन्दोलन आरम्भ हु 
था तब ये उसमें कूद पड़े थे और तब से बराबर सार्वजनि 
कार्यों में लगे रहते हैं । मैंने इनसे हाइड्रो-एलेकट्रिक स्कीम 
पर बातें - कीं | इनका . इरादा पूर्व के ज़िलों में भी 
जारी करने का है। पश्चिम के ज़िलों में जोब 
“्यूबवेल? हैं उनसे पानी निकालने में अभी बड़ी = 
होती हे | इनका ख़याल है कि उनकी स्कीम के अनुसार | 


afar आसानी और किफायत होगी | हाँ, इस बिजली 


सकेगा, क्योंकि वह महँगी पड़ेगी। पर माननीय इव्राह 
साहब सोच रहे हें कि वह सर्वसाधारण के लिए 
केसे सुलभ की जा सकती है। सड़कों आदि के सुधार 
ओर विस्तार के सम्बन्ध में भी वे एक योजना 
करनेवाले हैं | ति 

हमारी प्रान्तीय सरकार का कर हमारे ये 
इस समय जिस मुस्तेदी से करते हुए दिखाः 


EE rene gE ६७ तट ९. 


१ 
र उठता कभी विराग हृदय में 
|! _ कभी प्रबल अनुराग यहाँ 


कालयन्त्र धकधक करता हे 
मधुर मिलन की बेला में, 
हाय, fate ही अन्त जहाँ 
वह भी कुछ अजब सुहाग यहाँ 


२ 
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We हद ~ > p+ - — as “= pains ws कं र. 
= A j ae - 
si fi Lie tae =F is ५ # 4 
A 0 ८ & ® है न ६1% 
102 , 020 4 RN F 5५४ 
digs ae ७,409 ati + j ॥% 
;% कु | x ११ हे ® (4 शक ५४ ‘ x fv 


| निठुर नियति का हास यहाँ 

देव किया करता है निशि-दिन 
sam भरा उपहास यहाँ 
अधर सुधा का पान सुन्दरी, 
भर उठता उर का प्याला, 
किन्तु नहीं घटती, बढ़ती ही 
जाती उर की प्यास यहाँ 


३ 

किस रहस्य की अमिट पिपासा 

ले हम आये यहाँ अहा! 

- हम-तुम दोनों कोन, कहाँ थे 

फिर जायेंगे कहाँ अहा! 

सम्मुख खड़ी नियति हँसती हे 
AL कुटिल मुसकान लिये. 
आओ हम-तुम चले वहीं 
चिर मधुर मिलन हो जहाँ कहीं 


अशान्ति की आग 


प्रोफेसर AAA, To To 


21 
यह भी क्यां सम्भव इस जग सें 
अथवा शुद्ध प्रमाद यहाँ 
इस सुख सपने की क्‍या केवल 
रह जायेगी यांद यहाँ 
हाथ बढ़ाता काल आ रहा, 


आओ मैं बन्दी कर लूँ, 
मेरे मन-मन्दिर टि अन्दर 


सदा रहो आबाद यहाँ 


५ 

किन्तु कल्पना से ही क्या 

हो सकता है सन्तोष यहाँ 

पराधीन हैं हम इस जग में 

किसको देवे दोष यहाँ 
फिर भी उर में प्यास जगाकर 
जिसने प्यासा ही रक्खा 
उसी निठुर विधि पर रह रहकर 
आता जी में रोष यहाँ 


६ 

हाय, व्यर्थ का रोष, नियति पर 

क्या अपना अधिकार यहाँ 

जो कुछ देता देव उसे 

करना होगा स्वीकार यहाँ 
कालनिशा की छाया गहरी 
क्रमशः बढ़ती: आती हे, 
चार दिनों काजीवन, आओ, 
कर लें जी भर प्यार यहाँ | 


ao 


Va 


atl 
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नित्रोन का सम्मेलन 
स्पेन का एह-युद्ध ART की उलभी हुई राजनीति में 
पेंच पर पेंच डालता जा रहा है | ब्रिटेन ने प्रयत्न किया 
था कि स्पेन के किसी भी दल को बाहर से सहायता न 


_ मिले ताकि स्पेन के कारण योरप के ग्रन्य राष्ट्रों में परस्पर 
जो मनोमालिन्य बढ रहा है वह दूर जाय। इसके 
लिए, ब्रिटेन को बड़ा प्रयत्न करना पड़ा और उसने योरप के 
पाँच प्रमुख राष्ट्रों को अपने अनुकूल करके स्पेन के समुद्र में 


[ का काम जारी किया। परन्तु वह प्रयत्न कारगर नहीं 

॥ कि समाचार-पत्र के पाठकों को भले प्रकार 
प छ | परन्तु इसके साथ ही भूमध्य-सागर मं एक ऐसी 
देश की पनडुब्बी का प्रादुर्भाव हो गया हे जिसने 


जहा योलावारी की है | उस अज्ञात पनडुब्बी के उप- 
द्रवों से सारे योरप में सनसनी फैल गई Ak उसने एक 
विकट समस्या का रूप धारण कर लिया | ग्रतएव उक्त 
अज्ञात देश की पनडुब्बी या पनडुब्बियों के दमनार्थ इस 
बार फ्रांस को लाचार होकर आगे आना पड़ा । फलत; 


निञ्रोन में भमध्य-सागर से सम्बन्ध रखनेवाले राष्ट्रों का 
एक सम्मेलन हुआ | इसस तय हुआ हे क फास ग्रार 
ब्रिटेन के जहाज़ भूमध्य-सागर में पहरा देकर उक्त पनडुव्यी 
या पनडुब्त्रिया का दमन HAT | इस याजना म॑ ला ओर 
जर्मनी नहीं शामिल हुए हैं । भूमध्य-सागर में ब्रिटेन और 
फ्रांस ने अपना जो ae नया रूप प्रकट किया है वह 
भयावह दै। जो इटली ग्रमी तक भूमध्य-सागर को अपनी 
भील? समझता था वह उनके इस रूप का दर्शन करके 
तिलमिला उठा है | इसमें सन्देह नहीं है कि यदि फ्रांस 
ओर ब्रिटेन इस अवसर पर ऐक्य से काम न लेते तो 
भूमध्य-सागर के उनके जल-मार्ग संकट में पड़ जाते 
ओर किंसी न किसी दिन उनको अधिक भीषण समस्या 
का सामना करना पड़ता। परन्तु ब्रिटेन और फ्रांस के 
कुशल राजनीतिज्ञों ने भविष्य की संकटपूर्णं अवस्था का 


के इस प्रकार भूमध्य-सागर पर अपना आधिपत्य जमा 


से उक्त संकट सदा के लिए नहीं तो बहुत दिनों के लिए | 
ज़रूर टल जायगा | यही नहीं, नि्रोन के सम्मेलन मै 
ब्रिटेन और फ्रांस के सहयोग से पूर्वी योरप के राष्ट्रों को 4 
मिलाकर जो नया दल अस्तित्व में आया है उसका भी 
योरप की राजनीति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा । क्योकि 
उक्त दल के संगठित हो जाने से इटली और जमनी 
सर्वथा अकेले पड़ गये हैं, ऐसी दशा में वे कोई पा 
साहस का काम भविष्य में न कर सकेंगे जिससे योरप a 
राजनेतिक संकट उपस्थित हो सके | इस दृष्टि से निग्रोन 
का यह सम्मेलन बड़े महत्व का हुआ हे । इससे ब्रिटेन 
और फ्रांस का 


निञ्रोन-सम्मेलन का बहिष्कार करके बुरी तरह चूक 
हैं, यहाँ ,तक कि उन्‍होंने अपने हाथों अपने पैरों 
कुल्हाड़ी मार ली है। 
चीन में निरक्षरता का उन्मूलन 

इस समय चीन, रूस ओर dal में सारे राष्ट्र को 
साक्षर बना डालने के लिए वहाँ की सरकारे तन-मन से 
लगी हुई हैं | इस सम्बन्ध में चीन के शंघाई नगर में 
कितने महत्व का कार्य हो रहा है, उस पर शंघाई के मे 
जनरल यू ने चेन ने हाल में अपने भाषण-द्वारा अच्छा 
प्रकाश डाला है | उनके कथन का सारांश इस प्रकार है- 

निरक्षरता दूर करने का जे। आन्दोलन चीन में 
रहा है उसके अनुसार शंघाई में एक साक्षरता- 
क़ायम हुई हे | इसने १ जुलाई सन्‌ १९३५ से WA 
अनिवार्य शिक्षा जारी कर दी है। परन्तु इसके पहले अनि 
वार्य शिक्षा की उपयोगिता के सम्बन्ध में काफ़ी प्रचाः 
कर लिया गया था ताकि जनता का सहयेग उसे प्र 
हो सके | साथ ही शांघाई के निरक्षरों की संख्या जानने के 


अनुमान समय रहते ही कर सियाण्हे'श्प्रोरु०्छनफे“जह्माझ्रों१०णलिए्ठ/मई०फ्रेंप्छलकी गणना भी कर ली गई थी । केवल दो. 


॥ २२ see सरस्वती [ भाग 2३८ २ 
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बिदेशी. बस्तियों में गणना नहीं की गई थी | इस गणना इनमें से किसी एक विषय की शिक्षा दी जाती थी । इस 
- से पता लगा कि शहर में सात वर्ष की उम्र से चालीस व्यवस्था के. ग्रनुसार इस समय ९७८ स्कूल चल रहे हैं, 
वर्षे तक की उम्र के निरुक्षरों की संख्या ४,३४,४५२ जिनमें २,५७,५७१ विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं। इनके 
है। इनमें २,०८,१६१ पुरुष और २, २६,२९१ स्त्रियां ग्रनुकरण पर जनता की ओर से भी ऐसे ही और स्कूल * 
हें । परन्तु ऐसा समंभा जाता हे कि fal की संख्या खोले गये हैं, जिनमें ८७,००० विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हें। ८ 
` इससे कहीं अधिक होगी | . । इस प्रकार चीन में, उस चीन में जा एशिया का सबसे -: 
अस्त, इस गणना के बाद निरक्षरता दूर करने का अधिक पिछड़ा हुआ देश माना जाता है, निस्ब्रता दूर | 
काम हाथ म लिया. गया। समाचत, [नयत्रण रखने के करने का व्यापक प्रयत्न हो रहा हे | ३ 
लिए शंघाई २३ ज़िलों में बॉट दिया गया श्रोर प्रत्येक देखना है, नये शासन-विधान के वर्तमान-काल में भारत +. टै 
जिले का स्वतंत्र प्रबन्धक नियुक्त किया गया | इनमें एक की भयानक निरक्षरता के दूर करने में कोई ऐसी ही 
ज़िला प्रयोगों की परीक्षा के लिए ्रलग रक्खा गया, योजना कार्य में परिणत होती है या नहीं | 3 
जहाँ तस्सम्त्रन्धी शिक्षा-क्रम और शिक्षा-प्रणाली आदि = 
बातों की परीक्षा की गई और जो अच्छे परिणाम दिखाई सशस्त्र डकेतियां 
दिये उनकी सूचना प्रत्येक जिले के ग्रधिकारी को दे दी सशस्त्र डकेतियाँ लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं बन्द 
। ७५९ अध्यापकों के प्राथना-पत्र आये थे, जिनमें हो रही हैं जो सरकार पचीस पचीस हज़ार नागरिकों को _. 
२२० अध्यापक चुने गये । काम चौकस हो, इसलिए इन आतंक्रवांद के सन्देह में वर्षों तक प्रतिबन्धों के द्वारा 
` अध्यापकों को GAT दूर करने के काय की विशेष ग्रप्रतिम और निस्तेज कर सकती है वही आज उद्दंड | _* 
+ शिक्षा दी गई | इनको इनके कार्य में सहायता देने तथा डाकुओं का कुछ कर-घर नहीं पाती और उसका शस्त्र: ॐ 
जा लोग स्कूल में श्रा सकते थे उनको पढ़ाने के लिए क़ानून जो शान्ति-प्रिय नागरिकों को सभी तरह नपुंसक बना 
कोई १५,९०० स्वयंसेवको का संगठन किया गया । इनमें चुका है, कादर से कादर डाकू को शेर बना देने का काम हु 
हः 


से प्रत्येक स्वयंसेवक का यह कर्तव्य था कि वह दो महीने कर रहा है | हम सरकार से पुराने शस्त्र-क़ानून के भ्रामक | 
के भीतर कम से कम एक निरक्षर को पढ़ना सिखा दे | - सिद्धान्त पर विचार करने का बार बार अनुरोध कर चुके हैँ ` ' 
| ३५० से अधिक कार्यक्षेत्र बनाये गये. थे, . ग्रतएव प्रत्येक और हाल की लखनऊ की सशस्त्र डकैती को देखकर प्रान्तीय = 
` ' क्षेः में ३० स्वयंसेंवकां का Alaa पड़ा | इस व्यवस्था कांग्रेसी सरकार से फिर अनुरोध करते हैं कि वह यदि सबको . 
- से इन लोगों ने साल भर के भीतर ९५,४०० व्यक्तियों को नहीं तो कम से कम जिन लोगों को वह शस्त्र धारण करने | 
- साक्षर बनाया । स्वयंसेवक निरीक्षक भी नियुक्त किये का ग्रधिकारी समभती हो उन्हें mara रूप से हथियार 
गये, जा समय समथ पर स्कूलों का निरीक्षण कर कमिटी रखने का पूर्ण अधिकार देने की कृपा करे ताकि समय आने 
को उपयुक्त सुधार की सलाह देते थे | ऐसे नियम बनाये पर वे अपनी तथा अपनी सम्पत्ति की एक पुरुप की तरह 
` गये थे जिनके कारण सात वर्ष की उम्र से लेकर चालीस रक्षा तो कर सके। यह बार वार सिद्ध दो चुका है कि 
` वर्षकी उम्र तक का प्रत्येक निरक्षर स्कूल में जाने को बाध्य डाकुय्रो के ग्राक्रमणों से सरकार की पुलिस निरीह और 
“ati तो भी उनमें ऐसे लोग थे जा ग्रनिवाय कारणों से शान्त नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकती है | Bat दशा में 
स्कूल में नहीं जा सकते थे। ऐसे लोगों को घर मंही “सरकार को अपने शस्त्र-क़ानून की नीति में ग्रामूल परिब- 
शिक्षा-ग्रहण करने की अनुमति दे दी गई | इन सबके तेन करके ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि प्रत्येक गाँव, 
` साक्षर बनाने के साथ साथ व्यवस्था, श्राज्ञाकारिता, विनम्रता, आस्वा ओर नगर में कम से कम सो आदमी पीछे पचीस 
ध्य, सफाई, देशभक्ति, वीरता, सावधानी, मितव्ययिता, बन्दूक ज़रूर हो जायें । ऐसा होने पर ही डाकुओं के | 
ईमानदारी, ज़िम्मेदारी जैसी उपयोगी बातों की ग्रव्याचारों से साधारण लोगों की war हो सकेगी और वे, | 
युव गईएथी GurMA Ena oil eh wa DAA Come या मारे जाने से बच सक्गे | आशा 
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है, कांग्रेसी-सरकार जहाँ प्रजाहित के अन्य उपयोगी कार्यों 
में संलग्न हे, वहाँ अधिकारी नागरिकों को सशस्त्र करने 
की बात पर भी वह विचार करने का कष्ट करेगी । सशस्त्र 
डाकुओं-द्वारा निरीह प्रजा का लूटा ओर मारा जाना किसी 
भी सरकार के लिए बड़े कलंक की बात हे | 


+ 


सिचाइ की नई स्कीम 
याताल-तोड़ Hal की उपयोगिता तथा ग्रनुपयोगिता 
वन्थ में विशेषज्ञों तथा अधिकारी लोगों में काफ़ी 
बिचार-विनिमय हो चुका है । उनके वाद-विवाद का क्या 


निष्कर्ष निकला है, उसके उल्लेख करने की भी ्रब ज़रूरत 


क्योंकि सरकार पाताल-तोड़ कुँशों की स्कीम को 
से कार्य में परिणत किये हुए है और अब 
fa कांग्रेसी सरकार उसे और भी अधिक व्यापक 

न करने के लिए ऋण तक ले चुकी है। ऐसी दशा 
उसका ध्यान एक महत्त्व की बात की ओर 
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सरकार परीक्षार्थ उन भिन्न-भिन्न भूभागां में भी यथासम्भव 
कुछ कुँए खोदवाये, जहाँ सिंचाई - के उपयुक्त साधनों के 
अभाव से ठीक ठीक खेती नहीं होती | उदाहरण के लिए 
हम यहाँ गंगा के किनारॉ के भुभागों का उल्लेख करगे | 
रायबरेली-ज़िले की सन्‌ ६२ की बन्दोबस्त की रिपोर्ट में उसके 
विद्वान्‌ अनुभवी लेखक ने बताया है कि गंगा का तटवतीं 
एक मील का चौड़ा सारा का सारा भूभाग जल के ग्रभाव 
के कारण सदा संकट ग्रस्त रहता है। प्रान्त में इस 
तरह के और भी भूघण्ड हैं, जहाँ सिंचाई की उपयुक्त 
व्यवस्था BIS तक नहीं हो सकी है, यद्याप इस समय 
नहरों के जाल से प्रायः सारा प्रान्त छाया हुआ है | खेद 
की बात है कि सरकार ने अपनी स्कीम के परीक्षण के 
लिए ऐसे भूमागों को अपनी सूची में नहीं शामिल किया | 
अब कांग्रेसी सरकार ने जत्र ख़ास उसी स्कीम के लिए एक 
बड़ी रक्कम ae ली है तब उसको उन भूभागों की ओर भी 
ध्यान देना चाहिए, जहाँ सिंचाई की कोई भी उपयुक्त 
व्यवस्था नहीं है तथा जिनकी ओर अभी तक ध्यान भी 
नहीं दिया गया है | कर्तव्य की भी यही माँग है । 


—— 
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मदरास की सरकार का AHA 

मदरास की कांग्रेसी सरकार बड़ी गम्भीर गति से अपने 
पान्त में कांग्रेस के मन्तव्यो को कार्य का रूप देने में ल 
हुई है | उसने मादक वस्तु्रों के निषेध का काम शुरू : 


की बात है कि संयुक्त-प्रान्त की सरकार का ध्यान गांधी 
इरविन पेक्ट के अनुसार अपने यहाँ लोगां को नमक वनाचे 
की आज्ञा देने की ओर नहीं गया हे । अँगरेज़ी ्रमलदारी | 
क़ायम होने के पहले तक गामती और गंगा के बीच लोन. a 
और सई नदियों के किनारे किनारे इतना अधिक नमक | 
बनाया जाता था क्रि कोई पचीस-तीस लाख रुपये के लगभग | 
का नमक साल में बेच भी डाला जाता था। कुछ लोगों aT 
कहना है कि वह नमक मनुष्य के उपयाग के लिए उपयोगी | 
नहीं था। उनके इस कथन को मान लेने पर भी नम 
बनाने का हक़ तो उन उन स्थानों के लोगों को मिल 
ही चाहिए, मले ही वे उसे खुद न खाकर अपने पशु 
को खिलायै | पशुओं. को भी तो नमक देने की ज़रूरत | 
पडती है ओर जो wa उन्हें केवल बीमार होने पर ही | 
मिलता है । असेम्बली के सदस्यों को इस प्रश्‍न को cs 
इस बात की ओर सरकार का ध्यान ARE करना चाहिए | 
गौड़ जी का स्वर्गवास 
प्रोफ़ेसर रामदास गौड़ का गत १२ सितम्बर को 
वर्ष के वय में काशी जी में बेरीबेरी रोग से स्वर्ग 
गया। अभी उस दिन उन्हें साहित्य-सम्मेलन से उनकी 
'विज्ञान-इर्तामलक? पर “मंगलाप्रसाद-पुरस्कार का 
सो रुपया सम्मान के साथ प्रदान किया गया था। 
समय कौन समझता था कि इतनी जल्दी उनके स 
में ऐसा दुःखद समाचार सुनने को मिलेगा । गोड़ st 
अँगरेज़ी के उन इने-गिने विद्वानों में थे जिन्होंने आजीवन 
aT का दी काम किया। विज्ञान . 


। के पंडित होने से उन्होंने हिन्दी के “विज्ञान-विभाग? 
_ की पूर्ति का काम सबसे पहले उठाया था | प्रयाग की 
। (विज्ञान परिपट्‌?,उस का विज्ञान! और उसका सारा विज्ञान- 
_ विषयक प्रकाशन उन्हीं के परिश्रम और प्रोत्साहन का फल 
है | और उनका इतना यह महत्‌ कार्य ही उनका नाम 
हिन्दी के क्षेत्र मै ग्रमर करने के लिए काफ़ी था । परन्तु 
नदी, विज्ञान जैसे शुष्क विषय के विद्वान्‌ होते हुए भी वे 
| साहित्य के एक मर्मज्ञ विद्वान थे । वे ब्रजभाषा में सुन्दर 
प कविता लिखते थे ओर ठुलसी-साहित्य के मर्मज्ञ ज्ञाता 
थे | उन्होंने रामचरितमानस का एक शुद्ध संस्करण भी 
सुसम्पादित करके निकाला था | 
: गोड़ जी का जन्म सन्‌ १८८१ में जौनपुर में हुआ 
। । था | उन्होंने सन्‌ १९०१ में बनारस के सेन्ट्रल हिन्दू-कालेज 
। से इंटरमीडिएट पास किया और १९०३ में इलाहाबाद 
के म्योर सेन्ट्रल कालेज से बी० Wo की डिग्री प्राप्त की | 
इसके वाद वे सन्‌ १९०४ में कायस्थ-पाठशाला-कालेज में 
रसायन के अध्यापक नियुक्त हो गये ओर १६०६ तक 
उस पद पर .काम करते रहे | फिर बे म्योर सेंट्रल कालेज 
| सें रसायनशास्त्र के-डिमात्स्ट्र टर हो गये, जहाँ उन्होंने 
capt का सन्‌ १९१८ तक काम किया। सन्‌ १९०८ में उन्होंने 
॥. एम० Co की भी डिग्री प्रात्त कर ली थीं। हिन्दू-बिश्व- 
हु विद्यालय के स्थापित होने पर महामना मालवीय जी के 
अनुरोध से वे काशी जी चले गये और वहाँ विश्वविद्यालय 
में ओरियंटल विभाग में विज्ञान के अध्यापक हो गये | 
इसके बाद सन्‌ १९२० में असहयोग-श्रान्दोलन के समय 
उन्होंने नोकरी छोड़ दी ओर राजनीति में भाग लिया और 
अपनी शक्ति के अनुसार देश की सेवा की । उन्होंने क्या 
` ्रध्यापन-कार्य और क्या राजनैतिक-कार्य दोनों न्षेत्रों में 
काम करके अपनी अनूठी प्रतिमा का परिचय दिया | परन्तु 
जो ठोस सेवा उन्होंने मातृभाषा हिन्दी की की वह अद्वितीय 
रही और उनका नाम हिन्दी के इतिहास में ग्रमिट 
रहेगा । उनके इस प्रकार एकाएक तिरोहित हो जाने से 
हिन्दी की वास्तव में अपार क्षति हुई है वे हिन्दी के 
केवल प्रतिभावान ही नहीं, किन्तु स्वाभिमानी, निर्भीक 
ओर तेजस्वी लेखक थे | उनके Waa की सहसा जल्दी 
पति नहीं होगी | 
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दहेज की भयंकरता 
हेज़-प्रथा की भयानकता के प्रमाणों का अभाव नहीं 
है । इसके कारण प्रतिवर्ष लोमहषंण घटनाय घटित होती 
ती हैं | अभी उस दिन झाँसी में एक लड़की ने इसलिए 


आत्महत्या कर ली कि दहेज़ के सम्बन्ध में समभौता न 
हो सकने पर लड़केवाले ने सगाई ताइ दी थी | इस तरह 
इस प्रान्त के कुलीनों की बदौलत बंगाल की इस मद्दाव्याधि 
का श्रीगणेश यहाँ भी हो गया है, ओर यह यहाँ के 
दहेज़ के व्यवसाय का भीषण दुष्परिणास ही है । प्रान्त 
की सरकार को इस व्याधि को प्र र ही दवा देने का 2 
प्रयत्न करना चाहिए | उसे दहेज़ के व्यवसाय पर आर्यः 
कर का प्रतिबन्ध लगाना चाहिए ओर पचास फ़ी 
सदी से कम नहीं लगाना चाहिए । यही नहीं, ऐसा भी 
एक नियम बना देना चाहिए कि व्याह से पाँच वर्ष 
पहले से पाँच वर्ष बाद तक लड़कीवाल। जो कुछ लड़के 
वाले को दे वह सब दहेज़ ही समभा जाय । दहेज़ की 
महाव्याधि के रोकने के लिए ऐसे प्रतिबन्ध 
लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ज़माने से दहेज़ के विरुद्ध 
घोर आन्दोलन किये जाने पर भी ददेज़ का व्यवसाय 
करनेवाले यहाँ के कुलीन राह पर नहीं आ रहे हें, इसके 


सिवा उनके इस अनाचार की छूत 'ग्रकुलीन? कहे जाने 
वालों को भी लगती जा रही हे। सिथाही-विद्रोह के बाद 
अवध में ग्रॅगरेज्ञी सरकार ने दहेज़ की प्रथा रोकने का 


ae 


ह 


एक साधारण प्रयास किया था। रायतरेली-ज़िले के ७6 


मुरारमऊ के तत्कालीन राजा दिग्विजयसिंह ने सरकार 
के ्रादेशानुसार अपनी कन्या का विवाह बिना ठहरोनी के 
करके राजा ओर प्रजा के सामने एक आदर्श भी उपस्थित 
किया था | परन्तु किसी तरह का प्रतिबन्ध न होने से वह 
ग्रादश जहाँ का तढाँ रह गया और Wa तो दहेज्ञ की माँग 
अपनी पराकाष्ठा को पहुँच गई S| हमारा यहाँ ग्रसेम्बली 
के सदस्य श्रीमती उमा नेहरू से |वशेष रूप से यह अनुरोध 
है कि वे इस मसले को अपने हाथ में लेकर प्रान्त की 
कन्याश्रों के शील और मर्यादा की रक्षा के लिए आगे - 
ग्रावे AK उसके हल करने में अपनी ओर से कुछ उठा 
न रक्खें। 
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हरिओऔध जी का अभिनन्दन 

हिन्दी के वर्तमान श्रेष्ठ कवि पंडित अयोध्यासिंह 
उपाध्याय “(हरिशऔधः का १२ वीं सितम्बर को आरा में 
धूमधाम से अभिनन्दन हो गया | इसका आयोजन आरा 
की नागरी-प्रचारिणी सभा अधिक समय से कर रही थी | 
प्रसन्नता की बात है कि उसका यह महोत्सव सफलता के 
साथ सम्पन्न हो गया। इस अवसर पर हरि्रोध 
जी को देशरत्र बाबू राजेन्द्रपसाद्‌ जी ने एक ग्रामनन्दन- 
ग्रन्थ मेट किया था | अभी हाल में ही हरिश्रोध जी को 


'[ पण्डित अयोध्यासिंह उपाध्याय “हरिश्जौ घ? ] 
उनके पप्रियप्रवासः पर 'मंगलाप्रसाद-पुरस्कार' दिया 
गया था । उस सम्मान के बाद उनका यह ग्रमिनन्दन 
सर्वथा सामयिक तथा उपयुक्त ही हुआ है। हरित्रोथ जी 
ऐसे सम्मान के सवथा अधिकारी हे | वे ब्रजभाषा और खड़ी 
बोली के एक सर्वश्रेष्ठ कवि ही नहीं हैं, किन्तु एक अति 
वृद्ध साहित्यकार भी हैं। इसके सिवा उन्होंने अपने लम्बे 
जीवन-काल में हिन्दी की असाधारण सेवा की है, अतएव 
उनका यह ग्रमिनन्दन सर्वथा सार्थक है हम भी हरिग्रोध 


सम्पादकीय नोट 


> 


पुनजेन्म के सम्बन्ध में 
कन्नौज के पंडित महेशप्रसाद भट्टाचाय पुन जन्म-सम्वन्धी 
घटनाओं से बड़ी दिलचस्पी रखते हैं | जब कभी वैसी किसी 
घटना की ख़बर पाते हैं, उसकी जाँच-पड़ताल में लग जाते | 
हैं। हाल में उन्होंने एक और बच्चे का पता लगाया है | | 
उसके सम्बन्ध में वे लिखते हैं-- “= 
“जिस बच्चे का चित्र यहाँ दिया गया हैं वह लगभग 
३ वष का है ओर पूर्वजन्म का संस्कृत का विद्वान्‌ है। . 
वह पुनर्जन्म का ऐसा अकाटय प्रमाण है कि किसी सज्जन | 
को शंका करने का स्थान बाक़ी नहीं रहता | HA इसकी | 
जाँच की है। बालक हिन्दी व संस्कृत शब्दों का शुद्ध | 
उच्चारण करता है । गीता ओर रामायण का उसको अच्छा | 
ज्ञान है | यदि कोई गीता का आधा श्लोक उसके आगे TS 


तो वह उसे पूरा कर देगा। इसी तरह रामायण की को 
भी अधूरी चौपाई को शुद्ध करके वह फौरन सुना देता है | 
वह नेत्रविहीन है | कोई भी व्यक्ति गीता का श्लोक गलत 
पढ़कर उसको धोखा नहीं दे सकता | रामायण 
गीता के विषय में कहीं भी उससे पूर्छिए, वह तुरन्त जवाब 


देगा | वह दिन में ४-५ बार नहाता हे | कपड़े पर न सोता 


जी का इसे सम्मान-प्रासि के AACA MARA तरले. है १५०५ के DATARS हेय 


“उसके मुख से निकले हुए शब्दों का नमूना देखिए--- 
 किष्क्न्धा के उत्तर मतंग मुनि के चबूतरा के ऊपर 
पमीरा गड़ा है |” यानी जहाँ वह पूर्व-जन्म में रहता था 
वहीं की बात कहता है । परन्तु पमीरा शब्द का अर्थ किसी 
की समझ में नहीं आता । हज़ारों विद्वानों ने इस छोटे से 
पंडित के दरशन किये हैं| इस बालक का जन्म झाँसी के 
` अन्तर्गत मऊ गाँव में हुआ है । माता-पिता जाति के कुर्मी 
हें और साधारण हिन्दी जानते हैं |? 

इस विषय के जिज्ञासुओं को इस सम्त्रन्ध में यदि 
_ अधिक जानने की इच्छा हो तो वे उपयुक्त भट्टाचाय जी 
` से कन्नौज के पते पर पत्र-व्यवहार कर सकते हैं | 


हे न्य्राश्चयंजनक सूर्य-प्रहण 

। हाल में महान्‌ आश्चयंजनक सूय-ग्रहण हुआ था। 

ऐसा ग्रहण पिछले १,२०० वर्ष से नहीं पड़ा | इस ग्रहण 
` की ज्योतिषी ओर वैज्ञानिक काफ़ी अरसे से प्रतीक्षा कर रहे 

` थे, क्योकि चन्द्रमा की छाया सूरज को छिपा दे, ऐसा बहुत 

कम होता है । वैज्ञानिकों को इस ग्रहण से कितनी ही नई 


NAA 


सरस्वती 


Phe | ८2०९४५८ Gardens 
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ASK FOR A FREE CATALOGUE 
VEGETABLE & FLOWER SEEDS, PLANTS. BULBS, ETC 


PESTONJI POCHA & Sons, POONA 
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बातें मालूम हुई S| जिस तरह का यह ग्रहण हुआ है, वेसा 
सन्‌ १९५५ के पहले फिर न AAT | 


वेज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य्य-ग्रहण अधिक सें | 


mr त्‌ 


अधिक साढे ७ मिनट तक रह राकता है, इससे अधिक 
नहीं | प्रस्तुत ग्रहण ७ मिनट ओर ४ सेकंड तक चलता 
रहा | 

यह ग्रहण प्रशान्त-मद्दासागर में हुआ था | जिस जल- 
खंड से वह दिखाई दे सकता था वह किसी भी समुद्री 
किनारे से सेंकड़ों मील दूर था। हाँ, ऐसे टापू अवश्य थे 


ae 


र ५१ ८ 


pele > NN 


v 4 


जहाँ से ३ और ४ मिनट तक ग्रहण देखा जा सकता था | 


अमरीका से रेडियो-द्वारा ग्रहण का वर्णन करनेवालों ने 
ऐन्डवरी टापू को चुना, जहाँ ग्रहण ४ मिनट द सेकंड तक 
रहा था । अमरीका ग्रौर न्यूज़ीलेंड के वेज्ञानिको ने केन्टन 
टापू में अड्डा जमाया, जहाँ वह केवल ३ मिनट ४५ सेकंड 
ही रहा । 

केन्टन टापू में लोगों को एक तालाव के चारों तरफ़ 
एक विचित्र तरह की चाँदनी का गोला दिखलाई दिया | 
अँधेरा इतना हो गया था कि घड़ी की सुइयां अच्छी तरह 
पहचानने में नहीं ग्रा रही थीं । (हिन्दी-मिलाप) 
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“आलों को बढ़ानेवाले 

३७ अमूल्य TALS बने हुए 
कामिनिया BATA (रजिस्टर्ड) 
से 


अपने बालों की रक्षा कीजिए | 

*सो में निन्नानबे लोगों का खयाल है कि बालों 
के लिए चाहे जैसा तेल लगाने से काम चल जाता 
है, पर यह भारी भूल है । इसे कम ही लोग जानते हैं 
कि जो तेल लगाया जाय, वह बालों को बढ़ाने- 
वाला होना चाहिए | यदि उसमें बाल बढ़ानेवाले 
तत्त्व न हों, तो वह बिलकुल फायदेमंद नहीं होता, 
बल्कि ऐसा तेल लगाने से बालों को पोषण न 
मिलने के कारण, बाल गिरने .लगते हैं | परन्तु 
अभी भी यदि आपके बालों की जडे सावूत हैं, 
तो कासिनिया sea से.बालों को नवजीवन 
प्राप्त हो सकता है | इस तेल के अमूल्य वनस्पति- 
युक्त तत्त्व से बालों की न्रिबंल जड़ सजीव वन 


जाती हैं और बाल गिरने. Aes हो जाते हैं । 


८४” 
BA श्र 
१ 


| “मळे ~ ह ¢ 
| कामिनिया स्नो (रजिस्टर्ड) 
| न्वित, श्रत्यन्त ठंडा AK शीतल 
' करनेवाला | मुख पर कांति लाता है | 
से जाने के पूर्व या धूप में से आने के 
"पश्चात्‌ मुख पर मलिए । मूल्य प्रति- 
शीशी | ||) बारह आने | डाक-व्यय प्रथक्‌ | 

श्राध आने का टिकट आने पर नमूना 
am भेज दिया जाता है | 


साल एजें 


|| सहास 


श्राध आने का टिकट भेज कर नमूना मुक्त मँगाइए 


खुशबू का राजा ञ्प्रोटो दिलबहार (रजिस्टर्ड) 
ग्रोटो दिलबहार को ATT का राजा ter जाता है, क्योंकि इसकी खुशबू 
के आगे दूसरे सेंट की खुशबू नहीं ठहरती | इसके दो, चार बूँद रूमाल या रुई में 
लगा देने से फूलों के गजरे की जैसी खुशबू फैल जाती है | एक बार इस्तेमाल करने 
से फिर हमेशा इसी को इस्तेमाल में लाते रहेंगे । मूल्य आधा Ble at शीशी २) 
रुपये, पाव ale की शीशी १]), 
नाट--दो आने का टिकट आने पर नमूना मुक्त भेजा जायगा | 


नमृना मक्त भेज दिया जाता हे | 


से सुन्दर बालों से सिर 
भर जाता है | 

| । मूल्य कामिनिया आइल 

So) प्रति-शीशी १), ३ शीशी 

=), डाक-व्यय अलग 


१ ड्राम की शीशी ।||) | डाक-व्यय पृथक्‌ | 


Sw ASN | 
नहाने के लिए खुशबूदार साबुन | 
कामिनिया ह्वाइट रोज सोप--(रजि०), गुलाब के 

_ फूलों की मीठी खुशबू का साबुन | 
कामिनिया सण्डल सोप--(रजि०), चंदन की सुगन्ध 
का मनपसन्द साबुन | 
३ बट्टी के १ बाक्स का II), SHAT अलग। | 
डाक-महसूल के लिए arg आने का टिकट आने पः 
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लेखक, आनरेबल डाक्टर सर सीताराम 
प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव कौंसिल, यू० पी० 


आनरेबल डाक्टर सर सीताराम संयुक्त प्रान्तीय 
कौंसिल के पिछले दस वर्षो तक बराबर प्रेसिडेंट 
रहे है। इस वर्ष भी आप अपर हाउस के प्रेसिडेंट 


किया है वह सर्वविदित है। इस लेख में आपने 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा का विवरण लिखा 
है, जो महत्त्वपूर्ण और ज्ञातव्य है | 


, श्राद्योपान्त सभासद्‌ रहा हूँ श्रौर अगस्त 


भाः का प्रायः ‡ भाग तो देशी शासन में हैजो | 
हाराज, नवाब, राजा, राना आदि के अधीन 

है और ३ में ग्रँगरेज्ञी शासन-विधान प्रचालित है, जिसमें 
गवर्नमेंट ऑफ़ इडिया tee? ्रथवा भारत-शासन-विधि 
नाम के क़ानून से शासन किया जाता है | 

सन्‌ १९१९ में एक नया क़ानून वना अथवा पुराने 
कानून में कुछ परिवर्तन अँगरेज़ी पारलियामेंट-द्वारा यहाँ की 
शासन-विधि में किया गया। उस विधि को प्रायः श्री मान्टेगू 
वा लॉर्ड चेम्सफोडं के नाम से अंकित कर माँन्टफोर्ड के 
नाम से प्रसिद्ध किया जाता है । जनवरी १९२१ से इस 
कानून के अन्तर्गत नई धारा-सभायें बनीं, जिनका चुनाव 
१९२० में हुआ था | ये समायें मार्च १९३७ तक रहीं और 
१ एप्रिल से गवर्नमेंट रॉक इंडिया tae के ग्रन्तर्गत, 
जो सन्‌ १९३५ में पार्लियामेंट से पास हुआ था और = 
जिसके कणुंधार भारत-सचिव श्री सेम्थुञ्रल होर थे, नई | 
घारा-सभायें बन गई हें | 

में मॉन्टफ़ोर्ड सुधारवाली संयुक्त-प्रान्त की धारान्सभा में 
१९२५ से अन्त 
तक उसके अध्यक्ष का सौभाग्य मुके प्राप्त था | नई धारा- 
सभा की एक शाखा का में समाद्‌ तथा अध्यक्ष हो गया 
हुँ । इस लेख का उद्देश है कि Baya के आधार पर * 
संक्षेप में कुछ पुराने और नये विधान का उल्लेख 
व्यवस्थापक सभा (लेजिस्लेचर) के सम्बन्ध में किया 
जाय । 


क्ष गे 


नये और पुराने की तुलना 


9 


त्रागे चलने से पहले नये और पुराने की संक्षिप्त 
तुलना करना अनुचित न होगा | 


हैं। आपने जिस योग्यता से कोंसिल का संचालन 


१९१९ वाले क़नून के 
अनुसार 
(१) प्रान्तीय व्यवस्थापक 
सभा-एक शाखा लेजि- 
स्लेट काउन्सिल 
सभासद्‌ १२३ | 
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१९३५ वाले क़ानून के 
अनुसार । 
प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा -- 
दो शाखायें । 
(श्र) लेजिस्लेटिव काउन्सिल 
(अपर हाउस) सभा- 
सदू ६० | 


` (ब) लेजिस्लेटिव असेम्बली 


(लोश्रर हाउस) सभा- 
सदू २२८। 


ae 
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(२) १२३ सभासदों में 
से १०० चुने हुए 
ओर २३ नामज़द किये 
हुए। इन २३ में १६ 
सरकारी कमचारी, ५ 
गैर सरकारी और २ 
एक्ज्ञीक्यूटिव कोंसिल 
के मेम्बर | 


(३) (क) जेल, ॥ 
मालगुज़ारी, पुलिस, 
नहर, जंगलात का 
प्रबंध... ऐक्ज़ीक्यूटिव 
कोंसिल के aye 


कचहरी 


जिसकी नियुक्ति सम्राट 


की आज्ञा से होती थी | 


(ख) शिक्षा, कृषि, आब- 
कारी, व्यवसाय, म्युनि- 
सिपल और डिस्ट्रिक्ट 
बोर्ड, अस्पताल आदि 
मिनिस्टरों के अधीन 
जो चुने हुए सभासदां 


{ में से चुने जाते थे | 


० 


yt 


(४) जीवनमर्यादा ३ वर्ष 


प्रान्त---मद रास 
बंगाल, संयुक्त 
प्रान्त, पंजाब, बिहार, 


मध्यप्रान्त, सीमाप्रान्त _ 


आर आसाम | 


तब और अब 


(ग्र) ६० में से ५२ चुने 
आओ ओर ८ गोर a 


कारी नामज़द किये . 
हुए | 

(श्रा) २२८ सब चुने हुए 
ऐसेम्बली में । 


प्रान्त के सारे महकमे 
चुने हुए सभासदों की 
मिनिस्ट्री के ग्रधीन 


(a) तीन तीन वर्ष में थोड़े 
थोड़े सभासदों का चुनाव 
ओर नियुक्ति कोंसिल 
म। 

(ब) पाँच वष ऐसेम्बली 
में | 


११ प्रान्त-सिन्ध 
ओर उड़ीसा नये बढ़ा 


दिये गये। सारे 
नियमित स्वतंत्र | 


rat 


amet और देशी 


भारत की मिश्रित दो 


(६) संट्रल गवनमंट अथवा 
वायसराय के यहाँ चुने 


हुए सभासद्‌ अधिकारी धारा-सभायं। तीन | 

नहीं हैं-श्रँगरेज़ी और विशेष महत्त्वशील मह- | 

देशी भारत . जुदा कमों को छोड़कर a 

जुदा हैं | सारे महकमे मिनिस्टरों | 
के अधीन। इसका | 
नाम॑ (अगर स्थापित | 
हुआ) तो फ़ेडेरेशन 
होगा | ० 

सन्‌ १९२० से सन्‌ १९३७ तक की व्यवस्थापक 

सभाएँ-- 


१९२० के चुनाव से कांग्रेस-पार्टी तटस्थ रही थी। | 
संयुक्त -प्रांत में श्री चिन्तामणि, पं० जगतनारायण, छुतारी 
के नवाब, बा० छैलबिहारी कपूर, to हृदयनाथ | 
कुँजरू, पं० गोकरणनाथ मिश्र, to इकबाल नारायण गुट, 
राय ग्रानन्दस्वरूप, alo विक्रमाजीतसिंह, राय राजेश्बर- | 
बली जैसे प्रमुख प्रभावशाली सज्जन सदस्य चुन कर आये | 
थे। सर लूडे।विक पोर्टर और महमूदाबाद के महाराज | 
एक्ज़ीक्यूटिव काउन्सिल के दो Ara थे और श्री चिन्ता 
मणि और श्री जगतनारायण मिनिस्टर थे । चहल-पहल | 
aa रहती थी और उस समय की कार्यवाही देखने से _ 
प्रमाणित होगा कि काम भी aq हुआ | सवालों और _ 
प्रस्तावों का ज़ोर था | सारे महकमों की तीव्र आलाचना | 
तथा प्रायः सभी में सुधार निश्चित हुए। अवध का | 
नया क़ानून-लगान बना, जिसमें असामियों को 2 
अधिकार मिले | प्रयाग में नये प्रकार की यूनिवर्सिटी | 
स्थापित हुई । डिस्ट्रिक्ट ale का वतमान विधान बना | 
आबकारी में विशेष परिवर्तन किये गये | आदि आदि । | 

इन तीन वर्षों में मिनिस्ट्री भो बदली और राजा 
परमानन्द तथा FART के नवाब मई सन्‌ १९२३ में पहलों 
के स्थान पर हो गये। एक्ज़ीक्यूटिव काउन्सिल तथा 
गवर्नर-पद में भी परिवर्तन हुआ । राजनीति-नौका-संचाल न 


में परिवतन हो गया | eee 


पन्त, बाबू मोहनलाल सक्सेना, बाबू सम्पूर्णानन्द आदि 
सज्जन आये, जिनमें विशेषतः पन्त जी अपनी योग्यता के 
कारण दिन प्रतिदिन अग्रसर होते गये और वही स्वराज्य- 
पार्टी के लीडर हो गये | आगरे का क़ानून लगान 
आगरा-यूनिवसिंटी की स्थापना, बन्दोबस्त का क़ानून इसी 
अवधि में बने । मन्त्रिमंडल में राय राजेश्वरबली 
कुँवर राजेन्द्रसिंह और नवात्र मुहम्मद यूसुफ ग्रागये | 
एक्ज़ीक्यूटव काउन्सिल में छुतारी के नवाब श्रागये और 
डोनल साहब के स्थान पर लैंबट साहब हो गये | इसी 
काल में गबर्नर-द्वारा नियुक्त कीन महोदय के स्थान पर 
' दूसरे अध्यक्ष का चुनाव भी हुआ | 
१९२७ A १९३० तक तीसरी सभा रही, जिसमें 
श्री चिन्तामणि तथा श्री पन्त के नेतृत्व में दोनों जातीय 
पार्टियों ने सम्मिलित रहकर ma ही काम किया | 
साइमन-कमीशन के कारण बहुत परिवर्तन भी हुए | 
मंत्रिमंडल में भी भचाल ग्रा गया | दैवयोग से गवर्नर- 
पद में भी कई परिबतन हुए | इन चार वर्षा मं गवनमेंट 
और प्रजापक्ष में घोर संघर्ष रहता था | अन्त में स्वराज्य- 
पार्टी के सभासद्‌ छोड़कर चले गये | पंडित वेकटेशनारायण 
तिवारी इसी धारा-सभा में सभासद्‌ रहे | 
f १९३०-१६३७ तक की धारा-सभा की आय सबसे 
` ` alee रही | पहली बार ११ के लगभग अछूत नामधारी 
लोग हिन्दू-पक्त से सभ्य हुए । मन्त्रिमंडल में परिवर्तन 
 होनाहीथा्रौर एकज्ीक्यूटिव काउन्सिल में भी | इस 
धारा-सभा में प्रमुख ब्यक्ति प्रजापक्ष में श्री चिन्तामणि 
ही थे | उनके साथ ठाकुर हनुमानसिह, राब कृष्णपालसिंह 
तथा मिस्टर मुहम्मद अली व राय राजेश्वरबली थे | क़ानून 
बहुत बने | विशेषतः क़र्ज़-सम्बन्धी क़ानून वर्णन-योग्य हैं | 
नया शासन-विध।न 


अप्रेल से जुलाई तक एक क्षणिक मन्त्रिवग काम करता 


र था | काग्रव-पाटा एक सूत्रबद्ध संगांठत नियमित पार्टी है | 


` है और पहली बार मंत्रिमंडल के पक्ष में बहुमत है, जिसके 
 ्राश्रय में मंत्रिमंडल क़ानून के अन्दर रहकर मनोवांछित 
' सुधार कर सकता है। उसको विशेष रोक-टोक नहीं है । 


सरस्वती 


व॒ स्वतचता क 


नये शासन-विधान ने एक क्रान्ति-सी कर दी है। 
रहा | किन्तु कांग्रेस-पार्टी का प्रान्तीय एसेम्बली में बहुमत 


पहली बार कांग्रेस-पार्टी ने शासन की बागडोर सँभाली 
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गवर्नर का भी उतना नियंत्रण नहीं रहा | एसेम्बली (लोग्रर &> 
हाउस) में सारे ही चुने हुए सभासद्‌ हैं। केवल Wawa & 


. का एसेम्ब्रली को अधिकार है | बजट पर उसे पूरा आधिपत्य 


है । अमुक wae नियमित विशेष ख़चों को छोड़कर सारा | 
बजट वोट पर रक्खा जाता है । अपर हाउस (कोंसिल) को 
बजट पर कोई अधिकार नहीं | वह उस पर केवल दो दिन 
आलोचना कर सकता है | 

जो कानून- बनेंगे वे दोनों शाखात्रो की सम्मति a 
बन सकते हैं | एक शाखा का बना छुआ क़ानून दूसरी 
शाखा में अवश्य जाना चाहिए | तरमीम हो तो फिर जन्म- , 
दाता शाखा में वापस जाता है | इसी तरह चलता रहेगा। 8 
यदि एकमत न EAT तो दोनों शाखायें एकत्र सम्मिलित 
होकर बहुमत से पास करेगी | 

नये शासन-विधान ने प्रजापक्ष को बहुमत के शासन 


aa 


Wiss ॥ 


'२३७ त 


पर आरूढ़ कर एक नई स्फूर्ति उत्पन्न कर दी हे, विचारों 
को कार्यक्षेत्र मै लाने का अवसर दिया है। इस नये 
विधान में दो प्रान्त और बढ़ा दिये गये हैं इस समय 


maa, बंगाल, पंजाब और सिन्ध को छोड़कर सब 

प्रान्तों में कांग्रेस-मिनिस्ट्री है | सेंट्रल गवनंमेंट अथवा 
वायसराय की धारा-सभाओ्रों में अभी परिवर्तन नहीं हुआ = 
है । इस विषय पर घोर मतभेद हे। | 
नया शासन-विधान स्वराज्य से अवश्य दूर है और _ 
साम्राज्य से और भी दूर । किन्तु पहले की अपेक्षा उन्नति 

के माग पर अधिक हे | त्रमंडल की 

नियुक्ति अब गवर्नर की इच्छा पर नहीं, किन्तु बहुमता - 
बलम््री पार्टी के नेता (प्रधान सचिव) की चुनी हुई होती F 
ह 


~: 


हे | इससे मंत्रिमंडल एक समष्टि रूप हो गया है, जिस 
कार्या में सिद्धान्त, कमण्यता तथा निजी भावों का निरन्तर 
स्पष्टीकरण स्वभावतः होना चाहिए | मंत्रिमंडल में 
महकमों के विभाग में अधिकारों का भी भेद नहीं रहा | 
कुछ व्यक्तिगत बात 
इस प्रान्त में सन्‌ १९३७ तक हर चुनाव पर लगभग 
३ सभ्य नये त्रा जाते थे | यहाँ तक कि ऐसे सदस्य जो | 
१९२१ से १९३७ तक बराबर रहे, केवल निम्नलिखित हैं F 
१ नवाब मुहम्मद यूसुफ 
२ नवाब जमशेद अली खाँ 
३ राजा जगन्नाथबझुश सिंह 
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राय राजेश्वरचली, ५ रायबहादुर कुँवर सरदारसिंह 
रायत्रहादुर ठाकुर हनूमानसिंह 
रवानबहा दुर मुंशी फज्ञलुल रहमान खाँ 
८ रायबहादुर बाबू विक्रमाजीतसिंह 
९ इस लेख का लेखक 

इनमें से ऐसे सदस्य जो अब भी इस प्रान्त की धारा- 
सभा की किसी न किती शाखा में हैं वे नंबर १,२,३,६,७ 
ओर ९ हैं, अर्थात्‌ २८८ सभासदों में से केवल छः पुराने 
हैं, बाक़ी प्रान्तीय व्यवस्थापक समा में ग्राद्योपान्त नहीं रहे | 
तब में और अब में व्यक्तिगत एक और भेद है। पहले 
कुछ समय तक केवल एक महिला नामज़द की हुई थी | 
इस बार असेम्बली में चुनी हुई महिलायें १२ हैं 
और काउन्सिल में नामज़द की हुई दो हें | 

भविष्य 

लोग पूछा करते हैं 'कि वतमान प्रणाली कब तक 
चलेगी | भविष्य तो ईश्वराधीन है, किन्तु मेरे विचार में 
जब तक कोई विशेष दुर्घटना न हो, यह प्रणाली चलेंगी | 
सभी जगह लोग आशा और भय, श्रद्धा और सन्देह से 
नये शातन-विधान को देख रहे हैं | 


७ M ०९८ 


न [as टु ae 
पारचय = 
श्रीयुत आरसीप्रसादसिंह य्य 


में दपण ही प्रिय, निर्मल; 
BS a 
जैसा बदन तुम्हारा, बसा 

ही इसमें प्रतिबिम्ब धवल 


निशि-दिन विश्व-करों में शोभित, 
स्वच्छ, शुभ्र, वसुधा-जन-वन्दित, 
सुन्दर, सुन्द्र-तम से उपमित; 
शुभ Age सुकेशिनियों का 
मुकुलित, फेन-सदृश उज्ज्वल | 
में दपण ही प्रिय, निमेल ! 


तनु पाषाण, किन्तु उर दुबल; 
कुलिश-कठोर, कमल-दल-क्रोमल ! 
स्नेह-हीन; पर हिम-जल-शीतल ! 


तब और अब त... 
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भारतवासियों को पूर्णतः पसन्द नहीं आया है और 
बातों में वह पहले से पीछे हट गया है, तो भी प्रान्तों 
शासन का नेतृत्व बहुमत के हाथों में पहँच गया है। | 
इसी लिए “देवंनहित्य कुरु पोरुषमात्मशक्त्या?? वाला उपः 


इसी लिए कहना पड़ेगा कि यद्यपि नया शासन "र 


देश भाग्यवादी भारतवासियों को कमवादी बना दे--ऐसी 
कामना है | “उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याण न Aaa” 
का उपदेश हमारे भाई वास्तव में जपने लगे, जिससे वे 
अपना और अपने देश का. भाग्य-विधाता ईश्वर के श्रतिः _ 
रिक्त अपने साहत, अपने संगठन, WIA उद्यम और अपने | 


2०4] 


ही पराक्रम को समझें न-कि और किसी देशी-विदेशी संस्था | 


या व्यक्ति को | ऐसा ही मेरी तुच्छु सम्मति में नये विधान | 
का बीजमन्त्र हे । “उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरान्नि- 
बोधत” जैसे उपदेश सारे शास्त्रा में हैं किन्तु किन्तु! | 
मेरे विचार में जनता के जगाने के लिए, अपने हिताहित | 
का पाठ अनुभव की पाठशाला में पढ़ने के लिए, उदारता 
तथा संघर्षबल के प्रकट करने के लिए, शासनभार का काम | 
भली भाँति उठाने के लिए नया शासन-विधान (जैसा भी 
है) एक उत्तम विधान है | x 
ड 


५ 


सह न किसी चंचल का सकता 3 
ईषत्‌ भी निष्ठुर कोशल; 
में दपण ही प्रिय, faaa! 


यह जो काच-विकच मन-क्राया, 
इतना म्रूदु आकषण पाया; 
इसमें तनिक न मेरी माया ! > 
देखोगे अपने ही मुख की | 

छाया मुझमें सदा सफल ! . 

में दपण ही प्रिय, निमेल | 


> कांस्टिट्एण्ट 
असेम्बली 


लेखक, 
श्रीयुत सम्पूणानन्द, एम० एल० ए० 


घोळ केवल कांग्रेस ने बरन भारत की 
i 2 ८ सभी राजनैतिक संस्थाओं ने वर्त- 
। a मान शासन-विधान की निन्दा at 
4 DNS प्रथक्‌ हैं | इस पार्थक्य का कारण 
ar यह है कि सिवा कांग्रेस के और 
` ` समौ संस्थाये किसी न किसी साम्प्रदायिक या आर्थिक वर्ग- 
विशेष का प्रतिनिधित्व करती हैं | इसलिए, यह तो नहीं 


कहा जा सकता कि सारे देश ने इस विधान की “एक स्वर? 
' से निन्दा की है या उसको सर्वथा “अग्राह्म? कह दिया है, पर 


समर्थन जी खोल कर किसी ने नहीं किया है | 

; पर यदि यह विधान अग्राह्मय है तो दूसरा विधान कैसे 
| बने ! कांग्रेस के अतिरिक्त और संस्थाओं का उत्तर तो 
स्पष्ट है उनको यह आशा है कि ब्रिटिश सरकार 'स्वयं 
इसमें आवश्यक” सुधार कर देगी और इसको उपादेय 
'' बना देगी | वे यह भी आशा करते हैं कि सुधार करने 
| के पहले उनकी वांत सुन ली जायगी और सरकार उनके 
| परामश को मान लेगी । लिवरलदल तो शुद्ध राजनेतिक 
` संस्था है । उसकी माँगे भी राजनैतिक हँ | वह शासन- 
4 En चाहता है और इस ढङ्ग का कि ब्रिटेन की 
“छुत्र-छाया में रहते हुए भारत, कनाडा आदि उपनिवेशों 
| भाँति स्वायत्त शासन के अधिकार का उपभोग करे | 
आदर्श ऊँचा हो या नीचा, पर समझ में आता है | 


An 224 कर iis जे! गो 
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है | निन्दा करने के कारण पथक 


इतना तो. निःसङ्कोचरूपेण कहा जा सकता है कि इसका | 
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श्री सम्पूर्णानन्द जी समाजवादी दल के नेता ही नहीं, एक अच्छे लेखक और पत्रकार भी 

हैं। इधर हम कांस्टिटुएर्ट असेम्बली अर्थात्‌ विधायक सम्मेलन का बराबर नाम सुन रहे 

हैं। पर वह क्या हें, केसे सम्भव हो सकता है यह बहुत कम लोग जानते हें । श्री सम्पूर्णा- 
नन्द जी ने अपने इस लेख में इसी प्रश्न को बड़े सुन्दर ढङ्ग से समभाया है | 


परन्तु दूसरी संस्थाओ्रों की तो बात 
भी सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है कि व : 
मुसलमानों, सिक्खों, ईसाइयों, नरेशों, प्रजा्रों, ज़मींदारों, 
कृषकों, मिलमालिकों और मज़दूरों के वास्तविक या काल्प- 
निक ‘feat? की समान रूप से रक्षा कर सके । इन “हितों! 
को सामने रखकर जो विधान बनाने चलेगा वह एक सप्ताह - 
के भीतर पागलश्वाने की दीवारों के भीतर देख पड़ेगा | 
ब्रिटिश सरकार इस बात को GA समभती है | वह जानती 
है कि ये “हित? सदैव टकराते रहेंगे और इनके पुजारी दौड़ | 
दौड़ कर उसके पास आते रहेंगे | इसी में उसका लाभ 
है | यह उसकी शक्ति और प्रभाव का एक मुख्य साधन है | 

अब लिबरलों की माँग को लीजिए | यह ठीक है कि 4 
वे किसी वर्गविशेष के हितों का नाम नहीं लेते, यद्यपि 
यह भी ञ्रकाट्य सत्य है कि इस दल पर उच्च मध्यमवर्ग 
(वकील, डाक्टर, बड़े सरकारी अहलकार, मिलमालिक 
ओर बड़े ज़मींदार) का विशेष प्रभाव है। यह दल 
्रौपनिवेशिक स्वराज्य चाहता है | परन्तु इस सम्बन्ध में 
दो बातें समझने की हैं | यदि भारत को ग्रौपनिवेशिक 
स्वराज्य मिल गया तो अँगरेज़ों का उससे क्या लाभ होगा ? 
इस त्रात का कोई भी विश्वास नहीं है कि उस समय भारत 
अँगरेज़ी हितों के संरक्षण की नीति को मानेगा | शोषक 
आर शोषित का समझौता तलवार के ज़ोर से ही टिक सकता 
है | अँगरेज़ भी इसे खूब समते हें | इसलिए वे कभी 
अपने शक्य भर भारत को ्रौपनिवेशिक स्वराज्य नहीं दे 


ही निराली हे | किस 
हिन्दुओ्रों द्‌ 


— 'ए 
टक) 
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संख्या ५ ] 


सकते | उसे मी हमको लड़ कर प्राप्त 
उतने ही परिश्रम और त्याग से हम पूर्ण स्वतत्रता प्राप्त 
कर सकते हैं । इन्हीं सब तथा अन्य कई कारणों से कांग्रेस 
ने यह निश्चय किया कि भारत का लक्ष्य पूर्ण स्वतन्त्रता है 
att यह घोषित किया है कि किसी विदेशी को हमारे शासन 
के सम्बन्ध में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है | 

परन्तु अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि हमारे 
शासन के स्वरूप को कोन स्थिर करे | यदि देश में किसी 
अधिनायक का ञ्रधिकार हो गया तो बात वहीं की वहीं 
समाप्त हो जायगी। वह ग्रधिनायक और उसके ग्रमात्य ग्रपनी 
इच्छा के अनुसार शासन-पद्धति बनायेंगे । पर यदि लोक- 
मत के अनुसार यह काम होता है तो किसी न किसी प्रकार 


“जनता के प्रतिनिधियों के एकत्र होकर यह काम करना 


होगा । इस काम के लिए प्रतिनिधियों का जो सम्मेलन होता 
हे उसे ही विधायक-सम्मेलन--कांस्टिटुएएट ग्रसेम्त्रली 
कहते हें । कांग्रेस का मत है कि हमारे भावी शासन- 
विधान की रचना ऐसे सम्मेलन-द्वारा ही हो | 

पर केवल इतना कह देना पर्याप्त नहीं होता, उलटे 
इससे भ्रम फैलता है | इस समय भी इस सम्बन्ध में बहुत 
भ्रम फैला हुआ है | पढे-लिखे लोग भी इस बात को ठीक 
ठीक नहीं समभे हैं | इसलिए. यह देखना आवश्यक है 
कि ऐसा सम्मेलन कब्र बैठ सकता है ओर उसमें केसे लोग 
प्रतिनिधि हो सकते हैं | 

प्रत्येक शब्द का एक इतिहास होता है, जो संस्कार- 
रूपेण उसके साथ परोक्षतया लगा रहता है | परोक्त रह 
कर भी यह संस्कार. शब्द के अर्थ को प्रभावित करता है | 
केवल व्युत्पत्ति जानने से पारिभाषिक शब्दों का अर्थ 
लगाना उतना ही भ्रामक और हानिकर हो सकता है, जितना 
किन्ही पणिडत जी का “विशेषेण जिघतीति cara? मान 
लेना हुआ था । कांग्रेस ने भारत के लिए शासन-विधान 
बनाने के लिए नेहरू-कमिटी वैठाई थी । अभी थोड़े दिन 


हुए लन्दन में गोलमेज्ञ-सम्मेलन इसी उद्देश से हुआ था | 


पर इन दोनों में से किसी को विधायक-सम्मेलन नहीं कह 
सकते और न भारत में ग्रँगरेज्ञी राज के. रहते विधायक- 
सम्मेलन बैठ सकता है । जब तक यह शासन ऊपर बना 
है तब तक जो लोग सम्मेलन में एकत्र होंगे उनके मन से 
यह बात जा नहीं सकती -कि अन्तिम दायित्व तो सरकार 


कांस्टिटुएण्ट अ a 
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आ पड़ा है, चाहे जैसे हो देश का शासन तो करन 
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| प्रतिनिधि/चाहे जैसे 
चुने जाये, भिन्न भिन्न ह्ति*का& संत्र जारो ही रहेगा 
ओर सबकी दृष्टि उस निरपेक्ष मानी जानेवाली विदेशी 
शक्ति पर रहेगी कि वह या तो हममें समझौता करा दे 
या स्वयं कुछ निर्णय कर दे | ऐसी अवस्था में जो विधा 
बनेगा वह न तो राष्ट्रीय संकल्प का अ्रभिव्यज्ञक होगा, 
स्वतन्त्र देश के योग्य होगा | 2 

विधायक-सम्मेलन तो एक विशेष परिस्थिति में एकत्र 
होता हे । भारत में यह विचार पहले श्री मानवेन्द्रनाथ राय 
(एम० एन० राय) के द्वारा सामने लाया गया | फिर 
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आगे बढ़ाया | पिछले 
वर्षों से कांग्रेस-समाजवादी-दल ने इसका प्रचार किया है 
और अब तो कांग्रेत ने इसे अपना लिया है। पर भारत 
यह अपने इतिहास, अपने संस्कारों के साथ आया था 
इसका पहला प्रयोग फ्रांस की क्रान्ति के बाद हुआ 
रूस में ज़ारशाही के अन्त होने पर इसकी चर्चा हुई 
विधायक-सम्मेलन सफल क्रान्ति के पीछे ही हो सकता है 
जब पुराने शासकों के हाथ से, चाहे वे स्वदेशी हों या 
विदेशी, शक्ति छीन ली जाती है ओर नये हाथों में छ 
जाती है, जब पुराना शासन समाप्त हो सकता है या कही 
कोनों में पड़ा दम तोड़ता होता है, उस समय उन लोगों के 
सामने जिनके प्रयास से क्रान्ति सफल हुई, यह प्रश्न आता 
है कि अब इस शक्ति का उपयोग केसे हो | तभी 
सम्मेलन बुलाया जाता है | उसमें जो प्रतिनिधि आते हैं 
वे जानते हैं कि wa हमारे झगड़ों को निपटानेवा 
कोई बाहरी नहीं रहा, अब तो सारा दायित्व अपने | 


Piste. 


i 
| 
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यक- 


होगा | ऐसी दशा में रागद्वेष को दवाकर विधान | 
हैं । उनमें चुटियाँ भले ही हों, पर वे तत्कालीन लोकमत 
के सच्चे द्योतक होते हैं। अतः हमें यह समझ लेना 
चाहिए कि भारत में इस समय विधायक-सम्मेलन नहीं ३ 
सकता | उसका बैठना न बैठना हमारे देशःप्रेम, त्याग 
ओर परिश्रम पर निर्भर है | 
इससे ही दूसरे प्रश्‍न का भी उत्तर मिल 
प्रतिनिधि कैसे लोग होंगे, यह मानव-प्रकृति बत 
स्वाभाविक है कि जो लोग शाक्त का संग्रह करे 
सके Cite SHAR ATA, आदशों की जो 


_ में मनुष्यमात्र के लिए हितवद्धक होंगे, रक्षा करना चाहेंगे । 
यदि हिन्दू स्वाधीनता-युद्ध में अग्रसर रहे तो चाहे ऊपर 
हि का ढाँचा कुछ भी रक्खा जाय, हिन्दू-हितों को ही प्रधानता 
मिलेगी । यही बात मुस्लिम, ज़मींदार, पूर्जापतिवर्गों के 
- लिए भी लागू है | ऊपर से लोकतंत्र का रूप रहते हुए भी 


| यह बात हो सकती है । फ्रांस और संयुक्त-राज्य (अमेरिका) 


में यह बात देखी जा चुकी है। इसी लिए कांग्रेस ने कहा 
है कि विधायक-सम्मेलन के प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क 
मताधिकार (वयस्क होने की सीमा  १८,२०,२१ या जो 
कुछ रख दी जाय) के आधार पर होगा | इससे यह होगा 
कि अपनी अपनी संख्या के अनुसार सभी वर्गों, समूहों और 
दलों का प्रतिनिधित्व हो जायगा | 
दै पर इसके भीतर एक और बात छिपी हुई हे । कांग्रेत 
` की यह घोषणा तभी कार्यान्वित हो सकती है जब सब वर्ग 
` स्वातंत्र्य युद्ध में सम्मिलित हों । वस्तुतः यह घोषणा सबको 


म्रदुल-चंचल मेघ-मन में - 
वेदना-वद्यत चमकती। 
` घोर गजन भर हृदय में 
है मुझे भयभीत करती॥ 


ध्वनित है संताप-गहर छाँह में विश्वास-बट के 
| प्राण बन्दी कीर मेरा | प्रेम-सरिता के पुलिन हैं 
चेतना खोकर प्रवाहित में उन्ही में मौन फिरता 
हो रहा टग-नीर मेरा॥ मुकुल-मेरे रग-नलिन हैं 
प्रबल आँधी में बदल कर, सुग्ध-मधुकर-सी उन्हीं में, 
उग्र है उच्छुबास मेरी। भूलती है विश्व की छबि | 
बढ़ रही है दग्ध-जीवन, किरण-रंजित चित्र उसके 
में अमर-अभिलाष मेरी ॥ खींचता है ध्यान में कवि ॥ 
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गीत 


लेखक, श्रीयुत हरशरण शमा 'शिव' 


सम्मिलित होने का निमंत्रण है। जो लोग पीछे त ~. 


जायँगे, विशेषतः वे लोग जो वाधक होंगे, कदापि वही ठ. 


कोई स्थान नहीं पा सकते | आज का लिखा कोई प्रस्ताब, 
आज के किसी राजनेतिक नेता के मीठे मीठे आश्वासन, 
उस दिन काम नहीं श्रा सकते | वस्तुस्थिति कोरे शब्दों 
से बलत्रती होती है | जो लोग अपने सर्वस्व की बाज़ी 
लगाकर उस ग्रन्तिम युद्ध में शरीक होंगे उनसे यह आशा 
करना कि विजय के बाद वे शासन के स्वरूप का निर्णय 
विरोधियों या तटस्थो के हाथ में छोड़ देंगे, भूल है । 

ये बातें सुनने में कटु हें । में जानता हूँ कि जो नेता 
इन बातों को मानते जाते हैं उनमें से भी कई स्पष्ट काम नहीं 
लेते । इसके कारण तो प्रकट ही हैं, पर में समभता हूँ कि 
यह उनकी गलती है | ठीक ठीक बात समभा देना ही - 
श्रेयस्कर होता है । 


कल्पना के हरित-दल पर 
स्नेह की नीहारिका है। 
देखती सोदयं उसका 
भावना-अभिसारिका है ॥ 
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कांग्रेस-द्वारा मंत्रिपद- _ 


ASU का रहस्य 


लेखक, श्रीयुत कमलापति शास्त्री, एम० Tao To 


श्रीयुत कमलापति शास्त्री प्रान्त के प्रसिद्ध दैनिक 
आज? के सम्पादक और तेजस्वी राष्ट्रीय कार्यकर्ता 
हैं। आप अधिकार के साथ राष्ट्र की गतिविधि 
के सम्बन्ध में सम्मति दे |सकते हैं । इस 
लेख में आपने सुन्दरता के साथ कांग्रेस- 
हारा मंत्रिपदू-अहण की नीति का स्पष्टीकरण 


किया है | 
> SI ग्रेस-द्वारा पद-ग्रहण हुआ | भारत- 
fe SAAS INES भमि के सात प्रांतो में कांग्रेसी 
3 का मंत्रिमएडल स्थापित हैं | पद-ग्रहण 
2) 9 करके भला किया गया ग्रथवा बुरा, 


इस प्रश्‍न की विवेचना करने का 
समय आज नहीं है । परिस्थितियों 
के प्रचण्ड प्रवाह ने हमें एक ओर ढकेल दिया. है ! ग्रनिय- 
न्त्रित घटनाचक्रो ने बलात्‌ एक ओर को प्रेरितकर दिया है | 
अच्छा हुआ या बुरा, इसका उत्तर तो भविष्य के गर्भ में 
है | कालान्तर में लिखा जानेवाला इतिहास इस पर अपना 
निर्णय देगा । wed, में इस सम्बन्ध में विचार करने, 
विवाद करने ग्राज नहीं बैठा हूँ | 

में भविष्यवक्ता नहीं, इतिहास का विद्यार्थी हूँ | ऐतिहा- 


. सिक का काम निष्पक्ष दृष्टि से वस्तुस्थिति का अध्ययन करना- 


मात्र है | क्या हुआ, केसे हुआ और क्या हो रहा है, इन 
प्रश्नों का उत्तर खोज निकालना मेरा लक्ष्य है | 'यह सत्य 
- है कि घटित होनेवाली घटनाय यदि सावधानी से ग्रघीत 
हों तो उनके फलस्वरूप भविष्य में उद्भूत होनेवाले परि- 
णामों की ओर संकेत किया जा सकता है | फिर भी हढता 
के साथ कुछ कहना और वह भी निश्चय के साथ कहना 
बड़े साहस का काम है | परिस्थितियों का प्रवाह कुछ का 
कुछ करा देता है | फिर परिस्थितियाँ किसी के वश की 
नहीं हैं | उन्हें उत्पन्न करना तो दूर रहा, उनका नियन्त्रण 
भी करना किसी के सामर्थ्यं की बात नहीं है । महानेता हो. 
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या महात्मा, मह्दाश्रधिनायक हो अथवा महाशासक, किसी 
में यह शक्ति नहीं है कि वह अपने मन के अनुकूल परि _ 
स्थितियों की धारा के मोड़ दे, नियंत्रित कर दे अथवा | ड 
उसका संचालन कर दे । नेता का काम केवल इतना च 


कि वह यह अध्ययन कर लेता है कि परिस्थितियों का प्रबाह 


* 


किस श्रोर को है | बस, तदनुकूल वह अपने को बना लेता 
है ओर समाज के उसका ज्ञान करा देता हे । परिणामतः । 
समाज उसके पीछे हो जाता है और वह उसका नयन. 
करने लगता है | र 
मेरे कहने का तात्पय केवल इतना है कि ग्राजजो 
कुछ हो रहा है उसका परिणाम भविष्य में यही? होगा, _ 


कर में केवल अतीत और वर्तमान की संक्षिप्त विवेच 
करना चाहता हूँ | 


वर्षों से कांग्रेस विद्रोही संस्था रही है | राष्ट्र की उग्र 
क्रान्तिकारिणी भावनाश्रों का प्रतिनिधित्व करने का गौ 


कांग्रेस के प्राप्त रहा है। साम्राज्यवाद-विरोधी युद्ध का 
नेतृत्व वही करती रही है । भारत के शोषण, दासत्व और 
हीनतम अपमानजनक- स्थिति के संघटित प्रतिरोध का मूर्ति- 
मान भाव यह संस्था रही है। गत १७ वर्षों में उसने 
अदमनीय प्रत्यक्ष संघष के द्वारा प्रचण्ड शक्तिशाली ब्रिटिश 
| साम्राज्य का आमूल कम्पित कर दिया । जगत्‌ के विशाल 
` शोषित ओर विताड़ित, पराधीन ant के संसारव्यापी 
महाविद्रोह में भारत की ओर से अपना भाग पूरा करने 
` कां श्रेय इसी को प्राप्त होता रहा हे । ऐसी संस्था आज 
ब्रिटिश छुत्रच्छाया में पदासीन है | 

वह भी उस स्थिति में जब वतमान भारत-शासन- 
विधान “ गुलामी का दस्तावेज़” घोषित किया गया है! 
कांग्रेस ने स्वयं ही उसे यह कहकर तिरस्कृत किया था कि 
__ भारत की पराधीनता और शोपण को दृढ करने के लिए 
विदेशी साम्राज्यवादियों और स्वदेशी स्थिर स्वार्थी वर्गों के 

_ संयुक्त षडयन्त्र का नग्नरूप उक्त विधान-द्वारा प्रकट हुश्रा 
है । उक्त विधान का सामना करने और उसे शीघ्रातिशीघ्र 
` छिन्न भिन्न करके उद्‌ध्वस्त कर डालने की आकांक्षा कांग्रेस 
ने एक नहीं WAH बार प्रकट की है । इतना होने पर भी 
वह आज भारत के एकादश प्रांतों में से सात में पदासीन 
_ है।॥ शासन का सारा संचालन वह कर रही है | ब्रिटिश 
_ साम्राज्यवाद के प्रतिनिधि गवनंरो का हिस्सेदार” 
` बनकर वह अपने के “गवर्नमेंट” घोषित कर रही है! 
` 'क्रिमाश्चर्यमतः परम? ! तनिक और भी आगे बढिए | 
गवनरों के उन भाषणों की ओर ध्यान दीजिए जो व्यव- 
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|. मन्त्रिमण्डलों को उन्होंने “माई गवन॑मेंट? “माई मिनिश्टसं? 
: 4 “Hee | मेरे लिए तो ये शब्द ही नये, “फारेन' मालूम 
१4 E होते हैं | विद्रोही 'कांग्रेस' गवर्नरों की “गवर्नमेंट? ! कल्पना- 
| र मात्र से एक अद्भुत स्तब्धता का भाव उत्पन्न हो जाता है | 
उपयुक्त वाक्यों.द्वारा मेरा उद्देश कांग्रेस पर कटाच 
कु करने का नहीं हे । इसकी” कल्पना स्वप्न में भी नहीं कर 
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हम सभी तो. “एक्‌ ही थेले के बटखरे हें? | जो हुआ है 
उसके लिए सभी समानरूप से उत्तरदायी हैं | फिर कौन 
_ किस पर कटाक्ष करेगा ? में तो केवल परिस्थितियों की 
ड्रग और उनके वैचित्र्य का उल्लेख कर रहा हूँ | में सिर्फ़ 


+++ +++ +++ 


स्थापक सभाग्रों में अमी हाल में किये गये हैं । कांग्रेसी ` 


सकता | silat कटाक्ष क्रिया किस पर जायगा? - 
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इतना ही बताना चाहता हूँ कि घटनाचक्रों की चपेट ने ऊंट _ 


के ऐसी करवट वेठाया है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा 
सकती थी | 

अब तनिक परिस्थितियों का अध्ययन ऐतिहासिक ae 
आलोचनात्मक ढङ्ग से कीजिए | तनिक गहराई में उतरिए 
तो रहस्योद्घाटन होने लगेगा। ग्रन्ततो गत्वा बात क्या है ! 
बग़ावत का झएडा ऊँचा करनेवाली कांग्रेस गवनरौं की 
“माई गवर्नमेंट' कैसे बन गई ? कांग्रेस के वीर सेनानियों ने 


क्या देश को धोखा दिया है १ क्या उसके त्यागी सिपा- | 
feat का घृणित नैतिक ग्रधःपात हो गया ? क्या कायरता - 


आओ ओर पलायन की भावना ने प्रवेश किया ? क्या पदों की 
लोलुपता ने हमें भ्रष्ट कर fear? क्या मातृ-भूमि की 
स्वतन्त्रता की पुनीत भावना और लक्ष्य से हम विरत हो 
गये १ इन सत्रका उत्तर दृढ़ता के साथ “नहीं? के सिवा 
दूसरा नहीं हो सकता तब ग्राखिरकार क्या रहस्य है ! 
रहस्य की खोज करने के लिए गहरे पानी में पैढना 
होगा | अपनी दृष्टि के व्यापक बनाकर भूमंडल पर नज़र 
डालनी पड़ेगी | जगत्‌ परिस्थितियों का लीलाच्षेत्र है । 
इन परिस्थितियों के प्रवाह के इतिहास का अध्ययन कीजिए | 
संसार में क्या हा रहा है? संप्रति भयङ्कर उथल- 
पुथल के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं | क्रांति और संघर्ष 
का बाज़ार गर्म है | युद्ध के बादल क्रमशः गम्भीर होते 
जा रहे हें । Beaks ग्रौर ग्रन्तर्राष्ट्रीय अशान्ति ak 
अराजकता भीषण रूप धारण करती जा रही हे | सारा 
भूमण्डल मानो भयावने ज्वालामुखी के मुख पर खड़ा है | 
योरप और एशिया के स्वतन्त्र देश सैनिक कैम्प बन गये 
हें। बारूद का ढेर लगा है और विनाश का सम्भार 


` एकत्र हो रहा हे । यत्र-तत्र रक्त-तपंण भी आरम्भ हो गया 
है | ्रवीसीनिया का सर्वनाश हो ही गया । स्पेन में सभ्यता | 


आर मानवता का गला घोंट डाला गया । मेड्रिड श्मशान 
हो गया | और अब चीन में जो हो रहा है वह सामने है | 
दुधमुंदे बच्चों और सुकोमल महिलाओं तथा जर्जरदेह 
वृद्धो तक की हत्या निष्ठुरता के साथ की जा रही है ! 
संसार के विभिन्न राष्ट्रों में परस्पर अविश्वास, विद्वेष, 
मनमुटाव बढ़ता ही जा रहा है | जर्मनी उपनिवेशों की माँग 


करके पश्चिमी योरप को कम्पित कर-रहा है | अपने विस्तार | 
में स्वर्ग की स्थापना का | 


के लिए हिटलर साइवेरिया (१) 


_ तात्पर्य यह है 


- सख्या ५ ] 


स्वप्न देख रहे हं । इटली भूमध्यसागर पर अपना एकाधि- 
पत्य स्थापित करने के लिए बद्ध-परिकर है । अबीसीनिया 
विजय करके उसने स्वेज़ की नहर को सङ्कटापन्न कर दिया 
है | लिबिया को सैनिक साधनों से सम्पन्न करके fre और 
माल्टा ग्रादि को खतरे में डाल दिया है । स्पेन में फासिस्टी 
शासन की स्थापना करने का निश्चय करके जित्राल्टर के 
महत्त्व को विचू्ण कर देने की ठानली है | इटली की 
इस नीति से ब्रिटेन त्रस्त है । जमंनी के भय से फ्रांस काँप 
हा है| प्रशान्त महासागर में जापान ने ग्रशान्त रूप 
धारण किया है । बेचारे चीन के समूचा निगल जाने के 
लिए उसने “सुरसा? के समान अपना मुख फेलाया है | 
कि राष्ट्रों का परस्पर स्वाथ-संघर्ष ्रारम्भ हो 
गया है, अतः बकरी की मा कितने दिन at मनायेगी | 
वह दिन दूर नहीं है जब्र सारे संसार में आकाश से आग 
के गोले बरसने लगेंगे और मानव-समाज तथा सभ्यता 
ओर संस्कृति का भयावना विनाश होने लगेगा | 

श्न्तर्राष्ट्रीय स्थिति तो डाँवाडोल है ही, साथ साथ 
वेभिन्न राष्ट्रों की आन्तरिक स्थिति भी ग्रशान्तिपूर है । 
गत महासमर के बाद के संसार पर दृष्टिपात कीजिए तो 
आपको ज्ञात होगा कि गत दो दशकों का इतिहास व्यापक 
क्रान्तियों का इतिहास है। सारे संसार में भीषण उलट- 
फेर की प्रचण्ड धारा इन २० वर्षो से प्रवाहित होती 
रही है। रूस में, जर्मनी में, स्पेन में, इटली में, फांस 
में, आस्ट्रिया में, बालकन राष्ट्र-समूह में, ग्रीस में, मिर 
में, अरब में, फारस में, ग्रफगानिस्तान में, चीन में प्रायः 
सवत्र इस बीच क्रांतियाँ हुई हैं । भारत भी इस संसार- 
व्यापी प्रवाह से अछूता नहीं रहा है। राष्ट्रीयता और 
क्रांतिकारी भावनाओ्रों ने जो क्रीड़ा इस देश में की है 
वह अभी कल की घटना हे, और जो व्यापक परिवर्तन 
हुए हैं वे हमारे सामने हैं | 

अब प्रश्‍न यह हे कि अन्ततः यह उथल-पुथल 


क्यों है? इसका एक ही सन्तोषजनक्र उत्तर है | 
इस स्थिति का मूल-कारण संसार की वर्तमान 


सामाजिक व्यवस्था हे । इतिहास इस बात का साक्षी 
है कि समाज का वह अंग जिसके हाथ में आथिक 
aged का सूत्र रहता है, सवदा राजसत्ता पर अधिकार 
जमाने के लिए अग्रसर होता है | योरप में औद्योगिक 
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. चाहए था, Ad: प्रांतद्वान्द्रता उत्पन्न हुई । ग्रावश्य-. 
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क्रान्ति के वाद जिस पूँजीवादी समाज की सृष्टि हुई उ 
जगत्‌-की काया पलट दी। मानव-समाज नई नई 
आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से पीड़ित होने लगा 
नये ग्रार्थिक सङ्घटन ने नई परिस्थिति उत्पन्न कर्‌ 


दी | फलतः नई व्यवस्था की ग्रावश्यकता उत्पन्न । 
हो गई। आधुनिक पूँजी-बाद के उद्भव ने उस 


पूँजीवादी लोकतंत्र की सृष्टि की जिसमें राजसत्ता सामन्तः 
शाही के हाथ से निकलकर पूँजीपतियों के हाथ 
आई । वास्तव में बात यह हुई कि नवीन वैज्ञानिक आवि- 
ष्कारों At साधनों ने उत्पादन और “वितरण के क्षेत्र को 
कल्पनातीत रूप में विस्तृत कर दिया । सारा योरप । 
क्रमशः ्रौद्योगिक हो गया और पदार्थों का उत्पादन 
अति तीव्र ग्रौर व्यापक्र वेग से हुआ । माल खपाने 
के लिए बाज़ारों की खोज होने लगी । सभी को बाज़ार] 


कता इस बात की हुई कि प्रतिदवन्द्रिता से त्राण पाने के 
लिए बाज़ारों पर एकाथिपत्य स्थापित किया जाय | राज- 
सत्ता की सहायता इस कार्य के लिए अपेक्षित थी, अतः 
पूँजीवाद ने पहले यही काम क्रिया | तदनन्तर उसकी सहा- | 
यता से बाज़ारों पर अधिकार स्थापन किया जाने लगा 
ओर यहीं से साम्राज्यवाद की उत्पत्ति हुई | पराधीन देशों 
शासनाधीन प्रदेशों, उपनिवेशों की सृष्टि हु | | 

परन्तु बाज्ञारों में माल बेचने की प्रतिस्पर्धा 
साम्राज्यों के उपार्जन की प्रतिस्पर्धा का रूप धारण किया | 
गत महासमर उसी प्रतिस्पर्धा का उग्रतम रूप था | पूँजी- 
वाद ने संधार का बहुत कल्याण किया है, पर किसी भी 
वस्तु का. Alt हो जाना सबंदा हानिकारक होता 
अनियंत्रित पूंजीवाद ने संवार में अशान्ति की 


उसने एक ऐसे विशाल वर्ग की उत्पत्ति क 
शोषित, विताडित, पराजित, स्वस्व से वं 
वादी समाज ने अपने स्वाथ के लिए ्रन्धा होर 


दुश्चक्र हो गया जिससे बाहर निकलना अब असम्भव हेरे 
रहा है | फलतः उसकी नैया डाँवाडोल हे । बात य॒ 


of पदार्थो का ग्रति उत्पादन तो हुआ, पर उसे खपाना भी 
। आवश्यक हो गया । माल खपानेवाला तो वह विशाल 
जनवगं है जिसके परिश्रम पर पूँजीवाद आश्रित है। पर 
पूँजीवाद्‌ ने अपने आश्रय-दाताओं की चिन्ता न की। 
वितरण को दोषपूर्ण प्रणाली के द्वारा उसने सारी 
कमाई के हड़पने की चेष्टा करके जनवर्ग को उत्तरोत्तर 
निर्धन बनाया। एक ओर यह हुआ और दूसरी ओर 
उन्हीं में उन्हीं के द्वारा निर्मित माल की खपत कराने 
तथा उससे लाभ उठाने की चेष्टा की गई। आख़िरकार 
qe दोहरा शोषण कितने दिन चलता? ख़रीदार 
जनवग की क्रय-शक्ति का भयावना पतन हुआ | परि- 
णामतः माल की खपत रुक गई। एक 
उत्पादन, दूसरी ओर माल को खपत का रुकना | फल FAT 
ब्यापक मंदी का सूत्रपात ! मन्दी के कारण वाणिज्य- 
व्यवसाय में रुकावट पड़ी । कारखाने रुकने लगे, मुद्रा 
का सञ्चलन रुका | निर्धनता और बढ़ी, साथ साथ वेकारी 
ने अपना रूप प्रकट किया | पूँजीपतियों ने अपनी रक्षा 
करने के लिए ग्रप्राकृतिक उपायों का श्रवलम्बन किया, 
ज़कात की ऊँची दीवार उठाई गई | इसका नतीजा 
` हुआ अन्तर्राष्ट्रीय वैमनस्य की ale | ५ 

एक श्रोर ग्रन्तराष्ट्रीयःवैमनस्य बढ़ा, दूसरी ओर स्वदेश 


भूख की ज्वाला के कारण ASAT की आग भड़क उठी | 
अस्तु, हम संसार के सम्मुख न केवल एक भीषण आशिक 
संकटका दृश्य पाते हँ, बल्कि यह भी देख रहे हैं कि 
निकट भविष्य में भयंकर विनाश होनेवाला है | 
पाठक पूछ सकते हैं कि लेखक लिखने बैठा कांग्रेस- द्वारा 
मन्त्रिपदग्रहण्‌ की बात, पर अपने मार्ग से भटककर व्यर्थं के 
वितण्डा का राग क्यों अलापने लगा ? पदग्रहण के प्रश्न से 
संसार के आर्थिक संकट का क्या सम्बन्ध है! किन्तु मैं नम्रता 
के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि जानबूझ कर मैं इतनी 
दूर गया हूँ | कांग्रेस-श्रान्दोलन के वास्तविक रूप और 
रहस्य को हम तब तक समझ नहीं सकते जब तक विशाल 
` भमण्डल में घटित होनेवाली घटनाग्रों के चित्र में भारत 
[ स्थान नहीं देखते | भूमरडल की परिस्थितियों की गति- 


सरस्वती 


e+ 


at विशाल : थे 


के तथा साम्राज्याधीन प्रदेशों के शाषितो में गरीबी, बेकारी, . 
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उनके प्रभाव से हम भी प्रभावित हैं। हमारे लिए उनसे क 
अछूता रहना असम्भव है। फलतः भीषण और व्यापक ५ 
श्रार्थिक संकट ने जिस विद्रोहपूर्ण ग्रसन्तोपामि का प्रज्वलन 
किया है वहं भारत में भी सुलग रही हे । शोषितों ak 
बुभुक्षितों ने स्थिर-स्वार्थी वर्गा के विरुद्ध जो युद्ध- 
घोषणा की है उसी का डंका भारत में भी बज रहा है| - 
सन्‌ १९२९ से, जब से संसारव्यापी मंदी का ्रारम्भ हुग्रा 
है तब से इस डंके की ध्वनि इतनी उग्र हो गई है कि 
उसे कोई अनसुनी नहीं कर सकता | 

जिन्हें देखने के लिए. आँख और समझने के लिए 
बुद्धि है वे परिस्थितियों की गति-विधि के समभने लगे 
| नेता का काम केवल इतना ही है कि वह इस. 
प्रवाह की गति को समझ ले और तदनुकूल ग्रपनेका # 
बना ले। उसमें यह शक्ति नहीं हे कि इस प्रवाह का 
रोक दे अथवा मनमाना मोड़ ले। उसके अनुकूल अपने 
के प्रवाहित करके समाज की नेया को सुरक्षित ढंग 
से खेकर पार लगाने में ही उसके नेतृत्व की सार्थकता 
है | परिस्थितियों का अध्ययन पंडित जवाहरलाल नेहरू 
ने बड़ी सुन्दरता ओर वास्तविकता के साथ किया है। 
भारत के गत ८ वर्षों के इतिहास से जो परिचित हें वे 
जानते हैं कि उन्होंने भारतीय राजनीति पर एक नया 
प्रकाश डाला है, उसमें नवीन भावनाओं, नये जीवन | 
ओर नई विचार-घारा तथा हष्टिकोण की सृष्टि कर दी 
है । विशाल जनवर्ग जिस ओर को जा रहा था उसे उन्होंने 
समभा और कांग्रेस को जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने- 
वाली संस्था है, इस नवीन परिस्थिति, नवीन आवश्यकता 
ओर नवीन भावना का ज्ञानं कराया | इसी का परिणाम 
है कि कांग्रेस की नीति में आर्थिक कार्यक्रम ने प्रवेश 
किया, जिसके फलस्वरूप वह विद्रोहोन्सुख, क्रान्तिकारी, 
उत्तेजित जनवर्ग att निम्न मध्यश्रेणी का नेतृत्व करने 
के योग्य बनी । प्रवाह के अनुकूल बनाने के कारण ही 
उसका बल बढ़ा। गत निर्वाचन में उसकी बिजय का कारण 
यही है कि उसने जनवर्ग की रोटी के प्रश्‍न की ओर संकेत 
किया | 

यहाँ तक तो ठीक है | पर प्रश्न तो यह हे. कि विद्रोही 
जनवर्ग का नेतृत्व करनेवाली विद्रोही संस्था विद्रोहका | 


~~ 


~ 


मार्ग छोड़ कर वैधानिक जंजाल में केसे Fat) यहाँसे | 
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ब दूसरा पहलू आरम्भ होता है | ग्राथिक संकट उग्र रूप 
धारण करके जनवग के क्रान्ति की ओर प्रेरित कर रहा 
है, यह स्वीकार करके हम आगे बढ़ते हैं। परिस्थितियों 
का त्राध्ययन हमें इस सत्य का ज्ञान करा रहा है कि 
शोषितवर्ग शोषकवर्ग से गहरा संघर्ष करने जा रहा है | 
संसार इन दो विरोधी वर्गों में विभक्त हो गया है । वर्ग- 
जागति और वर्ग-संघर्ष के नाम पर हम चाहे कितना भी 
रोयें, चाहे उसके लिए किसी के कितना भी कोस, पर 
सच बात तो यह है कि वर्तमान सामाजिक संघटन ने 
ऐसी परिस्थितियों की सृष्टि कर दी है जिसका यह ्रवश्य- 
म्भावी ग्रौर श्रनिवार्य परिणाम है | जो स्थिति है वह जगत्‌ 

„की आवश्यकताओं की पूति करने में असमर्थ है, श्र 
उसे उलट देने की प्रक्रिया अवश्य चरिताथ होगी | 
भारतीय जन-वर्ग भी इसी ओर के अग्रसर हो रहा 
है । ग्रार्थिक प्रश्‍न की जटिलता क्रान्ति की जननी दोने- 
वाली हे, इसे समझ लेना उनके लिए कठिन नहीं हे जो 
व्यापक दृष्टि रखते हैं और सत्य का दशन करने का साहस 
करने के लिए तेयांर हें। यदि आर्थिक प्रश्‍न सुलभाये न 
गये तो भीषण क्रान्ति अनिवाय है | भारत की राजनेतिक 
स्वतन्त्रता का प्रश्‍न कुछ दिनों के लिए टाला जा सकता 
है, पर आर्थिक समस्या तो बिभीषिका होकर मुँह बाये सामने 
खड़ी है । भारत पिछुलें दस वर्षा से क्रान्तियुग. में गुज़र 
रहा है, पर ग्राज की उसकी स्थिति अपनी गम्भीरता के 
` कारण अभूतपूर्व है | क्रान्ति का यह वातावरण दिन दिन 
` उग्र होता जायगा । कोइ नहीं कह सकता कि अन्त में वह 
कौन-सा रूप धारण करेगा। भारतीय क्रान्ति के नेता महात्मा 
गांधी जनःक्रान्ति के विधाता हें, किन्छु उनके जीवन का 
एक विशेष लक्ष्य भी है। वे क्रान्ति के समर्थक हैं, परन्तु 
उसके साथ एक भारी शर्त लगी हुई है | शर्त यह है 
कि क्रान्ति ग्रहिंसात्मक हा | गांधी जी के लिए अहिंसा 
भारतीय स्वातन्त्र्य और आर्थिक शाषण से जनवग की मुक्ति 
से भी. अधिक आवश्यक और वाञ्छुनीय है। यदि क्रांति की 
लहर रक्त-पिपासु हाती दिखाई देंगी तो वे विद्रोही उत्प्रे 
णात्मक भावनाओं का शमन करके भी, उनकी समाप्ति 
करके भी अहिंसा की रक्षा करेंगे | 

गांधी जी का यह दृष्टिकोण उचित है अथवा ्रनुचित 

राष्ट्र के लिए लाभप्रद है अथवा हानिकारक इसकी बहस में 
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कांग्रेस-द्वारा मंत्रिपद-ग्रहण का रहस्य 


पड़ने का स्थान इस लेख में नहीं है । जो वास्तविकता है ‘ प 
उसे मैं पाठकों के सम्मुख रख देता हूँ | आर्थिक संघर्षो' के. 
कारण विरोधी वर्गो के स्वाथ परस्पर टकरा रहे हैं । संसार 
के क्रान्तिकारी वातावरण से वे प्रभावित भी हो रहे हें । 3 
फलतः यह भय है कि भारत में वर्तमान क्रान्तिकारी भाव 
रक्तमय विद्रोह की ओर कहीं Baar न हो जायें | 4 

गांधी जी के समान सूक्ष्मदर्शी और जनता की नाड़ी 
पहचाननेवाला तथा परिस्थितियों की गति-विधि का ठीक | 
ठीक अध्ययन करनेवाला व्यक्ति इस समय भारत में दूसरा 
नहीं है | यही कारण है कि उनका नेतृत्व भी ग्रत्षण्ण है । 
फलतः उन्होंने इस प्रवाह को समझ लिया । उन्होंने यह 
जान लिया कि आर्थिक प्रश्नों ने, उनकी जटिलता ने, उनके | 
विषम स्वरूप ने वह स्थिति उत्पन्न कर दी है जा किसी | 
aq भी पीड़ित जन-वर्ग को लाल-क्रान्ति के मुख में झोंक 
दे सकती -है | पर इसके साथ साथ उन्होंने यह भी समझ 
लिया कि परिस्थिति के इस प्रबाह का रोककर, उसे विलीन | 
कर देने BAI उसे अपने मन के-श्रनुसार मोड़ लेने की 
क्षमता किसी में भी नहीं है! 

कोन सा दूसरा उपाय था १ एक ओर ग्रार्थिक सङ्कट 
क्रान्ति का भय, हिँसा की श्राशङ्का और दूसरी ओर गांधी 
जी का अरहिंसा-सम्बन्धी लक्ष्य जो उनको प्राणों से भी 2 
अधिक प्रिय है | ऐसी स्थिति में महात्मा ने आश्चर्य हा 
जनक राजनीतिज्ञता और सूच्मदर्शिता का परिचय दिया। 
उन्हें दोनों काम करने थे । ग्राथिक प्रश्नों का सुलभाना % 

बु 


:* 
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Mayas था, क्योंकि उसकी उपेक्षा की नहीं जा सकती 
थी | साथ ही यह भी लक्ष्य था कि इनका निपटारा ऐसे 
ढङ्क से हो जाय कि क्रान्तिमाव उन्मुक्त होकर हिंसात्मक 
रूप न ग्रहण करे | 

रक्तमय क्रान्ति की सम्भावना कम करने के लिए 
आवश्यक है कि जनवर का आर्थिक सङ्कट दूर किया 
जाय | इसी भाव से प्रेरित होकर गांधी जी ने नया प्रयाग 
आरम्भ किया । कांग्रेस के पदग्रहण करने की सलाह दे 
का यही रहस्य है | कांग्रेस की राजनीति से श्रलग रहते हुए 
भी, उसकी चार आना की सदस्यता से अलग रहते हुए 
भी उन्होंने उस समय कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में ले . 
ली जब पदग्रहण का प्रश्न राष्ट्र के सम्मुख उपस्थित 
हुआ | उन्होंने अपनी दूरदर्शिता और नीतिशता से ऐसी 


स्थिति उत्पन्न कर दी जिसमें कांग्रेस के लिए सिवा इसके 
ओर कोई माग बाक्री ही नहीं रह गया कि वह पदग्रहण 
करे | पीड़ित जन-वग के जो तनिक भी राहत पाने के लिए 
तड़फ रहा है, यह आशा बॅघाकर कि कांग्रेस पदग्रहण करके 
उनके कष्ट को दूर करने में समर्थ होगी इस नीति के पक्ष 
- में प्रचरड लोकमत उत्पन्न कर दिया गया | 
हो सकता है कि गांधी जी की इस नीति का परिणाम 
यह हो कि कांग्रेस प्रत्यक्ष संघर्ष के मार्ग से हट कर वैधा- 
निक दलदल में फंस जाय | यह भी हो सकता है कि 
जनवर्ग की क्रान्तिकारिणी भावनाश्रों को कांग्रेस की इस नीति 
के कारण गहरा धक्का लगे " और उसे पश्चाद्गामी बनाने 
की चेष्टा उनकी ओर से होने लगे जो आज पदों पर 
gata हैं और जो पहले इस क्रान्ति के नेता थे | यह भी 
: संभव है कि कांग्रेस की गत १७ वर्षों की नीति से उसकी 
आज की नीति ग्रसंगत ओर विरोधी हो जाय। पर गांधी जी 
के लिए इन बातों का कोई मूल्य नहीं है | वे हिंसा हो 
जाने की आशंका « को दूर करने और ग्रहिंसात्मक भाव- 
नाग्रों को हढ बनाये रखने को अ्रपेज्ञाकत अधिक आव- 
' श्यक और मूल्यवान्‌ समभते हैं। वे देख रहे हैं कि 
आर्थिक जटिलता जनवर्ग के उत्तेजित कर रही है | इस 
जटिलता के यदि प्रत्यक्ष संघर्ष के द्वारा सुलझाने की 
चेष्टा हो तो हिंसा के हो जाने का भारी भय है श्रतः दूसरा 
उपाय सिर्फ़ यही है कि पदग्रहण करके कांग्रेस जनता की 
; ह्‌ ` श्मार्थिक अवस्था को पूर्णतः नहीं तो कुछ सीमा तक सुधा- 
1 रने की चेश करे, जिसमें यदि सफलता मिली तो उसका 
' परिणाम यह होगा कि जनता संतुष्ट हो जायगी और वर्त- 
मान असंतोष बहुत कुछ दब जायगा | वास्तव में गांधी जी 
ने इस नीति के द्वारा उद्बुद्ध जनवर्ग की क्रान्तिकारी 
. भावनाओं पर ‘aa? लगाने, रुकावट लगाने का काम 
किया है | में समभता हूँ कि पदग्रहण की नीति के ग्रव- 
> लम्ब्रन का यही रहस्य है | £ 
न यह नीति कहाँ तक सफल होगी, यह बताना हमारी 
शक्ति के परे है । बहुतों का विश्वास है कि आर्थिक प्रश्नों 
का निपटारा तब तक असंभव है जब्र तक वर्तमान व्यवस्था 
आमूल उलट नहीं दी जाती | साथ-साथ यह भी उनका 
विश्वास है कि ऐसा उलटफेर सिवा क्रान्ति के दूसरे प्रकार 


, ॐ ने 4 


Yu 
की, 


शा 


gay a 4 


Hy AINE 


csc 7 ` सरस्वती 


।। CO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri | 
७ बॉ ~ पो पी) « छ IY 


ह 


से नहीं हो सकता, फिर वह क्रान्ति चाहे हिंसात्मक Bae 


अहिंसात्मक | यदि यह धारणा सही है तो में कहूँगा कि # 
कांग्रेस जनवर्ग की क्रान्तिकारिणी भावनाओं के विकास में - 
अपनी इस नीति के कारण बाधक होगी | फिर या तो उसे 
इसका त्याग करके जनता के संघर्ष में उतरना और उसका 
नेतृत्व करना पड़ेगा ग्रथवा वह अपनी लोकप्रियता खोकर, 
बलहीन होकर, शुष्क वैधानिक मार्ग में भटकती हुई और 
मोटी मोटी फ़ाइलों के जंजाल में फँसकर अपनी शक्ति तीण - 


करती दिखाई देगी | हु 


gat ऐसे हैं जिनका विश्वास हे क्रि कांग्रेस अपनी 


लल 
~ 


इस नीति के कारण जनवर्ग की हिमायती होने का : 


अपना दावा तो सिद्ध करेगी ही, साथ-साथ उनकी कुछ 


३ 
भलाई करके उन्हें ग्रधिकाधिक बलशक्ति संघटित होने ओर हँ 


कांग्रेस के झंडे के नीचे आने के लिए उत्साहित करेगी | 
ऐसे लोग समभते हैं कि वह दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस 
को स्थिरस्वार्थी वर्गों के प्रत्यक्ष संघर्ष में आकर जनवर्ग का 
नेतृत्व करना पड़ेगा । उस समय आज के कांग्रेसी मंत्रि- 
मंडलों-द्वारा राहत और आश्रय प्राप्त करनेवाला वर्ग 
उसके We के नीचे आकर इस शोषित ओर पराधीन राष्ट्र 
के भाग्य का अंतिम निपठांरा करेगा | जो कुछ हो, में | 
समभता हूँ कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर भावी इतिहास 
देगा और वही इस बात की घोषणा करेगा कि किसकी 
धारणा सत्य थी | 

में तो ग्राज यही देखता हूँ कि कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने 


जनवग का प्ररणात्मक भावनाञ्रां का (इनशियेटिव) दबान ७ ५ 


के स्थान पर उन्हें ओर भी अधिक उत्तेजन प्रदान कर 
दिया है । यह उत्तेजन वास्तव में मंत्रिमंडलों ने स्वयं 
प्रदान नहीं किया है, बल्कि परिस्थितियों के प्रभाव का फल 
है | मज़दूरों और किसानों में काम करनेवाले यह देख रहे 
हें कि saat अ्रधिकाधिक उग्र होता जा रहा है और 
उनकी उग्रता देखकर पदों का उत्तरदायित्व उढानेवाले 
स्वयमेव कुछ भयभीत-से हो गये हैं। saat ने जो 
विश्वास हम पर प्रकट किया है उसका निर्वाह हम कर 
सकेंगे या नहीं, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। 
लेखक तो इस भारी बोझ की कल्पना-मात्र से कॉप 
उठता है | 
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स्थानिक स्वराज्य 
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०५ म्युनिसिपिल और डिस्ट्रिक्ट बार्डा 
आदि की कार्यप्रणाली ऐसी रही है 
कि उससे जनता को जैसा चाहिए 
Far लाभ नहीं हा सका । कांग्रेस- 
गवनमेंट उनमें सुधार करने जा 
रही है। भागव जी झाँसी के एक 
अनुभवी राष्ट्रसेवी हैं | इस लेख में 
आपने बताया हे कि क्या क्या 


SN 7 © वि od 
= सुधार हाने चाहिए | 
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. ईसवी में लाड रिपन ने अपने ढङ्ग से स्थानिक स्वराज्य को | 


हे | राज्य में केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा _ 
स्थानीय शासन-विभाग होते हैं। | 
यह प्रथा सारे संसार में है और | 
ही है । कुछ लोगों का भ्रम है कि स्थानिक 


सच बात तो यह है कि स्थानिक स्वराज्य की प्रथा जैसी | 
उन्नत अवस्था पर प्राचीन काल में थी, वैसी आज ग्रॅगरेज़ी- 
राज्य में मी नहीं हो सकी है | ae 
प्राचीन ग्रन्थ जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, नारद आदि 
तथा शुक्रनीति एवं कितने ही शिलालेखों से पता चलता | 
कि पूर्व-काल में पूग, श्रेणी, परिपद्‌ आदि नामों की 

स्थानिक स्वराज्य की भिन्न भिन्न सभायें थीं। उनकी जो | 
कार्यकारिणी सभायें हाती थीं उनको 'निर्वाहसभा? कहते थे | 
उनके सदस्यों के निर्वाचन के नियमा का, निर्वाचकों तथा | 
सदस्यों की निर्धारित योग्यताग्रों का भी पूरा पूरा पता चलता 
है | जैसे ग्राज-कल कई प्रकार की कमिटियाँ होती हैं, वैली 
ही तब भी होती थीं । ,स्थानिक स्वराज्य के न्यायालयों, | 
पंचायतों-द्वारा उनकी अपीलों का सुनना, Wal की सहायता | 


प्रमाणित माना है | 
अंगरेज़ी-राज्य में यद्यपि प्राचीन प्रथायें उठ गई हैं या 


-उनकी प्रबन्धप्रणाली में शिथिलता ग्रागई है, तो भी ग्राम- 
पंचायत की प्रथा किसी न किसी रूप में प्रचलित रही है, | 


< 


नई शक्ति देने की कोशिश की | उसके वाद म्युनिसिपिः 
कमिटियाँ सरकारी वेश में काम करती Tel | सन्‌ १ ९०! द 
में कुछ और परिवर्तन हुए और गैरसरकारी लोगों को 
उनमें कुछ काम करने का ्रवतर व अधिकार मिलने त र 
सन्‌ १९१६ में और अधिक परिवर्तन हुए | उनमें से हि 


रहा ओर देहातियों को कोई उचित अवसर जनता की 
सेवा करने का नहीं मिला, यद्यपि सन्‌ १९२० में देहाती- 
पंचायत-ऐक्ट और टाउनएरिया-ऐक्ट सन्‌ १९१४ में 
' पास हो चुका था | यह सब कुछ होते हुए भी सरकारी कर्म- 
चारियों का अधिकार इतना ग्रधिक रहा कि देहातों में 
इनके द्वारा राष्ट्रीयता की ओर कोई विशेष उन्नति नहीं हुई, 
न उनकी शिक्षा, न उनके स्वास्थ्य या सफ़ाई में ही 


कुचला गया। सन्‌ १९२२ में नया डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड-ऐक्ट 
पास हुआ, जिसके द्वारा चेयरमैन गेर-सरकारी होने लगा | 
यह सब होने पर भी. म्युनिसिपिल-वोड, डिसिट्रक्ट-बोड, 
टाउनएरिया, नोटीफ़ाइड-एरिया या ग्राम-पंचायतों पर अब 
भी सरकारी अफ़सरों का साम्राज्य जमा हुआ है । ग्राम- 
पंचायतों के पंच तो बिलकुल ही सरकारी पंजे में दवे हुए 
हैं | दलवन्दी, न्याय के अभाव और शिक्षा के श्रभाव के 
कारण यह संस्था आधुनिक रूप में निरर्थक ही है | गवर्न- 
मेण्ट को बोडो में नामज़द मेम्बर बनाने का जो अधिकार 
है उसका जैसा दुरुपयोग किया जाता है, किसी से छिपा 
नहीं है | ज़िला-मजिस्ट्रेट तथा कमिश्नर को हस्तक्षेप करने 
के जो अधिकार दिये हुए हैं, उनको बजट के ऊपर जो 
, अधिकार हैं, उनके कारण बोडों की स्वतन्त्रता बहुत हृद 
तक नष्ट हो जाती है। गबर्नमेणए्ट को कितने ही ऐसे 
. अधिकार प्राप्त हैं जो स्थानिक स्वराज्य के मूल पर 
| . आधघात करनेवाले हैं । पिछले बारह वर्षों में इसका दुरुप- 
गोग होते हमने अपने प्रान्त में खूब देखा है । मेम्बरों के 
रौर चेयरमैनों के निर्वाचन में कैसा हस्तक्षेप होता है और 
 निर्वाचन-सिद्धान्त किस प्रकार कठपुतली का तमाशा हो 
जाता है, यह भी हमने देखा हे | निर्वाचकों की सूची 
_ बनाने में सरकारी अफ़सरों को रिवाइज़िंग ग्रथारिटी बनाने 
| तथा ज्ञिला-मजिस्ट्रेर के पास उसकी अपील के अधिकार 
__ के और नामज़दगी की ग्रपील या निगरानी के ्रधिकार के 


संचालन में जो जो तमाशे होते हैं, न्याय की हड्डी-पसली | 


टूटती है, वह भी हमने देखा है | मेम्बर व चेयरमैन के 
. हटाने या न हटाने के अधिकार, बोर्डो के तोड़ने या 
` मुग्रत्तल करने के ग्रधिकार जिस रूप में गवनमेंट को दिये 
. गये हैं और जिस प्रकार उनका दुरुपयोग किया जा सकता है 


|", ki )) "०७. 


YS TEE a हद - सरस्वता 


ई विशेष परिवर्तन हुआ, बल्कि देहातियों का स्वाभिमान 


ह भी हम जानते हैं। इन सब बातों को जानते और मानते 
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हुए हमारे सामने यह प्रश्न है कि कांग्रेसी गवर्नमेंट के-हो 
जाने से हम इस क्षेत्र में क्या क्या लाभे जनता को TMT 
सकते हैं | में तो यह समभता हूँ कि उत्तम शासन का 
प्रादुर्भाव. तभी हो सकता हे जब हम जनता की शक्ति को 
ऊँचा और दृढ़ करें | मेरा विचार तो यह है कि शासन का 
कोई भी विभाग हो, उसमें जनता का पूरा पूरा हाथ होना 
चाहिए, उसकी आवाज़ शासन के भीतरी से भीतरी भाग 
तक पहुँचनी चाहिए और उसका पूरा पूरा आदर और 
aa होना चाहिए। वास्तविक स्थानिक स्वराज्य में 
ऊपर के सरकारी हाकिमों को हस्तक्षेप करने का अधिकार 
नहीं होना चाहिए | यदि कोई दोष किसी वोर्ड या पंचायत 
में है, यदि वहाँ कोई अन्याय होता है या जनता के पैसे 
का दुरुपयोग होता है तो उसको दूर करने का अधिकार 
जनता को ही होना चाहिए | बोड ऐसे हों जो जनता की 
आवाज़ को पहचानें, SAH AI समझे ओर उसके अनु 
कूल चले | पंचायतें ग्रोमों में केवल छोटे छोटे मुक्रदमे ही 
न करें, बल्कि उनको देहातों की हर प्रकार की उन्नति करने, 
उनकी अवस्था में पूरा परिवर्तन करने का अधिकार होना 
आवश्यक है | कांग्रेस-गवर्नमेंट इन सब सुधारों को करने | 
जा रही है और सभी मौजूदा कानूनों में शीध ही परिवर्त £ 
होनेवाले हैं-| हमारा कर्तव्य है कि हम इस सम्बन्ध में सरकार 
की सहायता अपने विचार प्रकट करके करं ताकि जो त्रटियाँ 
व दोष वतमान स्थानिक स्वराज्य-शासन में हैं वे दूर हों । . | 
इस लेख-द्वारा यह सम्भव नहीं है कि में sind £3 
यह बता सकुँ कि क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए और 
किस किस कारण से, तथापि संक्षेप में में अपने विचा 
पाठकों के सामने रखना उचित समभता हूँ | 
(१) वोट देने का अधिकार २१ वर्ष के सभी स्त्री-पुरुषों _ 
को होना चाहिए, जिनका निवासस्थान उस क्षेत्र | ] 


) 
| 


HEN 5; 


में हो या उनकी जायदाद उस चेत्र में हो ताकि 

. समस्त ब्रालिग जनता का प्रभाव शासन पर TS | 

(२) हिन्दू व मुसलमानों का सम्मिलित निर्वाचन होना 
चाहिए जैसा कि सन्‌ १९१६ के पहले था। हाँ, 
मुसलमानों के लिए सदस्यों की संख्या नियत कर __ 
देनी चाहिए । ऐसा होने से दोनों जातियों में कु | 
समय के बाद पूर्ववत्‌ स्नेह, ऐक्य तथा सदूभाव | 
स्थापित हो जायगा | is 


स्थानिक स्वराज्य 


~ 


संख्या “५ | 


गवर्नमेंट को किसी को नामज़द करने का अधिकार 
न रहे यदि कोई जाति, दल या संघ ऐसा हे 
जिसका प्रतिनिधि बोड में होना लोकहित की दृष्टि 
से आवश्यक है तो बोर्ड स्वयं उसके चुन ले । 

(४) निर्वाचन-च्षेत्रौ की संख्या बढ़ा दी जाय, क्योंकि 
न उस दशा में मतदाताओं की संख्या अधिक होगी, 
प्रतएव सदस्यों की भी संख्या बढ़नी चाहिए | 


ey (३) 
रे 


(५) चेयरमैन का चुनाव समस्त मतदाताग्रों-द्वारा होना 

प चाहिए । ऐसा करने से सारी जनता का सच्चा 
प्रतिनिधि जिसने अपनी सेवाओं से लोकहित किया 

soe है, चेयरमैन चुना जा सकेगा । इससे दलबन्दी भी 


बन्द हो जायगी | 
“७क (६) जिस जगह की आबादी दस हज़ार या उससे अधिक 
| हो, वहाँ म्युनिसिपिल्टी क़ायम की जाय, परन्तु बोडो 
में जो ay अभी अधिक रूप में होता है, 

होना चाहिए | 

बोर्डों के नौकरों की स्थिति ठीक रखनी चाहिए ताकि 

वोर्ड बदलने या किसी कारण दलबन्दी होने से 

उनको हानि न पहुँचे, साथ ही उन्हीं कारणों से ऐसा 

a भी न हो कि कोई कमचारी जो कर्तव्यहीन हो या 
दुष्ट हो, अलग ही न किया जा सके | 

(=) एक प्रान्तीय लोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट बोर्ड हो, जो 
बोडौं के काम की निगरानी करके उनको तथा 
गवर्नमेंट को सलाह दे । 

„` (९) जो अधिकार ज़िला-मजिस्ट्रेट कमिश्नर या aa 
सरकारी मुहकमों को दिये हुए हैं उनमें ast की 
स्वाधीनता तथा लोकहित की दृष्टि से पूरे पूरे परि- 

x वर्तन होने चाहिए | 

(१०) निर्वाचक-सूची बनाने तथा चुनाव की अपील के 
सम्बन्ध में ज़िला के कर्मचारियों को जो अधिकार 
दिये हुए हैं उनमें भारी परिवर्तन करने की आव- 
श्यकता हे । ऐसे कार्य न्यायविभाग के लोगों के 

Make सिपुद होने चाहिए और उनके बाद अपीले हाई 

| कोर्ट में होनी चाहिए । 

(११) टैक्स के सम्बन्ध में जो अपील आदि के अधिकार 

1 हैं वे भी न्यायविमाग का ही होने चाहिए | 


4 कि. ३.” 


4! 


(७ 


फक 


छु 
‘iw 


फा, ३ 


` नगरों का संगठन सुचारुरूप से हो सकता है 
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(१२) डिस्ट्रिक्ट-बोड॑ की शिक्षा-कमिटियाँ ब्रिलकुल . 
नोकरशाही की खिलौना हो रही हैं । शिक्षा-कमिटी | 
के संगठन तथा विधान में परिवर्तन परमावश्यक है | 

१) Vet की पुलिस भी होनी चाहिए, जैसे संसार के 

सभी ख़ास ख़ास देशों मं है | ( 

ग्राम-पंचायतें भी सभी बालिग स्त्री-पुरुषों-द्वारा 

चुनी जाये, उनको देहाती जीवन के सभी विभागों 
मं सुधार करने का अधिकार होना चाहिए | 
चौकीदार तथा मुखिया-- (और कुछ हृद तक पटवारी | 
भी--सम्पादक) इनके अधीन होने चाहिए | इनके _ 
चुनाव का बड़ा आडम्बर न हो ताकि खच न बढे | 
जिस गाँव की जन-संख्या ५०० या अधिक हो, 
वहाँ एक पंचायत क्रायम हो । मतदाता २१ वर्ष | 
से ऊपर हों । वे सत्र एक नियत तिथि को जमा 
हों और हाथ उठाकर राय देकर मेम्बर यथा. 
चेयरमैन चुनें | 


Au 


(2 
(१४) 


तीन या जैसी सुविधा हो, गाँव मिलाकर एक 4 
पंचायत बनावे | परन्तु वे गाँव ५ मील से अधिक | 
फ़ासले पर न हों | a 
(१७) जिन गाँवों की जन-संख्या २१ हंज़ार व १० हज़ार 
के बीच में हो, वहाँ टाउन-एरिया बनाये जाय और 

वहाँ मी मेम्बर तथा चेयरमैन का चुनाव सभी | 
बालिगों-द्रारा हो | नाटीफाइड-एरिया न रक्खे जाय | | 

(१८) आम-पंचायतो के मेम्बरों तथा चेयरमैन को अलग _ 
करने का अधिकार मतदाताओं के होना चाहिए | | 

(१९) ग्राम-पंचायतों को ग्रार्थिक सहायता डिस्ट्रिक्ट-योड | 
तथा प्रान्तीय सरकार से मिलनी चाहिए 7 

(२०) पंचायतों के न्यायविभाग की आज्ञाओं की अपील 
या निगरानी ज़िला-मजिस्ट्रेय के यहाँ न होकर 
न्यायविभाग के अधिकारियों के पास होनी चाहिए | 
स्थानिक स्वराज्य का विषय बहुत गहन गम्भीर और 
विशेष महत्त्वपूर्ण है, उसके द्वारा सारे देहातों म 


कांग्रेसी सरकार का इसके ऊपर अत्यधिक ध्यान देना व 
परिश्रम करना परमावश्यक है। | 


= ie 
$ तट? 24 


सुधार 


लेखक, श्रीयुत रघुवीरसहाय, भूतपूव एम० 
Tao सी० 


लेखक महादय अपने विषय के ज्ञाता हैं | 
वास्तव में कैदी का सुधार तब तक सम्भव 
नहीं है जब तक उसके साथ हमदर्दी का 
व्यवहार न किया जाय | आपकी बातों पर 
समुचित ध्यान दिया जाना आवश्यक है। 


er म कहा गया है कि में अपने विचार जेलों के 
NS सुधार के सम्बन्ध में लिखूँ। मुझे इससे ज्यादह 
हर्ष की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है। क्योंकि 

मैंने इसी सम्बन्ध में एक किताब लिखी है जो हाल में ही 
इलाहाबाद ला जर्नल प्रेस में इंडियन जेल-लाइफ़? के 


ˆ नाम से छुपी है और जिसकी पंडित जवाहरलाल नेहरू 
_ नै प्रस्तावना लिखने का कष्ट उठाया है । 

जेल-सुधार के सम्बन्ध में कुछ लिखने से पहले यह 

कह देना ज़रूरी है कि इस विषय पर लोगों का ध्यान उसी 

समय से आकर्षित हुआ है जब से असहयोग का ग्रान्दो- 

लन महात्मा गांधी जी ने इस देश में जारी किया और 


हज़ारों नहीं बल्कि लाखों पढ़े-लिखे, धनवान्‌, सेठ-साहूकार 


` को तोड़ कर गये | वापस त्माने पर जो अनुभव इन लोगों 
को जेल में हुए उनको पब्लिक के सामने रक्खा । तबाही 
से उसके विचारों में एक wager तबदीली पैदा हुई | 


` कांग्रेसियों ने घुस कर पर्दा खोल कर रख दिया । आज 
. चारों तरफ़ से यही पुकार ग्राती है कि जेलों का सुधार 
` . होना चाहिए | मौजुदा Set पुराने दक्रियानूसी ्रसूलों पर 
चलाई जा रही हैं | इनके अन्दर मनुष्य को मनुष्य समझ- 
कर नहीं TST जाता है, परन्तु उसको पशु के समान का 
दर्जा देकर वैसा ही व्यवहार किया जाता है | 


~ ~ दस्ती ~ = 
जेल के अन्दर सरकार के ज़ब के बनाये हुए कानूनों . 


जिन बातों को पहले कोई जानता भी न था और जहाँ की 
` दुनिया एक दूसरी दुनिया are की जाती थी, वहाँ इन _ 


हो, जेल के फाटक के अन्दर दाखिल होते ही उसका दिल 


‘ 


काग्रेसवालों के ग्रान्दोलन और पब्लिक में एक हल- 
चल पैदा कर देने की वजह से जेलों में कुछ फुटकर सुधार 
कर दिये गये हैं । परन्तु जेल-अधिकारियों की मनोवृत्ति में 
कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है | आज भी हिन्दुस्तानी 
कदी उतना ही तुच्छ समभा जाता है, जितना १०या 
२० वर्ष पहले | इस प्रकार की हालत इंग्लेंड या दूसरे 
सभ्य कहे जानेवाले देशों में नहीं हे । यहाँ कैदी जेल 
के फाटक के अन्दर कृदम रखते ही यह महसूस करने 
लगता है कि मैं अब मनुष्य adi रहा। बेबस होनेके 
अलावा पशु बना दिया गया। गालियों की बौछार बुरी , 
तरह से, पकड़-धकड़, धक्का-मुक्की की शुरूआत, शरीर में से 
हृदय को निकाल लेती है. और यह प्रतीत होने लगता । 
है कि जेल के अन्दर इजत या स्वाभिमान का कोई 
सवाल ही नहीं, जैसे भी हो, वक्त को काटो। कोई भी 
ऐसा मौका नहीं चूकता जब कैदी को इस बात का | 
अनुभव न कराया जाता हो कि तुम पशुतुल्य हो, | 
तुम्हारे कोई ख़्वाहिश नहीं है, तुमने त्रिलकुल जेल अधि: | 
कारियों के हाथ में अपने आपको सोंप दिया हे, वे | 


जैसे चाहें तुमसे काम लें । कैसे से कैसा बहादुर मनुष्य _ 
दता 


दहल जाता है और उसका अपने राम की याद ग्रा 


जाती हे । इंग्लंड की जेलों में ऐसा व्यवहार नहीं ३ 
४३४ 
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Se होता | कृदी के जेल के अन्दर दाख़िल होते ही पहला 
बै" काम जो किया जाता है वह यह हे कि उसके नये जीवन 


तै") 


+ 2 


VA 


करने के 


के लिए तेयार किया जाय, ताकि वह अपने बाहर और 
जेल के अन्दर के जीवन में कोई ज़्यादा अन्तर न महसूस 
करे | वहाँ बजाय गालियों की बौछार और शुरू ही शुरू 
में पकड़ा-घकड़ी के Fel एक अच्छे कमरे के अन्दर 
ले जाकर बैठाया जाता है ओर उससे बड़ी हमदर्दी के 
साथ चन्द सवाल किये जाते हैं। बाद को एक दूसरे 
कमरे में ले जाकर उसे एक प्याला गरम कोको और 
कुछ खाने के दिया जाता है, जिससे उसकी थकान qe 
दूर हो जाती है। Het अपने कपड़े वरोरह का हिसाब 
लिखकर नहाने की जगह ले जाया जाता है, जहाँ स्नान 
बाद उसके जेल के साफ़ कपड़े पहनने को 
दिये जाते हैं। इन कपड़ों में और उसके बाहर पहनने 
के कपड़ों में ज़्यादा भेद नहीं होता। Fat के कपड़े 
धोबी के यहाँ पहुँचा दिये जाते हैं और वहाँ से साफ़ 
होकर आने के बाद सुरक्षित तरीके से रख दिये जाते हैं, 
ताकि जब कैदी छूटे तब वे उसके हवाले कर दिये जायें । 

इँग्लेंड की Sat में मामूली क्वेदी के साथ ऐसा ही व्यव- 
हार है । लेकिन यहाँ राजनैतिक ओर बड़े से बड़े पढे-लिखे 
केदी के साथ बिलकुल इसका उल्टा ब्यवहार किया जाता 
है | मुझे याद है कि जब सन्‌ १६२१ में ५५ कांग्रेसी सूबा- 
कांग्रेस-कमिटी के दफ्तर में, इलाहावाद में, गिरफ्तार किये 
गये थे तब उनमें से एक में भी था | वे गिरफ्तारी के बाद 
मलाका-जेल में रखे गये | वहाँ से कुछ लोग नेनी-जेल 
भेजे गये । नैनी-जेल में पहुँचते ही वह बैच एक कतार में 
खड़ा किया गया | जो मित्र वहाँ भेजे गये थे और जो 
उस प्रकार खड़ा किये गये वे यह नहीं समझते थे कि 
इसके वाद क्या प्रयोग किया जायगा। उनमें से एक 
सजन ऐसे भी थे जिनकी बड़ी mama घनी मूँछे थीं 
a जिसकी वजह से उनके चेहरे की शान दोवाला हो 
जाती थी | बजाय इसके fe इन पढ़े-लिखे क्रेदियों का 
चाय-पानी दिया गया हो, एक पक्का (पुराना कैदी जिसको 


- इतज्ञाम के कुछ अख्तियार दे दिये जाते हैं) एक हाथ 


में एक बड़ी कैंची और दूसरे हाथ में एक पैमाना लेकर 
त्राया और उसने एक तरफ़ से सबकी मूँछों पर पैमाना 


रखना शुरू किया । जब इन बड़ी मूँछवाले महानुभाव 


के पास आया तब उसने मूँछों पर पैमाना रखकर दोनों 
तरफ़ की मुँछे कची से छाँट di) वे बेचारे afer वे 


हरकत खड़े रहे | यह हालत अब तक है | इसमें कोई द 
तबदीली नहीं आई है । £ 
हाँ व्यवहार का यह हालं है, वहाँ जो मशक्क़त कैदी | 
के दी जाती है उसमें भी इसी बात का-ध्यान रक्खा जाता | 
है कि क़ेंदी पशु से बेहतर नहीं है। चक्की-कोल्हू, गरा 
आदि मामूली मशक्कतं हैं जिनमें ज़्यादा वक्त ख़राब होता | 
है, काम कम होता है, लेकिन जिस्म को ज्यादा तकलीफ़ | 
होती हे | यही सव काम आसानी से मशीन से कराये जा | 
सकते हैं और act ऐसे कामा में लगाये जा सकते हैं | 
जिनको सीखकर वे बाहर निकलने पर ञ्रपनी जीविका पैदा | 
कर सकें | ् 
अभी तक Sat का इन्तज्ञाम जिनके हाथ में रहा है 
उनके सामने यह प्रश्न ही नहीं था कि कैदी का जीवन 
सुधारना भी उनका उद्देश है और Sat को इस तरह 
पर शिक्षा दी जाय ताकि ग्राइन्दा वह ऐसी ग़लती a | 
करे | देखने में तो यह आता है कि जो लोग किसी ख़ास | 
वजह से अकस्मात्‌ कोई गलती करके जेल के अन्दर | 
पहुँच गये हैं और जिनका पेशा जुर्म करना नहीं रहा है _ 
वे वापस आने पर पक्कै बदमाश बनकर निकलते हैं | | 
इसका कारण यह हे कि जेल के अन्दर एक से एक बढ़कर . 
चरित्रहीन मनुष्यों के साथ रहने का सावका पडता है। 
यह तरीक्का अब बिलकुल बदलना पड़ेगा और क्रेदियों | 
के यह समभकर जेल के अन्दर रखना होगा कि 
वह किसी बीमारी कारण गलती करके जेल में 
ग्रा गया है। उसकी बीमारी का कारण मालूम करके 1 
इलाज किया जायगा और बाहर निकलने पर वह एक _ 
सुचरित्र मनुष्य की भाँति होकर रहेगा और फिर वैसी 
गलती नहीं करेगा । कितने मनुष्य अआज-कल ऐसे J य 
आते हैं जो जेल के अन्दर जाने के आदी हो गये हें, 
जिनको जुर्म करने में ज़रा भी संकोच नहीं होता है। 
उसका aaa यह है कि उनको कभी यह बात जेल 
अन्दर बतलाई ही नहीं गई है कि वे बुरे काम न करें 
उनकी aaah बदलने का कोई प्रयत्न किया गया है 
इस बात के जानने की कोशिश की ग्रई है कि किस वजह 
से उसने ऐसी गलती या जुम किया | 43 
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दुनिया के बड़े-बड़े (Penologists) का यही विचार 
है कि ज़्यादातर गरीबी और बेकारी के कारण लोग 
जुर्म करते हैं, जिसमें जहालत ओर अ्रशिक्षा का मी बहुत 


र्र HS हाथ होता है । अगर किसी मुल्क से ग्ररीबी, बेकारी, 


जहालत दूर कर दी जाय तो केदियों की तादाद जेलखानों में 
बहुत कम रह जाय । इसलिए हमारे देश की जेलों में 
भी इस बात पर ध्यान रखने की ख़ास ज़रूरत है कि 
कैदियों को ऐसे हुनरों और दस्तकारियों के काम सिखलाये 
जाये जिसमें वे बाहर निकलकर अपनी रोज़ी आसानी से 
कमा सके AX उनको जुर्म करके अपना पेट पालने की 
ज़रूरत न पड़े । जो अशिक्षित हों उनको तालीम देने का 
भी उचित प्रबन्ध होना चाहिए | 

किसी भी eet से बेगार मज़दूरी नहीं लेना चाहिए, 
बल्कि उसको उसकी मज़दूरी व मेहनत के मुताविक़ 
उजरत देनी चाहिए | यह उजरत उसके नाम में जमा 
होती रहनी चाहिए, ताकि जब वह जेल से वापस निकले, 
उसको यह रक्रम मिल जाय और वह अपनी Ast के पैदा 


करने का इन्तज़ाम कर सके, उसे इधर-उधर मारा-मारा 
फिरने को ज़रूरत न पड़े | इस रक्कम में से कुछ हिस्सा जेल 


के अन्दर भी उसको अपने ऊपर गच करने की इजाज़त 


_ होना चाहिए यह समझकर कि उसको मेहनत करने 


पर मज़दूरी मिलेगी ओर वह उसी के काम आयगी | 
कैदियों में ज्यादा काम करने और नये-नये हुनर वगैरह 


dat का शौक़ पैदा होगा और उनके ऊपर ज़्यादा 
निगरानी और कड़ाई के अनुशासन की ज़रूरत नहीं 
& पड़ेगी | > 


अक्सर लोगों का यह ख़याल है कि अगर जेलों के = 


Beal बजाय सख्ती के ऐसी तब्दीलियाँ कर दी जायेगी 
जैसी ऊपर लिखी गई हैं तो जेल जेल नहीं रहेगी और 
सभी वहाँ जाने को तैयार हो जायॅगे ग्रौर कोई भी गरीब 
या बेकार आदमी बाहर रहना नहीं पंसन्द करेगा | 
जिन जिन सभ्य देशों में जेलें नये अ्रसूलों पर चलाई जा 
रही हें, वहाँ देखने में आया है कि जेल की आबादी 
पहले से घट गई है और बहुत-सी जेलें खाली होकर दूसरे 
काम में लाई गई हें । मनुष्य कितना ही गरीव और 
कितना ही बेबस क्यों न हो, कभी अ्रपनी आज़ादी खोने 


को तैयार नहीं हो सकता ओर जेल के अन्दर महज़ रोटी - 


खाने के लिए कोई भी जाने को तैयार न होगा । 
हिन्दुस्तान में जेलों के ग्रन्दर सुधार जारी करने से 
पहले इस बात की ज़रूरत है कि जेल-कमचारियों का 
सुधार किया जाय, उनको नया दृष्टिकोण वतलाया जाय | 
जेलों के पुराने अधिकारी नये दृष्टिकोण को समभने में 
अपने आपको बिलकुल असमर्थ पाते हें | नये बननेवाले 
Sad atk डिप्टी जेलरों को अपने काम पर लगाये जाने 
से पहले किसी ऐसे ट्रेनिङ्ग स्कूल में ६ महीने या साल भर 
तक रखने की ज़रूरत है जहाँ उनको ये सब बातें अच्छी 
तरह पर समका दी जायें | उनके यह समझ लेना चाहिए 
कि उनका व्यवहार Heal के साथ मनुष्य का-सा व्यवहार 
होगा न कि पशु का-सा ओर उनका यह धर्म होगा कि 
कदी जो उनके चार्ज में रक्‍खा जाय वह जेल से निकलने 


पर एक सदाचारी, कार्रामद और भलामानस मनुष्य , 


होकर निकलेगा | 
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कांग्रेस-मन्त्रि-मण्डल के तीन मास 


छ लेखक, श्रीयुत प्रेमनारायण अग्रवाल, To To ee 
Ce a ठकों के हाथ में जब यह लेख में अविश्वास के प्रस्ताव के डर से ग्रसेम्बालयो की aaa 
29९ पहुँचेगा तत्र भारत के छुः प्रान्तों नहीं को थीं। इनके लिए कार्यवाही तैयार करना और 
पा में (सीमाप्रान्त में श्रमी हाल में ही. उससे भी श्रधिक्र कठिन काम था बजट का सँभालना, ताकि 
कांग्रेस-मन्त्रिमएडल का निर्माण अगली बैठको में वद्द पेश किया जा सके | यहाँ यह बात 
NS हुआ है) शासन की बागडोर ध्यान देने योग्य है कि प्रायः सभी प्रान्तों का बजट घाटे- 
कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के हाथ में वाला था और उसको अपने ढंग से ठीक करने में नये 
ara चौथा मास होगा | किसी मन्त्रि-मण्डल के कार्य का ्रनुभवद्दीन मन्त्रों को बड़ी fered हुई । 
र सिंहावलोकन करने के लिए यह बहुत कम समय है ख़ास अनेक प्रकार की दिक्क्रतो के होते हुए भी मंत्रियों ने | 


कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंक्रि उनके सरकारी 
पदां का बहुत कम अनुभव है । कांग्रेस-मन्त्रि-मण्डल के 
छ सदस्यों में से कुछ के ही व्यवस्थापिका सभाओं में रहने 
ग्रौर काय करने का अनुभव है, बाक़ी सवं इनके लिए अभी 

नये हैं | सन्त्रियों को क्या, नये सभासदों को भी अपने कार्य 

को समभने में महीनों लग जाते हैं | इंग्लंड में तो नये 

सदस्य वर्षों तक पिछली पंक्तियों में वैठकर पालिंयामेन्टरी 

बातों का ज्ञान प्राप्त करते हें । प्रारम्भिक वक्तताएँ करने 

या वाद-विवाद में भाग लेने के लिए भी उन्हें काफी समय 

तक ठहरना पड़ता है । मन्त्रिपद-ग्रहण करना और उसके 

कार्य का तुरन्त सुचारु रूप से चलाना और भी अधिक 

कठिन काय हे जब कि उनके उसका तनिक भी अनुभव 

नहीं है। अपने-अपने विभागों की फ़ाइलों को समभने के 

>> लिए भी समय की आवश्यकता पड़ती है। फिर प्रत्येक 
“ह विभाग की बड़ी बारीकियों तथा पेचीदा बातों से 
परिचित होने के लिए कितना समय चाहिए, इसका पाठक 

अपने आप अनुमान कर सकते हैं | कांग्रेस के जिन कायं- 

» HAA पर मन्त्री-पद का भार डाला गया, शपथ लेने के 
q बाद तुरन्त ही अपने विभागों की रहस्यमय फ़ाइलों को 
उलटने-पलटने में जुट गये और उनके समझने में उन्होंने 

भारी परिश्रम किया | उन्हें अपना अधिकांश समय उनके 

: समभने में लगाना पड़ा | ऐसी स्थिति में तीन मास 
का समय तो ' उनके अपने विभाग की विभिन्न प्रकार 
की बारीकियों को समझने के लिए ही चाहिए था | 
पर उन्हें इतना समय भी नहीं मिला | इधर व्यव- 
- ___ स्थापिका सभाओं को कार्यवाही शीघ्र ही प्रारम्भ की 
इ जाने को थी, क्योंकि अस्थायी मन्त्रिमरडलो? ने इस बीच 
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अपने कार्य को बडी मुस्तेदी से संभाल लिया और उसे | 
अपने क़ाबू में ले आये | परिश्रम, लगन और देशको. 
लाभ पहुँचाने की उत्कट अभिलाषा ने उनके कार्यको. 
सरल बना दिया। जिस ढंग से उन्होंने कार्य आरम्भ 
किया है उससे भविष्य के सम्पन्ध में अन्दाज़ लगाया जा. 
सकता है | तीन मास के Hel समय में भी उनके कार्य . 
इस बात के परिचायक हैं कि उनके हाथ में प्रान्तों का 
भविष्य सुरक्षित है । उनके मंत्री बनने के समय कितने हं 
हलको में भारी सन्देह था कि वे इतने भारी ज़िम्मेदारी 
को किस प्रकार संभाल सकेंगे | इधर के कार्यों से अब 


अनेक बातों को देखकर । 
मन्त्री बनते ही कांग्रे के इन कायकर्ताओं ने एकदम 
(५ ~ ~ oN 
अनेक काय करने शुरू कर दिये, सभी प्रान्तों A एक ही 


पड़े अपनी शक्ति का अपव्यय करने को मजबूर थे, : 
से बाहर आकर फिर देशहित के कार्य में लग 
संयुक्त प्रान्त ने तो काकोरी-षडयन्त्र के कैदियों को 
दिया । कांग्रेसी नीति के समर्थक अनेक अख़बार 


Ads 
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कदम बढ़ा रहे थे | कांग्रेस-मन्त्र-मणडलों-द्वारा शासित 
प्रान्तों में अख़बारों पर से प्रतिबन्ध हटा लिये गये 
` उनको ज़मानतें वापस कर दी गइ। वे पुस्तकं जो 
क्रान्तिकारी भावों को उत्पन्न करने आदि के बहाने ज़ब्त 
कर ली गई थीं, wa धीरे-धीरे खुल्लमखुल्ला पढ़ने योग्य 
मानी जा रही हें । कितनी ही पुस्तकों पर से रोक हटा ली 
' राई है, बाक़ी पर विचार हो रहा हे । वे संस्थायें जो गेर- 
कानूनी करार दी जा चुकी थीं, अब फिर से कानूनी 
' घोषित कर दी गई हैं | ग्रन्डमन-जेल में अनेक ख़रावियाँ 
__ होने से कांग्रेस के मन्त्र-मणडलों .ने अपने अपने प्रान्त के 
' कैदी वहाँ से वापस बुलाने के लिए भारत-सरकार से 
। प्रार्थना की है | भविष्य में उनका विचार अपने कैदियों को 
अहाँ भेजने का नहीं है। . ae 
| __ थोड़े दिनों के अन्दर ही इतना काम कर डाला, यह 
. कांग्रेस के मन्त्रि-मण्डलों का ,ही साहस था | इसके बाद 
।  . उनको बजट के काम में जुटना पड़ा | अपने खर्च के सम्बन्ध 
में उनका उद्देश कम-से-कम ख़च करके अधिक-से-अधिक 
| लाभ उठाने का है। ऊँची-ऊँची तनख्वाहों के वे विरुद्ध 
lene a हें । स्वयं अपनी तनख्वाह उन्होंने केवल ५० ०) मासिक 
हद = रक्खी है | सभी कांग्रेसी प्रान्तों में यही हुआ है | कांग्रेसियों 
fone के पद-ग्रहण से पूर्व अस्थायी मन्त्रिमण्डल के मन्त्रियों 
ओ। की तनख्बाहें दो हज़ार से लगा कर तीन हज़ार के 
बीच में थीं | परन्तु इन्होंने इसमें कमी कर दी | बजट 
बनाने के मामले में उन्हें कितनी ही दिक़्कतें पेश ग्राई | 
 सब्रसे पहली दिक्क्रत यह थी. कि यह बजट छुः महीने के 
लिए था | प्रथम छुः महीने का गर्वनरों ने अपने ग्रधि- 
कार से जो नये शासन-विधान में दिया गया था, aa 
कर दिया था | अतएव वे बजट में अपने ढंग को 
` सभी बातों का समावेश नहीं कर सके | फिर भी उनमें कई 
ऐसी नई बातं जोड़ दी हैं, जिनसे कुछ न कुछ उपयोगी कार्य 
 _ हो सकेंगे | मादक-द्रव्य-निषेध, ग्राम-सुधार तथा घूँस आदि 
रोकनेवाले आफ़िसर की नियुक्ति आदि ऐसी ही बातें हैं | 


नग्न 


इनमं का वातावरण एकदम बदल गया | इनकी कायवाही' 


get मातरम्‌? गान से प्रारम्भ होने लगी, महात्मा गान्धी की . 


के नाद से गँजने लगी | सरकारी पक्ष की तरफ़ बजाय 
IE; सूट, बूट, टोप के अब केवल सफ़ेदी ही नज्ञर आने 


सरस्वती 


अब व्यवस्थापिका सभाओं की कायवाही शुरू हुई । . 
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लगी- गान्धी टोपी, कुर्ता, धोती के रूप में। 


~ bat 


प्रान्तीय 


भाषाओं. का बोलवाला हो गया । अँगरेज़ी में बोलनेवालो | 


की संख्यां में अनायास भारी कमी हो गई। इनकी 
अधिकतर कार्यवाही प्रान्तीय भाषायरों में होने लगी। 
भाषणों में सुन्दरता भी अधिक ar गई । मन्त्रियों के 
भाषणों में वह ऐंड न रही, उसके बजाय नम्रता, एक दूसरे 
की बात को समभने-समभाने की कोशिश ओर सरलता 
आगई | इनमें भी कांग्रेस के मन्त्रियों ने अपने पद की 
गुरुता को भलीभाँति निभाया है। उनके भाषणों में 
गम्भीरता, ठोसपन आदि सभी बातें पाई जाती हें | 
कहीं-कहीं तो उनकी योग्यता फूट पड़ी हे और सबके 
उनका लोहा मानना पड़ा है | 

व्यवस्थापिका सभा के चारों ओर का वातावरण एक- 
दम बदल गया । सरकारी कमचारियों में चपरासी से लगा- 
कर बड़े बड़े अफ़सरों तक में सज्जनता का उदय हो गया | 
मिलने-जुलने तथा बात-चीत में उनका पुराना अक्खड़पन 
नहीं रहा, साथ ही अधिक भलमनसाहत Al गई | खद्दर 
ओर राष्ट्रीय झंडे का महत्त्व भी उनकी दृष्टि में बढ़ गया | 
उसको देखकर उनके हृदय में घृणा के स्थान में श्रद्धा के 
भाव उत्पन्न हो गये | अब तो खद्दर की पोशाक और 
झण्डे के देखकर वे चोकन्ना होकर बिगड़ने के बदले 
बहुत मुलायम बन जाते हैं । 

सरकारी दफ़्तरों में बाहर का वातावरण भी प्रभावित 
हुआ है और सम्भवतः काफ़ी | इसका सबसे बड़ा प्रमाण 
यही है कि इस बार कांग्रेस के चार आनावाले सदस्यों 
की संख्या लाखों को पार कर करोड़ों तक पहुँच गई है । 
जहाँ पहले एक-दो हज़ार सदस्य बनाना मुश्किल था, वहाँ 
अब चार-छुः हज़ार सदस्य अपने आप बन जाते = | 
अनेक राजा, रईस और सरकारी पुछुल्लों से विभूषित 
आदमी कांग्रेस में भर्ती हो गये ओर खादी पहनने लगे 
हैं | खादी की बिक्री इतनी बढ़ गई है कि उसका दाम 
चढ़ गया है और इतने पर भी खादी नहीं मिल रही 
है | माँग बढ़ गई है और उपज नहीं as सकी हे। 
कांग्रेस के पास धन भी आ रहा है। सभासदों से काफ़ी 
रुपया मिल गया है | जिन कांग्रेस-कमिटियें के केष =a 
दस रुपया भी नहीं रहते थे, अब उनमें हज़ारों रुपया जमा 


हा गया है | लोग भी उन्हें धन से सहायता करना अपना | 


ws अ ~ 
_ 


उई. 


संख्या ५ ] 


कर्तव्य समझने लग गये हें | उनका प्रभाव भी व्यापक 
ओर मज़बूत हो गया है और दिन पर दिन बढ़ता ही जा 
रहा है । जो कल तक बागी थे, जेलों में जाते, पिटते डरते 
थे, आज सरकार बन रहे हैं | कितना परिवत्तंन है ! 

गैर-सरकारी हलकों में अब भी बहुत परिवर्तन की ज़रू- 
रत है | बहुत कुछ बदल चुका है । सरकार के पिछुलगुओों 
की जड़ हिल गई है ओर उन्हें कांग्रेसी सरकार की ख़शामद 
करना पड़ रहा है | बड़े बड़े लोगों में भी कांग्रेस के प्रति 
सहानुभूति उत्पन्न हो गई है और उन्हें अपनी यह बात 
दिखलानी पड़ रही है । 

सरकारी कमचारियों में भी परिवतन हो गया हे | कुछ 
कर्मचारी तो सदा से राष्ट्रीय प्रवृत्ति के रहे हैं ओर कुछ सर- 
कार के कट्टर पिछलग्गू और कुछ बीच के दल के। जिसका 
हुआ उसका काम कर दिया । न सरकार के ख़िलाफ़ और 
न कांग्रेस के । परन्तु अधिकतर सरकारी नौकरों पर ग्रमी 
अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है | ऐसों में छोटे कर्मचारियों की 
बड़ी संख्या है । पुलिस के कर्मचारियों पर अ्रभी वैसा कोई 
प्रभाव नहीं है | श्रद्ध-सरकारी भी बदले हैं, पर दिल से 
नहीं । देश के हित के अनुसार यह आवश्यकता है कि 
एकदम हृदय-परिवतंन हो जाय। शासन करने की, 
ग़रीब, अपढ़ जनता के दबाने की, उस पर ज़्यादती करने 
की, भावना के बदलने की ज़रूरत है और उसके 
बदले में कर्मचारियों में जनता की सेवा के भाव saa 
हों, वे अपने को जनता के आराम के लिए जनता का 
नौकर समझे- सेवा-समिति से भी ञ्रधिक दर्ज का । 

इस प्रकार के भावों का समावेश होने में wat देर है। 
उसका एक कारण यह है कि सरकारी कर्मचारियों के तथा 
जनता को भी अभी यह विश्वास नहीं है कि कांग्रेस के मन्त्रि- 
मण्डल स्थायी होंगे । उनका ख़याल है कि थोड़े दिनों के 
बाद इनका अन्त हो जायगा और उनके बदले में वही पुरानी 
तरह की सरकारें ्रावेंगी जो पिछली बातों को फिर प्रारम्भ 
कर देंगी | कांग्रेस-मन्त्र-मणडल-द्वारा जारी किये गये कामों 
के वे उलट-पुलट कर देंगे | थोड़े लोगों में नहीं, एक बहुत 
बड़ी संख्या में इसी तरह के विचार फैले हुए हैं | इनका 
प्रभाव बरावर पड़ रहा है | कांग्रेस का मन्त्रिमण्डल वास्तव 
में बड़ी ईमानदारी और नेकनीयती से काम कर रहा हे | 
अब आवश्यकता इस बात की है कि सरकार के कमचारी 


कांग्रेस-मन्त्र-मएडल के तीन मास 
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भी उत्साह के साथ उससे सहयेग करें और उस fea at 
प्रतीक्षा में न रहें कि पुराना वातावरण फिर उत्पन्न 
होगा | इस बात की ज़रूरत है कि वे कांग्रेस-मन्त्र-मणडल 
के साथ मनोयोग से कार्य करें तभी देश का हित 
हो सकेगा | उनमें यह विश्वास जल्दी से जल्दी पैदा हाना 
चाहिए, कि कांग्रेस-मन्त्रि-मण्डल जल्दी समाप्त नहीं होगा | 
इस प्रकार का विश्वास ही अर्ध-सरकारी और सरकारी 
कर्मचारियों का कार्य में सहयेग प्राप्त कराने में सफल 
हो सकता है | हम ऊपर से भले ही कुछ कह दें, पर कार्य 
के करने में अन्तर रहेगा | जब तक दोनों में एक बात न 
होगी, जनता का अधिक हित नहीं हो सकेगा | 
कांग्रेस-मन्त्रिमएडलों को चाहिए कि इस बार अपना 
पूरा समय लें, बीच में ऐसी परिस्थिति न उत्पन्न होने दें 
जिससे उनको समय से पहले ही अपने पदों को छोड़ना 
पड़े | उनके लिए काम तो इतना अधिक है कि जब वे 
बार मन्त्रि-पद-ग्रहण करंगे तब कहीं चारों ओर परिवतन 
कर सकेंगे और सा भी इस शासन-विधान के श्रनुसार | 
नहीं । परन्तु एक बार पूरे समय तक पद-ग्रहण किये रहने 
से सबसे अधिक लाभ यह होगा कि चारों ओर सभी विभागों | 
में ग्रौर“सभी कार्यकर्ताओ्रों के दृष्टिकोण ओर व्यवहार में 
परिवर्तन हो जायगा | पिछले अनेक वर्षा से उनमें जो 
बुराइयाँ आ गई हैं उनके दूर करने के लिए. तीन-चार 
साल का समय अधिक नहीं है | जनता से सरकारी कम- 
चारियों का सीधा सम्बन्ध है, बिना इनके सँभले जनता | 
का लाभ नहीं हो सकता। पद ग्रहण किये रहने का 
दूसरा लाभ यह होगा कि जनता को भी कांग्रेस-दल में | 
ae विश्वास हो जायगा; उसके ्रनुयायियों की संख्या 
हज्ञारों गुनी बढ़ जायगी । अगले चुनाव में या स्वतन्त्रता 
की आगामी लड़ाई में वह कांग्रेस का बहुसंख्या में साथ 
देगी-धन-जन से सहायता करने में नहीं हिचकेगी । यही | 
वह समय है जब कांग्रेस अधिक से अधिक आबादी पर 
क़ब्ज़ा कर सकती है, उसको अपने प्रभाव में ला सकती ४ 
इस समय कांग्रेस को इस प्रकार कार्य करना चाहिए 
ताकि सब यही जान ले कि कांग्रेस ही देश की एक-मात्र 
संस्था है, उसकी ख़िलाफ़त करना जनता के विरुद्ध चलना 
है । मंत्रिकार्यं करने का तात्पर्य यह है कि देश में दो ही | 
दल रह जायॅ--सरकार तथा जनता | बीच का दल गायब 
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हो जाय | कांग्रेस अधिक समय तक पद-ग्रहण करके ऐसा कर 


सकती है | इस प्रश्न का हल मनेत्रृ्ति से है, जो कांग्रेस 
की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर बदल जायगी । अस्थायी 
मन्त्रि-मडल के समय कांग्रेस के ज़बर्दस्त बहुमत को देख- 
कर अनेक सरकारी भूतपूव मन्त्रियों तक ने मन्त्रि-पद-ग्रहण 
करने से इनकार कर दिया था । वे जानते थे कि ऐसा 
करना जनता में निन्दित होकर अपने राजनैतिक जीवन 
की हृत्या करना है। जिन्होंने मन्त्र-पद ग्रहण किया 
था वे भी यह बात जानते थे। वे ऐसा करने में हिच- 
किचाये भी थे, पर सरकार का अनुरोध न टाल सके | 
यदि कांग्रेस ने इस समय का ठीक ठीक लाभ उठाया तो 
उसी की विजय-दुन्दुभी बजती रहेगी | 

_ संक्षेप मं हमने ऊपर यह दिखलाने का प्रयत्न किया 


_ है कि कांग्रेस ने थोड़े समय में क्या किया है और जो कुछ 


वह कर सकी है उससे यह उम्मीद है कि वह अगले 
चुनाव के समय किये हुए व्यापक र बड़े बड़े वादों को 
बहुत कुछ अंशों में पूरा कर सकेगी | नये शासनविधान 
में प्रान्तों को पूर्ण स्वतंत्रता कहने भर को मिली है। 
उसमें अनेक ऐसी श्रड़चने हैं जिनके कारण अन्य अनेक 


अन्धतम, पथलीन, यंत्रित श्रान्त जीवन लक्ष्यहारा 


 दूर--है पर दृष्टि में, आलोक मङ्गलमय तुम्हारा । 


ध्वंश हो, विश्वास का सम्बल सबल, 
निभय बहेंगे | 


सरस्वती 
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प्रकार के सुधार करना असम्भव-सा हे । स्वच बहुत बढा- 
चढ़ा है, जिसे कांग्रेसी सरकार कम कर ही नहीं सकती। 
पूर्ण स्वतंत्रता में ऐसी कोई बात नहीं होती | 

सौभाग्य से हम ऐसे प्रान्त में रह रहे हैं, जहाँ कांग्रेस- 
मन्त्रि-मण्डल है । शायद इसके कार्यों के महत्त्व को हम न 
समझ सके हों | इसके वास्तविक महत्त्व को समभने के 
लिए हमें ऐसे प्रान्तों में, जो इस समय चार हें--पंजाब, 
बंगाल, ग्रासाम और सिन्ध में जाना चाहिए । . यदि 
हम न जा सके तो वहाँ के अख़बार पढे | उनसे मालूम 
हो जायगा कि वहाँ के लोग किस प्रकार कांग्रेसी मन्त्रियों- 
द्वारा शासित प्रान्तों को विभागों के उदाहरण दे देकर 
अपनी गौर-कांग्रेसी सरकारों को कोस रहे हैं | वे लोग 
कांग्रेसी मन्त्रिमएडल के कितनी बुरी तरह चाह रहे हैं | 

इन सब बातों पर विचार करते समय पाठक को यह 
न भूलना।चाहिए कि यह अ्रभी तीन माह के समय का 
काम है | अधिक सुन्दर और काफ़ी परिवर्तन में अधिक 
समय चाहिए | और वह कांग्रेसी मंत्र-मरडलों के पास है 
ही । ग्रतएव हम अपने को ग्रसन्तुष्ट नहीं पाते और 
भविष्य को आशा-भरी निगाह से देख रहे हें | 


Las 
त्‌: 
छ | . लेखक, श्रीयुत कुवर चन्द्रमकाशसिंह 


तुम रहोगे, हम रहेंगे | 
मरण-जीवन की, पतन-उत्थान की 


क्रीड़ा सहेंगे। 

प्रलय-वात्या में बुझेँ नक्षत्र, शशि, पावक, तरणिगण; 

निखिल क्षय में साँस-सा से जाय चिर-चंचल समीर ण। 
देव, तुम फिर भी रहोगे, और सब 


तुममें रहेंगे | 
तुम रहोगे, हम रहेंगे | 
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मुसलमान नेता आज कांग्रेस के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं। चौधरी बदनसिंह.की 


सम्मति में यह उनकी शक्ति का अपव्यय सिद्ध होगा, क्‍योंकि मुसलिम जनता उनकी बात 
नहीं सुन सकती । बह ते उसी की बात सुनेगी जा उनकी रोटी का प्रश्न हल करेंगे । 


2०0 ७३% हमारे भारतवर्ष में मुसलिम-लीग की वही 
हालत है जो made की क्रान्ति में आरंजमेन 
की थी ओर फ्रांस की क्रान्ति में Aaa की थी या रूस 
क. की क्रान्ति में ज़ार के साथियों की थी मेज़नी ने कहा है 
कि गुलाम क्रौम की पहचान यह है कि जो गाली अपने 
छछु/व्वार्थों की ओर ध्यान रक्खे और सामूहिक लाभ कोन देखे । 
यदि थोड़ी देर के यह मान भी लिया जाय कि चलो झगड़ा 


ख़त्म होता है, मुसलमान भाइयों के अलाहिदा और विशेष: 


प्रतिनिधित्व दे दिया जाय | यदि हमने ऐसा किया और इस 
उसूल के मान लिया तो शिया, सुन्नी, मुक्रल्लिद, गैरमुक- 
ल्लिद, रज्ञाई, ्राग़ाख़ानी ग्रलाहिदा अलाहिदा प्रतिनिधित्व 
माँगंगे, ओर फिर इनकी देखादेखी सिक्खों के उपवर्ग 
अकाली, नामधारी, कूके भी अलग-अलग निर्वाचन का दावा 
करेगे | इसके बाद हिन्दुओं का नम्बर श्रावेगा -श्रौर इनमें तो 
frat की तादाद ही नहीं है, ये सभी अपने अपने मतालब 
करेंगे | गरज़ कि हम जो एक नेशन बनाने जा रहे हैं उसका 
काम सालों के पीछे हो जायगा | हम ता एक नेशन ग़ाली 
रोटी का संवाल आगे रखकर ही बना सकते हैं। नेशन 
की परिभाषा यह है कि जिन लोगों के राजनेतिक ग्रौर 
आशिक स्वार्थ एक हों वही एक नेशन हें। हमारे 
` सामने चीन और जापान की मिसालें मौजूद हैं | चीन में 


मज़हब के माननेवाले ४५ करोड़ से ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ 
की क्रान्ति के जन्मदाता और कर्ता-धर्ता ईसाई हैं | स्वर्गीय 
डाक्टर सन यात सेन, जनरल चांग काइ शेक मौजूद हें 
ये डिक्टेटर के सत्रके सब्र ईसाई हैं, जापान की सरकार 
कने भी बौद्ध-धम्म छोड़कर शिन्टो मज़हब स्वीकार कर 
लिया है, लेकिन इससे वहाँ की राजनैतिक स्थिति पर कुछ 
असर नहीं पड़ रहा है ग्रौर अ्राज-कल जापान'एक नेशन 
है | यदि हिन्दू ओर मुसलमान दोनों ईमानदारी से सोचें 


|; ५ . ४४१ 
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१ करोड़ से कम ईसाई हैं और बौंद्ध और कन्फशीयस 


ता इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि लखनऊ-पैक्ट जो १९१६ में | 
बना था उससे भारतवप की राजनैतिक स्थिति को किस 
क़दर धक्का पहुँचा है, हिन्दू और मुसलमान यह समझने 
लगे कि हमारा एक-दूसरे से कोई राजनेतिक सम्बन्ध ही नहीं. 
है ओर यदि हम फिर ऐसी ही ग़लती करेंगे तो हमारा 
राजनैतिक आन्दोलन सदियों पीछे हो जायगा | 

मुसलमानों की ग्रमलदारी हिन्दुस्तान में लगभग सात | 
सौ वर्ष तक 'रही, लेकिन इतिहास के देखने से ज्ञात होता | 
है कि कोई एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई जिसमें कुल 
मुसलमान एक तरफ़ होकर लड़े हों और कुल हिन्दू दूसरी 
तरफ़ होकर लड़े हों । ५ 

महाराजा पृथ्वीराज और सुलतान मोहम्मद गोरी में | 
जो आख़िरी लड़ाई थानेश्वर के मैदान में हुई थी उसमें _ 
पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गोरी का छोटा भाई 
सैय्यद हसन चौहानों की तरफ़ से लड़ते लड़ते मारा गया। | 
पठानों के ज़माने के बाद जब मुरालों का राज्य HAA हुआ 
तब सूर सुलतान के प्रधान सचिव ओर सेनापति रेवाड़ी- 
निवासी लाला हेमराज ने पानीपत में मुगालों से युद्ध किया 
ax जो बाद को बहराम at के हाथ से aa क्रिया | 
गया | श्रेकबर ने जितनी लड़ाइयाँ हिन्दुस्तान में लड़ीं उनमें | 
सबसे ज़्यादा महत्त्व की लड़ाई हल्दीघाट की है, जिसमें 
चित्तौर के महाराना प्रताप, जयपुर के महाराजा मानसिंह से | 
जो अकबर की सेना के सेनापति थे लड़े थे, और मुरालों ने | 
राजपूतों की ही मदद से जिनमें से ख़ास ख़ास रामसिंह, 
जसवन्तर्सिंह, त्रिहारीमल आदि जयपुर और जोधपुर : 
राजपूत थे, हिन्दुस्तान पर कृब्ज़ा किया | सन्‌ १७६१ में | 
पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई उसमें मरहठों का एक 
सेनापति इब्राहीम गुदी था, जिसके पास लड़ाई शुरू होने | 
से एक दिन पहले एक डेपुटेशन गया, जिसमें अवध के र 
नवाब वज़ीर शुजाउद्दौला, नजीवाबाद के नवाब नजीबुद्दौला, 


जा का = Oe उसका ` mm 


0000 


बरेली के हाफ़िज़ रहमतखराँ, ब्रिसोली के नवाब दूर्देख़ाँ, 
->फ़रुख़ाबाद के नवाब मोहम्मदरवाँ, बंगश आदि सरदार थे | 
जनरल इब्राहीम गुदी ने कहा कि आप मुसलमान होकर 
हिन्दुओं की तरफ़ से क्यों लड़ रहे हैं। इब्राहीम ने कहा 
fe यह लड़ाई मज़हबी नहीं है, बल्कि मुल्की है और दूसरे 
मैंने Real का नमक खाया है, इसलिए लड़ाई में आपके 
साथ कभी नहीं Al सकता | WA १८५७ के रादर की तरफ़ 
आइए, जिसमें लाखों हिन्दुओं-ने शहंशाह बहादुरशाह के 
दुबारा तख्त पर बिठाने के लिए अपने आपको न्योछावर 
कर दिया | जनरल बस्तराँ, नानासाहब, मौलवी ग्रज्ञीमुल्ला, 
झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपी, जगदीशपुर के 
“राजा कुँवरसिंह, मौलवी अहमदशाह फेज्ञाबादी, बरेलीवाले 
ख़ानवहादुर, बरेलीवाले लाला शेभाराम, नवाब तफज्जुल- 
. हुसैन at फ़रुंख़ाबादी, गोंडा के राजा देवीबख्शसिंह, 
तुलसीपुर के राजा जंगबहादुरसिंह, शंकरपुर (बैसवाड़ा) के 
राना वेनीमाधवबख्शसिंह आदि आदि सब इस तरह से 
साथ साथ लड़े हें जिस तरह से सगे भाई | 
. उस ज़माने में हिन्दू ओर मुसलमान नहीं लड़ा करते थे | 
थे बातें तो गदर के बाद से पैदा हो गई हैं कि हिन्दू- 
मुसलमान एक जगह मिलकर न वैठें | गदर में हिन्दू और 
मुसलमान दोनों के साथ काफ़ी भ्रत्याचार कम्पनी की 
तरफ़ से हुए थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार का इतना ANE 
gra था कि हिन्दू और मुसलमानों ने १८८५ ईसवी 
तक आज़ादी का नाम भी नहीं लिया । उसी ज़माने में 
इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद पड़ी और हिन्दू और 
मुसलमान दोनों बड़ी खुशी के साथ उसमें शरीक हुए | 
आगे चलकर जब यह मालूम हुआ कि यह “वच्चा? कहीं 
भयङ्कर रूप न धारण कर ले, सर सैय्यद अहमद खाँ साहब 
ने मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल होने से रोकने की 
कोशिश की | शुरू से श्रब तक मुसलिम-लीग की एक ही 
पालिसी है, उसमें set भर भी कभी फ़क् नहीं पड़ा; 


सरस्वती - 


at यही वजह है कि जितने थ्राज्ञादखयाल मुसलः. 


मान हैं वे सब wa मुसलिम-लीग का छोड़ते चले जा 
रहे हैं और कांग्रेस और पुरानी जमेय्यतुलउलमा और 
सोशलिस्ट पार्टी में धडाधड शामिल होते जा रहे हैं। 
अलीगढ़ की मुसलिम-यूनीवसिंटी जो किसी ज़माने में कट्टर- 
पन्थियों का अड्डा था, अव होनहार मुसलिम सोशलिस्ट 


नौजवानों का केन्द्र हे। और यही हालत लखनऊ-यूनिवसिटी ` 


की.है | इस वक्त ता हमारे सामने मुल्क का सवाल है और 
जब देश स्वतंत्र हो जायगा तब कान्स्टीटुएन्ट ग्रसम्बली के 
ज़रिये चुनाव होगा, जिसमें हर बालिग हिन्दुस्तानी at 
र पुरुष को वोट देने का अधिकार होगा, तव हिन्दुस्तान 
एक नेशन होगा | 

्राज-कल के मुसलिम-लीग के नेताओं के जे 
आपके कुल भारतवर्ष के मुसलमानों का प्रतिनिधि बताते हैं, 


यह मालूम हो जाना चाहिए कि सुसलिम जनता रोटी 
चाहती है और वह उसी का साथ देगी जो उसकी रोटी 


के लिए लड़ेगा । उसको न खिताब चाहिए, न नोकरी 


१) 
चाहिए, न मेजिस्ट्रेटी चाहिए | उसको तो रोटी चाहिए | 
आप मज़दूरों के आन्दोलन को देखिए, जिसमें हिन्दू और 
मुसलमान दोनों शरीक़ होते हें, और अगर वहाँ 
मुसलिम-लीग या हिन्दू-सभा का कोई नेता पहुँच जाय तो 
वे उसकी बात सुनने को नहीं-तेयार होते । अब ते मुसलिम 
जनता उसका साथ देगी जा उसका लगान कम करायेगा, 
जो उसके मौरूसी काश्तकार बनवायेगा, जो उसको खेतों 


अपने ॐ 


[ भाग ad 


te 4 sd + = 5 
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में बाण लगाने की इजाज़त दिलवायेगा, जो उसको ae 


कारों और ज़मींदारों के ग्रत्याचारों से छुड़ायेगा | मुसलिम 
जनता मुसलिम नेताओं से कहीं आगे हे | मुसलिम नेता 
उससे आगे ता क्या, उसके साथ भी नहीं चल सकते तब 
वंह उनको छोड़ देगी और दूसरे नेताओं के साथ चाहे 
वे उसकी क़ौम केहों या न हों, जो उसको फ़ायदा 
पहुँचायँगे उनका साथ देगी | 
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च 
द 


. 


~ वेकारी केसे दूर 


०० 


हो? 


लेखिका, श्रीमती वेगम शाहिद हुसेन, 
एम० एल० To 


श्रीमती बेगम शाहिद हुसेन मुरादाबाद की" एक 
प्रमुख मुस्लिम महिला हैं। ये उदू की अच्छी 
लेखका भी हैं । इस लेख में इन्हाने बेकारी दूर 
करने क लिए भारतीय शिल्प और कला-कौशाल की 
आवश्यकतां पर प्रकाश डाला है | 


च ir संसार में व्यावहारिक दुर्दशा बिस्तृत रूप से 
SS Gat हुई है। बड़े बड़े राज्य ओर जातियाँ 
वहारिक झंझटो तथा कठिनाइयों से कंपकंपा रही हैं | 

इसके दर करने के लिए उचित चेष्टायें की जा रही हैं | 

किन्तु भारतवर्ष की जैसी व्यावहारिक दुर्दशा किसी भी देश 
में नहीं सिल सकती | इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे 
देश की शिल्प-कला नष्ट हो चुकी है । संसार की अन्य 
जातियों ने शिल्प-कला में जिस शीत्रता से उन्नति की है 
qe सूर्य के प्रकाश की भाँति प्रत्यक्ष है । मुख्यतः पश्चिमीय 
जातियों ने इस समर-भूमि में पर्याप्त उन्नति प्राप्त की है | 
ये देश नित्य नवीन वस्तुओं का आविष्कार कर रहे हें 


तथा संसार के विक्रयालयों के ञ्रपनी. बनाई हुई सामग्रियों 


“कु से भर रहे हैं | किन्तु भारतवर्ष अपनी शिल्प-विद्या को 


">> द्धौपों में निद्रादेवी की गोद में अचेत पड़ा था। उसे इसका - 


< 


खोकर परमुखापेक्ती हो गंया है | wea जातियाँ हमसे 
इच्छानुसार लाभ उठाकर हमें मूर्ख बनाती हैं | जब योरप 
के अन्य देशों, अमेरिका अथवा जापान पर दृष्टिपात करते 
हें तत्र शिक्षा मिलती है । वे जातियाँ ast भाग्यशालिनी 
हैं जिन्होंने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करके अन्य 
देशों का व्यापारिक सामग्रियों से भर दिया है । हमारे सामने 
उन्नतशील जापान का उदाहरण प्रत्यक्ष है | एक वह दिन 
था जब जापान भारत के समान अपने छोटे छोटे 


अनुमान स्वप्न में भी था कि उसके भविष्य में उन्नति 
का सूर्य उदय होकर किस शिखर पर पहुँचनेवाला है | 
आज वह दिन है कि इस पूर्वी देश का नक्षत्र उन्नति 


“गई है, उन्होंने काई उन्नति नहीं की | कारण स्पष्ट है, उन्हें ब 
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के शिखर पर चमक रहा है तथा इसकी गिनती संसार 
के सबसे बड़े बलिष्ठों में हो रही है। किसी देश की 
उन्नति .उसके व्यापार तथा शिल्प पर ही निर्भर है | एक | 
हमारा देश है, जिसमें “बेकारो की संख्या करोड़ों पर है, 

जो उदरपूर्ति की चिन्ता में ठोकरें खाते फिरते हैं, 

किन्तु उदरपूर्ति का काई ठिकाना दिखाई नहीं देता । 

शोक है, जिस देश की ऐसी दशा हो, जहाँ के निवासी 

“पेटों से पत्थर बाँध? कर रात्रि व्यतीत करे, भूखे रहेँ, | 
आत्मघात करें, किन्तु रोटी के एक टुकड़े को तरसे, और. 

उस देश का रुपया बाहर जाये, कितना त्रन्याप, कितना | 
gear! यदि देश का धन देश में ही रहता तो यहाँ के 

निवासी इतने निर्धन तथा कंगाल न होते | वे भी दिन | 
थे कि भारतवर्ष अपनी आवश्यकताओं को ही पूरा न | 
करता था, बरन ग्रन्य देशां को भी ग्रेपनी' बनाई हुई वस्तुऐ 
भेजता था | संसार भारत के शिल्प का लोहा माने हुए _ 
था। श्रन्थ देश मारत के शिल्प को देखकर ्रचम्मित « 
होते थे। ग्रब यह दशा है कि भारतवर्ष की समस्त | 
आवश्यकताओं की वस्तुएँ अन्य देशां से बनकर आती | 
हैं और हम कचा माल ही बाहर भेज सकते हैं । हमारा _ 
देश कृषिप्रधान है, जो केवल रुई तथा .गेहूँ ही उत्पन्न. . 
कर सकता है | हमारे देश के शिल्पकारों की दशा बिगड़ | 


किसी ने उन्नति का मार्ग नहीं दिखाया, बरन रोड़े अटकाये _ 
गये | जब हम देखते हैं कि हमारे आलस्थ तथा मूच्छित _ 
अवस्था में रहने से न केवल हमारे देश तथा जाति का 


ही हानि पहुँच रही है, बरन हमारी गिनती सभ्य जातियों 
में नहीं रही, अतः अब हमें जाग्रत होना ही उचित है | 
भारतवर्ष में सैकड़ों राजे, महाराजे, नवाब उपस्थित 
हे, सहसों सेठ साहूकार और महाजन हैं, ग्रनगिनती 
. धनवान व्यापारी तथा ज़मींदार हैं, उनके पुत्र, भतीजे 
तथा भ्रन्य सम्बन्धी अधिकता से ग्रन्य देशां में शिक्षा 
तथा सैर सपाटे के लिए जाते हैं । क्या ही अ्रच्छा हो कि 
थे सब लोग अपने अपने सम्बन्धियों के शिल्प-शिक्षा 
- दिलाये, जिससे ये लोग अपने देश भारतवर्ष में आकर 
दूसरों का सिखाये, अपने शिल्पालय खोलें, जिससे लाखों- 
करोड़ों की बेकारी दूर हो । अ्रनेक वस्तुएँ ऐसी हैं कि 
यदि हम ध्यान दें तो अपने देश में थोड़ी पूँजी से ही 
- तैयार कर सकते हैं | उदाहरणाथ As, बत्तियाँ, टाच, 
._ बैटरियाँ, खिलौने, कलें तथा मोटरों के gs | हमारा देश 
इस समय स्वतन्त्रता के युद्ध में व्यस्त है । नहीं कहा जा 
सकता कि हमारा स्वतन्त्र राज्य स्थापित होने में कितना 
` समय लगेगा | किन्तु अधिकतः स्वतन्त्रता इस प्रकार प्राप्त 
_ कर सकते हैं कि अपने जीवन की आवश्यकताओं के 
लिए दूसरों के आगे हाथ न फेलाये | हमारे स्कूलों तथा 
_ कालेजोंमें जो शिक्षा दी जा .रही है वह हानिकारक तथा 
` ` बुराइयों से भरी हुई है । इस समय देश की आवश्यकताश्रों 
से प्रत्यक्ष है कि इन शिक्षालयों में शिल्प-विद्या सिखाये 
जाने की अत्यन्त ही आवश्यकता है। मेरे विचार में 


समस्त ट्रेनिंग कालेजों के तोड़ देना ही उचित. प्रतीत 
' होता है तथा जो व्यय इन पर किया जाता है उसकी 
योग्य _ नवयुवक जापान 
जिससे वे वहाँ जाकर 


सहायता से मनचले तथा 
जैसे देशों में भेजे जाये, 
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साथक बन सकता हैं और अपनी उदरपूति कैसे 
कर सकता हे | जापानी किसी भी वस्तु को वेकार | 


नहीं खाते | एक खिलौने के ही लीजिए । प्रत्येक छोटी 


से छोटी तथा साधारण से मी साधारण वस्तु से खिलौने - 


बनाकर विक्रयालयों के भर रहे हें । हमारे देशवासियों में 
बुद्धि को कमी नहीं, बरन कमी है तो शिक्षकों की। 
साधारणतया हमारे देश में एक विधवा स्त्री जीवित रहते 
भी मरे के समान है | यदि ऐसे शिक्षालय यहाँ होते जहाँ 
शिल्पकला सिखाई जाती तो ये समस्त विधवायें कुछ न 
कुछ सीख लेतीं तथा अपने श्रनाथ बालकों का पेट 
पाल सकतीं | बहुत-सी साधारण वस्तुएँ ऐसी भी हें जिनके 
सीखने के लिए किसी भी ग्रन्य देश में जाने की आवश्य- 
कता नहीं | जैसे कपड़ों के रंगना, वैज्ञानिक रीति से 
कपड़ों का धोना, आचार, चटनी, मुरब्वे, शरवत तथा 
बिस्कुटों का बनाना इत्यादि । 

भारतवर्ष एक उष्ण देश है, ग्रतः अधिकता 
से मनुष्य शरबत का प्रयोग करते हें | देश में नींबू, 
नारंगी, सन्तरा जैशी वस्तुओं की कमी नहीं | किन्तु मैं 
देखती हूँ कि नींबू अथवा नारंगी के शरबत प्रायः दूसरे 
देशों से बनकर आते हैं तथा अधिक मूल्य पर विकते हैं | 

बड़े हर्ष का विषय है कि देश में स्वतन्त्र प्रान्तीय 
शासन स्थापित हो रहा है, जिसके अधिकार सीमित हें 
ओर व्यय अधिक | फिर भी हमको उससे आशा है कि 


यहाँ 


वह वर्तमान शिक्षा-पद्धति में एक परिवर्तन उपस्थित करेगा | 


तथा शिल्प-शिक्षा को प्रारम्भ करने में न्यूनता न करेगा 4 

में अपने इस निबन्ध को इस शेर पर समाप्त करती हूँ-- 
फिर यह गोगा है कि ला साक्की शारावे ख़ानये साज | 
दिल के हंगामे मये मगारिव ने कर डाले ख़मोश | 
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जमाँदारी-प्रथा 


लेखक, श्रोयुत वंशीधर मिश्र, एम० एल० To 


ज़मींदारी-प्रथा रहे या जाय, यह भी आज-कल का एक जटिल प्रश्न है। मिश्र जी की क 
सम्मति में इस प्रथा का उठ जाना ही श्रेयस्कर है। इस लेख में इन्हाने अपनी दलोलें £ 
संक्षेप में दी हैं । ये हिन्दी के सुलेखक भी हैं | 


यु कुछ समय से देश में ज़मींदारी 
था के उठा देने के सम्बन्ध में 
पर्याप्त चर्चा होने लगी है । ज़मींदारी- 


के मूल्य मं १०० प्रति शत The हुई 
है। इस मूल्यःब्वद्धि को तथा तीन प्रति 


प्रथा के पक्ष ओर विपन्न की दलीलों 
पर विचार करने के पूर्व उसके इंतिहास 
ait विकास पर एक दृष्टि डाल देना 
प्रयोजनीय प्रतीत रोता है | 

सन्‌ १६३०-३१ सें BRA होने- 
वाले विश्वव्यापी ग्राथिक संकट के पूव 
भूमि के मूल्य में ग्रत्यधिक वृद्धि हुई 
हैँ | सात-ग्राढ agit में भूमि के 
मूल्य में कमी हुई है और लोग श्रव 
ज़मींदारी में धन लगाने के लिए उतने 
लालायित नहीं हैं | पहले जिस किसी के पास चार पैसे 
हो जाते थे वह ज़मींदारी खरीदने के लिए व्यग्र हो उठता 
था | किसी उद्योग-धन्धे में धन लगाने के बजाय लोग 
ज़मींदार बनने के लिए ग्रातुर हो उठते थे । पूजी लगाने 
की यह पद्धति अर्वाचीन है और ब्रिटिश शासन के 
परिणाम-स्वरूप ग्रस्तित्व में आई हे । ग्रॅगरेज़ी-शासन के 
स्थापित होने के पूर्व पूँजी लगाने का यह ढंग भारत में 
नथा। 

ज़मींदारी ख़रीदकर भूमि में पूँजी लगाने से लाभ 
पर्यास होता था । एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पंजाब 
में खेती न करनेवाले भू.स्वामी को लगभग तीन प्रति- 
शत लाभ प्रतिवषे होता है। उस कमिटी की राय में 


भूमि में धन लगाना अन्य प्रकार से धन लगाने से कम 


लाभप्रद नहीं है । इसका मुख्य कारण भूमि के मूल्य में 
वृद्धि है। सन्‌ १९१९ और सन्‌ १९२९ के बीच में भूमि 
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शत प्रति वष लाम को ध्यान में रखते 
हुए सन्‌ १९१९ में १००) को ज्ञमीदारी 
ख़रीदकर सन्‌ १९२९ में बेचने से 
लाभ १३०) अर्थात्‌ १३) प्रति वर्षे प्रति 
शत हुआ | यह लाभ बेंक में रुपया 
जमा करने से कहीं ग्रत्यांधक है । 
आईन-अकबरी में मकानों, अन्नों, 
सब्ज़ियों तथा अन्य वस्तुग्रों के मूल्य 
की दर दी हुई है, पर भूमि के मूल्य 
का कहीं वणन. नहीं है | Aue 
के शासन-काल के किसी आथिक 
इतिहास में भूमि का मूल्य नहीं दिया हुआ है | इससे यही 
प्रतीत होता हे कि उस काल में आज की भाँति भमि बेची | 
या खरीदी नहीं जाती थी । प्राचीन भारतीय इतिहास म॑ 
भी भूमि के बेचे या ख़रीदे जाने का वर्णन कहीं नहीं. 
मिलता है। उस समय भूमि बाहुबल से था दान में प्राप्त 
होती थी | तब भ-स्वामी होने का और कोई साधन न था ।' 
ज़मींदारी-प्रथा प्राचीन काल में न थी । मुसलमानी 


_ शासनकाल में भी ज़मीदारी-प्रथा का अस्तित्व - नहीँ 


मिलता है । यह तो अँगरेज़ी-शासन का ही परिणाम है |. 
श्राज-कल भूमि की उपज के तीन हिस्सेदार हें- काश्तकार, 
ज़मींदार ओर सरकार | 'पर अकबर के समय में भूमि की 
उपज केवल काश्तकार और सरकार के बीच. में ही विभक्त 
होती थी । आईन-अकबरी के पढ़ने से यह स्पष्ट विदित 
होता है कि उस समय काश्तकार और सरकार के बीच 
आज की भाँति कोई मध्यस्थ न AT | 


ज़मींदारों में बहुत ऐसे हैं जिन्होंने ज़मींदारों की भूमि 
स्वयं नहीं ख़रीदी है, किन्तु विरासत में पाई हे। ऐसी 
अवस्था में भूमि से विशुद्ध ग्राय भूस्वामियो को राष्ट्र 
ओ- की ओर से भेंट-मात्र होती है, जिसके बदले में वे राष्ट्र 
` की कोई सेवा नहीं करते हैं । कोई कोई ज़मींदारों से तो 
ae को हानि ही पहुँचती है, ग्रनाचार-ग्रत्याचार का 
` प्रोत्साहन मिलता है । देश के धन के उत्पादकों (कृषकों) 
_ की इसी प्रथा के कारण दरिद्रता बढ़ी है। सामाजिक 
लाम को दृष्टि से ज़मींदार की आय अनावश्यक है । 
ओ- वह शोषणकर्ता है, क्योंकि वह दूसरे के श्रम के फल का 
` अ्रपहरण करता है | 
ज़मींदार से कृषि और कृषक को काई लाभ नहीं पहुँचता 
है| उसके अत्याचार से कृषक पीड़ित होते हैं और वह 
उनसे बहुत-सा धन बेजा तौर से वसूल करता है। इस 
विमान अन्यायपूर्ण व्यवस्था के अनुसार ज्ञमीदार सम्पूर्ण 
बिशुद्ध आय के एक महान्‌ Be का उपभोग यों ही 
करते हैं। विद्वानों ने हिसाब लगाया है कि परिश्रम 
` करनेवाला कृषक अपने सख्त श्रम से जहाँ एक रुपया 
_ उपार्जन करता है, वहाँ कुछ न करनेवाला ज़मींदार तीन 
' रुपया पाता है | : 
— किसानों की वर्तमान ग्रार्थिक दुरवस्था के ग्रनेक 
कारण हैं, पर उनमें मुख्य कारण ज़मींदारी-प्रथा ही है। 
किसानों की हालत ग्राज इतनी ख़राब है, जिसका अनुमान 
उनकी अवस्था के देखने से ही हो सकता है | विद्वानों 
का कथन है कि भारतीय कृषक की ऐसी ख़राब श्रवस्था 
पहले कभी नहीं थी । 
i पंजाब की कृषि भारतवर्ष में सबसे. अधिक सम्पन्न 
मानी जाती है | वहाँ जिन ज़िलों में नहर से सिंचाई होती 
ta Bg है उन ज़िलों के कृप्रकों की ग्रवश्था सबसे अ्रच्छी विचारी 
जाती है । विद्वानों का श्रनुमान है कि ऐसे ज़िलों में एक 
` जवान श्रमी की आय औसतन चार आना से अधिक नहीं 


सरस्वती 
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होती हे । जहाँ सिंचाई gat से होती है, वहाँ जवान 
श्रमी की आय कम होगी । ग्न्य प्रान्तों के कृषकों की 
Baal ओर भी कम होगी | 

वर्तमान भारतवर्ष के सबसे अधिक सम्पन्न भूभाग के 
श्रमी की आय की तुलना WHat के समय से होना 
उचित है । यह तो निविवाद- है कि ठीक ठीक तुलना 
करना सम्भव नहीं है, क्योंक्रि अकबर के समय के कृषक 
की आय का पता हमें नहीं है । आईन-अ्रकबरी में मज्ञदूरों 
की मज़दूरी की शरह दी हुई है | तव प्रथम श्रेणी के बढ़ई 
के सात दाम प्रतिदिन के हिसाब से और एक निकृष्ट बढ़ई 
को दो दाम नित्य प्रति मिलते थे। उस समय सबसे 
कम मज़दूरी गुलाम की थी | 
मिलता था | 

यदि यह मान लिया जाय कि अकबर के समय का 
किसान aaa नीची . श्रेणी के बढ़ई से अच्छी हालत 
में न न था और गुलाम से ख़राब अवस्था में न था, तो 
किसी को एतराज़ न होगा | विद्वानों ने यह सिद्ध कर 
दिया है कि अकबर के समय के रुपया की क्रय-शक्ति ग्राज 
के रुपया से १३ गुना अधिक थी | इस हिसाब से अकबर . 
के समय का एक दाम प्रति दिन पानेवाला श्रमी आज Il 
साढ़े पाँच आना पावेगा | इससे यह निष्कर्ष निकला कि 
अकबर के समय के निकृष्ट गुलाम की ग्राथिक अवस्था 
ग्राज के भारत के सबसे अधिक सम्पन्न भूभाग के कृषक 
की अवस्था से ३३ प्रति शत अधिक अच्छी थी । 

ज़मींदारी-प्रथा आर्थिक दृष्टि-कोण से ही दोषयुक्त 
नहीं है, किन्तु राजनैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, नैतिक, 
सभी दृष्टिकाणों से दूषित हे । ज़मींदारी-प्रथा के पक्ष 
में एक भी युक्तिसंगत बात नहीं कही जा सकती है | इस 
प्रथा का जितना शीघ्र विनाश हो, देश का उतना ही 
अधिक हित होगा । १ 
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उसे एक दाम प्रति दिन : 


प्रीति प्रतिभा के जगत से-- 
कुछ नया संसार मेरा । 
भव-विभवशाली नृपति के 
में न यशा के गान गाता; 
उन निरर्थक मूर्तियों में 
में न कुछ भी प्राण पाता। 
क्षीण वह सैनिक धरा पर 
जो पड़ा संग्राम करता; 
श्वास अन्तिम तक लड़ा 
जिसको नहीं जग जान पाता। 
हाय सेनापति वृथा-- 
जय के लिए पाता बड़ाई। 
किन्तु वह अज्ञय रजकण 
ही बने आधार मेरा। 
प्रीति, प्रतिभा के जगत से-- 
कुछ नया संसार मेरा ॥१॥ 
दास पशुवत हाँफ करके 
नित्य ही जो भांर ढोता; 
जो अगम जलराशि को भी-- 
देखकर नाविक न रोता। 
सिन्धु की अगणित तरंगा 
में डुबा अपनो पुकारे 
देखता अनिमेष तट की ओर 
जो atl न सोता। 
दीन, दुबल भाग्य पर 


जग क्यों भला आँसू बहावे 2 


हैं दिवा-निशि की व्यथायें . 
उन जनों की हार मेरा। 
प्रीति, प्रतिभा के जगत से-- 
कुछ नया संसार मेरा ॥२॥ 

आज मादकता भरी हाला 

भले तुमका सुहाती; 

जीणे जगती के अनेकों 

दुःख जो सहसा भुलाती | 

शासकों का तेजमय ऐश्वर्य 

ee तुमको न भाये; | 


मरा ससा 


लेखक, श्रीयुत मुकुट 


- पर हृदय से प्यार मेरा; : 


ओर मदु रंगरेलियाँ 3 
जो प्यास हैं दिल की बढ़ाती | 
Rad ऋतुराज पर सव 
पर मुझे पतभड़ रुलाता 
दीन, अगणित आओ? उपे.क्षत 


प्रीति प्रतिभा के जगत से-- 
कुछ नया संसार मेरा।।३॥ EE 
विश्व तो aga बना है “at 
स्वर्ग का संगीत सुनकर ; 

भूल जाता है स्वयंको | 
पा सदा सोन्दर्य-सुखकर | = 

क्यों लगावे जानकर | 
वह कान बेकस को सदा पर | 
हा ! अपाहिज को उठावे | 
कौन रथ से तनिक फुककर | | 

नेत्र हीनां, मूक दीनां पर : 
किसे है तरस आता? - 
विश्व के सब सुमन सुन्दर 
खार पर अधिकार मेरा | : 4 
प्रीति प्रतिभा के जगत से = 
कुछ नया संसार मेरा ॥४॥ 
यह अधम अन्याय मानवता | 
प्रबल कब तक सहगी; | 
देख लेना दीन दृग a— 
एक वह धारा बहेगी। 2 
असित आडम्बर उसी : 
वेग से धुल जायग 


का त 2००० AT oN 
महात्मा गान्धा 
लेखक, नवाब डाक्टर सर मुहम्मद अहमद Ul, 
के० सो० एस० आई०, के० सी० आई०, 
३० एम० बी० डे, ० एल-एल० डी० 


में gata दिलाता हूँ, खुशी और अदायगीये फ़र्ज़ 
इस ख़बी के कभी भी एक जगह जमा नहीं हुए 
जितने कि आज हैं |. इसलिए आज उस शख्स की 
ख़िदमत में हम ्रपनी मुबारकबाद का जो . तोहफ़ा 
भेजना चाहते हैं, जिसकी बाबत सही मानों में यह कहा 
जा सकता है कि मादरेहिन्द का बेहतरीन और शरीफ- 
तरीन और आलातरीन सपूत बेटा, है । दुनिया में 
हज़ारों आये और चले गये; लेकिन आज में 
यक्रीन दिलाता हूँ कि हिन्दुस्तान में एक शख्स भी ऐसा 
नहीं है | ख्वाह महात्मा जी के बाज़ वसूलों से किसी का 
मुख़ालिफ़त हो या इत्तेफ़ाक हो, लेकिन एक शरस भी ऐसा 
नहीं है कि जो इस बात को न माने कि महात्मा जी ने जो 
ख़िदमत मुल्क और क़ौम की की हे वह किसी दूसरे को 
आज तक करने का मौक़ा नहीं मिला । मादरेहिन्द 
सो रही थी । वह ख़ामोश थी | उसकी नींद मौत की-सी 
नींद थी । पर्ज़न्दाने हिन्द, हिन्दू ओर मुसलमान आये 
ओर उसके जगाने की काशिश की; लेकिन उनकी रूहों 
ने कभी म।दरेहिन्द की रूह से इस तरह बातचीत नहीं की 
जैसे महात्मा जी ने की | जब वे आये ओर उन्होंने 
उसके जगाया तब वह जाग गई | सबसे बड़ी चीज़, 
जो महात्मा जी ने हिन्दुस्तान में की है वह यह है कि 
उस सोती हुई रूह के, जिसकी नींद मोत की-सी नींद थी, 
जगा दिया | हम ख़ामोश पड़े. हुए थे और खतरा पैदा हों 
गया था कि शायद कभी न जागेंगे। हम लोग अपने 
आपके- भूल गये थे । हमको बता दिया कि तुम कहाँ थे 
ओर कहाँ हो | हिन्दुस्तानियां के ये विचार पहले भी थे | 


1110110010 


Ay AY 
FEN ABN 


घरों 


` तक्रलीफों से वाकिफ़ थे; लेकिन ज्ञान-शक्ति के होने के 
बावजूद कूवते बयान न थीं। वे. कह नहीं सकते थे कि 
वे क्या जानते हैं और वे क्या माँगते हैं और उनका दिल 
fra चीज़ के लिए रोता है | लेकिन ग्रालिब के ग्रल्फाज्ञ 
1. में--“गांधी श्राया। उसने चन्द ग्रल्फाज्ञ अपनी ज़बान 
। से निकाले और मादरेहिन्द ने यह कहा -- 


वे पहले भी अपने दुःख जानते थे । वे अपनी - 


देखो यह तक़रीर की लज्ज़त कि जा उसने कहा | 

Ha यह जाना कि गोया यह भी मेरे दिल में है ॥? 

गांधी हिन्दुस्तान की ज़बान का बेहतरीन तजुमा है 
ओर यही उनकी सबसे बड़ी तारीफ़ है | 
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हमारीपरीक्षा - 


लेखिका, आनरेबुल श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित, मिनिस्टर आफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 


कर गया है, हर बात 
का समय होता है 


ait मेरी समझ में यह 
ठीक भी है । यह समय 
लेख लिखने व व्याख्यान 
करने का नहीं है। अब 
काम करने का समय AT 
गया है और जो लोग 
अवसर की इस ग्रावश्य- 
कता को नहीं समभेंगे 


ee उनकी उन्नति के मार्ग में 


अनेक रुकावटें होंगी | 

हर मनुष्य. व देश के 
जीवन में एक ऐसा समय 
ञाता हे जब उन्नतिदेवी 
चघ्पनी शोर आने का 
मोक़ा देती है यदि वह 
समय हाथ से निकल गया 
या मनुष्य ने देवी की 
आवाज़ नहीं पहचानी तो 
फिर बहुत वक्त तक आगे 
बढने की आशा जाती 
रहती है । 

ऐसा समय इस वक्त 
हमारे देश में आया हुआ 
है | संसार की दृष्टि हिन्दु- 
wa की ओर है। 
स्वतंत्रता की एक बड़ी 
लड़ाई के बाद ग्राज उस 
लड़ाई का ढंग बदल गया 
है। ध्येय वही है, आशाय 


व उमंग भी वही हैं, परन्तु 
मार्ग में कुछ फ़क़ कर दिया गया है | असल में तो यह नया 


पर बिलकुल साफ़ है | यह नया मार्ग भयपूर हे । थके हुए 


20 
हक 


रास्ता पुराने मार्ग से बहुत ज़्यादा कठिन है । यह पढ़कर पथिक के वास्तै पेड़ों की छाया आर ठंडे पानी का करना | 
शायद कुछ लोगों के श्रचम्भा हो । मेरी राय तो इस विषय हमेशा भय से भरा gar होता है । जिसके पैरों में जलती 


फा० ५ 


४४९ 
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हुईं सड़क पर चलने से छाले पड़ गये हों उसके वास्ते 
फूलों का मर्ग ख़तरनाक है | जिन लोगों के कान कठोर 
शब्दों के सुनने के आदी हो गये हैं उनके लिए इस बात 
मे डर है कि वे ही कान मधुभरे वचन अपनी ही प्रशंसा 
' में सुने । इन्हीं सब बातों पर विचार करते हुए में कहती हूँ 
कि यह नया रास्ता भयपूर है। परन्तु हर सवाल दो निगाहों 
से देखा जा सकता है और प्रान्तीय गवर्नेमेंट की बागडो 
कांग्रेस के हाथ में आने से कुछ थोड़ी शक्ति अवश्य आई 
है ओर यदि उसका उपयोग ठीक प्रकार से होगा तो 
नतीजा भी अ्रच्छा होगा | इस समय हिन्दुस्तान संसार के 
सामने एक नाटक कर रहा है और दुनिया की दृष्टि हमारी 
ओर है। यह हमारी परीक्षा हो रही है ओर इसी परीक्षा में 
हम चाहे पास हों या फेल, दोनों तरह से और देशों पर 
इसका असर पड़नेवाला है | 
आज-कल दुनिया एक S| काई देश यह नहीं कह 
सकता कि में जो करता हूँ उससे और किसी को मतलब 


10 42000, gsi SEK 


पि AE ऽ जल 


की ल क se REPT ies NP 


मेरे नभ के वादल यदि न कटे-- 

चन्द्र रह गया ढँका, 

तिमिर-रात को तिरकर यदि न अदे 

लेश गगन-भास का, 

_ रहेंगे अधर हँसते, पथ पर, तुम 
हाथ यदि गहो। 


(SIT ns. 0 


सरस्वती 


२४-४४ ४ ९ + + + + + + + + + + + + 4 + + + ee +--+ --+-++ ॥ | 


Pn मर्ग कश्मीर में फूलों फूलों के खेत को कहते हैं | 


2 > 


लेखक, श्रीयुत सूयकान्त त्रिपाठी “निराला' 


कुछ न हुआ, न हो 
मुझे विश्व का सुख, श्री, यदि केवल 
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नहीं | सब एक-दूसरे से अनेक प्रकार से TT हें a जो 
काम अच्छा या बुरा एक सुल्क करेगा उसका नतीजा ओर 
सुर्कों को एक हृद तक भोगना पड़ेगा । हिन्दुस्तान की 
स्वतंत्रता की लड़ाई का असर दूर दूर तक पड़ा है | 


» हा 


यदि यह देश स्वतंत्र होता तो कोई शक ही नहीं कि 
जो जुल्म ग्रत्रीसीनिया पर हुए वे न होते और आज 


एक बड़ा मुल्क पराधीनता की हालत में न पड़ा होता | 
चीन-जापान के युद्ध की RSS भी हमारे ऊपर पड़ेगी। 
जो शक्ति इस समय चीन का दमन कर रही है. और 
बेरहमी के साथ हज़ारों वेगुनाह लोगों को मार रही 
है, यह साम्राज्यवादी शक्ति है जो संसार के अपने 
Ge में फँसाना चाहती है। इसलिए मेरी तो अल्प 
बुद्धि मुझे यह बात बताती है कि बजाय व्याख्यानों के ओर ~ 
लेखों के हम सत्रों का, स्त्री व पुरुषों को, मिलकर ऐसा 
संगठन क़ायम करना चाहिए जो इन सब सुश्किलों का 
सामना दृढ़ता से करते हुए हमें ग्राज्ञादी ्रोर शीघ्र 
बढ़ावे | 


8 छ प I 


की 


पा) 


कट. 


पास तुम रहो | 


बहु-रस साहित्य विपुल यदि न पढा-- 
मन्द्‌ सवाँ ने कहा, 

मेरा काव्यानुमान यदि न बढ़ा-- 
ज्ञान, जहाँ का, रहा 

रहे, समझ है gut पूरी, तुम 
कथा यदि कहो | 


BI 


क 


गर 


७ 


“ हर श्रेणी और हर पार्टी को अपने साथ रखकर काम करे | | 


ऐसी जमात है 
' भरोसा और एतमाद है, क्योंकि उसकी 


कांग्रेस- 
भिनिस्टी 
लेखिका, श्रीमती वेगम एज्ञाज 


रसूल, एम० एल० सी०, डिप्टी 
प्रेसीडेणट Jo पी० कोंसिल 


qe के नतीजा से मालूम हो 
गया था क्रि कांग्रेस की जमात ही 
जिस पर जनता को 


पार्टी सबसे बड़ी तादाद में असम्बली 
में आई | जब कांग्रेस-पार्टी ने मिनिस्ट्री 
कुबूल करने का फ़ेसला किया तब इस 
फैसला से मुझको बहुत ख़ुशी हुई, 
क्योंकि मै समझती थी कि कांग्रेसी 
गरीबों को बहुत फ़ायदा पहुँचा सकेंगे | 
इस उम्मीद में मुझको मायूसी नहीं हुई 
क्योंकि इस ढाई माह के अरसा में जब 
से हकृमत की बागडोर इनके हाथ में 
है, इन्होंने बहुत-सी बातें गरीबों और 
काश्तकारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए 
की हैं । में उम्मीद करती हूँ कि ये 
ज़मींदारों के ख़िलाफ़ ऐसा कोई क़ानून 
नहीं बनायंगे जिससे उनको नुकसान 
हो, बल्कि यह कोशिश करेंगे कि ज़मींदारों को अपने साथ 
मिलाकर आपस में खुश गवार तालुक्रात पैदा करेंगे और 
इस तरह काश्तकारों ओर किसानों को फ़ायदा पहुँचाने की 
कोशिश करेंगे | 

मुझे इस थोड़े ग्ररसा में जो ,तजुरबा हुआ है उससे 
में कह सकती हूँ कि मिनिस्ट्री की यह ख्वाहिश है कि वह 


यह बहुत ख़ुशी की बात है और में जनाव वज्ञीरआज़म 
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पंडित गोविन्दवल्लभ पन्त र दीगर वजीर साहबान 
को मुब्रारकबाद देती हूँ ओर उम्मीद करती हूँ कि वह 
अपने अहम ओर ज़िम्मेवार कामों. में कामयाब होंगे | 
में कांग्रेस-मिनिस्ट्री की कामयाबी की दिल से ख्वाहिशमन्द 
हूँ, क्योक्रि उसकी कामयाबी इस बात की दलील होगी 
कि हिन्दुस्तान -इस क़ाबिल है कि अपनी हुकूमत ख़ुद 
कर सके | Bae में में फिर कांग्रेस-मिनिस्ट्री को मुबारक _ 
बाद देती हूँ। 
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ल के दो तीन वर्ष हमारे देश के 
इतिहास में थुगपरिवतनकारी नहीं 
तो अत्यन्त महत्त्वपूर्णं अवश्य 

al गिने जायेंगे | र 

CER नया शासन-विधान--ग्रब 
जं शासन-सुधारों की दूसरी क्रिस के 

रूप में सन्‌ १९३५ का विधान जारी हुआ है । जनसत्ता- 
त्मकता की दृष्टि से यह अवश्य ही पिलुले विधान से आगे 
बढ़ा हुआ है । इससे प्रान्तों में दंघ-शासन का अन्त होगया 

` है, मताधिकार बहुत बढ़ गया है और शासन की ज़िम्मे- 
दारी बहुमतवाले दल को सौंप दी गई है, अर्थात्‌ प्रतिनिधि 
सभाओं में जिस दल का बहुमत होगा उसी दल के व्यक्ति 
मंत्रियों के रूप में शासन-काय चलायँगे | इस सिद्धांत का 
` जन्मदाता इंग्लंड ही है, पर इन दिनों सभी जनसत्तात्मक 
देशों ने इस पद्धति को स्वीकार कर लिया है और इस 
प्रकार भारत भी जनसत्तात्मक देशों के मार्ग पर अवश्य 
 ्रागया हे | इसी के अनुसार चुनावों में बहुमत प्राप्त करने 
के कारण ७ प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल स्थापित 
होगये हैं । प्रसिद्ध wits लेखक मिल ने उत्तम शासन- 
पद्धति का आदर्श यही माना है कि प्रभुत्व या अंतिम 

_ नियंत्रणःशक्ति जनता के ह्वाथ में हो, जो इस नये विधान 

सें बहुत कुछ अंशों में पूरा हो जाता हे | महात्मा गांधी 

“ने भी स्वीकार किया है कि इस विधान के द्वारा “तलवार 
के शासन को वहुमत के शासन में तबदील किया जा 

सकता है- फिर चाहे वह कितना ही कमज़ोर और सीमित 
` क्यों न हो? | वास्तव में ३ करोड़ स्त्री-पुरुषों के विशाल 

निर्वाचन-मण्डल का निर्माण करके उसके हाथ में बहुत 
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तक नहीं किया गया है। उसका एक बड़ा दोष यह भी 
है कि उसने भिन्न भिन्न जातियों के लिए प्रथक्‌ निर्वाचन 
की योजना करके देश में साम्प्रदायिक भावों को प्रोत्साहन 
दिया है | केन्द्रीय या फेडरल शासन की जो योजना बनाई 
गई है वह तो और भी अधिक दोषपूर्ण है | 

विधान के लाभ--नये विधान से aaa बड़ा लाभ 
यह हुआ है कि देश की बहुत बड़ी जन-संख्या को--३. - 
करोड़ स्त्री-पुरुष्रों को मताधिकार के द्वारा शासन-कार्य 
मं अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का अधिकार मिला है। इसी 
का यह परिणाम है कि देश की प्रमुख राष्ट्रीय संस्था-- 
कांग्रेस को देश के अधिकांश भाग में शासनसूत्र ग्रहण 
करने का अवसर प्राप्त हुआ है | यह वास्तव में एक बड़े 
महत्त्व की बात हे । भारत के आधुनिक इतिहास में यह 
पहला ही अवसर है जब उक्त विशाल राष्ट्रीय संगठन ने 
जो ग्रमी तक शासन का विरोध करता रहा था, जिसने 
आज़ादी ओर क्रान्ति की आवाज़ बुलन्द की थी--शासन 
की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली है | 

दूसरा बड़ा लाभ यह हुआ है कि कांग्रेस की वास्तविक 
शक्ति का परिचय संसार को और स्वयं कांग्रेस को भी मिल 
गया है । चुनाव में कांग्रेस की विजय वास्तव में अ्रपूर्व 
तथा आश्चर्यजनक हुई है। किसे इसकी कल्पना हो 
सकती थी कि चुनाव की आँधी में कांग्रेस का सुक्कावला 
करनेवाले और जनहित का हौसला भरनेवाले बड़े बड़े 
राजा और रईस, ज़मींदार और जागीरदार, रायबहादुर 
ओर नाइट बुरी हार खा जायॅगे? इन चुनावों ने 
शासकवर्ग की भी ata खोल दी हैं ओर see निरुत्तर 
कर दिया है। ग्रत्र तक यदि कांग्रेत यह दावा करती 
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थी कि वह देश की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है, तो 
शासकवर्ग की त॑रफ़ से फौरन ही उसका खण्डन किया 
जाता था । किन्तु अब उसे कांग्रेस के कथन का प्रतिवाद 


_ कुछ सत्ता सॉप देने को हम ओर कह ही क्या सकते 
हें? विधान के अनुसार देशहित के कार्य करने का क्षेत्र 
भी काफ़ी विस्तृत हो गया है | फिर भी देश नये शासन- 
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विधान से सन्तुष्ट नहीं ' हे, क्योंकि वह. देश की बढ़ी करने का अथवा यह कहने का कि देश कांग्रेस के साथ Tl जा 
. हुई ग्राकांच्चाश्रों से बहुत पीछे हे और दूसरे इंग्लेंड ने है, कोई अवसर नहीं रहा । कहने. को ११ में से केवल 
आरत में जो ग्रौपनिवेशिक शासन स्थापित करने का ७ प्रान्तों में कांग्रेस का बहुमत है, पर इसका महत्त्व 
वचन दिया था उसका इस शासनविधान में कहीं उल्लेख इस कारण बहुत बढ़ जाता है कि इन ७ प्रान्तों में ब्रिटिश | 
हः = 
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~ भारत की ६४ फ़ी सदी आबादी है, अर्थात्‌ देश का 
> दो-तिहाई भाग कांग्रेस के साथ है । कांग्रेस को वैधानिक 
स्थिति प्राप्त होने का भी यह पहला ही अवसर है ओर इस 
प्रकार वैधानिक ढंग से भी कांग्रेस की माँग का महत्त्व बढ़ 

गया है और उसकी ग्रवहलेना करना कठिन होगया है | 
कांग्रेस-द्वारा मन्त्रिपद ग्रहण करने का एक लाभ 
यह भी हुआ है कि ब्रिटिश भारत का राजनैतिक वातावरण 
ही बदल गया है। जो कांग्रेसी भंडा कुछ समय पूव तक 
गोर कानूनी था ओर जिसे देखते ही रपट कर या लाठियों 
के बल पर छीन लेना ही पुलिस का कार्य था, वही भंडा 
oars अनेक दूकानों औरं घरों पर ही नहीं, सरकारी प्रधान 
दफ़्तरों--सेक्रेटरियटों--पर भी फहरा रहा है, ग्रसेम्त्रलियों 
Meat कारवाई 'वन्दे मातरम? गान के साथ आरंभ हो रही है 
ait उस समय सब भारतीय तथा Bats अधिकारी खड़े 
रहते हे, पुलिस को आज्ञा दी गई है कि यदि किसी सर्मा 
में वन्दे मातरम्‌ गान हो तो वह उसके सम्मान में खड़ी 
हो जाय, कोंसिलों और असेम्बलियों में जो एक प्रकार का 
विशेष आतंक था बह दूर हो गया है, अँगरेज़ी रीति-रवाज 
लापता होगये हैं, आज उनमें धोती पहन कर जाना गैर 
कानूनी या ग्रभद्रतासूचक नहीं रहा, बल्कि साम्भमूर्ति 
'जैसे व्यक्ति तो केवल एक अँगोछा पहनकर ग्रसेम्बली के 
प्रेसीडेंट की कुर्सी पर ग्रासीन होते हैं, राजनैतिक Het 
` छोड़े ही नहीं जा रहे, बल्कि प्रधान मन्त्री उन्हें - सम्मान 
के साथ आमंत्रित करते हैं ओर उनसे बांतचीत करते हैं | 
सी प्रकार और अनेक बातों में परिवतन दिखाई दे रहा 
है। ऐसी दशा में सरकारी कमचारियों के विचारों में 
- परिवर्तन होना ञ्रवश्यम्भावी है | हाल में लाड लिनलिथंगो 
» «ने महात्मा गांधी को ्रामन्त्रित करके मानो इस विचार- 
“परिवर्तन और समय-परिवर्तन को ऊँचे स्वर से. घोषित कर 
दिया है | जिन गांधी जी की भेंट की प्राथना को लाड 
विलिंगडन ने नामंज़र कर दिया था, उन्हीं को आज 
लगभग ६ वर्ष के वादं लाड लिनलिथगो सादर आमंत्रित 
= ॐ करते हँ ओर उनकी मित्रता प्राप्त करने की उत्सुकता 
~ - ` प्रकट करते हैं । ये सभी बातें भारत के राजनेतिक क्षेत्र में 
युगपरिवर्तन का सूचक हैं और अवश्य ही उनसे देश में 
र राष्ट्रीयता की बृद्धि के साथ साथ कांग्रेस की प्रतिष्ठा में भी 

५ बहुत वृद्धि हुई है | 
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gat हाथ से गवर्नरों के विशेषाधिकारों-द्वारा छीन लिये 
गये हैं | वास्तव में विधान में गवनंरो के ग्रधिकार बहुत 
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अधिकार का क्षेत्र--ऊपर हमने उल्लेख किया है 
कि वतमान विधान के अनुसार देशहित के कार्या के लिए 4 
काफ़ी गुंजायश है | यह वात प्रान्तों के सम्बन्ध में ही कही _ 
गई है । इस सम्बन्ध में आरंभ से ही श्रनेक लोगों को यह 
आशंका थी कि एक हाथ से जो अधिकार दिये गये हैं बे 


विस्तृत wa गये हैं और यदि वे बात-बात में दस्तन्दाज्ञी 
करते तो मन्त्री लोग जन-हित का कोई भी कार्य नकर | 
सकते | परन्तु कांग्रेस ने विशेषाधिकारों का प्रयोग'न किये 
जाने की माँग करके ओर तब तक पदग्रहण करना ग्रस्वी- 
कृत करके अपना उद्देश बहुत कुछ प्राप्त कर लिया और 
अब सभी की यह सम्मति है कि महात्मा गांधी के परामर्शा- 
नुसार कांग्रेस ने इस मामले में जो खींचातानी की वह 
उसके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई | इस adi से 
गवर्नर-जनरल A मारत-मन्त्री तक हिल गये और उन्हें 
अनेक वक्तव्यों-द्वारा अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी और | 
इस प्रकार गवर्नरो-द्वारा मन्त्रियों के कार्य में हस्तक्षेप करने _ 
की संभावना बहुत कम रह गई है | Wa: मन्त्रिमण्डल अपनी 
नीति के अनुसार कार्य कर सकते हैं ओर कर भी रहे हैं | | 
अभी तक किसी भी प्रान्त में गवनर-द्वारा हस्तक्षेप किये 4 
जाने का समाचार नहीं मिला है । कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने. 
भी निर्मयता के साथ अपना कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया है ५ 
ओर अनेक समुदायों को लाभ पहुँचाया है | न | 
कांग्रेस और किसान- कांग्रेस सदा से किसानों के _ 
हित का दावा करती रही है और किसानों के ही कारण 
उसे विजय भी मिली है, aa: किसानों की उन्नति की रोर | 
उसका ध्यान सबसे पहले जाना स्वाभाविक है । विधान के $ 
अनुसार वह लगान कम कर सकती है, बाकी माफ कर सकती | 
है, कज़ की सुविधायें दे सकती है, ग्रामसुधार की योजनाय. 
जारी कर सकती है तथा अन्य कई प्रकार की सुविधाये | 
किसानों को दे सकती है। ये कार्य पिछले अस्थायी. 
मंत्रिमंडलों ने भी आरंभ किये थे, पर कांग्रेसी मन्त्रिमणडलों 
ने ये कार्य ग्रधिक मुस्तैदी के साथ हाथ में लिये हैं । संयु 
प्रान्त में तो सबसे अधिक ज़ोर इसी कार्यकम पर दिया जा | 
रहा है । किसानों को सबसे बड़ा भय बेदखल द्दोजाने का 
रहता है ओर कृषि में उन्नति न होने का एक कारण यह भी 


` समझाजाता है । इसके लिए युक्त-प्रान्त में कानून बनाया जा 
रहा है, जिससे ज़मींदार लोग किसानों को ज़मीन से बेद्रवल 
न कर सकेंगे, न वे ज़मीन का लगान बढ़ा सकेंगे और न 
पिछली बाकी ही सख्ती से वसूल कर सकेंगे। इन कानूनों 
के बनाने में देर लगती ओर aq तक ज़मींदार लोग 
अनेक किसानों को वेदख़ल कर सकते, मनमाना लगान 
। बढ़ा सकते और ज़मीन मनचाहे व्यक्तियों को दे सकते | 
ये बाते रोकने के लिए फिलहाल विशेष mma जारी 
- कर दी गई हैं ओर इस प्रकार किसानों को ast सुविधा हो 
गई है | लगान कम करने के सम्बन्ध में भी विचार किया 
जायगा | मध्यप्रान्त में लगान कम से कम १० फ़ी सदी कम 
करने की चर्चा है | बिहार में भी ऐसी ही चर्चा चल रही 
है। इस प्रकार कांग्रेसी-शासन में किसानों को अनेक 
प्रकार की सुविधायें प्राप्त होने की पूर्ण आशा हे। | 
कांग्रेस और जमीदार- किसानो की उन्नति चाहने 
के कारण स्वभावतः कांग्रेस और ज़मींदारों के हितों में 
विरोध होगा | इन दिनों ऐसे श्रनेक ज़मींदार मिलेंगे जिन्हें 
दिन-रात यही चिन्ता सवार रहती है कि हाय ! हमारी 
ज़मींदारी का क्या होगा और हम अरब क्या करेंगे | ख़बर 
हे कि गवर्नरों और वायसराय तक से इस बात की शिका- 
श यत की गई है | वायसराय से Gant के नवाब की जो भेंट 
हाल में हुई है उसका यही As लगाया जा रहा है। 
संयुक्त-प्रान्त तथा बिहार में ज्ञमीदार-कान्फरेन्स भी हुई हैं। 
बिहार-कान्फ़रेन्स में दरभंगा के महाराज ने यह भी घोषित 
किया है कि ज़मींदार लोग किसानों की हालत सुधारने के 


ait, उनके और किसानों के हित एक सूत्र में aa हुए हैं। 
` ज़मींदार विदेशी नहीं हैं और उन्हें यहीं रहना है आदि | 
ये वास्तव में अच्छे लक्षण हैं | किसानों की गिरी हुई 
हालत रखने में ज़मींदारों का भी थोड़ा-त्रहुत हाथ रहा है 
रौर यदि वे ग्रब भी चेत जाते हैं ओर किसानों की उन्नति 
मं सहायक बनते हैं तो इसमें उन्हीं की भलाई है । . 
ज़मींदारों का भविष्य भारत में अधिक उज्ज्वल नहीं 
- दिखाई देता, पर उन्हें एकदम भयभीत होने का भी कारण 
` (ह्वी हे | कांग्रेस पर महात्मा गांधी का प्रभाव है, जो किसान 
«और ज़मींदार, राजा और रईस, पूँजीपति और मज्ञदूर सबको 
साथ लेकर चलना चाहते हैं और किसी को हानि नहीं 
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पहुँचाना चाहते | अतएव ज़मींदारों को काई खतरा नहीं . | 
दिखाई देता, पर अवश्य ही उन्हे अपना व्यवहार 
बदलकर किसानों की उन्नति में सहायक वनना चाहिए | 
भविष्य में उनकी सुरक्षा की यही सबसे बड़ी गारंटी होगी | 
कांग्रेस और मज़दूर-- किसानों के साथ ही कांग्रेस 
मज़दूरों के हित की भी घोषणा करती रही है और वह 
उनका भी थोड़ा हित कर सकती है । वह मज़दूर-संघों को 
प्रोत्साहन दे सकती है, काम के घंटे कुछु कम कर सकती 
है, उनकी शिक्षा आदि की अ्रधिक अच्छी व्यवस्था कर 
सकती है तथा कई अन्य सुविधायं दिला सकती है | हाल 
में कानपुर की बड़ी हड़ताल में मज़दूरों के पक्ष में शर्त 
मंज़ूर कराके कांग्रेस ने इस दिशा में अच्छा कार्य किया 
है । मदरास में भी मज़दूरों को ग्रनेक प्रकार की सुविधाये ह 
देने की योजना तेयार हो रही है | अन्य प्रान्तों को अमी ४» 
इस ओर ध्यान देने का संभवतः ग्रवसर नहीं मिला है। | 
कांग्रेस और राजनेतिक क्रेदी--विधान के ग्रनुसार 
व्यवस्थापक सभाये राजनैतिक कैदियों ओर नज़रबन्दों के 
छोड सकती हें, उनके साथ होनेवाले दुर्व्यवहार को बन्द 
कर सकती हैं, उन्हें कई प्रकार की सुविधायें दे सकती हैं, 
अंडमान के क्रेदियों को वापस बुला सकती हैं तथा आगे 
कैदियों के वहाँ भेजा जाना बन्द कर सकती हैं | इसी 
प्रकार व्यक्तियों तथा संस्थाग्रों पर लगाये गये प्रतिबन्धों 
को हटा सकती हैं तथा जिन पर ऐसे मुक्रहमे चल रहे हों 
उनके मुक़हमे वापिस लेने का आदेश दे सकती हैं | यह 
कार्य कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों ने बड़ी मुस्तेंदी से आरम्भ @ 
किया है | युक्तप्रान्त में तो मन्त्रिमण्डल ने कायमार लेते 
ही सबसे पहला हुक्म राजनैतिक कैदियों के छोड़ने का 
ही जारी किया । अन्य सब कांग्रेसी प्रान्तों में भी ऐसे सब 
कैदी मुक्त किये जा चुके हैं। यहाँ तक कि आतंकवादी 
कैदी भी मुक्त कर दिये गये हें । कांग्रेसी हुकूमत के 
समय में नये राजनैतिक Ket पैदा होने की सम्भावना भी 
नहीं है | न 
कांग्रेस और राजकमेचारी--विधान. के अनुसार | 
उच्च सरकारी कर्मचारियों पर मन्त्रियों का नियन्त्रण न होगा। 
A इस कारण उसकी नीति के परिपालन में कुछ 
कठिनता होना सम्भव है। पर .सिद्धान्त-रूप में समस्त 
उच्च कर्मचारी--गवर्नराँ के छेड़कर--मन्त्रियों के अधीन _ | 


Bie 


1 


ae 
है) 


संख्या ५ ] 


हैं ओर मन्त्रिमण्डल की नीति के कार्यान्वित करना उनका 
कर्तव्य है और इस प्रकार इन उच्च कर्मचारियों की 
भावना में परिवर्तन भी ग्रवश्यंमावी है | पंडित गोविन्दवल्लभ 
पन्त ने पद ग्रहण करते ही सेक्रेटरियट के कर्मचारियों के 
जो उपदेश किया था उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 
अब सरकार बदल गई हे, वह जनसत्तात्मक हो गई है, 
अतः कर्मचारियों के मी ्रपनी भावनायें उसके अनुकूल 
बनानी Tent, अर्थात्‌ अब तक उनमें जो यह भावना 
ठसाठस भरी हुई है कि वे जनता के मालिक हैं, शासक 
हैं, वह दूर होनी चाहिए ओर उन्हें अपने के जनता के 
नोकर समझना चाहिए । वास्तव में देखा जाय तो नये 
विधान के कारण उत्पन्न हुए इस परिवर्तन का बड़ा महत्त्व 


mee | अब तक सरकारी कर्मचारियों में जनता से अपने के 


बिलकुल अलग ससभझने की भावना प्रबल थी और जनता 
में भी उनका बड़ा आतंक था, पर अरब यह भावना उत्पन्न 
होगी--अवश्य ही एकदम नहीं --कि सरकारी कर्मचारी 
जनता के सेवक ओर सहायक . हैं ओर उन्हे आराम 
पहुँचाना उनका कर्तब्य जनता का कर्मचारियों से 
भय और आतंक भी ग्रवश्य ही कम हो जायगा | 

उच्च कर्मचारियों के वेतन पर व्यवस्थापक सभाओं का 
कोई अधिकार नहीं हे, Ba: कांग्रेसी सरकार उनके वेतनों 
में कमी नहीं कर सकती | फिर भी मद्रास आदि में उसने 
कर्मचारियों से स्वेच्छापूवक वेतन कम करने को प्रार्थना 


ह्‌ | 


. की है | इसकी सम्भावना अवश्य ही कम है कि लोग अपने 
_ श्राप अपने वेतन कम कर लेंगे, फिर भी कांग्रेसी सरकारों ने 
अपने मन्त्रयों की तनख्वाह ५००) रख कर जो उदाहरण 


पस्थित किया है उसका प्रभाव भविष्य की नौकरियों पर 
अवश्य पड़ेगा ओर आगे वेतनों में कमी होगी । 


कांग्रेस ओर सुसलमान--हाल में मुसलमानों के 


प्रति. कांग्रेस की नीति में भारी परिवर्तन हुञ्रा है | यह तो 
सर्बसम्मत है कि यदि भारत के हिन्दू और मुसलमान एक- 
मत हो जायें तो देश की स्वतन्त्रता-प्रा्ति का माग बहुत 
“सीधा हो जाय | इसी कारण कांग्रेस का सदा यह प्रयत्न 


` रहा है कि मुसलमान मिलाये जाये | इसके लिए कांग्रेस 


arn 


ने मुसलमानों की प्रतिनिधि कही जानेवाली संस्था मुस्लिम- 
लीग से समझौता करने का प्रयत्न किया और बार बार 


cco Gurukul Kangri Collection, | 


कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल और उसका भविष्य 


. में बड़े विचार से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि यदि 


` अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया है। ज्यादा । 


किया | पर इसमें उसे सफलता नहीं मिली । मुसलमानों | 


Mess आज] 
र्‌ 


ने यह समभकर कि हिन्दुओं को हमारी आवश्यः 
है, अपने सहयोग का सौदा बहुत महँगा कर दिया 
वे उसकी क्रीमत बहुत ज़्यादा माँगने लगे। दोनों मै 
समझौता न हो सकने का यही कारण हुआ और इसी 
कारण मुसलमानों मं ग्रलग रहने की भावना ने 
अधिक ज़ोर पकड़ा | पर अरब कांग्रेस ने अपनी नीति बदल 
दी है और मुस्लिम संस्थाओं से समझौता करने के बजा 
मुसलमानों को ही कांग्रेस में सम्मिलित करने का प्रयत्न 
आरम्भ किया हे | अब तक की घटनाओं से यह प्रयत्न 
निराशाजनक भी नहीं जान पड़ता, बल्कि अधिक सम्भावना 
। है कि यह प्रयत्न आगे चलकर सफल होगा और 
कांग्रेत के मुसलमान अनुयायियों की संख्या दिन दिन. 
बढ़ेगी | पढ़ा-लिखा नवयुवक-समुदाय तो साम्प्रदायिकता 
का काफ़ी विरोधी दिखाई देता है | इसके अतिरिक्त कुछ 
लोगों में सरकारी नौकरियों के लोभ के कारण भी कांग्रेस | 
के विरुद्ध सरकार का साथ देने की Ta थी, पर अब 
जब वे देखेंगे कि कांग्रेस भी नौकरियाँ दिला सकती है तब 
वे उसका साथ देंगे । इस प्रकार कांग्रेस की शक्ति अधिक 
संगठित होती जान पड़ती है और इसका प्रभाव देश के | 
भविष्य पर भी पड़ेगा। ५ 
आगे क्या होगा ?-प्रश्‍न हो सकता है कि क्‍या 
कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल अधिक समय तक टिक a 
अभी तो ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखाई देते जिससे वे 
अधिक समय तक न टिक सकें। कांग्रेस ने जब मन्त्रिपद्‌ 
ग्रहण किया है तब वह अपना काय-क्रम भी अवश्य 
पूरा करना चाहेगी, जिसका उसने अभी आरम्भ ही कि 
है। गवनरों से संघर्ष की सम्भावना उपयुक्त | 
महीने के WIS के कारण बहुत कम हो गई हे | 
गवर्नरों को भी अपने विशेषाधिकारां का प्रयोग कर 


कायं से कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने त्याग-पत्र दे दिया और 
फिर पूव जैसी विप्रम परिस्थिति उत्पन्न हो गई तो उसकी 
ज़िम्मेदारी गवर्नर पर ही होगी जेसा कि ५ 


eS औ के 


करेंगे | उड़ीसा के उदाहरण ने जहाँ मुसलमानों ने गवर्नर 
से एक मुस्लिम मन्त्री नियुक्त कराने की प्रार्थना की थी 
at गवर्नर ने उसे ग्रस्वीकृत कर दिया--इस बात को 
स्पष्टं भी कर दिया है। 

` कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों को अपनां कार्यक्रम पूरा करने में 
अवश्य ही कुछ कठिनाइयाँ हैं और सबसे मुख्य कठिनाई 
र्थिक है, फिर भी वे अपने कार्यक्रम के अनुसार कार्य करेंगे | 
यदि शिक्षा ओर जेल महात्मा गांधी के मतानुसार स्वाव- 
__ लम्त्री बन गये-जिसके लिए अवश्य समय लगेगा--तो 
 ग्राम-सुधार आदि के लिए अधिक रुपया निकल सकता 
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प्यार करता हँ--- 


लेखक. श्रीयुत रामानुजलाल श्रीवास्तव 


कैसे कहूँ प्यार करता हूँ ? 
आहों पर, आँसू पर अपने कब में एतबार करता हूँ, 
co Fal कर कहूँ प्यार करता हूँ ? 
pe तुम रूठे तो में भी मचला, कैसा लिया अनोखा बदला 
अब तो प्रतिदिन, प्रतिपल प्रतिक्षण, तुम ही जैसा इठला-इठला-- 
मचल-मचल, यौवन मेरा- मैं यौबन का सँहार करता हूँ-- 
इसको कहूँ प्यार करता हूँ ? 
धूल उड़ाना ही मस्ती है; मर मिटने में ही हस्ती है-- 
ऐसी धुन के दीवानों की दूर एक छोटी बस्ती है 


है| इस कार्यक्रम का परिणाम अवश्य कांग्रेस के हित 
में होगा, क्योंकि जो कुछ विधान के अनुसार उसके 
अधिकार में है, वह कर रही है और जो नहीं है उसके 
लिए वह विवशता प्रकट करके जनता की सहानुभति प्राप्त | 
कर लेगी | Wa: श्रव यह प्रश्न नहीं रहा कि कांग्रेस ने 
चुनाव लड़कर और पद ग्रहण करके ठीक किया या नहीं | 
अब तक की समस्त घटनाओं ने यही प्रमाणित किया है 
कि कांग्रेस ने उक्त दोनों कार्य करके बड़ी बुद्धिमानीका | 
कार्य किया है और यदि देश में कभी ्रगला चुनाव हुग्रा | 
तो कांग्रेस की स्थिति आज से भी कहीं अधिक मज़बूत होगी| | 


जाकर वहीं डाल दूँ डेरा-जी में यह्‌ विचार करता हूँ 
अब क्या He प्यार करता हूँ ! 
बुझनेवाली लौ-सा हूँ में, पर न फटे उस पौ-सा हूँ में 
` तूफ़ानों की कौन कहे-मोकों से हत-वैभव-सा हूँ में 
` तृण भी कहीं न हिले आज--यह आशा बार-बार करता हूँ 
Bs में क्या कहूँ प्यार करता = ! 
- तुमसे मैने सव कुछ पाया, पर कुछ भी तो नहीं बचाया, | 
. इस निधि ही से निष्ठुर जग का कोड़ी-कोड़ी कर्जे चुकाया-- 
` अन्त-समय क्या तुभको दूँ; तेरा देना उधार करता हूँ-- 
HT कह लूँ कि प्यार करता हूँ | : 
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लेखक, 
राय बजरंगबहादुरसिंह, एम० Tao सी० 


लेखक महोदय भदरी-राज्य के तग्रल्लुक्रदार और 
नये विचारों के उत्साही युवक हैं। इस 
लेख में आपने तञ्जल्लुक्रेदारों की स्थिति 
को सुन्दर ढङ्ग से व्यक्त 
किया है 


रतवर्ष के लिए यह नया युग है | 
पिछले चुनावों में कांग्रेस की 
सा मारी विजय के साथ इस देश के 
7 लिए एक नवीन भाग्य-पट खुला 
BAAR ओर कांग्रेस के सामने ब्रिटिश सर- 
£2 कार को घुटने टेककर शासन की 
बागडोर को उस के हाथ में सौंप देने के बाद तो देश की 
स्थिति ही बदल गई । गरीबों के लिए, प्रजा के हित के 
लिए और देश के उत्थान के लिए तो यह नये युगका 
उदय हुआ, परन्तु जहाँ सारे देश में नये भाव और नई 
ग्राशाये उत्पन्न हुई, वहीं आश्चर्य तो यह है कि इस परि- 
वर्तन के युग में भी अवध के तथ्रल्लुक़ेदारों में जीवन का 
संचार न न हुआ और जो कुछ इस समय हुआ भी है या हो 
रहा है वह जीवन नहीं कहा जा सकता | मुझे तो कभी 
कभी यह प्रतीत होता है कि हम अपने अस्तित्व . को इस 
हद्‌ तक भल गये हैं कि उसे कोई भी शक्ति हमें याद नहीं 
दिला,सकती | यक्रीन अवश्य था कि हम अपने अस्तित्व 
को भी कभी न कभी स्मरण कर लगे; परन्तु अब यह 


He 


“ प्रतीत हो रहा है कि उसका स्मरण भी शायद ही हो 


सके । तग्रल्लुक्रेदार को अगर कुछ याद है तो सिफ़ एक 
चीज़ | वह है 'सनद!। मुझे तो यह भी प्रतीत होता है कि 


भि सनद में भी ग्रलावा राजभक्ति की एक शत के शेष उसकी 
भी सब शर्तें वे भल गये हैं। अगर हमारे तश्रल्लुक़्ेदार 


वास्तव में हैं क्या | भारतवषं में इस सूबे के तत्रल्लुक्केदारो 


सिर्फ़ इस बात के जानने की कोशिश करें कि उन्हें 
ये सनदे कैसे मिलीं तो वे यह समझ लेंगे कि aac 


९00, Gurukul Kangri Collecti 


का ही वह जत्था है जिसने विदेशी प्रभुत्व को सबसे टि 
oat में ग्रहण किया है तग्रल्लुक्रेदारी रियासतें ख़शामद | ८ 
से नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार के मजबूर होकर जनता के | 
इच्छानुसार तश्रल्लुक़दारों के देनी पड़ी थीं | जिस कम्पनी. 
सरकार के अधिकारियों के भुलावे में पइकर इस तबके ने 
अपनी दुर्दशा कराई थी उसी ब्रिटिश सरकार ने इस सूबे 
में पदार्पण करते ही सबसे पहला काम तश्रल्लुकृदारों के 
अस्तित्व के मिटाने का किया । सन्‌ १८५६ में उसने 
इस बात की चेष्टा की कि तग्रल्लुकृदारों को एकदम हटाकर 
सीधे किसानों के साथ बन्दोबस्त किया जाय और इस 
नीति के अनुसार उसने सन्‌ १८५६ में भूमि 
का नया बन्दोबस्त किया | तग्रल्लुक़ेदारों ने इसकी 
कोई परवा न की, क्योंकि देश उनके साथ था, प्रजा 

नके साथ थी | परिणाम यह हुआ कि १८५७ के विद्रोह 
में उनकी प्रजा ने कम्पनी सरकार के दिये हुए अपने कुल 
मौरूसी ग्रौर मालिकाना हक़ों को SRT कर तश्रल्लुकेदा' 

का साथ दिया और इस हद तक दिया कि गवनमेण्ट को 
शासन करना असम्मव हो गया। अगर हुम इस ज 
यह कहें कि उस समय इस सूबे में तश्रल्लुक़ेदार : 
स्थान पर थे और उसी विश्वास के पात्र थे जिस 
कांग्रेस ने प्राप्त किया हे तो अत्युक्ति न होगी। | 
कांग्रेस की तरह डस समय तश्रल्लुक़्ेदारों की 


। चे ॥ बह कौन-सा तग्रल्लुक्रेदारी घराना है जिसके पूवजों ने 

. लड़ाई में प्राण नहीं गंवाये । सूबे में शायद ही कोई ऐसी 
रियासत हो जिस के स्वामी ने देश के नाम पर अपने 
बंशजों में से किसी न किसी की बलि न चढ़ाई हो और 
कुछ रियासतें तो ऐसी हैं जिनमें स्वामियों के वंश का इस 
बात के लिए अस्तित्व ही मिटा दिया गया ओर रियासतें 
ज़ब्त करके सरकार के खैरख्वाहों को दे दी गई । मगर 
'कहावत के अनुसार कि जो चोज्ञ जितने ही ऊँचे से गिरती 
है उसके उतने ही ज्यादा टुकड़े हो जाते हैं, इस तबके का 
भी वही हाल हुआ * | रादर के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेन्ट 
को यह विश्वास हो गया कि इस सूबे में बिला इस तबके 
का हाथ में लिये उसकी हुकूमत नहीं जम सकती 
तब उन्होंने सर WAS मान्टगोमरी को ख़ास तौर पर TR 
किया और अपने कर्मचारियों को इस बात की हिदायत 
की कि वे तग्रल्लक़ेदारों से जितनी नम्रता से हो सके, मिलें 
आओर अगर इसके विरुद्ध कोई कार्य करेगा तो वह निकाल 


। ने तत्रल्लुकेदारों तक श्रपनी पहुँच पैदा की और उन्हें सनद 
लेने को राज्ञी किया, और माचे १८५८ के समय में सनदें 
दी गई सनदों के साथ साथ तश्रल्लुक़ेदारों का पतन शुरू 
_ हो गया। माथे पर इस कलंक के टीके के लगते ही वे 


१ देखिए सर्वाधिकारी लिखित “arena सेटेलमेंट इन अवध” 
पृष्ठ ११ 

सरकार के sae की स्थिति से बड़ी “चिंता हुई । ale कैनिङ्ग 
इस अझान्त और युद्द से जजरित प्रदेश में शान्ति स्थापित करने के 
लिए बहुत उत्सुक थे। परन्तु अवध के सरदारों पर न तो कमाण्डर 
| . जीफ़की गजना और न चीफ़ कमिश्नर की धमकियों और अत्याचारों 

का कोई प्रभाव पड़ा। 

` तभ्रल्लुक्रेदार यह कदापि विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे 
' कि ब्रिटिश सरकार के इरादे आदरणीय हूँ । उनसे यह कहा जाना 
सवथा व्यर्थ हुआ कि अँगरेज् बादशाह ने एक बार जो प्रतिज्ञा की 
_ वह सदा के लिए हो गई। उनसे यह व्यर्थ कहा गया कि ब्रिटिश 
सरकार ने जा पवित्र सभमौता किया है वह सदा के लिए अटल है । 


९ देखिए सर्वाधिकारी कृत 'तअल॒क़ेदारी सेटलमेंट इन Hay? पृष्ठ १२ 
सर चाल्स बिङ्गफील्ड ने १८८६ में गवर्नर जनरल के नाम एक 
ख़रीते में लिखा था कि तअछुक्रेदार जा भी बिटिश गवनमेंट के विरुद्ध 
खढगद्दस्त हैं, विद्रोही की Aa युयुत्सु की दृष्टि से देखे जाने 
चाहिएँ और वे लखनऊ में सुरक्षा में वादे पर चमा की शर्तों के 
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अपने को बड़ी तेज़ी से भूलने लगे और यह समझने लगे . 
कि उनकी रक्षा के लिए अब प्रजा को उनकी और उनको = 
अपनी प्रजा की सहायता की आवश्यकता नहीं | समय बदल 
चुका था, लड़ाई के दिन उठ गये थे, तग्रल्लुक़्ेदारों की 
ताक़त के डर से गवर्नमेंट उन्हें सिर आँखों पर बैठाने को 
तैयार थी और उनकी BA पालन करना हर एक सरकारी - 
कर्मचारी अपना कर्तव्य समभता था | इस प्रकार अपनी 
रक्षा का भार दूसरों के हाथों में सौंप कर वे गफलत के 
समुद्र में जा कूदे और प्रजा से केवल रुपया वसूल करने 
का ही सम्वन्ध कायम रह गया | परिणाम यह हुआ कि - 
धीरे धीरे प्रजा और उनके बीच में फासला बढ़ने लगा | 
सरकारी कमचारियों से AMAT कराने की जगह तश्रज्लके- 
दार स्वयम्‌ ख़शामद करने लगे और अपनी इज्ज़त इस 
हृद तक बढ़ाई कि तहसीलदार ओर पुलिस के दारोगा के 
दरवाज़े पर जाकर श्राध Bra घंटे की प्रतीक्षा के पश्चात्‌ 
मुलाक़ात करना उनके लिए साधारण ब्रात हो गई, AK 
कलक्टर साहब जिस तश्रल्लुक़ेदार. से 'तुम' के बदले 
“घाप? कहकर बात कर दे तो उसके लिए चारों धाम मानो 
वहीं हो गये | | 3 
हमारे पतन का यह फल हुआ कि जनता का विश्वास ३ 
हम पर से डगमगा गया । प्रजा को यह विश्वास करने | 
में कठिनाई पड़ने लगी कि क्या तग्रल्लुक्रेदार भी उनकी 
भलाई सोच सकते हैं। इसमें उनका कुसूर ही क्या! 
एक समाज जिसके पूवज देश-सेवा ग्रौर प्रजा-रक्षा के लिए ड्‌ 
अपने प्राणों की भेंट कर चुके हों, अगर आज उनके वंश 
अपने देश में भारत-माता की जय की ध्वनि सुनकर कानी 
मं उंगली लगा लें, ऐसे शब्द ज़बान से निकालना पाप _ 
ah, अपने देश के भुखों और बेकसों के हाथ के कते | 
हुए सूत के श्रौर उपवास करते हुए गारीत्रों के हाथ के ga 
हुए कपड़ं घर म रखते हुए डर ता आप ही बताव कि q 
आप ऐसे वर्ग से क्या आशा करेंगे, उसके प्रति आपकी | 
क्या धारणा होगी ? ऐसे समाज के प्रति जनता के केसे 
विचार हुआ करते हैं, प्रजा ने स्वयं बता दिया है जो 
चुनाव के परिणाम से स्पष्ट है। इस वर्ग का अब 
कहना है कि कांग्रेस हमें मिटा देना चाहती है ४ 
साथ अन्याय करती जा रही है क्या तग्रल्लुकेदार ठण्डे | 
दिल. से इस बात के सोचने की कृपा करेंगे कि उन्होंने 


Wa} (कि, 


ae 
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संख्या ५ | 


देश के साथ, कांग्रेस के साथ और देश-सेवकों के साथ 
क्या बर्ताव किया है? क्या उन्होंने कभी यह हिसाब 
लगाया है कि स्वतंत्रता के उदय में आगे क़दम उठाना 
तो दर रहा, कितनों को आगे कदम उठाते देख पैर 
पकड़कर उन्होंने पीछे खींचा है ? और क्या ग्रगर वे कांग्रेस 
के बदले स्वयं मन्त्र-पद पर होते तो वे कांग्रेस के प्रति 
इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने की कृपा करते 
जैसा कि वर्तमान मन्त्रिमण्डल के प्रधान सचिव कर रहे 
हें ? ज़मींदारों की भी सरकार थी, उनका भी मन्त्रिमण्डल 
था | क्या उन्होंने कभी यह सोचा न था कि कांग्रेस का 
नामों निशान बाक़ी रखना बेजा न होगा | क्या उस समय 
कोई भी दक़ीका कांग्रेस को कुचलने में बाक़ी रक्खा गया 


था ? इस पर भी ग्रगर आज कांग्रेस का मन्त्र-मणडल यह 


कहता है कि हस ज़मींदारों को मिटाना adi ard | 
ज़मींदार इसी देश के रहनेवाले हैं ओर उनकी भी र्ता 
उतनी ही ्रावश्यक है जितनी किसानों की तो तग्रल्लु- 
केदार इसे क्या कहेंगे ? न्याय या अन्याय १ कभी कभी 
सुना जाता है कि ज़मींदार कांग्रेस सरकार के विरुद्ध 
सत्याग्रह करेंगे । क्या इसलिए कि कांग्रेस किसानों का 
भला करने जा रही है? वह वहीं करने जा रही है जो 
ज़मींदारों को ख़ुद करना था। वास्तव में कांग्रेस का यह 
अपराध क्षमायोग्य नहीं, क्योंकि ऐसा करके कांग्रेस ज़मीं- 
दारों को यह याद दिलाती है कि उनके पूर्वज क्या करते 
थे और इसके साथ साथ यह ख़याल आना ग्रनिवार्य हो 
जाता है कि उनके पूर्वज देश के लिए अपनी प्रजा के 
लिए, किस प्रकार सवंस्व ATH कर देते थे । वास्तव में ऐसे 
ख़यालों का स्मरण कराना केसे चमा किया जा सकता हैं ? 

अगर इस तबके को अपने सिर से कलङ्क का टीका 
हटाना है, अगर इस तबके के इस योग्य बनना है कि 
देश में मुँह दिखा सके तो इसे अपने पापों-का प्रायश्चित्त 
करना होगा | अगर यह बात मंज़र है कि वे देश को प्रजा 
का विश्वासपात्र बने तो इसे त्याग करना होगा अगर इसे 
अपना अस्तित्व क़ायम रखना है तो इसे अपने पूर्वजों 


`का अनुकरण कर देश के लिए अपने को बलिदान करने 


के दृढ निश्चय के साथ देश की स्वतन्त्रता के युद्ध में 
आना होगा | 
हमारे भाई जिस सनद ओर मालिकाना हक़ के नशे 
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तो गुज़र ही गई हें । खोई हुई 


तअल्लुक़ेदारों का सवाल क्री 2 > ४५९ छी 


में पड़े हुए हैं, उसे जितनी जल्द हो सके उतनी जल्दी ३ 
दिमाग़ से निकाल देना ही सुधार का एक-मात्र साधन ह्वै । | 
क्या तञ्रल्लकृदार इतने भोले हैं कि वे यह विश्वास करते | 
हैं कि उनकी सनद वारसेल के सन्धिपत्र और अन्तर्राष्ट्रीय ' 
समभोते से ज़्यादा मज़बूत है ! क्या वे यह समभते हैं कि 
ब्रिटिश सरकार उनकी सनद की रक्षा के लिए अपनी जान 
MFA में डालेगी १ जब तक वे सरकारी कामों के लिए 
उपयोगी थे उनकी पूछ थी । Ba उनके लिए ब्रिटिश 
सरकार क्या करेगी, यह वे स्वयं जाकर दरियाफ़्त कर 
सकते हैं। क्या- दूसरे के भरोसे आप अपनी रक्षा अपनी 
प्रजा ओर अपने देश के विरुद्ध कर संकंगे १ माना कि 
अपनी रक्षा इस प्रकार कर भी ले तो क्या यह जीवन इस 
योग्य होगा कि कोई इस प्रकार जीवित रहने के लिए. 
उत्सुक हो ! 

ज़मींदारों के सामने केवल एक साधन है ओर वह 
यह कि वे कांग्रेस में आकर सम्मिलित हों इस धारणा से 
नहीं कि वे अपना भला कर लेंगे, बल्कि केवल सेवा-भाव से, 
देश के प्रति उदासीनता दिखाने के पाप का प्रायश्चित्त 
करने के विचार से, और समय पड़ने पर देश के लिए 
अपने अस्तित्व के मिटा देने के विचार से | एकमात्र यही | 
साधन है जिससे यदि हम अपनी कलंक-कालिमा को घो सके { 2 
तो देश में मुहँ दिखा सकेंगे और अपने Gast की आत्मा. 
को शान्ति पहुँचा सकेंगे । अगर वे यह जानना चाहते हैं | 
कि ऐसा न करने से उनका होगा क्या तो इसका जवाब तो 
आज नहीं सन्‌ १८५६ में ही मिल चुका है। अगर प्रजा 
को विश्वास हो जायगा ओर अगर देश के लिए वे अपने 
को हितकर साबित कर सकेंगे तो उन्हें कोई मिटा नहीं 
सकता और अगर ऐसा न. हुआ तो कोई भी शक्ति उन्हें 
बचा भी नहीं सकती । इन दोनों दशाश्रों में केवल अन्तर 
इतना है कि उस समय तक देश का ओर प्रजा का 
विश्वास उन पर पुश्तहा पुश्त चला आ रहा = 
अब इस तबके पर से विश्वास हटे हुए दो-एक पीढियाँ 
वस्तु पाना आसाः 
नहीं, इसके लिए तो कठिन तपस्या की आवश्यकता 
होती है और यह तपस्या स्वार्थ को साथ लेकर 
सिद्ध नहीं की जा सकती | समय के प्रतिकूल चल कर कोई 
भी अपने अस्तित्व को सुरक्षित नहीं रख सकता | आज 


ROS. सरस्वती 
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| किसी समाज का यह सोचना कि संसार की गति के विरुद्ध 
वह अपने को वहीं रक्खेगा जहाँ कुछ शताब्दियों पीछे था, 

बड़ी ही भूल है | 

यह सब होते हुए भी इस समय भारतवर्ष में एक 
काफ़ी बड़ा व प्रभावशाली जत्था ऐसा है जो इस बात को 
समभता है कि ज़मींदारों का sear अभी देश के और 
कक समाज के लिए उपयोगी हो सकता है | इस सूबे का वर्तमान 
३ |“ मन्त्रिमण्डल इसके प्रति अपने विचार समय समय पर प्रकट 
- कर चुका है, जो इस प्रश्न पर कुछ न कुछ प्रकाश डालता 
ही है । कानपुर-कांग्रेस में महात्मा गांधी ने भी यह कहा 


में ही अनादि, में ही अनन्त ! 
जल-थल-व्यापक अचल तत्त्व, 
मुझसे परिपूरित दिग-दिगन्त !! 


x 2५ x 
में पारस-मणि, में सुधा-सदन ! 
में कल्प-द्रुम, में नन्दन-वन !! 


भू-मण्डल मेरा भ्र-विलास 
जलनिधि मेरा मञ्जुल हुलास, 
रवि-शशि मेरा उल्लास-हास, 
सेरा अंतस्तल नील गगन | 
गिरि-गहृर मेरा कर-कौशल, 
र हग मेरे शत-शत तारक-दल, 
a मेरे gaa हैं मेघ सजल, 
__ वन-उपवन मेरे हरित वसन | 
में काँप उठा तब धरा हिली 
में चौंक पड़ा, चमकी बिजली 
क में gar, खिल गई कली-कली 
: जब श्वास लिया, बह चली पवन | 
राई को पवत कर दूँ, 
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में ही अनादि, में ही अनन्त! f 


लेखक, श्रीयुत कुञ्जबिहारी चौ छ 
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था कि वे ज़मींदारी-प्रथा के मिटाने के पक्ष में नहीं हैं ओर 
अगर कभी ऐसा किया गया तो वे ज़मींदारों के पक्ष में 
लड़ते हुए पाये जायेंगे | ज़मींदारों के लिए यह एक Arad 
मौक्का है अगर इस वक्त भी वे अपने को देश के लिए 
उपयोगी ओर हितकर नहीं सावित कर सकते तो इसमें 
सन्देह नहीं कि बड़े बड़े लोग जिन्हें अभी हमारी उपयोगिता 
पर विश्वास है, हमसे विमुख हो जायेंगे ओर फिर उस 
समय इस प्रथा का नाम भी मिट जाने की नोबत ग्रा 
जाय तो कोई आश्चय्य नहीं | 


NN 


में हिमगिरि का सिर नत कर दूँ, 
में सिंधु fag में ही भर दूँ, 
मेरी लीला संहार-सजन | 
संताप, ताप, दुख-देन्य-जाल, 
सब रोग-शोक, दुर्भिक्ष, काल, 
मेरी ही क्रीड़ायें कराल, j 
में हास्य और में ही क्रन्दन ! | 
में गिरि विराट, में लघु रज-कण, 
में नर हूँ, में ही नारायण 
में राम और में ही रावण 
नतेन मेरा उत्थान-पतन ! 
श्रम सकल नाम, गुण, रूप, रंग, 
में रज्जु, दिख रहा ज्यों भुजंग, 
में ही सागर, में ही तरंग, 
मेरा न कभी भी परिवतेन ! 
में था, हैँ और रहूँगा नित 
गुण गाते मेरा साघु-सन्त | 
में ही अनादि, में ही अनन्त !! 
x x x ) 
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विद्यच्छुटा-प्रभासित मणि-दीपों से जगमग मग में 
लोल लालसा ललक रही हे | मोह-तरङ्गिम रंग म 
रंगे हुए हैं इन्द्र-भवन ये | किनके चञ्चल ग्रञ्नल, 
मदनानल की अरुण शिखा के लहर-लास से प्रज्वल-- 
. झिलमिल-भिलमिल झलक रहे हैं १ केसी मादक-माया 
मोदालस में मझ कर रही है जग-जन की काया ! 
“मदिर, मुग्ध किस जीवन की यह क्या मञ्जुल रस-घारा 
बहती है कल-कल कूजन से ! नन्दन-वन-सा न्यारा 
मञ्जु-मञ्जरित मधुर-गुञ्जरित यौवन हे लहराता 
इन परियों के हम्यो में; पुलकित वेदन हृहराता 
७3.” हृहर-हहरकर थरथर गति से | 
यह तरुणी अलवेली 
मेरे सम्मुख वातायन में करती है रँगरेली 
अपने ही विकसित यौवन से | उसका सस्मित विभ्रम 
जगा रहा है मेरे विस्मित मन में यह केसा भ्रम ! 


रञ्जित अधर खिले हैं, शिक्षित कर है मुखरित उसका, ` 


चकित कर रही है चल-चपला प्रतिपल मुसका मुसका | 


ह कहो कोन हो सुर-ललना तुम १ किस नन्दन की बाला ? 


अस्थिर हो क्यों सुलगाने को मन्द-मंन्द-सी ज्वाला 
मेरे हिम-प्रस्तर-प्राणों में १ क्या उमङ्ग-उन्मादन 
मचा-मचाकर करना चाह रही हो मम अ्रभिवादन ! 
तव योवन के मायावन में सरस-सुधा का निकर-- 

A बहता है क्या अविरल ? मेरी जीण तृषा अति जजर-- 
जन्म-जन्म के जीवन-ज्वर की ज्वाला से संतापित--- 
उस रस-धारा से क्या रङ्किणि ! हो जावेगी तर्पित ! 
रल-रङ्मि-संदीपित मधुमय तव कन्दर्प-निकेतन 

'. रङ्गित कर देगा क्या अभिनव चिदानन्दमय चेतन 
शत-शत युग के प्रखर दाह से भस्म-शेष मम हिय में १ 
है क्या ऐसी मोहन-माया तव उच्छुवसित अमिय में ! 
मोहिनि ! क्या तव रम्य वास में नहीं चुधा, न तृषा है ! 
जरा नहीं है ? मरण नहीं है ! सब दुख-दैन्य मूषा है ! 

५... चलोल्लास है केवल ? है ्रानन्द-सङ्ग-रस पल-पल ! 

फुल्लश्री का चिर-विहरण .! कोकिलालाप का कल-कल ! 

कर्म-क्लान्ति है नहीं ! नहीं है क्या जीवन-सङघषण १ 

नहीं ona है क्या १ है केवल तड़ित्‌-उल्लसित हषण ! 
मधु-उपवन की विधुर गंध का मंद-मधुर मद-सारण 
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लेखक, श्रीयुत इलाचन्द्र जोशी . 


` घधक रही है प्रलय-ज्वाल नित, नहीं चेन है पल 


करता-रहता रोम-रोम में वहाँ पुलक-सञ्चारण प 
क्या अनन्त तक ? चिर-सङ्गीत-सुखर तव मन्मथ-म 
कनक-कामना-सा, कमनीय कला-सा है चिर-सुन्दर ! 
सविताहीन भवन में तव नित मणिच्छुटा-प्रभ कविता 
स्फटिक-सोत-सी बहती है क्या! प्रेम-प्रसवित सरि 
विविध वर्ण की किरण-तरङ्गो से रहती उद्वेलित! | 
रस-विभोर प्रेमिकजन के हग सदा ग्रद्ध-उन्मीलित | 
रहते हैं क्या वहाँ--मन्द-मृदु मूच्छालस से विहृल ! | 
तरल अरुणिमा छलकाती रहती हो क्या तुम छुलछुल 
चिर-पागल प्राणों में १ - 

अथवा हो तुम क्रर कराला ! 
लुभा-लुभाकर पिला रही हो कालकूट-सी हाला 
लौह-यन्त्र-निष्पेषित, पग-पग पर वञ्चित जग-जन को | 
TARA से करती हो हढतर भव-ब्रन्धन को ! 
लील रही हो--मत्त लास्य लीला से होकर लोलित . 
स्निग्ध, पुनीत, ललित भावों को; दो प्रमाद ्रान्दोलित ! | 
agate से दग्ध मदन का तप्त भस्म छितराकर 
निखिल विश्व में, नय सत्य करती तुम इतरा कर | 
fae, प्रपीड़ित पुरुष-जाति के विदलित वचस्थल पर | | 


हाय, तुम्हारे नाश-निलय में ! ata धाँय है जलती 
रूप-शिखा तव, पाप-पुझ्ज का कृष्णाङ्गार उगलती 
विरस बासना की सासे हैं धूम्रोद्गीरण करतीं 
तव Tara से नित-नित-- जैसे विषमय are भरतीं । 
छाई है क्या तव रौरव में गलित, fea पङ्किलता ? | 
उसमें उज्ज्वल कनक कमल क्या कभी नहीं हे खिलता ! 
अथवा हो तुम निपट अनाथा नारी, करुणाशीला ? 
ममं-विदारण-रुदन छिपाकर बाहर रूप रंगीला | 
दिखा-दिखाकर हँस देती हो निर्मम निर्यातन पर, 
facagta कापुरुष-जाति का देख घृणित श्राङम्पर 
स्वयं पानकर कलुषित जग के तरल गरल का 
बहा रही हो करुणा का क्या खोत अपय | 
व्याकुल जगतीतल में £ उसका मुक्त, ग्रनग 
घर-घर में ला देता है क्या स 
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: A च्छ A = 
प्रान्तीय असेम्बली | 
ओर खिया | 

लेखक, श्रीयुत ज्योतिप्रसाद मिश्र निर्मल’ 


Be Ve हात्मा गांधी के देश-व्यापी रान्दो- 


लनों से भारत में स्वाधीनता की, | 
> म जो जाग्रति उत्पन्न हुई है उसमें 
पर DA ८ + यहाँ की महिलाओं का मी प्रमुख 
iS हाथ रहा हे । उनके आत्म-बलि- _ 
दान, कष्ट-सहन और त्याग की घटनाये राजनीति के इति- = 
हास में गोरवपूर स्थान रखती हैं, शासन-विधान में वे 
पुरुषों के समान ही अपने स्वत्वों और अधिकारों की रक्षा 
के लिए बराबर ग्रान्दोलन करती ग्रा रही हैं | परिणाम- 
स्वरूप जहाँ पहले उन्हे प्रान्तीय कोंसिलों के निर्वाचन में मत 
देने का अधिकार भी नहीं प्राप्त था, वहाँ wa इस नवीन 


\ कळ शासनविधान में मताधिकार के साथ ही प्रतिनिधित्व का 
¢ 9 : 3. = 
ik, १ a 4 Td भीं अधिकार प्राप्त हो गया है | > 
rr — bs +a साइमन-कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिश के ग्रनुसार 
हक श्रीमती विद्यावती राठोर, एम> एल० ए०, आगरा णं टु र Sa ५ x 
> iii [ ’ १ ] aa विधान में मताधिकार-प्राप्त स्त्रियों की संख्या पहले से , 


बढ़ा दी गई है | पुराने विधान के अनुसार केवल २ लाख 
१५ हज़ार स्त्रियों का मत देने का अधिकार प्राप्त था, ' 
किन्तु अब नये विधान में यह अधिकार ६० लाख स्त्रियों 0 
को प्राप्त हो गया है। मनुष्यगणना के अनुसार भारत 
की समस्त जाति की स्त्रियों की संख्या लगभग १३ करोड़ 
है | इस ग्राबादी को . देखते हुए वर्तमान मताधिकार | 
प्राप्त स्त्रियों की संख्या नहीं के बरावर है, किन्तु भारतीय 
महिलायें इस ओर आन्दोलन करने में बराबर संलम्न हैं । 
महिला-प्रतिनिधियों के लिए अलग fata 
बनाया गया है | इस क्षेत्र में केवल महिलायें ही वोट दे 
सकती हैं | इसके सिवा उन्हें साधारण निर्वाचन-चषेत्र से | 
भी असेम्बलियों के लिए खड़ी होने और मत देने का अधिः = 
कार मिल गया है | समस्त प्रान्तीय असेम्ब्रलियों में स्त्री- 
प्रतिनिधियों की संख्या ४१ रक्खी गई है। प्रान्त के 


अनुसार प्रतिनिधियों में हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख और F 


0 9 4 <म, 


झी 


or lee २. 
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स्री-प्रतिनिधियों का अनुपात इस प्रकार wear गया है-- 
बम्बई ६ (५ हिन्दू १ मुसलमान), मद्रास ८ (६ 


हेन्दू १ मुसलमान १ क्रिश्चियन), बंगाल ५. (२ हिन्दू 


२ मुसलमान १ एँग्लो इंडियन), संयुक्त प्रांत ६ (४ हिन्दू २ 
मुसलमान), बिहार ४ (३ हिन्दू १ मुसलमान), पंजाब ४ 
(१ हिन्दू १ सिख २ मुसलमान), मध्यप्रांत-बरार ३ 
हिन्दू, उड़ीसा २ हिन्दू और सिंध २ (१ हिन्दू १ मुसल- 
मान) | 

हमारे संयुक्त-प्रांत की असेम्बली में सत्र दलों की 
सम्मिलित स्त्री-प्रतिनिधियों की संख्या १३ है, जिनमें ११ 
हिन्दू स्त्रिया हैं रौर २ मुसलमान । गत वर्ष प्रान्तीय 
असेम्बली के निर्वाचन में कांग्रेस ने भाग लिया था, इसलिए, 
इस वर्ष ग्रसेम्बली के प्रतिनिधियों में कांग्रेस कां बहुमत 


> _हे | स्त्रियाँ भी कांग्रेस की ओर से निर्वाचन में उम्मीद 


1 क x 
i 


० 6 


72 


वार ee, इसलिए कांग्रेस-दल की स्त्री-प्रतिनिधियों की संख्या 
अधिक है । असेम्बली में कांग्रेस-दल का समर्थन करने- 
वाली ९ स्त्रियाँ हें । २ स्त्रियां नेशनलिस्ट एग्रिकल्चर पार्टी 
की ओर से उम्मीदवार थीं और वे निर्वाचित हुई । 
२ fat मुसलिम खस्री-निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई | 
कांग्रेस की ओर से खड़ी होनेवाली महिलाग्रों में 
निम्न ख्रियाँ ग्रसेम्बली की प्रतिनिधि निर्वाचित हुई 
श्रीमती उमा नेहरू फ़रुख़ाबाद (उत्तर) 
श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित कानपुर (उत्तर-पूर्व) 
श्रीमती सुनीतिदेवी मित्रा रायबरेली (उत्तर-पूर्व) 


डाक्टर ato तुंगम्मा बनारस-ज़िला 

कुँवरानी लच्मी देवी फ़ेज़ाबाद (पश्चिम) 
श्रीमती सत्यवती मुज़फ़्फरनगर (पश्चिम) 
श्रीमती शमंदा त्यागी देहरादून-ज़िला 


श्रीमती प्रकाशवती सूद' मेरठ (उत्तर) 

श्रीमती विद्यावती राठौर एटा (दक्षिण) 

ये स्त्रियाँ महात्मा जी के गत आन्दोलनों A जेल- 
यात्रा कर चुकी हैं और कांग्रेस के कार्य मै सदैव लगन से 
लगी रही हैं । श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित सुयोग्य और 
विदुषी महिला हैं । स्वर्गीय -त्यागमूति पंडित मोतीलाल 


नेहरू की सुपुत्री ओर राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू - | 


की बहन हैं । अपनी सुयोग्यता और राष्ट्रसेवा के लिए 


अच्छी प्रसिद्धि प्रात की है। इस समय आप प्रान्तीय - 
सरकार के स्वायत्त-शासन-विभाग की मंत्रिणी हैं। हिन्दी 
pee ४६३ 
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एँग्लो इंडियन स्त्रियां सम्मिलित हैं| प्रान्तीय ग्रसेम्बलियों में 


[राजमाता पार्बतीकुमारी, एम० एल० To, लखनऊ] _ 
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ओ। [श्रीमती सुनीति मित्रा, बी० ए०, एम०एल०ए०, बनारस] 
* की सुलेखिका हैं। असेम्बली में प्रायः अँगरेज़ी में 
. बोलती हैं। भारत में आप प्रथम महिला हैं, जिनको यह 
गौरव प्राप्त हुआ है | श्रीमती उमा नेहरू हमारे प्रान्त की 
= पुरानी देशसेविका ओर सुयोग्य महिला हैं | हिन्दी और 
_ श्रॅगरेज़ी की विदुषी हैं । हिन्दी में कई पुस्तकों की रचना 

. की है और स्वतन्त्र विचारों की सदैव एष्ठपोषरिका रही 
| et भाषण-शक्ति भी आपमें अच्छी है। श्रीमती 
ˆ सुनीतिदेवीमित्रा अँगरेज़ी-शिक्षा-प्रात्त महिला हैं। पिछले 
ढ आन्दोलन में आपने प्रमुख भाग लिया था। ग्रवध के 
स्त्री-वर्ग में जाग्रति उत्पन्न करने में आपका विशेष हाथ रहा 
हैं | डाक्टर बी० तुंगम्मा बनारस की एक सुयोग्य महिला 
डाक्टर हैं। कुछ दिनों तक श्रापने अपनी प्रैक्टिस 


ald 


YN Hf 


[श्रीमती सत्यवती विशारद, एम० एल० ए, मेरठ] 
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“मिस्टर शाहिद हुसेन की बेगम हैं। थावर्न-कालेज, लखनऊ, ६ 4 
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एडिनबरा में भी की थी । आप बंगलोर की रहनेवाली ee 
हैं । पिछले चुनाव में कांग्रेस-विधानपत्र पर हस्ताक्षर करके + 
असेम्बली की प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं । 

श्रीमती कुँवरानी लच्मी देवी बिरुश्रा राज्य (फैज़ाबाद) की 
राजकुमारी. हैं | हिन्दी-श्रँगरेज्ी की अच्छी योग्यता रखती 

हैं | पिछुले सत्याग्रह में आपने कांग्रेस की श्रच्छी सेवा की 

है । श्रीमती सत्यवती विशारदा मेरठ की रहनेवाली ग्रौर 
जालन्धर-कन्या-महाविद्यालय की स्नातिका हें | हिन्दी की : 
सुन्दर लेखिका और वक्ता हें। वर्तमान असेम्बली के 
कांग्रेस-प्रतिनिधि चौधरी विजयपालसिंह की धमंपत्नी हैं | 
श्रीमती शमदा त्यागी देहरादून के प्रसिद्ध कांग्रेस-कार्यकर्ता 
श्रीयुत महावीर त्यागी की धर्मपत्नी हैं | आपने अपने पति 


f 


j 


छै: बी | _ ' 
[श्रीमती उमा नेहरू, एम० एल० Uo, इलाहाबाद | 


के साथ कांग्रेस की अच्छी सेवा की है । श्रीमती प्रकाशवती 
सूद मेरठ की कांग्रेस-कायकत्रीं ओर वहाँ की कांग्रेस- खु | 
कमिटी की समानेत्री भी रह चुकी हैं। श्रीमती विद्यावती, 
राठौर ग्रागरा-ज़िला की हें । सत्याग्रह-्रान्दोलन में 
प्रमुख भाग लेकर जेल-यात्रा की थी । आपके सम्बन्ध में 
सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पिछुले चुनाव में एटा- 
निर्वाचनक्षेत्र से मिस्टर ato वाई० चिन्तामणि को 
हराया था | १ 
मुसलमान स्त्रियों में निम्न प्रतिनिधि हुई हैं-- 
* बेगम शाहिद हुसेन (स्वतन्त्र) मुरादाबाद, उत्तर-पूर्व 00 ` 
बेगम हबीबुल्ला (मुसलिम-लीग) लखनऊ-ज़िला | 
बेगम शाहिद हुसेन मुरादाबाद के सुयोग्य वकील 


F र 
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प्रान्तीय असेम्बली आर स्रिया 


संख्या ५ | 


८ : F 
ATTA Ap — << स्स 


की पढी हुई हैं। अँगरेज़ी और se की सुयोग्य विदुषी 


न 


हैं। उदू-भाषा की सुन्दर लेखिका और साहित्यिक हैं । 


असेम्बली में आप छुतारी के नवाब साहब के ग्रुप में 
बैठती हें । पर्दा नहीं करतीं । आपके विचार उन्नतिशील 
श्रौर भारतीयत्व से अधिक प्रभावित हैं। वेगम हबोबुल्ला 


सुयोग्य और वृद्ध महिला हैं | लखनऊ के प्रसिद्ध मुसलमान 
मिस्टर हृबोबुल्ला की बेगम हें। ग्राप भी पर्दा नहीं 
करतीं | मिस्टर हबीबुल्ला भी वर्तमान असेम्बली के 
सदस्य हैं | 

नेशनल एग्रिकलचर पार्टी की ओर से खड़ी होनेवाली 
दो महिलाये ्रसेम्बली की प्रतिनिधि हुई हैं - 

श्रीमती रानी पार्वती कुमारी बाराबंकी (उत्तर) 
- श्रीमती महारानी जगदंबादेवी फैज़ाबाद (पश्चिम) 

श्रीमती रानी पार्वती कुमारी रामनगर-राज्य (बाराबङ्की) 
की हैं । ग्राप पढ़ी-लिखी योग्य महिला हैं. और उन्नत 
विचारों की समर्थक हैं। असेम्बली में आपकी और 
वेगम शाहिद हुसेन की सीटें पास पास हैं। श्रीमती 
महारानी जगदंबा देवी जी बड़ी योग्य और वृद्ध महिला 
हें । हिन्दी-साहित्य ग्रौर सत्कवियों की पृष्ठपोषिका हैं । 
किन्तु श्रसेम्वली के पिछले ्रधिवेशन में आप सम्मिलित 
नहीं हुई | 

इस प्रकार वर्तमान असेम्बली में तीन दल की स्त्री 
प्रतिनिधि हें। .असेम्बली में कांग्रेस-दल. के प्रतिनि- 
धियों का बहुमत है, इसलिए स्त्री-प्रतिनिधियों की संख्या 


~ मी श्रन्य दलवालों से अधिक है। यह बड़ी प्रसन्नता की 


वात है कि स्त्रियां पुरुषों के समकक्ष देश ओर समाज-सेवा 


और असेम्बली-द्वारा' निर्मित aa विभागों की सु 


क 


में लगी हुई हैं और पहले से वे आज ग्रधिक प्रग 
शील हो गई हैं | शिंज्ञा में भी वे आंगे बढ़ रही हैं ओर | 
अपनी स॒योग्यता प्रमाणित कर रही हैं । यदि इसी प्रकार 
feat शिक्षा में अग्रसर होती गई और राष्ट्रसेवा मे अधिक 
भाग लेती रहीं तो बहुत सम्भव है, कुछ वर्षो के बाद वे 
प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र में पुरुषों की पूर्ण समता कर 
सकेंगी | वततमान ग्रसेम्बली में कई स्त्रो-प्रतिनिधि वादः 
विवाद में भाग लेकर अपनी योग्यता प्रकट . करती हे 


कमिटियों में भी वें रक्खी गई हैं। हमारा ख़याल हे 
यदि इसी प्रकार स्त्रियों की उन्नति होती गई तो 


अधिक आकर्षक और NTT हो जायगा | | 
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शासन तथा न्याय-विभाग का एथकरणा 


लेखक, आनरेबुल डाक्टर के तासनाथ काटजू मिनिस्टर आफ एग्रीकल्चर एण्ड जस्टिस । _ 


= वस्थापिका समा के गत अधिवेशन में जितने 
Ss य्‌ भी महत्त्वपूर्ण विषयों पर वाद-विवाद हुए हैं, 
शासन तथा न्याय-विभाग का प्रथक्करण भी उनमें 

* से एक है | इस प्रकार के प्रथकरण की माँग बहुत पुरानी 
है| सन्‌ १८८१ में जब राष्ट्रीय महासभा की स्थापना 
हुई थी तब से वह यह माँग सरकार के सामने बराबर 
पेश करती ग्रा रही है | सन्‌ १९२१ में जत्र मांटेग्यू- 
PIAS सुधार कार्य-रूप में परिणत किये गये तब उन 
सुधारों के अनुसार संगठित की हुई तत्कालीन प्रान्तीय 
लेजिस्लेटिब कोंसिल में इस विष्य पर फिर ज़ोर डाला 
गया ओर प्रान्तीय सरकार ने इसे स्वीकार भी कर लिया | 
तब इस सम्बन्ध में कोई उपयोगी योजना बनाने के लिए 
एक कमिटी क़ायम की गई जिसने सन्‌ १९२३ में 
अपनी रिपोर्ट दे दी | परन्तु सेक्रेटरी ग्राफ स्टेट की सलाह 
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' की पुलिस का प्रधान होने के कारण कलक्टर ही फौजदारी 


के अनुसार भारत-सरकार ने इस प्रकार की योजना को 


ध 
2 


कार्य-रूप में परिणत होने से रोक दिया । वर्तमान समय 


में जब कांग्रेत ने शासन का दायित्व अपने हाथ में ले 
लिया है तब फिर इस प्रकार के प्रश्न का ज़ोरों से उठना 
स्वाभाविक ही है । 

न्याय और शासन-विभाग के प्रथकरण के सम्बन्ध 
में लगातार छुप्पन वर्ष तक जो वाद-विवाद हुए हैं उनके 
द्वारा बार बार इस बात पर ज़ोर डाला गया है कि डिप्टी 
कलेक्टर लोग कलेक्टर के सहकारी होते हैं और ज़िले भर. 
के सारे मुक़द्मों का चलानेवाला होता है। या at 
कहिए कि ऐसे मुक़द्दमों में कलेक्टर ही मुद्दई होता है | 
ऐसी दशा में कलेक्टर की ग्रधीनता में कार्य करनेवाले 
डिप्टी कलेक्टर के द्वारा किये जानेवाले निर्णय का 


= 


११ 


7 


~ 


संख्या ५ | 


शासन तथा न्याय-विभाग TTR एप | तथा न्याय-विभाग का प्रथकएण 
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“अभियुक्त के दृष्टिकोण से ग्रसन्तोषजनक और ग्रन्याय- 


पूरण होना स्वाभाविक हाँ है | 
सन्‌ १८८१ से लेकर BM तक इस सम्बन्ध में 
बहुत कुछ श्रान्दोलन हो चुक्रा है, साथ ही देशका 
राजनेतिक वातावरण भी परिवर्तित हो गया है। आज दिन 
कलेक्टर. के वे अधिकार नहीं रह गये जो कुछ समय 
पहले थे | पहले वह सम्राट का प्रतिनिधि चाहे भले ही 
रहा हो, किन्तु जनता के द्रारा निर्वाचित किये गये मन्त्री 
की ्रधीनता में ्रा जाने के कारण AA वह प्रजा का 
वक भर रह गया हे । ऐसी दशा में प्रजा की अधिकार- 
रक्षा के लिए यह ग्रावश्यक प्रतीत होता है कि फौजदारी 
का मुक़दमा ऐसे मजिस्ट्रेट की अदालत में चलाया जाय, 


-जिसे FEN के सम्बन्ध में पहले से किसी प्रकार की भी 


जानकारी न हो ! साथ ही उसे मुक़द्दमे के सम्बन्ध में 
किसी प्रकार की व्यक्तिगत इच्छा या रुचि भी न हो | 

प्रकार का मजिस्ट्रेट किसी प्रकार के पक्षपात या इर्ष्या-द्वेष 
से अपने हृदय को रिक्त करके गवादियों के आधार पर ही 
तजवीज देगा । मुक़द्दमा करते समय वह मजिस्ट्रेट राज्य 
तथा अभियुक्त दोनों की ओर समान दृष्टि रक्खेगा 
ओर अन्त में पूण निष्पक्षता के साथ विचार करने पर 
अभियुक्त यदि निरपराध प्रमाणत होगा तो वह उसे मुक्त 
कर देगा ओर अपराध प्रमाणित हो जाने पर अपने विवेक 
के अनुसार दरड देगा | इस मजिस्ट्रेट को न कोई प्रभावित 
करने का साहस कर सकेगा ग्रौर न किसी का बाहरी 


` प्रभाव ही उस पर पड़ सकेगा | 


पहले के दिनों में मजिस्ट्रेटों के ऊपर बाहरी प्रभाव 
पुलिस सुपरिटेंडंट या कलेक्टर की ओर से पड़ने की 
अआशङ्का रहा करती थी | परन्तु अब इस प्रकार की 
शङ्का करना ठीक नहीं हे । बात यह है कि इस ्रसन्तोष- 
जनक गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ऐक्ट के अनुसार जो 
राजनैतिक धिकार हमें मिले हैं उनके Baar शान्ति 
तौर व्यवस्था का उत्तरदायित्व मन्त्रिमण्डल के हाथ में 
है । मन्त्रिमण्डल निर्वाचकों पर निर्भर करता है, अतएव 


_ अप्रत्यक्ष रूप से यह उत्तरदायित्व जनता के ही हाथ में 


है । इस प्रकार कलेक्टर ओर पुलिस-सुपरिंटेंडेंट वास्तव 
में जनता के सेवक हैं । ऐसी दशा में यदि वे लोग किसी 
प्रकार का भी अनुचित व्यवहार करेंगे या अपने सहकारियों 
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हर 
पर दवाव डालने में अपने अधिक्रार का दुरुपयोग करेंगे | 
तो प्रमाण मिलने पर उन्हें दण्ड मिलेगा | इसके अतिरिक्त १ 
मजिस्ट्रेट के सम्बन्ध में भी. जब यह प्रमाण मिलेगा कि 
वह किसी मुक़द्मे का फैसला करने में अनुचित खूपसे | 
प्रभावित हुआ है तत्र उसे भी दण्ड दिया जा सकेगा । इस 
प्रकार न तो कलेक्टर या पुलित-सुपरिंटेंडंट मजिस्ट्रेट पर | 
दबाव डालने या भय प्रदर्शत करने का साहस कर सकेंगे... 
और न मजिस्ट्रेट ही उपयुक्त अधिकारियों के भय या दबाव 
से किसी मुक़द्दमे का फ़ेसला करने का साहस कर सकेगा | 

इसमें सन्देह नहीं कि पुलिस-छुपरि्डंट तथा कलेक्टर 
के हाथ में आज भी बहुत अधिक अधिकार हैं।. उनका 
प्रभाव भी कम नहीं है । अपने इस अधिकार ओर प्रभाव 
से वे जनता के लाभ भी पहुँचा सकते हैं और हानि भी । 
परन्तु इसमें घत्रराने की काई बात नहीं है | हमें इस ओर 
सावधानी के साथ दृष्टि रखनी होगी कि केवल यही नहीं, 
बल्कि इनकी अपेक्षा अधिक उच्च अधिकारी भी अपनी 
शक्ति या प्रभाव का दुरुपयोग न करने पावें। हमें तो 
न्याय-विभाग की इस प्रकार की व्यवस्था करने की आव- | 
श्यकता है कि न्याय का जहाँ तक सम्बन्ध हो, हमारे 
मजिस्ट्रेट या जज dan के किसी भी व्यक्ति से प्रभा- _ 
वित न हो सकें, चाहे वह व्यक्ति, कलेक्टर हो, कमिश्नर | 
हो, मिनिस्टर हो, व्यवस्थापिका सभा का सदस्य हो या | 
सारी की सारी ग्रसेम्बली ही क्यों न हो । न्याय-विभाग के 
प्रबन्ध में पवित्रता रखना राज्य का पुण्यतम कत्तव्य है। 
अपने कर्त्तव्य का पालन करने में जज या मजिश्‍्ट्रेट को | 
पूर्ण स्वाधीनता होनी चाहिए | किसी कोः भी इस प्रकार _ 
का अवसर न मिलना चाहिए कि वह किसी मुकदमे के _ F 
सम्बन्ध में किसी जज या मजिस्ट्रेट पर किसी प्रकारका _ 
प्रभाव डाल सके | इसलिए, न्याय-रक्षा के सम्बन्ध में जिस _ ड 
किसी भी नियम या पद्धि का निर्माण हो उसमें इस 
का ध्यान रक्खा जाय कि न्याय करनेवालों के ऊपर बाहर 
से किसी प्रकार की शक्ति या अधिकार का दबाव न 
सके । सारांरा यह कि सिद्धान्त पहले का ही है, कि 
इसके उपयोग में बहुत अधिक विशेषता ग्रा गई है । इस 
कारण हम चाहे काई भी पद्धति स्थापित कर उसके द्वारा 
प्रजो का कल्याण ही होगा और जितने भी प्रकार की कष्टप्रद | 
तथा हानिकारक घटनायें सम्भव हैं, वे अब न होने पावेंगी। | 
$ » 


~» 
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ब ग्रसेम्बली आरम्भ हुई तब माननीय स्पीकर बाबू 
पुरुषोत्तमदास टंडन ने प्रचलित प्रथा के विरुद्ध 
दे उल्लेखनीय काय्य किये | उनका पहला 

काय हाउस ग्राफ कामन्स की पद्धति की परम्परागत इस 
धारणा के विरुद्ध था कि स्पीकर का सम्बन्ध किसी दल से 
नहीं होता | बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन ने अपने स्पीकर 
'चुने जाने के दिन जो वक्तव्य दिया था उसमें उन्होंने यह 
पूर्णतया स्पष्ट कर दिया था कि हाउस आफ़ कामन्स की 
. इस प्रथा से कि स्पीकर किसी दल से सम्बन्ध नहीं 

रखता, TI रहने का उनका इरादा नहीं हे । उन्होंने 
` घोषणा की कि. उन्हें भारतीय नेश्नल कांग्रेस का सदस्य 
- होने का गव है, वे उसके सदस्य बने रहेंगे और जब 
._ आवश्यकता होगी, वे यह ग्रातन ग्रहण करते हुए भी दल 
` की मंत्रणाग्रों में भाग लेंगे । इस सिलसिले में उन्होंने 
येरप#ओर ्रमरीका की बातों का उल्लेख किया, जहाँ 
स्पीकर अपने दल का सक्रिय सदस्य होता हे और उसकी 
पूणता के लिए प्रयत्न करता है । ay, जिन्हें हाउस ग्राफ 
` कामन्स में स्पीकर का निर्वाचन देखने का अवसर मिला 
_ है वे इस चुनाव में एक ख़ास साहश्य पाकर अनुकूल रूप 
से चकित हुए हैं । यह सर्वविदित बात है कि माननीय 


विपरीत, वास्तविक था | 
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EN ५ AY | , 
दा परम्पराय "लू 
- षी 
लेखक, श्रीयुत Alto एस० पंडित, 
एम० Tao To 
असेम्बली के स्पीकर बाबू पुरुषोच्तमदास टंडन ने 
प्रचलित प्रथा के विरुद्ध अपने दल में सक्रिय भाग : 
लेने ओर असेम्बली के अन्दर मातृभाषा में भाषण F 
करने की आज्ञा देकर दो नई परस्पराएँ स्थापित 5 
की हैं । विद्वान्‌ लेखक ने इस लेख में इन्हीं दोनों | 


को बड़े सुन्दर ढंग से न्यायसंगत fag क्रिया है। 


बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन ने मंत्रि-पद-ग्रहण करने या 
स्पीकर होने से साफ़ इनकार कर दिया था। अन्त में बड़े 
अनुनय-विनय और कठिनाई के बाद उन्होंने सभापति का छै 


व्प्रासन ग्रहण करना स्वीकार किया । इस पद के लिए 
असेम्बली में जिस दिन उनका सवसम्मति से चुनाव हुआ | 


क 


ओर माननीय प्रधान मंत्री उन्हे इस आसन पर बैठाने ले 
गये उस दिन उन्होंने यह आसन ग्रहण करने के सम्बन्ध | 
में जा अनिच्छाभाव प्रकट किया वह, इंग्लेंड की प्रथा के 
ईँग्लेड में चुनाव के अ्रवसर पर { 
स्पीकर अपना सिर हिलाता है और जब लोग उसे आसन 


की ओर ले जाते हैं तब वह अपनी ग्रप्रसन्नता प्रकट करता 


a 
है । यद्यपि यह अनुमान किया जा सकता है कि ऐसा ऊंचे f 
दर्ज का सम्मान पाने के कारण वह अवश्य ही ग्रप्यन्त 

प्रसन्न होगा | इस मूक अभिनय का कारण यह है कि यह | 
शिष्टाचार प्राचीन काल का एक अवशेष है । शताब्दियाँ | 
बीत गई, जब्र बादशाह बहुत शक्तिशाली हो गया था तब ६ 
कामनों के प्रतिनिधि के रूप में 'हाउस आफ़ कामन्स' को 73 
स्पीकर के कामनों-द्वारा आथिक सहायता रोक देने पर : 
एक क्रुद्ध शातक का सामना करना पड़ता था | इसलिए । 


स्पीकर का सम्मान एक सन्देहजनक सम्मान होता a 3 


सख्या ५] 


` और इसके परिणामस्वरूप उसके कृत्ल तक करा दिये 


जाने की सम्भावना रहती थी। इसी से वह हाथ-पाँव 
भझटकता और लड़ता-झगड़ता अपने ग्रासन पर निर्वाचन 
के दिन ले जाया जाता था | | 
प्रचलित प्रथा के विरुद्ध उनका दूसरा कार्य जो अब 
बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन-द्वारा स्थापित एक प्रथा ही कहा 
जा सकता है, भाषा के प्रश्न से सम्बन्ध रखता है । इसमें 
ज़रा भी सन्देह. नहीं हो सकता कि प्रचलित कानूनों और 
गवर्नमेट ग्राफ इण्डिया ऐक्ट के अनुसार असेम्बली की 
भाषा ग्रॅगरेज्ञी ही है। अरेम्बली में जिस प्रश्न पर 
विवाद हुआ वह यह था कि जो व्यक्ति श्रॅगरेज़ी जानता 
है वह अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकारी है या 
नहीं | वास्तव में असेम्बली का कार्य अँगरेज़ी में होता है 
आर उसका समस्त पत्र-व्यवहार ग्रौर Bats से सम्बन्ध 
रखनेवाले ग्रन्य कार्य अ्गरेज़ी में होते हैं । परन्तु ग्रँगरेज्ी 
जाननेवाले Baal के सदस्यों के लिए बचाव का जो 
छोटा-सा रास्ता खुला है उसके कारण असेम्बली में बहुत 
कुछ व्याख्यानो के मातृभाषा में करने की सूरत निकल आई 


~ 


हे । स्पीकर की रूलिङ्ग के द्वारा जिसमें उन्होंने प्रत्येक 


मेम्बर के अपने भाषण करने की भाषा का चुनाव स्वयं 
करने की स्वतन्त्रता दी है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन 
उपस्थित हो गया है | जो लोग नियमों का कड़ाई के साथ 
अर्थ लगाते हैं, जैसे प्रसिद्ध सम्पादक, कांग्रेसी समाचारपत्र, 
उनकी धारणा है कि Bats जाननेवाले मेम्बरों का 
मातृभाषा में व्याख्यान देने की आज्ञा देना स्पीकर के 
अधिकार से बाहर की वात है और नियमों क्री और ऐक्ट 
की Star है | इसलिए स्पीकर ने इस प्रश्न के ग्रसेम्बली 
के सामने रक्खा और मेम्बरों के एक भारी बहुमत ने 


स्पीकर की रूलिङ्ग का समर्थन किया और उनके ग्रथ को . 


न्यायसंगत बताया | यदि हम इस विषय का थोड़ा क़रीब 
से अध्ययन करें तो हमें मालूम होगा कि गवर्नमेंट आफ्‌ 
इंडिया एक्ट जिसमें अंगरेज़ी-भाषा को प्रधानता प्रदान की 
गई है, इंग्लंड में सन्‌ १९३५ में ग्रॅगरेज्ञो-द्वारा इस देश 
में ब्रिटिश शासन दृढ़ करने के लिए बनाया गया था । अब 
हम ्रसेम््रली में सन्‌ १९३७ में मिल रहे हैं और 
देखते हैं कि वाटरों-द्वारा बाक़ायदा चुनकर ATA हुए लोगों 
का एक बहुत बड़ा दल ग्रॅगरेज़ी-भापा से ग्रनभिज्ञ है | 


दो परस्परायें | 


राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक विचारों के व्यक्त करने 
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[माननीय बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन] 


अन्य लोगों का एक ऐसा दल भी हे जिसे इस भाषा 
का अपूर्ण ज्ञान है | चुनाव के नियमों में मतदाताओं को 
यह अधिकार प्राप्त है कि वे ऐसे व्यक्ति के पक्ष में म 
जो ग्रँगरेज़ी से सवथा अनभिज्ञ हे | यदि ऐसा स्पीकर 
चुना जाता तो कोंसिल-चेम्वर में असेम्बली का कार्य 
RUS के द्वारा सहूलियत के साथ होना असम्भव होता | 

इस परम्परा के द्वारा हिन्दुस्तानी-मापा के प्रयाग के 
लिए हम माननीय स्पीकर के आणी हैं | इसके परिणाम 
अवश्य बहुत गहरे होंगे । भारत के अन्य प्रान्तों बे 
मुक़ाबिले में संयुक्त-प्रान्त में भाषा की एकता है | र 
के ९० प्रतिशत की भाषा पश्चिमी हिन्दी हे; : 
हिन्दी aK उदू दो भाषायें नियमों के अन्दर ` 
असेम्बली में एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति हिन्दुस्ताः 
निर्माण करने की है | यह भाषा हिन्दी ग्रे 
संयोग से बनेगी | व्यावहारिक कार्यों के लिए एक ऐ 
भाषा का निर्माण करने में जिसे शिक्षित लाग अपने 
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विचारोत्तेजक प्रबन्ध है और उन सब लोगों के उस पर. | 
विचार करने की आवश्यकता है, जो हमारे प्रान्तों के लिए 4 
एक भाषा विकसित करने में दिलचस्पी रखते हैं और उसे ^ 
समस्त भारत की राष्ट्रमापा बनाना चाहते हैं । विद्वानों का 
कहना है कि प्राचीन काल में कुरुक्षेत्र से प्रयाग तक का 
ही प्रदेश वह प्रदेश था जिसमें संस्कृत का विकास और 
उसकी उन्नति हुई थी । इसी प्रदेश में बाद को प्राकृत 
Ate फिर हिन्दी का विकास gar | कोई कारण नहीं कि 
इस प्रदेश में हम इस महान्‌ हिन्दी-भाषा की उन्नति करने 
का स्वम्न न देखें जो भविष्य में स्वतन्त्र भारत की राष्ट्रभाषा 
हो सकती है? 


[माननीय बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन] E 
(असेम्बली के सभापति के आसन पर) इस दृष्टि से देखने से ग्रानरेबुल स्पीकर महोदय ने 


i जिस परम्परा की स्थापना की है वह अत्यन्त रुचिकर _ 
` मैं प्रयोग कर सके, असेम्बली प्रान्त का नेतृत्व ग्रहण कर प्रतीत होती है और यह इस बात की ग्रधिकारिणी है कि 
सकती है | पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हाल में भाषा अन्य प्रान्तों में भी जहाँ कांग्रेस ने शासन का उत्तरदायित्व 
- का प्रश्न! शीर्षक एक प्रवन्ध लिखा है और वह महात्मा ग्रहण किया है, स्पीकर लोगों का ध्यान इसकी ओर जाय | 
गांधी की भूमिका के साथ प्रकाशित हुआ है । वह एक 


अब न कभी रोना इस जग में 
लेखक, श्रीयुत मधुकर मिश्र 


iE FE में कहने आया हूँ तुमसे, - न ० मानवता इंशत्व लिये है, | 
ओ अरब न कभी रोना इस जग में मानवता में अपनापन है? ... 
. हँस लो सावन के मयूर-सा | ' छाया लख कर डरनेवाले-- 


देखो वे सुख के घन नभ में। बालक-सा सीधा न बनो अब; 
जिन्हें समझ रक्खा है कंटक मृग-तृष्णा से खिंचनेवाले 
वे तो प्रिये! चमेली-कलियाँ; हिरनों-सा भोला न बनो अब | 

बह्‌ तो स्वर्गारोहण पथ है, . पुरुष तुम्हीं हो, er तुम य 

जिन्हें समझते कलुषित गलियाँ | तुम वैभव को रचनेवाले; 

तो उस विकट दुग में, पन्चतत्व की इस पुतली में, 

ia बना चिड़ियाँ रहती हैं तुम चेतनता करनेवाले | 
मधुरिम मधुरिम गीत सुनाकर, हास बिखरने दो अधरों पर, 
दिन भर काम किया करती है । आँखों में ज्वाला जलने दो; 


“मानवता मधुमास लिये है, देही तुम हो, मानवता-हित-- 
मानवता में ही जीवन है; तन को कुरुक्षेत्र बनने दो। 
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ग्रामोत्थान 


आर 
शिक्ष 


लेखक, डाक्टर सैयद ज़हीरहुसेन, एम० Tao To 


ce ~ ~~ ~ Ces 
पालियामेंटरी सेक्रेटरी एजूकेशन डिपाटमेंट 


गाँवों में शिक्षा का उद्देश केवल साक्षरता का प्रचार 
ही नहीं बल्कि गाँवां की सांस्कृतिक उन्नति भी 
होनी चाहिए | यह केसे सम्भव हो सकता है, 
यही इस लेख में सुन्दर ढङ्ग से बताया गया है | 
छुली प्रान्तीय सरकार ने ग्रामोत्थान के लिए जो 


पि 
| ७ ञ्रायोजन किया था वह ग्रव्यवस्थित होने के 
क्रारण उस पर जितना aa किया गया उसको देखते 
हुए कहना पड़ता है कि उससे काई विशेष लाभ नहीं 
हुआ । 

इसका मुख्य कारण जैसा कि अब सभी लोग मानते 
हैं, यह था कि उस आयेजना के अनुसार ग्रामोत्थान की 
मंशा ग्रामीणों के काई विशेष लाभ पहुँचाने की न थी, 
बल्कि वह केवल राजनैतिक प्रचार के लिए किया गया 
था | al, उस बात की उपेक्षा कर देने पर भी जो महत्त्व 


“हु. की भूल पिछली सरकार ने की थी वह अपनी ग्रामोत्थान 


aie स्पष्ट है कि शिक्षा-विभाग के 


की स्कीम में शिक्षा-बिभाग के साधनों को पूर्णरूप से उपेक्षा 
कर देनी | शिक्षा-विभाग प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये से ऊपर 
ग्रामीण जनता की शिक्षा की मद में व्यय करता है, 
Haws ग्रामोत्थान की सभी योजनाओं में इस व्यय का 
सीधा सम्बन्ध होना चाहिए था। सरकार के किसी भी 
दूसरे विभाग का शिक्षा-विभाग की अपेक्षा प्रान्त के ग्रामों 
से उतना घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है ओर न काई विभाग उतना 
रुपया ही उन पर ख़र्च करता है | इसी लिए यह स्वाभाविक 
साधनों का ग्रामोत्थान 
की सभी स्कीमों में qed से उपयोग करना चाहिए | 
मेरी राय में गाँवों की पाठशालाओं का उद्देश केवल 
लोगों को साक्षर बनाने तथा शिक्षा-प्रचार के ही नहीं, 
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किन्तु उनको संस्कृति तथा स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध के 
ग्राधुनिक विचारों के वैज्ञानिक ज्ञान के भी प्रचार का माध्यम 
होना चाहिए । प्रारम्भिक शिक्षा, वयस्कों की साक्षरता 
A ग्रामोत्थान की समस्‍यायें एक-दूसरे की पूरक हैं ओर 
इनमें से किसी एक की सफलता दूसरे की सफलता पर 
निर्भर है | ग्राम-पाठशाला का शिक्षक ओर ग्राम-पाठशाला 
दोनों ग्रामोत्थान के सारे कार्य के लिए उपयुक्त ढंग से 
संगठन की एकाई भी बन सकते हैं । ग्राम में पाठशाला- | 
शिक्षक अपनी विचित्र सामाजिक स्थिति रखने के कारण . 
वह व्यक्ति है जो हमारे गाँवों में वर्तमान प्रचलित | 
श्रवस्थाश्रों के सुधारनेवाले सभी कार्यों की देख- रेख करने 
में मनोवैज्ञानिक ढंग से सर्वथा उपयुक्त हो सकता है | 

यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण पाठशाला के शिक्षक . 
पर कार्य का बहुत भारी बाझ रहता है और ग्रामोत्थान | 
के कार्य के लिए उसकी वर्तमान शिक्षा अ्रपर्यास हे । यह भी 
कहा जा सकता है कि हमारी ग्राम-पाठशालाओं का वर्तमान 
पाठ्यक्रम ऐसा है कि उसका गाँवों की समस्याओं से काई 
सम्बन्ध नहीं है। ये एतराज्ञ बिलकुल उचित हैं, किन्तु. 
ग्रामोत्थान-विभाग और शिक्षा-विभाग दोनों ही मिलकर 
आवश्यक सुधार बताकर उन्हें कार्य में परिणत कर सक 


पाख्यक्रम निर्धारित कर सकते हैं ताकि वे इस नये कार्यं के _ 
लिए उपयुक्त बन जायूँ-। ग्रामोद्धार की दृष्टि से तथा | 
प्रायमरी शिक्षा की सफल योजना की दृष्टि से भी यह एक 

बात बहुत ही आवश्यक है कि प्रत्येक ग्राम-पाठशाला 
कम से कम एक महिला ग्रध्यापिका ज़रूर रहे | इस अध्या- 
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पिका के इस बात की आवश्यक शिक्षा मिलनी चाहिए कि 
स्वास्थ्य और सफाई के प्रारम्भिक नियमों के ज्ञान का 
प्रसार करनेवाली स्कीम में अपना उचित स्थान ग्रहण कर 
- सके | इसके सिवा ग्राम पाठशाला के शिक्षुक-मण्डल में 
इस वृद्धि से ग्रामोत्थान के जो और अनेक लाभ होंगे उनके 
उल्लेख की यहाँ ज़रूरत नहीं है, वे तो प्रकट ही हैं । यदि 
यह विचार स्वीकृत हुआ तो शिक्षा-विभाग और ग्रामोत्थान- 
विभाग दोनों के आवश्यक संख्या में ग्रध्यापिकाग्रो की 
. माँग की पूर्ति करने के प्रश्न का सामना करना पड़ेगा। 
! (ame Waa के कार्य के लिए गाँवों में कोई ख़ास 
मकान बनाने की ज़रूरत न पड़ेगी | ग्रामवासियों के सभी 
सामाजिक कार्यो के लिए पाठशाला के समय के बाद 
उसकी इमारत का उपयुक्त ढंग से उपयोग हो सकेगा | 
वतमान पाठशालाग्रों की इमारतें यदि इसके लिए छोटी 
' प्रतीत हों तो बजाय अलग नई इमारतों के बनाने में 
= के फ़ंड का रुपया ay करने के इन्हीं पाठ- 
_ शालाश्रों की इमारतों में आवश्यक वृद्धि कर ली जाय | 
____ ग्रामोत्यान के कार्या के लिए पाठशालाओं और ग्रध्या- 
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बालकन के कुछ राज्यों में जहाँ की हालत भारतवर्ष जैसी 

है, सफलता-पूर्वक उपयोग किया गया है | 

इस सम्बन्ध में एक और विचार है जिसका मध्य-प्रान्त 
में स्वागत किया गया है और जिसको, में समता हैँ 

बिहार की सरकार भी स्वीकार करनेवाली है | वह है विश्व- 
` विद्यालयों के छात्रों के लिए यह अनिवार्य कर देना क़ि वे 

अपने शिक्षा-काल में से कम-से कम एक साल गांवों में 
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परको का अन्य कृपि-प्रधान . देशों में जैसे मेक्सिको और . 
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रहकर वहीं के रहनेवालों को न केवल ‘ara ही बनायें, 
बल्कि. उन्हें 'साक्षर और शिक्षित? बनाने की चेष्टा करें| 
यह प्रस्ताव किया गया है कि यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए 
डिग्री प्राप्त करने के लिए यह विशेषता आवश्यक कर दी 
जायगी । 

यदि उपर्युक्त विचार इन प्रान्तों में स्वीकार कर 
लिया गया तो इसका दोहरा प्रभाव पड़ेगा। विश्वविद्यालयों 
के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में जो इस समय अधिकाधिक 
शहराती अनते जाते हें और गाँवों से दूर पड़ते जाते हैं 
एवं जो ग्रामबालों के भी, जो शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ 
हे, दृष्टिकोण म, यह विचार बहुत अधिक प्रभाब 
डालेगा | आधुनिक विचारों से युक्त जीवन पर विस्तृत 
ष्टि रखनेवाले तथा एक निश्चित श रखनेवाले-. x 
करीब दो हज़ार विद्यार्थी जब देहात में जाकर फैल 
जायेगे तब हमारे गाँवों के सामाजिक जीवन में वे चमत्कार 
कर दिखायेंगे । हम ग्रपने विश्वविद्यालयों से यह माँग कर 
सकते हैं कि-वे इन नवयुवकों के लिए विशेष प्रकार के 
छोटे छोटे पाख्यक्रम बना दें जिससे उनको यह ज्ञान हो 
जाय कि उन्हें गाँवों में जाकर .एक-ताल तक क्या करना 
होगा | इस महत्त्व के काम के लिए मेरी राय में एक साल 
से कम का समय पर्याप्त न होगा | 

गाँवों में जो समय व्यतीत किया जाय वह काफ़ी 
अधिक हो ताकि उससे विश्वविद्यालय के शिक्षाग्राप्त 
छात्र ओर ग्रामनिवासी दोनों ही लाभान्वित हों। परन्तु 
ये सब बातें तो ब्यारे की हैं, जो काम का समय आने पर छि 
निश्चित की जा सकती हैं | 
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श्रीयुत करनसिंह काने डाक्टर महमूदुल्ला जंग | 


श्रीयुत लक्ष्मीनारायण, मेरठ | 
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संख्या ५ | चित्र-संग्रह 


श्रीयुत मुहम्मदसुलेमान अनसारी, चौधरी बिहारीलाल, देहरादून | श्रीयुत गोपीनाथ श्रीवास्तव, 
गोरखपुर । लखनऊ | 


श्रीयुत चन्द्रभान गुप्त, 
लखनऊ | 


डाक्टर नारायणप्रसाद श्रस्थाना, | 
एडवोकेट जनरल | 


मिस्टर अबुलहकीम साहब, 
डिग्टी-स्पीकर्‌ | 
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शराबबन्दी का कार्य 


लेखक, श्रीयुत लालबहादुर शास्त्री, एम० एल० To 


: शराब आदि मादक द्रव्यों का सेवन असम्भव 
करने के लिए कांग्रेसी सरकारे प्रयत्नशील हैं। इस 
सम्बन्ध में उन्हे कहाँ तक सफलता प्राप्त हो सकती 

३ है, इसका इस लेख में श्री लालबहादुर शास्त्री ने 


अच्छा विवेचन किया 
ad 
पच्यु ज-कल देश में मादक द्रव्यों के 
ल SAS निषेध की बहुत चर्चा है । महात्मा 
A ae गांघी को इसका श्रेय है कि वे 
जिस चीज़ के उठा लेते हैं, सारा 
देश उसकी ओर दौड़ पड़ता हे । 
ग्राज-कल उथल-पुथल FT ज़माना 
म हे । अपने देश मै भी एक कोने से दूसरे काने तक स्वतन्त्रता 


की लहर गज रही 


। बूढ़े, बच्चे और स्त्रियों के भी इसी की 
लालसा रहती है कि वे देश के राजनेतिक जीवन में भाग लें। 
=} लेकिन गांधी जी उनका ध्यान ऐसी रूखी-सूखी चीज़ों की 
ओर आकर्षित करते हैं कि यदि उनके अतिरिक्त कोई 
न दूसरा ऐसी बाते कहे तो वे हँसी में टाल दी जायें | 
= कांग्रेस के मंत्रित्व स्वीकार करने के कारण इस प्रश्न 
का महत्त्व ओर भी बढ गया है । इस समय इस बात की 
होड़-सी है कि कौन प्रान्त इस ग्रोर आगे बढ़ता है । कांग्रेस 
>>' के मंत्रियां के सामने यह जटिल प्रश्‍न है कि वे इसके किस 
तरह हाथ में लें और इस कार्यक्रम की पूर्ति के लिए क्या 
स्कीम अपने सामने LF | 3 
अपने प्रान्त में मादक द्रव्यो के सम्बन्ध में क्या दशा 
है, इस पर एक नज़र डालने की ज़रूरत है। शराब का 
# प्रयोग सबसे ज़्यादा है, इसलिए उस पर ही पहले विचार 
` करना ठीक होगा । संयुक्त प्रान्त में एक वर्ष मै ५ लाख 
गैलन शराब सवर्च होती है | इसका-ग्रर्थ यह gar कि 
फ़ी दस हज़ार की आबादी पर १० गैलन शराब का खर्च 
है | ओर प्रान्तों का खच इस प्रकार है 
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दस हज़ार की आबादी पर 


बङ्गाल ५ गैलन 
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ओर प्रान्तों की अपेक्षा हमारे प्रान्त में शराव का न र 
बहुत कम है । वङ्गाल ही एक ऐसा प्रान्त है, जहाँ हमारे 
प्रान्त से मी शराब का इस्तेमाल कम है । 2 
हमारे सूबे की कमी आपेक्षिक ही मानी जानी चाहिए, | 
क्योंकि १० हज़ार की आबादी पर १० गैलन का खच कम 
नहीं कहा जा सकता, लेकिन शराब का इस्तेमाल नगरौं में ड 
गाँवों को अपेक्षा बहुत अधिक है । बिलकुल ठीक Blas 
तो दे सकना कठिन है, लेकिन शहरों में फ़ी आदमी पर | 
गाँवों की Aaa लगभग इक्कीस गुना ज्यादा शराब का 
aq पड़ता है | इससे पता चलता है कि शहरों में शिक्षित | 
और अशिक्षित दोनों ही वर्गों में शराब बहुत प्रचलित है । . 
लेकिन इससे यह अनुमान नहीं करना चाहिए | 
गाँवों में इसका प्रयोग बहुत ही कम S| गाँवों में दे 
शराब बना लेना बहुत कठिन नहीं हे । शहरों में अगर 


सूचना पहुँचने का भय रहता है, परन्तु गाँवों में समाचार | 

पहुँचने या पहुँचाने में देर लगती हे । गाँवों में देशी _ 
~ ८ 

शराब गेर-कानूनी तौर पर ग्रक्पर बनाई जाती दै । जेलों 


a न 
MALES CER — ल 


में जिनके रहने का अनुभव हुआ है उन्हें अन्दाज़ है कि 
जेलमै उन कैदियों की संख्या काफ़ी होती है जो शराब 
बनाने के कारण सज़ा पाये हुए होते हैं। इसलिए जहाँ 
गाँवों में शराब के खर्च में शहरों की अपेक्षा कमी दिखाई 
` पडती है, वहाँ यह न भूलना चाहिए कि गाँवों में गेर- 
ओ- कानूनी ढङ्ग पर भी शराब बनती है, जिसका क्या परिणाम 
है यह बता सकना कठिन है | फिर भी यह कहना बहुत 
ठीक नहीं कि देहातों में शराब बहुत अधिक मात्रा में इस 
ढङ्ग पर बनाई जाती है | वहाँ भी गाँव के चोकीदारों के 
 ्रासानी से सब बातों का पता चल जाता है। इसलिए 
। वहाँ भी इतनी खुली आज़ादी नहीं है, जितनी साधारण- 
fe ` तया समभी जाती है | शहरों में यद्यपि ज़्यादा कड़ी निग- 
रानी है और पुलिस को सूचना मिल जाने का भय रहता 
है, लेकिन तब भौ शहरों में और उसके आस-पास शराव 
' बनाई जाती है | इसलिए शहरों में भी जो क्रानूनी तौर 
पर्‌ खर्च होता है उसके अतिरिक्त गैरकानूनी रीति से भी 
शराब का ख़्च है । ` 

' . ऊपर की बातों से यह स्पष्ट है कि रोर-क़ानूनी ढङ्क 
पर शराब का बनना शहर और देहात दोनों में प्रचलित 
है | इसलिए शराब के सवथा निषेध की नीति का प्रचलन 
हमारे देश ओर प्रान्त में भी सरल नहीं है । साधारणतः 
इसके सम्बन्ध में जत्र विचार होता हे तब यही समभा 
जाता है कि wax गाँव और शहरों की सब दकानें वंद 
कर दी जायें तो शराब किसी को मिलेगी ही नहीं। 

इतना कर देने से ही निषेध की नीति आसानी से बरती 
जा सकती है । परन्तु यह प्रश्न उतना सरल नहीं है 

' जितना प्रतीत होता है | 

रर कुल THA वन्द्‌ कर दी जाये चाहे इसमें साल 
दो साल ही क्यों न लगे, लेकिन अगर इसके वाद भी शराब 
का इस्तेमाल TIA बन्द हो सके तो इसे भी बहुत बड़ी 
वात ओर विशेष सफलता मानी जानी चाहिए | लेकिन 
' ` शराव वरोरह की बिक्री बन्द कर देना ही इस सवाल को 
हृल नहीं कर सकता | मान लीजिए, ्रगर,्राज सब दूकानें 
द्‌ कर दी जाये, लेकिन शराब को बनना गैर-क्रानूनी 
ग पर उतना ही या उससे कुछ कम जारी रहे तो उसका 
या“लाम होगा ? इसलिए ्रावश्वकता इस बात की है 

कि निषेध का प्रश्न जव हाथ म॑ लिया जाय तब इसका 
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यत्न किया जाय कि ग्रनियमित रूप से जो शराब बनती है 
उसके प्रतिबन्ध का कोई न कोई प्रत्रन्ध अवश्य किया जाय | 
यह कार्य काफी कठिन है, लेकिन बिना इसके और सब 
यत्न तथा प्रबन्ध विफल-से ही सिद्ध होंगे | 

प्रान्तीय गवर्नमेंट को मादक FeAl से लगभग १ करोड़ 
५७ लाख रुपये की आमदनी है | १ करोड़ ३६ लाख 
की आय देशी शराब और दूसरे मादक पदार्थों से है । 
बाकी. २१ लाख विदेशी शराब और gat फुटकर साधनों 
के द्वारा प्राप्त होता है | किसी भी गवर्नमेंट के लिए. अपनी 
१६ करोड़ से ऊपर की श्राय को सर्वथा 
नहीं और ख़ास कर अपने प्रान्त में जहाँ इस समय 
कांग्रेसी मंत्रिमंडल है, यह और कठिन-सा प्रतीत होता है | 
क्योंकि मन्त्रिमण्डल के सामने नई नई योजनाये हैं, 
ग्रौर जनता पर लदे हुए कर-बोक को कुछ कम करने का 
वह विचार कर रहा है | 

इसमें किसे सन्देह हो सकता है कि इस श्राय का ज्ञरिया 


अच्छा नहीं है ? यदि पाप-पुण्य का प्रश्‍न छोड़ भी दिया. 


जाय॑ तो इसे मानने से कोन इनकार करेगा कि हमारी इस 
समय की, और विशेष रूप से गाँव के रहनेवालों तथा 
शहर के गरीब वर्ग और मज़दूरों की जो आर्थिक दशा है 
उसमें उनका जो पैसा इन नशीली चीज़ों में खर्च होता 
है वह उनको AK उनके बच्चों के रूखी-सूखी रोटी मिलने 
में भी बाधक सिद्ध होता है। उनके शारीरिक, मानसिक 
आदि भी दशाश्रों को बड़ी क्षति पहुँचाता है। ऐसी दशा में 
गवर्नमेंट का इसके द्वारा अपनी आय बढ़ाना उचित नहीं 
प्रतीत होता | लेकिन हमको सवथा पन्चपात-रहित होकर 


ग्रौर बिना अपने भावों से प्रभावित हुए इस प्रश्न पर - 


विचार करने की ग्रावश्यकता है | एक सीधा सा प्रश्न है कि 
क्या यह उपयुक्त होगा कि यद्यपि गवर्नमेंट सत्र THA बन्द 
कर दे और अपनी<इतनी बड़ी आय से वञ्चित रहे, लेकिन 
शराब और दूसरी नशीली चीज़ों का व्यवहार कम न हो । 
इस प्रश्न से यह नं समझना चाहिए कि इस आय की 
रक्षा की बात कही जाती है, बल्कि ज़ोर इस पर है कि मादक 
पदार्थों का प्रयोग सर्वथा बन्द हो जाय | अगर यह हो जाय 
तो १६ या २ करोड़ की बात नहीं बल्कि इससे भी अधिक 
आय को त्याग करने के लिए गवनमेट को उद्यत क 
चाहिए | इसमें सफलता केसे हो, इसे गवर्नमेंट को भी 


छोड़ देना सरल- 
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विचार करना है और जनता को भी | इसमें तो सन्देह 
नहीं कि गवर्नमेंट का सारा यत्न, रोक-थाम, पुलिसों का 
कड़ा पहरा और कड़ी जाँच, सब निर्थक हो जायें, अगर 
जनता का रुझान इस WK न होगा ओर उसका सहयोग न 
प्राप्त होगा । 
नशीली चीज़ों के इस्तेमाल करनेवालों को अपना 
नशा छोड़ देना बहुत सरल नहीं। कुछ नशे तो ऐसे हें 
जिनको सब जानते हैं कि उन्हें फौरन छोड़ देना असम्भव- 
सा हे | उनके ग्रहण करनेवाले को इससे बहुत शारीरिक 
कष्ट होता हे | इसके अतिरिक्त नशे की एक विचित्र लत 
होती है | इससे मादक पदार्थों का प्रयोग करनेवाले को एक 
विशेष सुख भी मिलता है। जो बहुत परिश्रमी आदमी 
- ख़न-पसीना एक करके अपनी रोज़ी कमाता है उसके दुख 
Dt कष्ट को कुछ देर के लिए विस्मरण करा देने की शक्ति 
इनमें हे | ्रतएब प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसका परित्याग 
सरल नहीं । मगर यह भी निश्चित ही है कि यह काई 
ऐसी आदत नहीं जो छोड़ी ही न जा सकती हो । संसार 
में कठिन से कठिन आदतों से और ऐसों से भी जो मनुष्य 
के स्वभाव का-सा रूप ग्रहण कर लेते हैं, आदमी अपने 
के मुक्त करना चाहता है तो कर लेता है | हाँ, इसमें कुछ 
समय ज़रूर लगता है ओर कभी-कभी भगीरथ प्रय्न की 
भी ्रावश्यकता पड़ती है । इसके लिए जहाँ व्यक्ति का 
स्वयं यत्न सहायक होता है, वहाँ अपने आस-पास ak 
चारों तरफ़ का वायुमंडल भी उसके लिए मददगार साबित 
होता है | 
` अमरीका में शराब के निषेध के कार्यक्रम की पूर्ति 
तभी हो सकी जव उसके लिए सतत और पर्याप्त समय 
तक प्रचार किया गया । क़ानून बनने से पहले सारे देश में 


शेर-सरकारी संस्थाओं ने ज़ोरदार प्रचार किया | सभाये ' 


आर सम्मेलन किये | समितियाँ बना बनाकर जाँच-पड़ताल 
की | एक तरह से वहाँ सन्‌ १८३२ से ही. टेम्परेन्स का 
प्रचार प्रारम्भ हुआ था, यद्यपि उसने ज़ोर बहुत बाद में 
पकड़ा । महात्मा जी ने ग्रभी थोड़े दिन हुआ, रिजन? 


को सबसे अधिक काम करने की आवश्यकता है | ग्रम- 
रीका में भी महिलाओं ने इस ओर बहुत बड़ा काम किया 
था| सन्‌ १८७४ में वहाँ स्त्रियां का एक संघ कायम 


शराववन्दी का 
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हुआ था जिसने मद्य-निषेध-सम्त्रन्धी योजना को काय 
रूप में परिणत करने में सबसे अधिक सहायता पः 
चाई | इस तरह वायुमंडल बनाने में वहाँ बहुत सम 
लगा था | कहीं सन्‌ १९२० में जाकर वहाँ के विधान में 
निषेध-सम्बन्धी सुधार सम्मिलित किया जा सका | स्वीडन 
में भी शराव पर रुकावट रखने के लिए प्रथत्न हुआ है 
ओर वहाँ भी गवर्नमेंट और दसरे लोगों के इसके प्रबन 
बहुत यत्न करना पड़ा है | ao 
इसमें सन्देह नहीं कि हमारे देश में इस ओर उतनी 
कठिनाई नहीं होगी, जितनी इन देशों में थी। य 
वायुमंडल पहले से ही शराब पीनेवालों के हक़ में नहीं 
है | हिन्दू-पुसलमान दोनों में ही इसके विरुद्ध धार्मिक 
भावना का बहुत ज़ोर है, ओर खुल्लमखुल्ला नशीली चीज़ों ' 
के पक्ष में प्रचार करने में काई भी घत्ररायगा | फिर भी 
बहुत प्रचार और काम करने की आवश्यकता है | छ 
यदि कांग्रेसी मंत्री ने दूकान बन्द करना आरम्भ किया, - 
जो निश्चित-सा ही प्रतीत होता है क्‍योंकि निषेध की कै 
स्वीकृत-सी हो ही चुकी है, तो उस समय यह देखने 
रोकने की बात है कि चोरी से छिपकर शराव न बनाई | 
जाय और न पी जाय । इससे जहाँ एक तरफ़ चोरी 
ओर वेईमानी बढ़ेगी, वहाँ जो छिप छिपकर पीना चाहेंगे 
उन व्यक्तियों की आर्थिक कठिनाई भी बढ जायगी 
उस हालत में उन्हें शराब की बहुत लम्बी लम्बी क़ीमते 
देनी होंगी । नतीजा यह होगा कि शरात्र भी चलती रहेगी, 
ग्रौर उसके साथ अधिक पैसा भी खर्च होगा | इस चोरी का 
रोकना पड़ेगा | यदि यह चोरी रुक सके तो गवनमेंट का 
अपनी ग्रामदनी की चिन्ता क्षण भर के लिए भी नहीं 
होनी चाहिए | १९२० में जब अमरीका में निषेध-सम्त्रन्धी 
कानून बना उसके एक वर्ष पहले १९१९ में मादक zeal 
से वहाँ की गवनंमेंट की आय १,४४,९१,५२ 
रुपये थी, अर्थात्‌ मोटे तौर पर १ अरब रुप 
आमदनी थी । इतनी बड़ी आमदनी जब यूनाइटेड 
की गवर्नमेंट ने छोड़ दी और उस कमी की ' 
तरीक़ों से कर ली तब हमारे प्रान्त की सरकारे 
शराब और दूसरी नशीली चौज़ों का इस तेमाल रे 
सफलता दिखाई पड़े तो अपनी बड़ 
छोड़ने में घबराना नहीं चाहिए। | 


oper का कांग्रेस-नम्त्रर निकल रहा है | इसके लिए 
झ पर तक़ाज़ा था कि काई पैगाम दूँ। मुझे मालूम 
` नहीं कि सरस्वती का हर साल कांग्रेस-नम्बर निकलता है 
या यह पहला कांग्रेस-नम्ब्रर निकल रहा है | यह तक़ाज़ा 
चुकाने में मुझे कुछ देर हा गई है । इसके लिए माफी 
चाहूँगा | पुरानी मसल तो कुछ ग्रौर ही है | असल यह है 
कि पराधीन” को.तो ग्रपने ऊपर कुछ ग्रख्तियार होता ही 
नहीं | न मालूम कितनी दफा चाहा कि कुछ लिखें, पर 
gad न मिली या दिमाग़ बेकार पाया | विदेशी राज और 
उसमें मंत्री-पद एक अनेखा जीवन हे । इसका ज़िक्र ता 
जाने ही दीजिए | 
__ मेरे सामने तो अब यह सवाल है कि कांग्रेस-नम्बर 
में सिवा कांग्रेस के ओर किसी का काई संदेश या 


कांग्रेस का पेगाम 


लेखक, आनरेबल पंडित प्यारेलाल शर्मा, मिनिस्टर आफ्‌ एज्युवेशन 


पैग़ाम देना चाहिए या नहीं। कांग्रेस-नम्बर में तो 0 
सिर्फ कांग्रेस का पेग़ाम ही हाना चाहिए । सरस्वती तो 


हिन्दुओं की विद्या की देवी है। इस पत्र का नाम भी 
“सरस्वती? है | माहवारी पत्र है । ऐसे ही पत्र जिनका काम 


“ ख़बरें देना नहीं होता, विद्या और ज्ञान फेला सकते हैं। _ 
ज्ञान का 


ज्ञान से मेरा मतलब आत्तमिक ज्ञान से ही नहीं | 
ग्रथ में “जानना? समभता हूँ । संसार में आज क्या हा रहा 
है! इन्सान जिस हालत में अपने के देख रहा है उसमें उसे ' 
सब्र नहीं Bl सकता | दुनिया में हर तरह का सामान भरां 


पड़ा है | लेकिन हर मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों 


,का इसमें हिस्सा नहीं होता या होता है तो वह काफ़ी नहीं 
सका सबब - 


हाता । यह at आज़ाद मुल्को की हालत है। 
ते एक ही है कि ताक़त थोड़े से हाथों में जमा हो गई है । 
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आर इस ताक़त के सबब वही थोड़े ग्रादमी सबके सामान 
के भी ठीकेदार बने हुए हैं । हमारा देश तो आज़ाद नहीं 
2) यहाँ के मालिक तो इंग्लिस्तान के बसनेवाले हैं | 
सारी ताक़त इन्हीं के हाथ में है। हमारे हाथ में तो 
उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं | इसलिए यहाँ की हालत 


` दूसरे मुल्कों की हालत से जुदा ओर निराली है। यहाँ के 


i 


अमीर, बड़े जागीरदार और ज़मींदार दूसरे मुल्कों के असत 
दर्ज के आदमियों के बराबर हैं। यहाँ इनके हाथ में भी काई 
ताक़त नहीं । इनके पास जो कुछ है वह विदेशी राज्य की 
मेहरबानी से है। ये इस राज्य के काम ग्राते हें | वह 
इन्हें आराम देता रहता है | 

ह हालत तो क़ायम नहीं रह सकती, ज़रूर ही बद- 
लेगी और हर जगह बदल रही है | गरीवी, भूख और नंग- 


` नुंग हालत का ताक़त और दौलत से मुक्राबिला छिड़ा 


हआ है | जनता और Wa को अपनी वेबसी ओर वेकसी 

की हालत दूर करने की फ़िक्र है ओर इसने इरादा कर 
लिया है कि जब तक ताक़त ठीकेदारों के हाथ से निकल कर 
सबके हाथ में न ग्रा जायगी, इन्सान को इन्सानी ज़िन्दगी 
बसर करने का मोक्का नहीं मिलेगा | यह इनक्कलाब 
MAM इनक़लाब है | संसार में इस क्रान्ति की गज हो 
रही है, ताक़त पूरे ज़ोर से इस आनेवाले तूफान को रोकना 


गत मास में माननीय 
प्रीमियर ने मंत्रि-मंडल 
की ओर से असेम्बली के 
सदस्यों के एक प्रीतिभोज 
दिया था। इस चित्र 
में उसी का एक दृश्य 
अंकित है | 


फा, ९ 


चाहती हे । लेकिन जो तूफान अपने वक्त पर आता है, | 
किसी के रोके नहीं रुकता | तकलीफ़, मुसीबत ्रौर भख ने 
व ज़माने और सारे मुल्कों में इन्सान का हिम्मत का सबक | 
दिया है । उन्होंने हिम्मत की है, ताक़त पैदा की हे और 
अपनी धुन में इस तरह लगे हैं कि जो करना चाहते थे 
वह करके ही दम लिया है या दम तोड़ दिया है | 
कांग्रेस का पैग़ाम भी यही एक पैगाम है कि ताक़त 
और हुकूमत किसी विदेशी या देशी ठीकेदार के हाथ में 
न रहे | इस देशं के ३५ करोड इन्तानो के हाथ में त्रा 
जाय, जिससे यहाँ की गरीबी दूर हो, फ़ाक़ा ओर नंगे 
बदन से छुटकारा मिले। लाखों छोटे छोटे sisi या 
चींटियों की तरह हर साल विना मरे मौत के शिकार न 
हों | इस देशवाले संसार की उन्नति ओर तरक्की में बराबर 
के हिस्सेदार हों और अपना हिस्सा अदा करके ग्रानेवाली 
नस्लों के लिए नई बुनियाद डालें | 
“सरस्वती? का तो यह अपना धर्म है कि इस पैगाम 


को हिन्दुस्तान के घर घर में पहुँचा दे | कम से कम देव- 
नागरी पढ़ा हुआ तो कोई भी.न. बचे जिसके हाथ में 
"सरस्वती? का 'कांग्रेस-नम्बर? न हो और जो इस पैगाम 
को दीवाना या पागलों की तरह गाता न फिरे। ईश्वर 
करें कि “सरस्वती? इस देशसेवा में सबसे आगे हो | 
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सन-पद्धति यदि अँगरेज़ी पालियामेंट 
RNS की व्यवस्था के आधार पर रची गई 

हो तो ऐसी पद्धति में 'पार्टी- 

शा व्यवस्था? का ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण 

GEMS ZAG स्थान है । प्रजातन्त्र श्रौर “पार्टी?- 

114 व्यवस्था ऐसी हालत में समान 
‘ ` ग्रथ रखते हैं । भारतीय व्यवस्थापिका सभाश्रों में सन्‌ 
१ १९३५. के गवनंमेंट ग्राफ इंडिया एक्ट के द्वारा स्थापित 
शासन के पहले भी पार्टियाँ थीं और इन पार्टियों के 

सदस्यों ने अर्थात्‌ उनके भिन्न भिन्न समूहों ने अपने भिन्न 

i . भिन्न नाम रक्खे थे | किन्तु ऐसी पाटियों का जो वास्तविक 
स्वरूप स्वतन्त्र राष्ट्रों में होता है या हो सकता हे, भारत में 

न हो. सका | कारण स्पष्ट है । सारी राजसत्ता विदेशी 
नौकरशाही में केन्द्रीमृत होने के कारण व्यवस्थापक 

सभाओं में किसी दल ग्रथवा पार्टी का बहुमत होने 

पर भी उसे कोई सत्ता न मिल सकी और इस कारण 
E धार्टी-व्यवस्था को कोई महत्त्व न मिल सका। यह 
बताने की ग्रावश्यकता नहीं है कि वर्तमान शासन- 
विधान के पहले राष्ट्रीय विचारोंबाले सदस्य विपन्न में रहे 

- और जिनका स्वाथ ग्रॅगरेजञी शासन में ही था ऐसे सदस्य 


लेजिस्लेटिव असेम्ब- 
लियाँ में 'हिप' क्या हैं 


लेखक, श्रीयुत to fo धुलेकर, एम० To, 
एल-एल० Flo, एम० Tao To, 
Ce 
'गवन मेंट-हिप 


भारत में पालियामेंटरी शासन-व्यवस्था के प्रसार 

के साथ fer का नाम भी सुनाई पड़ने लगा है 

हिप का इतिहास क्या है, उसके कतव्य क्या 
हैं, आदि बाते इस लेख में बताई गइ हैं | 


सरकारी पक्ष में रहे। मांटेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड-शासनविधान 
के जीवन-काल में स्वराज्य-पार्टी ने सरकारी पक्ष को 
प्रान्तीय कोंसिलों में अनेक बार, हराया और केन्द्रीय 
असेम्बली में श्री भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में कांग्रेस- 
पार्टी ने भी अनेक बार विजय प्राप्त की है । किन्तु ऐसी 
विजयों का जो. फल स्वतन्त्र राष्ट्रों में होता हे वह भारत में 
नहीं हुआ | अर्थात्‌ Sas में यदि fava किसी भी समय 
कामन्स सभा में बहुमत प्राप्त कर लेता हे तो शासन की 
बागडोर तुरन्त उसी पक्ष के हाथ में आ जाती है और इसी 
बागडोर का उलट-फेर 'पार्टी-व्यवस्था? का मुख्य अंग 
हे । जहाँ सत्ता नहीं, वहाँ 'ार्टी-व्यवस्था? के एक प्रकार 
का खेल ही समझना चाहिए | 

भारतीय व्यवश्थापिका सभाओं में इस पार्टी-व्यवस्था? 
की श्रसली इनकम उस समय से दिखाई देने लगी है जब 
से कांग्रेस ने नये शासनविधान के अनुसार मंत्रिपद को ग्रहण 
किया है | इस समय बहुमत रखनेवाली पार्टी के हाथों में-- 
चाहे कितने ही संकुचित परिमाण में क्यों न हो-- राजसत्ता 
है, और जब तक बहुमत उसके साथ है तभी तक यह सत्ता 
रह सकती है | इस व्यवस्था के साथ साथ पार्लियामेंट की 
कार्यप्रणाली भी भारत में आ रही है | मन्त्रिमण्डल और 
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संख्या ५ | 


उसके सहकारी पालियामेंटरी सेक्रेटरी, स्पीकर, विपक्ष का 
नेता आदि के साथ ह्विप? व्यक्ति भी ग्रसेम्त्रली, तथा 
कौंसिलो में नियुक्त किये गये हें । युक्तप्रान्त की 
असेम्बली में एक प्रधान हिप और तीन अन्य हिप 
कांग्रेस-पार्टी के (कांग्रेसी गवर्नमेट होने के कारण गवर्नमेंट 
के) हें । स्वतन्त्र पार्टी के जो इस समय “विपक्ष' है तथा 
मुसलिम-लीग के भी हिप हैं | अन्य प्रान्तों की. ग्रसेम्त्रलियों 
तथा कॉसिलों में ओर केन्द्रीय असेम्बली में भी हिप 
हें | किन्तु सर्वसाधारण को इस नवीन व्यक्ति के सम्बन्ध 
में विशेष ज्ञान नहीं है । यह व्यक्ति क्या है ? इसके क्या 
कतव्य हैं ? इसका क्या उपयोग है १ प्रत्येक पार्टी के लिए 
एक waa अनेक हिप रखने की Far आवश्यकता 
है ? इन प्रश्नों के सम्बन्ध में इस लेख में संक्षिप्तरूप से 
बताने का प्रयत्न किया गया है | 

Sas के हाउस ्राफ़ कामन्स में हिप का बड़ा 
महत्त्व है | पार्टी-व्यवस्था के सुसंगठित रखने तथा उस 
व्यवस्था को दिन प्रतिदिन सभा में सुगमतापूर्वक जारी 


रखने का कार्य इन्हीं व्यक्तियों के हाथों होता है। पार्टी . 


का नेता अपनी पार्टी की नीति को निर्धारित करता 
है, किन्तु हिप उस नीति को सुगमतापूर्वक चलते 
रहने का प्रयत्न करता रहता है। इस कारण 
हिप का विश्वासपात्र होना अत्यन्त आवश्यक है, 
विशेष कर गवर्नमेंट हिपों के लिए यह पात्रता होना 
अनिवार्य है | मन्त्रिमंडल उन पर विश्वास करता है और 
गोपनीय बातों के भी उनसे इसलिए बताता रहता है कि 
हिप उन बातों का योग्य अवसरों पर तथा योग्य मार्गा-द्वारा 
अपने पार्टी के सदस्यों में प्रसारित करते रहें । क्योंकि 
सदस्यों में इस बात की भावना कि मन्त्रिमंडल उन्हे 
काफ़ी उत्तरदायी नहीं समझता और गोपनीय बातों के 
जो सरकारी नीति से सम्बन्ध रखती हैं बताने में हिचकता 
है, अनिष्ट परिणाम उत्पन्न करता है और किसी समय 
अत्यन्त हानिकारक सिद्ध हो सकता है | इस कारण यह 
नितान्त आवश्यक है कि पार्टी के साधारण सदस्यों तथा 


_मन्त्रिमंडल के बीच इस प्रकार की संदिग्ध अवस्था उत्पन्न 


न हो और यदि किसी समय ऐसी अवस्था की झलक 
दिखाई पड़े तो तुरन्त हटा दी जाय । यह कार्य सिवा 
ऐसे व्यक्तियों के जो मन्त्रिमंडल ak सदस्यों के बीच 


लेजिस्लेटिव असैम्बलियों में 'हिपः क्या हैं. i i 
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संसर्ग क्रायम रख सकें, और कोई नहीं डा सकता | गोप- 
नीय बातों के अपने सदस्यों तक पहुँचाते हुए भी उन्हें 
अन्य पार्टी के सदस्यों से गुप्त बनाये रखने की शैली उनमें | 
होना परमावश्यक है । इसी प्रकार. अपनी पार्टी के सदस्यों » 
की शंका-कुशंकाओं को तथा उनकी इच्छाओं को मन्त्रि- 
मंडल ओर विशेषकर प्रधान मन्त्री अथवा लीडर तक पहुँ- | 
चाना- ग्रौर उनका समाधान करते व कराते रहना feat 
के मुख्य कतव्यों में है | पार्टी का सुसंगठित अस्तित्व पार्टी 
के सदस्यों के संतोष तथा समाधान पर निर्भर है | 

यहाँ एक बात वता देना आवश्यक है | सरकारी 
‘fer और अन्य पार्टियों के *हिपों! के उत्तरदायित्व 
में तथा कार्यशैली में अन्तर है। गेर-सरकारी पार्टी के | 
हाथों में शासन की सत्ता अथवा शक्ति न होने के कारण | 
उस पार्टी के हिपों को अपने पार्टी के सिद्धान्त तथा 
नीति पर ही ज़ोर देकर और सुसंगठित रहकर सरकारी 
पार्टी के हराने का प्रयत्न करते रहने का पाठ सिखाकर | 
पार्टी को जीवित रखना पड़ता है | पार्टीका नेता भी इस 
काम को करता रहता है, यह भी याद रखना चाहिए | 
पार्टी-रूपी कुटुम्ब को बिखरने न देना हिथों ar 
काम है | किन्तु सरकारी हिपों का कार्य अधिक जटिल १ 
होता है | कारण यह हे कि सरकारी पार्टी के हाथों में 
अनेक प्रकार की दातव्य वस्तुएँ होती हैं। सभाओं के 
सदस्य मनुष्य होते हैं ्रौर यद्यपि देश की उच्चतम ce 


के सदस्य होने के नाते उनमें सावजनिक सेवा-भाव अधिक 
मात्रा में होता है, तो भी प्रत्येक मनुष्य का--अथवा अर i 5 
कांश का--कुछ न कुछ स्वाथे होने के कारण वह प्रा 
के साधन की ओर दौड़ता ही रहता है | मन्त्रिमंडल इस 
साधन का भांडार-स्वरूप होता ही है। ऐसी अवस्था में 


हिपों का है | 

“हिप? अँगरेज़ी शब्द है और इसका Aa 'कोड़ 
अथवा aga’ हे। किन्तु इसकी व्युत्पत्ति न 
पालियामेंट में लोमड़ी के शिकार की भाषा से ली गई है। 


शिकारी का सहायक “ह्िपर-इन? कहलाता था we 
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ओ इस सहायक का ख़ास काम यह होता था कि वह शिकारी 
eit को कोड़ा या चाबुक मार मारकर एकत्र करता रहे 
और शिकार को उपयोगी ढंग से चलने में सहायता 
देता रहे | far का भी काम पार्लियामेंट में यही था | 
बह कामन्स सभा के ब्रिखरे हुए स्वतंत्र सदस्यों को 

(यह उस समय की बात है जब सदस्य किसी बिशेष पार्टी- 

प्रोग्राम पर नहीं चुने जाते थे और न उनकी कोई-विशेष 

पार्टी ही थी) अनेक प्रकार से एकत्र करता था और 
- उन्हें एक नेता के नेतृत्व में (अर्थात्‌ अनुगामी) बनाये 
` रखता था। पार्टी-व्यवस्था के प्रारंभिक काल में और 


को अलग अलग सब प्रकार के प्रलोभन देकर (और धन 
देकर भी) उसका मत खरीदा जाता था । प्रारम्भिक काल 
में तो कामन्स सभा में एक ख़ास खिड़की होती थी, जहाँ 
बोट देने के बाद सदस्य अपने वोट का मूल्य पाते थे, ओर 
यह काम मन्त्रिमण्डल के एक ख़ास मन्त्री फस्ट लाडे श्राफ 
दि ट्रेजरी के हाथ में हाता था | जब यह काम बढ़ने 
लगा तब सन्‌ १७१४ में 'पोलिटिक सेक्रेटरी? की एक ख़ास 
जगह HAA की गई और इस प्रकार का लेनदेन उसी को 
सौंपा गया [इस पद का नाम 'पेट्रोनेज सेक्रेटरी? रक्खा गया | 

` अर्थात्‌ सरकार की ओर से सदस्यों को मन्त्रिमण्डल के 
' पक्ष में बनाये रखने के धन, नौकेरियाँ, पद, पदवियाँ 
' दि साधन सब इसी पेट्रोनेज सेक्रेटरी के द्वारा दिये 
जाने लगे और इस सेक्रेटरी का महत्त्व इसी कारण 
बढ़ गया AK धीरे धीरे यह सेक्रेटरी अर्थात्‌ ‘fer पालिया- 
मेंटरी जीवन का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग बन गया 


' । का सस्ते से सस्ते दामों में बहुमत बनाये रक्खे | धीरे धीरे 
` हिपका यह काम भी हो गया कि चुनाव के समय 
` सीटों को (अर्थात्‌ निर्वाचन-च्षत्रों को) पार्टी के मित्रों के 

|. लिए ख़रीद भी ले। किंग जाज (तृतीय) तो पार्टी-फंड में 
. ` बहुत रुपया मन्त्रिमण्डल की सहायता के लिए दिया 
aT aT 


® 


सरस्वती 


बनाये रखने तथा पार्टी के भीतर अनबन न उत्पन्न 


| `- प्रधान मन्त्री पिट के - शासनकाल तक प्रत्येक: सदस्यः” 


. और अभी तक है। हिप का काम था कि मन्त्रिमण्डल _ 


_ काल की प्रगति से पार्लियामेंट के सदस्यों का : 


~ Sa 


“CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


चुनाव और पार्टी-पद्धति भी इस नैतिक हीनता से उठते 
गये ओर क्रमशः उक्त सेक्रेटरी का भी काम नेतिक दृष्टि से 
निर्मल होता गया है और अब हिपों का काम वास्तव 
में उचित और उपयोगी हो गया है | 


| भाग २८ क 
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पार्टी-व्यवस्था के वास्तव में पवित्र और सुसंगढित | 


होने 
देने का भार हिपों पर तो हे ही, किन्तु अब हिपों 
का काम काफ़ी बढ़ गया है । पार्टी के प्रोग्राम को व्यव- 
स्थापिका सभाग्रों के भीतर सुगमतापूर्वक चलाते रहना भी 
उनका कर्तव्य है | बिलों ओर प्रस्तावों का उनके महत्त्व 
की दृष्टि से क्रम बनाना, वक्ताग्रो की सूची बनाना 
ओर उनका क्रम निश्चित करना, किस 


विभिन्न कमिटियां के निर्वाचन का प्रवन्ध करना 
ओर विशेष ध्यान इस ओर रखना कि दूसरी पार्टियों का 
ख़याल रखते हुए अपनी पार्टी का बहुमत कराते रहना 
ओर (वोटों की गणना) के समय अपनी पार्टी के सदस्यों के 


. तार, चिठ्ठी, संदेश-द्वारा एकत्र कर देना हिप का काम ४ 


है | जिन प्रान्तों में इस समय कांग्रेस-पार्टी का काफ़ी बहुमत 
है, जैसे संयुक्त प्रान्त में, डिवीज़न का कोई ख़ास महत्त्व 
नहीं है । किन्तु जहाँ बहुमत काफ़ी अधिक नहीं है और 
१०।५ वोटों के हेरफेर से विजय या हार हो सकती है, वहाँ 
हिप की चपलता की ख़ास आवश्यकता हे, क्योंकि 
विपक्ष के ह्विप सदैव यह देखते ही रहेंगे कि सरकारी 
पक्ष के सदस्य कब काफ़ी संख्या में अनुपस्थित हों ओर 
वह पक्ष हरा दिया जाय । ऐसे प्रान्तों में सदस्यों को 
दैनिक उपस्थिति भी विशेष महत्त्व रखती है ओर हिप- 
समूह का काम है (सरकारी या विपक्षी दोनों का) कि अपनी 
पार्टी की उपस्थिति-संख्या किसी समय घटने न दे | 
उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट हागा कि हिप भी 
गवर्नमेंट का एक ख़ास उपयोगी ae है ओर क्रमशः 
भारत में भी पार्टी-व्यवस्था की प्रगति के साथ साथ हिप 
का या उसके समूह का महत्त्व बढ़ता ही .जायगा ओर यह 
पद भी काफ़ी शक्तिशाली और आदरणीय हो जायगा । | 


विषय पर | 
कितना समय खर्च होना चांहिंए, यह निर्धारित करना, 


Wee 


कान्स्टीटएँट असेम्बली 


लेखक, चाधरी खलीकुज्ज़मा एम० Tajo To 


u जानता हूँ कि दुनिया में कान्स्टीटुएट ग्रसेम्त्रली 
नहीं थी, मगर इसका आरम्भ खूनी है-। इसकी 
पेशानी पर स्वून-था । इनक्रलाब दुनिया में हर 
तरफ़ आ चुका है | हिन्दुस्तान की गोद भी इससे खाली 
नहीं है | बच्चों के ख़याल में--जवानों के ख़याल मे-- 
बुडढों के दिलों में इनक़लाब है | और सर ज़मीने-हिन्द 

यह ZAPATA माँगती है | 
- में समझता हूँ कि वह इनक़लाब तो आकर रहेगा | 
ENE DA WA या बाद मं। जहाँ तक हमारे लौडरां 
He बहुत बड़े लीडरों की ख्वाहिश का तश्रल्लुक़ हे, 
वे हिन्दुस्तान को किसी खूनी इनक्रलाब से बचाना चाहते 
हैं ओर शायद यह उनको ग्राश्विरी कोशिश है |.ब्रिटिश. 
गवर्न मेट को शायद आप ही मौका देना चाहते हें कि वह 
हिन्दुस्तान के एक कान्स्टीय्यृशन खुद बनाने का 
मौक्रा दे । में जानता हूँ, बल्कि मुझे ate है कि जो 
कान्स्टीट्यृशन इन हालात म 


बाद हो सकता है | फिर भी आप मजबूर हैं | इस वजह 
से अगर आज कांग्रेस की तरफ़ से इस क्किस्म का रेज़ोलूशन 
पेश - होता है तो कोई तश्रज्जुब की बात नहीं है । में 
न / इसकी ताईद करता हूँ 
Sear है कि कान्स्टीडुएंट असेम्बली के कान्स्टीडएंट 
(सदस्य) कौन होंगे । अगर आज हमको यह नहीं बतलाया 
जाता है तो हम यह ख़्वाहिश करते हे [क इस कान्स्टोडुएंट 
असेम्बली के कान्त्टीटुएट इस तरह से हों कि उनकी 
तादाद में, जो कुछ भी आप करार दें, मुसलमानों 
का योग्यांश होना चादिए। यह कोई जुर्म नहीं 
है, जिसके मुरताल्लक़ कोई बात न कही जा सके | में 
- समभता हूँ कि आप इसके मुताल्लिक्र कुछ कह सकते 


हैं । फिर कान्स्टीटुएंट असेम्बली के ग्रखबारात मेनारिटी 


"के मज़हबी मामलात के मुताल्लिक़् क्या होंगे? उनके 


. मुतालिक हर किस्म के. एक दूसरे जुज़ में मुसॉलम . 


लीग ने अपना ख़याल ज़ाहिर किया हे । इसके ख़िलाफ़ 
ˆ कहा गया है कि कानपुर में 
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- कोई इम्तहान' है तो जनता आपके साथ नहीं है । मगर में Es: 
.जनता आपके . साथ है 


आयेगा वह क़तई वैसा 
कान्स्टीट्यूशन नहीं हो सकता जो एक खूनी इनकलाव के 


| लेकिन. सबसे पहला सवाल यह . 


हैं जो हमसे कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये श्रेणियाँ 


सही नहीं हैं | आम तौर पर मुसलमानों के पास दं 
RUA हैं। जो चीज़ उनको इस रास्ता से 


आज हज़ारों मुसलमान | 


चौधरी साहब मुसलिम प्रमु 
आपने कान्स्टीटुएंट असेम्बली के प्रस्ताव का 

विरोध किया है । इस लेख में उनके तत्स- | 
म्बन्धी विचारों का परिचय मिलता है। | 

हिन्द मज़ंदरों के साथ मिलकर खड़े हो रहे हैं और उनके 
थे से कन्था मिलाकर काम करते हैं | यह बहुत बड़ी _ 
खुशी की बात है | इसमें आप यह किस दलील से साबित - 
करते हैं कि जो मज़दूर आज ग्रापके साथ हैं उनके हुकक | 
देने के लिए आप तैयार न हों ओर जिससे आप खुद यह 
साबित कर लें कि जो लोग आपके साथ हैं उनके 
gre उनको नहीं मिलना चाहिए | यह दूसरी बात है कि | 
आप कहें कि यह हक़ आपका ठीक नहीं है, ये हक़ आपके _ 
जायज़ नहीं हैं। यह तो में समझ सकता हूँ। आपका' _ 
यह कहना कि जनता हमारे साथ नहीं है । अगर चुनाव _ 


थोड़ी देर के लिए इस बहस को लाना नहीं चाहता | मे... 
कहता हूँ कि मुस्लिम जनता आपके साथ है | अगर मुस्लिम | 
ता फिर आपको किसका डर है? | 
अगर २२८ में ये ६६ के बजाय ६८ भी होते तो हर सूरत 
में आपकी कवत घट नहीं जाती, मगर सिफ़ जगहे से उनके 
दिल. में इतमीनान ज्यादा होता | आप उनके हुक्कक की 

रक्षा करें | जनता आपके साथ है | यह HE कर श्राप Tale 
को स्वयं गड़बड़ करते हें । फिर, दूसरा एतराज़ यह किया 
जाता है कि हुक्रक़ की रक्षा की ज़रूरत नहीं । ज़रूरत 
इस वजह- से है कि असेम्बली a कांग्रेसी माई as 
होकर यह कहते हैं कि दौलत पर प्रीमियम? 
लिहाज़ा हमारा हिफाजत माँगना ज़रूरी है| ज़रूरत जायज़ 
मालूम होती है । इस ख़यालात से कोई मुसलमान खाली 
नहीं है । में समझता हूँ कि बहुत-से इस क्रिस्म के लोग 


वे इसमें तुम्हारे शरीक हें | में चाहता हूँ कि श्रेणी 
समूह का मुसलमानों में सही अन्दाज़ा कर लिया ज 
मैं आपको सावधान करता हूँ. कि आपकी बहुत-सी : 


कपड़े के सिवा और कुछ नहीं है | और वे. सा 


बदक्रिस्मती से वह चन्द लु कांग्रेती | 


नीचे खड़े हुए कांग्रेस को रोकते हैं. 


ia डी oan | सरस्वती | [ भाग a. | 
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बढ़ने नहीं देते | आप वह दरवाज़ा तोड़ दें और मुके यक्रीन के बदला देंगे । अगर कोई सुलहनामा न हो तो कुछ नहीं छै 
है कि मुसलमान भाई आपके आगे आगे चलेंगे और हो सकता । कम्युनल BAS के मातहत एलक्शन लड़कर 
आपको भी चलायँगे । हम जनता के नहीं, .बल्कि श्रेणियों हम और आप यहाँ आये हें। यह एक वाक़या है | { 
। के प्रतिनिधि कहे जाते हैं | यह गलत है हम तो आपसे और श्रव जब तक इसको किसी दूसरे वाक़या से तरमीम 

यह कहते हैं कि आप मुसलमानों के हुकूक़ को इस तरह नहीं करेंगे, उस वक्त तक यह AHA क़ायम रहेगा | | 
 _ से तय कर दें कि उनको इतमीनान हो जाय | इतके बाद लिहाज़ा हमने इस दरवाज़े को बन्द नहीं किया | हमें | 
 इनकृलाब्र खूनी हो या ग्रैरख़्नी, इसको तय कर दीजिए कम्युनल अवाड से कोई- ख़ास दिलचस्पी या ख़ास मुहब्बत | 
,और आप मुसलमानों को अपने साथ पायँगे । इसका फैसला नहीं । अब कान्स्टीटुएंट असेम्बली की किसी दूसरे 
कीजिए ताकि दरवाज़ा साफ़ हो जाय | अलफ़ाज़ में तारीफ़ कर दीजिए, बतला दीजिए कि 

_ हमारे बहुत-से भाई कहेंगे कि इसकी ज़रूरत नहीं। इसकी कान्स्टीटुएट असेम्बली तुम्हारी क्रिस्मतो का फ़ेसला करेगी 
ताईद में बहुत-से लोगों के बयानात पढ़े गये हें। डाक्टर और उसमें तुम्हारी नुमाइन्दगी इतनी होगी और इस 
अन्सारी मरहूर्म का नाम लिया गया है । मैं कहता हूँ कि तरीक़ से होगी । ये कौन-सी बेजा बातें हैं ! 

प्रथक चुनाव मुसलमानों के लिए. ज़हर है । मैं जल्द और अब यह और बात है कि काई साहब यह कह दें कि 
जल्द इसको ख़त्म करना चाहता हूँ | मगर आप दरवाज़ा हमारे नीचे श्रेणियाँ हें ओर हमारे पीछे श्रेणियाँ नहीं हैं | | 
a खोलते हैं | जब तक यह चीज़ ख़त्म न होगी, आप अगर श्रेणियाँ होतीं तो दूसरी सूरत होती । क्या आप कह्‌ 
` कैसे उनसे उम्मीद करते हैं कि वे अपने वोटरों की इच्छाओं . सकते हैं कि इस मुसलिम लीग में जो श्रेणियाँ हैं उन्होंने 
का ख़याल न कर | वे जाते हैं वोटर से वोट माँगने और इन्टीसीरियम मिनिस्ट्री के खिलाफ विरोधभाव नहीं 
उनलोगों से कहते हैं कि हम तुम्हारे हुकूक़ की रक्षा दिखाया! लोग कहते हैं कि हम उनके साथ वेठे हैं | 
' करेंगे | अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो यह वादा- आज भी वे अलाहदा बैठे हैं। और मुसलिम-लीग के 
ख़िलाफ़ी होती हे | मुसलमानों को इस क्रिस्म की दिक्‍क़तें ऊपर इस क़िस्म के हथियार से हमला करना कामयाब न 
. ट्रपेश हैं, आप वह दरवाज़ा Guar दीजिए, और कोई होगा | हम उनके साथ नहीं चलना चाहते | हमारी हस्ती 
चीज़ ऐसी नहीं जो हमें आने से रोके | साम्प्रदायिक बैँटवारे और जमाश्रत दूसरी है । यह दूसरी चीज़ है कि बहैसियत 
के नाम से आप चिढ़ते हैं तो उसे छोड़ दीजिए | और मुसलमान के वे हमारे साथ हें। जब किसी कांग्रेस ने 
` कोई समझौता कर लीजिए | साम्प्रदायिक बँटवारे को बदल मुसलमानों से समझौता करने की कोशिश की है उस वक्त 1 | 
- दीजिए | मुसलमानों को उससे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं आपकी श्रेणियों ने समझौता नहीं होने दिया । वर्ना हिन्दू, 
' है | मैं जानता हूँ कि कम्युनल ग्रवार्ड से मुसलमानों को जनता के इससे कोई तश्रल्लुक़ नहीं कि मुसलमानों को 
 नुक्रसान पहुँचा है | पंजाब में ५७ फ़ी सदी मुसलमान असेम्ब्रली में कितनी जगहें मिली हैं। ्राज आपकी 
| उसमें उनके ५१ फ़ी सदी मिला हे, पर सर श्रेणियाँ कोशिश करती हैं कि मुसलमानों से समझौता न 
कन्द्र हयात ने उसे ५० फ़ी सदी कर दिया है। - हो। आपको याद होगा कि राउंड टेबल मे में सिर्फ़ 
प्रगर आपको साम्प्रदायिक बँटवारे की शिकायत है एक जगह का सवाल था और सर मुहम्मद शफ़ी ने कहा 
फिर सुलह के लिए afc) ग्राप ज़्यादा लीजिए था कि हम संयुक्त निर्वाचन के लिए तेयार हैं | मगर एक 
हमें कम दीजिए | लेकिन इस कसमकश का ख़ात्मा जगह के लिए आपकी श्रेणियों ने मुल्क को डबो दिया था 
कीजिए | मेरे एक भाई ने कांग्रेस का मैनोफ़ेस्टो पढ़ा और महात्मा गांधी के नाज़क स्थिति में डाल दिया था| 
` हे, लेकिन सिर्फ़ आधा पढ़ा है। उसंमें कम्युनल अवार्ड लिहाज़ा श्रेणियों को बीच में लाकर इस मसले का उठाना : द 


- को बुरा-भला कहा गया है, लेकिन उसमें यह नहीं कहा बिलकुल ग़लत है | 
गया है कि कम्युनल अवार्ड को इम बगैर किसी समझौते 
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बालज्ञक्र की एक कहानी 


जल्लाद 


लेखक, श्रीयुत बालगोविन्दप्रसाद श्रीवास्तव 


भी-ग्रभी मेन्डा शहर के घंटाघर की घडी सें रात के 

बारह वजने की आवाज़ ग्रा चुकी थी । क्रिले की 
छुत पर दीवार का सहारा लिये हुए जो फ्रान्सीसी सैनिक 
खड़ा था वह ग्रस्वाभाविक रूप से चिन्ता-मग्न-सा हो रहा 
था । उसके आस-पास का वातावरण भी क़रीब क़रीब वैसा 
ही गम्भीर था । 

स्पेन का निरभ्र ्राकाश उसके सिर के ऊपर था, 


ह परन्तु वह नीचे की ओर एक सुन्दर उपत्यका की तरफ़ 


=~ 


देख रहा था | वह साँप की तरह मरोड़ और बल खाती 
हुई ऊपर तक चढ़ आई थी | चन्द्रमा के प्रकाश से चारों 
श्रोर प्लावित-सी प्रतीत होती थी । सैनिक कभी कभी नीचे 
बसे हुए मेन्डा शहर की ओर भी देख लेता था। ऐसा 
प्रतीत होता था, मानो वह शहर तीक्ष्ण दक्षिणी वायु से 


रक्षा पाने के विचार से पहाड़ की आड़ में छिपा हुआ है। 


इस पहाड़ की चोटी पर ही यह fear बना ear था | 
कुछ देर के बाद गर्दन फेरते ही-सैनिक की दृष्टि समुद्र की 
ओर गई | किले के भरोखे से भीतर की रोशनी दीख 
ही थी। भीतर की नाचने-गाने की आवाज़ समुद्र के 
कल-कल निनाद के साथ मिलकर संगीतमय हो रही थी | 
ठंडी हवा दिन भर के किये हुए परिश्रम की थक्रावठ का 
सैनिक के शरीर से पोंछुकर दूर कर रही थी | 

मेन्डा का क्रिला स्पेन के एक सम्पन्न परिवार की 
मिलकियत था | वे लोग ग्रमी तक उसी में रहते थे | 
WIT शाम के वक्त उसी की एक युवती इस फ्रान्सीसी 
सैनिक की ओर ऐसी करुणा-मिश्रित दृष्टि से देख रही 
थी कि युवक सैनिक अपने मन में अनेक प्रकार के 
सुख-स्वप्त देखने लगा था। युवती क्रिले की मालिक की 
लड़की थी | उसका नाम क्वारा था और देखने में बहुत 


>ही सुन्दर थी | यद्यपि युवती के और भी तीन भाई ओर - 


एक बहन थी, तो भी सैनिक के मन में न जाने क्यों यह 
विश्वास ee होता जा रहा था कि इसके विवाह का दहेज 
साधारण न होगा । उसके पिता मारंकिस की जायदाद 


की धाक देश भर में फेली हुई थी | परन्तु रह रहकर 
उसके मन में यह विचार भी उठता था क्रि जो are 
वेश-मर्यादा में सारे स्पेन में प्रतिद्ध है, जिसके जोड़ 
इस देश में एक भी परिवार नहीं है, वह ग्रभिमानी अपनी 
कन्या का पेरिस के एक साधारण मोदी से कैसे विः 
करेगा ? एक तो वंश-मर्यादा का बड़ा भेद था, दूसरे इस 
देश में किसी फ्रान्सीसी के कोई भी आदमी अच्छी नज़र 
से नहीं देखता था । स्पेन के सब लोग फ्रान्सीसियो के 
ख़िलाफ़ थे | फ्रान्सीसी सेनापति के यह मालूम था कि 
मारकिस अपने देश के आदमियों को स्पेन के भत 
राजा सातवें HAS BTA में उत्तेजित कर रहा है 
यही कारण था कि ह्विक्टर की सेना ने आकर मेन्डा में | 
अपना अड्डा जमाया था । उसका विचार था कि इस तर 
श्रा जमने से श्रास-पास के आदमी डर के मारे दबे रहेंगे । 
प्रधान सेनापति ने यह ख़बर भी भेजी थी कि ग्रँगरेज्ञ लो 
शीघ्र ही स्पेन के बन्दरगाह में अपनी फौज उतारने 
प्रयत्न करेंगे और इस काम में मारक्रिस उनकी सहायता 
रेगा | $ age 
यद्यपि स्पेनी लोगों ने इस फ्रान्तीसी सेना की काफ़ी 
ख़ातिर की थी, तो भी ह्विक्टर ओर उसकी सेना उनके 
इस काम को सन्देह की दृष्टि से देखते थे | छुत पर घूमता 


सकता है | देश की अवस्था काफ़ी शान्त है | कहीं किसी 
तरह का गड़बड़ नहीं | फिर प्रधान सेनापति. इतना क 
व्यस्त हो रहा है ? अचानक उसका ध्यान मेन्डा शहर 
की ओर गया । यह समय सेन्ट जेम्स के 


शत 
RM 23-33 


केलिए फौजी सिपाही शहर भर में गश्त लगा रहे 
थे | उन गर्त लगानेवालों की संगीनों की नोक अनेक 
_ स्थानों में चमकती हुई दीख रही थी | शहर भर में गम्भीर 
स्तब्धता छाई हुई थी। शहर के आदमी इस समय 
उत्सव में मस्त हो रहे होंगे, इसका कोई भी लक्षण नहीं 
दीखता था । कुछ देर तक ह्विक्टर स्वयं ही इस बात को 
सोचता रहा कि आज मेरा हुक्म क्यों नहीं माना गया है, 
पर किसी नतीजे पर वह नहीं पहुँच सका | श्रभी कुछ ही 
` देर हुई उसने कई सैनिकों को आज्ञा दी थी कि घूम-फिर- 
कर शहर की वस्था का पता लगाश्रो कि कौन कहाँ है, 
 ्याकररहाहै। | 
- युवावस्थो की उत्तेजना से ह्विक्टर को टूटी हुई दीवार 
. को कूद जाने की इच्छा हुई । पहाड़ के बराबर बराबर 
जाने से वह शीघ्र ही एक घाटी के पास पहुँच सकता था | 
वह घाटी शहर में घुसने के रास्ते के पास ही थी | सीधे 
रास्ते से वहाँ तक जाने में काफ़ी समय लगता था | 
लेकिन सहसा कोई शब्द उसके कान में ञआ्राया और वह 
 रूक. गया | उसको प्रतीत हुआ कि क़िले में जो कंकरीट 
बिछा हुआ रास्ता हे उस पर से एक स्त्री धीरें धीरे पैर 
 रखतो हुई ग्रा रही है | पर पीछे फिर कर देखा तब कोई 
|. जनदिखा। पहले तो ह्विक्टर की आँखें चन्द्रमा के उज्ज्वल 
(6 आलोक से चौंधिया गईं, पर दूसरे क्षण उसने जो कुछ 
। देखा उससे स्तब्ध हो गया। वह सोचने लगा कि उसे 
._ दृष्टि-श्रम हो रहा है, निखरी हुई चाँदनी में बहुत दूर दूर 
की वस्तुए भी साफ़ साफ़ दीख रही थीं। उसने देखा कि 
बहुत दूर पर जहाज्ञो के पाल दीख रहे हें। उसका शरीर 
काँप उठा | वह अपने मन को यह समभाने का प्रयत्न 
. करने लगा कि समुद्र की लहरों पर चन्द्रमा का उज्ज्वल 
` प्रकाश पड़ने से इस तरह दीख रहा है ओर कुछ नहीं है | 
` श्रचानक उसको मालूम पड़ा कि कोई उसका नाम लेकर 
टूटी-फूटी आवाज़ से पुकार रहा है | ह्विक्टर ने टूटी 
_ दीवार की ओर दृष्टि उठाकर देखा कि एक सैनिक धीरे- 
रे उसकी ओर ग्रा रहा है | ध्यानपूर्वक देखने से उसे 
मालूम हुआ कि यह आदमी उसी की सेना का एक 
लन्दाज़ है | 
“org ही सेनापति हैं क्या 2” 
ह्विक्टर ने कहा--में ही हूँ | मामला क्या है १ वह 


हि 
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यह समझ कर सावधान हो गया कि शीघ्र ही कोई 
श्रानेवाली है | 

“शहर के रहनेवाले साँप की तरह धीरे धीरे इधर- | 
उधर घूम रहे हैं। मैं यही ख़बर देने के लिए आपके पास 
आया था कि मैंने क्या देखा. . ..... . .? 

“हाँ, कहो ।? 

“एक आदमी लालटेन हाथ में लिये हुए fea से 
निकलकर इधर श्रा रहा था । में उसके पीछे लग गया | 
लालटेन को देखते ही मुभे सन्देह हो गया था। उसके 
पीछे पीछे कुछ दूर जाने पर देखा कि लकड़ियों का बड़ा 
ढेर लगा हुआ है ।.........” 

अचानक नीचे शहर में एक प्रकार का चौत्कार |. 
सुनाई Ter | सेनापति की आँखों के सामने एक उज्ज्वल 
आलोक की झलक दीख पड़ी | कुछ क़दम दूर पर थाँय § 
ay करके आग जल उठी और वह गोलन्दाज् बन्दूक 
की गोली खाकर ज़मीन पर लेट गया । नाचने गाने का 
शब्द एक-दम बन्द हो गया। उसके बदले शहर से 
ज़ण्र्मियो की चिल्लाहट की आवाज़ आ-श्राकर कानों के 
पर्दे फाड़ने लगी । इसके बाद समुद्र की सफ़ेद लहरों के 
पार से तोपों की गड़गड़ाहट सुन पड़ी | ; 

युवक सेनापति के शरीर से मृत्यु-समय का-सा पसीना 
छूटने लगा | वह DITA अपनी तलवार भी साथ नहीं लाया 
था | वह समझ गया कि उसके सारे सैनिक मारे गये हैं... 
ग्रौर श्रँगरेज्ञ लोग किनारे पर उतरने का प्रयत्न कर रहे | 
हें। यदि वहं बच गया तो उसे बड़े भारी कलंक 
सामना करना पड़ेगा. | वह कल्पना से अपने को फौजी | 
अदालत के सामने खड़ा हुआ समझने लगा | इस अप- | 
मान से मर जाना अच्छा समझकर वह पहाड़ से कूदने ही | 
को था कि क्लारा के हाथ ने उसे रोक लिया | - 

क्लारा ने कहा--यहाँ से फौरन भाग जाओ। मेरे 
भाई मेरे पीछे-पीछे तुम्हें मारने के लिए ग्रा रहे हैं । इस 
पहाड़ के नीचे मेरे भाई का एक घोड़ा Far है। उसको 
लेकर चले जाओ | 

युवती ने एक प्रकार से ठेल-ठालकर उसको आगे. 
बढ़ा दिया | कुछ देर तक युवक उसकी ओर शून्य-दृष्टि से | 
देखता रहा | फिर ग्रचानक ग्रात्म-रक्षा का ध्यान ग्रा. 
गया और वह युवती के बतलाये हुए मार्ग से भाग 


विपत्ति“ 


निकला | पहाड़ के बड़े बड़े पत्थरों पर पेर रखता हुआ वह 
नीचे उतरने लगा | यह रास्ता जंगली जानवरों के सिवा 
ओर किसी के जाने योग्य न था | कुछ दूर जाने पर उसने 
सुना कि क्लारा अपने भाइयों को फ्रान्सीसी सेनापति को 
पकड़ने के लिए आवाज़ दे रही है । उसके कानों में Waal 
के पैरों की आवाज़ श्राने लगी | कई बार उसके कानों के 
पास से बन्दृक़् की गोली सन्‌-सन्‌ करती हुई चली गई। 
लेकिन वह गिरते पड़ते किसी तरह घोड़े के पास पहुँच 
गया और उस पर सवार होकर भाग गया | 

कई घंटे के बाद वह युवक सेनापति प्रधान सेनापति के 
पास छाबनी में जा पहुँचा | प्रधान सेनापति उस समय छोटे 
छोटे कर्मचारियों के साथ बैठा भोजन करने की तैयारी कर 
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मेन्डा के थके हुए उस युवक्र सेनापति ने कहा- में 
DT अपना जीवन सम्पण करता हूँ | 

वह मेन्डा की भीषण कहानी शुरू से आख़िर तक 
प्रधान सेनापति को सुना गया | कहानी समाप्त होने पर 
उस जगह एक प्रकार की भयानक नीरवता छा गई। 

कुछ देर के बाद प्रधान सेनापति ने कहा-में तो 
समभता 2, तुम्हें दोष देने की अपेक्षा तुम पर दया करनी 
ही ठीक है | स्पेनियों की विशवासघातकता के लिए तुम 
अपराधी नहीं हो । यदि माशल को कोई आपत्ति न हुई 
तो तुम्हे छोड़ दूँगा | 


इस कथन से वह ग्रमागा सेनापति कुछ शान्त 


eX हुआ | उसने कहा--जव सम्राट्‌ को यह बात मालूम होगी 


तब क्या होगा 2 

प्रधान सेनापति ने कहा- हाँ, वे तुम्हे गोली से उड़ा 
देने का हुक्म देंगे | पर तब को बात तब देखी जायगी | 
इस समय तो मेन्डा के ऊपर ध्यांन देना चाहिए । हमें 
बदला लेने की ऐसी प्रणाली तैयार करनी होगी जिससे इस 
देश के आदमी कुछ दिन तक सिर उठाने का साहस न 
कर सके | स्पेनी लोग बड़े असभ्य ओर बर्बर हें । 

एक घंटे के भीतर ही पैदल और घुड़सवार सेनायें 


`. तोपों के साथ लेकर मेन्डा की ओर अग्रसर हुई । प्रधान 


सेनापति और ह्रिक्टर उनके आगे आगे चले । सेना के 
सभी लोग क्रोध से पागल हो रहे थे | उन्हें बतलाया गया 
था कि स्पेनियों ने उनके साथियों. की क्या दशा की है । 
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सेना अपनी छावनी से मेन्डा तक का रास्ता शीघ्रता से 
तय कर गई, इससे प्रधान सेनापति को स्वयं ग्राश्चर्य हुआ। ` | 
रास्ते में जो त्रहुत-से गाँव लड़ाई के लिए तैयार मिले उन्हें 
घेर कर उनके रहनेवाले तलवार ओर बन्दर के घाट 
उतार दिये गये | 

मेन्डा पहुँचने पर देखा गया कि श्रॅगरेज्ञों के वे जहाज़ 
अभी तक समुद्र में ही हैं और उनके आदमी ' किनारे पर 
नहीं उतरे हैं | पहले तो लोगों ने इसका मतलब ही नहीं 
समभा, पर थोड़ी देर के बाद मालूम हुआ कि उन जहाज़ों | 
पर सेना नहीं, सिर्फ हथियार ही हें । सेना को लेकर जो | 
जहाज़ ग्रा रहे थे वे उन्हें पीछे छोड़कर कुछ पहले AT 
पहुँचे थे । इसलिए, मेन्डा-निवासियों को कुछ भी सहायता | 
न मिली ओर उनके लड़ने के लिए तैयार होने से पहले 
ही ्रांसीसी सेना ने जाकर उन्हें चारों ओर से घेर | 
लिया । 

मेन्डा-निवासियों ने घत्रराकर ग्रात्म-समर्पण करना | 
स्वीकार कर लिया | जिन्दींने ह्िक्टर की सेना के ः्रादमियों 
को मारा था उन्होंने शहर के ग्रादमियों को बचाने के 
लिए ग्रात्म-समर्पण कर दिया | प्रधान सेनापति के कठोर 
स्वभाव को सब लोग जानते थे । उनको विश्वास था कि 
नगर में ञ्राग लगाने और वहाँ के रहनेवालों को कृत्ल 
करने का वे हुक्म देंगे | सौभाग्य से उन्होंने ऐसा हुक्म नहीं 
दिया । वे मेन्डा के शहर को इस शर्त पर क्षमा करने को _ 
तैयार हुए कि महल में रहनेवाले जितने आदमी हैँ, | 
मालिक से लेकर नोकर तक हमारे Het में कर दिये जाये | | 
स्पेनी लोग इस पर राज़ी हो गये | प्रधान सेनापति ने इस 
बात का सख्त हुक्म दे दिया कि सेना शहर में लूटमार 
न करे, न न आग ही लगावे | किन्तु मेन्डा-निवासियों पः 
बड़ा भारी जुर्माना किया गया । २४ घंटे में जुर्माने 
रकम दाख़िल करने के लिए शहर के बड़े बड़े धनी ग्रादर्म 4 
केद में रक्खे गये | a 

प्रधान सेनापति ने इस बार इस बात पर विशेष ध्यान 
रक्खा कि पहले जैसा काण्ड फिर न हो जाय | शहर की रक्षा 
का काफ़ी प्रबन्ध किया गया | यह भी हुक्म हुआ कि कोई 
सैनिक किसी नगर-निवासी के घर भाजन न करे | इस | 
प्रकार सारा प्रबन्ध करके विजयी वीर की तरह प्रधान सेना- 
पति क्रिले में पहुँचा । , मारकिस के परिवार के सारे लोग «- 
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' हाथ पैर बाँधकर नाचर्घर में Fe किये गये थे | बाहर बड़े 
कड़े पहरे का इन्तज्ञाम था | 

इसी समय फ्रान्सीसियों की परामशं-समिति - बैठी | 
श्रँगरेज़ किनारे पर उतरने से केसे रोके जायें, इस पर विचार 
हुआ | एक आदमी मार्शल ने के पास रिपोट लेकर भेजा 
. गया | आगे के कार्यक्रम पर उनकी सलाह माँगी गई | 
समुद्र के किनारे पर तोपों की क़तार की कतार लगा दी 
गई | इस काम से छुट्टी पाने पर प्रधान सेनापति ने क्रैदियों 
की ओर ध्यान दिया | शहर से जल्लाद बुला लिया गया | 
इस बीच मैं ह्विक्टर भीतर जाकर क़ेंदियों से मिल आया 
था। उसने प्रधान सेनापति के पास जाकर कहा--मैं आपसे 
कुछ अनुग्रह की प्रार्थना करना चाहता हूँ । 

प्रधान सेनापति ने तीव्र व्यंग्य-मिश्रित स्वर से कहा-- 
ga? 

, हिक्टर ने कहा--हाँ, वह भी कुछ ग्रधिक नहीं | 
मारकिस ने फाँसी तैयार होती देखी है | वे प्रार्थना करते 
हैं कि उनके परिवार को फाँसी न देकर सिर काटने का 
हुक्म दिया जाय | 

प्रधान सेनापति ने कहा--ख़ेर, ऐसा ही होगा | 

ह्विक्टर ने कहा--वे और भी - कुछ अनुग्रह चाहते 
हँ | वे चाहते हें कि प्राण-दरड देने से पहले उनका 
पुरोहित बुला दिया जाय ओर हाथ-पैर के बन्धन खोल 


_ नहीं क्रिया जायगा | 

प्रधान सेनापति--अ्रच्छा, इस सवके लिए तुम ज़िम्मे- 
दार रहे | 
| “बूढ़े मारकिस अपनी सारी सम्पत्ति देने को तैयार हँ, 
` ददि उनके छोटे पुत्र को प्राण-दान दे दिया जाय |? 
| र है. “ऐसी बात है ? लेकिन दुःख का विप्रय है कि उनकी 
। सम्पत्ति पहले ही sea की जा चुकी है |” 

कुछ देर ठहरकर प्रधान सेनापति ने फिर कहा-- 
ह्विक्टर, मारकिस जितना wane चाहते हैं, में उससे भी 
ग्रधिक देने. को तैयार हँ. | मैं यह समभता हूँ कि बृद्ध 
मारकिस एक पुत्र की प्राण-भिक्षा क्यों माँग WE) वे 
` अपनी वंश-रक्षा करना चाहते हैं, करें, मैं ऐसा प्रबन्ध 
करूँगा कि जहाँ भी कोई कहीं मारकिस का नाम सुनेगा 
॥ ` , उनकी विश्वासघातकता और उनके बदले का चित्र उसके 
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सरस्वती | [ भाग ng 


दिये जायँ | वे विश्वास दिलाते हैं कि भागने का प्रय्न 
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सामने ग्रा जायगा | मारकिस के लड़कों में जो लड़का 
जल्लाद का काम करेगा उसको प्राणदान और सारी जाय- 
दाद मिलेगी | जाओ, इस विषय में मैं कुछ और नहीं 
सुनना चाहता | 

शाम का भाजन तैयार था | सेना के आदमी उसका सढु- 
पयोग करने लगे | केवल ह्विक्टर के सिवा सब लोग उपस्थित 
थे | ह्विक्टर कुछ देर घूम-फिरकर फिर नाचघर में पहुँचा | 
वह चारों ओर उदासीन भाव से देखने लगा। सिर्फ 
एक दिन पहले इसी कमरे में इन लोगों को हँसते-खेलते 
A नाचते-गाते देखा था | अब कुछ घंटे में यह सुन्दरी 
तरुणी और ये सुन्दर शरीरवाले युवक जल्लाद के कुल्हाड़े 
से मारे जायेंगे | ह्विक्टर यह सोचकर सहम उठा | मारकिस 
ओर उनका परिवार चुपचाप Far हुआ पड़ा था | उनके 
सामने ही उनके आठ नौकर भी | उनके हाथ पीछे 
की ओर बंधे थे | मौत की सज़ा पाये हुए ये ्रासामी एक- 
दूसरे की तरफ़ ताक रहे थे | उनकी दृष्टि से उनके मन 
का भाव समझना यद्यपि कठिन था, तो भी यह तो साफ़ 
प्रकट हो रहा था कि अपने देश का उद्धार करने में निष्फल 
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हो जाने का सबसे बड़ा दुःख उन लोगों के मन में पूरी « 


मात्रा में मौजूद है । 

जो सिपाही उनके पहरे पर थे वे भी अपने परम 
Waal की भयानक विपत्ति में सम्मान-रक्षा के लिए चुप- 
चाप खड़े थे | हिक्‍्टर के भीतर पहुँचते ही एक साथ 
सबके मुँह पर कुतूहल का भाव फूट उठा। उसने जाते 
ही आज्ञा दी कि केदियों को खाल दो । क्लारा के हाथ 
उसने स्वयं खोले | युवती ने विषाद-पूर्ण दृष्टि से ह्विक्टर 
की AX देखा । ह्विक्टर उसके छोटे छोटे कोमल और दूध- 
से स्वच्छ हाथों का स्पर्श करने के लोभ के न रोक सका | 
कैसी सुन्दर युवती है ! उसके बाल और . आँखें गहरी 
काली थीं, कृद भी बहुत मनोरम था | 

क्लास ने पूळा--क्या आप सफल हुए हैं ! 

हिक्टर के मुह से एक हलकी-सी चीख़ निकल पड़ी | 
वह एक बार उसकी ओर देखकर फिर उसके भाइयों की 


ओर देखने लगा | बड़े माई की उम्र तीस के क़रीब थी |... 


वह न तो अधिक लम्बा था और न उसके शरीर का ढाँचा 
ही श्रच्छा था, पर He से अधिक घमंड टपकता था। 


नाम जुवानिरा था । दूसरे. भाई का नाम फिलिप था |. . 


संख्या ५ ] 


बा (वह अपनी बहन क्लारा के समान सुन्दर था । उन सबकी 
ग्रोर देखकर ह्विक्टर का मन निराशा से भर उठा | उन 
लोगों के सामने प्रधान सेनापति का प्रस्ताव केसे रक्खा 
जा सकता है ? खर, कुछ सोच-विचारकर FART से वे 
बातें कहीं । सुनते दी युवती का शरीर काँप उठा । धीरे-धीरे 
अपने को तैयार करके वह अपने पिता के पैरों के पास 
हाथ जोड़ और घुटने टेककर बैठ गई | बोली--पिता जी 
जुवानिरा से यह प्रतिज्ञा करने के लिए कदिए कि आपकी 
आज्ञा चाहे कितनी ही कठोर क्‍यों न हो, वह पालन 
करेगा | ऐसी दशा में हम लोगों के मरने में ज़रा भी दुःख 
न होगा । 
FAR की बात सुनकर मारकिस की पल्ली के मुँह पर 
=” अशा के लक्षण प्रकट हुए, पर प्रधान सेनापति का प्रस्ताव 
नकर वह मूछित होकर गिर पड़ी । जुवानिरा भी समझ 
गया | वह पिंजड़े में केद हुए शेर की तरह एक वार उछुल 
पड़ा | मारकिस से ग्राज्ञापालन की स्वीकृति लेकर ह्विकटर 


ने पहरेदारों को प्रथक्‌ कर fear) मारकिस के नोकर 
प्राण-दरड देने के लिए बाहर ले जाये गये। केवल 


ह्विक्टर वहाँ रह गया | तब मारकिस उठकर खड़े हुए 
ak आवाज़ दी--जुवानिरा ! 
जुवानिरा ने साफ़ कह दिया कि वह.इस शत पर राज़ी 
नहीं है | वह बैठा हुआ तीव्र दृष्टि से अपने माता-पिता की 
ओर देखने लगा | FAT उसके पास जाकर उससे लिपट 
ई और उसकी आँखों को चूमकर कहा--जुवानिरा, तुम्हें 
7४ शायद यह मालूम नहीं है कि तुम्हारे हाथों से हम लोगों 
की मृत्यु होगी तो कितनी मधुर प्रतीत होगी । उस अप- 
वित्र जल्लाद के स्पशे से बच जायँगे । भविष्य में ग्राने- 
वाली सब विपत्तियों से तुम मेरी रक्षा कर सकते हो | भाई, 
तुम तो मुझे बड़ा प्यार करते थे। BIT तुम्हें क्या दो 
गया है ! 
यह कहकर क्लारा ने अपनी बड़ी-बड़ी काली आँखों 
की ग्राग्नेय दृष्टि से ह्विक्टर की ओर देखा | वह WIA भाई 
जुवानिरा के हृदय में फ्रान्सीसियों के प्रति विद्वेष का भाव 
> देना चाहती थी | 
फिलिप ने कहा-भाई, साहस का सञ्चय करो | नहीं 
तो हमारे इतने बड़े बंश का जो राजवंश की तुलना में 
ज़रा भी कम नहीं है, बिलकुल लोप हो जायगा । 
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अचानक FAR उठ खड़ी हुई | जुवानिरा के पा 
सब लोग हट गये | मारकिस उसके पास आकर खड़े हुए | 
उन्होंने कदा _ जुवानिरा, में तुम्हें आज्ञा देता हूँ | 

युवक काउन्ट जुवानिरा ने कुछ नहीं कहा | मारकिस 
उसके सामने घुटने टेक कर वैठ गये, औरों ने भी उसका 
अनुसरण किया, मानो सभी लोग जुवानिरा से अनुरोध 
करने लगे कि वंश-रक्षा करना तुम्हारा कतव्य है! | 

मारक्रिस ने कहा--वेटा, तुममें कया स्पेनियाँ की 
zeal और विवेचना-शक्ति बिलकुल नहीं है ? कया तुम 
मुझे मिक्तुकों की तरह घुटना टेककर बैठे हुए देख 
चाहते हो ? तुम्हें ग्रपने जीवन और दुख की बात सोचने 
का क्या अधिकार हे १ फिर अपनी पत्नी की ओर कर | 
कहा--यह क्या मेरा सचमुच पुत्र है ! र 

मारकिस की स्त्री ने कहा--ज़रूर राज़ी होगा | नि 
ही अपना कर्तव्य पालन करेगा | ही 

जुवानिरा ने एक बार चारों ओर देखा | उसकी इस | 
दृष्टि का मतलब उसकी माता के सिवा किसी ने न 
समभा | 

क्लारा की छोटी बहन अपनी मा से लिपटी हुई 
रही थी और छोटा भाई मेनुअल उसे मना कर रहा था | 
इसी समय उसके पुरोहित ग्रा पहुँचे । ह्विक्टर इस ey 
के न देख सका । वह क्लारा से इशारे से ब्रिदा होक 
उनके प्राणों की र्ता करने की चेष्टा करने के ह 
बार फिर बाहर चला गया। हिकटर जब प्रधान सेनापति 
के पास पहुँचा तब देखा कि वे बहुत प्रसन्न हो WE | 
उस समय सब लोग इकट्ठा होकर बोतलवासिनी की 
उपासना कर रहे थे | एज 

एक घंटा के बाद मेन्डा-निवासियों को प्रधान 
पति ने मारकिस-परिवार के मारे जाने का दृश्य 
बुलाया । सेना शहर में पहरा देने लगी। नगर-नि 
घुमा-फिराकर वहीं लाये गये, जहाँ मारकिस के 
को फाँसी दी गई थी। पास ही वध-मः 
पास एक जल्लाद कुल्हाड़ा लिये खड़ा था | 
ने अन्त तक अ्रस्वीकार किया तो यही जल्ल 
काम पूरा करेगा । 

चारों ओर गम्भीर निस्तब्धत 


ही देर के बाद सैनिकों के पैरों की. 
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गई । उनके Beal की झन-झनाहट और पद-ध्वनि के 
साथ फ्रान्सीसी सेनापतियों की हँसी और बात-चीत की 
आवाज़ मिल रही थी | ४ 
सब्र लोगों ने महल की ओर देखा । मारकिस-परिवार 
धीर और अविचलित गति से आगे बढ़ा आ रहा था | 
सोरे परिवार का मुँह चिता-शून्य और शान्त था | पर 
एक आदमी काँपता हुआ पादरी का सहारा लिये आ रहा 
था | पुरोहित उसके कान में धीरे-धीरे कुछ कह रहा था। 
उसको अपना जीवन बचाना ही पड़ेगा | सब. लोग समझ 
गये कि जुवानिरा उक्त क्रूर कमं करने के लिए तैयार हे 
गया है | मारकिस, उनकी स्त्री, दोनों पुत्र और दोनों कन्यायें 
वध-मञ्च से कुछ दूर घुटने टेककर बैठ गये । जुवानिरा को 
अपने काम की शिक्षा देने के लिए जल्लाद एक ओर ले 
गया | पादरी ने मारकिस-परिवार के ऐसे तरीके से बैठाया 
कि काई किसी को मरते हुए न देख सके | वे सभी सच्चे 
स्पेनियों की तरह साहस-पूर्वक गर्व से सिर ऊँचा किये 
हुए थे। 
3 FUR सबसे पहले जुवानिरा के पास जाकर बोली-- 
` जुवानिरा, मुझमें साहस कम है | पहले मेरा ही काम 
` पूरा करो | 
इसी समय किसी के दौड़कर आने का शब्द सुन 
पड़ा | इसके साथ ही ह्विक्टर आकर मौजूद हुआ | FART 
उस उक्त वध-मञ्च के ऊपर बैठ गई थी। उसकी शुभ्र 


_ दे रही थी | ह्विक्टर की आँखों के सामने अंधेरा छाया 
` हुआ था, पर वह क्लारा के पास पहुँच गया और 
` टूटी-फूरी श्रावाज़ से बोला--यदि तुम मुझसे विवाह करना 
स्वीकार करो तो प्रधान सेनापति तुम्हें छोड़ने के राज़ी हैं। 
' | युवती ने एक बार ह्लिक्टर की ओर ग्रवशापूर्ण दृष्टि 
। से देखकर कहा--जुवानिरा, मैं तैयार हूँ | 

क्लारा का सिर कटकर ह्लिक्टर के पैरों की ओर गिर 


सरस्वती 


सुन्दर ग्रीवा मानो जल्लाद के कुल्हाड़े को निमन्त्रण. 
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पड़ा | उसकी मा के मुँह से एक हलकी sta निकली, 

पर वह फ़ोरन सँभल गई | ] 
बालक मेनुश्रल ने आगे आकर. अपने भाई से 

पूछा--जुवानिरा, मैं क्या यहाँ खड़ा होऊँ ? 

“हाँ जुवानिरा, मेरा ध्यान तुम्हारी ही ओर है। हम 
लोगों के चले जाने पर तुम्हे केसा भयानक कष्ट होगा, में 
यही सोच रही हूँ |” साहस के साथ उसकी दूसरी बहन 
ने कहा--. 

अब वृद्ध मारकिस आगे बढ़े और वध-मंच की ओर 
देखा कि उनके परिवार के खुन से वह लाल हो गया है| 
वे चुपचाप खड़ी जनता की ओर देखकर ऊँची आवाज़ से 
बोले- स्पेन-निवासियो, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि | 
मैं पुत्र को आशीर्वाद देकर जा रहा हूँ | मारकिस, वार 
करो, तुम निर्दोष हो | q 

मारकिस-पत्नली पादरी का सहारा लिये हुए वहाँ 
आकर खड़ी हुई तब जुवानिरा ने चिल्लाकर कहा--मा, | 
तुमने तो मुझे अपना दूध पिलाकर आदमी बनाया हे | 

माता समझ गई कि इसके साहस का दिवाला निकल 
गया है । वे फ़ोरन क्रिले की दीवार के पास जाकर नीचे 
कूद पड़ीं | . दर्शकमण्डली से जयध्वनि की श्रावाज़ आई | 
जुवानिरा मूछित होकर गिर पड़ा | 

नये मारकिस को स्पेन-निवासी बडी श्रद्धा की दृष्टि से 
देखते हैं । स्पेन के राजा ने उसके “जल्लाद? की क 
दी है । लेकिन शोक के मारे युवक का जीवन सूखता जा. 
रहा है | वह एकान्त में रहता है ओर लोगो की नज़रों से 
जहाँ तक होता है, बचता हे | महापाप के बोझ ने बड़े 
पत्थर के बोझ की तरह उसका जीवन दबा रक्खा है । 
agra के लिए ही वह ञ्रमी तक बचा छुआ है | 
उसने निश्चय किया है कि एक बच्चा होते ही वह ga 
पार रहनेवाली उन छाया-मूर्तियों में मिल जायगा हे दिनः 
रात उसके आस-पास घूमती रहती हैं | 


k 
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(१) किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह 

कर..." जितनी पूति-संख्याये भेजनी चाहे, भेजे, किन्तु प्रत्येक 

वर्गपूर्ति सरस्वती पत्रिका के ही छपे हुए फ़ाम पर होनी 

चाहिए | इस प्रतियोगिता में एक व्यक्ति को केवल एक ही 

इनाम मिल सकता है | इंडियन प्रेस के कर्मचारी इसमें 

भाग नहीं ले सकगे । प्रत्येक वर्ग की पूर्ति स्याही से की 

जाय | पेंसिल से की गई पूतियाँ स्वीकार न की जायँगी | 

` अक्षर सुन्दर, सुडौल और छापे के सदृश स्पष्ट लिखने 

चाहिए | जो अक्षर पढ़ा न जा सकेगा अथवां बिगाड़ कर 

> या काटकर दूसरी बार लिखा गया होगा वह AYE माना 
जायगा | 

=~. (र) प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जो फ़ीस 

वर्ग के ऊपर छुपी है, दाख़िल करनी होगी । ste मनी- 

आउडर-द्वारा. या सरस्वती-प्रतियोगिता के प्रवेश-शुल्क-पत्र 

(Credit voucher) के द्वारा दाख़िल की जा सकती है। 

इन प्रवेश-शुल्क-पत्रों की किताबें हमारे कार्यालय से ३) या 

६) में ख़रीदी जा सकती हैं । ३) की किताब में आठ आने 

मूल्य के और ६) की किताब में १) मूल्य के ६ पत्र बँघे 

हैं। एक ही कुटुम्ब के अनेक व्यक्ति जिनका पता- 

काना भी एक ही हो, एक ही मनीआडर-द्वारा अपनी 

अपनी फीस भेज सकते हैं और उनकी वग-पूर्तियाँ 


oft एक ही लिफ़ाफ़े या पैकेट में भेजी जा सकती हैं । 
है ७ : 
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.रख दी गई है, जा पूति मिलेगी वही सही मानी जायगी | १ 


वगं-पूर्ति की फीस किसी भी दशा में नहीं लौटाई जायगी | 
मनीओआङंर व वर्ग-पूर्तियाँ “प्रबन्धक, वर्ग-नम्बर १६, इंडियन 


प्रेस, लि०, इलाहाबाद? के पते से आनी चाहिए | 


(३) लिफ़ाफ़े में वर्ग-पूर्ति के साथ मनीआड्डर की 
रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र नत्थी होकर आना अनिवाय है। 
रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र न हाने पर वर्ग-पूर्ति की जाच 
न को जायगी | लिफ़ाफ़े की दूसरी ओर अर्थात्‌ पीठ पर | 
मनीआडर भेजनेवाले का नाम और पूर्ति-संख्या लिखना 


आवश्यक हे । a 
(४) जो वगं-पूति २३ नवम्बर तक नहीं पहुँचेगी, जाँच 
में शामिल नहीं की जायगी । स्थानीय पूर्तियाँ २३ ता० को 
पाँच बजे तक बक्स में पड़ जानी चाहिए और दूर के न है 
(अर्थात्‌ जहाँ से इलाहाबाद को डाकगाड़ी से चिठ्ठी पहुँचने 

में २४ घंटे या अधिक लगता है) से भेजनेवालों की पूर्तियाँ _ 
२ दिन बाद तक ली जायंगी | वर्ग-निर्माता का निणय सब | 
प्रकार से और प्रत्येक दशा में मान्य होगा । शुद्ध वर्ग-पूर्ति 
की प्रतिलिपि सरस्वती पत्रिका के अगले अङ्क में प्रकाशित | 
होगी, जिससे पर्ति करनेवाले सज्जन अपनी अपनी वर्ग-पति ३ 


की शुद्धता-अशुद्धता की जाँच कर सक | 
(५) वर्य-निर्माता की पूर्ति से, जो मुहर लगा करके 


यदि कोई पूर्ति शुद्ध न निकली तो मैनेजर शुद्ध पूर्तिका. 


इनाम जिस तरह उचित समभेंगे, बॉँटेंगे | र 


Ca छ Gs ke , e tate ‘ 


REE: ` अङ्क-परिचय 
र बाँयें से दाहिने ऊपर से नीचे ॥ 
१ क्रिसी सच्चे भक्त से पूछिए कि ईश्वर कितने...हे | २१-श्रँगार के प्रेमी को इसका शौक् स्वाभाविक साही 
~ (दयालु) जाता है । 
३--धौल धप्पड़ | २--किसी किसी को...का मंत्र ब्रिना सीखे ही ग्रा 
-७--बुढ़िया का ग्राम तौर से मीठा होता है | जाता है। 


- ८--विवाह को रीति श्रगर इसके सहित न हो, तो 
कितने ही बराती ग्रपनी ग्रसन्तुष्टता प्रकट करने 
लगते हैं । ९--मार से यह दबता है | 

१०--दुम कटा जरठ | ११- जल इससे [रसता है । 

. १३- लंगडे घोड़े को...न चादिए | 

१५--इसे सीधा करने पर तलवार बनेगी | _ 
 १७--प्रारब्ध पलटने से यह भी पलट जाय है | 
१९--समुद्र में प्रायः पाई जाती है | 

२०-यह होने पर भी बेईमान महाजन प्रायः मूल से 


३--चिड्चिड्रे लोग कभी कभी इसमें बहुत बुरा मान 

जाते हैं | ४--रसेईघर । 

५ -यहाँ ताई ने रूठकर मुँह फेर लिया है | 

६--दुपद्टा | 

१०--इससे ठगे जाने की गति मालूम होती 

१२--किसी किसी की दृष्टि में यह ऐसा होत 
वित होना ही पड़ता है | 

१४-खेतों में सूय ही Wa को...है | 

१४--लड़ाई झगड़े में श्रक्‍सर सुनने में आती हे | 


ह्‌ 
2 
T 


| 
है कि प्रमा- 


क 

h ७ + | 
thee अधिक ही लेने का प्रयत्न करता है । १६--सवारी | ले ae या दोष | ॐ ॥ 9 
| २२- तंग। २५--इसका भी असर विषैला हाता हे।  २१--अपनी आत्मा के सन्तुष्ट करने के यह करना भी 
RR अब तो परन टूट गया। एक अच्छा उपाय है। म 
5: ate २७- जागा आर बिस्तर छोाड़ा | र८- यात्रा | २३--हर मामले में यह करना पमे लिए व्यर्थ का | 
11110 5 २९- कुछ अनपढ़ मनुष्यों के विचार भी ...से हाते हैं | WTS मोल लेना हे | & 

ओ। ३०--उलट कर देखने से कम दीखेगा | २४--. . .बनाने के लिए कूट-पीट करनी ही पड़ती है । 
ओ। ३१- इसकी रक्षा का भार दूसरे पर रहता है | २५--चमकना | | 
. ३२--यहाँ नारद छिपे बैठे हें । २७--कितने ही रोग बिना इसके दूर हो जाते हैं | । 
छ द Am न २८--यह भी रसका प्रेमी है । 


त. पृ चि 

वग नं० १५ को शुद्ध प्रति 
वर्ग नम्बर १५ की शुद्ध पूर्ति जो बंद लिफाफे में मुहर 
लगाकर रख दी गई थी, यहाँ दी जा रही है। २१ बाँये 
से दाहिने और २२ ऊपर से नीचे रद कर दिये गये हैं।. 


i 


कर 


पास रखिए | 


> 
| 


पूर्तियों की नकल यहाँ पर कर लीरि 
अपने 


प्रकाशित हो 


वर्ग १६ की 


One 


और इसे 


c 


ata aunt | 7 
वर्ग to १५ की शुद्ध पूर्ति और पारिताषिक पानेवालों के 
नाम अन्यत्र प्रकाशित कये गये हैं । यदि आपके यह संदेह 
हो कि आप भी इनाम पानेवालों में हैं, पर आपका नाम नहीं 
छुपा है तो १) फ़ीस के साथ निम्न फ़ाम की ख़ानापुरी करके | 
१५ नवम्बर तक भेजें। आपकी पूत की हम फिर से जांच . 
करेंगे | यदि आपकी पूति आपकी सुचना के अनुसार ठीकै. | 
ल 

i 


Ee 1 


निकली ते पुरस्कारों में से जो आपकी पूर्ति. के अनुसार 

होगा वह किर से बाँटा जायगा और ग्रापकी फीस लोटा 
दी जायगी | पर यदि ठीक न निकली तो फ़ीस नहीं लौटाई _. | | 
जायगी । जिनका नाम छप चुका है उन्हें इस HAS | 
भेजने की ज़रूरत नहीं है । 
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(रिक्त कोष्ठों के अक्षर मात्रा-रहित और पूर्ण हैं) 1 । वर्ग नं ० १पू (जाँच का फ़ाम ) 


पेनिजर का निर्णय मुझे दर प्रकार स्वीकृत होगा। । । 
| मैंने सरस्वती में छुपे वर्ग, नं० १५ के आपके | 
| दि | उत्तर से अपना उत्तर मिलाया । मेरी पूर्ति 1 
त i} [ कोई अशुद्धि नहीँहै। ` £ 
ल RES, ..... aa. | , |. एक अशुद्धि दै । छः 
प वर्ग नं० १६ | (००50055811 ९ दो अशुद्धियाँ z । ` 
; क ie 4 ( ३, ४, ४ हैं | - E ~ 
ः ¦ - । मेरी पूर्ति पर जो पारितोषिक मिला हो उसे तुरन्त # 
। 1 भेजिए में १) जाँच की फ़ीस भेज रहा हूँ । [: 3 
3 11 हस्ताक्षर 1 
is a ie पता? 7 Ae aa ong 
Ed र जे 
A छि 1 य 
ay त किट SONS COS, SRD co . Ee 
तु E ts He a 
इसे काट कर लिफाफै पर चिपका दीजिए हि 
Shs ४ BN (wre ai 
|| (रिक्त कोष्ठो के अक्षर मात्रा-रद्दित और पूरा हैं) पूर्ति न ey ‘ मेनेजर वग न० १ ६ या ही 0. 
: | मैनेजर का निर्णय मुझे हर प्रकार स्वीकृत होगा । ‘ ~~ इंडि "रड 
He: sR | प यन प्रेस, लि०, "उल 
| इलाहाबाद ¦ 
Cros NT 0 SNES SS SN 150 >> ' 


तोपख़ाना-बाज़ार, इलाहाबाद 

१०-१०-३७ 
वग नं० १४ की जो शुद्ध पूर्ति आपने ग्राक्टोबर की 
सरस्वती” में छापी हे उसके बाबत मेरी कुछ नीचे 
` लिखी हुई शङ्कायें हैं। कृपा करके उनका उत्तर दें | 
म श्रा 
मैंने रात लिखा था | वह ग़लत माना गया | जो कायर 
होते हैं उनसे मुसीबत की रात नहीं कटती ओर ऊपर से 
नीचे यही शब्द “सतकार? बनता है, लेकिन आप “सहकार? 
` बनाते हैं | सहकार का ग्रथ है-१-सुगन्धित पदार्थ, २-ग्राम 
` का पेड़, ३-सहायक, और ४-सहयोग-। आपका मतलब है 
` श्रगर किसी नेता के इच्छानुसार न हो तो काम से हाथ 
 उढा लें, तो बताइए इसके ग्रथ से कौन-सा शुद्ध बैठता है | 
"सतकार? के मतलब अगर नेता का कोई सत्कार न करे तो 
' वह अपना हाथ उठा सकता है | ध्यान दीजिएगा | 
if २--खटाना 
मैंने हराना” लिखा था | लड़नेवाली स्त्रियों का 'हटाना? 
ही कठिन होता है न कि 'खटाना? 

३--मटका 

शब्द AYE है, क्योंकि 'मटका' के मतलब fast का 
बड़ा घड़ा है | क्या कालेज के लड़के दर्ज से भाग कर 
मिट्टी को घड़ा प्रायः करते हैं, नहीं “लटका” करते हैं, क्योंकि 
` लटका? का मतलब. है बनावटी चेष्टा यानी खेल के मैदान 
में जाकर वह इधर-उधर की बातें बनाया करते हैं, ध्यान 
रखिएगा | 


& 


४--किर का 2 
शब्द यहाँ पर आपके कहने के लिहाज़ से ग़लत दै 


क्योंकि इसके 'मतलश्र कंकड़ी या HHS का छोटा टुकड़ा है, 
क्या पत्थर के कंकड़ या कंकड़ी के लिए कुछ कष्ट उठाना पड़ता 
नहीं “किनका? जिसके मतलब है अनाज का छोटा दराना 
सके लिए हर पुरुष को मारा मारा घूमना पड़ता है । 


४--कियारी 
इसके मतलब हैं वह छोटी-सी नाली जो सिंचाई के 


_ लिए बनाई” जाती है या वह मिट्टी की छोटी सी पगडन्डी 
. जिसके किनारे पर फूल लगाये जाते हैं, और “किनारी? शब्द 
यहाँ पर ठीक बैठता है, क्योंकि साड़ी वगैरह की किनारी में 
बेल-बूटे हों तो उसकी शोभा बढ़ जावेगी और अच्छी मालूम 
गी । इन्साफ़ कीजिएगा । दयाचन्द जैन ८/० शम्भूलाल 


. ` नई शङ्कायें 


सकते | 


है और दानी से-रहना होता है। 


संकेत-चिह्नों को पुनः पढ़ें तो उन्हें अवश्य ही संतोष 2 | 


SRT ५०० 


पिछली शङ्काओं का समाधान 
जीवन ओर जीवट 
५--(संकेत यश का साधन है) 
जीवट प्रत्येक अवस्था में यश का साधन नहीं हो 


सकता | कभी कभी अ्रावेश-वश जीवट के द्वारा भयानक , 
अक्षम्य अपराध हो जाते हैं, किन्तु जीवन तो सदैव ही 
यश का साधन हे | आवश्यकता है केवल साधक की। 
इसका अन्तिम अक्षर नटनी--बनाता है | इसका इशारा 
भी शुद्ध है कि “सीधी रहे या बिगड़ी यह नटनी ही | 
रहेगी??। इससे अधिक स्पष्ट संकेत और क्या हो सकेगा ! 
; विचल या विकल 

(संकेत सुख में भी मन की गति होती रहती है) 

यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि “विकल” का ग्रथ उ 
हृदय को व्यथित कर देना और छुटपटाना है, जो नए हु 


की अवस्था में हो ही नहीं सकता हाँ, विचल अर्थात्‌ | 
मन की ग्रनस्थिरता (चलायमान होना) सुख में भी होता 


'ही हैं | सुख की प्राति श्रनेक प्रकार की ग्राकाच्चाग्रो को 


उत्पन्न करनेवाली है,--संन्यासी और महात्माओं को भी | 
सुख को प्राप्ति ध्येय की पूर्ति में बाधक होती है और उनके | 
मन को अवस्था विचल होने लगती है। हाँ, महात्माओं के 
आनन्द अर्थात्‌ उस परम आनन्द की ग्रोर इशारा हो 
तो--उसे सर्वसाधारण को प्राप्त होनेवाला सुख नहीं कह 
सववसाधारण को प्राप्त होनेवाले सुख में मन की 
गति अवश्य विचल होती है । 


लहना और रहना i 
दानी से लहना नहीं होता, धनी से लहना होता `, 
दानी के आश्रित 
रहना--बे मुहावरे नहीं है, सैकड़ों कवि और कलाकार 
दानियों के आसरे रहे हें ओर रह रहे हैं | 

रवा औ लवा 
धान को खील खाकर गरीब एक जून निर्वाह नहीं. _ 
करते | रवा का ग्रथ--“दलिया” भी है। संकेत में _ 
लिखा है कि--“कितने ही गरीब ऐसे हें जो एक समय | 
(AAT एक जून) केवल इसी पर गुज़र करते हैं । अक्सर 
गरीब लोग एक जून दलिया पीकर ही रहते E—AK दूसरी 
जून रोटी वगैरह मिल पाती है 


उपयुक्त--शंकाओं के निवारणाथ यदि शंकाकार 


वैद्य मारुती राव भोला जी अओकटे “विशारद? 


१८-१०-३७ रानीगंज, छुन्दवाड़ा 


= 


की 2 शे 


( ५०१ ) 


५००) में दो पारितोषिक | | 
नमं से एक आप केसे प्राप्त कर सकते हैं यह जानने केलिए प्रष्ठ ४९७ पर दिये गये नियमों को 
ध्यान से पढ़ लीजिए। आपके लिए और दो कूपन यहाँ दिये जा रहे हैं 2. 


ooo” 
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यया र्‍यपरन्दीदार लोर पर से काटिए र न फा छि oe 


(रिक्त काष्ठा के अक्षर मात्रा-रहित और पूरा हैं) aia i “| (रिक्त काष्ठं के अक्षर मात्रारहित और फण हैं) 
नेजर का निणाय मुभे दर प्रकार स्वीकृत होगा । | ` | मेनेजर का निर्णय ph हर प्रकार स्वीकृत होगा। 


पूरा नाम प?" 5557-8 टि कड य Dealt : | पूरा नाम 
-०------- -=---०-००००-००---=०- ०० : | पता थि PASC SP 


अपनी याददाश्त के लिए वग १६ की पूतियों की नक़ल यहाँ कर लीलिए, और इसे निण्य प्रकाशित होने 
तक अपने पास रखिए | 


2 23 | a 
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आवश्यक सूचनायें 

अ (१) स्थानीय प्रतियोगियों की सुविधा के लिए हमने 
` प्रवेश-शुल्क-पत्र छाप दिये हैं जो हमारे कार्य्यालय से नक़द 
दाम देकर खरीदे जा सकते हैं | उन पत्रों पर अपना नाम 
क स्वयं लिख कर पूर्ति के साथ नत्थी करना चाहिए | 

हर (र) स्थानीय पूर्तियाँ 'सरस्वती-प्रतियागिता-बक्स” में 
. जो कार्यालय के सामने रक्खा गया है, दिन में दस और 
पाँच के बीच में डाली जा सकती हें | 

द (३) वग नम्बर १६ का नतीजा जो बन्द लिफ़ाफ़े में मुहर 
लगाकर रख दिया गया है, ता० २६ नवम्बर सन्‌ १९३७ को 


(४५०२७०) 


सरस्वती-सम्पादकीय विभाग में ११ बजे दिन में न 
के सामने खोला जायगा | उस समय जो सज्जन चाहें स्वयं 
उपस्थित होकर उसे देख सकते हैं | | 

. (४) नियमों में हमने स्पष्ट कर दिया है कि प्रवेशः ! 
शुल्क मनिश्रार्डर-द्वारा या हमारे कार्य्यालय से ख़रीदे गये { 
प्रवेश-शुल्क-पत्रों के रूप में ही आना चाहिए; फिर भी | 
कुछ लाग डाक के टिकटों के रूप में प्रवेश-शुल्क भेज देते 
हैं | यहाँ हंम एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 
इस प्रकार टिकटों के साथ आई हुई पूतियाँ अनियमित 
समभी जाती हैं और इस प्रकार आये हुए टिकटों के भी 
हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे । 


८१ 
: Mapes 


ee, a I \ me 
७5०० On OE 


Bs श जो लोग शब्द्सागर = सुविस्तृत और बहु- छ) 
eX मूल्य ग्रन्थ खरीदने में असमर्थे हैं, उनकी सुविधा के ॥ 
(= लिए उसका यह्‌ संक्षिप्त संस्करण है। इसमें शब्द- 
pS सागर की प्राय: सभी महत्त्वपूर्ण विशेषतायें सुरक्षित , 

रंखने की चेष्टा की गई है। मूल्य ४) चार रुपये । हर । 


शब्द-पहेली के प्रतियोगी के इसे मोल लेना चाहिए । 


हिन्दी - शब्डसागर 
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माननीय श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित feat के लिए ज़नाना पार्क और विश्रामण्ह तथा बच्चों के 
लिए क्रश? खोलने की इच्छा कर रही हैं । इस चित्र में हमारे कार्टनिस्ट ने उस घड़ी की 
कल्पना को है जब बच्चों के लिए खेल, व्यायाम और विश्राम का यह गृह खोला जायगा | 


मिस्टर हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम मुसलिम चुनाव-चेत्र में कांग्रेस के लिए एक नया और हठ़ मार्ग बना रहे 
श्रीयुत तेजेन्द्रकुमार मित्र ने इस चित्र में इसी भाव को ग्रङ्कित किया है । 


है. 
मदरास के प्रीमियर श्री राजगोपालाचार्य चाहते हैं कि जनता पुलिस की पूजा करे, क्‍योंकि उसी के प्रताप 
से कांग्रेस ने यह शक्ति पाई है | इसी भाव को इस व्यङ्गय-चित्र में श्रीयुत तेजेन्द्रकुमार मित्र ने ग्रङ्कित किया है । 

| ५०४ र ः । 
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धारावाहिक उपन्यास 


अनुवादक, पण्डित ठाकुरदत्त मिश्र 


] 
ey wy Pos 
— बीसवाँ परिच्छेद 
AIM के पथ पर 
प यह कैसी बात कह रही हैं 2” 
“मैं जो कह रही हूँ, वही ठीक है। 
यदि ऐसा ही था ता आपने विवाह 
क्यों किया ? रब भला वह FAT करेगी ? कहाँ जायगी १? 
“क्यों १ रुपया-पैसा है, घर-द्वार है । अभाव तो किसी 
वस्तु का है नहीं । संसार में मनुष्य दो ही वस्तुओं के लिए 
चिन्ता किया करता है- रुपये-पैसे के लिए और स्थान के 
लिए | इन दोनों में से उसे एक का भी तो अभाव 
८28 नहीं है ।? 


सुप्रमा ने विस्मित होकर कहा--छिः छिः ! सन्तोष 
भाई, नारी क्या रुपये'पैसे के ही लिए yet रहती है ! 
उसके लिए क्या और काई भी कामना की वस्तु नहीं है ! 
छिः लिः, आप हम लोगों के इतनी नीच न सममिए | 
श्रन्न-वसत्र और रुपया-पैसा मिल जाने से ही क्या स्त्रियों: 
की समस्त आवश्यकताय fara हो जाती हैं ! 

सन्तोष ने कहा--प्रायः |. 

सुप्रमा ने कम्पित कण्ठ से कहा--यढ भूल है आपकी | 


^ _ आपने ग़लत समझ रक्खा है। ऐसी बात आप मन में 


भी न आने दीजिएगा | at, विशेषतः हिन्दू स्त्री के लिए 
इसके समान और किसी भी बात से कष्ट नहीं हो सकता | 
बहुत देर तक चुप रहंने के बाद सन्तोष ने फिर 
॥ ५०५ 
का. 0२७३ 
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कहा--मेंने इसके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं | 
किया है । 
प्रमा ने उत्तेजित कण्ठ से कहा--इससे बढ़कर आप 

क्या अन्याय करेंगे ? क्या यह बाज़ार का खिलौना है कि 
जी में श्राया ता पसन्द किया, ख़रीद ले आये, नापसन्द ड 
हुआ ते वापस कर दिया | प्रतिज्ञा ही यदि भङ्ग कर दी 
ता फिर यह दशा क्यों कर रहे हैं १ 

सन्तोष ने हताश भाव से कहा--में कैसी दशा कर 
रहा हू 2 

सुषमा ने संयत कण्ठ .से कहा--क्या कर रहे हैं, यह 
आपकी आँख के सामने एक 
सत्री की हत्या होगी और श्राप बैठे tat? उसके लिए 
काई ब्यवस्था न करेंगे ! 

सन्तोष ने मुंह नीचा करके कहा-क्या करूं, AT 
wee है । में ता ऐसा नहीं चाहता था | परन्तु मेरे भाग्य _ 
में जत्रै यह लिखा है तब भला मेरी क्या शक्ति है कि मैं 
उसे मेट सकूँ | र 

सुषमा ने दढ कण्ठ से कहा--परन्तु क्या आप एक 
बार प्रयत्न भी न करगे ! ¢. 

विवशता का भाव व्यक्त करते हुए सन्तोष ने कहा-- 
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_ पास वासन्ती को लेकर आई थी | 


सन्तोष ने भग्न कण्ठ से कहा--मुझे तो ऐसा ही 


जान पड़ता है। 


सुषमा ने उत्तेजन-पूणं स्वर से कहा--आप तो मुझे 
आश्चर्य में डाले दे रहे हें। आज तक संसार में ऐसी 
कोई भी घटना नहीं हुई जो प्रयत्न से त्रसाध्य प्रतीत 
हो सके । 
मृदु कण्ठ से सन्तोष ने कहा--दूसरों के लिए 
सहजसाध्य हो सकती है, किन्तु मेरे लिए तो दुःसाध्य ही है | 
सुषमा का गला सँध ग्राया | वह कहने लगी- सन्तोष 
भाई, आपने ऐसा करके मुभमें श्रद्धा का जो कुछ भाव 
था उसे नष्ट कर दिया । मैंने स्वप्न में भी इस बात की 
आशा नहीं की थी । लोग आपको चाहे जो कहें, ओर 
उस दिन में भी आपको चाहे. जो कुछ कह गई होऊं, परन्तु 
वास्तव में एक दिन के लिए भी मैंने आपका अविश्वास 
नहीं किया । में सदा से यही मानती आई हूँ कि आप 
एक शिक्त हृदयवान्‌ पुरुष हैं। आपने श्राज मेरे इस विश्वास 
को नष्ट कर दिया । आप इतने निकम्मे ओर कायर हैं, 
यह में नहीं जानती थी । में तो बहुत आशा करके आपके 
आज आपने यह क्या 
fear? उसके सामने तो अब मुंह दिखाने में भी मुभे 
लज्जा आती है | आपके कारण एक परिवार aT अधःपतन 
हो और आप उसे देखेंगे? इसके लिए उत्तरदायी 
कौन है ? इसके लिए आपके बड़ा कष्ट सहन करना 
पड़ेगा | दण्ड के रूप में में आपको कोन॑-सी ऐसी बात 
कह रही हूँ, इससे हज़ार गुना दण्ड एक विचारक के 


' तराजू के पलड़े पर तोला जा रहा है। इस अपराध 


चि 00 २. 


का प्रायश्चित्त एक न एक दिन आपको करना ही 
पड़ेगा | सन्तोष भाई, सुख किसमें है? त्याग में या 
भोग में १ स्त्री के प्रति स्वामी का जो कत्तव्य है उसे 
आप भूले क्यों जा रहे हैं ? वासन्ती श्रापके लिए अयोग्य 
नहीं है। आप उससे प्रेम करने का प्रयत्न कीजिए | 


' ज़रा आँख उठाकर देखिए, आपके अत्याचार के कारण 


आज उसका यह हाल हो गया है। आज यदि आपका 
ज़रा-सा आदर, ज़रा-सी सहानुमति पाती तो शायद आप 
उसकी एक दूसरी.ही मूति देखते । किन्तु क्या आपको 


इसकी यह वेदना से क्लिष्ट रौर ग्राभरणहीन मूर्ति देख 
„ करदयानहींश्राती? ग्रोह, आप-- 
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सन्तोष ने शुष्क कण्ठ से केहा-मोह-ममता मुझे 


बहुत दिनों से त्याग चुकी है । में पत्थर हो गया हूँ | शायद i 
: है 


ऐसा न. हो सकता, यदि 

सुषमा का पारा गरम हो उठा | उसने उग्र स्वर सें 
कहा--कहिए, कहिए, यदि क्या ? यदि आपके पिता ने 
आपके साथ इस तरह का अत्याचार न किया होता, यही 
न ? किन्तु इसके लिए वासन्ती ज़िम्मेदार न होगी | इसमें 
उसका क्या अपराध है ? 

सन्तोष ने कातर कण्ठ से कहा- नहीं, नहीं । में उसे 
अपराधिनी नहीं कहना reat | परन्तु तो भी-तो भी, 
उ, उ, उससे में प्रेम नहीं कर सकता । उसके लिए आप 
मुझे क्षमा कीजिए | 

क्रोध-कम्पित-करठ से सुषमा ने कह्टा- नहीं, नहीं 
तुम्हारे लिए क्षमा नहीं है । वासन्ती शायद तुम्हें किसी 
दिन क्षमा भी कर देगी, किन्तु में तुम्हें कभी न क्षमा | 
करूँगी | में तो तुम्हे सदा घृणा की ही दृष्टि से देखूँगी | 
में तुम्हें विश्वासघातक, कापुरुष ओर निकम्मा छोड़ कर \ 
Ok कुछ न कहूँगी। एक प्रतिहिंसापरायण पशु के 
हृदय में जितनी स्नेह-ममता होती है, आपके हृदय में 
उतनी भी नहीं है । वे सब अपनी az शक्ति से भार्या की 
जितनी रक्षा करते हैं, आप प्रबल शक्तिशाली मनुष्य ' 
होकर भी उस कार्य में असमर्थ हें | तो आपने पुरुष 
होकर जन्म क्यों ग्रहण किया है ? ग्राज देखती हूँ कि आप ? 
पुरुष नाम के श्रयोग्य हैं । 

एक att साँस लेकर सन्तोष ने कहा--रहने दो, ) 
AX कुछ मत कहो । मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है | मे 
बहुत ही हतभाग्य हूँ । i 

सुषमा ने दढ कण्ठ से कहा--क्यों, भारी मालूम | 
पड़ता है, यही बा है न ? इतना भी सहन करने की शक्ति. 


» 


“जिनमें नहीं है वे भत्ते आदमियों के बीच में रहते क्यों 


हैं ? संसार में इस तरह के जितने भी पाखंडी हैं वे यदि 
जाकर चिड़ियाख़ाने के एक किनारे बैठ जायें तो समाज | 
का बहुत कुछ कूड़ा-करकट साफ़ हो जाय | समझ रखिए, 00 
आज आपने जो कुछ स्वेच्छा से परित्याग किया है, सम्भव्‌ ` 
है कि किसी दिन वही आपको अत्यन्त उपयोगी प्रतीत 

हो | भगवान्‌ की यदि ग्रसीम अनुकम्पा होगी तो आपकी । 
आशा पूर्ण होकर रहेगी । किन्तु यदि हो ० कौ ob 


"हु 


संख्या ५ | 


शनि की दशा 


ऐसी इच्छा न होगी तो आपके ज्ञोभ की भी सीमा 
न रहेगी |. वैसी दशा में इस अनन्त भूमण्डल में 
आपको जीबन भर कोई साथी न मिल सकेगा, सदा इसी 
तरह अकेले रहकर जीवन व्यतीत करना पड़ेगा | सती के 
नेत्रों का जल कभी व्यर्थ न होगा। समझ रखिए, 
सहने की भी एक सीमा है। आपका अत्याचार क्रमशः 
सीमा को पार करता जा रहा है | सम्भव है कि हम सह 
भी a, किन्तु आज भी एक ऐसे हैं जो इस तरह का 
ग्रन्याय कभी न सहन कर सकेंगे | अत्याचार से पीड़ित 
उस अबला के हृदय की ज्वाला क्रिसी न किसी दिन उनके 
अंतःकरण का स्पर्श करके ही रहेगी | वासन्ती की व्याकुल 
_-.-प्राथेना कमी निष्फल न होगी | 
सन्तोष जीवन के सारे सुखों से निराश हो गया 
था । जिस दिन वासन्ती के साथ उसका विवाह हुआ 
| उसके बाद उसने एक क्षण के लिए भी शान्ति का 
अनुभव नहीं किया | निरन्तर दुश्चिन्ताओं में पड़े रहने के 
कारण उसका शरीर और मन मानो एक प्रकार से क्रिया- 
हीन होता जा रहा था। अ्रसह्य वेदना की भयङ्कर WIS 
खाते-खाते उसका कान भी मानों क्रमशः अनुभव-शक्ति से 
हीन होता जा रहा था। आँखों के सामने ग्रन्धकार छाया 
जा रहा था । उसक्री चित्तवृत्तियाँ मानो पत्थर में परिणत 
हो रही थीं। उसका शरीर aig रहा था, वह और न 
खड़ा रह सका, धूल और गर्द से भरे हुए फर्श पर वेठ 
 गया। 
_ बड़ी देर तक चुप रहने के बाद सुषमा ने कहा--अब 
भी दया कीजिए, अब भी सोच-विचार कर देखिए । दूसरी 
बार में आपके पास न आऊँगी। सम्भव है कि यहीं 
श्रन्तिम--श्राप क्यों ऐसा कर रहे हें? ऐसा करने से 
आपको क्या लाभ होगा ? इससे आपके तो कष्ट हो ही 
रहा है, साथ ही एक दूसरे को भी कष्ट दे रहे हैं। ऐसा 
क्यों कर रहे हैं ? 


सन्तोष ने कम्पितं कण्ठ : से कहा--क्यों कर रहा हूँ, नेत्रों 


ae मंत पूलिए । मुभसे यह नहीं बतलाया , जा सकेगा | 
आप जानती नहीं हैं कि मुझे कितना कष्ट है। यह कह 
कर उसने मुँह फेर लिया । - 

सुषमा कुछ क्षण तक निस्तब्ध भाव से खड़ी रही, 
बांद को वासन्ती के हिम से भी ग्रधिक शीतल दोनों 


` सहन कर सकती | स्त्रियां सत्र कुछ कर सकती हें, केवल 


हाथ पकड़कर वह सन्तोष की ओर बढी और कहने | 
लगी --सन्तोष भाई, में बहुत वड़ा मुँह करके ताई जी के 
पास से वासन्ती को यहाँ ले आई हूँ । ्राप मेरे इस मुख | 
की रक्षा कीजिए, मुझे और कष्ट न दीजिएगा, मुझसे | 
अब रहा नहीं जाता | अब भी कहती हूँ, कि भूल जाइए, 
जो होना था, हो गया । अब वह लौटने का नहीं है | पिता | 
के अपराध के कारण एक दूसरे को अपराधी--आगे ब 
न कह सकी, वहीं प्रथिवी पर बैठ गई 
अब सन्तोष सुषमा के और समीप खिंक आया | 
eq हुए कण्ठ से उसने कहा--मुझे भलने को न कहिए | 
मेने जो कुछ किया है उसका प्रायश्चित्त करने दीजिए। | 
में आपकी आज्ञा का पालन न कर सकुँगा | संसार मुझे | 
चाहे कुछ भी कहे, में कितना कष्ट पा रहा हूँ, यह केवल | 
वे ही जानते हैं | मेरी प्रार्थना है कि अब आप मुझसे 
कुछ न कहिए | मुझसे-- ड 
सुषमा ने उत्तेजित कण्ठ से कहा--तो यही a 
चाहते हैं ! B= 
सुषमा की ओर देखते हुए संशयपूर्ण कण्ठ से सन्तोष र 
ने कहा--चाहता क्या हूँ ? न. 
रथे हुए कण्ठ से सुषमा ने कहा--वासन्ती का परिः | 
त्याग करना चाहते हैं १ यह नहीं होगा। नारी यह नहीं _ 


वामी की उपेक्षा उनसे नहीं सहन को जा सकती | यह न 


आपके सुख के मार्ग में बाधा डालने के लिए हम ना 
श्रावगी | 


उदित हो आया । सन्तोष ने यह भी देखा कि | के 
war से सञ्चालित कदली के Taq के समान वासन्ती ' 


| |. Uae 
» (१) क ne: १ ° 


; ht 


वासन्ती उठकर खड़ी ही होने जा रही थी, इतने में उसका 
` ` संजञा-हीन शारीर सन्तोप्रं के चरणों के समीप लोट पड़ा | 


ब:>>>>>>- 


इक्कीसवाँ परिच्छेद 


न सुप्रवन्ध 
कलकत्ते से लौटकर आने के वाद वासन्ती का दिल 
ख| aK भौ टूट गया । उसका शरीर बराबर गिरने लगा | 
रोह! ' सुषमा उसकी अवस्था को हृदयङ्गम न कर सकी हो, यदद 
। बात नहीं थी | वह सदा ही वासन्ती के भुला रखने का 
प्रय्न किया करती थी । घर आते ही उसने वासन्ती के 
रहन-सहन तथा कार्यक्रम में बहुत कुछ परिवर्तन करने 
का प्रय्न किया था | थोड़ा बहुत परिवर्तन उसने कर भी 
दिया था । किन्तु वासन्ती से जत्र कभी विशेष आग्रह किया 
जाता तब वह कहती -किसके लिए यह सश्र करती हें, 
दीदी ? यह बात सुन कर स्वयं सुषमा के ही लिए नेत्रों का 
जल संवरण करना असम्भव हो जाता | 

वासन्ती के यहाँ लौटकर आने के बाद ताई जी ने 
` सम्पत्ति आदि के प्रबन्ध के सम्बन्ध में फूफा जी को एक 
पत्र लिख दिया था । उसमें उन्होंने लिखा था कि आप 
1 यदि एक बार यहाँ ग्रा न जायेंगे तो सारी सम्पत्ति नष्ट हो 
जायगी | इसलिए यहाँ आकर इसका कोई न कोई प्रबन्ध 
| कर जाइए | इस पत्र का उत्तर भी ग्रा गया | फूफा जी ने 
tear ar fe मैं शीत्र ही आ रहा हूँ और वहाँ का सारा 
A RAAT संभाल कर तुम लोगों के कुछ दिनों के लिए 
। यहाँ लेश्राऊंगा। फूफा जी केइस उत्तर के कारण ताई जी 
` नेज्ञरा-सी शान्ति की साँस ली। वासन्ती बिलकुल ही 
` हट्प्रतिज्ञ हो चुकी थी कि मैं न कुछ देखूँगो और न काई 
। काम करूंगी। इससे फूफा जी के सूचित करने के सिवा 
र न AK कोई उपाय ही नहीं रह गया था | इसी लिए ताई जी 
` ` ग्रोर सुषमा ने परामर्श करके उन्हें सारी बातें स्पष्ट रूप से 

लिखी थीं और उसका अनुकूल उत्तर भी आ गया | 
.' राधावल्लभ के मन्दिर में शीतलता का प्रवन्ध करके 
क्त पर एक शीतलगाटी ब्रिछाये लेगी हुई थी । 
_ सुप्रमा किसी काय से बाहर गई थी । वासन्ती अकेली लेटे 
लेटे सोच रही थी--यह जो चन्द्रमा की किरणों से चारों 
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दिशाये प्रकाशित हो उठी हें, इनके पीछे कितना विराट्‌ 
अन्धकार लिगा हुआ है, वह माया से केसे Tar हुआ 
है, सुख में मग्न मानव कया कभी इस पर विचार किया 
करता है ? चन्द्रमा की किरण तो केवल ऊपर ही ग्रालोक 
वितरण कर सकती हैं, भीतर का ग्रन्धकार दूर करने की 


one 


शक्ति तो उनमें है नहीं । मेरे हृदय का ख्राभ्यन्तर किस 
प्रकार के प्रगाढ ग्रन्धकार से ग्राच्छादित हे, यह क्या 


कोई समझ सकता है ? नारी के जीवन की अपेक्षा क्‍या 
आर भी किसी का इस प्रकार का ग्रनिर्दिष्ट जीवन है! 
क्या कोई जीवनपर्यन्त इस प्रकार व्यथता के साथ युद्ध 
कर सकता है १: में भी तो मनुष्य हूँ । पाषाण तो हूँ / 
नहीं । मनुष्य और कितना सहन कर सकता है ! मुझसे 
तो अब नहीं सहा जाता | हे मेरी मा, तू मुझे अपने पास | 
क्‍यों नहीं बुला लेती ? मुझे बड़ा कष्ट है । 

क्षण भर के बाद सुषमा जब लौट कर आई तब 
उसने देखा कि वासन्ती तकिया पर मस्तक रक्खे रो रही 
हे। धीरे धीरे उसके समीप जाकर सुषमा ने कहा-- 
वासन्ती, तू फिर रो रही है? तू भाई, मेरे कहने में नहीं 
है। ऐसा कहकर उसने वासन्ती का मस्तक अपनी गोद 


= bd गै 2 > की ` 
में रख लिया और कहने लगी--क्या करूँ बहन, कोई 
उपाय ही नहीं रह गया है ? परन्तु ऐसा करके तू अपना 
` शरीर क्यों मिट्टी कर रही हे 2 } 
वासन्ती ने भर्राई हुई आवाज़ से. कहा--दीदी रानी, | 
में क्या करूं? उस समय सुषमा का हृदय वायु के a 


झकोरे से ग्रान्दोलित Ta की शाखा के समान कांम्पत 
हो रहा था, वह हृदय में अत्यधिक यन्त्रणा का अनुभव | 
कर रही थी | 

सुरमा के कुछ समय तक चुपचाप बैठी देखकर 
वासन्ती ने अपने आपको किसी प्रकार सँभाला। वह 
कहने लगी--दीदी रानी, क्या तुम ग्रप्रसन्न हो गई ! 

सुषमा ने वासन्ती के दोनों ही शिथिल ate ग्राभूषण- 
हीन हाथों के अपने हाथ में लेकर स्निग्ध कण्ठसे .. 
कहा--भला में कमी तुमसे ्रप्रसन्न हो सकती हूँ १ 

सुषमा की यह बात सुनकर वासन्ती ने ज़रा-सी 
शान्ति की ata ली | वह कहने लगी--दीदी, मुझे बड़ा _। 
भय लग रहा था। सोचती थो कि शायद आप रुष्ट हो j 
Te) न जाने क्यों दीदी, आपं लोग इतना रोकती हैं, 


—™, 
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फिर भी मुझसे ग्राँसू नहीं रोके जाते । में इतना प्रयत्न 
करती हूँ, फिर भी-- 

सुपमा ने वासन्ती के रोक कर कहा--यह क्या फिर 
रोने लगी? छिः, रोना न चाहिएः। तू यदि इसी तरह 
रोज़ रोज़ रोया करेगी तो में चली जाऊँगी । तत्र केसे 
तू रहेगी ? 

वासन्ती ने प्राथना-पूर्ण स्वर में कहा--नहीं, अब में 
न रोऊँगी। आप मुके छोड़ कर न जाइएगा | 

वासन्ती की यह बात कि मुभे छोड़ कर न जाइएगा, 
सुधमा के हृदय में बाण के समान विद्ध हो गई । उसने 
कम्पित कण्ठ से कहा--वासन्ती, तू जब मुभे इतना 
चाहती है तब क्या में तुझसे रुष्ट हो सकती हूँ १ यह 
तो तेरा दोष है | 
इतने कष्ट एकत्र करती रहती हे ? 

वासन्ती ने कहा--में ही मुँहजली सारे अनिष्टों की 
जड़ हूँ । बाबू जी यदि उस दिन मुझे न देखते तो 
सम्भव हे कि ऐसा न होता। wa तो सोचती हूँ कि 
बाबू जी ने मुझे न पसन्द किया होता तो तभी अच्छा था । 

सुमा ने वासन्ती के रूखे बालों को व्योरते ब्योरते 
गम्भीर एवं स्नेहपूण कण्ठ से कहा- ऐसा भी कहीं सम्भव 
था रे पगली ? यह तो विधाता का विधान है। भला यह 
भी कहीं किसी की इच्छा के अधीन हे ? 

वासन्ती ने कहा-यह सव में समझती हूँ, किन्तु मेरे 
मन में केसा भाव आता है, क्या यह ` आप जानती हैं ! 
मेरे मन में यह बात आती है कि मेरे ही कारण आज इस 
परिवार की यह दशा हो गई है । 


00 


सुषमा ने कहा--इसी लिए तुम अपने हृदय में अपने ' 


श्राप दुःख की सृष्टि करके कष्ट पा रही हो? 
वासन्ती ने कम्पित कण्ठ से कहा--किस तरह सुखी 
होऊँ दीदी रानी ? मेरा तो जन्म ही अशुभ लंग्न में हुआ 
था। जत्र से इस प्रथिवी पर आई हूँ, माता-पिता का 
स्नेह तो कभी प्राप्त कर नहीं सकी, सदा से सबके भूजती 
__ही खाती आ रही हूँ | स्वयं भी सुखी न हुई, किसी दूसरे 


को भी सुखी न कर सकी | बाद को विवाहिता होकर" 


जिनके घर में आई उन्हें भी दुःखी ही किया । मैं 


शनि की दशा . 


तू स्वयं अपने हृदय में न जाने क्यों. 


ga प्रकार की अभागिनी हूँ कि मेरे पैर रखते ही इस घर 


की सारी सुख-सम्पदा न जाने कहाँ चली गई। मेंजों 
थी वही रह गई, परिवतन तो कुछ हुआ नहीं | 
सिवा जिनका यह ऐश्वय है वे मेरे आते ही घ 
कर चले गये | मेरे भविष्य की चिन्ता से बाबू जी 
दिन सूखने लगे, अन्त में वे भी मुझे छोड़ कर चले 
ऐसी परिस्थिति में, ज़रा साच कर देखिए, मेरे ही 
तो आज * 'आवेग के मारे उसका कण्ठ रुंध गया | | 
सुषमा ने कहा--यही सब बातें सोच सोच कर तू 
दुःखी हुआ करती हे। परन्तु इसमें तेरा क्या ग्रपरा६ 
है! यह सब भाग्य का दोष है । यह कहकर उसने 
गम्भीर स्नेह से वासन्ती को ज़ोर से लिपटा- लिया | 
वासन्ती ने देखा, सुषमा मानो किसी प्रकार की चिन्त 
में मग्न है | इससे उसका ध्यान दूसरी ओर आकर्षित | 
करने के विचार से उसने कहा--दौदी रानी, एक गीत 
तो गाग्रो । 
सुषमा ने .कहा--केसा गीत गाऊँ ? 
वासन्ती ने स्निग्ध स्वर से कहा--कैसा भी गाग्रो | 
सुषमा ने गाना ग्रारम्भ किया | वासन्ती एक इष्टि से 
उसकी AX ताकती हुई गीत सुन रही थी। गाते गाते सुषमा 
के गालों पर ग्राँसु्रों की कुछ se चू पड़ीं | यह देखकर 
वासन्ती ने उत्कण्ठित भाव से पूछा--रोती क्यों हो दी, 
सुषमा ने सँधे हुए कण्ठ से कहा--यह गीत : 
मौसी जी गाया करती थीं। उनकी मृत्यु हो गई है । 
इसी लिए आज यह गीत गाते गाते मन न जाने केस 
हो गया । 
वासन्ती ने कहा--कैसा सुन्दर गीत है दीदी ! यह 
हृदय में जाकर न जाने केसे लगता है ! 


~ 


बारह दिन रह कर उन्होंने सम्पत्ति का सारा प्रबन्ध उत्तम 
ढङ्ग से कर दिया । सारे काम-काज से निवृत्त होने पर 
उन्होने ताई जी और वासन्ती को साथ में लेकर घ 
लौटने की इच्छा प्रकट कौ | उन्हाने सुष थ 
में चलने के कहा, परन्तु सुषमा ने ९ 
(रमाकान्त बाबू के पुत्र) के विवाह के सम i 

वासन्ती की अनिच्छा देखकर रमाकान्त बाबू ने 
अधिक अनुरोध नहीं किया। | 226६ 


१:०१ दा 


सा कोन शख्स है जो मोजूदा विधान 
की कमज़ोरियों को नहीं जानता | 
गवनंमेंट ग्राफ इंडिया एक्ट निकम्मा 
ठहराया जा चुका है। देश में 
इसको एक भी मददगार नहीं मिल 
| ` सका | ख़ासकर इसका फेडरेशन से सम्बन्ध रखनेवाला 
॥४ a हिस्सा बड़ा ही भयानक है ओर मुझे आशा है कि देश 
इस संघ के अधीन आने की उस आफ़त से बचे ,रहने में 

कामयाब हो सकेगा जो इस एक्ट की योजना के अनुसार 


के अनुसार बने हुए फ़ेडरेशन के अधीन रहना पड़े या 
उसकी अधीनता को स्वीकार करना पड़े तो यह एक 
विपत्ति होगी | जहाँ तक वर्तमान विधान का सवाल है, 
a मुझे कुळ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है | कोई भी 
हिन्दुस्तानी जिसकी रगों में ख़न पाया जाता है, अपने देश 
के लिए ऐसी हेसियत केसे चाह सकता है जो ऊँची से 
ऊँची हैसियत से ज़रा भी कम हो ? कोई भी इस बात की 
बंदिश केसे बाँध सकता है कि हमारा देश एक ख़ास 
उँचाई से ऊपर न जाय ? हम किसी ऐसे विधान को केसे 
मंज़र कर सकते हैं जिससे हमें अधिक से अधिक ञ्रधिकार 
जो किसी भी विधान से मिल सकता है, न मिलता हो? 
आप किसी ऐसे विधान की कल्पना भी केसे कर सकते हैं 
जिसके अधीन रहकर भारतवर्ष दूसरे देशों से पीछे रह 
जाय ? यह ईश्वरी देन है श्रौर यह बहुत कुछ हमारी 
लगन, हमारे त्रलिदान, हमारे दृढ़ संकल्प पर निर्भर है कि 
' हम इस उद्देश को कब्र हासिल कर पाते हैं | लेकिन क्या 
हम इसका स्वप्न तक भी नहीं देख सकते ? क्या हम 


इसका Gala तक भी नहीं कर सकते 2 और अगर हम: 


इसे ख़ुद हासिल नहीं कर सकते तो क्या हम अपने वंशजों 
के लिए उच्च भावनाओं और श्रेष्ठ आदर्शों तक की सम्पत्ति 
नहीं छोड़ सकते ? वे लेग श्रपनी आत्मा के सामने कैसे 
ईमानदार कहदलाये जा सकते हैं जो देश के लिए सम्पूर्ण 

° राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की हैसियत से नीची हैसियत माँगते हैं 2 
भावी सन्तान के साथ ये लोग बहुत हद तक दग्रा. करेंगे 


शि विधाननिर्मात्री परिषद्‌ 


लेखक, आनरेबल पंडित गाविन्दवक्लभ पंत, प्रीमियर, संयुक्तप्रान्त 


in हम पर ज़बर्दस्ती डाला जा रहा है | अगर हमें इस एक्ट : 


क्योंकि बढ़ती हुई लहर को हम कैसे रोक सकते हैं और 
अपने वंशजों के लिए ऐसी विरासत केसे छोड़ सकते हैं जो 
आज दुनिया के ऊँचे से ऊँचे और उन्नत से उन्नत Hal की 
हैसियत के मुक़ाबिले में कम ओर गिरी हई हो जब कि 
ज्ञेकोस्लोवेकिया, बल्गेरिया, रूमानियाँ, बेल्जियम, हालेण्ड 
इत्यादि और कुछ हृद तक श्याम जैसे देश तक स्वतन्त्र 
राष्ट्र की हैसियत पाये हुए हैं ? यह किस तरह मुमकिन है 
कि हम जो इतनी पुरानी सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं, 


अपने ३५ करोड़ देशवासियों के ऐसी हैसियत में बाँध _ 
दें जो पूण स्वतन्त्रता की हैसियत से बाल बराबर भी 
कम हो ? 


पूर्ण स्वराज्य के सिवा हम किसी और बात को सोच 
ही नहीं सकते । मुभे ज्ञाती तौर पर इस बात का यक्वीन 
है कि भारतवर्ष में ऐसा एक भी आदमी नहीं जो इस बात 
की कल्पना भी कर सके कि उसके देश को पूर्ण स्वराज्य 
से कम मिलना चाहिए या उसका देश पूर्ण स्वराज्य से | 
कम पाकर सन्तुष्ट होगा | जहाँ तक हमारे अ्आादशों और 
उद्देशों का सवाल है, हमारे विचारों में किसी तरह का 
भी मतभेद नहीं हो सकता । 

यह सिद्धान्त आत्मनि्ंय का सिद्धान्त है | यह वात 
मान ली गई थी कि हर एक राष्ट्र को चाहे वह बड़ा हो, 
चाहे छोटा, इस बात का इख्तियार है कि वह अपने भाग्य 
का ख़ुद फैसला करे और यह तय करे कि उस राजनैतिक 
आदर्श के किस ज़रिये से और किस मशीनरी तथा ढाँचे 
की मदद से प्राप्त करे। आत्मनिर्णय का सिद्धान्त पवित्रं * 
सिद्धान्त समभा गया है.। सभी stat ने- इसमें योग दिया 
है और उडरो विल्सन, की प्रेरणा के अधीन यह एक 
पवित्र सिद्धान्त माना गया है | जब हम विधाननिमांत्री 
परिषद्‌ (कान्स्टिठुर्टट असेम्बली) की माँग पेश करते हैं | 
तब हमारी माँग सिर्फ इतनी होती है कि इस ग्रात्मनिण्य . _ 
के सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप दिया जाय और असली 
जामा पहनाया जाय । इस सिद्धान्त का ग्राजकल सारा 
संसार मानता है और कम से कम पिछुले २० वर्षों से यह ४ 


ऐसा ही चला आता है | जब हम इसकी माँग पेश » 5 डं 
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|. सकती हे 


"इस्तेमाल से ही हमें नहीं भड़कना चाहए । 


संख्या ५ | विधानानमा ता 


CG 


~ 


हें तब हम उससे ज्यादा नहीं माँगते जितने का 
वादा किया गया था | अगर हमें अपने भविष्य के निश्चित 
करने का अधिकार है, अगर यह वात हमारी इच्छा पर 
निर्भर है कि हम किस तरह के विधान के अधीन रहें तो 
ज़ाहिर है कि हमें इस बात का हक़ है कि हमारी एक विधान- 
निर्मात्री परिषद हो जो ऐसे विधान की रूप-रेखा तैयार करे 
जिससे एक स्वतंत्र देश, स्वतंत्र राष्ट्र AK स्वतंत्र भारत की 
हैसियत से हमारे देश का शासन हो सके । विधान- 
निर्मात्री परिषद्‌ की कई तरह की परिभाषाये दी गई हैं । 
लेकिन मेरे निजी विचार में यह एक बहुत ही सरल मसला 
है। विधाननिर्मात्री परिषद में भारतीय जनता के प्रति- 
निधि होने चाहिए । यह परिषद्‌ उसी वक्त पैदा हो 
जब हमारे अधिकार ज़ंजीर से जकड़े न हों 
ओर जब अपना भविष्य-निणंय करने का यह अधिकार 
पूरी तरह से. मंज़ूर कर ' लिया जाय तथा इस बात का 
फैसला हम पर छोड़ दिया जाय कि हम चाहें तो अपने 
ऊपर एक तरह से शासन करें, चाहे दूसरी तरह से, अपनी 
केन्द्रीय असेम्बली wea या यूनिटरी गवर्नमेंट बनावें या 
अपने देश में फेडरेशन wa या शासन की केन्द्रीय 
प्रणाली रक्खें । ये सब बातें हम ही तो करेंगे। आज 
यह कहना मुश्किल है कि इसे हासिल करने के लिए 
हमें किस ढंग से काम करना होगा। कुछ लोगों ने 
क्रान्ति का निरादर के साथ ज़िक्र किया है। लेकिन 
आख़िर क्रांति है क्या? जहाँ तक कांग्रेस भारतवासियों 
की वर्तमान मनोवृत्ति और हमारे उद्देशः की निजी प्रतिभा 
का प्रश्न है, इसमें हिंसा या रक्तपात की कोई भावना नहीं 
2) क्या हम नहीं देखते कि थोड़े थोड़े mal के बाद 
दिन बदिन ऐसे बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, जिनका 
असर बहुत दूर तक होगा? क्या हम नहीं देख रहे हे 
कि बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं १ हमारे बहुत-से 
क़ानून भी जिन्हें हम आजकल बना रहे हैं, किसी एक 
व्यक्ति से नहीं त्रल्कि सैकड़ों और हज़ारों लोगों-द्वारा 
क्रान्तिकारी कहे जाते हैं | इसलिए क्रान्तिकारी शब्द के 
जब तक 
हम अपने भावी विधान को विधाननिमांत्री परिषद्‌ द्वारा 
बनवाने के क्राब्रिल होंगे तब तक भारतबष में वह 
ताक़त आ जायगी जिससे किसी दूसरे के हस्तक्षेप 
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या दखल के बिना अपना विधान बना लेती है। हमें | 
इसी अवस्था !को प्राप्त. करना हे । विधाननिर्मात्री 


कोई भी राजनैतिक सिद्धान्त माननेवाली संस्था पैदा कर | 
सकती है । विधाननिर्मात्री परिषद्‌ के सहारे के रूप में | 
कोई भी पार्टी इन ताकृतों को मज़बूत बना सकती है | 


SS 


पैदा हो सकती है या किसी. भी ख़ास संस्था या संगठनों 
की चेष्टा के फलस्वरूप । ऐसी अवस्था जिससे भारतवष 
अपना विधान खुद बना सके- चाहे किसी के भी उत्तर- 
दायित्व या श्रेय से क्यों न प्राप्त हुई हो, इसे बनानेवाले 
सिर्फ वे ही लोग नहीं होंगे। यह विधान लोकतंत्र की 
बुनियाद पर हिन्दुस्तानियों-द्वारा बनाया जायगा । अगर 
सिफ़ कांग्रेस ही इसके लिए लड़ी ओर इस अवस्था को 
प्राप्त कर सकी जिसमें हम विधाननिर्मात्री परिषद्‌ बनाने 
के योग्य बन जायें, तो भी इस परिषद्‌ में सब मतों के 
प्रतिनिधि होंगे | इसमें ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस देश के 
सभी बालिग लोगों ने चुना है, चाहे वे मर्द हों चाहे 
BNA, चाहे उनकी कोई भी जाति हो, चाहे उनका कोई 
भी सिद्धान्त हो, चाहे उनका कोई भी aq हो, कोई भी 
समुदाय हो, कोई भी क़ौम हो या कोई भी मज़हब, 
लेकिन उन्हें इस परिषद्‌ में नुमाइन्दगी का हक़ होगा | 
यह विधान इस क्रिस्म का न होगा जिसे उन लोगों ने इस 
देश में ज़बदस्ती चलाया हो जो स्वतंत्रता के लिए 
' लड़ते रहे हैं, बल्कि इसके साथ सारे देश की सहायता 
ETM ओर ust होगी | बलिदान तो देश की स्वतंत्रता पाने 
OS लिए किया जा चुका होगा, लेकिन उस स्वतंत्रता में 
pia सबका भला होगा और सभी उसका उपभोग करेंगे | 
a”. सभी इसके आदरणीय हिस्सेदार होंगे। मेरी समझ में 
तो हर एक ख़याल के लोगों को, हर एक श्रेणी और हर 
एक हित के लोगों को इस बात से काफ़ी आश्वासन मिल 
जाना चाहिए कि अगर वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता की इस 
लड़ाई में पीछे भी रहे, फिर भी जब फल सामने आयगा 
तब उन्हें अपना पूर्ण हिस्सा मिलेगा । श्राज़ादी की इस 
ask में आगे रहनेवाले लोग दूसरों को इससे ज़्यादा 
की अ ओर क्या आश्वासन दे सकते हें? जिन्होंने लड़ाई में 
थोडा सा भी भाग न लिया होगा या जो इससे बिलकुल 
उदासीन रहे होंगे उन लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार 
far जायगा, जैसा उन लोगों के साथ होगा जिन्होंने 
आज़ादी को प्राप्त करने में अपना सर्वस्व खो दिया है | 
विधाननिर्मात्री परिषद्‌ सब बालिग स्त्री-पुरुषों के 
वोट के आधार पर बनाई जायगी। इसकी बुनियाद 
कृत्रिम न होगी | इससे ज़्यादा कोई क्या चाह या सोच 
५ सकता है कि जिस देश में कुल मिला कर ३५ करोड़ 
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निवासी हों या ग्रगर सिफ़ ब्रिटिश भारत के लिया जाय 
तो २५ करोड़ निवासी हों उसके हर एक आदमी को . 
इस मामले में नुमाइन्दा भेजने का हक़ होगा । क्या 
किसी भौ व्यक्ति के लिए यह कल्पना करना सम्भव है 
कि जो विधाननिर्मात्री परिषद्‌ इस तरह इस देशकी 
सारी जनता-द्वारा लोकतंत्र के आधार पर बनाई गई हो, 
वेइंसाफ़ी कर सकती है या इस विशाल राष्ट्र के भिन्न भिन्न 
हिस्सों के व्यवहार में कृपणता दिखा सकती है | 
विधान-निर्मात्री परिषद्‌ का केवल यह काम होगा कि 
विधान का ढाँचा तैयार करे | यह बिधान एक स्वतंत्र देश 
का विधान होगा, एक ऐसे ग्रधिकारप्राप्त राष्ट्र का बिधान 
होगा जिस पर किसी दूसरे का प्रभुत्व न हो | यह विधान £ 
ऐसा होगा जिसे एक अधिकारप्राप्त राष्ट्र वनायेगा, जिसे 00 0 
केवल अपनी ast के अलावा किसी का बन्धन नहीं होगा। ' 
कोई नियम ऐसे नहीं बनाये जा सकते जो इसकी स्वतंत्रता 
को बाँध दें, क्योंकि ऐसी बन्दिश असम्भव होगी | किसी 
राष्ट्र का अधिकार जो ऐसी अवस्था प्राप्त कर चुका है 
जिसमें sah सब बालिग स्त्री-पुरुष को विधान-निमात्री 
परिषद्‌ के लिए प्रतिनिधि चुनने का हक़ है वह अपने देश 
Ot जनता के लिए नियम बनाने में ज़ंजीर से जकड़ा नहीं 
जा सकता | यद्यपि इस देश के क़ानून, रस्म-रवाज और 
भिन्न भिन्न संम्प्रदायों के अधिकारों में aaa देने की किसी 
की भी इच्छा नहीं है, फिर मी इस पर विचार करने का 
उपयुक्त अवसर आज नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति यह अच्छी 
तरह आशा कर सकता है कि कोई व्यवस्थापक धारा-सभा छ 
स्री-पुरुषों के वोट के आधार पर बनाई 
गई हो, उसमें चाहे कितने भी भाग क्यों न हों, आथिक 
बुनियाद पर होगी । उसकी बुनियाद ऐसे साम्प्रदायिक 
सवालों पर न होगी जैसे मस्जिद के सामने बाजा बजाने } 
का सवाल | उस समय तक यह ख्याल बिलकुल मिट्टी में 
मिल चुका होगा जब हम संस्कृत और सभ्यता के उस दर्जे 
पर पहुँच जायँगे जव एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को भाई की 
तरह संमझता हे । जब किसी देश करे निवाती एक दूसरे | 
के साथ उचित आदर और विश्वास का व्यवहार करते ` 
हैं, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में भावों का सम्मान करने 
का ही प्रयत्न नहीं करता है, बल्कि किसी पड़ोसी या मित्र 
को ज़रा भी बिना कष्ट दिये अपने ग्रस्तित्व को मिटा देने ॥ 
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संख्या ५ ] 


का क़ानून अपने ऊपर लगाता है | यह स्थिति उस वक्त 
तक हो जायगी जब हम विधाननिर्मात्री परिषद्‌ बनाने के 
क़ाब्रिल होंगे । यदि हिन्दू और मुसलमान सहमत नहीं होंगे 
तो विधाननिर्मात्री परिषद्‌ कोई विधान नहीं बनायेगी | 
ऐसे विधान का ख़याल ही करना असम्मव है जो इस 
देश की ७ करोड़ जनता की.इच्छा के विरुद्ध बनाया गया 
हो | ऐसा विधान त्ञणमात्र भी नहीं ठहर सकता। ऐसे 
विधान का विचार भी कुटिल लोगों के ही मन में ar 
सकता है, परन्तु कोई विवेकपूर्ण राजनोतिज्ञ ऐसे विधान 
का विचार नहीं कर सकता जिसे ७ करोड़ जनता ग्रमित्रता 
श्रौर अविश्वास के भाव से नहीं, बल्कि शत्रुता के भाव 

से देखे | 
> उत्तर-पश्चिम-सीमाप्रान्त का प्रत्मेक मुसलमान जिसको 
ज़रा भी राजनेतिक चेतना है, कांग्रेस के वफादार मेम्बर 
की हैसियत से कांग्रेस के सामने सिर भुकाता है। क्या 
्रापको यह याद adi कि आज-कल भी हमारी पार्टियाँ, 
यदि वे असली हें तो, साम्प्रदायिक आधार पर नहीं, बल्कि 
आर्थिक आधार पर वनी हैं ग्रांजकल दो किसानों में 
पारस्परिक समानता श्रौर हितों की एकता, चाहे वे हिन्दू 
हों चाहे मुसलमान, उन दो हिन्दुओं या मुसलमानां की 
एकता के बनिस्त्रत ज़्यादा है जिनमें से एक बड़ा ज़मींदार 
है और दूसरा छोटा ग्रसामी | असल में साम्प्रदायिक बिभेद 
एक ऐसा मृत है जिसमें काई वास्तविकता नहीं मालूम 
होती, और में यह कह सकता. हूँ कि जब कभी विधान- 
~ निर्मात्री परिषद्‌ बनाई जायगी तब वह सब बालिग स्त्री- 
पुरुषों के वोट के आधार पर बनेगी | इसका तरीक़ा जो 
आवश्यक समभा जा सकता है और जिस पर फिर विचार 
किया जा सकता है, ऐसा होगा जो इस देश के सभी बहु- 
संख्यक सम्प्रदायो हिन्दू, मुसलमान, सिख ओर ईसाई 
को भी सन्तुष्ट कर सके । ath के सम्बन्ध में सबको 
सहमत होना चाहिए | अगर हम सहमत नहीं होते तो 
इसका नतीजा क्या होगा ? हम दूसरों के पंजों में फिर फॅस 
जायेंगे । किसी राष्ट्र के लिए, जिसका जन्म हो रहा हो 
--जो स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता हो, जो उस स्वतंत्रता को 
क़ायम रखना चाहता हो, केवल एक ही तरीक़ा है ओर 
वह तरीका यद हे कि उस देश के भिन्न भिन्न सम्प्रदायों 
में पूण संगठित एकता की जाय | यदि ये सम्प्रदाय शुरू 
फा, १३ > 


आधार पर हो तो ऐसा भी हो सकेगा। में नहीं जानता 
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से ही आपस में लड़ाई-भगड़ा करेंगे तो १ Gs । 
परिषद्‌ से ही कुछ कैसे पा सकते हैं । और टि 
परिपद्‌ धन ही केसे सकती है tag भी कहना च |? 
हूँ कि बहुत-सी अवस्थाओं में प्रभावशाली और प्रमुख 
मुसलमान मित्रों ने मुझको यह विश्वास दिलाया था ती 

दि सब्र बालिग स्त्री-पुरुषों को वोट देने का अधिक्रार 
मिल जाय तो मतभेद का कोई अवसर ही न रहेगा | 
तो इससे भी ग्रागे जाना चाहता हूँ और कांग्रेस के राष्ट्रप 
की पूरी अनुमति के आधार पर यद कह संकता हूँ क्रि उस 
समथ जव हम विधाननिर्मात्री परिषद्‌ बनने के दर्ज पर . 

हुँच जायें, सत्र बाजिग्र स्त्री-पुरुषों को वोट देने का अधि- | 
कार ही नहीं प्राप्त होगा, बल्कि यदि मुसलमान चाहें कि _ 
विधाननिर्मात्री परिषद्‌ के लिए इन्तज़ाब प्रथक चुनाव के 


कि इस मामले में किसी व्यक्ति ने भी कभी इससे अधिक | 
माँग पेश की है | मेरा यह व्यक्तिगत अनुपव है कि इससे 
बहुत पहले ही पथक चुनाव के बजाय सत्रकी राय से कोई 
दूसरा तसफ्षिया हो जायगा। मैं ग्राशा करता हूँ कि थोड़े 
ही समय में हम लोग यह महसूस करंगे कि हम लोग 
हैं और हमारी राजनैतिक समस्यायँ एक हैं और sal 
कोई संघर्ष नहीं है | में समझता हूँ कि पंजाब में आजः 
भी प्रथक्‌ चुनाव के खिलाफ आन्दोलन चल रहा है और 
पंजाब ही अभी तक एक ठीक समभौते के बनने में बहुत 
बड़ी रुकांवट पैदा कर रहा था। यदि उस प्रान्त से रुका 
न होतीं तो मैं समझता हूँ कि इस साम्प्रदायिक कष्ट के 
लिए किसी सन्तोषजनक्र तर्साफ़्ये का हो जाना बहुत पहले 
ही सम्भव था । लेकिन क्या हम एक बात नहीं जानते १ 
क्या कांग्रेस इस वात को नहीं मान गई है कि वह साम्प्रदा- 
यिक मामले में कोई भी समझौता adi मानेगी जत्र तक 
भिन्न भिन्न सम्प्रदाय उस समभौते से सहमत न हों ? क्या 


क्यों हो | 


. जब तक हम लोगों में मेल न हो, हम स्वतंत्रता नहीं प्रास 
` कर सकते | यह याद रखना चाहिए कि संख्या या फ़ामूलो 
से राष्ट्र की आवाज़ का पता नहीं. चल सकता। चन्द 
व्यक्ति ही जनता के विश्वासपात्र और श्रद्धा के पात्र होते 
_ हैं | केवल महात्मा गांधी ही एक ऐसे व्यक्ति आज हें । 
_ जनता की एक विशाल संख्या उनके पीछे है। 
. हिटलर और मुसोलनी व्यक्ति ही हैं और इसी तरह लेनिन 
तथा स्टेलिन भी । किसी राष्ट्र या जाति के भविष्य का 
_ बनाना या बिगाड़ना संख्या पर नहीं निभर है | राष्ट्र का 
- “ भविष्य इस बात पर निर्भर होता है कि लोगों में आगे 
aga का दृढ़ संकल्प कहाँ तक है और लक्ष्य प्राप्त 
_ करने की चाहना कितनी मज़बूत है। आगे बढ़ने का 
संकल्प और सर्वोत्तम वस्तुओं को प्राप्त करने तथा 
. जनता की अच्छाई के लिए बुराई को बलिदान करने 
को चाहना ही ऐसी वस्तुएँ. हैं जो ग्राख्रिरकार उस 
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_ का उन्हें हक़ है | लेकिन जहाँ तक संख्या्रों का सम्त्रन्ध 
— है, जहाँ तक भारतव की स्वतन्त्रता को प्राप्त करने की 
| _ इच्छा का सम्बन्ध है, में इस बात का विश्वास दिला 
सकता हूँ कि कांग्रेस की हमेशा यह इच्छा रही है कि कोई 
ऐसा काम न करे जिसे अल्पसंख्यक जातियाँ न ara | 
साम्प्रदायिक निणंप के बारे में भी में यह कहने का साहस 


` प्रतिनिधि स्पष्ट रूप में होते हैं, फिर भी वह देश में मतभेद 
ग विचार करके साम्प्रदायिक निर्णय के प्रश्न से अलग 
रही है | वह कहती रही है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संस्था होने 
कारण इस निणय के प्रति विरोध या शत्रुता का भाव 


पर पहुँचना चाहते हैं और ऐसा तसक़िया केबल पारस्परिक 
गुभ भावना से ही प्राप्त हो सकता है | अगर यह न कहा 
जाय कि मैं एक रहस्य का उद्घाटन कर रहा हूँ तो में यह 
भी बतला देना चाहता हूँ कि कांग्रेस की हमेशा यह प्रथा 
रही है कि सारे साम्प्रदायिक मामलों के बारे में कांग्रेस के 
रर के ग्रल्प संख्यक जातियों की राय ले लें और यथा- 
म्भब उनके निणंय,का पालन करे | में आशा करता हूँ 
_ और मुझे विश्वास है कि हम लोगों को एक साथ काम 
* करना, आगे बढ़ना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना 


क 


शाल. “सरस्वती - 


qe पर अधिकार प्राप्त करती हैं जिसका अधिकार पाने 


. करता हूँ कि गोकि कांग्रेस में किसी एक सम्प्रदाय के ही : 


नहीं रखती, क्योंकि हम लाग समभोते के द्वारा एक तसफ़िये - 


में रक्षा, स्थल और जल-सेना, विदेशी मामलों, ॥ 


alata मिलेगा । क्या आप नहीं देखते हैं कि इस देश 


[ भाग ३ | 
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सम्भव होगा । मैं निवेदन करता हूँ कि हमें अपने दिल से 
सारा भय और सन्देह निकाल देना चाहिए । हमें इन्‌ 
बातों के व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए और यह ae 
रखना चाहिए कि कोमें उन लोगों से ज़्यादा मज़बूत हैं 
जिन्होंने अभी ग्राज्ञादी के फल का नहीं चखा है | संसार 
का इतिहास क्या बतलाता हे ?.आज ब्रिटिश इम्पायर के 
अधीन जा राष्ट्र हें उनका भी इतिहास कया बतलाता है ! 
aS Sten की रिपोर्ट पेश होने से पहले RAST की क्या 
दशा थी ? मुझे याद है कि उन्होने अपनी रिपोर्ट में यह 
कहा था कि फ्रांतीसी और श्रॅगरेज़ एक ही मैदान में 
फुटबाल नहीं खेलेंगे, क्योंकि इससे कृत्ल और सून अवश्य 
ही होंगे क्या आप को दक्षिणी अफ्रीका की दशा याद 
नहीं हे, जहाँ यूनियन बनने से पहले डच और अंगरेज़ 
कुत्ते और बिल्लियो की तरह लड़ा करते थे ? क्या आप 
के अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र का इतिहास याद नहीं है, 
जहाँ लड़ाई के पहले उत्तरी और दक्षिणी देशों. के 
निवासी आपस में लड़ा करते थे, मानो वे एक-दूसरे के 
बहुत बड़े विरोधी, प्रतिद्वन्द्वी ग्रौर शत्रु हों? वास्तव में 
एकता, मेल और प्रेम का विकास स्वतन्त्रता की भूमि पर 
ही होता है और दासता के वातावरण में केवल शांका और 
अविश्वास ही पैदा होते हैं, क्योंकि अन्धकार में केवल 
काली वस्तु ही पाई जा सकती है | हम चाहते क्या हें ! 
प्राप्त क्या करना है ? क्‍या आपके इसका ध्यान नहीं 
है कि अन्य राष्ट्रों के म॒क़ाबले में भारत का दर्जा 
कितना गिरा है? क्या आप इस देश के लाखों 
निवासियों की दयनीय दशा और बुरी हालत के नहीं 
देखते हैं, और क्या आपके लिए, यह उचित है कि 
स्वतंत्रता के लिए एक दिन की भी देर करं ? क्या आप 
आज यह नहीं देखते हैं कि इस नये शासन-विधान 
से क्या परिवर्तन हो रहे हें! आज तीन भारतीयों 
को भारत के गवनर-जनरल की कार्यकारिणी कोन्सिल 


सम्बन्धी प्रश्नों इत्यादि पर कम सें कम वोट देने का 
अधिकार Ta है। आनेवाले नये विधान की ये aa 
बातें केवल गवर्नर-जेनरल की इच्छा पर निर्भर होंगी, | 
ओर इनमें किसी भारतीय को ज़रा भी दखल देने का 
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संख्या ५ | 


'में प्रत्येक व्यक्ति की दशा कितनी दलित है ! क्या हम 


ऊपर उठा सकते हैं ? क्या हमको दुःख की 
कहानी रोज़ सुनने को नहीं मिल. रही है ? क्‍या आप 
इस गरीबी को नहीं देखते हैं जो इस देश में tat हुई 
है | इन सब रोगों की एक ही दवा है। इससे सबका दर्जा 
ऊँचा हो जायगा । इससे हम इस बात के» प्रमाणित कर 
सकेंगे कि हम में क़ौमी इज्जत है ओर देश की एक 
हैसियत है, जो हज़ारों वर्ष पहले सभ्यता में सर्वोच्च 


अपना सिर 


था। इससे हम इन करोड़ों भूखों के लिए रोटी का एक 
Shs पहुँचा सकेंगे। क्या वह मार्मिक सिद्धान्त यहाँ 


खिलोने की तरह खेले जाने लायक़ है? इसलिए हम 
आगे बढ़ें और भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करें, 


जिसमें उसका प्रत्येक निवासी केवल स्वतंत्र भारत का ही 


नागरिक नहीं होगा, बल्कि संसार के स्वतंत्र राष्ट्रों के 
भ्रातृत्व का भी स्वतंत्र नागरिक होगा | 

कराची-प्रस्ताव के दिये हुए मौलिक अधिकारों की 
दिलाना चाहता हूँ। क्या इससे सब माँगे' नहीं 


> 


याद 


` विधाननिर्मात्री परिषद्‌ १ tea 
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पूरी हो जातीं ? इसके अलावा एक विधान-परिषदू भी 
मिल जाती है 


की भी प्रथा रहेगी | उस परिषद्‌ में संस्कृति, भाषा, लिपि, 
धम, wear की स्वतंत्र पुकार, मिलने-जुलने की स्वतंत्रता, 
अधिकार की आज़ादी और ऐसी दूसरी चीज़ों का भी 
आश्वासन दिया जायगा । मेरा व्यक्तिगत यह विचार है 
कि ये ऐसे आश्वासन हैं जिनसे सबको सन्तुष्ट हो 
जाना चाहिए | परन्तु उन्हें सन्तोष हो या न हो, हमें 
एक बार, जब हम भविष्य का विचार कर रहे हैं, 
अपनी वर्तमान विपक्ति और अपमानजनक स्थिति पर 


विचार करना चाहिए, और फिर इसकी तुलना करनी | 


चाहिए. उससे जब हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र नागरिक 

गे । इस प्रकार की ज्योति को सामने रखते हुए आओ 
हम वर्तमान अन्धकार को दूर कर दे और एक दूसरे पर 
mist से ही भरोसा करने लगें, और स्वतंत्रता के दिन के 
लिए मिल कर काम करना शुरू कर दें | 


निराशा 


लेखक, श्रीयुत सी० बिजयानन्द 


EE) 
आज हैं शान्त मनोरम, 
सुखद स्पर्शं है मन्द पवन का। 
चारु चन्द्र की शीतल किरणें, 
किन्तु मलिन है मुख अवनी का ॥ 
(२ 
हुइ चन्दा की आभा 
लखकर Hat को अम्बर में। 
होगई शीघ्र गगन में, 
बिदा माँग ली स्तम्भित स्वर में || 
(३) 
सिहर उठे तृण तरुवर सारे, 
तीब्र हुआ जब कोप प्रभंजन | 
प्रणत हुए उसके ही सम्मुख, 
जो उनका करता था रंजन॥ 


o~ 


Sale 


क्तीण 


लुप्त 


(४) 
रोषित हो सागर ने, 
विकल किया विश्रब्ध प्रकृति को | 
रजनी ने अब आँख मूद ली 
आमंत्रित कर सूय-रश्मि को॥ 
(०) 
लेकर अपनी मधुर अरुणिमा, 
सूय-देव ने प्रकृति सजाई। 
किन्तु रात की आशंका से 
वसुधा की आँखे भर ATE ll 
(६) 
हषित हो अपनी कविता पर, 
कवि ने देखा विम्नल-व्योम में। 
किन्तु न जाने फिर क्‍यों सद्यः, 
डूब गया चिन्ता-सागर में। 


सद्यः 
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जो तमाम बालिण लोगों की राय के आधार | 
पर वनी होगी और आवश्यकता पड़ने पर प्रथक चुनाव | 3 


कृतज्ञता-प्रकाश 

त्याम तौर पर हम “सरस्वती के विशेपाङ्क प्रतिवर्ष 
जनवरी में निकालते हैं | यह “कांग्रेस मिनिस्ट्री ae भी 
१ हम जनवरी में ही निकालते, पर कांग्रेस के मंत्रिपद- 
ग्रहण करने से देश में जा नई उमड़ ओर हलचल पैदा 
हो गई है और पाठकों में विविध प्रश्नों पर प्रामाणिक 
` ज्ञान प्राप्त करने की जा रुचि उत्पन्न हो गई हे उसके 
` देखते हुए हमने इस 'विशेपाङ्क' को जनवरी तक टालना 
उचित नहीं समभा । इस ग्रङ्क में हमने देश के सामने 
ओ उपस्थित विविध समस्याओ्रों पर अधिकारी लेखकों के लेख 

i एकत्र करने की चेष्टा की है। 
Aa यदि प्रान्तीय सरकार के कांग्रेसी मिनिस्टरों और 
gare के सव वर्ग के सदस्यों की हमारे साथ सक्रिय 
र सहानुर्भात न हाती तो इस ग्रङ्क के हम इतने ग्रल्प समय 
. में और इस रूप में कदापि न निकाल सकते | ग्रतएव हम 

उन सबके कृतज्ञ हें | 

Hat इस ग्रङ्क में जा सुन्दर पाख्य-सामग्री एकत्र की गई 
। है उसका अधिकांश हमें सरस्वती के कृपालु लेखक 
पंडित वेंकटेशनारायण तिवारी गवर्नमेंट चीफ हिप की 


|! | सहायता से मिला है। इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं कि यह 
1 अङ्कउन्ही की प्रेरणा, प्रोत्साहन और सहायता का फल 
है| waar हम तिवारी जी के प्रति अपनी हार्दिक 


4.4 ~ 
' कृतज्ञता प्रकट करते हैं । 
र “इस ग्रङ्क में जितने लेख छुपे हैं वे सब ख़ास तौर से 
Sead? के ही लिए लिखे गये हैं fee तीन लेख-- 


AEE 


eS 
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टुएन्ट असेम्बली के सम्बन्ध में ऐसे हैं जिन्हें हमने 
marie की प्रोसीडिंग से जा अभी छुप रही है, विशेष 
` प्रबन्ध और लेखकों की श्रनुमति-द्वारा प्राप्त किया है | 
Raa की कार्यवाही ग्रभी प्रकाशित नहीं हुई है, इसलिए 
ये लेख भी सवथा नये ही हैं । 


| ae 
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इस ग्रङ्क मे हम जो चित्र प्रकाशित कर रहे हैं वे सब 
भी ख़ास तौर से 'सरस्वती' के ही लिए कुछ तो तिवारी जी 
ने एकत्र किये हैं और अधिकांश भदरी के तालुकदार राय 
बजरंग बहादुरसिंह ने स्वयं खींचे हैं। अतएव यहाँ हम ! 
भदरी के राय साहब के भी प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट 
करते हैं। 


अन्तर्राष्ट्रीय समस्या 
यह एक प्रकट बात है कि य्रात्मरक्षा के नाम से 

भीतर ही भोतर सभी राष्ट्र युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं, . 
साथ ही शान्ति की दोहाई भी देते रहे हैं। और अब 
तो वे परस्पर लड़ भी रहे हैं, परन्तु लड़ रहे हैं zat की ही 
त्रोटसे। इस बीसवीं सदी में जैसा उसका असाधारण 
पिछला महायुद्ध हुआ है, वैसी ही यह अद्वितीय लड़ाई | 
भी हो रही है। सारे ग्रन्तरांप्रीय नियम एक ओर है 
उठाकर रख दिये गये हैं और जितकी जो इच्छा होती, 
कर गुज़रता है, जिसमें नित्रेलों का विनाश हो रहा है। >» 
इटली इस समय योरप में ग्रंगारक की भाँति दमक रहा 
है और वह पुराने रोमन साम्राज्य के आदर्श पर अपने ४. 
साम्राज्य के शक्तिशाली बनाने के काम में लगा gar है । ५60 
यही वह बात है जिससे ग्राज योरप के कूटनीतिज्ञ टट्टी | 
की ्रोट शिकार खेल रहे है । इस समय इनकी टट्टी 
योरप में स्पेन हे, जहाँ भीषणतम ग्रह-युद्ध एक वर्षे से 
छिड़ा gar है और जो जल्दी समाप्त होता नहीं दिखाई दे ॥ 
रहा है। यदि इस युद्ध में विद्रोही-पच्त की जीत होती | 
है, जैसा कि लक्षणों से प्रकट होता हे तो इसके परिणाम- | 
स्वरूप भूमध्य-सागर की प्रभुता अँगरेज़ों के हाथ से निकल- | 
कर इटली के हाथों में चली जायगी ग्रोर यह बात ब्रिटिश । 
साम्राज्य के हितां का विघातक होगी । यही कारण है कि 
ब्रिटिश सरकार स्पेन के ग्रह-युद्ध मै बडी दिलचस्पी ले 
रही है श्रौर चाहती है कि स्पेन से विदेशी सैनिक बुला 
faa जाये ताकि यह युद्ध स्पेन तक ही सीमित रहे | 


संख्या ५ | 
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इधर यह हो रहा है, उधर स्पेन में दोनों दलों की 
ax से भिन्न भिन्न राष्ट्रों के योरपीय योद्धा अपने 
अपने राष्ट्र के हिताहित के विचार से लोक-संहारक संग्राम 
में संलिस्त हें । बाहर के इन Agra में विद्रोहियों की 
ओर से इटालियन ओर जर्मन हैं ओर सरकार की ओर से 
रूस, फ्रांस और ब्रिटेन के योद्धा हैं। वास्तव में बात यह 
है कि स्पेन के नाम से स्पेन के रणक्षेत्र में इटली और 
जर्मनी का रूस, फ्रांस ओर ब्रिटेन से युद्ध हो रहा है, और 
योरप की इस समय यही कूटनीति की सफलता है कि 
यह अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध व्यायक रूप नहीं धारण कर रहा है | 
यह उसका aaa बड़ा दाँव है, क्योंकि इस युद्ध के अपने 
असली रूप में आ जाने पर योरप के विनाश की ही 
अधिक सम्भावना है | इसी से वहाँ की कूटनीति आज 
अधिक सचेष्ट हो गई है। उसने देखा कि जापान की 
योरप में जमंनी और इटली से घनिष्ठता बढ़ती जाती है, 
ऐसा न हो कि किसी दिन यह त्रिगुट भयंकर रूप धारण 
कर ले। ग्रतएव योरप की कूटनीति को दूसरा दाँव 
खेलना पड़ा, जिसे जापान ने ताड़ लिया और यह इसी 
सजगता का परिणाम है कि ग्राज उसका चीन से घोर 
युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसमें चीन की टट्टी की आड़ में 
रूस at ब्रिटेन जापान से लड़ रहे हैं। चीन के इतनी 
अधिक काफ़ी सहायता पहुँचा दी गई है और युद्ध-सामग्री 
से वह इतना पर्याप्त रूप से सज्जित कर दिया गया है कि 
, उसी चीन ने जा अभी कल तक जापान की एक घुड़की 
से सहम जाता था, आज उसकी दाढ़ी नोचने का साहस 
किया है | 
सच पूछो तो पिछले महायुद्ध का सबसे बड़ा भीषण 
परिणाम यह हुआ है कि अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा की मर्यादा 
क़रीब क़रीब एकदम भंग हो गई है ओर जिसकी कलाई 
मज़बूत है वह अपनी कर गुज़रने से नहीं चूकता है । कहाँ 
स्वभाग्य-नि्णय का हक़ राष्ट्रों को दिया गया था, कहाँ 
mist ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी भी स्वाधीन राष्ट्र की 
खैर नहीं हे । अबीसीनिया जैसे संसार के श्रति प्राचीन 
*...- श्वाघीन राष्ट्र को इटली ने तलवार के ज़ोर से जिस प्रकार 
अपना ,गुलाम बना लिया है, उसी तरह जापान चीन जैसे 
प्राचीनतम “महाराष्ट्र! को छिन्न भिन्न करने में तत्पर है। 
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गई हैं ओर अपने प्रतियक्तियों को जेसा का तेसा जवाब 


` मुसलमानों के श्मशान 
चीन में जापान जे अनर्थ इस समय ढाये दे रहा है, 
; I 


संसार के राष्ट्र वह सब चुपचाप As देख रहे हैं और ऐसा 
विश्वास नहीं होता है कि इस संकट के अवसर पर कोई राष्ट्र 
उसकी सहायता करने को आगे ्रावेगा | जापान की विशा 
वाहिनियाँ उत्तरी .चीन में टिड़ी.दल की तरह Fa 
ओर इधर शंघाई में अलग लोक-संहार का काम कर रही 
@ | राष्ट्रीयतावादी जाग्रत चीन ्रभी इतना सबल त 
साधन-सम्पन्न नहीं हो पाया है कि वह जापान का युद्ध-भसि 
में सफलता-पूवक सामना कर सके | परन्तु योरप की कूट 
नीति के कारण उसे जापान के विरुद्ध Wa ग्रहण कर 
के लिए बाध्य हो जाना ही पड़ा है और इस समय वह 
अपने जीवन-मरण के युद्ध में उत्साह से जुटा हुआ है । 

इस प्रकार योरप की कूटनीति जहाँ एक ओर संपार _ 
में शान्ति का राज्य स्थापित करने का ढोंग कर रही है 
वहाँ दूसरी ओर वह अपने ध्रतिद्वन्द्रिरों को निःशक्त बना 
डालने के भयानक कार्य में भी निरत हे | परन्तु इस 
नीति की लीला से यह वात भी भले प्रकार प्रकट हो ग 
है कि जे शक्तियाँ ञ्राज संसार में सबसे अधिक शक्ति- 
सम्पन्न समभी जाती हैं, आज वे वास्तत्र में पौरुषहीन ह्‌ 


wp 


देने का सामर्थ्य नहीं प्रकट कर रही हैं | ऐसी दशा में के 
इस बात का विश्वास कर सकता है कि वे ्रपने वतमान 
गौरव को ज्यों का त्यों प्राप्त किये रहेंगी और उनके प्रतिः 
पक्षियों का बोलबाला नहीं होने पायेगा १ स्पेन और 
साथ ही चीन में इसी ग्रन्तर्राष्ट्रीय समस्या का निप 
रहा है | 


हिन्दुओं के श्मशानघाट | 

_ हिन्दुग्रों की ग्रन्त्येष्टि-क्रिया का स्वरूप कितना | 
श्रवहेलना-पूणं होता जा रहा है, इस ओर हिन्दू ' 
का ध्यान जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में उसके एक 
अंश के सम्बन्ध में 'ग्राय-मित्रः ने बहुत ही २ 
शिकायत की है, जिसका सारांश यह हे-- 
ईसाई, मुसलमान, पारसी, हिन्दू आदि 
अलग-अलग हैं । सब लोग अपनी-अपनी प्रथा 

पद्धति के अनुसार श्मशान में शव की ग्रन्तिम ब्रि 
हं । इसाई और पारासयों के श्मशान बड़े ~ 


| pes 
ted lees रों के म त्यन् 


म. 
be “yee = 


एकदम डरावने ओर घिनौने बना दिये गये हें । न कहीं 
_ छाया है न कहीं सब्ज़ी | पानी तक का इन्तज्ञाम नहीं | 
` धूप और मेंह से बचने का कोई स्थान नहीं होता । कभी- 
कभी तो वर्षा के कारण मुर्दे जलाने में भी बड़ी कठिनाई 
होती हे । किसी भी छोटे-बड़े नगर के लीजिए, मन्दिर 
तो वहाँ कितने ही मिलेंगे, परन्तु श्मशान की ओर काई 
ध्यान नहीं देता | धूप या बर्षा में मुर्दा जलाने के लिए 
 सायादार स्थान हो, ऐसा भी स्थान बनाया जाय जहाँ शव 
__ के साथ जानेवाले लोग बैठ भी सक । Hal हो | जगह 

साफ-सुथरी wat जाय | राख की Skat और गन्दगी 

के ढेर वहाँ न रहें | गोश्तख़ोर कुत्तों के न आने दिया 
- जाय | जिन मुर्दो के जलाने के लिए काफ़ी लकडियाँ 
मयस्सर नहीं होतीं ओर जो अधजले ही छोड़ दिये जाते 
` हं, उनके लिए चन्दे से लकड़ियां की व्यवस्था की जाय | 
श्मशान के आस-पास हरियाली लगाई जा सके तो और भी 
अच्छा । इस विषय में हिन्दुओं को पारसियां से शिक्षा 
लेनी चाहिए | 


धूल में से धन 

“नवराजस्थान' ने जन्मभूमिः का एक लेख अपने 

७ अगस्त के अंक में छापा है | इसमें यह बताया गया 
हे कि योरप के भिन्न भिन्न नगरों में कूड़ा-ककट का भी 
ओ- सदुपयोग होता है और उसका ग्रपना एक ख़ासा व्यापार 
. चल पड़ा है | इस सम्त्रन्ध में उक्त लेख का निम्न अंश 
_ विशेष काम का हे-- 
aR देश में बड़े-बड़े नगरों, weal ग्रौर ग्रामों की 
_ कमी नहीं है | आबादी भी बहुत बडी है। कूड़ा-कर्कट 
` भी बहुत होता है | हम चाहें तो इस कूड़े से ही माला- 
माल बन सकते हैं | 
ओ- हमें मालूम ही नहीं है कि कूड़े से भी धन प्राप्त हो 
सकता है, किन्तु योरपवाले यह भली भाँति जानते हैं । 
वे इस कूड़े को इधर-उधर फैला रहने देकर अपने स्वास्थ्य 
oat हानि नहीं होने देते बल्कि उससे धन पैदा करते हैं। 
जहाँ हम लोग काम में लाये हुए काग़ज़ों, फटे चिथड़ों 


फेक देते हैं, वहाँ योरपवाले इन चीज़ों के भद्देपन, बद- 
या गन्देपन को न देखकर उनकी उपयोगिता का 


सरस्वती | 


` ग्रौर टूटे-फूटे बर्तनों “या शीशे के ड़कड़ों को उपेक्षापूर्वक 
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ख़याल करते हैं और उन्हें कूड़े-कर्कट में से खोज-खोज- 
कर प्रथक-प्रथक इकट्ठा करते और बेच डालते हैं | लन्दन 
बर्लिन और पेरिस इत्यादि ब्रहुत-से नगरों में इन निकम्मी 
चीज़ों के व्यापार से लाम उठानेवाली GH हैं । कौन-सी 
चीज़ किस दाम में बिकती है, पाठकों की जानकारी के लिए 
इसके कुछ ग्रॉकड़े यहाँ दिये जाते हैं-- 


चीज़, वज़न मूल्य 
चिथड़े ५०६ टन ३७०० 0) 
विभिन्न घाठुएँ १००० ?? ३७०००) 
शीशियाँ, बोतले आदि ५ लाख ७५००) 
टूटे-फूटे काँच के टुकड़े ७६६ टन ७०००) 
हड्डियाँ ३०५८? १५०००) | 
रद्दी कागज़ RNa? ४०००) 
काड-बोड २२५ ” २०००) 
दूसरा कूड़ा ५२६१ ?” ७५०००) 


इस प्रकार के व्यवसाय से वहाँ केवल एक ही नगर में 
लगभग दो लाख रुपये की आमदनी प्रतिवर्ष की जाती है। 
कितनी मामूली चीज़ों का कितना सरल व्यवसाय है! 
स्वीडन, डेन्मार्क और नावें की म्युनिसिपेल्टियाँ अपने 
नगरों और ग्रामों का कूड़ा इकट्ठा करके उसका उपयोग 
करने की ओर बड़ा ध्यान देती हैं। बलिन की म्युनिसि- 
पेल्टी तो इन चीज़ों से लाखों रुपये का लाभ उठाती है, 
लेकिन हमारे देश में इस उद्योग को उद्योग नहीं मानते | 
म्युनिसिपेल्टियों ने इस तरफ़ अभी कहीं ध्यान नहीं दिया है | 

पेलेस्टाइन की विकट परिस्थिति 

पेलेस्टाइन की समस्या सुलभने के स्थान में ओर भी 

उलभ गई है | ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने समझा था कि 


भारत के मुसलमानों की तरह पेलेस्टाइन के मुसलमान भी 


उनका किया हुआ देश का बॅटवारा स्वीकार कर लेंगे, 
परन्तु पेलेस्टाइन के मुसलमान ग्रधिक राष्ट्रीय विचार के 
तथा बुद्धिमान्‌ निकले | भारत के मुसलमानों ने अपने देश 
का बँटवारा अपना अलग 'पाकस्तान? बनाने के लिए जिस 


प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया है उसके विपरीत पेलेस्टाइन 


के मुसलमानों ने अपने देश को तीन Get में विभक्त 


करने की योजना को ठुकराकर अपने ग्रमिनव देश-प्रेम _ 
का परिचय दिया है, साथ ही पहले की ही भाँति फिर | 
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संख्या ५ | 


उग्र विरोध करने का तुल गये हें । इस बार वहाँ की 
सरकार भी उनका दमन करने के ग्रधिक तत्पर दिखाई 
दे रही हे । पिछले संघर्ष के बाद वहाँ की सरकार 
की धर-पकड़ के कारण यद्यपि वहाँ का मुसलमानों का 
संगठन छिन्न-मिन्न हो गया है तथा जेरूसलेम के प्रधान 
मुफ्ती को सीरिया में भागकर शरण लेनी पड़ी है, तथापि 
अभी भी लुक-छिपकर ग्राक्रमण होते ही जा रहे हें। यह 
अवस्था वांछुनीय नहीं है | सरकार का चाहिए कि वह 
वहाँ शान्ति की उपयुक्त ढंग से व्यवस्था करे, यही नहीं, 
ऐसा प्रबन्ध करे ताकि वहाँ के यहूदी, ईसाई, मुसलमान 
आदि सभी मेल के साथ रह सक | यही उचित है और 
यही धर्म है | 
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भारतीय पुरातत्त्व की प्रगति 
मेहिनजेदारों और हरप्पा की खोदाई ने भारतीय 
पुरातत्त्व को और भी अधिक गौरव प्रदान कर दिया है 
गौर ऐसा जान पड़ता है कि इस प्रपल के फल-स्वरूप 
इस देश के दूसरे ऐसे ही प्राचीनतम स्थानों को महत्त्व 


प्रदान होगा और उनकी खोदाई करके भारत के 
प्राचीन इतिहास पर अधिकाधिक प्रकाश डाला 
जायगा | भारत-सरकार का पुरातत्त्व-विभाग इस वर्ष 


कई प्राचीन स्थानें. में खोदाई करनेवाला हे और 
इसके लिए वे स्थान भी निर्दिष्ट किये जा चुके हैं | सरकारी 


'प्रकाशन-विभाग ने अपने एक सकुलर में प्रकाशित किया 


है कि यह काम इस साल सहारनपुर और बिजनोर ज़िले 
में शुरू कर'दिया गया है, जहाँ डाक्टर Fo ए० To 
Beart ने कई महत्त्वपूर्ण स्थलों का पता लगाया है । यह 
विश्वास किया जाता है कि ईसा के जन्म से पहले २५०० 
आर ७०० वर्ष के बीच का भारत का इतिहास इनमें से कुछ 
विस्तीर्ण टीलों के गम्भीर तल में गड़ा पड़ा है। पुरातत्त्व- 
विभाग का विचार है कि इसी नवम्बर से इलाहाबाद 
के समीप प्राचीन नगर कौशाम्बी में खोदाई का काम 


__ अपने नियन्त्रण में प्रारम्भ करावे | यह कोशाम्त्री भारत के 


mead प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में हे । सम्भव 
हहे, इस नगर की ञ्राधारशिला किसी और भौ प्राचीन 
न्नगर के ध्वंसावशेष पर स्थित हो | 


सम्पादकीय ate 


बिहार के लौरिया नन्दनगढ़ में श्री एन० जी० मजु- 


मदार ने ईसा के पूर्व के युग के एक विशाल मन्दिरका 
भारतीय स्थापत्यकला : 
के लिए wa तक अज्ञात विषय है | आर्कलाजिकल सर्वे के | 


पता लगाया है, जिसका नङ्गशा 
awa सर्किल के सुपरिंटेंडेट श्री sto सी० चन्द्र ने 
राजगिरि में जो प्रान्त की सबसे प्राचीन ऐतिहासिक 
राजधानी है, प्राचीन नाग-पूजा का पता लगाया है । 
बंगाल में हाल में एक स्थान का पता लगा है, जो 
प्रागेतिहासिक संस्कृति की उत्तरकालीन अवस्था का मालूमं 
देता है | यह स्थान जो ग्रब तक बेजोड़ है, बदवान-ज़िले के 
दुर्गायुर के समीप दामोदर नद्‌,के किनारे पर है। यहाँ जो 
वर्तन, गुरियाँ, पत्थर के Blan आदि मिले हैं उनसे इस 


स्थान के प्रागैतिहासिक स्वरूप का परिचय मिलता है | 
यहाँ भौ शरद्‌-ऋठु में आज़माइशी खोदाई का प्रबन्ध 


किया जा रहा है । 

मदरास-प्रान्त की कृष्णा-घाटी में बोद्ध-मतावलम्ब्री 
ZEUS UMA के समय के कई स्थानों का पता लगा है, 
किन्तु पिछले ६ सालों में यहाँ खोदाई का काम नहीं हो 
सका | डाक्टर ड्रमए्ड के नेतृत्व में एक अमेरिकन 
मण्डली ने १२ स्थानों से प्रस्तरयुग की बहुत-सी कलापूणं 
वस्तुएँ एकत्र की थीं और आगे भी डाक्टर डिटेरा इस 


काम को कनूल-ज़िले की कुछ प्रागैतिहासिक गुफाओं में 


जारी TAT | 

दक्षिण में मदुरा ओर तिनेवेली-ज़िलों में. प्रागैति- 
हासिक और लोहयुग के स्थानों और उन समाघधिजन्षेत्रों में 
जिनमें अभी अन्वेषण-कार्य होना बाक़ी है, खोदाई के काम 
के लिए काफ़ी गंजाइश है । 

इसी तरह उड़ीसा में शिशुपालगढ़ में एक स्थान है 
जिसका पुरातत्त्व-सम्बन्धी महत्त्व बहुत अधिक है और 
इसके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि मौययुग में 
यह इस प्रान्त की प्राचीन राजधानी थी | इसी प्रकार मध्य- 
प्रान्त के महाकोसल और विदर्भ-्षेत्रों में ऐसे अनेक 
स्थान हैं जहाँ खोदाई करने से अच्छी सफलता मिल 
सकती है | आसाम में भी ऐसा ही एक विशाल क्षेत्र 
हे, जहाँ अब तक अन्वेषण ही नहीं क्रिया गया है । 

आशा है, भारत-सरकार का पुरातत्त्व-विभाग इस 
अन्वेषण-कार्य को अधिकाधिक बढावेगा | 
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कश्मीर की उत्तरी सीमा पर संकट 
सीमा-प्रान्त के स्वतन्त्र TAA मे जो लड़ाई अभी हो 
रही थी वह यद्यपि शान्त हो गई है, तथा वहाँ के कुछ 
| फिक्रो के लोग बीच बीच में छेड़-छाड़ करते ही रहते हैं | 
वहाँ की इस अवस्था से सरकार पूणरूप से ग्रभी छुटकारा 
नहीं पाई है क्रि उसके ग्रागे ऐसी ही एक और विषम समस्या 
के ऐसी दिशा से उठ खड़ी होने की आशंका की जा रही है 
जहाँ उसकी सम्भावना की कोई आशा नहीं थी | समाचार- 
पत्रों में प्रकाशित हुआ है क्रि मध्य-एशिया में एक बार फि 
उपद्रव शुरू हो गया है और उसने कदाचित्‌ ऐसा रूप 
घारण कर जिया हे कि भारत-सरकार को कश्मीर की 
& सीमा पर सेना भेजनी पड़ी है । यद्यपि पहले मी मध्य- 
“एशिया में ग्रशान्ति हो चुकी है, तथापि सरकार के उत 
Shee समय ऐसी कोई आशंका नहीं हुई थी | इस बार सरकार की 
चिन्ता का कारण यह है कि एक ओर रूस मध्य एशिया 
' तथा मगोलिया को एक प्रजातान्त्रिक राष्ट्र में संघटित करना 
1) न हे ता दूसरी ओर जापान चीन के इन ग्रव्यवस्थित 
प्रदेशों के लालचमरी दृष्टि से देख रहा है, ओर व 

ग समय चीन के पराभृत करने के युद्ध में भी लगा हुआ है | 
ऐसी दशा में सरकार का ध्यान यदि अपनी उत्तरी सीमा 
ओ की सुरक्षा की ओर जाय ते यह सर्वथा स्वाभाविक ही है 
परन्तु यदि उस क्षेत्र में सैनिक संघर्ष छिइ जायगा तो यह 
मारत के लिए और भी संकट की बात होगी । सीमाप्रान्त 
|. की लड़ाई के कारण इस समय उसे उस क्षेत्र में एक लाख 
रुपया प्रतिदिन खर्च करना पड़ रहा है और यदि कश्मीर 
की उत्तरी सीमा पर भी ऐसा ही कोई संघर्ष छिड़ जायगा 
तो यह दरिद्र भारत के लिए निस्सन्देह भारी विपत्ति की 
बात होगी ।. 


खादी का व्यवसाय 
कांग्रेस के भारत के ११ प्रान्तों में से ७ प्रान्तों 
शासनाधिक्रार ग्रहण कर लेने से 'खादी के व्यवसाय 

समुन्नत होने की और भी अधिक आरा दो गई है | बम्बई 
के टाइम्स ग्राफ इंडिया” में खादी के और मिल के कपड़े 
के व्यवसाय की एक लेख में विचार-पूर्णं तुलना की गई 
है, जिससे प्रकट होती है कि खादी का धन्धा कितना 
अधिक ज़ोर पकड़ गया है | उस लेख का इस विषय का 


रै सरस्वती . 
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भारत में प्रतिवर्ष १ करोड़ गज् खादी का कपड़ा स्वच 
होता है, जितका मूल्य लगभग ३४,००,००० रुपया होता 
है । मिल का बना हुआ कपड़ा प्रतिवर्ष ४,२०,००,००,००० 
TA खच होता है। देश में इस समव कुल कितने 
आदमी हैं जो हाथ से सूत कातते और कपड़ा बुनते हैं, 
इसका ठीक ठीक दिसाब करके बतलाना कठिन है, किन्तु 
स्थूल रूप से हिसात्र लगाने पर यह मालूम sar है कि 
खादी के ब्यवसाय में कुल [मिलाकर लगभग २,२९,२०० 
व्यक्ति लगे हुए हैं | इनमें से २,१८,००० सूत कातनेवाले 
और ११२०० कपडा बुननेवाले हैं | 

ग्खिल भारतीय चरखा-संघ का यह उद्देश है कि 
प्रत्येक गाँव में इतनी खादी तैयार होने लगे कि वह उस 
गाँव के सब लोगों की आवश्यकता की पूर्ति कर सके | | 
भारत के गाँवों में रहनेवाले व्यक्तियों की सख्या २२,८०, ,.. 
००,००० है| उनके लिए प्रतिवर्ष कम से कम २.८८, | 
००,००,००० TH कपड़े की ज़रूरत होती है | ञ्रगर प्रति- bi 
गज्ञ का दाम ४ आना मान लिया जाय तो गाँवों के निवा- | 
सियों का खादी की मद में कुल aq ७२,००,००,००० f 
रुपया वेढेगा | अ्रगर खादी का उत्पादन और उपयोग 
गाँवों में होने लगे तो बहुत-सा धन बचाया जा सकता है | 
इसके अतिरिक्त एक लाम यह होगा कि किसानों में जो 
बहुत-से लाग बेकार हैं वे काम में लग जायेंगे | 

संघ का विश्वास है कि अगर किसान लोग खादी के 
निर्माण को ग्रपना व्यवसाय बना लें तो उनसे बहुत लाभ 
हो सकता है । सन्‌ १६१८ तथा सन्‌ १९२८ के बीच भारत | 
में वस्र का सालाना औसत आयात १,३८,००,००,००० | 
गज़ रहा है | अगर इतनी खादी हाथ से तैयार कर ली 
जाय तो उस काम में क़रीब १,३०,००,००० व्यक्तियों की 
खपत हो सकती है | किसान लोग पूरे साल खेती के काम £. 
में ही नहीं लगे रहते | साल में तीन महीने ' तक क़रीब 
११,००,००,००० किसान बेकार रहते हैं | यदि इन लोगों _ 
को खादी तेयार करने की शिक्षा दे दी जाय ता न केवल 
एक बहुत बड़ी रक्रम ही बच जाय, बल्कि बहुत-से लोगों । 
का बेकार समय काम में लग जाय और उनकी योग्यतां 
और कमता भी बढ़ जाय | 
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a ar बालों को बढानेवाले 
३७ अमूल्य तत्त्वो-द्वारा बने हुए 
कामिनिया आइल (रजिस्टड) 


सं 
अपने बालों की रक्षा कोजिए । 


सौ में निन्नानबे लोगों का खयाल है कि बालों 
के लिए चाहे जैसा तेल लगाने से काम चल्न जाता 
है, पर यह भारी भूल है | इसे कम ही लोग जानते हैं 
कि जो तेल लगाया जाय, वह बालों को बढ़ाने- 
वाला होना चाहिए | यदि उसमें बाल बढ़ानेवाले 
तत्त्व न हों, तो वह बिलकुल फायदेमंद नहीं होता, 
बल्कि ऐसा तेल लगाने से बालों को पोषण न ( 
मिलने के कारण, बाल गिरने लगते हैं । परन्तु \ 
अभी भी यदि आपके बालों की जड़ें सावूत हैं, & 
तो कामिनिया आइल से बालों को नवजीवन 
प्राप्त हो सकता है | इस तेल के अमूल्य वनस्पति. त ‘i 
युक्त तत्त्व से बालां की निर्बल जड़े सजीव बन 7३ प्रति-शीशी १), ३ शीशी 
जाती हैं और बाल गिरने बन्द हो जाते हैं । हद २।। =), डाक-व्यय अलग 5 
Sn श्राध आने का टिकट भेज कर नमूना मुक्त मँगाइए 


'खुशबूका राजा "प्रोटो दिलबहार (रजिस्टर्ड) 

श्रोटो दिलबहार को खुशबू का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसकी खुशबू 

के आगे दूसरे सेंट की खुशबू नहीं ठहरती | इसके दो, चार बूँद रूमाल या रुई में 
लगा देने से फूलों के गजरे की जैसी खुशबू फैल जाती है | एक बार इस्तेमाल करने 
से फिर हमेशा इसी को इस्तेमाल में लाते रहेंगे | मूल्य आधा औंस की शीशी र) 
रुपये, पाव ग्रॉस की शीशी १]) १ ड्राम की शीशी ।||) । डाक-व्यय पथक्‌ | 


बालों का जीवन हे | 
इसके नियमित डपयाग 
से सुन्दर बालें से सिर |. 
भर जाता है | a 
मूल्य कामिनिया आइल | 


4 


. 


CO नेट--दो आने का टिकट आने पर नमूना मुक्त भेजा जायगा | | 

NR 

A Ss IR: 

कामिनिया स्नो (राजस्टड) नहाने के लिए खुशबूदार साबुन |; 
Po se 

मह्दासुगन्धित, श्रत्यन्त ठंडा और शीतल कामिनिया ह्वाइट रोज़ सोप- (रजि०), गुलाब के | 
करनेवाला | मुख पर कांति लाता है | फूलों की मीठी डराव का साबुन । [३ 
से जाने के.पूर्व या धूप में से आने के कामिनिया सण्डल सोप--(रजि०), चंदन की =| + 
पश्चात्‌ मुख पर मलिए । मूल्य प्रति- का मनपसन्द साबुन | a a 
शीशी 11) बरिह आने | डाक-व्यय प्रथक्‌ | ३ बट्टी के १ बाक्स का |||), डाक-ख़र्च अलग | र | 
श्राध श्राने का टिकट आने पर नमूना डाक-महसूल के लिए ग्रांथ श्राने का टिकट आने पर |{ 
मुक्त भेज दिया जाता है | नमूना मुक्त भेज दिया जाता है | ag 


2. 8 


सोल एजॅट--दी ०फुं्लो-इंडिषन.'डग- ऐंड «केमिकल कम्पनी, बम्बई नं० २ 


= आध ~ ; Mee Shain A, HOMIES pve 


> 
शखर 


हिमाद्रि शिख 


OO nhs On तटतिकी .|| 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


Clem Weal 


सम्पादक 
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भाग ३८, खंड २ { मागशीषे १६६७ 


संख्या ६, FU संख्या ४५६ 


दिसम्बर १९३७ 


प्रेम 


लेखक, ठाकुर गोपालशरणसिंह 
सवदा सुखमय है संसार, प्रेम है जीवन का आधार | 


नयन महा छविमान. 
अधर सुधा-रस-खान, 
हृदय प्रमेद-निधान, 
प्राण विमुग्ध महान, 
यही कहते हें वारवार, प्रेम है जीवन का 
रावि-मुखी उषा अनन्त-सुहाग, 
शशि-मुखी सन्ध्या शुचि-अनुराग, 
प्रफुल्ल -शतदल-वबदन ASM, 
भव्यता से भूषित 

नित्य पुकार-पुकार, प्रेम हैं 


वारिधर से चपला का प्यार, 
सिन्धु से सरिता का व्यवहार, 
चन्द्र से रजनी का अभिसार, 
“वायु से लता-अज्भ-व्यापार, 
प्रकट करते हैं यही विचार, प्रेम है जीवन का आधार | 
लोक-लोचन -का दिव्य प्रकाश, 
मनुज-जीवन का विमल विकास, 
चिरस्थायी उर का उल्लास, 
विश्वर्पात का अनन्त आभास. 


जीवन का आधार। जगत के यौवन का उपहार, प्रेम है जीवन का आधार। | 


ललित लतिकां से पवमान, 
से बल्लरी - वितान; 
कलितकलियों से अलि-गुण-गान, 
विहङ्गम से विहगी का मान, 
हैं सभी प्रकार, प्रेम है जीवन का आधार | 


मनाहर सुरपुर का आख्यान, 

गगन में सूय्ये-चन्द्र-आह्वान, 

मही की सुषमा का सम्मान, 

विश्व को अमरां का वरदान, ड 
कवि जनें का पवित्र उद्गार, प्रेम है जीवन का आधार। 
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चीन-जापान-युद्ध 


लेखक, श्रोयुत भगवानदीन दुबे 


श्रीमान्‌ दुवेजी अपनी पिछली संसार-यात्रा से इसी अक्टूबर में ही लोटे हें । चीन- 
जापान-युद्ध के असली कारण पर आपने अपने इस लेख में अच्छा प्रकाश डाला है | 


देश ज़ोरों से युद्ध में लगे हुए हें, 
वहाँ की बातों का क्‍या कहना है 2 
पर विश्वव्यापी समाचार-प्रेस की कृपा 
से शायद ही कोई देश होगा, जहाँ 
चीन के युद्ध की बात को लेकर 
शिक्षित समाज में काफ़ी चर्चा न 
सबकी सहानुभूति चीन से है, पर सिवा 


हुआ करती हो | 

* उसकी असहाय अवस्था पर अफ़सोस ज़ाहिर करने के 

किसी के कुछ किये नहीं बन पड़ता । इस लेख में में इस 
GAT का रहस्य समभाने का TAA कर रहा हूँ | 

दुनिया के बाज़ारों में आधी सदी के ऊपर तक योरप 


~ 


का बोलबाला रहा | पिछली बड़ी लड़ाई के बाद हर एक 
मुल्क में यह कोशिश होने लगी कि जहाँ तक हो, अपने ही 
देश में माल तैयार किया जाय, जिससे देश का पैसा देश 
में रहे। इस नीति के अनुसार आयात-करों में वृद्धि 
होने .लगी, क्योंकि इसके बिना उन मुल्क्रों से जहाँ से चीज़ें 
आती थीं, मुक्राबला करना अ्रसम्भव था । प्रायः सारे देशों 
की यह नीति हो गई कि ज्यादा से ज़्यादा निर्यात किया 
जाय और आयात घटाया जाय | 
इस नीति का प्रयोग पूर्णरूप से सबसे पहले फ्रांस ने 
किया | इसमें उसको फेंक के मूल्य के पतन का भी सहारा 
मिला । ग्रेट ब्रिटेन अपनी मुक्तद्वार-वाणिज्य की नीति पर 
स्थित रहा | आयात कमं और निर्यात ज़्यादा तथा कई 
अन्य कारणों से फ्रांस की बेहद तरक्क्री हुई | निर्यात और 
आयात के मेल के लिए. सोने का ज़ोरों से आगमन रहा | 
यहाँ तक कि फ्रांस सोने का भांडार बन गया । ग्रब ग्रेट 
-ब्रिटेन को गोल्डस्टेंडर्ड का परित्याग करना पड़ा और उसके 
साथ मुक्तद्वार-नीति की भी इतिश्री हई | वहाँ ्राज-कल भारी 
भ्रायात-कर बैठा दिया गया है | जो नीति फ्रांस ने अपनाई 
थी वही अब दूसरे मुल्को में भी काम में आने लगी | 


|  जैसे भारी श्राथात-कर का लगाना और सिक्के के मूल्य 
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को गिर जाने देना | फ्रांस पहले अपने सिक्के का मूल्य 
घटाने की नीत पर बहुत दिनों तक डटा रहा निर्यात- 
कर ही नहीं बढ़ाया गया, पर कोटा-पद्धति की स्थापना हुई | 
तो भी अपने देश में महँगी की वजह से चीज़ों का अन्य 
देशों में जाना बन्द हो गया, वेकारी बढ़ी और अन्त में 
उसे भी सिक्के की दर घटानी पड़ी। ्राज-कल तो वहाँ 
बड़ा बुरा हाल है । 

इस बीच में जापान विदेशों से तरह तरह की मशीन 
मँगाकर अपने यहाँ HRA खोलाने लगा तथा जो पहले 
से थे वे शोर भी बड़े कर दिये गये। विलायत के सिक्के 
का भाव गिरने के थोड़े ही दिनों के बाद जापान ने भी 
अपना सिक्का गिरा दिया, यहाँ तक कि विलायत के सिक्के 
की aia उसने अपने सिक्के का मूल्य एक-तिहाई और 
कम कर दिया | सरकारी देख-रेख में ख़ास ख़ास बड़े 
बड़े Saal को एक में मिला कर ग्रथवा उनके ग्रसोसिए- 


शन बनाकर उनकी उपयुक्तता बढ़ाने और माल की लागत : 


को कम करने की भरसक कोशिश की गई | नतोजा यह 


हुआ कि जहाँ अन्य देशों में लागत बढ़ने लगी, वहाँ & 


जापान में माल और भी कम क्रीमत पर बनने लगा | 
दूसरे मुल्को में व्यवसाय-संघों का बडा प्रभुत्व दै। 
किसी ज़माने में इनकी उपयोगिता ज़रूर थी, पर आज-कल 
तो ये तरक्क्री के बाधक प्रतीत हो रहे हैं । जापान ने जो 
अन्य देशों के सद्गुण ही ग्रहण करता रहा है, इन व्यवसाय- 
संघों की बुराइयों की जड़ अपने देश में नहीं जमने 


ह 


र 


| 


दी । अपने कर्मचारियों पर इतनी अच्छी देख-रेख रक्‍खी । 


कि वे पूर्णतया संतुष्ट रहे | उनके रहने को अच्छे घर, 


पहनने को कपड़े, खाने-पीने की सुव्यवस्था तथा पठन-पाठन ,, 


व मनोरंजन ग्रादि का भी इन्तज्ञाम हर एक कारखाने में 


किया गया | इसके श्रलावा कारख़ानों की वृद्धि जारी रही, | 


जिसकी वजह से बेकारी की समस्या तो श्रलग रही, उलटा 


कर्मचारियों की बेहद माँग बढ गई | कृषक-वर्ग के हक: जो: 


फी 


के माल की माँग का 


संख्या ६ | 
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बड़ी गरीबी से अपना गुज्जर करते थे, भर्ती करके कारख़ानों 
में लाये गये और उन्हें अच्छी तनख्वार्हे दी जाने लगीं | 
स्वभाव से निरालसी, ईमानदार, मेहनती ak काम सीखने 
में दिलचस्पी लेने की वजह से वे बहुत जल्दी अपनी 
अपनी लाइन में दक्ष॒ हो गये | 

इस असाधारण और आश्चर्यजनक तरक्क्री के सामने 
संसार चकाचोंध-सा हो गया | जापानी माल की माँग 
इतनी बढी कि बाज़ार 'मेड-इन-जापान? की चीज़ों से भर 
गये । इधर व्यापार की मंदी के बाद ग्रामदनी का घटना 
Oe उधर जापानी चीज़ों की क़ीमत का कम होना सोने 
में सुगंध-सा gar) योरपीय उपनिवेशों में अपने देश 
हास देखकर योरप में बड़ी चिन्ता 
हुई | वहाँ तो कोटा इत्यादि पद्धतियाँ जारी कर जापान को 
बाहर रखने का इन्तज्ञाम तो था ही, wa उनको उपनि- 
वेशों में भी जारी करने का इन्तज्ञाम किया गया | हिन्दु- 
स्तान में मिलों ने इतना शोर मचाया कि जापान से आने- 
वाले कपड़े पर ७५ फ़ी सदी कर लगाना पड़ा, जो पीछे 
से कोटा का समभोता होने पर घटा कर ५० फ़ी सदी Gar 
गया | यह देखकर कि जापान हिन्दुस्तान से रुई ख़रीद 
करता है और उसी का कपड़ा बनाकर ५० फ़ी सदी 
ड्यूटी देकर हिन्दुस्तान की मिलों से टक्कर लेकर सस्ता 
बेचता है, हैरत में हो जाना पड़ता है। हिन्दुस्तान में 


विलायती व्यवसाय-संघ की नक्कल की गई है। तरक़्की 
का सहारा होने के बदले ये संघ हिन्दुस्तान को पीछे खींच 


रहे हैं। जापान की तरह कुछ मिलों में यहाँ अपने-आप 
चलनेवाले कर्घ बिठलाने का इंतज़ाम हुआ | बस हड़ताल 
कर दी गई कि इनके ग्राने-से इतने आदमी वेकार हो 
जायँगे | यह दुनिया का कायदा है कि जो मनुष्य जिस 
रोज़गार में फ़ायदा उठाता हे उसी को बढ़ाता है | एक 
मिल कर्धे के बैठाने पर यदि फ़ायदा gar ता दूसरी नई 
मिल खोली जायगी। अपने आप चलनेवाले कर्घों का 
चलन करने पर अगर ५०० आदमी बेकार हुए तो कपड़े 


की क्रीमत कम होने की वजह से कपड़े की माँग बढ़ेगी | 


' मिल-मालिक we दूसरी मिल खड़ी करेगा 


| केरी) 


वहाँ 
भ्रादमियों की खपत होगी। थोड़ा अरसा ज़रूर होगा, 
जिसका समझौता कमचारी ओर मिल-मालिक मिलकर 
ग्रासानी से कर सकते थे । हिन्दुस्तान में करोड़ों रुपये का 


चीन-जापान-युद्ध 


- लगी। जापान ने भी 


हाथ में आ गया | 
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वजह कम क्रीमत है | ग्रपने आप चलनेवाले कर्वे वैठाने 
पर क्रीमत कम होगी तो विदेश से इतना माल कम 
श्रावेगा । इस छोटी-सी बात का भी ग्रक््लमन्दी सें निः 
टारा नहीं किया जा सकता, यह हमारे देश के लिए श 
की वात-है। मुझे अपने and में कई मिल-मालिकों 
बात-चीत करने का मोका मिला है | वे यही रोना रोते थे 
हिन्दुस्तान में श्राज-कल जापान के कपड़े पर कोटा 
है । पर ्रधिकारी-वर्ग की श्रक््लमंदी पर अफ़सेस होता | 
है | कोटा हिन्दुस्तान में हुआ, पर रोक-थाम जापान में | 
नतीजा यह हुआ कि हिन्दुस्तान में माल मँगानेवालों को 
कुछ भी लाभ नहीं हुआ। फ़ायदा उठाया जापानी 
माल चढानेवालेों ने | इस ज़रा-सी दिककत से कि लाइसे | 
भारत के बन्द्रगाहों पर चुङ्गी के कलेक्टर को न देना 
पड़े ओर थोड़े-से ख़च का बचाव हो जाय, इस कोटा की 
वजह से लाखों रुपये का फ़ायदा जापानी माल चढ़ाने 
वाले उठाते हें । भारत में लाइसेंस होता तो यहाँ के 
व्यापारी लाभ उठाते । सरकार को भी ज़्यादा आय-कर | 
मिलता । अन्य मुल्कों में कोटा का लाइसेंस मँगानेवाले 
देश में होता है और वहीं के व्यापारी लाम उठाते हैं । | 
पर हमारी दुरदर्शी सरकार की कार्यवाही की वजह से Ar 
को उक्त लाम के रूप में लाखों रुपया जापानियों के देन। 
पड़ता है । 
He जापान की तरफ़ सारे योरपीय राष्ट्रों की नज़र 
घूमी । उपनिवेशों में जापानी माल की रोक-थाम होने | 
सका गांधी जी के सत्याग्रह की 
नीति को ग्रहण कर सामना किया। उसने कहा, तुम हमारा 
बना माल नहीं लेते ता हम भी तुम्हारा कचा माल T | 
हिन्दुस्तान की रुई की ख़रीद बन्द हुई । हा 
मच गया । भख मारकर सुलह करनी पड़ी । गत वर्षे 
आस्ट्रेलिया से मी जापान ने ऊन का ख़रीदना बन्द 
दिया था | आस्ट्रेलिया के भी भुकना पड़ा | और दे 
met ति्टम? का व्यवहार किया गया | इन दिक्कतों 
का जापान को ब्रहुत दिनों से अंदेशा था। संसार के सारे 
देशों में अपने माल की रोक-थाम देखकर अपने अस्तित्व 
की जापान के फिक्र हुई | नज़र पहले से थी ही, मोका 


es 
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जनमे प्रजातंत्र की स्थापना होने पर वैसी शांति नहीं 
कायम हो सकी | वहाँ के बड़े-बड़े सेनापति स्वतंत्र रहते 
नाम-मात्र का केन्द्रीय हुकूमत के अधीन थे। 
__ चीन जैसे ५.० करोड़ आबादीवाले महादेश के अपने बगल 
. में उन्नतशील और संगठित देखना जापान के लिए ग्रसह्य 
 था। भीतरी तौर पर चीन के सेनापतियों को उभार- 
कर फूट फैलाने की कुटिल नीति जापान को ग्रहण 
करनी पड़ी at) इधर जब से चियांग-कै-शेक 
ने केन्द्रीय गवनमेंट की हुकूमत अपने हाथ ली, चीन के 
fags हुए सेनापतियों को मिलाकर अथवा पराजित कर 
चीन को संगठित करने का उन्होंने अथक परिश्रम किया | 
` बहुत कुछ सफलता भी मिली । जापान की फूट फैलाने 
की नीति का भी उन्हें ज्ञान हुआ | उनको ही नहीं, बल्कि 
सभी पढ़े-लिखे चीनियों ने यह बात महसूस की । जापान 
के बिरुद्ध हलचल पैदा हुई | जब जापान ने मंचूरिया पर 
aaa किया तब तो चीनियों की घृणा सीमा पर पहुँच 
गई | जापानियों के ऊपर जहाँ-तहाँ नि्दयतापूवक हमला 
' किया गया | जापानी माल के बायकाट की लहर उठी | 

„ इसका बहाना लेकर सन्‌ १९३२ में जापान ने शंघाई में 
। फौजी चढ़ाई कर दी और चीनियों को पराजित किया | वेचारे 
चीनी बिना तैयारी के पकड़े गये | ग्रन्य राष्ट्रों ने मिलकर 
 समभोता करा दिया | यह तय हुः्रा कि चीन के स्कूलों 
_ तथा ग्रन्नत्ररों के द्वारा जापानियों के प्रति द्वेष का प्रचार 
न किया जाय, जापानी माल का बायकाट बन्द किया जाय | 
सके अलावा और बहुत-सी बातें जापान के फ़ायदे की 
तथ हुईं | अब जापान ने यह घोणा की कि उसको सुदूर 
पूर्व में शांति रखने का हक़ है और कोई राष्ट्र चीन के 


je ~ ~ ~ ~ ०७. °c 
Pao यारप में इटली के मुसालनी के अभुत्व म ग्राशचय- 
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_, जनक तरकक़्ी हुई | उसने योरपीय राष्ट्रों में संदेह और फूट 


सरस्वती : 


कक अया ४ Eo , 
sss 


जाता है। 


पिछली बड़ी लड़ाई के बाद की गई सन्धि की wat का) 
ठकरा दिया और अपने के हर तरह से पूर्व की भाँति 
समृद्धिशाली बनाने का ज़ोरों से श्रीगणेश कर दिया। इटली 
ने अबीसीनिया पर हमला किया और राष्ट्रसंघ के मिट्टी 
में मिला दिया | संघ के इस तरह निःशक्त पाकर अँगरेजों | 
ने भी अपने को सशस्त्र बनाने का. प्रोग्राम जारी किया | 
जापान के माल को दुनिया के बाज़ारों से बहिष्कृत 
करने की नीति और योरप के राष्ट्रों में फूट को प्रादुर्भाव 
साथ सांथ हुआ, यह कहा जाय तो भ्रत्युक्ति नहीं होगी | । 
जापान ने सोचा कि ग्रगर यारपवाले ऐसा कर रहे हैंतो . 
वह क्यों न चीन में अपना दख़ल जमावे। दुनिया में | 
चीन और हिन्दुस्तान ही ऐसे दो मुल्क हैं जा बने मालों 
के खपाने में अनुपम योग्यता रखते हँ । चीन को अपने 
अनुकूल बनाकर जापान अपने कारस्वानों के अच्छी तरह 
जारी रख सकता है तथा उसकी शक्ति चीन के दबा देने 
से इतनी बढ़ जायगी कि वह सहज में यारपीय राष्ट्रों का 
एशिया से भगा देने की क्षमता प्राप्त कर सकेगा | कच्चे 
माल. इत्यादि की उसे खानि-सी प्राप्त हो जायगी । और | 
श्रमी ang की फूट योरपीय राष्ट्रों का aaa देने से दूर | 
रक्खेगी | | | 
सन्‌ १९३२ में जापान और चीन के बीच समझौता 
तो हा गया था, पर दोनों ओर भीतर भीतर भावी संघष की ' 
भावना घर करती रही। जापान आक्रमण की | चीन | 
अपने बचाव की भरसक तेयारियाँ करते रहे | एक बहाना A 
लेकर जापान ने आख़िर को चीन पर ग्राक्रमण कर ही. 
दिया । श्राज-क्रल चीन में जोरों से युद्ध चल रहा है 
जापानी ्रपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं। चीन भी उसी 
कदर लोहा लेने का तेयार है | विजय ईश्वर के हाथ है | 
पर परिणाम यहाँ भी ग्रबीधीनिया-इटली जैसा ही ग्रांका 


एक रोचक कहानी 


योवन का युग 


लेखक, श्रीयुत पृथ्वीनाथ शर्मा, बी० ए० (आनस), एल-एल० बी० | 


दोनों-- उनका इकलोता बेटा रमेश 
और एक मोटी मोटी ग्राँखों ्रौर 
हसते हुए. होंगोंवाली ग्रजनबी 
लड़की--लाला हरिकिशोर के पास 
से तीर की भाँति निकल गये। 
लालाजी ata फाड़े ग्रवाक-से उन दोनों की ओर देखते 
ही रह गये । लड़की के नमस्ते का जवाब तक न दे सके | 
उनके देखते ही देखते रमेश उस लड़की को लिये अपने 
कमरे में घुस गया | इसका क्या मतलब, At लाला हरि- 
किशोर ने सोचा । इसमें सन्देह नहीं कि कुछ दिन पहले 
उन्हें जब रमेश के कमरे में सिगरेटों के टुकड़े ओर राख 
इधर-उधर बिखरी पड़ी मिली थी तभी वे समझ गये थे कि 
उनका लाल जीवन की 'विभूतियो? का रसास्वादन करने 
लगा है । पर बात यहाँ तक बढ़ जायगी, यह उन्हें स्वप्न 
में मी आशा नथी। उस दिन तो वे सन्तोष का ge 
पीकर रह गये थे । पर आज तो see इस मातृ-विहीन 
लड़के से दिल खोल कर बाते करनी ही होंगी । अभी तक 
मीठी लगती आ रही धूप से सहसा उनके शरीर से चिनगा- 
fiat फूटने लगीं। वे उठ खड़े हुए और दोनों ओर के 
सफ़ेदे के ral की छाया में छिपे कोठी तक पहुँचनेवाले 
काफ़ी लम्बे पथ पर टहलने लगे। समय द्वारा अंकित 
उनके माथे पर की टेढी-मेढी लकीरें गहरी हो 
उठीं । भुरिंयोंदार चेहरे से घिरे हुए ज्योति-हीन नेत्र 
aie भी ज्योति-हीन हो उठे | हृदय की हलचल हाथों के 
द्वारा अपना अस्तित्व प्रदर्शित करने लगी। उस दिन से 
कोई बीस वर्ष पूर्व जब एक दिन उनकी जीवन-सहचरी 
अपनी केवल एक किरण के छोड्क्रर उनसे 'विलग हुई 
"थी तब उस दिन भी उनके हृदय में लगभग इसी भाँति 

छेड़-छाड़ हुई थी | तो wa क्या काडे उनसे उनका बेटा 

छीनना चाहता है! वे कॉप उठे | माथे से पसीने को 


एक-दो बूँदें टपक पड़ीं | पर तब तो यह सब कुछ नहीं 


हुआ था । यौवन की, अग्नि ने उतनी गहरी चोट के भी 
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इस भाँति छिपा लिया था | अपने ऊपर वे इतना ज़शर्दस्त | है; 
प्रभुत्व पा गये थे कि देखनेवाले हैरान थे। और अब ग 
एक काल्पनिक चोट-द्वारा इस भाँति तिलमिला उठे हैं । 
वे अपने आप पर लज्जित हो उठे । पर क्या सचमुच वे ३ 
कल्पना का पागलपन का पथ तो नहीं पकड़ रहे थे ? शायद 
उन सिगरेट के ठुकड़ों और इस लड़की में कुछ भी न हो । 
एक लड़के का एक लड़की को साथ लेकर घूमने में हे ही | 
क्या ? पर उनके समय में तो ऐसा नहीं होता था । उनका | 
समय... 
इतने में कोठी के अन्दर से तेरती हुई सितार की 
भकार किसी के मधुर स्वर के साथ बाग में फैलने लगी | 
कुछ ही क्षणों में कोठी और बागा संगीतमय हो उठे। | 
लाला दरिकिशोर ने एक सर्द ञ्राह ली । यह काल्पनिक | 
ख़तरा नहीं है, इससे तो उन्हें लेहा लेना ही होगा) वे. 
चिन्तित att उदास हो फिर अपनी कुर्सी पर ग्रा बैठे, 
आँख मुद गइ | § 
कोई एक घंटे के अनन्तर जब उन प्रेमियों की क | 
बाहर निकली तब लाला हरिकिशोर ज्यों के त्यों. कुर्सी पर | 
पड़े थे | पर पन्द्रह मिनिट के बाद जब रमेश प्रमीला का 
उसकी कोठी पर पहुँचा कर लौटा तब लाला जी कुर्सी 
चुके थे और कोठी के बरामदे में टहल रहे थे | 
“रमेश ! जब वह उनके पास से होकर . अन्दर र 
लगा, वे उसे रोकते हुए बोले--“'यह लड़की कौन थी !*? 
यद्यपि उन्होंने अपने स्वर में उदासीनता भरने का 
पूण प्रयत्न किया था, ते भी हृदय की बेचेनी से प्रेरित एक _ 
हलकी-सी थिरकन उनके स्वर मं घुस ही पड़ी थी। उस 
थिरकन ने रमेश के ज़रा विचलित परन्तु साथ ही सावधा- 
भी कर दिया । उसने बेपरवाही से जवाब दिया--“बह्द | 
हमारे साथ पढ़ती है |? © ८९ 
` “तुम्हारे साथ ? क्या लड़कियों के कालेज यहाँ नहीं 
हैं ? वहाँ क्यों नहीं पढ़ती 2” 


“वहाँ की पढाई ठीक नहीं है 1” 
ridwar, Digitized by eGangotri : : २१२. ll 
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“पढ़ाई ठीक नहीं १” लाला हरिकिशोर व्यंग्य से 
मुस्कराये--“तुम्हारे कालेज में ak भी लड़कियाँ पढ़ती 
हैं क्या !? | 

OS} हाँ 12 

“कितनी !? 

८ दस-बारह 12 

oe लड़के १? 

“काई छु: सौ के क़रीब ।” 

«छु; सौ,” “द्स-बारह” | लाला जी चौंक उठे। 
उनके समय में तो लड़कियों के अलग स्कूल AK कालेज 
होते थे, जिनके चारों ओर ऊँची दीवारें खिची रहती थीं | 
श्रौर आज एक्‌ दर्जन लड़कियाँ छुः सौ लड़कों के साथ 
पढ रही हैं ! बलिहारी है इस साहस की ! देश के ऊपर 
पश्चिम का जादू कैसा छाता जा रहा है ! सहशिक्षा को 

अपनाया भी तो कितने बेढंगे ढंग से! कौन कह सकता 
हे, हम किधर जा रहे हैं ? यह सब कुछ लाला हरिकिशोर 
एक साँस में सोच कर सहसा रुके | देश की उन्नति-अवर्नात 
के सोचने का वह समय न था। उन्हें तो असली स्थिति 
जानकर उस चण केवल ग्रावश्यकता थी हाथों से निकलते 
जा रहे उस युवक, अपनी एकमात्र सन्तान को, संभालने 
की । रमेश से फिर प्रश्न हुआ -- श्राज यह लड़की इधर 
कैसे आ निकली १”? 2 

“मेरा सितार देखने आई थी |” रमेश का चेहरा 
लाल हो रहा था | 

“तुम भी तो उसके यहाँ प्रायः जाते रहते हो ?” 

“हाँ !» रमेश पूरी तरह खीझ sar) पिता के 
ara की भी आख़िर काई हृद होती हे | उसने ज़रा 
` ठुनककर कहा-- “पर आप यह सब प्रश्न क्यों पूछ रहे EL” 

पुत्र को बिगड़ते हुए देखकर पिता ने मुस्करा दिया | 
उस समय वे बात बढ़ाना नहीं चाहते थे | कामल स्वर 
में बोले--“बूढ़ों की उत्सुकता कभी कभी शिष्टता की 
सीमा भी पार कर जाती है |” यह कह कर वे खिलखिला 
कर हँस पड़े | रमेश की पीठ को प्रेम से थपथपाया और 

उसे विस्मित-सा. ent वहाँ से हट गये ग्रौर फिर 
अपनी कुर्सी पर जा बैठे | 
CRY 


कैसे ? यह गुत्थी केसे सुलकेगी ? यौवन के उमड़ते 


सरस्वती 


है 
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हुए इस उद्दण्ड वेग को केसे रोकना होगा ? ये प्रश्न वार. 
बार लाला हरिकिशोर के मन में पिछुले कई घंटों से उठ 
रहे थे | उनके सोनेवाले बड़े कमरे के एक कोने में उनकी 
चारपाई fast हुई थी, जिस पर पड़े पड़े वे वेचेनी की कर- 
qe ले रहे थे | बाहर आकाश में काले वादल छाये हुए थे, 
जो उस अंधेरी रात को और भी wat बना रहे थे। 
उन बादलों का गजेन तथा उनसे टूट कर पूरे ज़ोर 
से बरसते हुए ATHY वातावरण के कोलाहलमय कर 
रहे थे। कभी कभी चमकती हुई ब्रिजली की थिरकती 
हुई ज्योति उनके कमरे में प्रवेश कर उनको छूती हुई 
लोट जाती थी । इससे उनकी उद्विग्गता ओर भी बढ़ 
रही थी । इतने में सामने दीवार पर लगी घड़ी ने टन 
टन करके बारह बजा दिये | इसी उघेड-बुन में तीन 
घंटे बीत गये। वे नौ बजे चारपाई पर लेटे थे, खीभ- 
कर चारपाई पर उठ बैठे | इस समस्या का हल करके ही 
अब चारपाई पर लेटंगे, यह उन्होंने निश्चय किया । और 
वे कमरे में टहलने लगे। आख़िर यह कोई नई समस्या 
तो थी नहीं। यह आदि-काल से ही मनुष्य के जीवन | 
में उलभती और सुलझती चली ग्रा रही थी | कया उनके 
जीवन में यह ग्राँघी कभी नहीं आई at? आख़िर वे 
भी तो कभी जवान थे | सहसा उनको कल्पना उन्हे अतीत 
के उस खण्ड में ले उड़ी जब बचपन की केंचुल भाड़कर 
वे तीब्रता से यौवन के स्वप्निल संसार में घुसे थे। कितनी 
मस्ती थी, कितनी उमंग थी, कितना sare थां, उस 
अदभुत संसार में ? बादलों के साथ उड़ने, नदी की लहरों 
पर नाचने, Tal की चोटियों पर रंग-बिरंगे पक्षियों के साथ 
कलरव गाने और ग्रप्सराग्रों की नैसर्गिक बस्ती को हूँढने के 
लिए मन कितना विकल रहता था ? उस उन्माद में क्षितिज 
के छोर तक पहुँचना भी कितना सुगम प्रतीत होता ar? 
पर उनकी यह त्रलबेली मस्ती कुछ ही दिन चली थी। 
उनके पिता ने एक दिन उन्हें फूलों को Gat और ग्रहे | 
भरते देख लिया | बस, इसके कुछ ही दिनों के बाद इस | 
मायाजाल का पर्दा लिन्न-भिन्न करके उनके see एक; 
ओर ही, विवाह का, जाल बुन दिया, जिसने कुछ ही दिनों 
में उनकी सारी मस्ती को छूमन्तर कर दिया और वह 
पागलपन गृहस्थी के भंझटों में जा छिपा | 

विवाह ! रमेश का विवाह ही ग्रब करना होगा | स्प 
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= रमेश के कमरे में पहुँचे 
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रोग का यही इलाज है। एक सप्ताह के बाद ही 
उन्होंने अपने निश्चय को व्यावहारिक रूप मी दे 
दिया। एक लड़की ठीक कर ली। लड़की यद्यपि 
स्थूलकाय और श्याम वर्ण थी, तथापि थी ग्रमृतसर के 
कपड़े के सबसे बड़े व्यापारी पूणंशाह की एक मात्र संतान | 
कहते हैं, आरम्म में वह पाठशाला के पथ पर अवश्य 
चली थी, पर अक्षरों का संसार उसे बहुत दिनों तक आक- 
पित न कर सका | दो-चार 'ग्रक्षरबोधः फाड़ने के ग्रनन्तर 
वह ऊब उठी, उस संसार को लात मार दी और फिर 
भूल कर भी उधर का चिन्तन न किया | 

अमृतसर से लोटते ही लाला हरिकिशोर सीधे स्वयं 
ओर उसके पासवाली कुर्सी पर 
बैठते हुए बोले--“ठुमसे एक ग्रावश्यक्र बात करने 
आया हूँ ।?? 


पिता के इस आकस्मिक आक्रमण से रमेश पहले तो. 


चौंक कर थोड़ा विस्मित ear, फिर सँभल कर त्रोला-- 
“कीजिए ्राज्ञा”। 

“तुम अब dat साल में पहुँच गये हो ।? 
पिता ने पुत्र के चेहरे पर दृष्टि जमाये हुए कहा--“मैं 
समझता हूँ, अब तुम्हारा विवाह हो जाना चाहिए |” 

¢ “विवाह 222 हे 

“हाँ | और मैंने एक लड़की भी पसन्द कर ली है 1” 

“लड़की पसन्द कर ली है !” रमेश चकित-सा पिता 
की ओर देखने लंगा--“कौन है भला वह 2” 

“अ्रम तसर के सबसे AS रईस TAME की एक-मात्र 
सन्तान ।? 

“भला वह पढी-लिखौ कितनी है १? रमेश ने फि 
प्रश्न किया | शायद वह उत्सुकतावश ही यह सब पूछता 
चला जा रहा था | 


“पढ़ी-लिखी १” लाला जी व्यंग्य से ्रोतप्रोत स्वर में - 


बोले--“मैं णहिणी की तलाश में निकला था, मेम साहब 
की नहीं |” प 
` रमेश कुछ देर सिर नीचा क्रिये बैठा रहा, फिर 
निश्चयात्मक स्वर में बोला--“में तो वहाँ विवाह न कर 
सकुँगा |”? 
“क्यों १? लाला जी का चेहरा तमतमा उठा | 
“इसलिए कि में केवल गृहिणी ही नहीं चाहता 


यौवन का युग 


. रमेश ने कुछ दिन बीतने पर दो-एक बार बिगड़ी हुई 


TE TE 


- 


“मेम साहब भी चाहते हो ।” रमेश को वहीं रो 
पिता ने उसका वाक्य समास किया | र 
“हाँ में ये दोनों गुण चाहता हूँ |” = 
तो ये दोनों गुण एक व्यक्ति में कभी नहीं मिलेंगे |” 
“क्यों नहीं १? रमेश कहने लगा -- “में जानता हूँ 
“हाँ, तुम जानते हो मुझे यह मत बताना कि 
दिनवाली छेकरी में ये दोनों गुण मौजूद हैं 1” 
और व्यंग्य से बुझे हुए स्वर में लाला हरिकिशोर 
रमेश के हृदय में उठनेवाले भाव को उसकी जिह्वा त 
पहुँचने से पहले ही पकड़कर उसे लौटाते हुए जवाब 
दिया । फिर कुर्सी से उठ खड़े हुए और तेज़ी से कम 
सेबाहर हो गये। | ste 
बात हुई और गई | पंथी यदि लाला हरिकिशोर होते 
तो शायद झगड़े का अब तक अन्त हो चुका होता | लग- . 
भग तीन मास बीत चुके थे, पर स्थिति ज्यों की त्यों थी 


बनाने का अवश्य यत्न किया, पर पिता के हृदय तकन 
पहुँच सका | पुत्र-द्वारा की हुई अपनी ग्रवज्ञा का तो लाला 
हरिकिशोर को अधिक खेद न था, वे शायद अपनी पसन्द 
की हुई लड़की का हाथ से निकलना भी सहन कर तेते, 
पर उस लड़की के साथ बँधी हुई अंतुल धन-राशि को 
हाथ में आने से पहले ही अपने लड़के-द्वारा वापस जान 
उन्हें बहुत अखर गया। रमेश का यह अपराध 

था। क्रोध के ग्रावेश में लाला हरिकिशोर ने 
बात करने के दूसरे दिन ही quae के पत्र लिः 
स्वतंत्र कर दिया था | wa! ग्रब.रमेश के च्मा म 
से क्या हो सकता था १ ऐसी स्थिति में लाला हरिः 


तेयारी कर. दी | एक दिन पुत्र के देखते देखते वे मोटर पर 
अपना सामान बंधवाकर शिमला का चल दिये पु दि 


(३ 


नेपूछा। | 
“नहीं जी ।? प्रमीला ने सिर 
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` दाती हें | अआज-कल की लड़कियों के लिए खाना मना 
। हे | फैशन मनुष्य से क्या क्या नहीं करवाता ?” 

प्रमीला का लंबा पतला शरीर चंचलता से नाच 
उठा | हँसते हुए नेत्रों से अपने बड़े भाई का निरीक्षण 
करती हुई चाय की प्याली हाथ में उठा कर ब्रोली-- 
(आया, आपकी तोंद भला किस शास्त्रानुसार बढ़ रही है ! 
बटन बेचारे भी तंग आकर टूटने जा रहे हैं | कुछ उन पर 
हो दया करो |” 


ने जो अभी अभी कालेज में दाख़िल हुआ था, बहन 
का साथ दिया -“बात तो ठीक है | में पिछले दस मिनट 
से एक टोस्ट के लिए तरस रहा हूँ। टोस्ट आते ही 
दबोच लेते हैं | ब्रिस्किट पहले ही उड़ा चुके हैं |”? 

“acs, खाना भी एक कला है (” हाथवाला टोस्ट 
_ ख़त्म करते हुए निर्मल ने जवाब दिया--“मैं लिखे देता 
हूँ कि तुम संसार में सदा तरसते ही रहोगे |” 

उसने aut यह वाक्य समाप्त भी न किया था कि 
` उनकी कोठी की छत पर एक ज़ोर का धड़ाका हुआ, मानो 
किसी ने मनें भारी पत्थर फेंक दिया हो | इसमें सन्देह 
नहीं, उनकी Fret एक पगडंडी के ठीक नीचे होने के 
कारण कभी कभी छोटे-मोटे पत्थर उनकी टीन की ,छुत 
पर काफ़ी शोर करते हुए श्रा पड़ते थे । पर इतना भारी 
शब्द तो आज तक कभी नहीं हुआ था | सबके सब 
बेतरह चौंक उठे | प्रमीला के हाथ की चाय की प्याली 
छूट कर फ़र्श पर जा गिरी और gas टुकड़े हो गई 
* उसकी मा चाय में चीनी डाल रही थी । चीनी उड़कर 
` प्रबन में मिल गई ओर चम्मच सामने दीवार पर जा टक- 
राया | सदन खाली हाथ था और निमेल टोस्ट खा रहा 
था | उसने टोस्ट के झटपट मुँह में डाला और दोनों 
भाई लपककर बाहर की ओर दौड़े | उनके बाहर पहुँचते 


ee SS 
कै ड़ (3224 द ५ 


ot एक लुढ़कता हुआ मनुष्य-शरीर उनके पाँवों में . 


oa गिरा | 
“ae! ae तो काई बेचारे राह जाते गिर गये ।? 
- निमल ने झुक कर उस निर्जीव-सी मानवीय मूर्ति का उठा 
| उसने कहा--““किसी पत्थर पर से पॉव फिसल 


होगा |? . 
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सरस्वती 


F ` और मुस्करा कर बोला- “बीबी जी, आप भी तो गज़ब 


उनकी मा खिलखिलाकर हँस दी | छोटे भाई सदन 


-कि ब्रेन में ज़बदंध्त कंजेसचन हो गया है | इसी के कारण 
ये बेसुघ हैं? _ | 


पूछा । उसकी आँखो में आँसू छुलक रहे थे | 
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“क्या है? कोन है मैया १? दौड़कर आती हुई 7 
प्रमीला ने पूछा । । 
“देख लो | 3) 
- प्रमीला ने ara क्षण के लिए उस क्षत-विक्षत मनुष्य 
के मुख की ओर देखा और चिल्लाई--““ग्ररे ये तो रमेश 
के पिता हैं ?» 

“रमेश के पिता ? 
करता था |” 
“हाँ भैया, देखो इन्हें अधिक चोट तो नहीं आई है | 

क्या बिलकुल वेसुध हें? आह ! रुधिर भी बह रहा 
इन्हें अन्दर चारपाई पर लिटा दो | सदन तुम दौड़ो, .. 
किसी डाक्टर के फ़ोरन बुला लाओओरो ।” प्रमीला यह सब हॅ 


वह रमेरा जो हमारे यहां आया 


एक साँस में कह गई | फिर अपने बड़े भाई को कोट 
से खींचकर सोनेवाले कमरे की ओर ले दोड़ी | उनकी 
मा ने सबसे पहले पहुँचकर विस्तर ठीक कर दिया था | 


. निमल ने ले जाकर लाला हरिकिशोर को चारपाई पर 
- लिया दिया। उनका कोट और जूता उतारकर एक AK 


रख दिये | 
इतने में प्रमीला जाकर एक प्याली चाय बना लाई 
श्रौर लाला जी का मुंह खोल कर एक-दो चम्मच उनके 


' मुंह में डाली, पर वे ज़रा भी न हिले-डुले । 


थोड़ी ही देर के अनन्तर जब सदन डाक्टर के लेकर 
लोटा तब भी वे ज्यो के त्यो बेसुध पड़े थे डाक्टर्‌ ह 
ने आते ही उन्हें ठोंक-पीटकर देखना आऑरम्म कर दिया | = 
घर के सारे लोग उद्विग्न-से खड़े उनके निर्णय को प्रतीक्षा 
करने लगे | कोई पाँच मिनिट के बाद डाक्टर ने अपनी 


परीक्षा समाप्त कर दी | 


“क्यों साहब १? प्रमोला ने चिन्ता भरे स्वर में पूछा | ; 
“बाहर तो मामूली एक-दे चोट हैं, पर मुझे भय है 


“कब तक होश में ्रायंगे (१? निमल ने पूछा । 
“ईश्वर चाहें तो aut घंटे दो घंटे में होश मंद्रा ` 
सकते हैं | पर शायद कल-परसों तक इसी तरह पड़े रहें ॥ | 
केस 'सीरियस? है??। ६ 
“होपलेस? तो नहीं १? प्रमीला ने भरे हुए गले से 


संख्या ६ ] 
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“कह नहीं सकता |? डाक्टर ने जवाब दिया और जेब 
से naa और काग़ज़ निकालकर नुसम़ा लिखने लगे | 
“यह लीजिए |? gear निमल के हाथ में देते हुए 
वे बोले--“यह दवाई दो दो घंटे के बाद दिये जाइए | इन्हें 
बिलकुल एकान्त में रखिए । एक से अधिक व्यक्ति कभी 
इनके पास नहीं रहना चाहिए। कमरे के सब पर्दे 
गिरा दीजिए । शीशों और भरोखों के ढँककर कमरे को 
अंधेरा कर दीजिए. । इनका जीवन सेवा-शुश्रषा ग्रौर साव- 
धानी पर निर्भर है | ज़रा-सी वेपरवाही भी ग्रनर्थ ढा 
सकती है | प्रमीला और उसकी माता की ओर देखकर 
_ डाक्टर ने कहा--“या तो आपमें से कोई इनकी सेवा का 
मार उठा लें, अन्यथा कोई नस ढीक कर लीजिए ।?? 
“नर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। में यह काम 
करूँगी ।” प्रमीला फ़ौरन बोली । 
“बहुत अच्छा, परन्तु बहुत सतक AX सावधान 
हना । दवा देने के अतिरिक्त इनसे ज़रा भी छेड़-छाड़ 
' न करना | इन्हें स्वयं होश में आने दीजिएगा |” डाक्टर 
ने अन्तिम श्रादेश दिया और प्रमीला को छोड बाकी 
सत्रको साथ लिये हुए कमरे से बाहर हो गये | 
(४) 
उनकी कोठी के पीछे भी एक छोटा-सा लॉन था | 
उसी पर एक ग्रारामकुसी डाले प्रमीला बैठी थी। घर- 
वालों के बहुत आग्रह करने पर आज तीसरे दिन वह डेढ़ 
« घंटे के लिए रोगी के कमरे से बाहर निकली at | 
रास्ते के चीड़ के Fal और उनसे टकराते हुए श्याम 
आर श्वेत भाफ के टुकड़ों पर « फिसलती हुईं उसकी दृष्टि 
सुदूर उस पर्वेत-श्रेणी के अन्तिम छोर पर लगी atl 
सूर्यास्त का समय था । हिम से ढँके- हुए पर्वत रक्त-रंजित 
हो रहे थे । उनके ठीक ऊपर रंग-बिरंगे मेघ विविध 
प्रकार की भीमकाय मूर्तियाँ बनाते हुए एक-दूसरे का आलिं- 


गन कर रहे थे, ओर कभी कभी पता नहीं कहाँ से आकर ' 
के कोई पक्षी एक श्याम विन्दु के समान उन मेघों के _ 


पास से तेरता हुआ निकल जाता था। कितना आकषक 
कितना नैसर्गिक था वह दृश्य ? और प्रमीला उसमें इतना 
तल्लीन थी कि उसने इस संसार की सुध-बुध खो दी | 


कर खेलने के लिए वह 


Laer 


यौवन का युग 


उन्हीं मेघों और उन्हीं पवतों के मध्य में किसी को धाथ ले | ee 


ies 


सम्भव था ! क्या वह वहाँ तक पहुँच सकेगी १ 
उसका साथ देने को मी तेयार होगा ? AT पर क्षण « 
लगे, सूर्यास्त की लाली भी कई स्थलों से छूटने 
प्रमीला अपने स्वप्नों की उधेड़-बुन में ज्यों 
लगी थी | ४० 
सहसा पास के कमरे से किसी के कराहने का हलका- 
सा शब्द हुआ । स्वम्नों की सृष्टि छिन्न-मिन्न हो गई | वह 
चोंककर उठ वैठी | जीवन और मृत्यु की संधि में पड़े 
हुए अपने अद्भुत ग्रतिथि के कमरे की ओर एक, ८ 
क़दम बढ़ाये और फिर रुक गई | वह बाहर कम से कम डे 
घंटा बैठने आई थी और अभी कठिनता से आध घंटा ही 
गुज़रा था। उसका बड़ा भैया जो रोगी के प्रति उसके र 
की पूर्ति कर रहा था, उसे अन्दर झाँकने तक न देंगा 
वह फिर आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई । पर वह 
हरिकिशोर के लिए इतनी चिन्तित क्‍यों हा रही है ? वह | 
साचने लगी | क्या मानवीय कतव्य, सहानुभूति अथवा 
सेवाभाव से प्रेरित होकर ? नहीं । उसने स्वयं ही हँस 
दिया | इसका कारण -कुछ और है । प्रेम, हाँ प्रेम 
परन्तु वह रमेश के इतना प्यार करती है, यह उसे पता 
न था | वह उठकर टहलने लगी और सोचने लगी 
“प्रमीला,” उसकी माता जो उसकी ओर बढ़ 
रही थी कहने लगी--“ग्राज कैसे रहे हैं ११? 
“वैसे ही समभिए, ।” प्रमीला ने जबाब दिया 
“gut तक aga ही हें । हॉ, कुछ कुछ हिलने-डलने 
अवश्य लगे हैं और पीड़ा से कराहने भी? | 
“बात लम्बी पड़ रही है । में समभती हूँ, 
काई. नसं अवश्य ठीक कर लेनी चाहिए | तुमसे 
होने का नहीं |? | 
“ot नहीं? प्रमीला दृढ़ता से बोली--“जब तक 
रमेश नहीं आयेगा, में ही उनकी सेवा में रहूँगी |? 
“पर रमेश के आने का कुछ पता भी 


“पता क्यों नहीं १ तार तो उसे मिल ह 


~ 


“क्यों जी, रमेश की कुछ ख़बर मिली १? प्रमीला ने 
| ज़रा उत्सुकता से पूछा । 


कलकत्ता गया हुआ हे |”? 

“कलकत्ता !? ; 

“हाँ, और अपना कलकत्ता का पता भी नहीं बता 
गया है | उसके नोकर ने CHM जगह जहाँ उसके ठहरने 
की सम्भावना है, तार ता दे दिया है। पर क्या पता, बह 
कहाँ ठहरा है 2” 

re बताश्रो |” प्रमीला की माता बोली--“्रब्र तो 
नसं ठीक कर लेनी चाहिए |”? 
> “नहीं दो-चार दिन और ठहर जाइए |? प्रमीला ने 
| फिर बाधा देते हुए eee से कहा | सच बात ते यह थी 

कि वह निश्चय कर चुकी थी कि रमेश के आने पर भी 
, वह इस काम से विमुख न होगी । उसकी, हादिक इच्छा 
. थी कि लाला हरिकिशोर उसके सामने ही होश समाले। 
| ` शायद उस ग्रहणी और मेम साहववाले झगड़े की उड़ती- 
सी ख़बर उसे थी ओर वह उस पुरातन पुरुष के दिखाना 
चाहती थी कि रमेश ने यों ही डींग नहीं हाकी थी | उसमें 
वे दोनों गुण थे; जिनका एक ही व्यक्ति में होना लाला जी 
ने असम्भव कहा था | 

वह दिन भी बीता और उससे अगला भी, पर रमेश 
न ग्राया । हाँ, लाला हरिकिशोर होश में ग्रा चुके थे | 
डाक्टर ने उन्हें बोलने की आज्ञा नहीं दी थी, इसलिए न 
_ वे कुछ पूछ सकते थे ओर न अपने भावों को 
।____ जिह्वाःद्वारा प्रदर्शित कर सकते थे | पर उन्हें यह जानने 
' मेंज़्राभीदेर न लगी कि मृत्यु की पटरी पर से फ़िसलते 
` हुए उन्हें खींचकर इधर लाने का श्रेय उस हँसते हुए 
होंडोंवाली पतली-सी लड़की के है जो उनके इद-गिर्द 
एक सुनहरी किरण की भाँति थिरकती-सी उनकी सेवा 
मं लगी थी । उस लड़की के प्रति उनके हृदय में जो 
कृतज्ञता का स्रोत बह्‌ रहा था उसकी झलक उनके नेत्रों 
इतनी सजीव थी कि उसे उस लड़की के हृदय तक 
पहुँचाने के लिए एक भी शब्द की सहायता की ज़रूरत 

थी | कम से कम प्रमीला ने एक क्षण में ही उनके 
हृदय के भावों को पढ़ लिया । पर क्या वे उसे पहचानते 
? उसने ग्रौर से उनके नेत्रों की ओर देखा नहीं | 


‘4 


सरस्वती 
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“हाँ, आज उनके नौकर का पत्र आया है | रमेश तो 


कई दिनों से लगातार रोज़ जिसे देखते a रहे थे उसे 


विस्मय का ही आधिपत्य रहा, फिर श्रपनी पुरानी बात [ $ 


चाहिए । कुछ दिनों के बाद, ये सब बातें देखी जायगी |” 


[ भाग ३८ = 


पहचान भी केसे सकते थे ? एक बार देखे हुए व्यक्ति 
के कितने आदमी पहचान सकते हैं १ प्रमीला का यह 
अनुमान बिलकुल ठीक न था । यद्यपि वे उसे पहचान 
न सके थे, पर उन्हें निश्चय था कि उस लड़की को उन्होंने 
देखा अवश्य है, पर कह नहीं सकते थे कहाँ १ THAT 
बार उन्हें यह भी विचार आया कि इस लड़का का रूप- 
रङ्ग रमेश के साथ एक बार देखी हुई उस लड़की से 
[मिलता जुलता है । पर यह विचार ग्रधिक देर तक उनके | 
मस्तिष्क में जम न सका | भला यह भी कमी सम्भव हो 

सकता है, उन्होंने सोचा | इसी भाँति दे दिन और बीत ' | 
गये । उस दिन उन्हें बातें करने की खुली छुट्टी मिल गई 
थी | उन्होंने प्रमीला पर प्रश्नों की बौल्लार कर दी | 
प्रश्‍न के उत्तर में जत्र उन्हें पता लगा कि प्रमीला के माता- 
पिता भी लाहोर के ही रहनेवाले हैं तब उन्होंने अपना 
सन्देह उसके सम्मुख रख ही ।दया- “तुम्हारा चेहरा मुझे 
परिचित-सा जान पड़ता है ।” तब ये उसे कुछ कुछ पह- 
चानते हैं, यह सोचकर वह थोड़ी विस्मित पर साथ ही प्रसन्न 
भी हुई | पर उन्हें चिढ़ाते हुए मुस्कुराकर बोली--“'होगा | 
मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे थ्रापके कहां देखा है ।? 

“पर कहाँ १? 

“मैंने देखा है आपके नहर की पटरी पर घूमते हुए 
नीले मोटर पर सैर करते हुए । और आपने देखा है मुके 
एक बार रमेश के साथ अ्रपनी Fret के अन्दर जाते 

ए और लोटते हुए |” 

“qu? सचमुच १? 

“जी हाँ, में |? 3 

लाला हरिकिशोर के आश्चर्य का ठिकाना नथा। | 


ही ऐसा आँखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे, मानो अ्रभी 
ग्राकाश से उतर रही हो। SHAT तो उनके चेहरे पर 


याद कर वहाँ लज्जा की tara faa गई | ware । 
ग्रोतप्रोत स्वर में कहने लगे--“परन्तु मैंने तुम्हारे साथा “ 
बहुत अन्याय-- 

caer पिछली बातों को ।? प्रमीला उन्हें बीच म॑ | 
ही रोक कर बोली--“आपको ्रमी शान्त ही रहना | 


संख्या ६ ] 


कुछ दिन और बीत गये, पर इस विषय पर फिर 

बात न चली । हाँ, रमेश के विषय में सत्र बहुत चिन्तित 

थे। वह ग्रमी तक नहीं आया था। wa तक लाला 

हरिकिशोर कुछ चलने-फिरने लायक़ हो गये थे | इस- 

लिए प्रमीला के माता-पिता का और अधिक कष्ट देना 

इन्होंने उचित न समझा | एक दिन सबके लाख रोकने 

पर भी वे अपने मकान उठ गये | ; 

१ Nhe म 

उस दिन लाला जी को अपने मकान में आये दूसरा 

दिन था। दोपहर का समय था, सुबह से वरतता ग्रा 

रहा He सहसा बन्द हो गया। बादल एक दूसरे से 

- बिछुड़कर इधर-उधर भटकने लगे, मानो कहीं भागने की 

राह टटोल रहे हों। देखते ही देखते सूर्य को श्राकाश 

का आधिपत्य सोंपकर वे अदृश्य हो गये । लाला alt 

किशोर जो प्रातः से कमरे के अन्दर as aS कब चुके थे, 

He के थमते ही बाहर निकल आये। उनकी कोठी के 

पीछे एक छोटी-सी फुलवारी थी । उसी के मध्य में एक 

आरामकुर्सी डलवाकर वे उस पुष्पों के संसार में जा 

बैठे। हलकी हलकी हवा के भोंकों से इन्द्र-धनुष-सी 

झूमती हुई वह पुष्पराश और फूल फूल पर मोतियों की 

भाँति चमकते हुए जल-कण एक क्षण में उनके हृदय 

पर प्रभुत्व पा गये | उन एक-दूसरे का आलिंगन करते 

५ हुए पुष्पों से निकलती हुई agua महक उनके चारों 

ओर एक सुखद स्वप्न की भाँति फेल रही थी। उनके 

मस्तिष्क में घुसकर उसने एक ग्रद्धत-सी हलचल छेड़ 

दी। वर्षों की बीती हुई घड़ियाँ, जब उनके जीवन में 

भी आलिगन था, प्रेम था; याद आने लगीं। क्या वे 

दिन भी कमी लौट सकते थे ? वे अपने पके हुए बालों- 

वाले सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराये। नहीं, उनका 

युग बीत चुका है, यह रमेश और प्रमीला का युग 

है। रमेश ! पता नहीं, वह कहाँ है। ग्रमी तक 

आया क्यों adi? उन्हें पुष्पों का संसार भूल गया 

-्रोर अपने एकलौते लाल की याद में फिर चिन्तित 
हो गये । 

वे कोई लगभग एक घंटा ऐसे ही बैठे रहे | सहसा 

उन पर एक मनुष्य की छाया पड़ी। सिर उठाकर 


देखा | सामने प्रणाम कस्ता ga ow SS! cok FS परन्तु, उसने कुछ की कहना उाचत LN! 


यौवन का युग 
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प्रसन्नता से उछुल कर उठ बैठे, “रमेश |? उत्तेजित स्वर 
में बोले--“बेया तुम कहाँ थे 2” 

“ग्रा aise |? रमेश पिता को कंधों से पकड़कर 
कोमलता से बिठाते हुए जवाब देने लगा-_“्रभी कलकत्ता 
से लोट रहा Z| जाती वार रास्ता में लखनऊ ठहर गया था। 
इसलिए सूचना न मिल सकी | परसों कलकत्ता पहुँचा था 
ओर पहुँचते ही वापस चल दिया | Aaa आप ठीक हैं न!” 

“हाँ, आगे से तो बहुत अच्छा हूँ | पिता ने गद्गद्‌ 
स्वर में कहा | 

“मुझे खेद हे, में आपकी सेवा न कर सका |” 

“पर में सेवा से वंचित तो नहीं रहा |” लाला जी ने 
जवाब दिया--“वेटा यद्यपि नहीं था, मेरी बेटी तो थी १? 

“बेटी !” रमेश ने आश्चय से पिता की ओर देखा | 

“हाँ बेटी | यदि वह बनना स्वीकार कर ले और 
तुम पहले की भाँति बखेड़ा न खड़ा कर दो तो सचमुच 
मेरी बेटी बन जायगी |? 

“में बखेडा न खड़ा करूं!” रमेश ने तिलमिला 
कर पिता की ओर देखा--“तो कया आपने फिर कोई - 
लड़की ठीक की है १? 

“हाँ । पिता ने गम्भीर मुद्रा धारण करते हुए कहा- 
‘me देखना यदि वह मान जाय तो अब के तुम इनकार 
न करना | मुझे तुम जो जीता देख रहे हो, यह केवल 
उस लड़की के कारण | उसने मेरी इतनी सेवा की . 
है कि भुलाये नहीं भूल सकता |? 

“परन्तु ”-- रमेश असमंजस में पड़ गया। उसकी 
समझ में ही नहीं आता था कि कया करे। स्वीकार करते 
बनता न था और हृदय से पुकार उठने पर भी इनकार करने 
का साहस न होता था । इस परिस्थिति में इनकार करना 
अपने पिता के प्रति अत्याचार ही नहीं, शायद एक ATT 
अपराध भी होता | उसके पिता को इससे कितना दुःख F 
होगा, कितनी मानसिक पीड़ा होगी, यह वह भली भाँति 
समभता था । क्या अपने सुख के लिए वह अपने पिता | 
को इतना दुख दे सकेगा ? उससे यह स्वार्थ की राह 
क्या पकड़ी जा सकेगी १ परन्तु एक Hate, बिन्जा ची 
हुई लड़की से विवाह करना वह स्वीकार भी कैसे कर ले १ 
उसका रोम रोम इस विचार के प्रति विद्रोह कर उठा | 


ao 


CER te र 


सरस्वता 
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पिता अपने पुत्र के चेहरे पर का भाव-परिवतेन देख- 
कर मन ही मन हँस रहे थे | वे मुस्कुराकर बोले--“अ्रच्छा 
अब तो तुम मेंह-हाथ धोकर कुछ जलपान करो | यह सब 
कुछ फिर देखा जायगा |” 

इतना सस्ता छुटकारा पाकर रमेश ने सन्तोष की साँस 


ली और उसी समय वहाँ से खिसक गया | 


रमेश जब खा-पीकर लोटा तब लाला जी के पास- 
वाली कुर्सी पर नीले रंग की साड़ी पहने एक महिला 
बैठी थी। रमेश पहले तो थोड़ा भिभका, फिर आगे 
बढ़ गया। उसे देखकर प्रमीला मुस्कुराती हुई उठ 
खड़ी हुई और हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया । 


“प्रमीला !? रमेश ने ग्राश्‍चर्य से उसकी ओर देखा 
ओर पूछा--“ठुम किधर से ar निकलीं 2” 

“मैंने नौकर-द्वारा बुला भेजा था,” हँसकर लाला जी 
कहने,लगे--“ताकि तुम मेरी बेटी से परिचय प्राप्त कर लो |” 

“ग्रच्छा यह है आपकी बेटी !” रमेश एक क्षण में 
ही सब कुछ समझ गया | 

हा | 22 

रमेश का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उसने 
कहा--“तो अबके मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार हे |? 
उसने ग्रथभरी दृष्टि से प्रमीला की ओर देखा । ara चार 


च OS 


होते ही दोनों मुस्कुरा दिये | 


A 


लिख देना 


लेखक, कुँवर हरिश्चन्द्रदेव वर्मा 'चातक' कविरत्र 


अन्तिम विदा लता से लेते कवि ! तुमने देखे हें फूल-- 
सदा सहास्य वदन फूलों के मिल जायेंगे क्षण में धूल । 
सबश्रेष्ठ सौन्दर्य प्रकृति का हो जायेगा अन्तरद्धांन 

इस विषाद से झुव्धह्ृदय को लिखे अनेकों तुमने गान | 


चछ ण 


Wise बीचिबाहुओं को फैलाकर उस अप्राप्य को पा न सकी, 
कलकल का सङ्गीत गानकर पर पूरा वह गा न सकी। 
सरिता के इस दीनभाव पर कवि तुमने हो व्याकुलमन, 


it कर डाला है एक करुणतम गीतों का संसार Baa | 
है 4 ९ Ae ~ 
तरु की पाश्ववर्तिनी छाया व्याकुल लोट रही भू पर, 


आर गवं से खड़ा हुआ है aq उठाये सिर ऊपर। 


वि उसके इस अज्ञानभाव पर कवि ! तुमने 'रहकर चुपचाप-- 
ih कितने गीत लिखे हैं दुख के कितना पाया है. परिताप | 
नी नभ में अन्य न मुझ-सा कोई जिसे fears विभवविलास, 


पूर्ण चन्द्र भी इस चिन्ता से घटता रहता सदा उदास | 
उसकी इस चिरान्ध चिन्ता से कवि ! तुमने हो पीड़ितप्राण-- 
कितने गीतों में लिख करके चाहा प्रभु से उसका त्राण। 
कवि ! तुमने करुणा से कोमल लिखे अनेकों सुन्दर गान-- 


किन्तु चरम सोन्दर्य सृष्टि क “मानव” पर कुछ दिया न ध्यान | 


जो भूखों मर रहे कठिन है जीवन-तरी जिन्हें खेना-- 
हे मेरे कृपालु कबि ! उनकी बातें भी दो लिख देना। 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri ' 


[श्री वैद्यनाथ जी का मन्दिर] 


चक 


श्री वेद्रनाथ-धाम 
लेखक, पण्डित ठाकुरदत्त मिश्र | | ; र 


दु (के, वैद्यनाथ-धाम की महिमा में प्रायः छुटपन मै समय दर्शन करने का निश्चय किया और यथासमय 
१ श्रा पिता जी से सुना करता था | पिता जी ने इस आत्मीय से विदा होकर फिर श्रासनसोल पहुँचा । वहाँ 
परम पवित्र धाम की यात्रा कई बार की थी | प्लेटफ़ामं पर एक पंडा जी के दर्शन हुए । उन्होंने जाते | 
उन्हें ऐसे समय में भी यह यात्रा करने का अ्रवसर पड़ा . समय भौ दर्शन दिये थे और हाथ में जलहरी देखकर | 
था जब पैदल चलकर ही इतना लम्बा रास्ता तय करने धाम तक साथ चलने का आग्रह प्रदर्शित करने की कूपा | 
की प्रथा थी । बड़े होने पर मेरे हृदय में भी श्री वैद्यनाथ जी की थी । उस समय तो उनसे अवकाश ले लिया था, | 
के दर्शन करने की इच्छा gaa हुई | ईस्टर की छुट्टियों में किन्तु इस वार ऐसा न कर सका | में उन्हें टाल देना 
टिकट की सस्ती दर से लाभ उठाकर मैंने प्रयाग से चाहता था अवश्य, किन्तु गाड़ी में इतनी अधिक भीड़ मी 
प्रस्थान किया । बङ्गाल-नागपुरःरेलवे के एक जंक्शन कि उसमें स्थान प्राप्त करने के लिए पंडा' जी की | 
sega पर मेरे एक ्रात्मीय रहते थे, अतएव मैंने वहीं सहायता स्वीकार करनी ही पड़ी । जसीडीह, जहाँ से उतर | 
तक का टिकट लिया था । सोचा था कि श्री वैद्यनाथ जी के कर वैद्यनाथ-धाम जाना पड़ता है, पहुँचने से एक स्टेशन 
दर्शन के अतिरिक्त इस ओर के दृश्य देखने को मिलेंगे, पहले वे मुझे सावधान भौ कर गये | मेरी सुविधाओं के _ 
साथ ही ग्रात्मीय से भी मिलने का अवसर मिल जायगा । लिए इतना प्रयत्नशील देखकर मैं उन्हें टालने का. 
प्रयाग से मैंने एक ऐसी गाड़ी से यात्रा की थी जो साहस न कर सका। ग्रस्तु, उन्हीं के साथ जाकर दर्शन- 


वैद्यनाथ-धाम के रास्ते से नहीं जाती ce 9 डात लोग्ने, vA ALAA, दवी प्रय यूज, किक ती प्रयाग के लिए रवाना हो गया im 


उस बार धाम का विशेष परिचय प्राप्त करने का ग्रवसर 
नहीं मिला । 
श्री वैद्यनाथ-धाम की दूसरी यात्रा करने का फिर अवसर 
मिला, गत वर्ष पुरुषोत्तममास में | पुरुषोत्तममास में शिव 
जी की पूजा का विशेष माहात्म्य है और ऐसे अवसर पर 
- काशी, वैद्यनाथ-धाम, ` रामेश्वरम्‌ तथा शिव जी के अन्य 
प्रसिद्ध स्थानों में बड़ी भीड़ होती है। इसलिए मुके 
अपने गाँव के समीपवाले स्टेशन से ही भीड़ का मुक्राबिला 
करना पड़ा और यह मुक्राबिला तब तक जारी रहा जब 
तक में लौटकर प्रयाग नहीं पहुँच गया । 
रेलवे-स्टेशन के बाहर पैर रखते ही पंडों के दल ने 
कौन पंडा है, कहाँ घर है आदि प्रश्नों के द्वारा मेरा 
तथा मेरे अन्य साथियों का स्वागत किया | इस वार में 
अकेला नहीं था | गाव के और भी कई लोग थे और सबने 
गाँव के पुराने पंडा के ही यहाँ चलने का निश्चय किया 
था | स्टेशन से ही हम पंडा जी का नाम बतलाने लगे | 
|; सौ-दो सौ पंडों से प्रश्छोत्तर करने के बाद अपेक्षित पंडा 
जी के दर्शन हुए । मेरे मुंह से उन्होंने जैसे ही सुना कि 
` कें श्रमुक ग्राम का निवासी हूँ, वे गाँव के एक एक आदमी 
का नाम लेकर पूछने लगे। यहाँ तक कि वे कितने 


[श्री वैद्यनाथ जी की श्रङ्गारपूजा का एक दृश्य] 
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ही परिवारों के बुडढों से 
लेकर छोटे छोटे बच्चों तक 
के नाम गिना गये। में तो 
पंडा जी की इस प्रकार की 
अद्भुत जानकारी देखकर 
दंग रह गया | भ्रस्त, उन्होंने 
हम लोगों को ले जाकर एक 
कोठरी में टिकाया ग्रौर कहा 
कि इसी में सामान आदि 
बंद करके आप लोग शिवगंगा 
में स्नान कर आइए तब 
पूजा के लिए मन्दिर में 
ले चलें | 

शिवगङ्गा नाम का वहाँ 
एक बहुत वड़ा तालाब है । 
उसका विस्तार कई सौ फुट 
का होगा | वह चारों ओर से 
पक्का है, किन्तुं स्नान के घाट केवल दो ही ग्रोर हैं। इन 
दो ओर के घाटों पर भी एक साथ सैकड़ों आदमी स्नान कर 
सकते हैं | स्त्रियों के स्नान के लिए विशेष प्रवन्ध है | उनके 
लिए जो घाट बने हैं, वे ऊँची दीवार के पदों से घिरे हुए 
हैं और वहाँ पुरुष नहीं जाने पाते | घाट के एक सिरे पर 
एक नोटिस बोर्ड लगा है, जिसमें मोटे मोटे अक्षरों में 
लिखा है कि इस तालाब में कुल्ला.दातून करने, कपड़े धोने 
या घाट के समीप मल-मूत्र त्याग करने की आज्ञा नहीं है | 
इस नियम के विरुद्ध आचरण करनेवालों को दण्ड दिया 
जायगा | घाट के बगल में ही एक नाली बनी हई है। उसी 
के पास Aa स्नानार्थीँ कुल्ला-दातून करते हैं | 

निर्दिष्ट स्थान पर सामान आदि रखकर हम लोग 
शिवगङ्गा के तट पर ग्राये। यहाँ स्नानार्थियों की बड़ी 
भीड़ थी । घाट के पास से होकर एक पक्की सड़क मैदान 
की ओर चली गई है | शायद वह सड़क भागलपुर की 
और गई है। 

स्नान से निव्रृत्त होकर हम फिर अपने स्थान पर लौट 
ma | प्रयाग से हम लोग जो गङ्गाजल ले आये थे उसे 
ले लेकर मन्दिर में गये | 

मन्दिर के प्राङ्गण्‌ में अपार भीड़ at) चारों ओर 
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संख्या ६ ] 


ग्रादमी ही आदमी दिखाई 
पड़ रहे थे। श्री वेद्यनाथ जी 
के अतिरिक्त पार्वती जी, 
मैरव जी, काली जी, श्री 
लक्ष्मीनारायण जी तथा 
अन्य देवताओं के मन्दिरों 
में प्रवेश करने के लिए 
दर्शनार्थियों को काफ़ी धक्के 
खाने पड़ रहे थे | वैद्यनाथ 
जी के मन्दिर में एक कोने 
पर नन्दी की एक मूत्ति है 
“ श्रौर उसके ऊपर घंटा Za 
हुआ है । उस स्थान के 
समीप ही प्राङ्गण में पंडा जी 
ने हम लोगों को वेठाला | 
गङ्गाजल लोटे में उँडेल कर उसमें पुष्प, बिल्वपत्र, Waa 
तथा सुपारी आदि डालकर सङ्कल्प करने को कहा । अन्त 
में दो-तीन ्रादमियों को साथ में करके हम लोगों को 
पूजा के लिए मन्दिर में जाने को कहा । चलते समय इस 
बात के लिए विशेष रूप से सावधान कर दिया कि दक्षिणा 
शङ्कर जी की मूर्ति पर न चढ़ाकर स्पशमात्र कराने के 
बाद पंडा जी को दे देनी चादिए, क्योंकि मूर्ति पर चढ़ 
'जाने पर वह सरकार में जमा हो जायगा | 
बरामदे से होकर श्री वैद्यनाथ जी के मन्दिर में प्रवेश 
करने पर पहले एक बरामदा और मिलता है जो चारों ओर 
दीवार से घिरा हुआ है | उस बरामदे को पार करने के बाद 
दर्शनाथाँ मूर्ति के समीप पहुँचते हैं | परन्तु प्रायः साधारण 
अवसरों पर भी इन दोनों दरवाज़्ों को पार करके मूर्ति के 
समीप पहुँचना यात्रियों के लिए कठिन हो जाता है, फिर 
पुरुषोत्तममास की भीड़ में तो इस कठिनाई की सीमा ही 
नहीं थी ! पंडा जी के भेजे हुए ्रादमियों की ही सहायता 
से हम किसी प्रकार भीतर प्रवेश कर सके | 
— मन्दिर में बाहर से प्रकाश आने के लिए बरामदे के 


ब्बाद की चहारदीवारी से घिरे हुए दरवाज़े के सिवा और - 


व्कोई मार्ग नहीं है । यात्रियों की अपार भीड़ में इस दरवाज़े 
म्मे तिल डालने भर की भी साँस नहीं रह जाती। ऐसी 


mare में मन्दिर में जलते हुए घो के दीपकों की ही 
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“जल वेद्यनाथ जी के ऊपर नहीं चढता | 
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[शिवगङ्गा-तालाब] 


सहायता से दर्शन तथा पूजन करना सम्भव होता है। | 
परन्तु वहाँ दर्शन व पूजन की सुविधा कहाँ थी ! शिव जी 
की प्रतिमा तो फूल और बेलपत्र से ही ढँकी हुई थी, | 
यद्यपि पंडा लोग उसे बरावर ठेल ठेल कर एक बग़ल | 
करते जाते थे | इधर भीड़ के मारे एक मिनट भीपैर | 
जमाना कठिन था । लोटे से जल गिराकर नमः शम्भवाय ; 
च मयोभवाय च आदि मन्त्र समाप्त भौ न कर पाया कि | 
भीड़ ने ठेलकर बाहर कर दिया | कई बार तो पंडा जी | 
के आदमी ने ही गिरने से बचाया | "a 

वैद्यनाथ जी रावणेश्वर कहलाते हैं । कहा जाता है [कि | 
इन्हें रावण ने स्थापित किया है । “ॐ नमो भगवते | 
रावणेश्वरवेद्यनाथाय” यहाँ का महामन्त्र है । मन्दिर के | 
प्राङ्गण में एक बहुत अच्छा-सा पक्का कूप है | इसके सम्बन्ध र 
में यह प्रसिद्ध हे कि इसे रावण ने बाण से खोदा था। | 
पूजा के लिए उसे हिमालय से गङ्गाजल ले आने में | 
ग्रसुविधा होती थी, इसी लिए उसने यह कूप खोदा था | 
ओर समस्त तीर्थस्थानों का जल लाकर उसमें डाला था। | 

इसी कूप के जल से पूजा करता था। जो लोग | 
गङ्गाजल नहीं ला सकते वें आज भीळूती कूप के जल से | 
पूजा करते हैं | शिवगङ्गा-तालाप या किसी दूसरे कूप का | 


रात्रि में श्रंगारदशंन के लिए पण्डा जी ने बुलाया | | 
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[स्वर्गीय श्री ब्रह्मचारी बालानन्द जी] 


परन्तु उस समय मन्दिर के भीतर प्रवेश करना दिन के 
समय की Ata भी कठिन था । इसलिए मेंने बाहर से 
ही स्तुति करके सन्तोष कर लिया | परन्तु मन्दिर के प्राङ्गण्‌ 
में ही इतनी चहल-पहल थी कि चित्त आनन्द में मग्न हो 
गया | स्थान स्थान पर भक्तों का दल परिक्रमा करते करते 
दण्डवत्‌ प्रणाम कर रहा था | आस-पास के मन्दिरों में कहीं 
कथा हो रही थी, कहीं कुछ लोग पाठ कर रहे थे, दशंनार्थी 
आरती के लिए पत्ते पर कर्पूर लेकर मन्दिर में प्रवेश 
करने के लिए समस्त शक्ति से प्रयत्न कर रहे थे) जो 
लोग दर्शन करके लौटते थे उनके मुखमण्डल पर एक 
विचित्र प्रकार की प्रसन्नता की रेखा दिखाई पड़ती थी । 
दूसरे दिन पूजा आदि से निवृत्त होकर मैंने भोजन 
किया, बाद को घूमने के लिए निकला | साथी लोग लौटने 
के लिए जल्दी मचळरंहे थे, इससे दूर तक जाने का अवसर 
नहीं था | सड़क पर टहलते टहलते एक बङ्गाली डाक्टर 


ki: की दूकान के सामने Tear | डाक्टर साहब ने मुझे सङ्केत 


सरस्वती 


की एक देहात में रहनेवाला यह 


[ भाग ३८ 
OO 


“दर्शन करने आया है 2” 

“जी हाँ | 22 

“कहाँ घर है 2” 

“प्रयाग के जिले में |? 

“क्या काम करता है 2” 

“खेती |? 

“कैसा दर्शन हुआ १? 

“बहुत अच्छा |? 

डाक्टर साहब के पास एक सज्जन और बैठे हुए थे | 
उनसे वे बंगला में कहने लगे--इन लोगों की भक्ति देख- 
कर मुझे MPAA होता है । ये लोग इतना पैसा aa करके 
यहाँ आते हैं और धक्क्रे खाते हैं शिर्वालङ्ग 
जल चढा देने में ही ये अपने आपको कृतकृत्य समभते 
हैं | इधर में यहाँ इतने दिन से रहता हैँ, किन्तु मन्दिर 
में जाने की एक बार भी प्रबृत्ति नहीं हुई | , 

डाक्टर साहब की इस प्रकार की टिप्पणी सुनकर 
मैंने चुप रहना उचित न समभा। यदि उन्हें यह 
अनुमान होता कि में उनकी यह बात समक लूँगा तो 
शायद वे इस प्रकार की ब्रात न भी कहते | यू० पी० 
आदमी क्या बंगला 
समझ सकेगा, उनकी यह धारणा स्वाभाविक ही थी। 
परन्तु मैंने जब बँगला में ही उनके उत्तर दिया तब 
उनकी आकृति पर आश्चय की रेखा अवश्य उदित 


हो आई | मैंने कहा--आप ज्ञानी पुरुष हैं | आपने आध्या- 


त्मिक उत्कर्ष इतना अधिक प्राप्त कर लिया है कि आपको 
भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है । परन्तु हम ग्रशा- 
नियों को तो एकमात्र भक्ति का ही सहारा है । हमें आप 
भक्ति के ही द्वारा किसी प्रकार अपना उद्धार करने दीजिए | 
फिर कुछ इधर-उधर की बातचीत के बाद मैं डाक्टर साहब 
से बिदा हुआ । परन्तु जिस उपेक्षा के भाव से उन्होंने 

पहले मुझे बुलाया था, बिदा होते समय उसका आभास 
तक मुझे नहीं मिला । मेंने यह पहले से ही सुन रक्खा 


था कि वेद्यनाथ-धाम से थोड़ी दर पर “तपोवन? नामकाई 


एक बहुत ही रमणीक स्थान है | डाक्टर साहब से मैंने 
उसके सम्बन्ध में पूछ-ताछ की | उसी सिलसिले में उन्होंने 
ब्रह्मचारी बालानन्द जी की चर्चा की और कहा कि उस 


| 


पर दो बूँद ] 
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| करके कहा--इधर आओ । मैं उनके सामने जाकर बैठ गया। स्थान पर तपस्या करके ब्रह्मचारी जी ने सिद्धि प्राप्त की 
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हे । उन्होंने मुझे परामश 
दिया कि ब्रह्मचारी जी का 
WAH देख आइए, परन्तु 
साथी लोग लौटने के लिए 
बिलकुल तैयार थे, इसलिए. 
स्टेशन की ओर रवाना होना 
पड़ा, यद्यपि भीड़ के मारे 
सारी रात गाड़ी न मिल सको, 
ओर वहाँ बड़ा क्लेश रहा | 

श्री वेद्यनाथ-घाम को 
घूम-फिर कर देखने का 
अवसर मिला इस बार के 
श्रावण में । गृहिणी की बहुत 
दिनों से इच्छा थी कि कहीं 
ऐसे स्थान में घूम ana जहाँ 
देव-दर्शन भी हो और कुछ मनोविनोद भी । मेरे पड़ोस 
के एक सज्जन अपने स्त्री-पुत्र के साथ श्री वेद्यनाथ-धाम 
की यात्रा करनेवाले थे। उन्होंने मुझसे चलने का 
आग्रह किया | इस ओर ग्रहिणी की भी रुचि देखकर 
में तेयार हो गया और साथ में ले लिया अपने मौसेरे भाई 
श्रीयुत निर्वाणी को | इस बार मेले का समय नहीं था | 
परन्तु फिर भी गाड़ी में काफ़ी भीड़ थी | पटना में. तो इतनी 
अधिक भीड़ हुई कि यदि निर्वाणी ने एक दूसरे यात्री की 
सहायता से खिड़की को खूब ज़ोर से दबा न रक्खा होता 


~ तो भीड़ के मारे हम लोगों, विशेषतः बच्चों को तो, साँस लेना 


भी कठिन हो जाता। डिब्बे में मुसाफ़िरों की. इतनी अ्रधिक 
संख्या. देखकर रेलवे के प्रबन्ध के सम्बन्ध में निर्वाणी ने 
बड़ा मज़ेदार रिमार्क कसा । उन्होंने कहा--बेचारे इकके- 
ala या लारीवाले यदि दो-एक सवारी अ्रधिक बैठा लेते हैं 
तो पुलिस उनका चालान करती है, किन्तु रेलवेवाला को 
तीस की जगह साठ-सत्तर मुसाफ़िर भी ठेस saat भरने 
से रोकने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती । 

प्रातःकाल जसीडीह स्टेशन पर टहलते समय एक 
Ata दृश्य की ओर मेरी दृष्टि आकर्षित हुई । ऐसा जान 
'पड़ा, मानो बड़ी दूर तक फैला हुआ एक धूमपुञ् 
पपृथ्वी पर से उड़ता हुआ बादलों से टकरा रहा हे । पूछने 
प्र मालूम हुआ कि यही ग्रंजन पर्वत है | 


फा. ३ 


बैठकर पूजन करने में तभी सफलता मिल सकी जब भीड़ 
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[तपोवन] 


इस बार दर्शन-पूजन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं 
हुई । परन्तु श्री वैद्यनाथ जी की मूर्ति के समीप सपल्लीक 


को हटाने के लिए पण्डा जी के गुमाश्ता बराबर खड़े रहे | 
सन्ध्या-समय शङ्गार-दर्शंन की भी सुविधा हुई | 

इस बार हम लोग शिवगङ्गा के तट पर ही set थे। 
वहाँ के निवासियों से मैंने शिवगङ्गा की प्राचीनता तथा | 
उसकी गहराई के सम्बन्ध में पूछ-ताछ की। मालूम 5 
हुआ कि पहले वहाँ एक कुण्ड था, बाद को उसी को बढ़ा 
कर चारों ओर से पक्का कर दिया गया है। कुण्डकब का . 
था और कितना गहरा था, इसका किसी को पता नहीं है । 

निर्वाणी ने प्रबन्ध-सम्त्रन्धी चिन्ताओं से haw कर | 
दिया था, अतएव चारों ओर घूमकर देखने में इस बार बड़ी 
सुविधा हुई। पहले मैं वहाँ का हिन्दी-विद्यालय tat के लिए . 
गया | किन्तु वह बन्द.था, इससे वहाँ निवास करनेवाले साहित्यः . 
कारों तथा साहित्यममशो के दर्शन न हो सके | हिन्दी-बिद्या | 
लय के समीप ही एक संस्कृत-पुस्तकालय है । वहाँ छुपी हुई. 
पुस्तकों के अतिरिक्त बहुत-सी हस्तलिखित पुस्तक भी हैं । _ 
पुस्तकाध्यन्ष महोदय ने बतलाया कि यहाँ दो-एक अलभ्य | 
ग्रन्थों की भी हस्तलिखित प्रतियाँ मौजूद हैं, किन्तु उन्ह | 
देखने का अवसर मुझे नहीं था। धाम में दो संस्कृतः ९ | 
पाठशालायें हैं। उनमें से एक जनता की. सहायता से 


॥॥ j | al तीर्थस्थानौं तथा भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण करते : 
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में ही णह-त्याग किया 


चलती है, दूसरी सरकारी है | परन्तु यहाँ का बालानन्द- 
संस्कृत-कालेज केवल वेद्यनाथ-घाम ही नहीं, बल्कि इस 
प्रान्त की एक महत्त्वपूर्ण संस्था हे | यह कालेज धाम से 
दो-अढाई मील की दूरी पर करनी बाग नामक स्थान में है। 
दूसरे दिन पूजन आदि से निवृत्त होकर मैं श्रीमद्‌ 
ब्रह्मचारी बालानन्द जी का ग्राश्रम देखने के लिए. चला। 
घाम से आश्रम तक सड़क के किनारे किनारे ग्रच्छे अच्छे 
बैंगलों का सिलसिला चला गया हे । इसी प्रकार के बहुत- 
से बंगले धाम की दूसरी दिशाओं में भी स्थित हें, परन्तु वे 
सब प्रायः ख़ाली पड़े रहते हैं | पूछुने पर मालूम हुआ कि 
ये बँगले तीर्थयात्रियों या भ्रमणकारियों के हैं | ये लोग 
कभी कभी आ जाते हैं और दर्शन-पूजन तथा जल-वायु का 
- परिवर्तन करने के बाद चले जाते हैं | यहाँ के जलवायु के 
स्वास्थ्यकर होने का यह एक बहुत अच्छा प्रमाण हे | 
_ करनी बारा में ब्रह्मचारी जी का ` ग्राश्रम एक रमणीक 
स्थान पर बनां हुआ हे । एक तपोधन साधु का आश्रम 
होने पर भी वह राजप्रासाद की शोभा को भी लज्जित 
करता है | देवमन्दिर तथा यज्ञशाला के अतिरिक्त आश्रम 
में होमियोपैथिक तथा ग्रायुवेदिक चिकित्सा का अच्छा प्रबन्ध 
हे | रोगियों के रहने के लिए हवादार और पक्का ग्रातु- 
रालय बना हुआ है। संस्कृत-कालेज में व्याकरण 
ज्योतिष, पुराण, धमंशास्त्र, कर्मकाण्ड, वेदान्त, न्याय 
वशेषिक, सांख्य, योग तथा मीमांसा आदि सभी विप्रयों 
के पढ़ाने का प्रबन्ध हे | छात्रावास में प्रायः साठ 
विद्यार्थी रहते हैं । विद्यालय से वे भोजन-वस्त्र तथा 
युस्तके आदि सभी आवश्यक वह्ठ॒ु्ण पाते हें। ग्राश्रम 
में एक पुस्तकालय -तथा पोस्ट आफ़िस भी है। इन सब 


संस्थाओं के सञ्चालन के लिए ब्रह्मचारी जी इतना घन एकत्र. 


कर गये हैं क्रि उसके ब्याज से सारा Ba चलता रहता है | 

ब्रह्मचारी बालानन्द जी ने नो वर्ष की ग्रल्पावस्था 
था | नमदा-तट पर सुयोग्य 
aga की सेवा में रहकर उन्होंने योग की शिक्षा ग्रहण 
की थी और हठयोग तथा राजयोग दोनों ही पर उन्होंने 
पूर्णा अधिकार प्राप्त कर लिया था | बाद को प्रायः समस्त 


वे १८७६ ई० में बंगाल में ग्राये और ग्रन्त में 


सरस्वती 


[ भाग १८ 


पर्वत पर अपना आश्रम बनाया | यहीं तपस्या करके 
उन्होंने सिद्धि प्राप्त की | व्रह्मचारी जी ने तपोवन में एक 
मिडिल स्कूल खोलवाया हे, किन्तु अपनी अन्य लोको- 
पयोगी संस्थायें उन्होंने नगर के समीप करनी वागा में ही 
खाली हैं। खेद है कि गत ९ जून को ऐसे लोकोपकारी 
महात्मा का १०७ वर्ष की अवस्था में निधन होगया | 

श्री वैद्याथ-घाम जिस भूभाग में अवस्थित है वह 
किसी समय उजाड था । वहाँ की केकड़ीली-पथरीली भूमि 
आस-पास के वन-जंगल तथा कोस-कोस, ग्राध-श्राध कोस 
पर स्थित पहाड़ियाँ इसका प्रमाण हें। परन्तु अब यहाँ 
एक श्रच्छा-सा नगर बस गया है। यहाँ के बाज़ार में 
सब प्रकार की आवश्यक वस्तुए तो मिलती ही हें, साथ ही 
यहाँ AAA, हाई Ha, वर्नाक्यूलर स्कूल तथा चिकि- 
त्तालय आदि भी हें | यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ 
कई अच्छी ग्रच्छी धर्मशालायें बनी हुई हैं । यह नगर 
देवघर के नाम से प्रसिद्ध है | 

बाज़ार में लाचीदाना ख़रीदते समय एक बड़ी मनोरञ्जक 
घटना हुई | दूकानदार दो-तीन पत्तियों को मिला कर कोशल 
से उनके बीच में mags रख देता ओर उनके ऊपर 
लाचीदाना रख कर तोलता था इससे Bra सेर के स्थान 
पर ग्राहक को डेढ़ ही पाव मिलता था | परन्तु निर्वाणी को 
सन्देह हुआ, इससे उन्होंने भ्रदल-बदल कर तीन-चार बार 
तोलवाया। ग्रन्त में बड़ी कठिनाई से जब उन्होंने भेद 
मालूम कर लिया तब दूकानदार ने कहा--साढ़े तीन आने 
सेर के भाव से तो इसी तरह तोल कर दिया जाता है। 
इस पर निर्वाणी ने कहा--चार lar सेर भी तो तुम इस 
प्रकार तोल सकते हो ग्रन्त में उन्होंने उसके यहाँ से 
सोदा नहीं ख़रीदा । 

श्री वेद्यनाथ-घाम की एक सड़क से होकर निकलते 
समय एकाएक एक मधुर-गीत की ओर मेरा ध्यान आक- 
प्रित हुआ | एक मकान की छुत पिट रही थी। उसी 
पर थापी लगाती लगाती कुछ स्त्रियाँ सामूहिक रूप से 
गा रही थीं। उनके गीतका भाव हृदयङ्गम करने में 
समर्थ न हो सका | गीत में कुछ तो बँगला के शब्द थे, 
कुछ हिन्दी के और कुछ-शब्द शायद मैथिली भाषा के 
थे | उक्ष गीत की भाषा बगला, पूर्वी हिन्दी और मैथिली 
का सम्मिश्रण जान पड़ी । | 
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लेखक, श्रीयुत भवानीप्रसाद, 


CNN, त्र-पत्रिकाग्रों में इस प्रश्‍न को लेकर 
> ध श्राज-कल काफ़ी चर्चा चल रही 


प्‌ हे । कई प्रकार के विचार के विद्वानों 


ने अपनी अपनी बहुमूल्य सम्मति 
BR इस विषय पर प्रकट का हं। काइ 
ता है कि जहाँ.तक सम्भव हो 
हिन्दी में अन्य भाषाओं का एक भी शब्द प्रवेश न करने 
पावे | यदि feet नये शब्द की आवश्यकता प्रत्तीत हो 
al उसके लिए हिन्दी की जननी संस्कृत ही का दरवाज़ा 
खटखटाया जाय । यदि वहाँ पर सवाल पूरा न हो तो येन 
केन प्रकारेण नया गढ़ लिया जाय, जिसमें छाप संध्कृत ही 
की हो | कोई इस प्रकार का कट्टरपन हिन्दी के विकास के 
लिए घातक समभता है BX सलाह देता है कि श्रावश्यकता- 
नुसार संस्कृत के अतिरिक्त अन्य भाषाश्ओरों के भी शब्द ले 
लेना बुरा नहीं है, यदि हमारे मतलब को पूरा करनेवाले 
उपयुक्त शब्द हिन्दी या संस्कृत में न मिल सके। कोई 
भी आगे बढ़कर हर प्रकार के बहुप्रचलित शब्दों 
के बिना किसी भेदभाव के हिन्दी के दायरे में ले लेना 
चाहता है | उनका कहना है कि हिन्दी तभी सर्वप्रिय और 
. राष्ट्रभाषा बनने के योग्य हो सकेगी | काई ऐसा है, जो 
हिन्दी में उर्दू के अर्थात्‌ फारसी AR अरबी के शब्दों का 
बोलबाला देखना चाहता है; ताकि हिन्दी के राष्ट्रभाषा 
बनाये जाने में मुसलमान भाइयों की जो ख़िलाफ़त हो वह 
दूर हो जाय | किसी का कहना है कि फ़ारसी-ग्ररत्री के ही 
नहीं, भारतवर्ष की अन्य प्रचलित भाषाश्रों के शब्द भी 
हिन्दी Hoar जाने चाहिए | ऐसा करने से सभी प्रान्तों 
ओर भाषामाषियों की सहानुभूति हिन्दी के साथ हो 
जायगी | कोई ज़माने के Ba के मुताब्रिक नये शब्दों की 
खाज में भी देहात ही की ओर बढ़ना श्रेयस्कर समभता 
„ हे, ताकि हिन्दी कुछ पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित न 
रहकर सबके काम की. भाषा बन जाय | तायं यह 
जितने मुँह उतनी ही बाते बाली कहावत चरितार्थ हो 
रही है | 
यद्यपि ऐसे गहन प्रश्न पर जिसके सम्बन्ध में घुर 


इससे 


` साधारण मनुष्य भी उस पर अपना कुछ न कुछ : 


घर 


बो ० ए० 


परिडतों में भी मतभेद है, लेखक सरीखे साधारण 
का कुछ लिखना ग्रनधिकार चेश के fear और | 
नहीं कहा जा सकता, किन्तु यह समझकर कि भाषा किसी 
एक ही व्यक्ति या वर्ग की सम्पत्ति नहीं होती, साधारण 3 


रखता है और उसके बनाव-बिगाड़ में उतनी ही दिल 
ले सकता हे जितनी एक लब्धप्रसिद्ध विद्वान्‌, 5 
इन कुछ पंक्तियों के लिखने की श्रृष्टा की गई है | 
इस समय जो यह भाषा-सम्बन्धी प्रश्न उ 
पकड़ रहा है उसका कारण है हिन्दी का 
बनाने का प्रयत्न | अन्यथा किसी भी भाषा के इतिहास 
में इस प्रकार की चर्चा ग्रस्वामाविक हुआ करती है, इ 
सन्देह नहीं | उपर्युक्त सभी प्रकार की सम्मति रखनेवाले 
ते हैं कि हिन्दी राष्ट्रभाषा बनाई जाय | किन्छु इस 
उद्देश को पूर्ति किस मार्ग पर चलने से होगी, इस बात में 
मतभेद है | उद्देश एक ही है, किन्तु उसके पूति 
उपायों में भिन्नता है। देखना यह है कि इस भिन्नता के 
कारण क्या हू | 
वास्तव में इस भाषा-सम्बन्धी प्रश्‍न के कुछ ऐसे 
ख़ास पहलू ह, जनम से एक न एक उस प्रश्न क प्रत्येक 
हल करनेवाले के सामने रहता है | इस प्रकार के पहलू 
निम्नलिखित प्रतीत होते हैं-- 2 
(१) भाषा सर्वप्रिय और सबाँपयोगी हो ताकि कोई भी 
उसके विरुद्ध आवाज़ न उठाये और उसके मार्ग में 
रोड़ा न ग्रटकाये | 4 
(२) वह उन्नत बने और दूसरी भाषाओं के मुक्राबिले में 
. जो उसमें कमी हे वह शीश्रातिशीघ पूरी हो जाय । 
(३) उसकी अपनी विशेषता अन्ञएण रहे | 
हो कि दूसरी भाषाओं के प्रभाव में पड़क 
हिन्दीत्व खो बैठ | : 


ही जा सके और ८ 
आवश्यक है कि इन 


५४० 


दिखाई देता है उसका कारण यही है कि इन सभी बातों 
पर जितना चाहिए उतना ध्यान नहीं दिया जाता, किसी 
एक ही बात से प्रभावित होकर फैसला दे दिया जाता है। 
दूसरी बातों की ओर ध्यान दिया भी गया तो अपयात्त रूप 
में | जैसा चाहिए वेसा नहीं | यदि कोई भाषा की सवोप- 
यागिता ओर सवप्रियता बढ़ाने में ही उसका हित देखता 
है तो या तो हिन्दी-उदूँ के बीच की मेड़ में एक डमरुमध्य 
फोड़कर दो कालिब रहते हुए भी उन दोनों की रूह एक 
हो कर देना चाहता है या सभी प्रान्तीय भाषाओं में से 
थोड़े थोड़े शब्द चुन लेने की सलाह देता है अथवा 
ग्रामीण शब्दों को अपनाने की सिफारिश करता है | 
तात्पर्य यह कि जो जिस रूप में उसकी सर्वोपयोगिता और 
jh सर्वप्रियता बढ़ती हुई देखता है वही रूप उसे दे देना 
न्न चाहता है| इस बात की ओर ध्यान नहीं देता कि ऐसा 
| करने में उसकी असलियत बाक़ी रहती है या नहीं | इसी 
प्रकार जिन लोगों के हिन्दी में शब्दों की कमी ही 
अधिकतर खटका करती है वे इसे दूर करने के लिए केवल 
| _ भारतवर्ष की ही नहीं, अपिठु सभी देशी-विदेशी भाषाओं 
Fl के शब्दों के लिए हिन्दी का दरवाज़ा बिना किसी रोक- 
टोक के खोल देना चाहते हें | ऐसा करने से भाषा बेढंगी 
` हो सकती है, साधारण हिन्दी जाननेवालों के लिए दुरूह 
बन सकती है, इन बातों की ओर उनकी दृष्टि-नहीं जाती | 
' ` इसके अतिरिक्त जिन्हें हिन्दी की पवित्रता का अधिक ध्यान 
it ' रहता है वे, जहाँ तक सम्भव हो, एक भी बाहरी शब्द हिन्दी 
so, नहीं घुसने देना चाहते । उनके लिए संस्कृत ही एक 
मात्र आधार हिन्दी की कमी के पूरा करने का रह जाता 
-हे,. चाहे उससे यह कमी पूरी हो या न हो | सारांश यह 
कि लोग हर एक पहलू पर पूरा विचार करके सम्मति नहीं 
देते | यद्यपि जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आवश्य- 
कता इस बात की है कि ऊपर लिखी हुई तीनों ब्रातों पर 
समुचित ध्यान रक्खा जाय | 
हमें अपनी भाषा के उन्नत भी बनाना है, जहाँ तक 
संम्भव हो सर्वोपयोगी भी बनाना है और साथ ही यह भी 
ध्यान रखना है कि saat हिन्दीत्व क़ायम रहे | इन सब 
Sami की पूर्ति के लिए किसी एक ही रास्ते को पकड़ 
लेने से काम नहीं चलेगा | “हमें ्राबश्यकतानुसार बाहरी 
द भी लेने पड़ेंगे, चाहे वे उदू के हों अथवा अँगरेज़ी के 
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अथवा ओर किसी दूसरी भाषा के यह भी ध्यान रखना 
होगा कि हिन्दी संस्कृत की संतान है ओर उसे घोषित 
करने का सबसे पहला ओर स्वाभाविक अधिकार उसकी 
जननी संस्कृत को ही है | उसका यह सम्बन्ध हिन्दी के 
हिन्दी रहते हुए कभी नहीं मिटाया जा सकता | इन बातों 
के साथ ही यह भी प्रयत्न करना होगा कि हिन्दो अधिक 
से अधिक मनुष्यों के काम की भाषा बन सके | 
अब देखना यह है कि इन तीनों बातों का समावेश 
कौन-से मार्ग पर चलने से होगा | वास्तव में ऐसी उलभी 
हुई समस्या का कोई एक हल निश्चित कर लेना अ्रसम्भव 
हे | जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस प्रकार का प्रयत्न 
किसी भी भाषा के इतिहास में अस्वाभाविक हुआ करता 
हे । बड़े बड़े विद्वानों ने भी इस बात को माना है कि 
कोई भी भाषा इच्छानुकूल किसी विशेष सांचे में नहीं 
ढाली जा सकती | कवि और लेखक स्वतन्त्र रूप से 
अपनी अपनी शैली के अनुसार भाषा का भायड़ार भरते 
रहते हैं। उन सबके कार्य समुञ्चय के फलस्वरूप जो 
परिवर्तन या परिवर्धन भाषा में होते रहते हैं बही ठोस 
आर स््राभाविक कहे जा सकते हें | वे किसी एक ही मार्ग 
पर चलने के लिए बाध्य नहीं किये जा सकते | अलबत्ता 
जनता के विद्वान्‌ प्रतिनिधि समय समश पर ग्रपनी रुचि 
का परिचय दे दिया करते हें अथवा किसी विशेष आवश्य- 
कता या कमी की ओर संकेत करते रहते हें और इन 
बातों का प्रभाव भाषा पर पड़ता रहता हे | वर्तमान 
समस्या को हल करने के लिए भी अधिक से अधिक कुछ 
इसी प्रकार के उपाय काम में लाये जा सकते हैं | अर्थात्‌ 
qu परिस्थिति को ध्यान मै रखते हुए कुछ सिद्धान्त 
संकेत के रूप में निश्चित किये जा सकते हैं | यदि वें 
ठोस और समयानुकूल हुए और अपने इन गुणों के 
कारण समाज की रुचि को प्रभावित करने मं. समर्थं हुए 
तो भाषा के उत्पादकों का ध्यान उनकी ओर ग्राकृष्ट 
हुए बिना न रहेगा और इसका प्रभाव क्रमशः भाषा पर 
भी पड़ेगा । इसके सिवा बड़े से बड़ा व्यक्ति भी किसी 
एक ही पक्ष को लेकर केवल अपनी इच्छा के अनुकूल 
यदि कोई परिवर्तन भाषा में करना चाहे तो व्यथं हे | 
उसका यह प्रयत्न भारत-सम्राट शाहजहाँ के देहली को 
शाहजहानाबाद के नाम से प्रसिद्ध कर देने की चेष्टा के 


| 


कै 


संख्या ६ ] 


समान ही निरर्थक होगा। जो कुछ परिवर्तन भाषा में 
किये जा सकते हैं वे उन परिवर्तनों की युक्तियुक्त 
आवश्यकता को बतला कर ओर समाज की उन परिवर्तनों 
में रुचि उत्पन्न करके ही किये जा सकते हैं | 
तब देखना है कि ऐसे कौन-कौन-से सिद्धान्त हैं 
जिनको लेकर हम इस समस्या को उचित रूप से हल कर 
सकते हें। यदि ऊपर कहा हुश्रा प्रत्येक पहलू पूरी 
तौर से ध्यान में रक्खा जाय तो हमें निम्नलिखित 
तीन सिद्धान्त बहुत आसानी के साथ मिल जाते हैं। 
अर्थात्‌ 
- (१) आवश्यकतानुसार बाहरी शब्द किसी 
#” के क्यो न हों, हिन्दी में लिये जा सके | 
(२) जहाँ तक सम्भव हो बाहरी शब्दों के आयात से भाषा 
का तारतम्य नष्ट न होने पावे | 
(३) भाषा सरल और सुबोध हो । 
इन सिद्धान्तों के अनुसार हम किसी भी ग्रर्थात्‌ देशी, 
विदेशी, शहराती ग्रथवा देहाती भाषा के शब्द हिन्दी में 


भी भाषा 


ले सकते हैं। किन्तु तारतम्य की ख़ातिर इस बात को 
ध्यान में रखना होगा कि अधिकतर वही शब्द ग्रहण 


किये जायँ जो बहुधा हमारे प्रयोग में आते रहते हैं | 
उदाहरणार्थ इस प्रकार के शब्द जैसे लालटेन, पेन्सिल, 
चाक, मसाला, शिकायत इत्यादि लेने में कोई हानि नहीं 
प्रत्युत लाभ ही है । क्योंकि एक तो ऐसे शब्दों के पयाय- 
arti हिन्दी श्रथवा संस्कृत शब्द मिलते नहीं, ग्रतएव 
उनका बहिष्कार भाषा को किसी सीमा तक अपूर्ण रखता 
है | दूसरे यदि बहुत खोज करने के पश्चात्‌ किसी का 
'पर्यायवाची कोई संस्कृत शब्द मिल मी गया तो भी उसके 
मुक़ाबिले में बहुप्रचलित शब्द ही, चाहे वह कहीं का भी 
ह्हो, हमारी भाषा की सरलता, सुन्दरता और तारतम्य को 
आनाये रखने के लिए. अ्रधिक उपयोगी जान पड़ता हे | 
इसके अतिरिक्त विदेशी होते हुए भी इन शब्दों का 
प्रचलन हमारे समाज में इतना अधिक है कि वे एक प्रकार 
-- सी हज्म हो चुके हें और साधारण से साधारण हिन्दी-भाषा- 
भाप्री भी उनसे भली भाँति परिचित रहते हैं | एक बात 
आवश्य ध्यान में रखने की है | वह यह कि जो शब्द जिस 
प में हमारे यहाँ प्रचलित हो, उसा रूप में वह ग्रहण किया 


Ph 


जाय | लालटेन को लेण्टने बनाकर ले आना ग्रॅगरेज्ी की. 


4 fist 
हमारी भाषा का रूप केसा हा ? 


~ 


ष्टि से भले ही शुद्ध समझा जाय, हिन्दी के हिन्दी 
की दृष्टि से उचित न होगा | ट्र 
किन्तु फादर, मदर, वालिद, मरहूम इत्यादिक के | 
समान अनावश्यक शब्दों का प्रयोग भाषा के हित की दृष्टि 
से उचित नहीं कहा जा सकता | बहुधा ,देखा जाता है क्रि | 
लोग हिन्दी में ही मिलनेवाले सरल और सुबोध शब्दों को _ 
छोड़ कर फारसी, अरबी इत्यादि दूसरी भाषाश्रों के ऐसे | 
ऐसे कठिन शब्दों की भरमार कर देते हैं कि उन्हे केवल | 
वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने फारसी, ग्ररत्री नहीं 
तो कम-से-कम उदू-साहित्य का ही कुछ अध्ययन किया हो | | 
ऐसा करना उचित नहीं हे । इससे हिन्दी के हिन्दीत्व पर 
ही आघात नहीं पहुँचता, बल्कि वह बेढगी aR. . तारतम्य 
से हीन हो जाती है और जनसाधारण के लिए व्यर्थ ही | 
जटिल बन जाती है| इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि . 
आवश्यकता पड़ने पर भी ग्रप्रचलित बाहरी शब्द न लिये 
जाये | आवश्यकता की पूर्ति तो किसी भी दशा में नहीं 
रोकी जा सकती | उसका रोकना भाषा की उन्नति को धक्का 
पहुँचाना है । यदि किसी विशेष आशय को व्यक्त करने 
वाला शब्द हिन्दी में नहीं है तो हमें दूसरी भाषाओं में से 
उचित शब्द चुन लेना होगा | यद्यपि पहले ऐसे शब्द | 
अपरिचित-से प्रतीत होंगे, तथापि प्रयोग में ग्रति रहने से 
कुछ दिनों में वे हिन्दी के साथ मिल सकते हें । किन्तु इस 
प्रकार बाहरी शब्दों के आयात का कारण केवल आवश्य- 
कता ही होना चाहिए | भाषा को सवप्रिय बना देने के. 
उद्देश से जो ऐसा करना चाहते हैं वे मानो मृगतृष्णा | 
के पीछे दौड़ रहे हैं । वास्तव में इस उपाय के द्वारा कभी | 
कोई भाषा सर्वेप्रिय नहीं बनाई जा सकती । भारतवष में | 
सैकड़ों भाषायें ब्रोली और लिखी जाती हैं | उनमें से किसी 
एक के शब्दों को अपनाकर अधिक से अधिक केवल | 
उसी भाषा के बोलनेवालों की कुछ थोड़ी-बहुत सहानु- | 
भूति हिन्दी की ओर आकर्षित की -जा सकती है । किन्तु 
इतने से ही क्‍या हिन्दी सवप्रिय हो जायगी और 
उसे राष्ट्रभापा बनाने के लिए तेयार हो जायेंगे ! अन्य | 
भाषाभाषियों के लिए उसमें कया ऋकर्षण हुआ ! मान 
लिया जाय क्रि ग्रॅगरेज्ञी वेराभषा से सुसजित होकर हम! 
ईसाइयों को मोह लिया या तुर्की टोपी पहनकर मुसलमान 
भाइयों का मन भर दिया तो नंगे 
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दी 
| 
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| अथवा पगड़ी धारण करनेवाले पंजाबियों को राज्ञी करने के 

| लिए भीतो कुछ होना चाहिए। अथवा यदि जैसा 

| कि कुछ लोगों का विचार मालूम होता है, सभी माषाग्रो 

के थोडे-थोडे शब्द इस उद्देश को पूरा करने के 

लिए. अपनाये गये कि हिन्दी aging बन जाय तो 

इस मतलब का पूरा होना तो दूर रहा, वह ऐसी वेढंगी 

ओर हसी की वस्तु बन जायगी कि शायद हम भी उसे 

श्रद्धा की दृष्टि से न देख सकें । संसार की प्रत्येक वस्तु में 

एक अपनापन, एक निजत्व हुआ करता है | उस निजत्व 

के लिये हुए जब उसका विकास होता है तभी उसकी 

शोभा होतो है और वह दूसरों का श्रद्धाभाजन बन सकती 

WE ot: है | अपने उस निजत्व के खोकर बड़े से बड़े परत्व 

i का मी ग्रङ्गीकार करके वह कभी उन्नति नहीं कर 
सकती | 

अब थोड़ा संस्कृत से शब्दों की सहायता लेने के 

सम्बन्ध में भी विचार कर लेना चाहिए | इसमें सन्देह नहीं 

कि संस्कृत का जो सम्बन्ध हिन्दी के साथ है वह और 

[ किसी भाषा का नहीं हो सकता | हिन्दी के हिन्दीत्व का 

बनाये रखने के लिए यह सम्बन्ध बहुत ही, ्रावश्यक हे | 

nee किन्तु इसका यह अर्थ adi कि हिन्दी के विकास में हम 

सिवा संस्कृत के और किसी दूसरी भाषा की सहायता 

ले ही न सकें, जैसा कि पहले बहुत से हिन्दी-लेखकें का 

Hi ख़याल था | wa भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका मस्तिष्क, 

हिन्दी लिखने की प्रेरणा होते ही शब्दों की खोज में 

व्यास, वाल्मीकि, कालिदास इत्यादि के समय को छोड़- 

 . कर मौजूदा ज़माने में आना ही नहीं चाहता | इस प्रकार 


2, 

ti ba ' का कट्टरपन भाषा के लए निस्सन्देह ग्रनिष्टकारी है। 
fa प्रकार अपनेपन को मिटाकर कोई भाषा जीवित 
| नहीं रह सकती, उसी प्रकार चारों ओर से प्रतिबन्ध लगा- 
ee “कर उसके हॉथ-पैर जकड़ देने से मी उसका sala 


et | करना असम्भव है ।- यह उचित है कि और सभी बातों में 
| । समानता होने पर स्वभावतः संस्कृत-शब्दों के ही हिन्दी 
. में लिये जाने का श्रेय प्रास हो, किन्तु बहुप्रचलित साधा- 
I शब्दों के मुक़बिले में, चाहे वे शहराती हों ्रथवा 
देहाती, उदू के हों अथवा श्रॅगरेज़ी के, उन्हीं के पर्यायवाची 
संस्कृत तत्समों का SS SE कर प्रयोग करना वर्तमान 


सरस्वती 
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परिस्थिति का ध्यान में रखते 
पड़ता | 

देहाती शब्दों के - विषय में कुछ अधिक कहने की 
आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । कारण यह है कि देहाती | 
भाषा नाम की कोई पृथक्‌ भाषा नहीं हे । हिन्दी-भाषा- 
भाषौ प्रान्तों में जो इस नाम की स्थानीय बोलियाँ प्रचलित 


हुए उचित नहीं जान ४ 


हैं वे सब हिन्दी के ही ग्रन्तगत हें। उनके शब्द हिन्दी 
के अपने शब्द हें। अन्तर केवल इतना है कि बहुधा 


उनका रूप विकृत होता है और स्थानीय होने के any 
सभी हिन्दी जाननेवाले उनसे परिचित नहीं रहते । इन्हीं / 
कारणों से साहित्यिक लोग भ्रव तक उन्हें दूसरे शब्दों के 
समकक्ष वैठालने में हिचकते आये हैं । किन्तु अब परि हँ 
स्थिति बदल गई हे । ग्रब ग्रधिक दिनों तक हिन्दी केवल 
किताब की भाषा नहीं रह सकती | राष्ट्रभापा बनने के लिए 
उसे अधिक से ग्रधिक्र मनुष्यों के काम की भाषा बनना / 
होगा और इसके लिए उसे ग्रामी तक पहुँचने की चेष्टा | 
करनी होगी | यह काम सुविधापूवक तभी हो सकता है | 
जव वह देहाती त्रोलियों के शब्दों के अज्ञीकार करने 
लगे | इससे वह ग्रामवासियों के निकट पहुँचने की चेष्टा | 
ता करेगी ही, .साथ ही उसकी कुछ कमी भी किसी अंश | 
तक पूरी हो सकती है | किन्तु इन शब्दों के आयात के 
सम्बन्ध में भी एकाधिक बातें ध्यान में रखने योग्य हैं| 
एक तो यह कि अधिकतर वही ग्रामीण शब्द प्रयाग में ८ क - 
लाये जाये जिनका प्रचार ग्रामीण जनता में अधिक से 4 
अधिक हो, ताकि राष्ट्रभापा में कोई विशेष स्थानीयता | 
न आने पावे | दूसरी यह कि यद्यपि हिन्दी के.ही ग्रन्तगत | 
होने के कारण इन शब्दों का आदर सबसे पहले होना ' 
चाहिए, तथापि इनके लिए साधारणतया प्रयोग में आने: 
वाले बहुप्रचलित शब्दों को तिलाञ्जलि दी जाना उचित | 
न होगा । आवश्यकतानुसार ही इन शब्दों को लिया जाना 
चाहिए | तीसरी और अन्तिम बात है हिन्दी की मानरच्षा 
के सम्बन्ध में | वह यह कि इन शब्दों का प्रयोग ऐसी | 
सुविधा के साथ किया जाय जिससे हिन्दी का गौरव नष्ठ 
हो | उसे ग्रामों में पहुँचना अवश्य है, किन्तु देहाती 
कहलाने का नहीं, बरन अपने गौरव से देद्दातियों को | 
गौरवान्वित बनाने के' लिए | र 


७७ ८ अ” Tare हक 
a 
| 


एकाङ्की नाटक 


मत्स्यगन्धा 


लेखक, श्रीयुत पण्डित उदयशंकर भट्ट 


पहला दृश्य 


गंगा का किनारा --संध्या-समय | 
(मत्स्यगन्धा ग्रौर उसकी सखी सुभ्र नदी के किनारे 
उपवन में पुष्प-चयन कर रही हें) 
दोनों 
(गाती हुई) 
/ गन्ध विधुर मधुर पवन 
निखिल सुरभि पूर सुमन 
भ्राज घूम. करें चयन 
श्रा्ओरो सखि, ara सखि | 
देख आज सन्ध्या-सुद्दाग 
भरता ग्रग में जग में बिहाग 
भरता कलियों के हृदय राग 
कूजित पक्षी मिस धराधाम 
मद के नद से भर चली शाम 
तन में मन में है लसित काम 
उल्लसित सुमन, उल्लसित पवन 
यह मुक्त सुमन, यह लग्न सुमन 


5 ~ 

` आज घूम करे चयन 

५ र छु 
क. mal सखि, श्राश्रो सखि 
सुभ्रु 


(सन्ध्या के सौन्दर्य में मग्न-सी. होकर) - 
देखो, सखि देखा, देखती हो अरे केसा यह 
मंजु वीणापाणि शारदा की स्मित कान्ति इव 
स्फटिक प्रफुल्ल ata धराधाम दीखता है। 
मन्द मन्द मारुत का प्राण-सा निखर रहा 
मान-सा निखर रहा शची के विलास-सा 


०७ 


_ मधुर | इस बेला री, दिनान्त में प्रभात-सा | 
हुआ है | विशद चल वीचिमाल जालियों मै. 


gaat लगी. है सब रक्तिमा समेट कर 


श्राशाये हृदय की। मधुर मधुर तर | 


रता है कोलाहल मुखरित हो ii 


मत्स्यगन्धा --- 


` कहता जगत जिसे होगी वह केसी 


विश्व भूल जाती भल, _ 


माधवी की यूथिका की मंजुश्री पुष्पराशि | 
मद के चषक से staat प्रभत अति £ 


पावन वनान्त में निशा का मुख खोलकर | | 
देखा श्ररी, देखा केसा ee 


¢ 


जय 
है, ही. 


(फूल चुनती हुई ठहरकर) 

सुन्दर समय हे । 

नित्य देखती हूँ सखि, मुक्त गुच्छ तारिका का 
नभ में ग्रनभ्रहास। क्षितिज के मुख पर | 
रोलियों की लाल लाल होली-सी जलती है, 
जैसे सारे नभ का अनल जल जलकर 
मदहीन उसे कर देने उठ आया आज! | 
और देखती हूँ द्वितीया के चन्द्रमा ने दूर 
मांसहीन अपने हृदय की रेख खींचकर 
उस नीलनभ का सुनील पट चीर fear? | 
नागदन्तिका सी वक्र. गाड दी किसी ने वहाँ 
अनजान में ही और ग्रन्थिया कपूर की 

(विभोर-सी होकर) 

प्रिय सखि, ग्राज यह हृदय अनूठा 
प्रकृति का हृदय ही या gar हे ऐसा 
मानता नहीं है मन | यौवन की क्या 


कौन उठता है कौन सोता. मेरे पास छिप | 
जान सकना कठिन । किन्तु देखती यही क्रि स ca 
राग-सा बजाने मेरे प्राणों की af पे 
चल चल आता है। कौन है बत 
देखते ही जिसके में भल जा 

धमं 
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(श्चर्यं में आकर) 
तेरे मृदु अन्तर में कौन चुप-चाप बैठा 
गा रहा है गीत ! में तो जानती नहीं हूँ. कुछ । 
में तो यह जानती हूँ. कोई कह जाता है मंजु-- 
` मंजु दन्त किशलय के तन्तु में लगी हुई 
मुद्रित कणां-सी शिव सुषमा लिये हुए 
आई हूँ धरा पर न जाने कया करने ! 


(उन्मन-सी होकर) 

न जाने कैसा हो रहा है, कैसा यह हो रहा है, 
At सब इच्छा की सीमायें विखरती हें; 
जैसे में न कुछ रही । किन्तु तो भी कुछ हूँ । 


“मान सिखलाया' है |? 
जानने लगी = ad, तू भी मान होता हे क्या, 
मानने लगी है निज हृदय की सीख सखि ? 
मैं क्या अरी, में क्या जानूँ , जानती नहीं हूँ कुछ । 
में तो चाहती हूँ शुभ्र सुमन की मंजुमाल 
बन जाऊँ, बन जाऊँ शरद-सुधांशु सी | 
Bt नभ-हास का विलास लिये फेल जाऊँ 
मुक्त नभःनीलिमा में तारिका प्रफुल्ल-सी | 
खोल निज हृदय wet दूँ प्रमत्त मधु 
जिसके सकल घन अमृत अनन्त भर 
विशव को ग्रमृतमय, विश्व को ग्रजरतर 
विश्व को ग्रमरतर कर दें अनन्त काल | 

(फूल चुनती हुई आगे बढ़ जाती है) 


बुश 
 हाँहाँ यह-- ( अनंग का प्रवेश ) 
मत्स्यगन्धा — 4 मत्स्यगन्धा -- 
कैसा कुछ-- ` आप कोन ? 
सुश्रु : अग ` 
रोम का मृदुःप्रकम्प | में अनंग विश्वरंग । 
_ मत्स्यगन्धा मत्स्यगन्धा 
` ऐसा यह रोग फिर इसका उपाय क्या ! काम क्या ? 
किन्तु निरुपाय साध्यहीन भी तो कैसे कहूँ अनंग-- 
. बता तू ही तू ही बता। प्रताड़नाविमोह मृदु | 
सुम्न-- मत्स्यगन्धा-- 
: - जाने दो अबाधमान ऐसे सुकुमार आप. . ..... .. | 
गति से अनन्त तोय भरे हुए प्राण लिये अनंग-- 


त्स्यगन्धा-- 

` दुखहीन, लच्यहीन, स्वरहीन, लयहीन 
- एक ही-सी मति से अ? एक ही-सी गति से । 
ऐसे ही तो मैं भी वही जा रही हूँ, किन्तु मैं तो 
नाविका हूँ, केवट की बेटी, काम जिका 
` पार पहुँचाना । नहीं, लहर-सी मुक्त हूँ में 
 मुक्त-युच्छ कल्लिका सी स्वर्ग ने गिराया जिसे 


साधना का बोझ लिये | और इन ऊर्मियों ने. 


स्नेह के विधान जैस, ्रस्थिर प्रकाश ऐसा-- 
a 


- जाती है सरित मानों कान बन्द करके।. 


| ; चन्द्र में प्रसाद-सा | 
सुमनों में' पुष्परस, हसि कल कोकिल में | 
हूँ प्रगल्भ हास मैं जपा में | अरविन्द कुन्द | 
गर्विता सुमालती में मदिर मदिर गन्ध। 
यौवन में तृतिहीन तृष्णा । प्ररोहलोम | 


' मत्स्यगन्धा 


किन्तु प्रियमानव में......... । 
श्रनंग-- | 
1 सैकड़ों, वसन्तहास | | 
शत शत उद्गार शत शत हाहाकार । 
suai में पीड़ित हृदय का अवश्य छन्द | | 


a व्ह" A Cet oy ह NAR 
भुत नट 


संख्या ६ | | ; a 
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मत्स्यगन्धा-- 
देख तुम्हें हे gaa, प्राण आस लिये आया 
जैसे लिये आ रहा कि शेष हो अशेष को | 
कैसे तुम सुन्दर ! ज्यों मिश्रण हो शैशव का, 


यौवन का । तारिका का, विधु का विलास सब | . 


आहा, Ge देख मानो जीवन परम साध 
जुड़ आई हो ज्यों बाल रवि उपा संग संग | 
देखी ऐसी, देखी कब, दामिनी की शुभ्ररेखा 
q रूप धर चली, उतरी अनन्त से 
इस जग दुःख से अमर करने के लिए; 
युक्त करने के लिये सुख को ग्रमृत में | 
मानो विशवराग ही शरीर धर आया हो। 
हीरक के सर में जड़ी है नीलमणि मानो 
बुरक दिये हैं लाल कूटके कहाँ कहीं | 
अष्टमी के चन्द्रमा की फाँक ऐसी शुभ्र ata 
करण कुहरों से कुछ कहने चली है आज । 
अनंग--- 
प्रिये, यह यौवन अनन्त. का. ग्रनन्तदान 
यौवन अनन्तमान वैभव विशद-सा | 
विश्व की समस्त रजनी का ज्योतिपुंज उठ 
जैसे पदचापहीन भू पर बिखरता । 


यौवन उदग्रगन्ध मत्स्यगन्धे, जग में हे 
दिशा आलबाल में सुधांशु के उदय-सा 

` तमहीन | जैसे नभमालिका वटोर सब 

न तारिकायें भरि भेट भेटतीं दिवस को । 
ओर वस्त्रहीन और - आभूषंगहीन बन 
तिमिर उदधि में छिपाती निजरूप सब; 
वैसे यह यौवन जगत का सुघड़ फूल 
तुझे अपनाने Bare 

म्मत्स्यगन्धा-- 


ग्रो अनंग ग्रो wat ! 

मैं दरिद्र केवट की बेटी हूँ उपायहीन 

एक उल्कापातःसी निरथं धरा-धाम KI 
£> छोड़ दो मुझे न व्यर्थ पात्र करो हे अनंग, 
यौवन चषक का 


> +++ + + + + -*- + + + + + +> = ee 


बहुत चिर नव नव। | 


_ श्रनंग-- भ्र 
“तल जलधार में |? 
यही न, यही न, तुम कहती हो किन्तु a 
में न देखता हूँ घन-वैमव अतुल बल |. 
देवों ने इसी के लिए किये हैं ग्रखण्ड तंप॑ 
और वे अमर हुए लिये धन मद का | 
एक यही Rae यौवन अनन्त रहे. 

` विष्णु आदि देव भी तो चाहते हैं नित यह । 
च्यवन से ऋषियों ने यह वरदान लिया | 
aq, ant, किन्नरों को सदा ग्रमिप्रेत ae) | 
मत्स्यगन्धा 
किन्तु मुझे चाहिए न हे अनंग, यह दान | 
मेरे लघु प्राण में अनन्त ग्रब्धि मद की 
कैसे आसकेगी हाय, कैसे में उठाऊँ भार | 
कैसे एक पात्र में भरंगी सरितायें देव! 
श्रनंग—- ae 
कोई प्रिय अवसर मिला कब्र बार बार | 
~~ लीलता ही जाता सदा काल-व्यात्र कालसुत। | 
किन्तु मैं तो देखता हूँ, देखता यही क्रि आज | 
प्राप्त यदि वरदान शाप हो लगेगा तुभे । 
हँ (प्रस्थान) 
मत्स्यगन्धा-- | न्य 
(जागती-सी चेतन होकर) ट 
कैसा यह छायाचित्र, प्रिय सा कहाँ से आया | 
क्या कहा सुना न मैंने। देखा ऐसा निरुपम | 
निर्विकार याद नहीं आता क्या कहा था हाय? _ 
घूमता-सा देखती अलातचक्र ऐसा जग 
रह. रह | काँपती हैं रोमराजियाँ निखिल | 
इष्ट-सा-मिला हा, ओ? मिलन-सा बना क्षणिक 
कल्पना छुलावा-सा प्रवेग-सा कहाँ गया! 
या उमंग मन की थी या तरंग जल 
या फुहार मेघ-सी उठी-सी औ | 


. 


क्या करूँगी लेके इसे असहाय दीनहीन 


कहीं नाव डबे न 
का de > जे 


Phe 


Neale 6 >> 
ST) 


मेरी प्रिय प्राण छवि मेरा प्रिय प्राण दान 
वक्र'सी भृक्कीट लोल नेत्र-मद सरिता-सी | 
हाय, वह यौवन का Fai न वरदान मिला, 
क्यों न ग्रमिमान मिला साधना निखिलन्सा | 
लाओ प्रिय, दे दे अभिशाय भी तम्दारा प्रिय 
हे वरद, हे. ग्रनंग, हे प्रभूत Taga! 
सुश्रु--आ्रओ चलें Wa चलें..... ..... is 

_ मत्स्यगन्धा-- | 
= पद मातहीन हुए | 

छुन्द य तहीन हुम्रा, मतिहीन मांत है। 


दूसरा दृश्य 
प्रदोष-समय-- 
(नाव के पास डाँड़ एक हाथ में लिये) 

मत्स्यगन्धा-- 

. यह ग्रन्थि, यह ग्रन्थि सुलकेगी या कि नहीं 
.. उस दिन देखा था क्षणिक श्रथ तृप्तिकर। 
हा हा, यह कण्ठ Bay कर देनेवाली 
दाहकर, मस्मकर जलन न शान्त होगी? 
कौन तप्त शृंखला में जकड़ रहा है मुझे 
sat उबल मेरा प्राण भाग उठता। 


मुक्तदास लडियाँ-सी gis छोड़ नभ से। 


कल्पवल्लरी के मंजु अपर 'कुसुम - सा 
` विकसित होता है अनंतमद भार लिये 
- यो अनन्त प्यार लिये यौवन के तट पर | 
क्यों न मकरन्द मद मत्त षट्पद यह 
_ शिंजना बिखेरता प्रसन्नता उड़ेलकर। 
श्रव भी प्रकाशहीन रहता निशान्त में है 
केता मह AGUA, ses ....: .. | 


लंबी दाढ़ी फहरीते हुए एक ऋषि सामने खड़े हैं) 


(प्रध्थान) 


क्यों न राका शारदी सदा ही रहती है यहाँ. 


` क्यों न'ऋठराज का समाज चिर काल तक 


2 (देखती है जटाओ्ों की गठरी लादे नाभि तक सफ़ेद 


मत्स्यगन्धा-- 
(घबराकर = 
(हैं हें यह कोन प्रिय यौवन का ग्रपलाप नर 
अ्रमिलाघा का निपट अवसान पुंज) 
हो प्रणाम देव, [शरसावनत कन्यका का. 
स्वीकृत | पिता ने आज भार यह सौंपा मुके 
यद्यपि विमूढ़, मूर्ख दारिका में केवट की! 
पाराशर--- | 
शिव शिव कहो कोन मूख, कौन मूढ यहाँ 
काल जीवनेश सिखलाता है प्रपंच सब 
पार पहुँचा दो सुकुमारि, शीघ शीघ्रतर'। 


= 
eS) जे ० ०७आआआणा 


मत्स्यगन्धा 
Shel feed... 
पाराशर-- 
अर्थ ‘किन्तु’ का है कैसा ? 
मत्स्यगन्धा--- 
जीण नाव, शीर्ण बल, ग्रनिल प्रबल 
पाराशर-- 
चले | 


जाना ही है पार पहुँचा दो अतिसत्वर 


Sma" ~ 


तीसरा दृश्य 


समय सूर्यास्त-- 
(एक नाव में पाराशर ऋषि बैठ हैं, मत्स्यगन्धा 
चला रही है, सब ओर शान्ति है, केवल कभी 
छुप छुप की ध्वनि सुनाई दे जाती है |) 
मत्स्यगन्धा HS 
यह तो ग्रनय प्रभो, केसे मान लूँ में यह, 
हीन जाति तो भी है समाज का अनन्त मय | 
केसे यह, आप ही बताइए कृपानिधान ! 
पाराशर . 
ठीक है समाज का प्रवाद अति दारुण है 
किन्तु है समाज का विधान'तो मनुजकृत 
छिन्न कर देता वही जो इसे बनाता कभी 
मानब की प्रेरणा का फल ही नियम है | - | 


॥ é 


~ # 


संख्या ६ ] 


मत्स्यगन्धा 


Ee + + ~ +> + + + + + + + + + + + © + + + + + + + + + + + + CI CI CI CCCI 


Dal, सुकुमारि, सब तोड़ दे नियम जाल 
प्राण जड़ बन्धनों में जीवित रहा है कब ! 
रवि जो प्रकाश देता विश्व में किरण फेंक 
वही हीनप्रभ नष्ट होता है दिनान्त में। - 
मत्स्यगन्धा-- 
किन्तु हिताहित भाव मूल हैं नियम के 
ओर ये नियम ही समाज शिलाधार हैं | 
यह है ग्रधम काम ज्ञानहीन मानवों का 
आप तो महान प्रभु ज्ञान के निधान हैं | 
में हूँ दीन नारी, अज्ञ, मूर्ख, अविचारी प्रभु! 


y पारारार-- 


(सोचते हुए) 
शिव शिव कहो प्रिये, धम है ग्रनन्त रूप 
तथा वचनीय नहीं साधारण नर को) 
सृष्टि मूल धर्म है प्रकृति मूल कर्म सदा 
श्रद्धा मूल भक्ति है समाज फल मूल है | 
तुम नहीं जानती हो धर्म का गहन रूप 
यह अविचार्य अथ सरल जटिलतर | 
मानता है मानव जिसे ही धमंवस्तु ग्राज 
कल वही होती है विधेय नरलोक में | 
मत्स्यगन्धा-- 
. किन्तु ऋषिवर, जिस कार्य का सम्बन्ध जहाँ 
जिससे वही तो फल पाता है स्वकृत का। 
नाथ, क्षमा कीजिए । में जानती नहीं हूँ तो भी 
अपने को चीन्हती स्वधर्म को भी चीन्हती। 
नारी के स्वरूप सुख शोभा में छिपे हें देव, 
संख्याहीन अभिशाप, संख्याहीन यातना | 
वासना का वेग बहता है अति भीम वहाँ 


aes दमनीय। यह प्रलोभन पुंज र 
आकर्षण | नारी एक श्वेततम पट सम 


जिस पै तनिक विन्दुपात भी कलंक है। 
अल्प ही काम्य गति, अल्प ही समाज भंग 
अल्प ही कुपथ गति यति है विकास की | 
अपयश, | 
जीवित ही नारी का 


_ पाराशर -- छ, 
वह मी कलंकहीन । 
मत्स्यगन्धा-- हे 
माननीय होगा क्या 
पाराशर-- | of >>> 
१ री, नर को सदा अदोष | ४ 
मत्स्यगन्धा-- . St 


'पाराशर-- 


अपलाप दोनों ही कन्धों पै जमे 

मरण कर डालते। | 
कैसे तोड़ बन्धनों को, जो अनादि काल सेहे 
आज मैं अबन्ध हो चलू क्यो. तिदे " 


पाराशर-- 2 rt © ay 


कर्माकम कुछ नहीं, ओ अनंगरंजिते ! | 
सब ही अपेक्षाकृत अविधेय ग्री) विधेय | 
है नियम निर्माण भंगमूल जग में। | 
एक नर गौरव सामर्थ्यं ही महान यहाँ | 
लघु को विधान हैं नियम हैं समाज के। . 
किन्तु लघु सरिताये चलती विधान लिये... . 
और वही पावस में. बाँध तोड़ चलती | - 
मध्य रवि के लिए क्या कोई भी नियम है ! 
स्थल समता की क्रन्दनायें करते हैं अति 
किन्तु WRT की उच्चता का नहीं अन्त है । 
नियम महान के महान ही तो होते आये. . 
लघु को नियम लघु होते हैं af, | 
नर है अ्रतर्क्य, ज्ञान उसका Was, BW, | 
' मानव समस्त विश्व चेतना का मूलहै। | 
ग्राग्रो, इस कृत्य में भविष्य का प्रकाशमय | 
एक दीर्घ तारक का देव सुनिहित है। 
मत्स्यगन्धा-- 
(घबराकर) 
किन्तु नाथ कन्यकात्व 


कैसा वह यौवन का रक्षणीय रूप मधु 


देखता हूँ सुन्दरी में निज ध्यान दृष्टि 


पेय ` सरस्वती 


[ भाग ३८ 


। | 


यह जह्ककन्या सदा यौवना ही दीखती हे 
क्या न मेरा यौवन 
(लज्जा नाट्य) 
पाराशर-- 
अनन्त मद राशि हो, 
देता वरदान तुम्हें । किन्तु नारी, प्रिय भी 
सदा न प्रिय लगता है 


मत्स्यगन्धा--- 
87 नाथ वहं इष्ट मुझे | 
द पारारार-- 
एवमस्तु एवमस्तु 
मत्स्य गन्धा--- 


एवमस्तु प्रियतम | 
(एकदम ग्रन्धकार छा जाता है नाव स्थिर हो जाती 
है उसी अंधेरे में आवाज़ आती है |) 
(एक आवाज़) 
नाथ यह कन्यकात्व 
(दूसरी आवाज़) 
वह भी कलंकहीन । 
(पहली आवाज़) 
माननीय होगा क्या ! 
(दूसरी आवाज़) 
री, नर को सदा श्रदोष | 
(पहली आवाज़) 
कैसा वह यौवन का. रक्षणीय रूप मधु 
चिर चिरकाल तक ग्रन्तहीन सुख क्या ! 
(दूसरी आवाज़) 
आओ, इस कृत्य में भविष्य का प्रकाशमय 
एक दीघं तारक का दैव सुनिहित है । 
( आवाज्ञ धीमी होती जाती है ) 
( पहली आवाज़ ) 
| क्या: न मेरा यौवन 
(दूसरी आवाज़ ) ° 
अनन्त धन राशि युत | 
देता वरदान ate | किन्तु प्रिये, प्रिय भी 
सदा न प्रिय रहता है 


( पहली आवाज़ ) 


नाथ वह इष्ट मुझे | 


( दूसरी आवाज़ ) 
एवमस्तु एवमस्तु 
( पहली आवाज़ ) 
एवमस्तु प्रियतम | 


चोथा दृश्य 
मत्स्यगन्धा-- 

( एकाकिनी उसी नदी के किनारे ) 
क्या हुआ हा, कैसा यह याद पड़ता न कुछ 
रोम रोम बहा नवचेतन अनन्त आज, 
Ot लगता है जैसे विश्व अ्रभिनव ने ही 
मद का उद्घि भर डाला मानो देह में। 
देखती हँ लतिका का एक मूक कम्पन-सा 
फुल्ल सुमनों में भर रहा है अनवरत 
ala प्राण, मूतश्वास, जग का विलास सुख | 
दिशा की. वधू की वेणी खोलने लगे ये मेघ 
वेणी ही बने हें किंवा मेरे कुन्तलों में कूल | 
अमृत आनन्द मद्‌ रोम रोम लहराता 
मेरी मत्त चेतना में सोता हुआ उठकर | 
सीवन सी तोड़ देने देह की चले हैं आज 
प्राण मेरे बन्धन निर्बध करते हुए। 
विश्व सुप्रमा से इस नील नभ में ही किंवा 
मृदु स्वेद बिन्दुओं का अ्रजर नक्षत्रलोक 
मधुर मधुर लिपियों से लिखता है आज 
सैकड़ों कलम से सुयौवन के पट पर | 
( सोचकर ) 
में न.कुछ कह सकी रोक ही सकी न हाय, 
उन्हें इस कार्य से अकाय से विमूढ़-सी | 
जैसे सब में ही हूँ। महान जलधार में 
निखिल शशियों का एक हास उठ आया हो | 

'क्या कहा था याद श्राता | देता वरदान तुम्हें 
किन्तु प्रिये, प्रिय भी सदा न प्रिय लगता है ।? 


दे तीत) Collection, ee Digitized LAE धीरे धीरे “नाथ, वह इष्ट मुझे ।? 


। 


" 
2 


संख्या ६ ] 


उन्होंने कहा था फिर “एवमस्तु एवमस्तु | 


मेरा प्राण हस उठा "एवमस्तु प्रियतम |? 
( प्रस्थान ) 
पोचवा दृश्य 


समय प्रातःकाल-- 
( विधवा सत्यवती प्रासाद के शिखर पर खड़ी है, उषा की 
रक्त रश्मियाँ उसकी लटों पर चमक रही हँ, बिखरे 
हुए बाल हैं और ग्रस्तव्यस्त वस्रांचल ) 
मत्स्यगन्धा-- 
यौवन के सागर का ग्रन्तही नहीं है कहीं 
मेरा मन तूफानो में उड़ा हुआ जा रहा | 
मेरा स्वर्ग हीन हुआ हाय, स्वर्ग नक बना | 
आशा ग्रौ उमंग हुई भार हें अनन्त की | 
चण्डरवि रश्मि उग्र कौन भर गया हाय, 
दाहक अनलसी मृदुल तन-मन में। 
यह अति वेगमय, यह अति दाहमय 
मैं हूँ, क्रुर .काल की कराल ग्रमिमालिका | 
जो न बुझती है नित्य घाँय धाँय जलती है 
ज्ञान-अ्रम्बु पाके भी होती है विफल सी | 
द्‌ जलती हूँ रवि-सी, अनन्त पाप पातक-सी 
>. जलती दूँ ग्रमि-सी प्रलम्ब देह यष्ट ले। 
ध्योवन ग्रनन्तदान यौवन ग्रनन्तमान | 
। ्रभिशाप., वरदान, अपलाप वरदान? 
_ नम-श्रष्ट तारिका-सी घूमती प्रकाश लिये 
धूमकेतु धरा की प्रबुद्ध धूमवाहिनी । 
मेरा मन ग्रमि ग्रश्न बरसा न शान्त होता 
द्विगुणित वासना भइकती हुतामिसी |. 
हन्त, हृतयौवन का ग्रन्तहीन यह वेग 
धूमिल निविड़तर घोरतर घनतर | 
- हे महान ऋषिवर पाराशर, क्‍यों दिया था, 
वर यह खरतर | आग क्‍यों लगाई देव! | 


अनंग ¬ 


-मत्स्यगन्धा— ` | ae 


सन्ध्या प्राण तार खींच क्षितिज में हसती | | 
यामिनी, न पूछो यम गजेना-सी करती है | 
पीड़ाओं के मृत रूप देती और देखती | 
नख से शिखर तक चेतना से क्रिया तक | 
प्राण से हृदय तक वेसुधी-सी झूमती |. 
घूमता शरीर यन्त्र, घूमते नगर-घाम | 
घूमता है नीलनभ जगत अ्रलात-सा। | 
घूमते हैं चन्द्र, रवि, तारक श्रति-प्रवेग 
घूमता है विश्वदण्ड भ्रम लिये भ्रम-सा | | 
अरे, कव अन्त होगा मद का प्रमाद का भी | 
[गर की ऊर्मियोंसी कथित तरंग का। | 
भली नाथ, भली नाथ ले ला यह वरदान | | 
लौटाओ, लौटाग्रो प्रभु, क्षण भी युगान्त है । _ 
यौवन का वेग ऐसा प्राणद्दीन देखा कब्र! 
| ( ्रनंग का प्रवेश ) > 7 
भ्रनंग-- we 
देखा अब कैसा लगता है Al तरंगिणी ! 
मत्स्यगन्धा-- 
( आगे बढ़कर ) | 
हाय तुम, अरे तुम 


_ (हसकर ) । 
में अनंग विश्वरंग । 
तुम मेरे अभिशाप जीवन के श्र 


ले ला, लो दिया जो ले लो, ग्रविलम्ब हे अनं 
है Waa भार यह दुबह AAW 


दरड लघु कार्य का ग्रमेय है, महान है | 
GS RE one ER SAS 

राका रस बरसाती अमृत 
र; घे र्मियों. 


विश्व के महान कार्य यौवन-प्रसाद सुन, 
अघनाश में मी यह योवन-प्रभास हे | 
7 राजनीति, धर्मनीति, सुख ग्रौ” समाजनीति 
यौवन की सीमा में विहरते सफल से। 
पियो, सुखमद यह यौवन का तृसिहीन 
तृप्तिहीन प्राण अभिषिक्त हों विलास से। 
तोड़ दो नियम-जाल अनुदेश मेरा यह 
सृष्टि का समग्र सुख उठ राह देखता । 
पियो कण्ठ तक, पियो we तक ढाल ढाल 
यौवन महान है ग्रलभ्य है जगत में। 
बिश्व sa जाये भूति-विभव भी डतर जायें 
i प्रिये, पियो ग्रमृत ग्रजर मग्न मग्न हो। 

 मत्स्यगन्धा-- 
| हाला-हल यह मधु पीना है कठिनतर 
जीना है कठिनतम दारुण विपत्ति-सा | 
ले लो यह वरदान, ले लो यह अभिशाप, 
.लौटाग्रो अनंग यह वेदना समुद्र-सी | 
सीमाहीन, अन्तहीन, मनहीन, प्राणहीन 
व्याह्ृति-विहीन स्वगंसुख साध-हीन-सी | 
(आँखें बन्द कर लेती हे) | 


छत 

. ्राजीवन यौवन का वरदान हे सुमुखि, 

 कबनहुश्रा है भार यौवन विफल का। 

यह तो रुदन तेरा ग्रन्तहीन फलहीन 

आजीवन वेदना से जडित अपंग-सा | - 
(प्रस्थान)... 


सरस्वती 


[ भाग ३८ 


मत्स्यगन्धा-- 
हाय, मेरे जीवन का केसा यह अपरूप 
अपमान ela at | न अन्त है अनंग-रंग | 
(आँखे खेलकर देखती है कहीं भी कुछ नहीं है चारों 
ओर से बादल fax आये हैं, सूर्य छिप गया -ग्रौर 
घटाटोप अंधेरा हो गया हे) 
डुबो नभ, Sat रवि, Sat शशि, तारिकाग्रो, 
ड्बो धरे, वेदना में मेरी ही युगान्त की | 
(इतना कहकर एकदम मूर्छित हो जाती है, सब ओर 
सन्नाटा-सा छा जाता है) 
समाप्त 


सत्स्यगन्धा 
धीवर कन्या समग्र संसार का सौन्दर्य और यौवन 
पाकर भी दुखी । पीछे सत्यवती के रूप में कोरव वंश की. 
राजमाता । 


॥॥॥॥ 11151). | 


SS Ses TT 


सुन्नु 
मत्स्यंगन्वा की सखी, प्रकृति से अठखेलियाँ करके 
उसमें AT रहनेवाली | | 
अनंग | 

सृष्टि का मूल कारण | 
पाराशर 
एक ऋषि, जिन्होंने मत्स्यगन्धा को सदा यौवन का | 
वरदान दिया । 


< 
3. 


a 
A 


आकर्षित करते रहते हैं | 


आस्ट्रिया का 
एक्‌ 
स्वास्थ्यग्रद नगर 


लेखक, श्रीयुत एयनारायण व्यास 


उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित सूर्यनारायण 

व्यास से हिन्दी के प्रेमी भले प्रकार परिचित है । 

आप हिन्दी के सुलेखक तथा सुर्काव ड्स 

समय आप अमणाथे यारप गये हँ । इस लेख सं 

आपने आस्ट्रिया के एक जानन योग्य स्वास्थ्य- 
प्रद स्थान का वरन किया है। 


oe a स्ट्रिया के सुंदरतम स्थानों में सेल्ज़- 
EE LAS बर्ग ग्रौर बड्गेस्टन ये दोनों समस्त 


5 ञ्प्रा योरप में प्रसिद्ध नगर हैं | सेल्ज़बर्ग 


` तप्रपनी_ रमणीयता में सानी नहीं 
र SAR रखता तो बड़गेस्टन स्वास्थ्यप्रद 

स्थानों में प्रमुख स्थान माना जाता 
है । ये दोनों नगर एक होकर भी दूर हैं, और अपनी अपनी 
विशेषताओं से पाश्चात्य देशों के निवासियों को प्रतिवष 
ऐतिहासिक. दृष्टिकोण से भी 
सेल्ज़बर्ग की पर्वतमाला की बड्गेस्टन-वेली का नाम 
विश्वविख्यात है । इसका पता सर्वप्रथम एक रोमन 
इतिहासकार को लगा था और उसने अपरिमित सुवण- 
राशि का इस गिरिमालिका में पता चलाया था। यह 
Sar की दूसरी शताब्दी की बात है। इससे स्पष्ट है कि यह 
जगह प्राचीनता,में भी सदियों का इतिहास रखती है | 
बङ्गैस्टन की शोमा प्राकृतिक तो हे ही, wieder के 
साथ कृत्रिमता ने भी इससे होड़-सी लगा रक्‍खी है | 


सारा ग्रास्ट्रिया वैसे पहाड़ों में ही बसा हुआ है । आस्ट्रिया 


की सीमा में प्रवेश करते ही पवतमालाओओं में रेलवे-लाइन से 
टेढ़े-मेढ़े घूमते हुए प्रदक्षिणा करते हुए श्राना पड़ता दै | 
श्रनेक गिरिकन्दराश्रों में से हाता हुश्रा यह रेशपथ गया है | 
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[बड़गेस्टन के प्रपात के पास लेखक अपने 
एक परिचित के साथ] 

अनेक बार ऊपर-नीचे, रा ड़े-टेढ़े रास्ते से जब गाड़ी चलने 
लगती है तब पावत्य-शोभा देखते ही बनती है |. स्थान 
स्थान पर मार्ग के गगनस्पर्शी पवतों पर से पाताल तक 
जानेवाले बड़े बड़े जल-प्रपात मिलते हें । पर्वत के श्रृंग 
हिमाच्छादित रहते हैं । वे सूयं की किरणों से स्पर्श कर 
विविध रंगों में ऐसे शोभित होते हैं कि वहाँ से नेत्र 
हटना नहीं चाहते | कहने का मतलब यह कि हरा-भरा 
यह सुंदर देश प्रकृति का लीलाधाम है | 

हाँ, तो ब्रड़गेस्टन भी ऐवी ही पवंतमालिका के sat थ 
पर बसा हुआ प्रकृति-रम्य स्थान है | इसके चारों ओर गगनः _ 
चुम्बी पवतमालायें हैं। स्थान स्थान पर सुंदर भरने . 
अगम्य गति से र 


“ल; 


र 


बहते हुए सृष्टिसंगीत सुनाते हुए चले | 


हुए निर्बाध गति से बहते जा रहे हैं । इस नगरी तक. 
रेलवे भी पहाड़ों की छाती चीरती हुई चली आई है, 


पि ६०२ >८* ; 2 x सरस्वती क ७ ॥ पता an | ॥ ॥ 


के सभी पर्वेत-शिखर प्रातःकाल सूर्योदय के समय हिमावृत ॥ 
होने से ऐसे नयनमनोहर लगते हैं कि मुँह से सहसा वाह र 
निकल जाता हे । यहाँ ठंड तो बहुत है ही, आने-जाने- | 
वाले लोग और यहाँ के, तथा निकट के ग्रामीण भी प्राय: 
साँमर के चम के कोट ओर निकर पहने दिखाई देते हैं। 
इस नगर की महँगी भी मशहूर है। यहाँ स्विज्ञलंड और 
फ्रांस से ज़्यादा महँगापन है। गर्मी और जाड़ा यहाँ केदो । 
स्वास मौसम हैं | परन्तु ग्रमीर लोग प्रायः गर्मियों में ही । 
आते हें। यह भी प्रवासियों से प्रेम करनेवाली एक । 


5 [बड्गेस्टन का एक दृश्य] 
| से ही योरप के इस विश्राम-स्थान में आश्रय पाने Fr 


आते हैं | यहाँ मसूरी की तरह मोटरों का यातायात किसी 
एक ख़ास स्थान तक सीमित नहीं है | यहाँ तो आकाशतल- 
स्पर्शा पर्वतश्रंग पर बने हुए ATA H सामने भी कार! 
की गंभीर पदध्त्रनि सुन सकेंगे । बड्गेस्टन के आस-पास 


wot 


~ SN ef SII ` 


\ 


[वड्गेस्टन का एक सुन्दर ्रचल] 


प्रकार की सौध-रमणी है, कुछ समय अपने मोह-पाश में 
बाँधकर फिर तुरंत ठुकरा देती हे। अक्सर यहाँ ग्राने- 
वाले wae ही होते हैं। योरप के भिन्न भिन्न 
प्रदेशों से धनिक-समूह बराबर यहाँ आता रहता हे | 

मेरे रहते हुए अनेक प्रिंस और प्रिंसेस यहाँ आये थे । - 
ईजिप्ट के एक वृद्ध रईस भी अपनी स्वास्थ्य-कामना से 5 
यहाँ डेरा लगाये हुए थे | कारण यह कि यहाँ की सबसे | 
बड़ी विशेषता 'रेडियम aia’ की है । डाक्‍टरों की सलाह. 


से रेडियम्‌-बॉथ लेने के ही लोगों का यहाँ आवागमन ह! ३ 
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[बड्गेस्टन का प्रसिद्ध जलप्रपात] 


संख्या ६ | 


| बड्गेस्टन का एक पुल | 


है, खाली खेल-कूद-टहलने के प्रेमी | | 
यहाँ कम आते हैं। मैंने सारे शहर में कठिनाई से हज़ार 
में ५-७ युवक-युवतियों को देखा हे । बृद्ध-श्रधेड़ पुरुष या 
स्त्री ही ज़्यादातर दिखाई दिये। शाम को यदि टहलने 
के लिए साथ जाते हुए जोड़ों के देखें तो एक वृद्ध अपनी 
बुढ़ापे की लकड़ीरूपी पत्नी के कंधे पर हाथ रक्खे अथवा 
शुष्क लकड़ी, के सहारे जाता दिखाई देगा | ४०-५० 
से ऊपर की वय के यहाँ ९९ प्रतिशत लोगं दृष्टिगत होते 
हैं । ऐसी स्थिति में भी यहाँ नृत्य, संगीत, सिनेमा, नाटक 
सफलतापूर्वक चलते हैं, ग्रर्थात्‌ उन स्वर्ग के यात्रियों 


में भी ज़िन्दादिली का अभाव नहीं है | वे भी ज़िन्दगी के ` 


दिन का आनन्द लूटकर कूच करना चाहते हे--मुहरंमी 
सूरत से नहीं। में यद्यपि अवस्था में इन बडगेस्टन के 
प्रवासी बूढ़ों से आधा मी नहीं हूँ, तथापि मेरे सफ़ेद बाल 
» प्रतिष्ठा बचा लेते हैं, वर्ना मुझे कभी कभी यह ख़याल 
हो जाता था कि ये बूढ़े कया कहेंगे कि इस नौजवान को 
यहाँ आने की क्या ज़रूरत हुई। यहाँ आकर तो मुझे 
अपने सफ़ेद बालों के प्रति ज्यादा आदर का भाव उत्पन्न 
हो गया | 

फा, ५ 


आस्ट्रिया का एक स्वास्थ्यप्रद नगर ४ 
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Qua es 


जिस “रेडियम-बॉथ” का मैं ज़िक्र कर रहा था, वह | 
यहाँ के बड़े बड़े होटलों में प्रायः सुलभ है | इस ara <! 
्र्थात्‌ स्नान में विद्युत्‌ की निश्चित शक्ति का प्रयोग कर 


इसके द्वारा शरीर के रोगों का अपहरण हरण किया जाता हे | 


इसके लिए डाक्टर का सर्टीफिकेट लिया जावा है | 


योरप में यह यहीं प्राप्य है | जहाँ तक मैंने जाना है और 
जगह नहीं है । में जिस होटल में ठहरा था, वहाँ भी यह 


व्यवस्था थी | होटलवालों ने तो ग्राते ही यह समझ 


लिया था कि ये स्नानाथाँ हैं, दूसरे रोज़ तुरन्त स्नान मिला | 


~ 


१५ मिनिट का स्नान था | ज़्यादा देर तक स्नान करने. 


की इजाज़त नहीं थी । मैंने बहुत डरते डरते पेर उतारा । 
आस-पास सर्वत्र विद्युत्‌ के यंत्रों का स्वरूप देखकर 


चिंता के साथ तुरन्त स्नान किया BK ७-८ मिनिट में | 


ही ऊपर आगया | इस तरह दो-तीन रोज़ चलता रहा | | 
एक रोज़ मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर होटल 
का कौसल श्राया और कहने लगा कि “सर ! आपके पास 
किस डाक्टर का सार्टिफ़िकेट है । मैंने पूछा-क्यों माई ? 
“इसलिए, कि आप रेडियम क्योर' बॉथ लेते हैं । यह 


यदि ऐसे ही लेने दें तो होटल क़ानून के अनुसार _ 


दण्डनीय होगा ।” मैंने कहा--में तो नित्य नहाता हूँ, 


[ बड़गेस्टन' के प्रपात का एक दूसरा दृश्य ] 


आक कक द १०७ पाठा 
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[ ग्रोपेरा के निकट से 


इसलिए नहा लिया wa तुम Fel तो डाक्टर से 
भी सलाह ले लूँ । नहाना तो ज़रूरी है | 

कोंसल ने डाक्टर का नाम बतलाया । मैंने उनसे 
मिलने के लिए फोन से समय पूछा । उन्होंने शाम को ६। 
बजे मकान पर आने को कहा । ठीक समय मकान पर 
गयां तब वे नम्बरवार काम चला रहे थे | कई अमीर ओर 


राजे समय और नम्बर की प्रतीक्षा में बैठे थे । में इस देरी - 
से पहले तो बड़ा मुँकलाया | मैंने सोचा, मेरे यहाँ भी तो _ 


लोग आते हैं, परन्तु ऐसा परेशान तो कम होना पड़ता है | 
आख़िर १॥ घण्टे के बाद मेरा नम्बर आया। डाक्टर 
से बाते हुई | उन्होंने बड़ी शांति और नम्रता से शरीर- 
परीक्षा की और मुझे नीरोग बतलाते हुए स्नान की आवश्य- 
'कता का कारण पूछा । तत्र मैंने बतलाय। कि में तो नहाना 
नियमित मानता हूँ, इसलिए आप मुझे इजाज़त दे दीजिए, 
बशर्ते आपत्ति न हो। डाक्टर ने मुझे १५ मिनिट (वही 


पूर्ववत्‌) की सस्नेह इजाज़त दे दी | मुभे भारतीय पोशाक 


में देखकर बड़ी उत्सुकता से पूछा--कृपा कर्‌ बताइए कि 


` श्राप क्या धंधा करते हें बड़े संकोच से मैंने कहा--डाक्टर 


मैं भी आपकी ही aE का एक धंधा करता हूँ | वह ज्योतिष 


है | वे बड़ा आदर प्रकट करने लगे और अपनी लाईफ रीडिंग 


NRT सरस्वती 


सेल्ज्ञवग का दृश्य | 


नाम मिस्टर fiat है। 
ये ग्रास्ट्रि्या में बड़े 
विख्यात डाक्टर हैं। 
जितनी ख्याति, सम्पत्ति 
Ht योग्यता है, उतने 
ही विनयशील, सुस्वभाव 
आर अत्यन्त 
सादे 
प्रत्यक्ष देखा हे कि 
पास क्राउन- प्रिंसेस और 


ईजिप्ट के एक्सेलेन्सी | 
महोदय मी आये थे, पर ळू 
उन्हें भी क्रम से ही इन्होंने 
देखा, छोटे-बड़े का भेद 
नहीं किया। अब मुझे 
उक्त बॉथ पुनः क्रम-पूर्वक मिलने लगा। ATE 
दिन के बाद वास्तव में शरीर में सवंत्र एक चमक 
ओर  स्नायुश्रों में सववत्र स्फूर्ति cient हुई। यह 
'नेचर-क्योर? है।.. इस बाँध के लिए रक्त-विकृत 
शरीर और वृद्ध, शिथिलगात्र लोग प्राय: आते हैं, और 


स्वस्थ होकर लोटते हैं | बड्गेस्टन की यह प्रमुख विशेषता 
हे । इसके अतिरिक्त an पर खेल-कूद करनेवाले, जान- 
जोखिम उठाकर साहस का कार्य करनेवाले, स्केटिंग आदि 


के लिए युवक ओर युवतियों के झुंड भी आते ही रहते हैं, Ae 


[ सेल्ज़बग का एक मनोहर दृश्य ] 
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पर वे नगर में नहीं टिकते, अपना पर्वत-बिहार कर लौट 


जाते हें । सभ्य संसार में जिन चीज़ों की आवश्यकता 
मानी गई हे वे सब यहाँ प्राप्त हें। लगभग १०० के ऊपर 
होटल हें | प्रायः सभी भरे रहते हें. | उनका एक-एक 


कमरा किसी भी राजमहल की शान के शमिन्दा करने के 
लिए पर्याप्त होगा | उत्कृष्ट कोटि के फर्नीचर से शोभायमान 
रहता है | खाना-पीना बहुत साफ़-सुथरा मिलता है। मेरे 
जैसे सख्त शाकाहारी का भी संतोप्रप्रद भोजन मिल जाता 
था । यहाँ की जनता अत्यंत विनयी तथा नम्र है । बात- 
बात पर आदर-भाव व्यक्त करना कतंव्य !(समभते हैं | यहाँ 
काले-गोरे में फर्क नहीं है । सभी के साथ स्नेहमय व्यवहार 
'कर सन्तुष्ट करना इनके स्वभाव में दाख्रिल हो गया है | 
मनोंविनोद के लिए यहाँ कई नृत्यग्रह, सिनेमा और 
wa हैं | रीडिङ्ग रूम भी बहुत बड़ा है। वैसे तो इन सबकी 
व्यवस्था यहाँ हर एक होटल में भी हे । होटल भी बड़े 
विशाल हैं | दो-तीन सो कमरे प्रायः होटलों में हैं, जहाँ 
लोग दिन-रात लिफ्ट से ऊपर-नीचे ग्राते-जाते रहते हैं | 
यहाँ कई मार्ग घूमने-फिरने के लिए प्रसिद्ध हें । इन 
मार्गों पर हर जगह चाय-काफ़ी के लिए सुन्दर मनहर 
जगहें बनी हुई हें । सारी पर्वत-श्रेणी कुछ ऐसी स्वर्गीय 
शोभा-युक्त वन गई है कि देखते ही बनता है। शहर 
के बीच एक बड़ा प्रपात ऊपर पवत-शिखर से ्राकर 
SF पाताल तक जाकर नहर का रूप धारण करता 


हे । कई जगह से यह ग्रट्टहास करता हुआ गर्जन-तर्जन के 


साथ नीचे उतरता है | वैसे ही यह प्रपात शोभाधाम हे | 


` परन्तु रात के'समय जगह जगह इसमें जब बिजली की रंग- 


बिरंगी बत्तियाँ लगाकर कारीगरी की जाती है तब इसकी 
सुन्दरता देखने की चीज़ होती हे । धड़-धड़-धड़ कर गिरते 
हुए. जो जलकण उडते हैं वे कई रंग-बिरंगे इन्द्रधनुष से 
बनकर सड़क पर ्राने-जानेवालों को भी शीतलता का 


आस्ट्र्या का एक स्वास्थ्यप्रद नगरं 


.से यह ढाई घण्टे का रास्ता है, यह उससे भी अधिक | 
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स्वादु चखाते रहते हैं | इस सड़क पर कई लोग केमेरा लिये । 
दिन-रात जमे रहते हैं | रात को जब सारा नगर बिजली | 
की रोशनी से चमकने लगता है तब स्वग में दीवाली होने 
की कल्पना होने लगती है | इधर-उधर से स्वरलहरी कानों | 
में प्रवेश कर मस्त बनाये रहती है । में यहाँ लगभग एक 
सप्ताह तक रहा । फिर सेल्ज्ञबग चला आया। बड़गेस्टन 


सुन्दर, विस्तृत और समभूतल पर बसा हुआ दृत्य-संगीत- 
नाट्य के लिए सुप्रसिद्ध मनहर नगर है | ग्रास्ट्रिया 
आनेवालो के इन स्थानों के बिना देखे नहीं जाना 
चाहिए | यहाँ भी कहीं कहीं भारतीय दिखलाई पड़ जाते 
हें |. कपूरथला के. महाराज, महाराज सर तुकाजीराब 
होल्कर और सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ऐसे व्यक्ति 
भी यहाँ हैं, जो नेचर-क्योर के लिए ही यहाँ आये हुए 
हैं। ग्राकाश से बातें करनेवाले पर्वतों पर विशाल भ 
ग्रट्टालिकाग्रों के इस नगर की शोभा को देख कौन मुग्ध 
हुए ब्रिना रहेगा ! ae 


| ` आदश प्रेम की एक छोटी कहानी 


में ~ 
में अपनी जीवन-कथा लिखने का प्रयत्न कर रही हूँ । 
यह एक ऐसी कहानी है जो मेरे लिए सदैव विमो- 
हक है | आज में ३५ वर्ष की एक तरुण स्त्री हूँ । मेरे 
सामने एक जीवित संसार हे । मुझे इस संसार में रहना 
शर रहकर कुछ काम करना अच्छा लगता है । कुछ 
महान काय्यं करना NK कुछ महान्‌ साहस की बातें 
साचना. मुझे अच्छा लगता है | परन्तु क्या में सदैव ऐसी 
ही थी ? अच्छा तो प्यारे पाठक ज़रा मेरी कहानी सुन 
लीजिए | सम्भव है, आपके यह रुचिकर प्रतीत हो | 
rad मैं पंडित रामरल ga की एकमात्र पुत्री थी । मेरे 
पिता एक बैरिस्टर थे ओर संयुक्त-प्रान्त के पहाड़ी ज़िलों 
a । में बैरिस्टरी करते थे। मुझे अपने बचपन के वे दिन 
|) याद आ्राते हैं। me! मेरे पिता. मुझे कितना चाहते 
| । थे। शर मेरी माँ ! वह तो अपना सववस्व मुझ पर बलि 
करने का तेयार थी | हमारा परिवार कितना सुखी था । 
अगर कमी थी तो fan यह कि मेरे भाई नहीं था। में 
चाहती थी कि मेरे एक भाई भी हो । मेरे माता-पिता 
भी एक पुत्र की कामना करते थे । परन्तु कदाचित्‌ ईश्वर 
को यह स्वीकार नहीं था कि वह उन्हें एक पुत्र और मुझे 
एक भाई प्रदान करे | इस प्रकार माता-पिता के श्रमित 
लाड़-प्यार में पलकर में क्रमशः बड़ी हुई, एक कनवेंट में 
पढ़ने के लिए भेजी गई, डिस्टिंक्शान के साथ मैंने सीनियर 
कॅम्त्रिजञ की परीक्षा पास की | फिर में कालेज में भर्ती हुई 
' रोर इलाहाबाद-यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास आनर्स के साथ 
` ब्रुज्युएट होकर निकली | उस दिन मेरे माता-पिता के 
मुझ पर कितना गव हुआ था ! 
। मेरे मित्रों में लड़कियाँ और लड़के दोनों ही थे और 
` माता-पिता मेरे सभी मित्रों की ख़ातिर करते थे। हम 
` उन्निस खेलते, ताश खेलते ओर कविता, दर्शन, इतिहास 
आर राजनीति के प्रति अपना अनुराग प्रकट करते | 
मेरे पिता साम्यवाद विचार के थे, परन्तु मेरी मा 
mare की थीं और कट्टर थीं । मेरा झुकाव पिता 


त्याग 
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की ओर था। वे मुझे बुद्धिवाद Me साम्यवाद के 
पथ पर अग्रसर होते देखना चाहते हैं । धर्म से उन्हें 
fae थी । बुद्धिवादी कहलाने में वे गोरव का अनुभव 
करते. थे | बुद्धिवाद पर उन्होंने पुस्तकं भी लिखी थीं | 
यह सब होते हुए भी वे बहुत ही पूण और हढ- 
इच्छा-शक्ति के पुरुष थे। और मुझ अपनी एकमात्र 
संतान के लिए तो वे उत्साह के बहुत बड़े उद्गम थे | 
मुझे दुःख है कि आज वे इस संसार में नहीं रहे । 

to ए० पाव करने के पश्चात्‌ HA अपने पिता से 
आग्रह किया कि वे मुझे इंग्लंड भेजें | कहने की श्रावश्य- 
कता नहीं कि में इंग्लंड भेजी गई । लेडी मारगरेटहाल 
के मेरे वे दिन कितने गौरवशाली थे | में बहुत-सी अन्य 
लड़कियों से सर्वथा भिन्न थी | मैं एक बहुत बड़ी पाढिका 
थी |. मेरा बातचीत का ढङ्ग बहुत ही आकर्षक था । में 
भाषण भी बहुत अच्छा करती थी और सामाजिक कार्या 
में मेरी बहुत उत्साह के साथ भाग लेने की आदत थी। 
र मित्र ! मेरे बहुत-से मित्र थे, परन्तु मेरा ख़याल है, 
उनमें एक व्यक्ति ऐसा था जो रों की अ्रपेंज्ञा मेरे अधिक 
निकट था । वह व्यक्ति था सुरेन्द्रमोहन भट्टाचाय्यं | 
भ्राक्सफोड में उन दिनों जो भारतीय विद्यार्थी थे भट्टाचायं 
उन सबसे तेज़ था। वह इंडियन सिविल «सर्विस में 
दाखिल हो चुका था और अपनी उम्मेदवारी का समय 
वहाँ व्यतीत कर रहा था | 

उसी समय एक घटना घटी । मुके भट्टाचार्य के साथ 
अपनी मैत्री का बंधन कुछ और हढ़ होता हुआ जान पड़ा 
और मैंने उसके प्रति उसी भाव से सोचना आरम्भ किया 
जैसा कि एक स्त्री एक पुरुष के प्रति सोचती है । उसने 
विवाह का प्रस्ताव किया । मैं आक्सफोडं मेथी तभी मेरे 
पिता मर गये थे । मेरी मा प्राचीन विचारों की और कट्टर 
थीं | उन्हें यह विचार पसन्द नहीं आया, पर उन्होंने काई 
बाधा नहीं डाली और मेरे इतिहास की एक उच्च परीक्षा 
पास करने के बाद हमारा विवाह शान्तिपूर्वक हो गया । 
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| यहाँ मैं अपने सुहाग के उन प्रथम दिनों की चर्चा 
| नहीं करूंगी । हमने वे दिन स्वीज़लेंड के पहाड़ों में नृत्य 
| स्केटिंग और घोड़े की सवारी में व्यतीत किये | आह | 
वे दिन कितने सुन्दर थे | अब. वे वापस नहीं ग्रा सकते | 
के | खैर, अन्त में वह समय भी आया, जब हम स्वदेश 
है. लोटे और मेरे पति ers में नियुक्त किये गये | पर वे 
बै | सुके अपने परिवार में नहीं ले गये | वे बराबर यही 
| कहते रहे कि उनके परिवारवाले इसे पसन्द नहीं करेंगे । 
. । उन्होंने मुझसे कहा कि मुझमें इतना साहस नहीं-है कि 
र मैं ae अपने माता-पिता के पास ले चलूँ। वे इतने 
कद दें कि अपने घर में:दूसरी जाति की पश्चिमी सभ्यता 
हि ed पली स्त्री का स्वागत करने के लिए वे कदापि. तैयार न 
द होंगे । इस बीच में मेरी मा आई' और वे मेरे पास एक 


 । महीना या कुछ ऐसा ही रहकर चली गई । उन्हें अपनी 
र | सम्पत्ति की निगरानी करनी थी | 
| ARS, यह सब मज़े में चलता रहता, यदि मेरे हाथ 


में एक पत्र न पड़ जाता। वह पत्र पढ़कर मैं अधीर हो 
| उढी। वह पत्र सुरेन्द्र ने एक पुस्तक में जिसे वे पढ़ 
॥ रहे थे, छोड़ दिया था। दइत्तिफाक़ से मैने वह पुस्तक 
पढ़ने के लिए उठा ली ओर मेरे हाथ वह पत्र ग्रा गया | 
| ।, पत्र पढ़ने पर मैं आश्चर्यचक्रित हो set) वह एक 
१ | युवती का पत्र था, जिसके सम्बन्ध में मैंने अनुमान किया 
| (कि. वह सुरेन्द्र की प्रथम पत्नी अवश्य है। कितना 
| हुद्यस्पर्शी वह पत्र था, कितना दर्दनाक ग्रौर दुःखांत ! 
1 उसने सुरेन्द्र से प्रार्थना की थी कि वे उसे न छोड़ें, 
| | 'उसके प्रेम की कद्र करें और एक 'मेम साहब? पर अपने 
[ । जीवन की बलि न दें | 
|, मैंने अपने आपसे प्रश्न किया कि क्या में ऐसी मेम साहब 
|. हुँ, और मुझे कोई उत्तर न मिला | मैंने साचा, कदाचित्‌ 
उस स्त्री का प्रेम मेरे प्रेम की अपेक्षा अधिक गहरा है । कुछ 
भी हो, मुझे यह ज़रूर जान पड़ा कि उसे सुरेन्द्र की आव- 
श्यकता मेरी अप्रेज्ञा अधिक हे । इस प्रकार निश्चय कर 
। “कने पर जब वे घर आये तब मैंने उनसे पूछा कि क्या उनके 
कोई ऐसी पत्नी है जिसका उन्होंने मेरी खातिर त्याग कर 
|: है। मेरे इस प्रश्‍न पर जो मैने श्रत्यन्त शान्त भाव से 
पूछा था, वे स्तब्ध रह गये । पहले तो उन्होने प्रतिबाद 
. करना चाहा, परन्तु रन्त में उन्होंने कुछ समभ रौर 


— anaes 
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I POSS ee, ee) oh 


मज़दूरों के बीच घोर प्रिश्रस में व्यतीत हुए हैं। और 
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कहा — “हाँ, मैंने तुम्हे धोखा दिया है । परन्तु में उस त्री | 
का ON नहा करता | उसके साथ में इंग्लेंड जाने से पूर्व |. 
सिफ़ १५ दिन रहा हू । वह मेरे योग्य नहीं हे |” उन्होंने । | 
ओर भी इ उसके लिए समुचित व्यवस्था. करने उ 
को तेयार हूँ ओर उसे जा कुछ वह चाहे करने की 
स्वाधीनता देने को तैयार हूँ । और उसे स्वतन्त्र छोड़ 
सकता हूँ कि उसके जी में जो आवे सा करे । अपने 
जीवन के शान्तिमय प्रवाह में उसे fan उपस्थित करने 
का अवसर हम क्यों दें ११ * 

मैने कहा--नहीं ! यह नहीं हो सकता | तुमने मेरे 
साथ अन्याय किया है ओर मुझसे भी अधिक उस बेचारी 
अबला के साथ अन्याय किया हे। ' 

अच्छा तो AA श्रागे की कहानी सुनिए | में किंकतव्य- 
विमूढ़-सी हो रही | समझ में न आया कि क्या करू | 
अन्त में मैंने निश्चय किया कि में उस सत्री से उसके पता ! 
के घर में जाकर मुलाक़ात करूंगी | है 

मैंने सुरेन्द्र के! अपने इस निश्चय की सूचना दी। 
उन्होंने इसका बड़ा विरोध किया, पर मैंने उनके विरोध को | 
परवा न की | मेंने उस St के घर जाकर उससे मुलाक़ात 
की । मैंने देखा कि वह कैसी सुन्दर ओर प्यारी है-- 
सकुचीली और सलज | ओर जिस पति ने उसको त्याग 
दिया है उसके लिए सवस्व बलि कर देने के प्रस्तुत | जब 
मैंने gad कहा कि मै कौन हूँ तब उसने बड़े प्रेम से मेरा 
स्वागत किया ओर मेरे साथ बहन का-सा व्यवहार | 
किया | 

मैंने उससे कहा--बहन | सुरेन्द्र के साथ तुम रहो और 
मैं तुम दोनों की बहन बनकर रहुँगी आर अपना समय 
समाज-सुधार के कामों में लगाऊँगी | उसके लिए | 
काफी क्षेत्र है। तुम्हारी आवश्यकता मेरी पेला 
अधिक है | rik 

यह निश्चय हो जाने पर मैंने सुरेन्द्र का इसकी | 
सूचना दी । वें व्रिचलित-से हो उठे। परन्तु मैंने उनसे | 
कहा कि प्रेम का सच्चा सार त्याग है ओर उनका त्याग | क 1 
करने पर मेरे हृदय में उनके प्रति फ्रेम ज्यों का त्यो 
रहेगा | । त मि के छु 
: इस घटना के दस वर्ष हो गये ! मेरे ये दस वर्ष की; “डे: 
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के जीवन को अधिक सुखमय बनाने का प्रयत्न 
य्य T हे | 
रन्द्र और कमला के दो बच्चे हे--एक लड़का और 
एक लड़की । वे दोनों सुके बहुत चाहते हैं और में प्राय 
उनसे मिलने जाती हूँ | सच तो यह है कि में अपनी 
छुट्टियाँ उन्हीं के पास व्यतीत करती हूँ | 
. क्या में प्रेम के अभाव का अनुभव करती हूँ १ हाँ। 
परन्तु ऐसे लोग हैं जिन्हें में अपना प्रेम प्रदान कर सकती 


w 


हूँ । और सेक्स की बात तो में सर्वथा भल ही गई हैँ | | 

जिन्हें में प्यार करती हूँ उन्हें सुखी बनाने में ही में सुख 

का अनुभव करती हूँ | पाठक यह न साचिए कि में आत्म- 
श्लाघी हूँ । में केवल आत्मकथा का एक अंश सुना रही हूँ 

ताकि मेरे ही भाँति बिछुड़े हुए लोगों को उस समस्या के 
हल करने में सहायता मिले जिसका मुझे सामना करना 

पड़ा है। 


जुआ 
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हाँ, तुम जीते में हारा, 
चतुर खिलाड़ी चल न सकेगा, तुमसे मेरा चारा। 


मेने भरसक जोर लगाया, 
फिर पाया--फिर eta 'गॅवाया, 
पाया--किन्तु न अपना पाया, 
लिया-खो दिया सारा। 
हाँ, तुम जीते में हारा ॥१॥ 


सात साख की भरी कमाई | 
हार. चुका हुँ पाई-पाई 

. हुई सभी निज वस्तु पराइ 
अब Far शेष सहारा! 
हाँ, लुम जीते में हारा ॥२॥ 


पासे थे शकुनी के सारे 
फेंके . मैंने, पड़े तुम्हारे, . 
छल से खेल रहे हो, प्यारे ! 


खेल तुम्हारा । 
हारा ॥३॥ 


यह क्या 
2 ~ ~ 
हाँ, तुम जीते में 


देखुँगा पर कला तुम्हारी 
है इस बार हमारी बारी । 
चूक आखिरी-सबसे भारी 
हो वारा या न्यारा। 
हाँ, तुम जीते में हारा ॥४॥ 


' जीतो तो मुझको ले जाओ, . 
हारो तो मेरे हो जाओ। | 
भिरे बनो, मुझे अपनाओ, | 
दोनो मे पो बाण | 
हाँ, तुम जीते में हारा। 


अभाव था । प्रसन्नता की बात है 


० ~ ९ y . ~ है ~ ~ 
| 3 वतमान सभ्य जीवन में शाटहेंड का अपना विशेष महत्त्व है । हिन्दी में इस कला का अभी तक 
| 


3 oP २ श a पा-भाव--ग्रपने विचारों को दूसरे 
| ww ८७ तक पहुँचाने के लिए हम वाणी 


= का उपयोग करते हैं। शब्दों-द्वारा 
जै vA a अपने मनोगत भाव हम श्रोता के 
३ 2 कर कुहरों में डालकर उसके हृदय- 
| 206 Sa करते रहते हें । परन्तु यह 
सी दशा में होता है जब श्रोता हमारे समीपस्थ हो | वह 
ससीपता देश और काल, दोनों ही रूप की होनी चाहिए | 
लिपि-दूरदेशस्थित एवं कालान्तर से सम्बन्धित लोगों 
तक अपने विचार पहुँचाने के लिए हमें वाणी से प्रकट 
किये जानेवाले शब्दों को अक्षरों में लिपिबद्ध करना पड़ता 


८५ 


७, है | आज रेडियो-यंत्र की सहायता से हम अपने विचार 
) दूर दूर रहनेवालों को सुना सकते हैं, परन्तु अपने पीछे 
~ आनेवालों के लिए इस समय तक लिपिबद्धता के ग्रति- 


रिक्त दसरे किसी ऐसे साधन का ग्रन्वेषण नहीं हो पाया है 

« जिससे हम अपने विचार उनके समीप ले जा सके | यही 

> ` कारण है कि प्रत्येक भाषा अपनी लिपि रखती है और 

' सभ्यता का यह युग तो सचमुच “BIA का युग? बन गया 

| है संसार के एक कोने का मनुष्य दूसरे कोने में बैठे 

९ मनुष्य के विचारों को रोज़ समाचार-पत्रों-द्रारा लिपिबद्ध 
> पाता रहता है । 

, जिस देश और जाति की भाषा जितनी समुन्नत होती 
है, उतना ही उसका लिपि-बद्ध साहित्य भी उन्नत होता है | 
प्राचीन भारत के क्रपि-मुनि वेदों, उपनिप्रदों, सूत्रों, 

on स्मृतियों और पुराणों के भीतर भरे हुए जिन उदात्त 
... उ ब्रिचारों को प्राचीन काल में कहते-सुनते रहते थे, यदि 
उन विचारों को प्रकट और प्रतिबिम्बित करनेवाले शब्द 
न होते और उन शब्दों की प्रतिमा उस लिपिविशेष में न 
उतार ली गई होती तो क्या वे सम्पन्न सुन्दर विचार हमें 


देखने को नसीब हो सकते थे ? लिपि के आविष्कता को | 
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हिन्दी-शाटैहेण्ड 
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कि अब हिन्दी का भो शाटहेंड तैयार हो गया है। यह केसे . 
SS a है ९ ८. ~ 7. = 

, और केसा तैयार हो गया है, इसका रोचक वणुन श्री अलगूराय जी ने इस लेख में किया है | 


सहृस्चश; प्रणाम कहना ही पड़ेगा। उसका 'मानवजाति 
पर महान्‌ उपकार है। यदि सूर का मधुर सङ्गीत 
OIA हमारे कानों को पवित्र करता है तो उसका श्रेय लिपि 
के श्रात्रिष्कारक को ही है और यदि आज हम तुलसी की 
भक्तिरसपूण कविता का रसास्वादन करते हैं, कबीर के 
गहरे ज्ञान में गोता लगाते हैं तो वह सत्र लिपि के ग्रावि- - 
ष्कार के ही कारण सम्भव हुआ है | 

लिपि का रूप--बोले जानेवाले शब्दों को यथार्थ 
चित्रित कर देना ही लिपि का मुख्य प्रयोजन है | लिपि 
शब्द का प्रतिबिम्ब अथवा चित्र है । पानी में जैसे अपनी 
परछाई' पड़ती है, दपण में जैसे अपना मुख अविकृत 
देख पड़ता है, उसी प्रकार शब्द को लिपि में ग्रङ्कित हो 
जाना चाहिए. | जिस लिपि में बोले जानेवाले शब्द ग्रनि- | 
श्चित रूप से पढे जाते हैं वह लिपि दूषित होती है | यादे 
लिपि दूषित हुई तो परस्पर मिलते-जुलते शब्द पढ़ने के | 
समय सन्देह उत्पन्न कर देंगे । इसलिए लिपि को इस रूप | 
में निर्धारित करना श्राबंश्यक है कि वह उच्चारण के सर्वथा 
अनुकूल हो | 

Brest के Fe? शब्द को लीजिए | बोलनेवाले 
ने 'केट'शब्द का उच्चारण किया । लिपि में इस शब्द 
को चित्रित करने के लिए तीन श्रच्ष्रों का उपयोग किया 3 
गया हे--'सी? “ए? तथा “टी? ! 

हेन्दी-वणुंमाला के अनुसार जिन अक्षरों के समुच्चय 
को हम “सीएटी? अथवा स्येटी' पढ्ने के लिए 
हैं, अंगरेज़ी में वह कैट? पढ़ना पड़ेगा ! लिखा कुछ, 
पढ़ा कुछ ! 

उदू की वर्णमाला में भी दोप हे | ae भी उच्चारणा- 
नुकूल वर्ण से नहीं बनी है । wae जिस ध्वनिको . 

भिव्यड्जित करता है उस eal लिए उदू की वरमाला 

में 'ग्रलिफ़ नामक व* है | 
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सरस्वती 


[ भाग २८ 
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हिन्दी वणंमाला की यह बड़ी विशेषता है कि उसका 
रूप सर्वथा ध्वनि के अनुरूप हे । '्र? की ध्वनि के लिए 
“रः अक्षर ही रक्खा गया है । इसी प्रकार क” की ध्वनि 
के लिए 'क? अक्षर ! ‘qv, “व्यञ्जन”, ‘eer, (दीर्घ, 
अल्पप्राण', “महाप्राण?, अन्तस्थ', ऊष्म’ आदि भेद- 
प्रभेदों के कारण हिन्दी-वणुंमाला अपनी मौलिक संस्कृत- 
लिपि के ग्रनुसार बहुत ही सुगम, सरल ale निर्दोष लिपि 
है । इसके द्वारा जो बोला जाता है वही लिखा जाता है | 
इसकी यह विशेषता अनेखी है | 

लिपि के और प्रयोजन--श्रतीत के विचारों को 
आनेवाली सन्तान के लिए सुरक्षित रख छोड़ने के निमित्त 


. लिपि का जो उपयोग हे वह हमने ऊपर दिखा दिया है | 


परन्तु उसका इतना ही प्रयोजन नहीं है । मनुष्य की आयु 
कम होती है | उसके पास इतने अधिक विचार हो सकते 
हैं कि वह स्वल्प समय में उन्हें aisa भी न कर पावे! 
यह कथा प्रसिद्ध है कि श्री व्यासदेव ने अपने समस्त 
विचारों को मानव-संसार की हित-दृष्टि से अद्धित करने का 
संकल्प किया, परन्तु कठिनाई यह प्रतीत हुई कि इतना 
अधिक विचार शब्दों में alga किये जाने . के लिए बहुत 
समय लेगा | उन्होंने कहा कि “यदि कोई मेरे बोले हुए 
श्लोकों को लिख सके तो मैं बहुत उपयोगी ज्ञानभंडार 
तयार कर दूँ? | श्रीगणेश जी ने लिखने का बीड़ा उठाया | 
व्यासदेव बोलते गये, गणेश जी लिखते गये, तब ग्राज हमें 
वह महाभारत सुलभ हुआ जो. अपने ढंग का ग्रलौकिक 
ग्रन्थ-रत्न है ! 
तो इस प्रकार एक 'गणेश-लिपि? भी होनी चाहिए 
ताकि थोड़े समय में बहुत कुछ लिख लिया जा सके और 
वक्ता के मुख से जो शब्द उच्चरित हो वह यथार्थतः ग्रङ्कित 
कर लिया जा सके | इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए 
“शाटहेएड?, “शीघलिपिः वा 'त्वरालेखन? की ज़रूरत 
पड़ती है | | 
हमारी नागरी-लिपि का जहाँ यह गुण है कि वह 
ध्वनि के अनुरूप लिखी जाती है, वहाँ इसमें यह विशेष 
दोष भी है कि वह्व शीघत्रता के साथ नहीं लिखी जा सकती | 
प्रत्येक वण के लिए मोड़ की पथक प्रथक कई रेखाओं का 
प्रयोग करना पड़ता है ॥'ये Aart परस्पर मिले बिना ही 


ह: लिखे जाते हैं | इससे समय ग्रधिक खर्च होता हे | श्रॅगरेज्ञी 


श्रौर उदू-लिपि में अपेक्षाकृत यह दोष कम है । अँगरेज़ी . 
की अपेक्षा उर्दू में यह दोष और भी कम है । परन्तु चाहे 
उदू हो या अँगरेज़ी अथवा हिन्दी इनमें से किसी की भी 
वर्तमान वर्णमाला उस उद्देश की पूर्ति नहीं कर सकती 
जो समय को बचाने तथा वक्ता के मुख से निकलते 
निकलते शब्दों को ग्रङ्कित कर लेने का 

इसके लिए लिपि का रूप बदलना अनिवाय हो जाता 
है | इग्लिश शायहैएड के आदिम ग्राचाय ने इसी कारण 
अपने नाम पर 'पिटमैन-शार्टहैण्ड? को जन्म दिया और 
उनका यह प्रयत्न बहुत महत्त्वपूर्ण आविष्कारों में परिगणित 
होने योग्य है। ग्रॅगरेज़ी-भाषा अ्रंगरेज़ी-जाति की उन्नति 
के साथ समुन्नत होती गई। उसका साहित्यिक-भाणडोर 
दिन दिन बढ़ता गया है | 1 

हिन्दी-भाषा की ग्रवस्था दूसरी हे | इसे ग्रपने विकास 
के लिए घोर श्रापत्तियों का सामना करना पड़ा हे | जिस 
जाति की यह भाषा है उस पर अनेक आक्रमण हुए हैं, 
फलतः इस भाषा को हर प्रकार से दबकर रहना पड़ा है। 
परन्तु राजनेतिक जाग्रति के साथ साथ हिन्दी-माषा का भी. 
विकास हुआ है। जहाँ पहले राष्ट्रीय नेता अँगरेज़ी में 
बोलना अपने लिए गौरव मानते थे, वहाँ अब अवस्था | 
तेज़ी के साथ बदल रही है । इस परिवर्तन के इतिहास में 
जाना अनावश्यक है | लेकिन यह स्पष्ट हे कि धीरे धीरे । 
सार्वजनिक सभाओं में अब से २० वर्ष पूर्व हमारे सम्मानित ~ 
नेताग्रों के भाषण आदि इसी हिन्दी-भाषा में ही रोज) 
प्रारम्भ हो गये थे इसलिए उन भाषणों को Wa: 
लिखने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी । आवश्यकता 
आविष्कार की जननी होती है | हिन्दी में भी शाटहेण्ड 
का सूत्रपात हुआ | 

सबसे पहले काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के उद्योग 
से काशीवासी पंडित निष्कामेश्वर मिश्र जी बी० To 
एल० टी० तथा श्री श्रीशचन्द्र बसु जी ने एक नन्ही 
पुस्तिका इस विषय पर लिखी । वह पुस्तक लंदन में 
छुपवाई गई और बड़े चाव से उसका स्वागत हुग्रा) च 
परन्तु सच बात तो यह थी कि ग्रमी तक उस पुस्तिका के 
स्वागतार्थ ग्रनुकूल वातावरण ही नहीं पैदा हुआ था। 
न ऐसे समाचारपत्र थे जो aa: लिखे जानेवाले 
व्याख्यानों को छापे, न तार-द्वारा लम्बे व्याख्यानों को _ 
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सख्या ६ | 


हिन्दी में भेजना ही-सुगम था| इस प्रकार a की 
काफी माँग न थी | व्यापार में, सरकारी दफ़्तरों में, 
समाचारपत्रों में, सार्वजनिक संस्थाओं में ही इस कला का 
उपयोग होता है-परन्तु दुर्भाग्यवश इनमें से किसी भी 
स्थान में इसके लिए गुंजाइश न थी । १९१२ में लिखी 
गई वह पुस्तिका वैसी ही पड़ी रही । 

में महात्मा गांधी का ग्रसहृयोग-ग्रान्दोलन 
आया | उसके साथ सब प्रकार की राष्ट्रीय जाग्रति आई। 
कांग्रेस में हिन्दी-भाषा के प्रयोग की वृद्धि हुई | पंडित 
निष्कामेश्वर मिश्र ने हिन्दी में शार्टहैणएड की बढ़ती 
हुई ग्रावश्यकता का ग्रनुभव किया | उन्होंने मुझे इसकी 
Met प्रेरित किया । वे मेरे सच्चे ग्रर्थ में गुरु हैं। उनकी 
प्रेरणा से उनके शिष्यत्व में में इस कला को सीखने 
तथा उसे बिकसित करने में १९२० में लगा। २८ 
aia से ४ अगस्त तक श्रम करके उस पुरानी शार्टहैण्ड 
की पुस्तिका का नया रूप हम लोगों ने खड़ा किया । और 
“हिन्दी-शार्ट! नामक दूसरी पुस्तक शीघ्र ही छुपी | 
उसकी छपाई आदि पहली पुस्तक से बहुत नीचे दर्ज की 
थी | परन्तु उसकी उपयोगिता बहुत श्रधिक बढ़ गई, क्योंकि 
इस संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण में बहुत महत्त्वपूर्ण 
सुधार शामिल किये गये थे । में विना किसी अत्युक्ति के 
कहना चाहता हूँ कि इस पद्धति से, मैंने गया, अहमदा- 
बाद, वेलगाँव, कोकोनाडा तथा लाहौर की कांग्रेस 
की रिपोर्ट बहुत सफलता के साथ लीं | लिबरल फेडरेशन, 
हिन्द-महासभा, ` बीकानेर-राज्य की लेजिस्लेटिव अ्रसेम्बली 
की रिपोर्ट भी मैंने लिखीं ओर बहुत सन्तोषजनक रीति 
से वे रिपोर्ट मैं ले सका । १९२३ में लाहोर-हिन्दी-साहित्य- 


ae 
१९२० 


सम्मेलन के अवसर पर मुझे इस कला के प्रदर्शन का भी | 


अवसर मिला और उसमें आश्चर्यजनक सफलता के लिए 
मुझकोा स्वर्ण-पदक भी प्राप्त हुआ। इस पद्धति को 
सीखकर मेरे कितने ,ही भाई मेरे पश्चात्‌ भिन्न भिन्न 
रियासतो में सफलता के साथ रिपोर्टर का कार्य कर 


रहे हँ | 


यह सब हुआ, परन्तु जो माँग इस कला की होनी 
चाहिए थी वह अब भी नहीं हुई और कदाचित्‌ उसके 
लिए सूबों में ,कांग्रेसी मंत्रिमंडल स्थापित होने की देर 
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वाक्यों ओर पदों 


भाषण लिखने 


के लिए प्रामाणिक रिपोर्टरों की ज़रूरत है | इस 
आवश्यकता की पूर्ति उदू-शार्टहैण्ड जाननेवाले सी० | 
ग्राई० डी० के कमंचारियों-द्रारा होती “है | उद-शार्टहैणड | 
राजनेतिक भाषणों को नोट करने के लिए निकाला गय़ा 
था, परन्तु अनुभव से सिद्ध है कि सफलतापूर्वक उससे 
AAU: भाषण नहीं लिया जाता | \ A 
इधर अजमेर के मिस्टर जैन ने metus की oH | 
AK मी पद्धति जारी की है। उनके शिष्यों ने १०० शब्द 
प्रतिमिनट की गति से लिखने का जगह जगह प्रदर्शन भी | 
किया है | मुझे उस पद्धति का विशेष परिचय नहीं है, | 
परन्तु कितने ही ‘fret? प्रणाली का, अँगरेज़ी शाटहैण्ड 
जाननेवालों ने मुझसे कहा है कि उन्हें जेन महोदय की 
पद्धति अधिक जटिल ओर दुरूह जान पड़ती है और उसकी 
श्रपेक्षा निष्कामेश्वर-प्रणाली? सरल ्रौर सुगम है | 
शीघ्रता से लिखने के लिए यह आवश्यक है कि हमे 
Hat का रूप सरलातिसरल, सुगमातिसुगम नियत करें 
ओर एक अक्षर एक अंकन में पूरा हो लेवे । फिर यह भी 
ज़रूरी हे कि एक अक्षर सरलता के साथ दसरे से विना 
हाथ उठाये मिलता जाथ। यही नहीं, कुछ अक्षरों के 
रूप आगे चलकर ऐसे सुगम होते जाये कि जब वे दूसरे | 
Dau से मिलें तब समय की बचत और शब्द का आकार 
छोटा हो जायँ। ये तरकीब॑ सफलता के साथ काम 
में लाई जाय तो बिना किसी विशेषे प्रयत्न के ८० शब्द _ 
प्रतिमिनट की गति से थोड़े समय के ग्रम्यात के पश्चात्‌ | 
लिखे जा सकते हैं | 
गति बढ़ाने के लिए और भी तरकीबे काम में लानी 
पड़ती हैं। हमें अत्यधिक व्यवहार में आनेवाले शेब्दों 
के लिए शब्द-चिह्न, महावरॉ तथा लम्बे लम्बे निय 
लिए. वाक्य-चिह्व निर्धारित करने 
पड़ते हैं। अलबत्ता इस बात का ध्यान करना आवश्यक . 


ताकि उनके स्मरण रखने में सुगमता हो | es 
यह wa होने पर भी गति तभी बढ़ सकती है जब. 


eh ~ 


विद्यार्थी को प्रयोग में आनेवाले शब्दों को बार बार 


गया हो | जब हम अपने बाल-काल में थे, साधारण से शब्द्‌ 
को लिखने में बड़ा समय लग जाता था | आज वे शाब्द हम | 


५६२ ४ 


सहज ही शीघ्र लिख लेते हैं | उसका कारण केवल यह है 
कि उन शब्दों को बार बार सुनने ओर लिखने का अ्रभ्यास 

हमारे कानों और हाथों को हो गया है । प्रत्येक नौसिखिग्रा 
शार्टहैएड रिपोटर कुछ समय का अभ्यास चाहता हे । 

।। जहाँ अभ्यास परिपक्क हुआ कि गति प्रोढ़ता को प्राप्त हो 
। ' जाती है। 

|| “निष्कामेश्वर-पद्धंति? सुगम, सरल और सहज मिल- 
कर लिखी जानेवाली रेखाश्रों पर ञ्रवलम्त्रित की गई 
है | एक पड़ी पाई जो हम “क' अक्षर के सिर की रेखा 

` में लगाते हैं, हमारे 'क' का काम देती है और उसके 
ऊपर अ्रर्धव्वत्ताकार की वक्र रेखा “ख' होती है । क्रमशः 
यही दो रेखाये ज़रा गहरी लिखी जायें तो इस वर्ग के 
महाप्राण अनर “ग? तथा “घ? बन जायेंगे | ग्रभ्यस्तावस्था 
में यह मोटे-पतले ग्रथवा गहरे-हलके का भेद भी आप 
हीं मिट जाता हे | फलतः केवल--तथा-दो tara कवर्ग 
के सब अक्षरों का काम दे जाती हैं | एक बृत्त को लीजिए | 
उसी में से हमारी वर्णमाला के समस्त Bat ग्रापको 
प्राप्त हो जायँगे-- 


इस वृत्त में पड़ा व्यास तथा उसके ऊपर का ग्रध- 
' वृत्त कवर्ग हे। खड़ा व्यास तथा उसके ऊपर का WITT 
५ Gar? है | प से चिह्नित त्रिज्या पवग ओर च वाली चवर्ग 
सूचक है | ख के नीचेवाला ग्रर्धवृत्त सानुनासिक वर्ग का 
सूचक तथा थ के सामनेवाला AIAG श घ काँ सूचक हैं। 
चिह्नित रेखा “य र ल) के लिए है। ्रलबत्ता यं लिखने 
Kk जरा-सा ग्रंकुश रहता है, जो र, ले में नहीं रहता | 


ig 
EE 
| 7! 


aie है | j ra 


सरस्वती 


“व सूचक ग्रर्धवृत्त का चतुथांश टंवर्ग है और दूसरा 
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स्वरों के लिए दोनों व्यासों के काटनेवाले बिन्दु 
त्र तथा श्रा माने गये हैं | पड़े व्यास का नन्हा टुकड़ा 
इ ई, खड़े का नन्दा टुकड़ा उ ऊ, थ सूचक वृत्तार्ध का 
स्वल्माकार ए. ऐ और उसके सामने के वृत्तार्थ का स्वल्पा- 
कार Al श्रौ होता है | 

इन रेखाओं से alas वैज्ञानिक ढंग अभी तक नहीं सूका, 
जो गति बढ़ाने तथा लिखने की सुगमता की दृष्टि से अधिक 
अच्छा हो | ये रेखाये परस्पर बड़ी सुगमता से मिलती हुई 


लिखी जाती हें आन Db) Fo FA १७ 


इत्यादि आकार उनके बनते जाते हें । परन्तु आगे चल रग 
कर इनका रूप और भी सुगम हो जाता हे । स, स्व, ज्ञ, ! 
जिन शब्दों के ्रादि, मध्य ग्रौर ग्रन्त में आते हैं उनमें एक | 
गोलाकार tara मिला लेने से काम चल जाता है | | 


न, ल, य, र मिलाने के लिए चार नन्हे ग्रंकुशों से काम 
लिया गया है | _⁄ कर इस प्रकार न लिखकर < इस 
प्रकार लिखा जायगा । स्त, ४, स्तर, र मिलाने के लिए 
ख़ास आकार नियत है । ह मिलाने के लिए एक नन्हा . | 
विन्दु पर्याप्त होता है | ट वर्ग मिलाने के लिए मूल wax | 
का आकार दुगुना किया जाता है त वग मिलाने के व 
लिए आधा | इसी प्रकार के दूसरे ऐसे ate रखे गये = 
हैं कि लिखावट सुन्दर, सरल और छोटे आकार की बड़ी A 
लुभावनी वन जाती है | 

भाषा के धीरे धीरे बढ़ते जाने से अधिक शब्द-चिहन- 
आदि नये संस्करण में जोड़े गये हैं | फिर भी हमारा दावा 
यह नहीं है कि अब हम विकास की चरम सीमा पर पहुँचे 
गये हैं। इतना फिर भी कहना चाहूँगा कि पद्धति की 
रूपरेखा सम्पूर्ण हो चुकी है | रेखाक्षुरों का स्वरूप निश्चित 
हो गया है। जैसी जैसी आवश्यकता बढ़ेगी--जैसे जैसे 
शब्द, मुहावरे, वाक्यसमूह प्रयोग में आते जायेंगे, तेसे ` 
तेसे हमारे शब्द एवं वाक्यचिह्न बनते जायँगे । हिन्दी . 


CN CNS RZ 


: की बोली जानेवाली भाषा जैसे जैसे मँजती जायगी, उसका 


वैज्ञानिक, व्यावसायिक कोष जैसे जैसे बढ़ेगा, तेसे तेसे उसकी 
त्वरा-लेखन-प्रणाली में भी विकास होगा | यह विकाश 
विद्युत्‌-गति से हो सकता है | मेरा दावा है कि यदि हिन्दी- 


= 


I Se 


ST 


संख्या ६ ] 


साहदित्य-सम्मेलन ्रथवा कोई ,ग्रन्य संस्था ६ महीने के 


लिए सुबोध कम से कम विशारद Baa अंडरग्रेजुएट 


की योग्यता के कुछ चुने हुए विद्यार्थी मेरे गुरु 
पंडित 


निष्कामेश्वर मिश्र जी के पास छोड़े अथवा 
किसी संस्था में उन्हें इस कार्य के लिए आमंत्रित करे तो 
पहले ही ६ महीने भें १२० शब्द से ऊपर की गति से 
लिखनेवाले “हिन्दी-शाटहैण्ड? विशारद उत्पन्न हो सकते 
हैं । यहाँ मुझे यह लिखते हर्ष होता है कि प्रसिद्ध शिक्षा- 
विशेषज्ञ पंडित रामनारायण मिश्र जी- काशी-नागरी- 
प्रचारिणी सभा की संरच्षकता में शीघ्र ही एक ऐसा महा- 
विद्यालय खोलने का विचार कर रहे हैं जिसमें इस कला 
का विशेष स्थान होगा | बहुत ही अ्रच्छा संकल्प है, क्योंकि 


शाटहेरड .  । 
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गणेश-लिपि का श्रीगणेश हुआ भी काशी-नागर्र 
सभा से ही था | इस चेत्र में यदि मुझसे भी १ 
लिया. जाना सम्भव हो तो मैं भी उसमें 
अपना धर्म समझूँगा--मुझे तो इस कला में 
रुचि है | ; 

इस निबन्ध-द्वारा में हिन्दी-प्रेमियों को सूच 
चाहता हूँ कि 'हिन्दी-शार्ट-हैएड? की सम्पन्न पद्धति मौजूद 
है --उसका उपयोग करने तथा उसे और भी पल्ल 
पुष्पित करके बढ़ती हुई ग्रावश्यकता के अनुकूल 


का प्रय्न होना चाहिए--“गुन न हेरानो, गुनग्राहक 
हेरानो हे? ! क्या हिन्दी-प्रेमी निष्कामेश्वर को पहचानने 


का कष्ट करेंगे ? न 


>“ 


BR HEY a.) 


ह ... क्या हुआ ? 


| लेखक, सैयद कासिम अली, साहित्यालङ्कार 
gS / रहना नहीं संसार में, जीते रहे तो क्या हुआ! 


भूला-फिरा जग-जाल में, आनंद किया तो क्या हुआ ! 
जोगो-जुगत जाने नहीं, कपड़े रंगे तो क्या हुआ ! 


न जिस जोग का मतलब नहीं, जोगी हुआ तो क्या हुआ ! ठू 

i 4 0 a भै पर नो 
ह “र्क: काशी, बनारस, द्वारका, मथुरा गया तो क्या हुआ? Ee 
| दिल का कपट छूटा नहीं, भटका फिरा तो क्या gar? . 
द तुलसी की माला हाथ में जपता फिरा तो क्या हुआ ! 
: जब जोग का मतलब नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ 


का . 
माग 


७३ लेखक) श्रीयुत डि० Alto रेगमी 
नेपाली, बी० To 


नेपाल भारत का एक स्वतन्त्र हिन्दू-राज्य है | 


मसेन से भगवान्‌ कृष्ण ने कहा कि 
प्रथ्वी के जिस भाग पर तुम हल जोत 
कर आश्रोगे वह भाग तुम्हारे सिपुर्द 
` किया जायगा, पर याद रखना कि 
सूयोदय के पहले ही यह कार्य 
ख़त्म हो जाय | भीमसेन जोतने 


| लरे। 


यह मालूम ही न, हुआ कि wa सुबह होनेवाला है। 
इसलिए जब, वे बहुत दूर Satta के भीतरी भाग में 


नहीं मिला, क्योंकि उन्हें सूर्योदय के पहले ही लौट आना 
था | उस भूभाग को सिर्फ़ जोत कर ही उन्होंने छोड़ 
दिया, उसे बराबर न कर सके | 
जिसे भीमसेन बराबर न कर सके, हिमालय की पबत-श्रेणी 
` है, जहाँ नेपाल बसा हुआ है । 


मालय के गभ में स्थित 

दुगमता के कारण भारतका यह महत्त्वपूर्ण अंशा उससे अलग-सा हो गया 

नेपाली जी ने उसके एकमात्र दुगम मागे का वर्णन किया है, जिससे अँगरेजी भारत के लोगों 
८ को उसका ज्ञान हो जाय और Bes नेपाल जाने में सुविधा प्राप्त हो । 


हल जोतते जाते थे, साथ साथ मिट्टी के ढेलों . 
- को बराबर भी करते जाते थे । इससे ज़्यादा मेहनत करनी. 


हुँचे तब उनको मिटटी के ढेलों को बराबर करने का मोका. 
पृथ्वी के उसी भाग पर 


कई महीने हुए, जब में नेपाल में था, उपयुक्त कहानी जाती है 


५ [नेपाल सरकार की गाडी ] 


SAN ७ 
ने तथा माग की 
इस लेख मं श्री 


MINE 


बाद'खेत की ज़मीन--ऊँची ऊँची पब्वतश्रेणियाँ रौर उनके 
बीच बीच में खाइयाँ, जिनमें नदियाँ बहती हें | 

नेपाल की सरहद रकसौल स्टेशन के पास तक है | 
यहाँ एक बहुत छोटी नदी है, जो पूरब से पश्चिम तक 


[मार्खू की नदी पर कूला पुल] 
बहुत दूर तक नेपाल और ब्रिटिश भारत को सीमा , 


i ; 
8 
4 | 


& रकसौल में नेपाल-गवर्नमेंट के रेलवे-स्टेशन में पहुँचते 


आ. की समतल भूमि है। इसमें क़रीब १६ म्रील तराई 
अवे... iM 


ss ¢ 
संख्या ६ | | ` नेपाल का माग 


< 


ज़मीन ख़रीदकर बनाया गया है । ( प्राइम मिनिस्टर ) ने बसाया था | वीरगञ्ज | गरे 
भारत और नेपाल की सीमा पर होने के कारण व्यापार 

1 केन्द्र हो गया है। पर अब रकसौल इसकी | 
उन्नति में धक्का पहुँचा रहा है। काठमाण्डू जाने के लिए _ 
{i 4 वीरगञ्ज में राहदानी (पासपोर्ट) मिलती है। रास्ते में 
wis मील के विस्तृत भयङ्कर जंगल को देखकर रोंगटे | 
as हो जाते हे । इस घने जङ्गल में हाथी, शेर श्रादि 
जंगली पशु रहते हैं | = ज्या 
यहाँ ट्रेन रात में नहीं चलती है | केवल दिन में ही ट्रेन | 

के चलने की वजह से मागंगत विकट जंगल का रात 
का भयानक दृश्य देखने को नहीं मिलता है 1 
आठ मील जंगल तय करने के बाद पहाड़ की एक | 

पंक्ति देख पड़ती है | इस पहाड़ की पंक्ति के ठीक नीचे 
्रमलेखगञ्ग-स्टेशन और ग्राम दूर से दिखाई देता है | 
ग्रमलेखगञ्ज हाल की सृष्टि है | भयानक जंगल को पार- 
कर श्रमलेखगज्ञ पहुँचना मानो रात भर सोकर प्रातःकील | 
की उजियाली में आँखें खुलने जैसा मालूम पड़ता है | वह | 
के छोटे छोटे मकानों के समूह को देखकर मन प्रफुल्लित 
हो जाता है | रेल के स्टेशन के बनने के पहले ग्रमलेखगञ्ज | 
एक बहुत ही छोटा ग्राम था । पर अरब उन्नति पर है| * 
वह रेल का अन्तिम और बस का प्रारम्भिक स्टेशन है । | 
यहाँ से बस की यात्रा शुरू होती है । मोटर-बस से २४ 
मील तक जाना पड़ता है। श्रमलेखगञ्ज ख़ास नेपालकी. 


| , f (८: र ष्ट 
डब्ल्यू० रेलवे-स्टेशन के पास ही ब्रिटिश राज्य में कुछ ५० वर्ष पहले स्वर्गीय महाराज वीर शमसेर जंगबहादुर 


ॐ 


[ पहाड़ में तामदान के साथ एक यात्री ] 


ही आप दूसरी ही चहल-पहल देखेंगे) आदमी दूसरे ही 
eg के नज़र आवेंगे । वहीं से दूसरी भाषा शुरू हो जाती 
है | पर जब तक; आप पहाड़ों को न देखेंगे तत्र तक 
दृश्य में कोई विशेषता न मालूम पड़ेगी । स्टेशन से बाहर 
निकलते ही ट्रेन के मुसाफ़िरों को नये दृश्य दीखने लगते 
हें 1 भारत और नेपाल की सीमा बनानेवाली उपयुक्त, 
नदी के पुल के ऊपर होकर ट्रेन जाती है | इस ट्रेन का 
मार्ग कुल २४ मील लम्बा है। इस २४ मौल TH तराई 


की बाद ज़मीन है और बाक़ी ८ मील तक तराई 

का जङ्गल है । रकसौल से दो मौल उत्तर वीरगञ्ज can 

यहाँ रेलवे का जङ्कशन है। वीरगञ्ज एक छोटे से ग्राम 

से बढ़ता बढ़ता आज एक छोटा-सा शहर हो गया है। | 

| वे का हेड-आफ्रिस WAC है हर) 
Fo Re करै 


| | 
i 
1 ४ | 
my 
है) है 
at 


५६६ 


सरस्वती 
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अमलेखगज्न से ata १२ बजे दिन में मोटर-त्रस 
तथा लारियाँ खुलती हैं। इस स्थान के आस-पास छोटी 
छोटी पहाड़ियाँ हैं ओर बड़े पहाड़ दस-पन्द्रह मील उत्तर 


_ जाने पर मिलते हें। ग्रमलेखगञ्ज से मोटर में बैठकर 


पहाड़ियों की पंक्तियों के भीतर होकर जाना पड़ता है | 
मोटर की सड़क वक्र गति से घूमती हुई जाती है। जब 
एक पहाड़ ख़त्म होता है तब फौरन दूसरे पहाड़ की श्रेणी 
आरा पहुँचती है उस समय मालूम होता है कि पहाड़ों 
की-समाप्ति aa कभी नहीं होने की | सड़क काफ़ी 
चौड़ी है | उसके किनारे किनारे tea चलनेवाले भी 
मिलते हें। तो भी जंगल की वजह से रास्ता इतना 
सुनसान रहता. है कि गाड़ियों की आवाज्ञ बहुत दूर से सुन 
पड़ती है | 

प्रमलेखगञ्ज से चार मील उत्तर जाने पर qe 
पवत मिलता हे | चुरे पवत ज़्यादा ऊँचा तो नहीं है, पर 
यह पूरब से पश्चिम बहुत दूर तक फैला हुआ है इ 
पहाड़ में से मोटर आदि एक सुरंग से होकर जाते हैं । 
यह सुरंग क़रीब १,५०० फुट लम्बा और इसके Bear की 
सड़क की चौड़ाई करीब १५ ,फुट हे | इसके अन्दर से 
एक बार में एक ही गाड़ी आया जा सकती है । सुरङ्ग के 
मध्य-भाग में ऊपर से पहाड़ को खोदकर रोशनी आने के 
` लिए एक जगह बना दी गई है। और तो सुरंग 
भर में अन्धकार ही ग्रन्धक्रार है | सुरंग के ठीक बीच में 
एक पहरेदार भी हमेशा खड़ा रहता है, जो गाड़ियों के 
श्राने-जाने या खड़ी रहने का इशारा किया करता है 
जब सुरंग के भीतर गाड़ी प्रवेश करती है तब वह पहरेदार 
दूर से बहुत छोटे ग्राकारवाला एक बच्चे के समान मालूम 
पड़ता है; पर इसी लघु मूर्ति के ऊपर सब मुसाफ़िरों की 
जान और उनके माल की ज़िम्मेवारी रहती है | 

चुरे पहाड़ के बाद बड़े पहाड़ों की उँचाई क्रमशः 
बढ़ती जाती है। ग्रमी तक जा कुछ भी हवा में गरमी 
मालूम पड़ती थी, अब ख़त्म हो जाती हे | पर इससे आप 
यह न ख़याल कर कि हिमालय की ऊँची चोटियों पर 
पहुँच गये--वे तो Tat दूर--बहुत दूर हैं | काठमाण्डू से 
हा क़रीब ५० मील उत्तर हैं | पर तराई की हवा आपसे 


यहीं जुदा हो जाती है | छने घने पर्वत ८,०००-१०,००० 
फुट ऊँचे देखकर न मालूम आप क्या सोचने लगेंगे, पर 
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[ चुरे केटनेल जो ५०० TH लम्बा हं ] 


यह निश्चय है कि इस हरियाली में आप अपने के भूल 
जायेंगे । नदियों का कल-कल नाद कान में बराबर गजता 
रहता है | पहाड़ों से करने गिर रहे हैं । जल-प्रपात मोटर 
के मुर्सा क़िरों के बहुत ही सुहावने मालूम पड़ते हैं | मालूम 
पड़ता है कि सितारे आसमान से उतर रहे हैं | अमलेख- 
गञ्ज से बारह मील के बाद हेटोंड्रा के मेदान और जंगल को 
छेड़कर सारा रास्ता पर्वतप्राय है | गाड़ी पवतों के पैरों 
का आश्रय लेकर बच बच कर चलती है । हेटोंड़ा जंगल के 


साथ साथ एक मैदान का भी नाम है | यह भी काठमाण्डू 


की उपत्यका की तरह काफ़ी बड़ा है । मैदान के एक्क कोने 


में एक छोटी-सी पहाड़ी को छोड़कर यह चारों तरफ़ खुला | 


हुआ है। इसके दक्षिणी भाग में ख़ासा घना आ, 


जो तराई के जंगल का मुक्राबला कर सकता है | 
जंगल में शेर, हाथी, गेंडा इत्यादि भयङ्कर पशु रहते हैं । 
हेटोंड़ा एक बहुत अस्वास्थ्यकर जगह है | यहाँ ग्रीष्म- 
कठ में वाष्प निकलते प्रतीत होते हैं और गरमी भी 
काफ़ी होती है | हेटोंड़ा में नेपाल-सरकार के कुछ सिपाही 
रहते हैं, जो राहदानी की भी जाँच करते हैं | 

राप्ती नदी को पारकर मोटर मैंसे नदी के किनारे 


किनारे चलने लगते हैं और भीमफेदी तक इसी तरह | 


जाते हें । भेंसे नदी को इस रास्ते में भेदी तक कम सें 
कम दस बार पार करना पड़ता है | 
बीच से होकर जाना पड़ता है | अतएव जहाँ रास्ता घूम 


"जाता है, कोई भी यात्री पीछे देखे बिना नहीं रह सकता, 


क्योंकि. यह भी एक विलक्षण दृश्य है | 


मोटर को पवतों कैँजि 


नदी के क़रीब ५०० फुट ऊपर से पहाड़ की जड़ से x 


pe 


ii 


चलने 


संख्या ६ | 


चलता है | नदी के साथ-साथ क़रीब छुः मील 


| आसपास के ग्रामें 


मोटर 


के बाद Ha बाज़ार मिलता है 


[चुरे केटनेल से गाड़ी निकल रही है] 


a 


र्ड 


के लिए मैंसे एक अच्छा बाज़ार हे । इधर कुछ वर्षो से 
नेपाल जाने के प्रधान रास्ते पर होने की वजह से इसका 
महत्त्व बढ़ गया है। भीमफेदी यहाँ से छः मील दूर है । 
मैंसे बाज़ार से मोटर बिलकुल उत्तर का जाता है | 
मोटर मैंसे नदी के किनारे-किनारे एक बड़े पर्वत के 
निम्न भाग से होकर जाता है। जब आप यहाँ आँख 
उठाकर ऊपर की ओर देखेंगे तब इन पवेतों की अतुलनीय 
हत्ता के ऊपर आपकी दृष्टि जायगी और अगर इनके 
सम्बन्ध का विचार आप भारतवष से करगे ता, आपके 
मालूम होगा कि आपमें कुछ आश्चर्य और डर का भी 
संचार हो रहा है | ऐसी बात भी है | क्योंक्रि इन्हीं पहाड़ी 
ने हिन्दुस्तान को उत्तरीय हवा से बचा रक्‍खा है--ज़ेबर ने 
भले दी धोखा दिया हो, पर हिमालय धोखेबाज़ नहीं है । यह 
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नेपाल का माग a 


हमेशा हिन्दुस्तान के आपत्ति से बचाये रहता है । नेपाल- 
राज्य को मुसलमानी आक्रमण से बचानेवाले यही पहाड़ हैं | 

भीमफेदी से तीन मील इसी तरफ़ एक विचित्र चीज़ 
नज़र आती है | में इसे विचित्र इसलिए कह रहा हूँ 
कि मुझसे इसके बारे में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं| एक 
पहाड़ के ऊपर एक कारखाना जैसा नज़र आता है | यह 
रोप-पे! का पहला स्टेशन हैं। यहाँ से माल-असबाब, 
सामान वगैरह्‌ नेपाल का हवाई तार-द्वारा भेजे जाते हैं 
आर नेपाल से ग्रानेवाली चीज़ें यहीं उतरती हैं और 
मोटर-द्वारा ग्रमलेखगञ्ज जाती हैं | यह हवाई तार यहाँ से 
काठमांडू तक गया है | इस तार में बालटी जैसी एक चीज़ 
लटकती रहती है ओर इसी बालटी में माल-असवाब रख 
दिये जाते हैं और वह बालटी उस तार के ज़रिये ऊपर ही 
लटकी हुई दौड़ती चली जाती है और.२ घण्टे में काठमांडू 


. पहुँच जाती है | 


यहाँ से आप नदी को छोड़ देते हें और 'रोप-वे? के 
साथ-साथ चलते हें । भीमफेदी आते-श्राते ३ बज जाते 
हैँ | यहाँ मोटर का रास्ता समाप्त हो जाता है और पहाड़ की 
चढ़ाई शुरू होती है । यहाँ घोड़े ओर तामदान किराये 


पर मिलते हैं। ६,००० फुट की उँचाई पर नेपाल-सरकार 
का चुङ्गीघर है । इस जगह का नाम 'चीसापानी गढ़ी” हे । 
यहाँ मुसाफ़िरों का असबात्र खोलकर देखा जाता है और 
नई चीज़ों पर कर वसूल किया जाता है | नेपाली-भाषा में 


[ मैंसे की इस झोपड़ी से दुनिया हरी म्रालूम पड़ती है ] 


` धाढ़ी? का अर्थ क्रिला है। मध्य-नेपाल जाने के लिए यही 


एकमात्र रास्ता है | ग्रढी से ५०० फुट ऊपर जाने पर 


« सरस्वती... [ भाग ० 


RSH > ee ee रुरु 


. पहाड को चोटो पर पहुँच जाते हैं। इस चोटी से ६ मील हे 
. इर पर चन्द्रगिरि पहाड़ नज़र आता है, जो और आगे 
ज्ञाने पर मिलता है और जिसके पार कर नीचे काठमांड 
की उपत्यका में पदापण करते हें । गढी के बाद २ मील 
. की उतराई है, और इसके बाद 'कुलीखानी? पहुँच 
- जाते हैं। कुलीखानी में विश्राम के लिए धर्मशाला है, 
. पर नदी के किनारे पर और बहुत नीची ज़मीन होने से 
` यहाँ काफ़ी सदो हमेशा रहती है। इसलिए, यात्री लोग 
sep में ठहरना पसन्द करते हैं। मार्खू कुलीखानी से 
दो मील आगे है । ओर माखू से भी तीन मील उत्तर 
ओ- चितलाङ्गर हे। यहाँ से ही चन्द्रगिरि की चढाई शुरू 
होती है । चितलाङ्ग तक दो पहाड़ों के बीच में नदी के लगेंगे । धरहरा, राजमहल इत्यादि बड़ी इमारतें देख as 
किनारे किनारे जाना पड़ता है । नदी में कई जगह झूले- पड़ती हैं । ग्रब तो सिर्फ़ इस चो उतरना ही बाकी | 
वाले पुल बने हुए हैं | रह जाता है। उतराई क़रीब तीन मील है | उतराई के | 
माखू से तीन मील चितलाङ्ग है ओर वहाँ से डेढ बाद पहाड़ की जड़ में “थानकोट? है, जहाँ प्रायः मोटर भी | 
मील की चढ़ाई के बाद आप चन्द्रगिरि की चोटी पर मिल सकता है। वहाँ से काठमांडू क़रीब छुः मील पूरव | 
. पहुँच जाते हैं। यहाँ से आपके उपत्यका के अन्दर है ओर सड़क सीधी और समतल भूमि पर है । यही नेपाल | 
के काठमांडू, पाटन आदि सब शहर नज़र आने को राजधानी है । ह 


[ चन्द्रगिरि का पास ] 
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न COG OE OT 
` सरस्वती की पुरानी फाइलें 


सन्‌ १६०८ से १६३७ तक की 


` मेरे पास बिलकुल ठीक हालत में मोजूद हैं। जो सज्जन खरीदना चाहें निम्न 
पते पर पत्र-व्यवहार कर | ६ 


n 
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~ उनके पीछे 


की हवा बॉधकर स्कूल छोड़ दिया 
` उन्हें विलायत भेजने का निश्चय ज़रूर 


SE ae = उ जप 


हास्यरस की एक कहानी 


दिल की बीमारी 


लेखक, श्रीयुत गाविंदबछुभ पंत 


ह्‌ ट जाइए ए | सामने से हट जाइए | 
२ ata हाथ में केन gard हुए, दाहना हाथ पत- 
लून की जेब में खोसे मिष्टर लम्बचन्दर चले ग्रा रहे हे, 
सामने से हट जाइए | 

होंठों की सीटी पर ताज़ा पॉलिश किया हुआ जूता 
ताल देता हुआ चला ग्रा रहा है ग्रोर चला ग्रा रहा है 
;-पीछे नाली और कोनों को BAA हुआ उनका 
प्यारा कुत्ता लक्की | 

अपनी चौड़ाई से ६ गुना लंबे होने के कारण ही 
आपका नाम लम्बचन्दर पड़ा है | गरुड़ की तरह ग्रापकी 
नाक है, जिसके ऊपर पिंस नेज़ शोभित है । गलमोंछें कान 
की जड़ तक बढ़ाई गई हैं | मोंछों पर लंबाई और चौड़ाई 
दोनों ओर से रोज़ अस्तुरा चलता है, वे बेचारी नाक के 
नीचे छिपकर किसी प्रकार अपना अस्तित्व संभाले हैं | 
दोनों चपटे गाल नुकीली ठोड़ी में जाकर मिल गये हैं 
at उसमें तीस अंश से अधिक का कोण नहीं है । 

आपकी वेश-भूषा कहती है, आप श्री-संपन्न हैं। 
आपकी इकहरी दुवली-पतली काया को आपकी लंबाई ने 
आर भी दुबला कर दिया हे | 

सिस्टर लम्त्रचन्दर पश्चिमी सभ्यता के बड़े ज़बदस्त 
उपासक हैं | बचपन से ही Bats के स्कूल में पढ़े ओर 
उनके हॉस्टल में रहे हैं | सीनियर केंब्रिज की परीक्षा में तीन 
छापे मारने पर भी जब आप फ़ेल हो गये तव चाचा जी ने 
कहा--“जाने भी दो बेटा । पढ़कर क्या होता है ! मैंने 


` इतनी बड़ी जायदाद जोड़ डाली | मैंने कौन-सा पढ़ा है !? 


माता-पिता बचपन में ही स्वर्गवासी हा गये थे। आपके 


एकमात्र अभिभावक चाचा जी ही हैं। उनके कोई सन्तान 


नहीं । गगा के किनारे ज़मींदारी है, शहर में दो-तीन बंगले 
कोठियाँ हैं । 
मिस्टर लम्त्रचन्द्र ने पढ़ने के लि 


` बाद को लोगों ने उनसे क्या कह-सुन दिया | 


के हैं, शालग्राम का चरणामृत पीते हैं । और 


विलायत जाने | 


टाल-ट्टल बताने लगे | : ag 
लम्त्रचन्द्र अपनी धुन में उसी प्रकार ar 
में चले जा रहे थे । कुछ दूर चलकर उन्हे कु 
आई | रुककर पीछे की ओर देखा । उसका ' 
ज़ोर से ग्रावाज़ दी--“लक्की | लक्की !” सीटी 
SS, स्वी sss, स्वी sssss! कुछ फल न | 
पीछे मुड़कर गली के मोड़ से झाँका और “डेम? : 
पैर पटका, फिर ग्रपना रास्ता लिया । 
डाक्टर तुम्बुरु की शहर में अच्छी प्रसिद्धि है | 2 
विंदेशों में चिकित्सा-शासत्र की शिक्षा पाई है। 
अस्पताल खोल war है | रुपया आप waa कमाते 
पर जमा कुछ भी नहीं है | ख़र्च बेहिसाब है, कुछ बचा. 
सकते । ग्रस्पताल के पास ही डाक्टर साहब के रहने 
बंगला है । 
नीला आपकी कन्या का नाम है। पुत्र आपके ' 
नहीं | मिस नीला साहित्य-कलाओं में प्रवीण, बड़ी प 
रुचि की है | बी० Co में पढ़ती है | | 
डाक्टर तुम्बुरु के पिता और लम्बचन्दर के 
का ग्रच्छा हेल-मेल है। लेकिन चाचा जी कभी 
तुम्बुरु के यहाँ नहीं आते-जाते | चाचा जी. 


नई रोशनी है, उन्होंने शालग्राम को उठाकर 
में रखकर पेपर-वेट बना डाला है । * 

लम्त्रचन्द्र की अगर बन ग्रावे तो वह 
साहब के बगले की परिक्रमा करता रहे | 
चन्द्र ओर मिस नीला बचपन में एक 
थे। स्कूल:भर में हिंदुस्तानी छात्र के 
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कर श्राप डाक्टर साहब के यहाँ पहुँच ही जाते हैं | कभी 
मिस नीला के लिए. काई नई पुस्तक, कभी कोई नये फूल 
का पौधा और कभी कोई नया समाचार लेकर आप वहाँ 
शरासन जमी हीतो देते हें | 
oan लक्की का तत्र पसन्द करती है | लम्वचन्दर ने 
` बड़ी मेहनत से लक्की को कई तरह के काम सिखाये हैं | 
पिछले दिनों उसने उसे लालटेन He में लेकर चलने की 
_ शिक्षा दी थी । इस अभ्यास में तीन लालटेनों की चिम- 
` न्नियां टूटी थीं और चाचा जी के नये wa am 
लग गई थी । 
आज नीला के सामने उसी अभ्यास की परीक्षा देने 
। के लिए अमित आशा ओर बड़े उत्साह के साथ श्रीयुत 
लम्ब जी चले जा रहे थे कि लक्की आधे रास्ते से ही गायत्र 
हो गया | मन मसोसकर रह गये ! उधर देर हो रही थी | 
। लकी मी ञ्रमी aera में पक्का नहीं हुआ था, बीच में 
लालटेन फँककर चल देता था | 
। कुत्ते का ध्यान छोड़कर लम्ब जी डाक्टर साहब के 
बगले को ओर चले | सीटो न जाने कब की बंद हो चुकी 
। थी । पतलून की जेब से हाथ निकालकर घड़ी देखी | 
शाम के चार बज चुके थे | 
गले में माला की तरह स्टीथास्क्रोप धारण किये 
डाक्टर साहत्र चाय पीने के लिए अस्पताल से अपने प्रँगले 
को जा रहे थे | फाटक पर ही लम्म्र जी से मुठभेड़ हुई | 
लम्ब जी ने विनम्र भाव से सिर झुका एक हाथ से 
वन्दना की | 
डाक्टर साहब ने ज़रा-सा सिर हिलाकर कहा - “हलो, 
लम्ब जी, आज ज़रा सुख उतरा हुआ है |” 
लम्बर जी चेहरा और भी उदास कर बोले-- 
डाक्टर साहब, वीमार हो गया |” 
डाक्टर साहब ने लम्बचन्दर की पीठ पर हाथ रखकर 
कहा--“हें, तुम ? तुम्हारी यह उगती हुई अवस्था और 
तुम बीमार |? 
“क्या करू ! लाचारी है, डाक्टर साहब ४” 
दोनों वैठक में पहुँच गये थे । नीला दूसरे कमरे में 
 हारमोनियम बजा रही क्ली | डाक्टर साहब ने एक कुर्सी 
. पर बैठते हुए दूसरी कुर्सी की ओर इशारा कर लम्प्र जी से 


हि कहा--“बैढो । 29 oA 
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लम्बचन्द्र जी कुर्सी पर बैठ गये । डाक्टर साहब ने 
मेज़ पर रक्खी हुई घटी का बटन दवाते हुए लम्ब जी से 
पूछा--“बीमार हो गये ! शिकायत क्या है १? 

“दिल घड़कता है डाक्टर साहब |” 

डाक्टर साहब ने खिलखिलाकर हँसते हुए कहा-- 
“अरे भाई ! दिल तो धड़कने के लिए ही बनाया गया है |? 

“मेरा मतलब है, वह ज़ोर-ज़ोर से जल्दी-जल्दी धड़- 
कता है ।? 

नोकर ने चाय लाकर मेज़ पर रख दी | 

कुछ चिन्ताकर डाक्टर साहब ने लम्ब जी के हृदय की 
परीक्षा की और उसके बाद बेले-- 'ऊँहूँ, कुछ भी भय 
की बात नहीं है । आपके दिल की विलकुल' नामल हालत 
है| इस तरह बीमारी के aaa मत जमा करो । आपके 
जानना चाहिए, विचार मस्तिष्क में बड़ी गहरी रेखायें 
खींच देते हें। लो चाय पिया |” 

लम्ब जी ने सकुचाते हुए कहा--“क्या 
हितकर होगी १? 

८ में कहता हूँ, हितकर-्रहतकर की वात ही छोड़ 
दो | तुम्हे कोई बीमारी नहीं है |” डाक्टर साहब ने चाय 
पीते हुए कहा । 
 लम्बजी नित्य नीला से मिलने के लिए एक नई 
खिड़की खोलना चाहते थे। चाय के प्याले का स्पर्श 
करते हुए पूछा--“कोई बीमारी नहीं है १? 

नीला बाजा बंद कर वहीं आ पहुँची थी | लब जी ने 
दोनों हाथ जाइकर उसे प्रणाम किया । नीला प्रत्युत्तर दे- 
कर एक कुर्सी पर बैठ गई ग्रौर चाय के तीसरे प्याले की 
ओर हाथ बढ़ाया | 

“नहीं, कोई बीमारी नहीं हे ।? डाक्टर साहब ने कहा | 


चाय मेरे लिए 


“सर में कभा-कभी चक्कर-सा मालूम देता है, दिल. 


~ 


चेनी भी |? 

“जीभ तो दिखाओो |”? 

लम्ब जी ने जीभ बाहर निकाली । डाक्टर साहब ने 
जीभ की परीक्षा करके कहा--“पेट में ज़रा क़ब्ज़ हो गया 
जान पड़ता है | फामंसी से एक-दो ख़ुराक कैलोमल की 
ले जाकर पी लेना । ठीक हो जाओगे ।?? 


° चाय पीते हुए लम्त्र जी बोले--“सीरिएस (जोखिम 


का) मामला तो नहीं है £? 
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संख्या ६ | 


“सीरिएस होते देर क्या लगती है ? बीमारी का 


maa बिलकुल भुला दो |” 

“क्रिस प्रकार, डाक्टर साहब ? किस प्रकार 2” 

“कमी टहलने निकल जाया करो | कभी किसी अच्छी 
पुस्तक से मन बहला लिया करो | कभी दो चार मित्र- 
साथियों के हंसी-मज़ाक में शामिल हो जाया करो | मन 
को शांति देने के लिए संगीत भी अद्भुत वस्तु है। 
ओर हाँ, कभी-कभी नाटक-सिनेमा भी देखने जा 
सकते हो ।?? : 

लम्बर जी प्रसन्न होकर बोल Sé—“ars में ट्रांस- 
हिमालयाज़ नामक एक नया फ़िल्म आया है ।? 

मिस नीला बीच में ही बोल उठी--“कब 2” 

Carat ग्राखिरी खेल है |” 

मिस नीला कहने लगी--“वह एक विलायती फिल्म है | 
मैंने अगरेज़ी के एक पत्र में उसको बड़ी सुंदर समालोचना 
पढी हे । फ़िल्म की भौगोलिक महत्ता उसकी विशेषता है | 
फ़िल्म स्ट्रडियो में नमक का हिमालय बनाकर नहीं, प्रत्युत 
असली घटना-स्थलों में ही तैयार किया गया हे | 

लम्ब जी--“तो चलो संध्या के खेल में उसे देख 
aa । डाक्टर साहब आप भी |”? 

डाक्टर साहब--“अरे भाई, मेरे लिए जीवन के ये 
आनंद नहीं बनाये गये हें । अभी एक मेजर आपरेशन 
करना है, बड़ा ही sata केस है। दो-चार मिनट का 
अवकाश निकाल कर AAT था | चला |” 

डाक्टर साहब उठकर जाने लगे। जाते-जाते उन्हाने 
पूछ्ठा-- नील्ला ! तुम्हारी माता १?” 

“लेडोज़ za की काय-कारिणी-समा में गई हैं |” 

लम्ब जी ने पूछ।--“मिस नीला मेरै साथ सिनेमा 
देखने जा सकतो हैं 2” 

डाक्टर साहब हंसते हुए बोले--“नीला की वात वह 
जाने । अ्रगर वह सिनेमा देखने जाना चाहती है तो मुझे 
क्योंकर इनकार हो सकता है १? 

डाक्टर साहब ग्रस्पताल को चल दिये | आप अपने 
पेशे में जितने दक्ष हैं, उतने ही अपने उदार विचारों के 
लिए भी प्रसिद्ध हैं। आपने नीला को पर्याप्त स्वतंत्रता दे 
aot है । उसके पैर बाँध कर AL धर में केद कर देना 
आप मनुष्यता का बहुत बड़ा कलंक समभते हैं। आपके 
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विचारों की परिधि बहुत बड़ी है । वह छोटे-छोटे संप्रदाय, 
जाति और aut’ में विभक्त नहीं है | 4 
उस सुमधुर एकांत में लम्ब जी का दिल तेज़ी से कु $ 
कने लगा | उन्होंने कहा---“मिस नीला, मैंने सुना दे, 
ट्रांस-हिमालयाज़ के बनाने में फिल्म-कम्पनी का एक कशे 
रुपया खर्च हुआ है। उसके दस एक्टर ओर नौकरों ने 
जान से हाथ धोये हैं |? हि. 
नीला ने घटी देते हुए कह्य--“सम्मव हो सकता | 
है | लेकिन ये विदेशी विज्ञापन-लेखक तिल का ताइ बरना | 4 
देने में बड़े होशियार हैं |” 
नोकर ग्राकर चाय के बर्तन उठा ले भया] 
“एक मज़ेदार बात ग्रौर है। हिमालय की जड़ में | 
बिलकुल स्वाभाविक सेटिंग में सीन चल रहा था | चार | 
“फोटोग्राफर और श्रॉडिश्रोग्राफर भिन्न-भिन्न कोणों और | 
स्थितियों से उस दृश्य के रूप तथा वाणी को अंकित कर | 
रहे थे । अचानक ऊपर से बफ़ का एक पहाड़ खिसक TET] 
पाँच ग्राद्मियो के छोड़कर शेष ने वहीं पर हिम-समाधि | 
प्राप्त कौ | मुझे उन टेकनीशियनों की बहादुरी का लोहा ४ 
मानना पडता है जिन्होंने उस प्राण-संकट के समय भी 
अपने पैर जमाये रक्खे और बराबर अपनी-अपनी मशीनों 
पर काम करते रहे |”? 


‘aq! तब तो फिल्म में बड़ी स्वाभाविकता पैदा 
हो गई होगी |” 
“कहना ही क्या है | सुना है, जीवन ओर मृत्यु के 
संघर्ष का ऐसा सजीव ओर इतना सच्चा चित्रण किसी 
दूसरे फिल्म में नहीं है 1” | 
नीला फ़िल्म देखने के लिए बहुत उत्कण्ठित हो 
उठी | घड़ी की ओर देखकर बोली--“साढ़े पाँच बज 
ते हँ | तीन मिनट बाकी हैं ।? 
लम्ब्र जी बोले-““चलो |” 
“अभी से वहाँ जाकर करेंगे क्या ! खेल तो साढे 
से शुरू होगा न १? 
aa st इस चिन्ता में थे कि अगर कहीं नीला 
माता जी ग्रा पहुँची तो सम्भव हे, वे नीला के सिनेमा 
जाने से det) लम्त्र जी जिक प्रेम रहस्य को अपने 
मन में बन्दी रक्खे-रकखे घत्ररा गये थे, आज उसे नीला 
के समीप मुक्तकर शांति +की साँस लेना चाहते थे। 


* 
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_ लम्ब जी ने खाँसते हुए, बडी गम्भीरता से कहा-- 
धन्द्र मिनट थियेटर तक पहुँचने में लग जायँगे | पेदल 
चलेंगे । रह गया आधा घंटा, उसे पार्क की ओर घूम 
र विता देंगे |” 
_ नीला राज़ी हो गई। बढ़े ठाठ के साथ लम्ब जी 
3 उसे लेकर चले | ग्रास-पास कुछ लोग लम्ब जी के परि- 
सित मिले, लेकिन उन्होंने उनकी ओर फूटी ग्राँख से भी 
: ऐ) adi देखा | 
` द्रार्यमें नीला ने कहा आपने आज लक्की को 
लाने का वादा किया था । नहीं लाये १? 
ओ- “लाया तो था, लेकिन कम्त्रख्त ग्राघे रास्ते से ही 
न जाने कहाँ भाग गया ।? 
राजेन्द्र पास ही मार्ग से गुज़र रहा था । वह लम्बर जी 
| बहुत छेड़ा करता है । लम्ब जी की दृष्टि नीला 
पर थी | उन्‍होंने उसे जाते हुए नहीं Far) नीला 
साथ न होती तो वह दुष्ट aw जी की यात्रा में बाधा 
देकर उससे कुछ न कुछ छेइ-छाड़ ज़रूर करता | फिर भी 
ने जाते-जाते संशय-भरी खाँसी ata ही तो दी ! 
राजेन्द्र ने मुड़कर देखा, दोनों पाक की ओर जा रहे 
ध्वे | उसने मन में विचार किया, ग्राज यह लम्बू इस नई 
तितली को लेकर कहाँ विहार करने जा रहा है। 
राजेन्द्र को कोई निश्चित काम नहीं था। घर सें 
रञ्जन के लिए ही निकला था । छिपे-छिपे उन दोनों 
का पीछा करने को चला | 
दोनों कुछ देर पाक की सेर कर फिर प्लाज़ा की ग्रोर 
पहले दर्ज का टिकट खरीदकर दोनों ने हाल के 


राजेन्द्र भी EF से यह सब लक्ष्य करता हुआ चला 
' रहा था | एक टिकट मोल लेकर वह भी पहले दजे 
र चला गया । ग्राखिरी लाइन में सिरे पर की एक 
dt शाली थी । उसी पर जाकर वह बैठ गया। सबसे 
ली पंक्ति में सिरे पर की पहली कुर्सी में लम्ब जी विराज- 


सरस्वती 
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में x पाँच कुर्सियाँ 


AT रद्दी थी | 


सन समास होने के बाद ट्रांस-हिमालयाज़ शुरू हुआ। 
अचानक बीच में कट गया । ग्रापरेटर रोशनी कर उसे 
जोड़ने लगा | नट 

लम्त्र जी HA पर अपना हेट रखकर उठ खड़े हुए 
ओर बोले-- नीला, ग्रमी दो मिनट में आया | ज़रा 
बाहर हो आता हूँ |” ‘ 

लम्ब जी के बाहर जाते ही पहली लाइन के दूसरे सिरे 
पर की एक कुर्सी से आवाज़ ग्राई--“नीला |” 

नीला ने उधर देखा | उसकी सहेली पद्मा थी | 

प्मा ने फिर कहा--“इधर Bal बहन ! HA तो 
तुम्हें ग्रब देखा |” 

नीला उधर जाकर बै 
कुछ नोट कर लिया था | 

अचानक बिजली फेल हो गई ! सारे हॉल में अंधेरा 
छा गया ! - 
राजेन्द्र को शरारत सूझी ओर वह चुपचाप आकर 
उस कुर्सी पर बैठ गया जिस पर नीला बैठी थी | 

लम्ब जी भी ग्रा पहुँचे | अपनी कुर्सी टटोलकर उस 
पर बैठ गये ओर बोले--“नीला |? 

राजेन्द्र ने बिलकुल धीमे स्वर में कहा--“हाँ |? 

_ चवन्नीवालों ने शोर मचाना शुरू किया। कोई 
दियासलाई जला-जलाकर उजाला करने लगा | कोई पर्दे 
पर टॉचे चमकाने लगा | कोई सिनेमावालों पर आवाजें 
कसने लगा । 

लम्ब जी फिर बोले--“नीला, में भी इस फिल्म के 
नायक का भाँति दुलध्य हिमालय को फाँद सकता हूँ | 
य॒दि, यदि नीला !,. .. . .? 

आवाज़ भंडाफोड़ कर देगी, 
चुप रहा । ` 

लम्ब जी ने कहा--“......यदि नीला, तुम्हारा प्रेम 
मिले तो |? 
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इस भय से राजेन्द्र 


राजेन्द्र मुँह में रूमाल ठूँसकर अपनी हँसी को रोकने | 


लगा | प 
“बाला, बाले, नीला ! कुछ तो बाले !? कहकर 
लम्ब जी ने राजेन्द्र के निकट अपना मुंह किया | 
राजेन्द्र कुछ पीछे के हटा | AH जी के मुंह से बदबू 
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ही 


सख्या ६ | 


लम्त्र जी ने राजेन्द्र का हाथ पकड़ लिया । राजेन्द्र 
उसे छुड़ाकर भागा और ग्रपनी सीट पर चल्ला गया । 

इसके बाद ही मशीन ठीक हो गई और तमाम बिजली 
के बल्व जल उठे ! $ 

लम्ब जी खड़े-खड़े उस ग्रन्धकार की समस्या का हल 
कर रहे थे । अब्वानक दूसरे सिरे पर बैठी हुई नीला ने 
आवाज़ दी--“लम्ब जी !?? 

लम्ब जी हँसते हुए उधर बढे और कुर्सी पर बैठते हुए, 
कहने लगे--“नीला, तुम यहाँ किस वक्त ग्राई १? 

“जब तुम बाहर गये थे |” 

लम्ब जी मन-ही-मन विचारने लगे कि तब मैंने किसका 
हाथ पकड़कर अपने प्रेम की कथा सुनाई | 

फिल्म फिर शुरू हुआ | लम्ब जी खेल के समाप्त होने 

क यही सोचते रह गये कि जो उसको कुसी के पास 

चाकर AS गया था, कौन AT | 

खेल समाप्त होने पर नीला के उसके बँगले तक 
पहुँचाकर लम्ब जी अपने घर लौटे । घर श्राते ही उन्होंने 
दो ja लक्की के लगाये। लक्की “2-2” करता हुआ, 
SA दबाकर बाहर की ओर भाग गया | 

खाना खा-पीकर जब लम्ब जी का क्रोध हवा हुश्रा और 
लक्की की भी पीड़ा शान्त हुई तब फिर अभ्यास शुरू हुआ | 

“aq |»? 

लक्की तैयार हो गया | 

=? 122 

लक्को ने लालटेन मुँह में 
साथ चला। 

ध्ध्थी |? 

लक्की ने लालटेन भूमि पर रख दी | 

राजेन्द्र सिनेमा से लौट रहा था | रास्ते में उसे दूसरी 
ओर से आता हुआ बिहारी मिला | 

मिलते ही बिहारी ने कहा-“्ाज तो लम्ब जी साथ- 
साथ घूम रहे हैं ।? 

“हाँ | तुम पहचानते हो उसे ? वह है कोन १” 

“नहीं | तुम जानते हो 2” 

“मुझे उसका नाम ज़रूर मालूम है ।” 

बिहारी राजेन्द्र के कोट का कॉलर पकड़कर धीरे-धीरे 
कहने लगा--“कोन है वह १” 


दबाई | लम्ब जी के साथ- 


दिल की बीमारी 
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“्राधक तो कुछ मालूम है नहीं। इनको 3 
कहानी ज़रूर मेरे पास है | साथ चले तो बताऊँ ।? 


ने सिनेमा-हॉल की सारी कथा ख़ब नमक-मिच लगाकर 
बयान की | “ 

बिहारी ने ह्सते-हँसते लोट-पोट होकर कहा --“लेकिन 
दोस्त, यह मिस नीला है कौन 2” = 

“कल छुट्टी का दिन है | और कोई प्रोग्राम है 
चलो दिन-भर इसी बात का पता लगाया जाय |” 

“किस तरह 2”? 

“तुम जानते ही हो पामिस्ट्री मेरी हॉबी हे | म 
विषय के लेकर बड़ों बड़ों के बना सकता हूँ। लम्बू तो 
ईश्वर के घर से ही मूर्ख पैदा हुआ है |” 

“at वह बड़ा चलता-पुज़ा है ।” 

“केवल ज़रा-सी तुम्हारी सहायता की ज़रूरत पडेगी | 
में फ़ॉरच्यून टेलर का वेश बनाउँगा | तुम अभी 
चलकर रॉयल होटल में कल से मेरे लिए एक कमरा 
रोज़ाना किराये में तय करा दो | कल सुबह होते ही तुम 
ara को किसी तरह फाँसकर मेरे पास भेज देना? | 

“qe तुम्हें पहचान न लेगा १? र 

“में सिर पर गेर॒ुवा साफ़ा, माथे पर लम्वा-चौड़ा 
तिलक, afal में नीला चश्मा और नाक पर नक्कली 
Als लगा लूगा |” 

“्रावाज़ का क्या करोगे ! ग्रादमी का भेद खोल 
देने में वह भी तो एक ख़ास चीज़ है ।? catty 

“में गँगा ज्योतिप्री बन जाऊंगा। लिखकर श्रम 
मतलब प्रकट करूँगा |?” ह 

बिहारी बोल उठा--“ख़ूब !?, >> 

विहारी जाकर उसी वक्त रॉयल होटल में स 
नम्बर का कमरा अपने मित्र गँगे फ़ॉस्च्यून टे 
लिए रिज़ब करा AAT | 

दूसरे दिन सुबह होते ही बिहारी उस गूँगे 
को उसके साज़-सामान-सहित सात नम्बर के कमरे 
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| नोकर उन्हें चाय पिलाकर जाने लगा । ज्योतिषी जी 
ने ताली त्रजाकर उसको रोका और ठहर जाने का 
_ संकेत किया । 
. नौकर एक कोने में खड़ा हो गया | 
_ ज्योतिषी जी ने एक खाली विज़िटिंग कार्ड निकाला 
रौर उसके बीचों-बीच फ़ाउन्टेन से अँगरेज़ी में लिखा - 
८दी डम्ब फ़ॉरच्यून टेलर, रूम नम्वर सेवन |? काडे 
नौकर को दिया । 
नौकर काडे लेकर ताइ गया ओर कहने लगा-- 
“emt में जहाँ सब होटल में रहनेवालों के कार्ड रक्खे 
. हें, वहीं रेक में लगा दूँ १? 
ज्योतिषी जी ने प्रसन्न होकर मूँड़ी हिला दी-- 
| नौकर के जाने के बाद ज्योतिषी जी ने कमरा वन्द 
कर दिया और बिस्तर पर लेटकर कुछ सोचने लगे | 
पाँच ही मिनट के बाद कमरे के बाहर ज्योतिषी जी को 
किसी के पैरों की चाप सुनाई दी। उन्होने समभा, aT 
asst | aa उठकर कुर्सी मै जम गये | एक 
हथेली का नक्शा खोलकर सामने रख लिया ओर एक 
कोरे काराज़ पर आड़ी-तिरछी tay खींचकर लगे 
& गणित करने | = 
— ग्रागंठ॒क ने द्वार पर उंगली से हलकी चोट की 
नर ७ “खट-खट्‌ ae |” 
gf ज्योतिषी जी ने उठकर द्वार खोल दिया । सामने 
देखा, ऊँची एड़ी श्रौर ऊंचे स्कट में एक सुन्दरी खड़ी 
el हाथ में उसके बरमी सनशेड है ओर गले में गिनी 
` गोल्ड की एक बड़ी महीन जंजीर | होंठों में ख़ब गहरी 
लिप-स्टिक fra रकखी थी | कावन की पेंसिल से भोंहों को 
` रॅगकर कमानःकी तरह बना रक्खा था | मुख पर पाउडर 
. ओर उसके ऊपर fava की छाया पहने हुए उस सुन्दरी 
| चे ज्योतिषी जी के कमरे में art की श्राज्ञा के साथ बाधा 
५ के लिए क्षमा माँगी। 
। ज्योतिषी जी ने उसे बैठने के लिए कुर्सी दी | 
सुन्दरी ने अँगरेज़ी में कहा--“ग्रॉफ़्स में आपका 
काड देखकर इधर चली आई हूँ। आप पामिस्ट हैं! 
भाग्य की रेखा को पढ़ सकते हैं न १”? 
i - ज्योतिषी जी नें काराज़ पर अँगरेज़ी मै लिखा--“कौन 
1 # हैढ़ सकता दै ? केवल एक छुद्र प्रयास करता हूँ |” 


सुन्दरी ने उसे पढ़ा । उसका कुछ विश्वास बढ़ा। 
उसने चमड़े के दस्ताने से निकाल कर नई खिली हुई रक्त 
कमल की कली-सी हथेली ज्योतिषी जी की ओर बढ़ाई । 
ज्योतिषी जी ने मेज़ पर से आतशी शीशा उठाया 
ait विधाता की लिपि को पढ़ने लगे | 
रेखाश्रों का अध्ययन करते-करते ,उम्होंने कागज़ पर 
“एक बार प्राण्‌-संकट से रक्षा पाई हे ?” 
“हाँ, जिस गाड़ी से यात्रा कर रही थी वह पटरी पर 
से गिर पड़ी थी 1? 
ज्योतिषी जी ने फिर लिखा--“जिस वात की इच्छा 
करती हो वह पूरी नहीं होती | कभी-कभी बिलकुल उसके 
विपरीत फल मिलता है । सूर्य की रेखा अभी विकासावस्था 
में है। इसके पूर्ण हो जाने पर भाग्य चमक उठेगा | 
जिसको हृदय से चाहती हो वही तुम्हारा अपमान 
करता है ।?? 
गोरी रमणी ने मेज़ पर हाथ पटककर कहा--““यही 
बात हे मिस्टर पामिस्ट ! यही बात है ! मेरा पति रेलवे- 
स्टेशन में नौकर है । में प्रेम-पूर्ण हृदय से उसकी प्रतीक्षा 
करती हूँ और वह सेनीमा, भोजन और नाच ग्र्हो में अपनी 
प्रमिकाग्रो के साथ विहार करता फिरता है। आफ़िस से 
सीधा घर आना कभी सीखा ही नहीं | उन्हीं की टोह में 
चला जाता है | में रात को एक्र-एक दो-दो बजे तक भोजन 
लिये उसकी राह देखती रह जाती हूँ ! कल रात वह तीन 
बजे वापस ग्रयाया । मेरे मुख से एक शब्द निकला था 
कि मुझे पीट दिया ! क्‍या करती १ कब तक सहन होता १ 
घर छोड़कर होटल में चली आई हूँ। मेरे दुख के दूर होने 
का कोई उपाय बताओ | में तुम्हारी पूरी फीस Fat 1” 
उधर बिहारी सीधा लम्ब जी के घर पर पहुँचा । वह 
अभी उठा ही था, लेकिन शय्या का त्याग नहीं किया 
था। सामने मेज़ पर एक जासूसी उपन्यास के आधार में 
दर्पण रक्खा था| एक ओर एक प्याले में चाय और 
दूसरी तरफ़ एक Aa में गरम पानी रक्खा था । दिया- 
सलाई की डिबिया के ऊपर जलती हुई सिगरेट विराजमान 
थी । एक बराल में सेफ्टी ग्रस्तुरा wear था, दूसरी में 
साबुन और ब्रश | 
^ लम्ब्र जी ने सीटी बजाते हुए ब्रश से पानी लेकर 
दाढ़ी भिगाई । फिर उस पर ज़रा-सा साबुन रगड़ दिया | 
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एक Fz चाय निगली, फिर सिगरेट की दम खींची और 
सिगरेट वहीं पर रख दी | फिर ब्रश से गाल पर साबुन 
का झाग उठाया और नाक तथा मुख के रास्ते सिगरेट 
का धुवाँ मुक्त कर दिया । इसके पश्चात्‌ ज़रा देर सीटी 
बजाकर फिर ग्रस्तुरा ले दो-ढाई वग इंच चमड़ी साफ़ की | 
बिहारी को आता देखकर लम्ब जी ने ग्रस्तुरा रोककर 
कहा-“्राइए, आइए ! आज सुबह-सुब्रह कैसे दर्शन 
दिये १? 

बिहारी ने गंभीर दाकर कहा--“'सुना है, तुम्हारे 
चाचा जी के पास भोज-पत्र है | एक छोटा-सा टुकड़ा 
चाहिए |” 

“क्या करोगे १? 

“रायल होटल .में सात नम्बर के कमरे में एक 
ज्योतिषी जी मद्दाराज आये हैं । मौनी हैं | किसी से बोलते 
नहीं । लेकिन क्या कहूँ मित्र ! तीन लोक और तीन काल 
की जानते हैं। उन्हीं ने भोज-पत्र मँगाया है एक यंत्र 
लिख देने के लिए |” 

लम्ब जी ने दाढी पर ब्रश घिसते हुए कहा-- 

ayaa है दोस्त ! तुम्हारी पढाई-लिखाई सब बेकार 
gi, ऐसी एरेबियन नाइट्स की-सी बातों में विश्वास 
करते हो १” 

““समभता तो में भी पहले ऐसा ही था | लेकिन जब 
उन्होंने मेरे दिल की सातवीं तह में छिपी हुई बात निकाल 
कर सामने रख दी तब मैंने समभा, ज्योतिष कोरा गपोड़- 
शंख नहीं, एक विद्या है, एक विज्ञान है |” 

ara जी ने नौकर को आवाज़ देकर कहा--“एक 
प्याला चाय ले AT |” 

बिहारी बोला--““चाय तो रहने दो, पी चुका हूँ । हाँ, 
भेज-पत्र का एक छोटा-सा टुकड़ा मँगा दो |” 

“अ्रच्छा चाय रहने दे इधर ग्रा |” 

` “संसार्‌ के तीन चक्कर लगा चुके हैं। महाद्वीपो की 
सात भाषायें जानते हैं। बड़े-बड़े राजा-महाराजाश्रों के 
सर्टिफिकेट उनके पास हैं। हाल में ही उन्हें ईरान के 
शाह का निमंत्रण मिला है। एक-दो दिन में हवाई जहाज 
से वहाँ जानेवाले हैं |” 

“तब तो ज़रूर एक बार उनके दर्शन को जाना 
चाहिए |”? 
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नोकर श्रा पहुँचा था | लम्बी ने उससे कहा 
पर की ये चीज़ें उठाकर रख | BRAN साफ़ कर दे | 
जा, चाचा जी से एक टुकड़ा भाज-पत्र माँग ला |? 
बिह्दारी बाला “रमी चले जाग्रो। कदाचित्‌ 
मौक़ा मिले या नहीं | लोग उनको घेरे रहते हैं |? 
“ग्रच्छी बात है, ग्रमी जाता हूँ । वे मेरे मन 
बात बता दंगे १? =a 
बता ही नहीं दंगे, उसके यथाशीघ्र पूरी होने के 
लिए उपाय भी समभा देंगे |” = 
“देख लिया जायगा | अभी सारी परीक्षा हुई जाती. 
है | पता क्या कहा था १२ & 
“रायल होटल सात नंबर का कमरा | फाटक के ब्रिल- | 
कुल सामने है । एक ख़ास बात ओर | ज्योतिषी जी को 
पेसे का लोभ अधिक नहीं है ।? | 
नोकर भाज-पत्र का ठुकड़ा लेकर ग्रा गया ary 
बिहारी उसे ले धन्यवाद देकर त्रिदा हुआ । लम्त्रचन्द्र ने 
नया सूट पहना और Het हाथ में लेकर सीटी बजाते हुए 
रॉयल होटल के लिए गाड़ी में विराजमान हो गये | x 
होटल में पहुँचकर लम्ब जी सीधे ज्योतिषी जी के कमरे 
की ओर बढ़े । वहाँ एक मेम को देखकर कुछ on 
गये | ज्योतिषी जी ने उन्हें अंदर चले आने का इशारा 
किया | 4 
लम्ब जी ने कुक्कर उन्हें प्रणाम किया । ज्योतिषी 
जी ने कुर्सी की ओर संकेत किया। लम्ब जी नय 
बैठ गये | 1 
मेम साहब अपना सनशेड सँभालकर उठ खड़ी हुई. 
गौर बोलीं--“अच्छी बात है । फिर आपके दर्शन 
करूँगी ।? = 
ज्योतिषी जी भी उठे । मेज़ पर पाँच रुपये का एक मोर 
पड़ा था, उसे लेकर सिर हिलाते हुए मेम साहब को 
नौटाने लगे | = 
मेम साहब जाते-जाते बोलीं-- “में आपके उत्तरी से 
परम संतुष्ट हुई हूँ । यह आपका पारिश्रमिक है । इसे 
आपको स्वीकार करना ही चाहिए |” 3 
ज्योतिषी जी नहीं माने । ज्नबुर्दसती उसका नोट उसे 
नौटा ही तो दिया | मेम साहब चली गइ | ase 
इस बात का लम्ब जी पर बड़ा गहरा असर TFT | 
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ज्योतिषी ने काराज़ पर लिखकर लम्त्र जी से पूछा-- 
“क्या चाहते हो १? 
लम्ब जी ने कदा--“्राप ज्योतिषी हैं न १ बतलाइए, 
कवा चाहता हूँ १?” 
ज्योतिषी ने लम्त्रजी के हाथ की परीक्षा करके लिखा -- 
cored क्या हो ? एक छोकरी पर रीझ गये हो |? 
लम्त्र जी घवराये | 
ज्योतिषी ने फिर लिखा-- 
नांम है ।? 
लम्ब जी और मी ग्रधिक चकराये | 
ज्योतिषी ने फिर कागज़ पर कलम दौड़ाई--“हाँ, 
नीला उसका नाम है |? 
. लम्ब जी के ग्राश्‍चर्य का ठिकाना न रहा, 
“aig है | कोई और बात बतलाइए |”? 
ज्योतिषी ने लिखा--“ग्रापके माता-पिता कोई नहीं 
हैं । खाने-पीने को भगवान ने aa दे रक्खा है । 
दस ग्रौर बारह साल के बीच में कभी ऊँचे पर से 
गिरे हो 1” 
लम्त्र जी ने कहा--“अ्रच्छा यह तो बतलाइए, नीला 
का भी मेरे लिए इतनी ग्राकुलता हे १”? 
“कितनी १?” 
“जितनी मुझे उसके लिए है |” 
“पड़ी है उसकी जूती को |” 
` “वह मुझे नहीं चाहती १? लम्ब जी ने घत्रराकर पूळा--- 
“नहीं?---ज्योतिषी ने बहुत स्पष्ट लिखा | 
“काई उपाय ऐसा नहीं है कि वह मुझे प्यार करे 
आर उसके पिता डाक्टर तुंबुरु उसका विवाह मेरे साथ 
करदे!” ० 
- “है क्यों नही |? राजेन्द्र को नीला का परिचय मिला | 
“कौन-सा १? 
ज्योतिषी जी कुछ देर ध्यान-मझ़ eu | फिर एक यन्त्र 
निकालकर लम्ब जी को दिया और लिखा--“इस यन्त्र 
का नीला के सिरहाने अपने हाथ से रख सकते हो १” 
“हाँ, Fal नहीं |” 
` €ट्रच्छी बात है | दो पैसे का सिंदूर ले जाना | आँखें 


“Hat रंग पर उसका 


बोले-- 


बन्द कर सिदूर बिखराते हुए उसके पलँग की सात परि- 
_ क्षमा कर सकते हो ?” 


(tay हॉ |? 

“ant परिक्रमा पूण होने से पहले आँखें खुल गई 
तो सारा गुड़ गोबर हो जायगा |” 

“नहीं खुलेगी |? 

“ग्रच्छी बात है | आपका काम हो गया | आप जा 
सकते हैं |? 

लम्त्र जी मन-ही-मन बिहारी को उसकी शुभ सूचना के 
लिए धन्यवाद देते हुए घर लोटे । 

खाना खा-पीकर उन्होंने संध्या के बाद नीला के यहाँ 
जाना निश्चित किया । पलंग की परिक्रमा करने के लिए 
वही ग्रवसर सबसे अधिक उपयुक्त था | क्योंकि अक्सर 
उक्ष समय डाक्टर साहब के घर के सब लोग बँगले को 
नौकर-चाकरों पर छोड़कर घूमने-घामने निकल जाते थे | 

लम्ब जी ने लक्की को बुलाया और उसको अभ्यास 
कराने लगे | 

संध्या-समय दीपको के प्रकाशित हो चुकने के बाद 
लम्बर जी ने लक्की के मुँह में जलती हुई लालटेन दी और 
उसे साथ लेकर डाक्टर तुंत्रुरु के बँगले की यात्रा को | 

सौभाग्य से उस समय वहाँ डाक्टर साहब, उनकी 
पत्नी तथा नीला में से कोई भी न था। बैठक के बाहर 
बरामदे में उनका नौकर AZ बैठा हुआ था। महाराज 
वेँगले के पिछुले भाग में अलग बने हुए किचन में खाना 
पका रहा था | एक नोकर बम्बे में बर्तन धो रहा था | 

a जी ने आते ही AZ से पूछा--कहाँ हैं १? 

“दावत में गये हैं |” 

“सत्र ? डाक्टर साहब भी 2” 

“हाँ, बैठिए, कुछ देर में आ जायेंगे ।?-_कहृकर 
बंद ने देखा मुँह में लालटेन लिये हुए Har! वह 
उधर ग्राकृष्ट हुआ | 

लम्ब जी ने “थी” कहा | 

लक्की ने लालटेन भूमि पर रख दी | 

बंट्र खुश होकर बोला--“वाह सरकार, क्या परेड 
सिखाई है ! नोकर की भी बचत हे |? 

लम्ब जी भे लालटेन एक कोने में सँभाल कर रख 
दी और वहीं लक्की को वेठ जाने की आज्ञा दी | 

» ग्रचानक कुछ ध्यान आते ही लम्ब जी ने पूछा-- 
“मिस नीला के कमरे मं ग्रॅवेरा है १? 
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|, बल्व ख़राब हो गया है । दूसरा है नहीं | 
समय ख़रीद लावेंगी | कह गई हैं |”? 
ary जी ने मन-ही-मन कदा 
लक्षण है |?! 
“चलिए आप बैठक में वेठिए?--बंटू बोला | 
“ग्रकेला ही झ्या करूँगा 2” 
“aaa पढ़िए | ग्रमी ताज़ा आया हुआ AR पर 
रक्खा है ।? 
“ग्रच्छा एक पेकेट सिगरेट का ले ग्राग्रो |” 
पैसे लेकर az चला गया । लम्त्र जी ने जेब से यंत्र 
रौर सिंदूर की पुड़िया निकालकर बैठक में प्रवेश किया | 
Age के बाद *ही एक ओर मिस नीला का शयन-कक्ष था | 
बैठक से भी उसमें जाने का द्वार था | 
लम्बर जी ने पर्दा उठाकर सावधानी से नीला के अंधेरे 
कमरे में प्रवेश किया । नीला के कमरे से एक दरवाज़ा 
सहन की ओर खुलता था | सहन के सामने किचन था | 
लम्ब जी ने उधर झाँका | नौकर ada मलते हुए धीरे- 
धीरे मुनगुना रहा था--“हछोटे-से बलमा मोरे आँगना में 
घुइयाँ छीलें. . ....” और महाराज अपने तथा नौकरों के 
लिए रोटियाँ सक रहा था | 
लम्त्र जी ने फुर्ती के साथ यंत्र को नीला के तकिये के 
नीचे रख दिया और डबल मार्च में भूमि पर सिंदूर बिख- 
राते हुए नीला के पलँग की प्रदक्षिणा करने लगे | 
एलबर्ट ब्रिज के पास एक दुर्घटना हो गई। एक 
सेठ जी का कार इंटों से भरे हुए ठेले से टकरा गया । 
Sat बाल-बाल बच गया, पर सेढ जी के बाये हाथ में 
कम्पाउंड HEAL हो गया | 
डाक्टर तुंबुरु का अस्पताल निकट था। सेंढ जी 
फौरन ही वहाँ पहुँचाये गये | डाक्टर साहब के उसी वक्त 
अस्पताल चले ग्राने के लिए कम्पाउंडर ने फ़ोन 
किया | 
दावत छोड़कर डाक्टर साहब कार में अस्पताल की 
ओर लपके। मार्ग में उन्हें चाबी की याद आई। 
कार से उतर चाबी लेने को अपने बँगले के अन्दर चले | 
जब वे बैठक में प्रवेश कर रहे थे, उस समय लम्ब जी 
की तीसरी परिक्रमा शुरू eet 
नावी iz के पास थी । उसे वहाँ न देखकः 
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साहब ने आवाज़ दी--“बंटू !?? इसके 
नीला के कमरे में प्रवेश किया | 
‘rr 123 ; 
वरामदे के कोने में HAG हुए लकी ने ॥ 
z [122 हक 
वह ata ही रेडी हो, मुँह में लालटेन दबाकर त 
हो गया | क 
डाक्टर साहब सीधे किचन की ओर जा र 
लेकिन लक्की ओर उसकी लालटेन ने उनका ध्यान ल 
की ओर खींचा | उन्होंने एक अजीब दृश्य अपने | 
देखा | उनके मुँह से निकल पड़ा--“हें यह कवा ? 
लम्ब जी ने अचकचा कर आँखें खोल दीं, परिक्रमा 
बन्द कर सिंदूर की पुडिया जेब में रख ली ओर हृदय 
हाथों से दवा कर बोले--“डाक्टर साहब, बड़ी 
है | फिर वही दिल की बीमारी |” | 
डाक्टर तुबुरु ने क्रोध ओर शङ्का-भरे स्वर में क 
“नहीं, दिल की तो नहीं, यह बीमारी दिमाग़ की : 
मालूम पड़ती है |... तुम इस अंधेरे में यहाँ क्या कर 
रहे थे ११ र” 
“कुछु नहीं डाक्टर साहब ! नीला के पास मेरी ए 
किताब थी | उसकी सख्त ज़रूरत ग्रा पड़ी है। लाइ 
से रिमाइण्डर श्राया है ।?--कहते हुए लम्ब जी ने कु 
ढुँढने का नाट्य किया | 22 
“नहीं, यह उत्तर संतेष-जनक नहीं ! तुम्हारे हाथों मे 
यह लाल-लाल क्या है ? सिंदूर ! तुमने उसे तमाम 
पर भी त्रिखरा दिया है | बड़े ख़तरनाक आदमी 
देते हो । निकल जाओ यहाँ से अभी | a 
लम्ब जी घबराकर डाक्टर साहब के निकट आये. 
ब्रोले--“दिल बड़ी तेज़ी से धड़क रहौ है डाक्टर 
सिर भी चकरा रहा है ।? ५ 
“aaa मत बके | निकलो, निकलो 


ज्र 


घर भेजना पड़ेगा | वहीं की आबहवा से कदाचि 
बीमारी दूर होगी। ऐसे ही न जाउ 


= 
1. सिगरेट का पैकेट देते हुए 4g ब्रोला--“क्या चल 
दिये बाबू जी १? 
sat) जाओ, डाक्टर साहब तुम्हें पुकार रहे हैं |”? 
ee ory गये !? 
धं ‘at |? 
। वटर घत्रराया हुआ उधर भागा | 
“१ फाटक के बाहर आकर लम्ब जी ने ATA सारा क्रोध 
San लक्की के ऊपर निकाला । एक लात उसके ऐसी 
जमाई कि लालटेन फॅेककर चिल्लाता हुआ वह एक ओर 
. को भागा | दूसरी लात लालटेन पर ऐसी मारी कि वह 
Geral हुई नाली में गिर पड़ी | 
१ इसकेवाद लम्त्र जी ने ताँगा किया और सीघे रायल 
। होटल में तशरीफ़ ले गये | सात नम्बर का कमरा बन्द था 
& लेकिन अन्दर रोशनी थी और कोई ज़ोर-ज़ोर Ta रहा था | 
ee देखा, बिहारी मौजूद है ओर ज्योतिप्री जी का सामान पेक 
किया जा चुका है | 
बिहारी ने कहा--“आइए लम्त्र जी | चेहरा क्यों उतरा 
हुआ है ? कुशल तो है १” 
लम्त्र जी--“चेहरा तो उतरा हुआ नहीं है | कहे, 
- तुम केसे आये !? 
- बिह्दारी--“ऐसे ही | ओर तुम 2” 
लम्ब जी---“एक प्राइवेट काम से |? 
ब्रिहारी ने हँसी दबाकर कहा--“तब तो में चला |” 
Rant के जाते समय ज्योतिषी जी ने उसे लिखकर 
.. दिया कि होटल के बिल का पेमेंट कर देना और एक 
' तागा भिजवा देनां। 
eR के जाने के बाद लम्ब जी बोले--“महाराज. 
बड़ी मुश्किल में पड़ Tar!” 
| f = ज्योतिप्री जी ने लिखा--“भ्रयोग किया १२ 
3 


iN 


= 


“हाँ, लेकिन प्रयोग पूरा हाने से पहले ही आँखे 


खुल गई | अब काई दूसरा उपाय बताइए |” 
f 


त्रि 


सरस्वती 


लम्ब जी ने बाहर से द्वार खटखटाया । द्वार खुले |. 
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होटल के ब्वाय ने आकर बड़े अदब ओर क़ायदे 
के साथ कहा--“ताँगा हाज़िर है सरकार |” 

लम्ब जी ने हाथ जोड़कर कहा--“मुझे ता काई तर- 
कीब बताये जाइए महाराज !? 

ज्यातिप्रीजी ने लम्ब जी के धीरज दे व्वाय का ध्यान 
लगेज की ओर किया । लगेज तांगे में war गया | नौकरों 
के इनाम देकर ज्योतिषी जी ने लम्ब के साथ लिया और 
ताँगे में बैठे | 

ताँगेवाले ने पूछा--“किस तरफ़ हुज़र |” 

- ज्योतिषी जी ने मागं की axe संकेत किया | ताँगा 

चल्ला | 

लम्ब जी गिड्गड्राये--“थड्डी आफ़त में Ga गया हूँ 

[राज ! नीला के पिता ने मुझसे कह दिया है कि ख़बर- 

दार अब मुँह मत दिखाना | कोई उपाय बताइए | आपकी 
शरण हूँ।? और ज्योतिषी जी के चरणों में अपना सिर 
रख दिया । 

ज्योतिषी जी ने झट अपनी आँखों पर का चश्मा और 
नकली मोंछे उतार डाले | 

लम्ब जी ने उधर दृष्टि डाली। सारा दृश्य ही बदल 
गया था | उन्होंने आँखें फाड़-फाड़कर देखा ओर कहा-- 
“राजेन्द्र ! राजेन्द्र !? 

“बड़े धेयं के साथ राजेन्द्र ने कहा---“ 

“वेईमान ! तुझे शम नहीं आई |” 

“शम तुके आनी चाहिए | शरीफ़ बनते हो! और 
ऐसे मार्ग से चलते हा १? 

लम्त्र जी का मुख क्रोध से लाल हा गया । बिना कुछ 
उत्तर दिये ही वे ताँगे पर से कूद पड़े और गिरते-गिरते 
बचे । 

ताँगेवाले ने घत्रराकर पीछे की ओर देखा | 

राजेन्द्र ने कहा--“काई चिन्ता की बात नहीं है। 
चलो, वीनस स्क्वायर की ओर |? 


~ 


ry |? 
» wal |”? 
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भारतीय अर्थशाख के जन्मदाता | 


लेखक, प्रोफेसर जी० डी० कारवल 


दादाभाई नोरोजी, रमेशचन्द्र द और महादेव गोविन्द 

रानाडे ने भारतीय gama की नींव डाली | उनमें 
रानडे ने जो कार्य्य किया वह सत्रसे अधिक महत्त्व का 
था । उनके विचार व्यापक ही नहीं ठोस भी थे । “भारतीय 
आथशास्त्र इस वाक्य का प्रयोग पहले-पहल उन्होंने ही 
किया था | 

इन तीनों, व्यक्तियों के मत में अर्थशात्र कला के 
अन्तर्गत है न कि विज्ञान के | भारत की गरीबी की समस्या 
सुलझाने की उन्हें बड़ी चिन्ता थी | उन्होंने अपने मत के 
अनुसार भारत की गरीबी के कारण ढुँढे और उसके 
दूर करने के उपाय बताये | 

भारत में गरीबी है, यह सिद्ध करने के लिए नौरोजी 
Dt दत्त को बहुत परिश्रम करना पड़ा। इसके लिए 
उन्होंने जा प्रमाण दिये वे ये F— 

(१) भारत की अल्प राष्ट्रीय आय; (२) देश के आयात 
ओर निर्यात व्यापार के अल्प ग्रांकड़े, (३) सरकारी माल- 
गुज्ञारी की अदायगी के कम ates, (४) लोगों के निम्न 
कोटि के दर्ज की रहन-सहन; (५) ्रकाल और महामारी 
आदि के अवसर पर भीषण मृत्यु संख्या | 

रानडे इस गणना के पीछे परेशान नहीं हुए | उन्होंने 
सोचा कि भारत की गरीबी को सिद्ध करने की आवश्यकता 
नहीं है। बह तो स्वयं स्पष्ट है | इसका प्रमाण जानने के लिए 
शहरों और गाँवों के किसी रास्ते से निकल जाना काफ़ी है | 

नौरोजी और दत्त इस गरीबी का कारण भारत का 
fata के साथ Fa जाना समझते थे । रानडे समझते थे 
कि यह प्राचीन है, पर पश्चिम के सम्पक ने इसे और भी 
गहरा बना दिया है | 

नौरोजी की सम्मति में भारत की गरीबी का एक और 
कारण भारत के धन का Eas की aN वाषिक 


'प्रवाह है | यह प्रवाह आरम्भ में बहुत कम था, परन्तु जैसे 


जैसे ब्रिटेन का ्राधिपत्य बढ़ा, वैसे aa यह प्रवाह मी 
बढ़ता गया | १८३५ में यह ५०००३००० WS था और 


१९०० में यह बढकर ३,००,००,००० पौंड हो गया | 
आयात के मुक़ाबले में निर्यात की ग्रधिकता-द्वारा व्यक्त. किया. 
जाता था और इसमें ये मद भी सम्मिलित थीं--(१)योरपीय 
अफ़सरों की बचत, पेनशनें और इंग्लेंड में दी जाने- | 
वाली तनख्वाहों के रूप में प्रेषित धन और भारत और 
इग्लंड दोनों जगह का सरकारी व्यय | (२) अन्य योर | छ 
पीयों-द्वारा इसी प्रकार का प्रेषित धन । a 
भारत से इंग्लंड को इस प्रकार धन का प्रवाह भारत | 

के अल्प साधनों पर एक प्रहार था । इसका अर्थ यह था 
कि भारत सम्पत्ति जोड़ने में ही असमर्थ नहीं था, किन्तु 
उसकी श्रमिक शक्ति का भी हास हो रहा था और वह | 

दिन पर दिन पहले के मुक्राबिले में उपाजेन करने के 
अयोग्य होता जा रहा था | गरीबी अधिकाधिक सुनिर्दिष्ट 
होती जाती थी | 


थे | अकालों का तात्कालिक कारण तो ग्रवर्षण हुआ करता 
था, परन्तु बाद को उनका कारण लोगों की सांधन- 
हीनता थी। वे भारत की ग्ररीबी के मुख्य तीन 
कारण बताते थे | पहला तो भारतीय उद्योग-घन्धों का 
हास था, जिसके कारण बहुसंख्यक लोग कृषिजीबी हो | 
गये | दूसरा कारण यह था कि भारत का प्रधान व्यवसाय | 
कृषि बहुत-से श्रभावों में श्राद्ध था। पानी के लिए इसे । 
प्रकृति के भरोसे रहना पड़ता था और लगान अत्यधिक, | 
अनिश्चित और घटता-बढ़ता रहता था | तीसरा कारण | 
था ग्रार्थिक ब्यवस्था की खोखली नीति | भारत-सरकार का | 
व्यय संसार की सत्र सरकारों से अत्यधिक था। अपनो | 
मालगुजारी का एक तिहाई वह प्रतिवषं Fas भेज देती 
थी | उनका कहना था कि कला-कौशल ga बना दिया 
जाय,कृषि पैर कर बड़ा दिया जाय और मालगुजारी का एक | 
तिहाई विदेश भेज दिया जाय तो Pat पर कोई ऐसा देश | 


नहीं जा स्थायी रूप से निर्धन न हो जाय और जिसमें बार 
बार अकाल न पड़ते रहें । ० 


यह ध्यान देने की बात है कि दत्त भारतीय गरीबी के 
तीन कारण बताते थे, परन्तु वे सत्रसे अधिक ज़ोर भूमिकर 
` प्र्‌ देते थे। उसका अत्यधिक होना ओर उसका ग्रनिश्चित 
. होना | निःसन्देह दूसरे दो कारण इसी से सम्बद्ध थे । कला- 
कोशल का हास होने से कृषि भारत का प्रधान व्यव- 
_ साय बन गया था और ग़लत आर्थिक व्यवस्था के कारण 
“पर भारी कर लग गया था। 
ota भारत की गरीबी के निम्नलिखित कारण 
aq ते थे-- 
ओ- (१) भारत का एकमात्र कृषि पर ग्रवलम्त्रित होना 
भारत में जमा-खाते की अव्यवस्था; (३) लिमिटे 
शुन॒स्टाम्प और कोट फीस जैसे क़ानून; (४) भारतीय 
नता में साहसपूर्ण ओऔद्योगिक भावना की कमी 
सरकार की भामिरसम्त्रन्धी नीति--यह नीति कि भूमि 
पर सरकार का एकाधिपत्य है, वह ग्रपनी समझ के अनु- 
मार्‌ कर-वृद्धि कर सकती है और उसे कड़ाई से वसूल कर 
कती है । 
रानडे यह होम चार्चेज्' को भारत की गरीबी का 
कारण नहीं समभते थे | ये व्यय या तो ईँग्लेड-द्वारा 
दी गई वस्तुओं के मूल्य या इंग्लंड से लिये गये ऋण या 
 इग्लेंड-द्वारा की गई सेवाग्रों के मूल्य के रूप में होते थे | 
नौरोजी का ख़याल था कि Bas को भारत के धन 
[प्रवाह रुकते ही भारत की गरीबी दूर हो जायगी | दत्त 
सोचते थे कि नये नये उद्योग-धन्धे खोले wy और पुराने 
उद्योग-घन्धे पुनर्जीवित किये ara, सिंचाई की व्यवस्था की 
जाय, भूमि-कर स्थिर ओर कम हो जाय और सेना आदि पर 
व्यय कम किया जाय तो देश की स्थिति सुधर सकती है | 
= भारत की गरीबी के जा पाँच कारण बताते थे उनमें 
चत सुधार होनां देश की गरीबी दूर करने के लिए 
वाय समभाते थे | 
उन दिनों इन लोगों के विचारों की अच्छी आलोचना 
हुई । इनके संमालोचक कहते थे कि ब्रिटिश शासन में भारत 
की अवस्था विगड़ी नहीं है, सुधरी है और यदि ag निर्धन है 
तो उसकी निर्धनता के दूसरे कारण हैं | इसके उदाहरण में 
वे वस्तुओं के बढ़े हुए, मूल्य और अधिक मज़दूरी के मिलने 


= 
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एवं व्यापार और सार्वजनिक काय्यों के विकास का उल्लेख 
करते थे | और Wat के लिए जन-संख्या की वृद्धि, लोगों 
के रहन-सहन के निम्न दर्जे और साहूकारों के दोष देते 
थे | नौरोजी, दत्त और रानडे ने इन समालोचकों को उत्तर 
दिया था कि मूल्य और मज़दूरी की ale का यह ग्रथ 
नहीं है कि देश में धन उमड़ा चला झा रहा है--धन तो 
वास्तव में बाहर जा रहा है | इसका कारण या तो अभाव 
है या सार्वजनिक सेवा-कार्य्य के स्थानों में मोजन और श्रम 
at अधिक माँग है। इस प्रकार व्यापार की वृद्धि 
वास्तविक नहीं है | वास्तविक तो तब होगा जब देश से 
जाने की अपेक्षा धन ग्रांघकः आयेगा | सावंजनिक कार्य्यो 
के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि रेल-मार्गों के विस्तार म॑. 
सरकार ने बहुत धन व्यय किया है ओर भारत पर बढ़े 
हुए क़ज़ का एक कारण यह भी है | पर इनसे धन की 
कोई उत्पत्ति नहीं होती, ये तो उपाजित धन के इधर- 
उधर भेजते भर हैं | जन-संख्या की ale ओर गरीबी का 
कोई ज़रूरी सम्बन्ध नहीं है । Pas और अन्य योरपीय 
देशों में सम्पत्ति के साथ साथ जन-संख्या में भी वृद्धि हुई | 
है | इससे यह स्पष्ट हे कि जन-संख्या की वृद्धि हमारी गरीबी 
का कारण नहीं है | लोगों का नीचे दर्ज का रहन-सहन देश 
की ग़रीबी का फल नहीं है। यही कारण साहूकारों की 
उपस्थिति का भी है । गरीबी से ही लोग उनके पंजों 
में जा Fad हैं । 
x x x 
भारतीय ग्रर्थ-शास्त्र के सम्बन्ध मै इन तीनों व्यक्तियों 


` की सेवायें भुलाई नहीं जा सकतीं । सामूहिक रूप से इन्होंने 


भारत की स्पष्ट गरीबी की ओर ध्यान दिलाया और स्थिति _ 
को सुधारने के लिए सरकार ने जो कुछ किया उतका श्रेय | 
उनके कम नहीं था । व्यक्तिगत रूप से उनकी सेवायें 
इस प्रकार थीं-नौरोजी ने भारत के ग्रथंप्रवाह को एक | 
सिद्धान्त की समकक्षता पर पहुँचा दिया | दत्त ने भूमि-कर 

की विषम भीप्रणुता की ओर लोगों का ध्यान दिलाया । | 
रानडे ने वैज्ञानिक ढङ्ग से आर्थिक समस्याओं को उपस्थित | 


करके उन्हें राजनैतिक विचारों से ऊपर उठा दिया और ७० 


हमें भारतीय ग्रर्थशास्त्रः वाक्य का प्रयोग सिखलाया | 


- और पूर्वीय तथा 


एक समालोचना 


देखवर-सिड्धि& 


लेखक, श्री आनन्द कोसल्यायन 


SA दि इस पुस्तक का नाम “ईश्वर- 
“र सिद्धि? न होकर केवल $श्वर” होता 
आर इसके दोनों लेखक महोदय 
येन केन प्रकारेण ईश्वर-सिद्धि का 
प्रयत्न न करके “ईश्वर! के सम्बन्ध 
में जितने भी प्राचीन तथा ग्रर्वांचीन 
पाश्चात्य मत उपलब्ध हैं, उन सबका 
संकलन भर कर देते तो यह पुस्तक सचमुच एक काम की 
चाज़ हा सकता AT | 

प्रस्तुत पुस्तक में लेखकों ने केवल तक, अनुमान 
शब्द-प्रमाण बल्कि विज्ञान तक के आधार पर ईश्वर का 
अस्तित्व सिद्ध किया है वा करने का प्रयत्न किया है और 
बताये हैं ईश्वर की प्राप्ति के उपाय | इस प्रकार ईश्वर 
के विषय में काफ़ी विचारणीय बातें एक-सी हो गई हैं | 

पुस्तक के ग्रारम्मिक हिस्से में ईश्वर और विज्ञान? का 
विचार है | लेखकों का कहना है---“सौर-मण्डल के पदार्था 
पर निरीक्षण और उन पर प्रयोग करके वायरलेस, टेली- 
ग्राफी, एरोप्लेन वा टेलिविज़न आदि का आविष्कार 
करना, नरसंह्ारक उपायों को सामने रखना तथा परस्पर 
की स्पर्दधा, मत्सर, युद्ध, छुल-छुत्म आदि से भरी राजनीति 
चलाना विज्ञान का काम हे ।...“सत्य के निकटतम प्रदेश? 
में पहुँचने का दावा करनेवाले विज्ञानी की खोपडी में 
समाज की पवित्रता, सेवा, त्याग, निःस्वार्थता आदि ग्रवैज्ञा- 


निक हैं |” (Jo ४) 


लेखक महोदय साधारण ्रादमियों की तरह यह 
समभने की भल न करते कि विज्ञान का क्षेत्र अलग है? 
(go ८) और कि. विज्ञान किन्दी विशेष तथ्यों का नाम है 


बै श्वर-सिद्धि--वैदिक पुस्तकमाला का नवम पुष्प; 
ले० To रामगोबिन्द त्रिवेदी तथा To गौरीनाथ झा; मिलने 
का पता-संचालक वैदिक पुस्तकमाला, सुल्तानगंज (Ko 
आई० Alo); IAEA २६७; मूल्य २), २॥|). | 


जैसे विज्ञान के मत से तो माता और पुत्र का दृष्ट 
भी प्राकृतिक हे ।' (Jo ३) 

किसी विज्ञान-विशेष का एक क्षेत्र हो सकता | 
के लिए तो सभी क्षेत्र खुले हुए हें । किसी विज्ञा 
का किसी ख़ास समय कोई एक मत हो सकता है; 
का कोई एक मत नहीं | विज्ञान तो सत्य के समीप 
का केवल एक तरीक़ा है, जिसमें पहले बड़ी होशिः 
साथ वस्तु-स्थिति का निरीक्षण किया जाता है, ग्रे 
उस वस्तु-स्थिति की ठीक ठीक व्याख्या कर सक 
नियम का अनुमान | यदि किसी विशेष परिणाम पर प 
के बाद भी वेज्ञानिक के ध्यान में कोई ऐसी वस्तु 
ग्रा जाय जिसकी उसके नियम से व्याख्या न होती 
वह फिर अपने नियम पर विचार करने के लिए ते 


किसी धमं के कठ-मुल्ले वेज्ञानिक पद्धति का अनुसरण नहीं 
कर सकते | बटा. 
लेखकों की विज्ञान में ग्रश्रद्धा है | वे उसे ईश्वर? २ 
सम्प्रन्ध में विचार करने का अधिकार नहीं देते, त 
पुस्तक के लगभग ४० पन्नों में न केवल “विज्ञान 
वेदान्त का सच्चिदानन्द? हे, बल्कि विज्ञान की बारीक 
में इश्वर? भी है | a 
पुस्तक में ग्रध्यात्मवाद के बारे में कई वैज्ञानिकों 
ऐसी सम्मतियाँ उद्धत की गई हैं जिनसे लेखकों हा 
पक्ष का समर्थन होता प्रतीत होता S| किसी एक 
वेज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करनेवाले को हः 
कहते हैं, लेकिन यह मान बैठना कि उसकी सब 
वेज्ञानिक हैं वा वशानिक पद्धति के अनुसरण 
हैं, भारी भल है | हज 
ग्रन्थ के अगले हिस्से में ईश्वर के बारे 


Ne 


| हः ५२ टो सरस्वती [ भाग ३८ 
pe 
1 (२) योग-दशन--इसका भी लक्ष्य ईश्वर-प्रतिपादन (८) प्राणियों ने प्रथम प्रथम बोलना किससे सीखा ! 
' नहीं । (ए० ४६) जिससे सीखा वही ईश्वर है । (९) ध्वनिरूप वेद किसने 
(३) न्याय-दशन- इस दर्शन के जो सोलह पदार्थ हैं बनाये ! जिसने बनाये वही ईश्वर है । (१०) वेदों में ज्ञान 

उनमें प्रमेय के ग्रन्तगंत आत्मा का ही उल्लेख है-- प्रदान करने की शक्ति किसने दी ? जिसने दी वही ईश्वर 

` परमात्मा का नहीं । (Jo ३९) है | (Jo २६) 

(४) वेैशेषिक-दशन--वेशेषिक-सूत्रों में तो कहीं भी जिस बात को सिद्ध करना है sat को शब्दान्तर 

ईश्वर का प्रसङ्ग तक नहीं आया है । (३० ४७) से हेतु का रूप दे देना, इसके सिवा क्या है इनमें से 


(५) मीमांसा-दर्शन--इस दर्शन ने भी ईश्वर की अधिकांश ईश्वर की परिभाषाओं का सार ? इनसे तो 
कोई आवश्यकता नहीं समझौ, इसके मत से वेद ईश्वर- अच्छी शायद स्काटलेंड के हमारे एक मित्र श्री मैकेकनी 


कृत नहीं हैं । (Jo ४८) की परिभाषा है;-- ईश्वर बीजगणित का वह “क? चिह्न 
(६) वेदान्त-दर्शन--ईश्वर तथा कूटस्थ ब्रहम का साङ्गो. है जिसका यथावश्यकता कुछ मी ग्रर्थ लगाया जा 
are विवरण बताने का भार वेदान्त के ऊपर विन्यस्त रहा सकता हे |” - = 
है | (Zo ५०) ईश्वर को समभने का प्रयत्न न करनेवालों के बारे 4 
यदि हम चार्वाक-दर्शन, जेन-दर्शन, वौद्ध दशन आदि में लिखाहै--“लोग मामूली मामूली कामो के लिए कितने | 
अन्य दशनों को “हमारे? दशन समझने की उदारता न ही वर्ष बिता देते हैं, परन्तु ब्रह्म-वद्या जैसे जटिल विषय 
भी दिखा सके तो भी उक्त उद्धरणों से यह बात स्पष्ट है के लिए कुछ भी समय देने को तैयार नहीं होते |” (To ६१) 
कि हमारे” छः दर्शनों में केवल एक वेदान्त-दशन को यदि कोई प्रयत्न करने पर भी ईश्वर के समझ में न आने 
ही ईश्वर का आग्रह है । शेष पाँच को नहीं | किमतः परम्‌ £ की शिकायत करे तो उसे चुपके से सलाह दे दी गई है। 
od लेकिन हाँ, जिस ईश्वर के अस्तित्व के बारे में विवाद “ईश्वर के समझ में न आने पर भी उसे माना जाता है ते 
रु है उसकी कुछ परिभाषायें तो सुन लीजिए-- और उसे माना जाना चाहिए |? (प्र०१३५) 
(१) वह इति”, असीम, अनन्त, नित्य, मूलस्थ और ईश्वर-सिद्धि में कहीं कहीं तक की सार्थकता स्वीकार | 
सबका कारण है । वही ईश्वर है | (Go ९) की है जैसे-“हम इस बात को मानने के लिए तैयार | 
हि (२) एक ऐसे बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को मानना पड़ेगा जो नहीं कि ईश्वर तक से सिद्ध नहीं होता” (go १५२); लेकिन ७ 
इन सारी व्यवस्थाओं को बनाये हुए है | वह व्यक्ति नित्य एक ही प्रृष्ठ पहले यह भी कह आये हैं कि “बुद्धिवाद का 4 
इश्वर है। (Zo १०) चश्मा तो आध्यात्मिक दृष्टि की मन्दता का द्योतक है ।? 
(३) बिना कारण के काय नहीं होता, जिस कारण से (Go १५१) 
सृष्टि-रूप काय हुआ है वही ईश्वर है । (To २५) इन परस्पर असंगत कथनों की संगति कैसे लगायें ? च 
ओ (४) परभाणुओं के मिलाने में जो क्रिया हुई होगी एक बात की आशा शायद हम ईशवर-वादी लेखकों | 
| उसमें कर्ता की अवर्श्य ही आवश्यकता हुई होगी | वही से भी कर सकते हैं कि वे अपने उद्धरणों में कुछ प्रामा- 


कर्त्ता ईश्वर है | (Jo २५) शिकता का परिचय दें । Sal के बारे में लिखा है-- 
2 (५) De केआरम्म में दो ay मिलते हैं. ..। ये बातें “उनकी प्रार्थना पढ्ने से मालूम होता हे कि वे ईश्वर को 
- किसे सूकीं कि दो अअरगरुश्रों के संयोग से सृष्टि होगी ! जिसे खूब मानते हैं: - *** हमारे परमेश्वर और जेनों के परमेश्वर 


. रूफझी वही ईश्वर है | (Go २६) एक ही हैं |? (Jo १६९) क्या किसी एक भी जैन वा जैन- 
ओ। (४) सृष्टि का कोई नियामक आधार आवश्यक है। ग्रन्थ ने इस वांत को स्वीकार किया है १ सिद्धार्थ गौतम के 
वही ईश्वर हे । (Jo २६) | बारे में लिखा हे--“वे सदा ईश्वर-चिन्तन ओर साधु-सेवा 


K (७) सृष्टि के आरम्भ में कौन काम केसे होंगे, इसे में“निरत रहने लगे | Go १७०) ईश्वर-चिन्तन में तत्पर 
किसने बताया ! जिसने aay वही ईश्वर है । Go २६) सिद्धार्थ पहले वैशाली के पास पहुँचे। (Fo १७१) बुद्ध 
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संख्य! ६ ] इश्वर-सिद्ध 


सु p> 0 +--+- 


१ OX उनके अनुयायियों ने ईश्वर को ग्रव्याकरणीय कहा के बाद तथागत का होना, (८) निर्वाण के बाद तथाग 
है। (४० १७४) श्रद्धेय राहुल जी की कृपा से हिन्दी में का न होना |? : 


पर्याप्त बोद्ध-साहित्य अआ जाने पर मी इतनी धाँधली ! प्र २१५ पर है “बुद्ध के लेखों में इस बात के अअ 
सिद्धार्थ के ईश्वर-चिन्तन के बारे में किसी प्राचीन ग्रन्थ प्रमाण मिलते हैं कि उन्हें प्राथना से ही प्रकाश मिला 
का कोई एक प्रमाण तो दिया होता ! ग्रोर बुद्ध ने जिन ग्रकाटय प्रमाण तो दूर की चीज़ है, बुद्ध का किसी 
बातों को ग्रव्याकश्णीय कहा है उनकी तो गिनी गिनाई विषय का कोई लेख उपस्थित किया होता | 


संख्या आठ है-- ईश्वर-वाद के समर्थन में एक जगह गोरखपुर के 

“(१) लोक का शाश्वत होना, (२) लोक का श्रशा- “कल्याण” की ग्राहक-संख्या को मी उद्धत किया है। | 

श्वत होना, (३) लोक का सान्त हाना, (४, लोक का हम सरस्वती-सम्पादक के कृतज्ञ हैं, जिनको कृपा से | 

= नन्त होना, (4) जीव और शरीर का एक ही होना, हमें एक मनोरञ्जक पुस्तक पढ़ने और समालोचना करचे | 
(६) जीव और शरीर का भिन्न भिन्न होना, (७) निर्वाण को मिली | 


Co TID 


en 
गात 
लेखक. श्रीयुत विश्वम्भरनाथ 


ढल गई सुख स्वप्न घड़ियाँ आज बाजी हार आया ! 
सहज बाजी हार आया ! 


ले लिया अभिशाप मैंने समझकर अनुपान उनका ! 

मु छील कर छाले हृदय के सुन रहा था गान उनका | 

~ उस हलाहल में न जाते कॉन-सा उन्माद पाया ! 
सहज बाजी हार आया ! 


थपथपाकर है सुलाया सो रही है व्यथा मेरी! 
नाचती थी ओठ पर अब रो रही है कथा मेरी ! 0 
यह थका अवसाद-सा केसा गगन में आज छाया ? 

सहज बाजी हार आया ! 


आज अपने हृदय में रेखा कसक को Uta आया | 
आह के उस बीज में नि:श्वास अपने सोंच आया ! 
जब मिटा अस्तित्व ही तब कौन है अपना पराया ? | 

सहज बाजी हार आया ! । 


>. 
a 


ae ae | 2) ४८ 
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इस लेख मे अवस्थी जी ने एक बहत ही 


ज्र रतीय व्यापारियों के जमा-ख़र्च के 
खातों में “धर्मादा? नामक एक मद 


भा रहती है | एक बड़े FH से लेकर 
भा 


if ; नमक-मिच का ब्यापारी तक इस 
- é SAR 


मद को अपने खाते में अवश्य 

3 रखता है | धर्मादा पर आय-कर भी 
नहीं लगता है । इस मद का कब जन्म हुआ है, यह 
परन्तु तोलाई, बयाई, दलाली आदि 


आवश्यकता नहीं है । व्यापारी चाहे हिन्द हो या मुसल- 
[, चाहे पारसी हो या ईसाई, इस मद का वह अपने 


माल बेचते और ख़रीदते समय व्यापारी धर्मादे की 
Gra maga वसूल कर लेता है। कई व्यापारी धर्मादे 
की रक्रम बीजक में एथक दिखाकर वसूल कर लेते हें 
hag Bice कई माल ddd समय ख़ास माल पर धमादा जाड 
. देते हैं और फिर उसे वसूल करते हैं | साधारणतः रुपये 
पीछे एक पैसे से लेकर एक आने तक ग्राहकों से इस 
म्रद में वसूल किये जाते हें । धमांदा के नाम पर इस 
। . प्रकार जा रक्कम इकट्ठा होती है उसे अलग धर्मादा-खाते 
॥/_.म॑ लिखकर जमा की ओर डालकर जोड़ देते हैं और ख़र्च 
_ करते समय उसे खर्च की ओर लिखकर धार्मिक काम में 
___ लगा देते हैं | काई काई व्यापारी धर्मादा का एथक खाता 
नहीं रखता और वह यों ही धर्मादा-ख़्च अपने अन्य 
हत्या के साथ किया करता है | धर्मादा की वसूली बहुधा 
. नकद लेन-देन पर होती है, इसलिए यह waa बट्टेखाते 
भ कभी नहीं जाती है । व्यापारी नक़द देन-लेन पर इसे 
__ उसी समय वसूल कर लेते हैं । 


साधारणत; जा धर्मादा प्रत्यक्ष रूप से बीजक में दिखा- 


हि ह घर्मादा 


लेखक, श्रीयुत लक्ष्मीनारायण दीनदयाल अवस्थी 


तेरही आदि | 


| स्व की बात की और अधिकारी लोगों का ध्यान 
orate किया हे | इसमें सन्देह नहीं कि धर्मादे की रक्कम सावेजनिक हित के काया के लिए 
So प्राप्त की जा सके तो उससे देश की बहुत अधिक उन्नति को जा सकती हे | 


जो माल की लागत पर चढ़ाकर वसूल किया जाता है 

उसे हम जान भी नहीं पाते | कभी कभी किसी सौदे पर 

नियम से अधिक फ़ायदे की वसूली धर्मादा के नाम पर्‌ 

कर ली जाती है और उसे फिर किसी अन्य प्रकार खर्च- 

खाते दिखाकर व्यापारी लाभ उठा लेते हैं । धर्मादा के 

नाम पर ग्राहक कुछ बोलते भी नहीं । झु 
धर्मादा-खाता के नाम से यह कल्पना की जा सकती 

है कि इस मद की जमा का खच केवल धर्मार्थ ही” 

किया जायगा | परन्तु जब anlar की रक्कम ग्राहकों 

से सीधा वसूल होती है (जो व्यापारी के नफ़े से काई 

सम्बन्ध नहीं रखती) तब उस पर व्यापारी का केवल एक 

ट्रस्टी की हैसियत से द्वी ञ्रधिकार पहुँचता है, मालिक की 

हैसियत से नहीं | इसलिए इस मद की आय में से खर्च 

करते समय उसका अधिकार एक ट्रस्टी की हैसियतका 

पहुँचता है, मालिक की हैसियत का नहीं । परन्तु प्रस्तुत 

समय में व्यापारी इसका व्यय एक मालिक की हेसियत से 

करते हैं और अपने इच्छानुसार उसे काम में भी ले . 

त्राते हैं । यह कैसी अनोखी बात है १ - 
साधारणतः मोटी निगाह से जाँच-पड़ताल करने पर a 

ऐसा पत। चला हे कि धर्मादा-मद्‌ की आमदनी व्यापारी | 

लोग अपने नाम पर मन्दिर या मस्जिद आदि के बनवाने | 

में ख़च कर डालते हैं | 2 
परन्तु और भी बारीक दृष्टि से देखा गया तब यह - 

भी जानने में आया हे कि इस मद की आय से ग्रनेकानेक 

ऐसे खर्च भी क्रिये जाते हैं जिनका धर्मादा से कोइ | 

सम्ब्रन्ध ही नहीं पाया जाता । उदाहरणार्थ जु 
(१) व्यापारी ने अपनी माता के तीर्थ-यात्रा में aa ॐ 

किया था। | 

_ (२) अपनी माता या पिता -का नुकता, मोसर श्राद्ध, « 


(३) तबादला होकर जानेवाले हाकिम के सम्मानार्थ A 


a 


: शिशिणाणपापफ 
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सेन्टज्ञजे और इयुना | 


~ 
५ 
> 
i 
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संख्या ६] 


a 
(४) नज्ञराने, भेटे, चुनाव-सम्बन्धी स्वच आदि | 
(५) लड़के के IR पाठक को माहवारी फ़ीस | 
(६) कुछ सामान की खरीदी, घरच आदि | 
(७) अपनी तीर्थ-यात्रा | 
(८) अपने लड़के-लड़की की शादी आदि | 
ऊपर दिये हुए ज़दाहरणों से यह बात स्पष्टतया समभ 
में ग्रा जाती हे कि ब्यापारी को इस मद में से किती प्रकार 
अपने इच्छानुसार ख़र्च करने के लिए कोई बन्धन आदि 
नदीं है | उसका व्यय करना उसकी इच्छा ओर ईमान- 
दारी पर ही निर्भर है। परन्तु जब यह धन ग्राहकों से 
वसूल होकर आता है और व्यापारी का उस पर ट्रस्टी की 
~ ` हैसियत का ही वधिकार पहुँचता है तत्र ऐसी दशा में इस 
मद पर नियंत्रण होना आवश्यक, स्वाभाविक और नेतिक 
aaa दै, क्योंकि यह धन प्रथक्‌ प्रथक्‌ ग्राहकों से प्राप्त 
होता रहता है ओर उसका ब्यय उनकी बिना राय के 
किया जाता है। 
ऐसी दशा में यदि समाज इस धन पर कोई नियंत्रण 
लगा सके तो बहुत-सा धन आज भी मिल सकता है श्रौर 
प्रतिवर्ष मी प्राप्त क्रिया जा सकता है।सच बात तो यह 
है कि इस मद की ग्रामदनो से वेकारी श्रादि मसले बड़ी 
सरलता सेहल ददो सकते हैं | इसके सिवा यह आय उद्योग- 
धन्वे, कृषि-सम्बन्धी कार्य, शिक्षा, ्षधोपचार ्रादि 
सार्वजनिक सेवा के काथो H लगाई जा सकती दै, जिसका 
५ उपयोग आज तक अनावश्यक तौर पर ही हुआ है | 


>-- कलि + +o + + + +o + + + + + +o +7 + + + + 


धर्मादा 2. 00 


भारतीय धर्मादा-खातों में क्रितनी रक्कम आज दोनी 
चाहिए, यह प्रामाणिक रूप से नहीं बताया जा सकता 
है। और यदि इसके ठीक ठीक अंक प्राप्त करने की. 
चेष्टा की जाय तो इसके लिए सम्भवतः कोई व्यापारी राज्ञी | 


भी न होगा | यह भी एक जटिल समस्या है | तिस पर भी 
हिन्दुस्तान के व्यापारी-धर्मादा-खातों में यह रक्रम ग्रनुमा- 
नतः १५०० करोड़ की तो अवश्य होना चाहिए | (जठारवेरी 
इकना मिक्स पृष्ठ २-१-२८२३) 

एक सौदे का चालान दो, चार, पाँच Aza छः छः 


बार होता है और उतनी हीं बार उस पर अलग अलग _ 


धर्मादा लगाया जाता है, इसलिए धर्मादा की रक्रम बहुत 
बड़ी होगी, इसभे सन्देह नहीं। प्रान्तीय सरकार और 
मध्यवर्ती सरकार के ग्रोय-व्यय के ब्योरे की जाँच जित प्रकार 
खुल्लमखुल्ला तरीको पर होती है, उसी प्रकार यदि इस मद 
की भी जाँच लोकोपकार की दृष्टि से की जाय ता जनता 
को अकथनीय लाभ: पहुँच सकता है | 1 

इस पर प्रस्तुत क़ानून कहाँ तक हमारा साथ दे सकता 
है, यह विचारणीय प्रश्‍न है। धमांदा के alas और 
नियंत्रण ग्रादि पर भी विचार करना आवश्यक है । इस- 
लिए यदि न्यायशास्न के विद्वान्‌ ओर अथशास्त्र के पं डत 
मिलकर कुछ प्रकाश डाले और कुछ चेष्टा की जाय तो 
लाखों और करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति बेकाराँ की उन्नति 
जैसे महत्त्व के काया के लिए बात का बात में अनाथास 
मिल सकती है | 


है? 
गीत 
लेखक, श्री युत गिरीशचन्द्र पन्त ७ 
स्वर्गीय प्रेम के तुम गुलाब, az अन्तर है सच, 'सुना! 
अमृत-सोरभ के feed कुञ्ज; सुझे तब कहते आती करुण लाज !! 
में दूर विजन में भाररूप तुम अति पवित्र, ज्योतिमॉय, शाभन, 
जग की, काँटो को मौन पुञ्ज : पापों का मलिन ताज! 
अह, गाऊँ हाय, कहो क्या, पावनि ! 
“~ eq सहज यह दीन-बीन; 
द करुणामयि, बनो सदय मुझको भी a 
दो जार. में रारण-लीन !! 
wae णि पायि र 753 
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बाइसवाँ परिच्छेद 


सन्ती का इलाहाबाद आये चार- 
पाँच मास हो गये | रमाकान्त बाबू 
7 के पुत्न और कन्या का विवाह भी हो 
व गया । वधू की अवस्था काफ़ी थी, 
Se ATR इसलिए दो महीने के बाद ही वे 
छ फिर उसे पित्रालय से बुला लाग्ने | 
सुषमा विवाह के समय आई थी | एक मास रह कर 
Fe फिर कलकत्ते चली गई । जाते समय वह वासन्ती से 
कह गई थी कि तुम जब सराजगज्ञ जाना तव ah 
खूल्वित करना | वहाँ आकर में तुम्हारे साथ फिर रट्टेंगी 
छुट्टी न मिल सकने के कारण सन्तोष विवाह के समय नहीं 
आया था । उसने लिखा था कि यदि हो सका तो गर्मी 
की छुट्टियों में आऊँगा | 
वैशाख“का महीना था। इलाहाबाद में बड़े Ai की 
गर्मी पड़ रही थी । “सवेरे आठ बजे से लेकर रातको 


Bees 


बराबर लू चलती रहती । शरीर में ज़रा-सा छू जाते ही 


वह मनुष्य को व्याकुल कर देती | रमाकान्त बाबू ने 
अपने - दरवाज़ों और खिड़कियों में खस की टट्टियाँ 
लगवा wat थीं | उन टट्ठियों पर पानी छिड़कने का भी 
प्रबन्ध था। तो मी दोपहरी में घर इतना गर्म हो 


' ` उठता कि उसमें रहना श्रसम्भव हो जाता | उस समय 


i F 


e छ n> 
arth चारपाइया निकालकर बाहर साया करते थे | विनय- 


रात को काई भी भीतर नहीं साता था | सभी लोग अपनी 


७ 
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कुमार भी दो-एक दिन सोने के लिए बाहर आया था | 


परन्तु वासन्ती ने उससे बहुत ग्रनुनय-विनय करके और | 
बाद को रोप प्रकट करके उसे भीतर सोने के लिए भेजा 


था। एक दिन पान लगाते लगाते वासन्ती ने कहा-- 
अच्छा विनय बाबू, क्या आपको ग्रक्ष्ल नहीं है ? 

बिस्मितभाव से विनयकुमार ने कहा--कोन-सा कम- 
श्रक््ली का काम देखा भाभी जी ? | 

वासन्ती ने कहा -यही कौन-सी कमअक़्ली है जो £ 
साने के लिए बाहर चले आते थे | क्या आपके लिए ऐसा 
करना उचित था ! 

विनयकुमार ने मुस्कराकर कहा--आप सभी लोग 
जब बाहर सोती हैं तब में ही क्‍यों adi सा सकता १ पहले 
भी तो में बाहर ही साता था | 

वासन्ती ने कहा--पहले की ओर बात at | ग्रवतो 
ग्राप अकेले हैं नहीं । एक साथी ले आये हैं न। वह जो 
अकेला पड़ा रहेगा | 

विनय ने क 
हूँ, जो हवालात में बन्द रहूँ ? 

वासन्ती ने एक व्यङ्ग्यमय हँसी के साथ कहा--क्यों 
नहीं १ यह भी एक प्रकार की केंद ही है। परन्तु उस 
केद और इस केद में बड़ा अन्तर हे | उस क़ेद में कोई 
आसानी सें “ पड़ना नहीं चाइता। संयोगवश याद % 
कोई पड़ मी जाता है तो अवसर मिलते ही वह उसमें 
से निकल भागता है। परन्तु जो कोई इस केद में पड़ 
जाता है उसका निकल भागना तो दूर रहा, उलटा . 


५८६ 


या केदी हो गयां 


bof कप 
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श्रकस्मात्‌ विनय के मुँह से निकल गया--क्या सभी 
के सम्बन्ध में यही बात है ? 

वासन्ती चौंक पड़ी | उसने कहा->उनके सम्बन्ध में 
कह रहे हो ? उनकी बात जाने दो | वे किस तरह की 
धुन के आदमी हैं, यह क्या आप नहीं जानते १ ओर 
यदि मेरी पूछो तो झ सब कुछ कर सकती हूँ। 

ज़रा देर तक चुप रहने के बाद विनय ने कहा-- 
भाभी जी, 
अनुचित काम 
कीजिए | 

वासन्ती ने कहा--नहीं विनय बाबू, यही ठीक बात 

| मैं सीधी-सादी सच बात अधिक पसन्द करती हूँ। 
ऐसी बात यदि प्रय भी हो तो उससे मुझे कष्ट नहीं 
मालूम पड़ता। आदमी का सामना और पीछा दो होते 
हैं । में सामने कही जानेवाली बात को अधिक पसन्द 
करती हूँ | 

वासन्ती ने मन ही मन कहा-शिशु-काल में ही 
माता-पिता ने मेरा परित्याग कर दिया । तभी से मेरा जीवन 
मरुभमि हो गया । इस जीव में मेरी तृष्णा निवृत्त होने का 
क्या कोई उपाय है ? सुशीतल जल वर्तमान रहने पर भी 
तृप्त होने की कोई आशा नहीं है | मुझे जीवन-पयन्त इसी 
प्रकार पिपासित रह कर स्थिर निर्दिष्ट मार्ग से चलना 
पड़ेगा | इसके सिवा और कौन-सा उपाय है १ 

वासन्ती ने पान के SHAMS लगाकर देवर के हाथ 
पर EG | उन्हें लेकर वह बाहर चला गया | 

वासन्ती को सुजाता क्या मिल गई, मानो एक बहुत 
बड़ा सहारा हो गया | दिन भर में वह पचीस बार उसे 
पच्चीस तरह से सजाया करती | फिर भी उसे तृप्ति न होती | 
किस तरह सजाने पर वह देवर को अधिक सुन्दरी जँचेगी, 
यह बात वह स्थिर न कर पाती । चमेली कभी कभी इस 


किया है । इसके लिए आप मुभे चमा 


AS 


सम्बन्ध में कुछ व्यङ्गय किया करती । उसके उत्तर में 
कहती, क्या करूँ, बुआ जी कोई काम करने देती नहीं | 
एक नया काम मिल गया है, उसी में लगी रहती हूँ। 

बुआ जी यह सभी देखा करतीं | किन्तु वे तो वासन्ती 
को ही प्रसन्न रखना चाहती थीं | वे सोचतीं कि सुजाता को 
सजा कर ही यदि वह सुखी होती है तो इसमें बाधा डालने 
की कोन-सी बात हे १ 


शनि की दशा 


ग्राज आपसे यह बात कहकर म्रैंने बड़ा, 
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बुआ जी सभी कुछ देखा करती थीं। परन्तु वे. 
तो यह चाहती ही थीं कि वासन्ती का मन किसी तरफ़ लगा | 
रहे | वे सोचतीं कि सुजाता को सजा कर भी यदि वह | 
प्रसन्न हो सकती है तो इसमें बाधा डालने की कौन-सी | 
बात है | बीच बीच में एक ग्राह उनके हृदय का 
भेद कर निकल पड़ती थी । उनके जी में आता कि हाय, | 
जिसके हृदय में इतनी आकांक्षा है उसे किसी प्रकार | 
का भी सुख नहीं हे । इस हृतभागिनी के भाग्य ही फूट 
गये हैं | उस जन्म में इसने जाने कौन से खाटे कम | 
किये थे कि छुटपन से ही इस प्रकार अपने भाग्य के नाम | 
पर रोती ग्रा रही है । ग्रलङ्कारशून्य और वेदना से मलिन | 
वासन्ती के देख देखकर श्रपरिसीम यन्त्रणा के मारे उनका. 
हृदय मानो विदीर्ण होता जा रहा था | परन्तु यह साच 
कर कि कहीं वासन्ती को मेरे हृदय का भाव मालूम न _ 
हो जाय, वे जहाँ तक हो सकता, सावधान रहा करती थीं | 

सुजाता बुआ जी की पुत्र वधू का नाम था । वासन्ती | 
समस्त दिन उसी के साथ साथ रहा करती, ओर प्रायः | 
पूळुतो रहती कि विनय.बाबू तुमसे क्या क्या बातें करदे है, _ 
तुम्हें कितना प्यार करते हैं | इसी तरह की बातें वढ खोद 
खोदकर पूछुती रहती | एक वात को सौ बार पूछ लेने 
पर भी उसे सन्तोष न हाता | वह सोचती कि शायद. 
अभी बहुत कुछ पूछने को रह ही गया है । सुजाता तो 
कभी कभी ऊब जाती और कह वैठती--दीदो, रहने दो, | 


वासन्ती उसे किस तरह समभाती कि केवल इतना ही _ 
तो मेरे जीवन में ्रसम्पूर्ण रह गया हे । मानो सुजाता को | 


का व्याकुलतामय क्रन्दन उनके चरणों के समीप कब तक | 
पहुँच पावेगा, यह उसे नहीं मालूम था । 

अपने जीवन की व्यर्थता का जो अंश था वह वासन्ती _ 
को क्रमशः, श्रधिक से अधिक दुःखी करता आ रहा था। | 
कभी उसकी यह दुराशा पूर्ण हो सकेगी, इसमें उसे सन्देह 
था । यही कारण था कि वह सुजाता की बातें सुन सुनकर | 
ओर उसे सजाकर अपने अभाव की व्यथा का निवारण 


किया करती थी | 
a Fa 
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एक दिन वासन्ती ने बाज़ार से बेला के बहुत से फूल 
बाये। उन सबके उसने छिपाकर रख लिया | 
[ लाग भोजन ग्रादि से निवृत्त होगये | फूफा जी सोने 
लिए छुत पर चले गये। तत्र वासन्ती सुजाता को 
ड़ ले ग्राई और उसे खुद सजाया | वाद के एकरङ्गीन 
पहनाकर उमे गम्भीर आवेग से लिपरा लिया और 
ने लगो--श्राज तू मेरे देवर को खूब पसन्द आयेगी । 
देखना, वे जो कुछ कहें, मुझसे वतलाना | BIT तुझे-- 
वासन्ती को ज्ञरा-सा ठलकर सुजाता ने कहा--जाओं 
, तुम्हे तो हर बात में ठठोलो ही सूझती है । 
“onal नहीं हे भाई | सच कहती हूँ | तब तू भी 
कि दीदी ने कहा ary” 
लज्जा से रुंधे हुए स्वर से उसने कहा--नहीं दीदी 
गा अभी ही ग्रा पड़ेंगी | मुझे बड़ी लज्जा मालूम पड़ रहो 
यह सब्र खोल दो । 
` सुजाता के गुलाब के समान कोमल और सुन्दर गाल 
. पर हलकी-सी चपत जमा कर कहा --य्राहा 
। और मुँह में लाज ! जा, श्रव अधिक गम्भीरता दिखलाने 
` आवश्यकता नहीं हे | अब चल । कहीं मेरे देवर को 
श के तारे 'न गिनने पड़ते हों | 
वासन्ती सुजाता को उसके कमरे में ले आई ग्रौर 
लगी--यह ला विनय बाबू, अब इस ,तरह आँखें 
FER दरवाज़े की ओर ताकने की ज़रूरत न 
। wa भीगी बिल्ली की तरह लेटे न रहकर उठो 
` दरवाज़ा बन्द करो | 


दरवाज़ा ताकते देखा हे भाभी ? 

वासन्ती ने कहा--देख तो में सभी कुछ पाती हूँ, 
ls कोई ऐसा समय होता है, जब मोन ही हो 
पड़ता है । दोगा, श्रब पाखंड करने की ज़रूरत नहीं 
उठ कर दरवाज़ा बन्द कर लो। ; 
विनयकुमार ने कट्दा-क्यो १ में न बन्द करूँ तो क्‍या 
ज्ञा बन्द ही न होगा ? १ 

वासन्ती ने कहा-क्यों माई, निर्थक समय नष्ट करते 


हैं । अरन्त में चलकर मुझे कहीं ga दोनों का 


सरस्वती 


पियन फन फन मिलि फिल OO 


भेट में भख, 


विनयकुमार ने हँसकर कहा--क्या ग्रापने कमी: 


` इबर बात-चीत A ही घड़ी की सुइयाँ बराबर बढ़ती. 


[ भाग ८ 
- 
हँसते हँसते विनयकुमार ने कहा--नहीं भाभी जी, 
आप इसके लिए ज़रा भी भय न कीजिए, में आपको शाप. 
नहीं दूँगा | 
वासन्ती ने सुजाता को कमरे में ठेच 
वाज़ा भिड़ाकर चली गई । विनयकुमार भी उतावली के 
साथ उठ खड़े हुए | उन्होंने द्वार बन्द करके सुजाता से 
कहा-“श्राज मेरा इस तरह का भाग्य केसे हुआ १-- 
यह कहकर उसने सुजाता को गम्भीर ्रालिङ्गन में mag 
कर लिया । परन्तु वासन्ती गई adi at) वह खड़ी 
की खड़ा झित्रमिली का एक पत्ता उठाकर उसी को साँध 
से एकाग्र भाव से सारा दृश्य देख रही थी | विनय का मुख | 
देखकर वासन्ती बहुत ही तृप्ति का अनुभव कर रहो थी | 
उसका सुजाता का सजाना मानो ग्राज सार्थक हो गया। . 
वहाँ से वह धीरे धीरे अपने सोने के कमरे की ओर श्रा ही | 
रही थी कि चमेली ने कहा--भाभी, अभी तुम साई 
नहीं हो ? 
वासन्ती ने कहा --नहीं, सुजाता को उसके कमरे में | 
पहुँचा आई हूँ न, इसी लिए ज़रा देरी हो गई। आपने 
भोजन कर लिया है दीदी ! चमेली ने कहा--हाँ, खा 
आई हूँ । सुना है भाभी, सन्तोष भाई ने लिखा है कि 
गर्मी की छुट्टियों, में वेन आ सकेंगे । शायद उनका कोई 
साथी उन्हे शिमला लिये जा रहा है । यदि हो सका तो 
वहाँ से लोटते समय वे यहाँ से होते जायँगे। 
चमेली के ये थोड़े से शब्द वासन्ती के हृदय में गइ 
गये | वेदना से कातर कण्ठ से उसने कहा--मैं जानती 
हूँ दीदी, वे यहाँ नहों आवंगे। यह बात अलग है कि | 
आप लोगों के सामने मैं यह बात कहती नहीं थी । परन्तु 
- मैं जानती न होऊँ, यह बात नहों थी। आप लोगों ने 
निरथंक ही मुझे रोक war, नहीं तो शायद वेआ | 
भी जाते । . 7 
चमेली ने कहा-- क्या बतलाऊँ भाई, कुछ कहने: 
लायक़ बात नहीं है । पहले जब मैं विधवा हुई थी तब | 
सोचती थी कि शायद विधवा का-सा क्लेश ait किसी को | 
नहीं है । परन्तु मुझे अब ऐसा लगता है कि जो क्लेश 
आपको है वह किसी विधवा को भी नहीं है। बात 
यह कि विधवाओं को कम से कम स्मृति का बल तो रहता 


दौ दे।. 


दिया और दर- 


"2 


~ 4 


संख्या ६ | 


उसमें किसी का ज़ोर adit) परन्तु इस प्रकार की 
अवस्था में तो कोई ऐसी बात ही नहीं है जिससे सान्त्वना 
प्राप्त की जा सके | 

चमेली ने जब एक set आह भरकर अपनी बात 
समाप्त की तब वासन्ती ने कहा--यह भी पाप का दणड है 
दीदी ! पूव जन्म में कितने पाप किये हैं, कितने लोगों का 
चित्त दुःखी किया है, इस जन्म में उसी का फल भोग 
रही हैँ । ऐसा स्वामी कितनी स्त्रियों के भाग्य मं बदा होता 
है दीदी ! परन्तु इसके लिए भी मेरा चित्त इतना दुःखी 


नहीं होता । अपने चित्त को में बहुत भुला रखती हूँ । 
यह बात ग्रवश्य है कि उनके व्यवहार से कभी कभी मे 


बहुत दुःखी होतो हूँ. । यहां न न आकर उन्होंने केवल मुझे 
ही दुःखी किया है, यह बात नहीं है । इससे फूका जी तथा 
बुआ जी को कितना दुःख हुआ है | उन्हें कम से कम 
इन लोगों का mara तो करना ही चाहिए था । यही 
सब बातें सोच सोचकर तो कभी कभी जी में आता है 
कि आत्महत्या कर लूँ। शायदै वे मेरे मरने पर सुखी 
हो सके | 

चमेली ने वासन्ती का हाथ पकड़कर वहा-इ 
तरह की बात के कभी मन में भी स्थान न देना भाभी | 
किसी न किसी दिन वे अपना BRT समझ सकगे। 
तब देखना । कहीं आप मर गई” तो सभी समाप्त हे 
जायगा | इसके सिवा ऐसा करने से हानि ही किसकी 
होगी ? क्या वे तुम्हारा दुःख समझ पाते हैं? वे तो 
अपने ही दुःख के कारण व्याकुल हैं | 

वासन्ती ने कहा-जानती हूँ दीदी कि दुःख करने 
से कोई लाभ न होगा, Pie इस दुःख के कटने की 
कोई आशा नहीं है। जो भिखारणा गली गली ar 
माँगती फिरती है वह भी साँझ को लोटकर घर आने 
पर यदि स्वामी की गोद में मस्तक रख पाती है तो समस्त 
दिन का परिश्रम उसे क्रान्त नहीं कर पाता | यहद संगांलप्सा 
कितनी सुखकर है, यदद वात उपे मालूम है। मेरे हृदय के 
भीतर ता चौबीस टे भूसी की-सी श्राग सुलगती रहती 
है । मुझसे Wa रहा नहीं जाता | में करूँ क्या ! 

वासन्ती को सान्त्वना देती हुई चमेली कहने लगी-- 
भाभी, यह-बुरा ही हुआ जो मेने तुम्हारे सामने यह बात 
छेड़ दी | * 
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कितने दिनों तक रख सकती थीं दीदी ! किसी 
दिन तो मालूम ही हो जाती | इसके सिवा मैं 
कुछ समभती ही नहीं १ में सत्र जानती हूँ, सब सम 
हूँ। फिर भी पता नहीं, क्यों इस तरह बनी रहती 
चमेली को चुप होती देखकर वासन्ती ने कोई 
श्रौर बात मुँह से नहीं निकाली। वह चुपचा 
सोने चली गई। सन्तोष के आने का हाल सुनकर 
उसने ज्ञरा-सी शान्ति का अनुभव किया था, साथ ही 
उसके मन मं थोड़ी-बहुत ग्राशा का भी सञ्चार sar 
था, किन्तु वह सब भी ग्रत्र जहाँ का तहाँ हो गया | अब 
उसकी आँखो में प्रवल वेग से आँसू ्राने लगे । उस 
तो सभी प्रकार आशा त्याग दी थी, केवल ata से देख | 
भर लेने की ञ्रभिलापा थी. उसके भी पूर्ण होने में इस | 
प्रकार का व्याघात ! मन ही मन उसने कहा -में तो पढ 
हाने का अधिकार चाहती नहीं । में चाहती हूँ 
आँख भर कर देख लेना । परन्तु क्या मुझे एक AR 
अपने ्रापक्रो दिखला देने में भी आपका राजमाण्डार 
शून्य हो जायगा ! अरे निष्ठुर ! अरे निदयी ! क्या इतना | 
भी मैं नहीं पा सकती हूँ ! ्राघात पर आधघात सहन 
करते करते हृदय का घाव बढता ही जा रहा है, दिन 
दिन अपनी शक्ति भी खोतो जा रही हूँ। इस अवस्था 
में भी क्या मुझ पर दया न आवेगी ? क्या जीवन के | 
भरान्तम दिन में भी तुम्हें न देख पाऊंगी ? क्या चिर- 
जन्म की अपूर्ण वासना लेकर ही मुझे यह मत्यंलोक त्याग 
करना पड़ेगा ? मेरी साधना क्या फलवती नहीं होगी १ 
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भावान्तर ` : 

दो महीने तक शिमले में निवास करने के बाद सन्तोष 

इलाहाबाद में बुआ जी के पास ग्रा गया | उसके शरीर की | 
अवस्था देखकर बुआ जी ने कहा--क्या यही तुम्दारा 
शरीर सुधारना है सन्तोप्र १ RP. 

सन्तोष ने कहा--कयों बुआ जौ ! मैं तो समझता हूँ कि _ 

खूब मोटा हो आया हूँ। ° 9 

बुआ जो ने दुःखमय स्वर में कढा- बेटा, तुम्हारा तं 
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सदा यही हाल रहा है। इतना बड़ा वू हो गया | क्या 
अब भी तेरा लड़कपन दूर नहीं हुआ हे रे! 


सन्तोष ने केवल ज़्रा-सा मुस्करा भर दिया । उसने. 
` कोई उत्तर नहीं दिया | 


विनय ने कहा--ग्राप यदि दो मास वहाँ न व्यतीत 
करके यहीं रह जाते तो शायद आपका शरीर कुछ सुधर 
भी जाता | परन्तु आपने तो यह सोचा नहीं । क्या बतलावें ! 
सन्तोष ने कहा- मेरा तो यहाँ ग्राने का निश्चय ही 
था, बीच में रतन ने आकर झमेला पैदा कर दिया | 
विनय ने कह्दा- कौन रतन, भैया ? जो विलायत से 
पास करके आये हैं वही न? 
सन्तोष ने कहा-- दाँ, उन्होंने विवाह कर लिया है, 
एक लड़का भी हुआ है। उनसे भला कभी मेरा पिंड 
` छूटनेवाला था ! 
इतने में बुग्रा जी ने कहा- अच्छा, बात-चीत बाद 
को करना, इस समय उठकर कपड़े उतार दो और ज्ञरा-सा 
जलपान कर लो | 
वासन्ती इससे पहले ही सिराजगंज जा चुकी थी । यहाँ 
वह लगातार छुः महीने तक रही थी । ताई जी को अकेले 
रहने में बड़ा कष्ट होता था, साथ ही वासन्ती के बिना 
ज्ञमींदारी का काम-काज भी नहीं चल पाता था, इसालए 
उसे धर जाना पड़ा | चमेली के भी वह साथले गई 
थी | बुआ जी ने भी बहुत कुछ अपनी इच्छा से ही उसे 
भेजा था। उन्होंने साचा कि वासन्ती यदि श्रकेली ही 
गई और फिर पहले की तरह खाना-पीना छोड़ दिया तो 
बड़ा गड़बड़ हो जायगा | इसी लिए पति-पत्नी ने सलाह 
करके चमेली को साथ कर दिया | 
उस दिन साँझ को बुआ जी के पास बैठ कर सन्तोष 
पूछ रहा था कि इलाद्वात्राद में कौन कौन-सी चौज्नै देखने 
योग्य हैं | बात-चीत के सिलसिले में उसने पूछा-बुश्रा जी, 
कया चमेली ससुराल गई है ! 
बुञ्रा जी ने कृह्दा--क्र्या वे लोग कभी खोज-ग़वर लेते 
हें बेटा ? जिसके साथ नाता था वही जब हम लोगों की 
ममता का बन्धन तोड़कर चला गया तब Bs चमेली की 
उन लोगों के लिए क्या आवश्यकता हे? इस समय तो 
वह कुलक्षणी है | वेन्लोग उसे बहुत कष्ट देते हैं, कहते 
के कारण हमारे लड़के की मृत्यु 
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हुई है । उसकी दुर्दशा का हाल सुनकर तुम्हारे फूफा जी 
वहाँ गये और अनेक भंझटो के बाद उसे यहाँ ले 
आये हू | 

यह बात समाप्त करके बुआ जी ने एक आह भरी | 
परलोकगत जामाता का स्मरण हो आने के ही कारण 
बुआ जी इस प्रकार एकाएक दुःखी हो उड़ीं, यह बात 
सन्तोष ने अनायास ही समझ ली । उसने बहुत ही 
मन्द स्वर से कहा--वहाँ की कुछ सम्पत्ति उसे मिली है १ 
सुना तो था कि उसकी ससुराल के लोग बहुत बड़े 
आदमी हैं | 

अनाज साफ़ करते करते बुआ जी ने कहा--इसी 


सम्बन्ध में तो मुक्हमेत्राज़ी हो रही है | देखें, आगे चलकर 


क्या होता है | 

सन्तोष ने मन्द स्वर से कहा--अपने जीवनकाल में 
श्राप लोगों को उसके लिए कोई न कोई व्यवस्था कर देनी 
चाहिए, जिससे आगे चलकर उसे कोई क्लेश न हो | 

बुआ जी ने कहा--वे तो उस दिन यही कह ही रहे 
थे । वे कहते थे कि हम लोगों की आँखें बन्द हो जाने पर, 
भगवान्‌ न कर, विनय से कहीं उसकी अनबन न हो 
जाय | उस अवस्था में क्या वह सम्पत्ति का कारत्रार देख 
सकेगी ? हम लोग जीते-जी लड़के को यदि समथ कर 
सके, साथ ही उसे सत्र समझा बुझा सकें, तो सम्भव है 
कि मामला चल जाय | चमेली तो कुछ समझती नहीं 
हे | ज़मींदारी के काम-काज के कारण हमारी बहू अलग 
घबरा गई S| दो-एक जगह की थोड़ी-बहुत ज़मींदारी 
नीलाम भी हो गई है | ग्रन्त में इन्होंने जाकर सारी ब्यवस्था 
की तब कहीं मामला कुछ ठिकाने पर आया। लगातार 
दो महीने तक साँझ को बहू को बुलाकर वे रोज़ एक एक 
बात समभाते रहे | फिर भी क्या वह कुछ समभ 
सकी है? 

सन्तोष ने कोई उत्तर नहीं दिया । उसे चुप देखकर 
बुआ जी ने फिर कहा--अ्रभी एक ही महीना हुग्रा है। 
इस बीच में कम से कम सो चिट्टियाँ तो आई होंगी | 
कभी लिखती है, मुझसे कुछ संभलता नहीं, wT एक बार 
आइए | हम लोगों की ऐसी कच्ची गृहस्थी हे कि इसे 
छोड़कर भला कहीं जाने का अवसर है | विनय की बहू 


कुछ बड़ी हो जाय, तो शायद हमें कुछ ग्रवकाश मिल | ५ 
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सकता है | जाते समय वह रोने लगी, कहा कि ग्रकेली कैसे 
जाऊँ, दीदी को साथ में भेज दीजिए | मैंने भी सोचा कि 
चमेली के जाने की जो जगह थी उसे तो भगवान्‌ ने 
छीन ही लिया, वहीं जाकर दस दिन रह श्रावे | नई जगह 
में जाने पर शायद उसे कुछ शान्ति मिल सके | इसके 
सिवा वह को खाने-पीने तक से विरक्ति हो गई है | चमेली 
रहेगी तो किसी न किसी तरह उसे कुछ खिलावेगी ही। 


यही सब सोच-समभकर उसे साथ में कर दिया है । तो AT 


काम नहीं चल रहा है, केवल चार चार पन्ने की चिट्टियाँ 
व्या रही हैं और उन aad लिखा रह्दता है कि आप आइए | 

न्तोष सोच रहा था कि आज में अकेला हूँ, किसने 
मुझे इस प्रकार-के निर्वासन का दरड दिया है । स्वयं मने 
ही या और किसी ने ? विवाहिता पत्नी को कब्र क्रिसने 
इस तरह तिरस्कृत किया है? छुः वर्ष का लम्त्रा समय 
gia: बीत चला है । इतने समय के बीच में क्या एक 
बार भी मैंने उसे देखा है ? गँह से एक बात भी कभी 
उससे पतली है ? उस. दिन जब स्वयं ग्रागे बढ़कर उसने 
मुझे बुलाया था तब उसके हृदय को कितना क्लेश पहुँचा- 
कर मैंने उसे लौटा दिया था । जितने बार भी वह मेरी कृपा 
की भिक्षा करने आई है, मैंने उसे दुतकार ही दिया है । 
क्यों ! इस तरह से उसका जीवन नश कर देने की क्या 
आवश्यकता थी १ mis यदि वह उपयुक्त स्वामी के हाथ 
में पडती तो san रमणी-जीवन कितनी साथकता न 
प्राप्त करता ! क्या मैंने ऐसा करके कोई उचित काय 
किया है ! इसके साथ साथ में ही स्वयं अपनी भी दुदशा 
का कारण हूँ, यह बात विवेक. बार बार उसे स्मरण 
करा रहा था । आज सन्तोष के हृदय में अत्यन्त ही प्रबल 
Batata जाग्रत हो रही थी | 

बुआ जी ने सोचा कि सन्तोष कुछ साच रहा है। 
उन्होंने प्रततज्ञा कर ली थी कि वासन्ती के ग्रहण करने के 


“सम्बन्ध में में सन्तोष से कभी कुछ न कहूँगी । आज इतने 


दिनों के बाद उन्होने देखा कि सन्तोष का मुख-मण्डल कुछ 
मलीन और गम्भीर है, साथ ही उस पर चिन्ता की tala 
भी उदित हो आई हैं। यह देखकर वे कुछ TA हुइ। 
वे सोचने लगीं, सम्भव है कि इससे विरागी का चित्त 
थोड़ा बहुत अनुरागी हो उठे | ग्रकस्मात्‌ उनके हदय से 


शनि की दशा 


+ 


एक ठंडी साँस निकल गई | उन्होंने मन ही मन कहा 
अहा, ऐसा स्वामी पाकर वह ्रभागी गृहस्थी के सुखका 
अनुभव न कर पाईं 
इतने में विनय ने आकर कहा--मैया, क्या घूमने 
चलेगे १ 
सन्तोष ने कोई उत्तर न दिया। उसे चुप देखकर 
विनय ने फिर कहा--आपने कहा था कि आज घूमने 
चलेंगे, इसी लिए पूछ रहा हूँ | 
विनय के रोककर बुआ जी ने कहा कि आज घूमने 
जाने की ज़रूरत नहीं है | दो-तीन दिन तक रात में 
जागता हुआ आया है, सवेरे सवेरे सो जाने दो | 
विनय ने हुँसक्रर कहा--मा गाड़ी में जागती रहती 
हें, इससे वे समझती हैं कि दूसरे लोग भी जागते ही रहते 
हैं । परन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं हे मा | हम लोग तो . 
खूब सो लेते हैं । हम लोगों का शरीर इस तरह नहीं 
ख़राब होता | चाहे तुम भैया से पूछ लो | 4 
महामाया ने एक हलकी-सी हंसी के साथ कहा-- : 
क्या करूं बेटा, मुझे रेल में नींद नहीं आती । न-जाने % 
कैसे शरीर काँपता-सा रहता है । लेकिन तुम लोग तो . 
बेटा खूब निश्चिन्त होकर सोते हो | दि 
विनय ने कहा--मैया, मा से ज़रा पूछे तो कि वे 
गाडी में Fat नहीं से पातीं ? शु 
सन्तोष ने कहा--अ्रच्छा बुआ जी, आप जागती क्यों 
रहती हैं ! 
“मुझे ऐसा जान पड़ता है, बेटा मानो गाड़ी उलटी 
जा रही है | बस, we से नींद उचट जाती है, में उठ बैठती 
हूँ। इसके लिए ये लोग मेरी कितनी हँसी उड़ाया करते Ey? | 
विनय ने दो-एक बार इधर-उधर ताक ळर सन्तोष 
गी ओर देखा और कहने लगा--तो आज तो जाना न 
होगा न मैया तो ग्राप बैठिए, मैं ऊपर से एक किताब 
लेकर आता हूँ । 
विनय ऊपर चला गया । पुत्र का यह बहाना समभने 
में महामाया को विलम्ब न हुआ । किताब की कितनी 
आवश्यकता है, यह वे समझ गई | पहले वह केवल रात 
के ही ऊपर जाता था, परन्तु अब रात-दिन के बीच में = 
कम से कम बीस बार तो वह नीचे से ऊपर जाता द्दोगा। | 
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१--सनिभरि णी -लेखिक्रा, श्रीमती सूय्यदेवी दीक्षित 


¢ ग ‘Sar, प्रकाशक, श्रीयुत रविशंकर दीक्षित, डिप्टी 
4 4 डराव, कानपुर हें । मूल्य १) है। ९ धर 
है 3 .. २--भारतीय चनस्पतियाँ पर विलायती डाकटरां 
Hi का अनुभव-संग्रहकार, श्रीयुत डाक्टर विश्वपाल शर्मा 
i प्रकाशक, सुख-संचारक-कम्पनी, मथुरा हैं । मूल्य २) है । 


३--क्या वह वेश्या हो गई ?- लेखक, श्रीयुत 
दीश झा विमल", प्रकाशक, श्रीयुत शिवपूजनसिह, 
साहिस्य-सोंदर्य भवन, बंगाली-टोला, दशाश्‍वमेध, बनारस 


लाल भट्ट “मधुप?, वाणी-मन्दिर, खरगोन (होलकर राज्य) 
El मूल्य ||) है । 

५ वेदना--लेखक; श्रीयुत भेंबरलाल सिंघी, 
बी० Co, प्रकाशक, नवराजस्थान-ग्रन्थमाला-कार्यालय, 
“कलकत्ता हैं। मूल्य १॥) है । 
६--इनकम टेक्स गाइड - लेखक, श्रीयुत वेजनाथ 
ग्र ai अग्रवाल व श्रीयुत परमेश्वरीलाल गुप्त, प्रकाशक, राजेन्द्र 

हदस, १४१ नाका हिन्डोलना, लखनऊ हें । मूल्य १) है। 
. ७--अध्य--लेखक, श्रीयुत भुवनेश्वरसिंद् “भुवन? 
i हाशक, वैशाली-प्रेस, मुज्ञफ्फरपुर हैं । मूल्य ॥) है । 

ओ ८-£-*भारतो प्रचुरालयम. ट्रिप्लोकेन 
। मद्रास की २ पुस्तके 
(१) तराज़ --अनुवादक, श्रीयुत श्रीनिबासाचायं 
भारद्वाज” और मूल्य i) 

(२) ज्ञानरथ_श्रनुवादक, श्रीयुत Fo Ao [शवराम 
र मूल्य IZ) है | $ 5: 
. १०-१३--पुस्तक-भंडार, लहॉरया सराय 

; को ४ पुस्तकं 
१) गुनगुन - लेखक, प्रोफेसर मनोरञ्जनप्रसाद, 
गौर मूल्य ॥|) है) | टर 


[ प्रतिमास प्राप्त होनेवाला नडे पुस्तकां की सूची | परिचय यथासमय प्रकाशित होगा | 


शंकर देवड़ा, ७१ बड़तल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता हैं। मूल्य 
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(२) प्रतापादित्य--लेखक, 
qa? और मूल्य ।) है। 
(३) झञ्चक- लेखक्र, श्रीयुत अवधनारायण ak 
ल्य ।=) है | pe 
(४) बालकों का योरप--लेखक, श्रीयुत प्रोफ़ेसर | 
कृपानाथ मिश्र, एम० To, और मूल्य | =) हं । ह. 
१४-१८-गङ्गा-ग्रन्थागार, ३० अमीनावाद्‌ 
पाक, SAAR की ४ पुस्तके -- 
(१) अंगूर की बेटी -- लेखक, श्रीयुत गोविन्दवल्लभ 
पन्त, और मूल्य N+) है । 
(२) परियां का दरबार लेखक, बाबूलाल भार्गव 
बी० Zo, Alt मूल्य ॥) है । 
(३) चन्द्रकिरण--लेखक, श्रीयुत रामकुमार वर्मा, 
एम० Uo, AK मूल्य ।=) है । 
(४) रेलदूत-स्चांयता, 'पींजरेको पंछी?, और मूल्य 
-) है। 
५) मदारी-लेखक, श्रीयुत गोविन्दवल्लभ पन्त, और 
मूल्य १ Ill) है। 
१९--अडिंनरी फ़डस (अँगरेज़ी)--लेखक ब प्रका- 
शक, श्रीयुत जे० सी० बासक, ३६३ अपर चितपुर-रोड, 
Go बीडन स्ट्रीट, कलकत्ता हैं । मूल्य ।) है । 
२०-नागरिक--श्रनुवादक, श्रीयुत रंगनाथ राव 
“दिवाकर?, एम० Lo, एल-एल० Flo, प्रकाशक, हिन्दी- 
ज्ञानयात्री-मंडल, धारवाड़ हैं | मूल्य ॥) है । 
२१--गुरु-स्तुति--लेखक, ग्राचायं श्रीजिनधरणौन्द्र | 
सूरि, प्रकाशक, मुन्नीलाल जी बुरड जैन, जयपुर हैं | 4 
२२--गीता-तत्त्व--प्रकाशक, श्रीयत हरिप्रसाद, 
कचहरी रोड, गया हैं | मूल्य 'श्रीकृष्णापणमस्तु? | र 
३- श्री बजरंगविनती- प्रकाशक, श्रीयुत गोरी- _ 


श्रीयुत परमानन्ददत्त 


“भक्ति? है | 


. - पिडारियों,. मरहठों; विख्यात व्यक्तियों या व्यवसाययो, 


संख्या ६ ] 


१--जयपुर का इतिहास--लेखक, पंडित हनूमान 
शर्मा हैं। पृष्ठ-संख्या ४०० है। पुस्तक सचित्र और 
सजिल्द हे | मूल्य सचित्र का ४) ग्रौर श्रचित्र का ३) 
पता--पंडित राधाकृष्ण शर्मा, 'कृष्णकार्या लय? पो aT 
जयपुर (राजपूताना) । 

राजपूताना के राज्यों में ग्रामेर व जयपुर एक विख्यात 
राज्य हैं | परन्तु इसका कोई प्रामाणिक इतिहास ञ्रभी तक 
नहीं लिखा गया था | प्रसन्नता की बात है कि इस कमी 
के हिन्दी के वयोवृद्ध सुलेखक पं।डत हनूमान शर्मा ने उक्त 
ग्रन्थ के तैयार कर बहुत कुछ पूरा कर दिया है । 

इस ग्रन्थ में ग्रामेर व जयपुर के राजाओं का आरम्भ 
से अब तक का प्रमाणपूर्ण इतिहास संकलित किया गया 
है। इसका आरंभ ऐसे तरीके से किया गया है कि इसके 


आधार पर जयपुर के सम्पूर्ण राजवंश (राजावत-नाथावत- - 


बलभद्रोत आदि ५२ शाखाग्रों) का Ala विस्तृत इतिहास 
यथाक्रम संकलित किया जा सकता है । 

पहले अध्याय में खुः्-विकास, वर्णु-विभाग, क्षत्रिय 
जाति, सूर्य, सामाग्निवंश, उनके विख्यात राज्य एवं 
राजाओं का परिचय, कुश-लव का जन्म, कुशवंशी कछुवाहों 
का प्रादुर्भाव ग्रोर उनका रोहतास, नरवल एवं ग्वालियर 
आदि में राज्य होने आदि का उल्लेख किया है। दूसरे 
अध्याय में आमेर के प्राचीन राजाओं का चरित्र-चित्रण, 
उस ज़माने के हिन्दू-सम्रा्ों, यवन बादशाहों एवं ऐ/तहासिक 
बातों, वस्तुओं और व्यक्तियों आदि का वर्णन है और प्रथ्वी- 
राज चौहान जैसे समर-विजयी सम्राटों की विलक्षण जीवन- 
घटनाओं का भी दिग्दशन कराया गया है । तीसरे अ्रध्याय 
में mae की प्राचीन परिस्थिति, उसके श्रधीश्वर प्रथ्वीराज 
जी का स्वतन्त्र जीवन-चरित, उनकी ९ रानियों और १६ 
पुत्रों का विवेचनात्मक वर्णन, उनके परिवार का पूरा 
परिचय, “बारह कोठडी? के विभिन्न भेद-भाव और विवेचन 
ग्रौर उनके बंशजों या ठिकानों का सैद्धान्तिक अनुसंधान 
aig का उल्लेख किया गया है । और उसके आगे १४ 
ञ्रध्यायों में उसी राजवंश की एक लब्धग्रतिड विख्यात 
शाखा का विस्तृत इतिहास दिया गया है, जिसके साथ में 
WaT जयपुर के आरंभ से अब तक के सम्पूर्ण 
राजाओं, राजमन्त्रयों, तत्कालीन बादशाहों, अधिकारियों 


फा० १० 


नई पुस्तके 


विशेषज्ञ विद्वानों और ग्रॅगरेज़ aKa आदि 
प्रसंग वर्णन Al गया है | > 

सबसे श्रधिक विशेषता इस बात की है कि 
या nage ग्रादि ने अपने इतिटासो में जहाँ 


जयपुर की जनता के लिए देखने, पढ्ने और सं: 
के लिए बिलकुल ही एक नई वस्तु है । 


२--सन्त तुकाराम (गुजराती )--प्रकाशक, सस्ते 
सादित्यवर्धक कार्यालय, अहमदाबाद हैं; सम्पादक, | 
अखंडानन्द, मूललेखक, श्री लक्ष्मण रामचन्द्र पांगारकर, 
बी० Co, अनुवादक--श्री त्यंवकलाल माणेकलाल शुक्ल | 
मूल्य दा रुपये | पृष्ठ संख्या ६०० | छुपाइ सुन्दर | 
अहमदाबाद का 'सस्तं साहित्यवधक कार्यालयः 
मूल्य में सुन्दर साहित्य देने के लिए भारत भर में प्र 
है | यह सन्त तुकाराम इसी संस्था से निकला है | 
मराठी-ग्रन्थ कां गुजराती अनुवाद है | विक्रम-संत्र 
१३ वीं सदी से लेकर १८ बीं दी तक जो राष्ट्रसुधारक 
त्मा हुए हैं उनमें सन्त तुकाराम का स्थान बहुत 
ऊँचा है | महाराष्ट्र ही नहीं, भारत के दक्षिणी प्रदेश को 
पुनजांग्रत करनेवाले इस महात्मा का चरित भक्ति, अध्य 
रौर राष्ट्रीय भावना की दृष्ट सें ग्रपूव दै । ज्ञाने 
नामदेव, एकनाथ, रामदास और तुकाराम किसी भी विः 
प्रदेश की सम्पत्ति नहीं हें, किन्तु भारत भर की विभति हैं | 
तुकाराम के अभंग पद? आज भी गुजरात, महाराष्ट्र आदि 
gedit में बड़े प्रेम से गाये जाते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में 
सन्त तुकाराम की जीवनी और उनके अनेक उपदेशों का 
जो अ्रभंग पद के रूप में है, संग्रह किया गया है | पुस्तक 
१५ अध्यायों में है। पूवे-खंड में कमकारड रथा 
तुकाराम का काल-निणंय, पूर्व-इत्तान्त और संसा 
अनुभव संकलित है । मध्य-खंड में आत्मचरित, साधन- 
माग, yeaa, कवित्व, स्फूतिं, चित्त-शुद्धि 


ईश्वर की सत्ता से ओत-प्रोत है आदि उपदेशों 
दिया गया है। i RO SN 


सरस्वती . 
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पुस्तक बड़ी विवेचना ओर ग्रध्ययन के साथ लिखी 
गाई है | सगुण भक्ति-माग के उपासकों के इससे लाभ तो 
| होगा, परन्तु ज्ञान और गायन के लिए भी इसकी महत्ता 
क्रम नहीं हे | मुझे विश्वास है कि प्रत्येक गुजराती घर 
. इससे लामा.न्वत होगा | 
: — SEAM भट्ट 
३- आनन्दविजयामिधान नाटिका--सम्पादक 
| श्रीमुवनेश्वरसिंह भुवन' है । पता -वेशाली-प्रेस, म॒ज़फ़्फ़र- 
WR (बिहार) । मुल्य आठ ग्राने । 
। सत्रहवीं शताब्दी में सुन्दरनरेश क दरबारी काव 
' श्री रामदास उपाध्यायकृत यह नाटिका मेथिली-भाषा में 
लिखी गई थी । सम्पादक महोदय ने साठ-सत्तर वर्ष की 
एक जीरणशीर्णं प्रति के आधार पर इस पुस्तक का सम्पा- 
दन किया हे । पुस्तक के प्रारम्भ में, भमिका में, कवि 
का समय, परिचय तथा नाटिका के गुण-दोपों के विषय में 
इसके प्रकाशन के मागं में आनेवाली कठिनाइयों का 
उल्लेख किया है। मूल नाटिका राधाकृष्ण के प्रेम- 
_ मिलन के विषय को लेकर लिखी गई है ओर उसमें 
संस्कृत, प्राकृत तथा मैथिली भाषाओं का स्थान स्थान पर 
` प्रयोग हुआ है। 
ae रस संस्करण का संपादन श्रर मूल एस्तक पर विस्तृत 
/ टिप्पणी लिखकर सम्पादक महोदय ने न केवल मैथिली 
| भाषा की प्रशंसनीय सेवा की हे, अपितु ग्रपने अनु- 
। करणीय उत्साह, लगन और ्रथक परिश्रम से प्राचीन 
साहित्य की खोज और प्रकाशन करनेवालों के सामने एक 
उत्तम उदाहरण उपस्थित किया है। हमें विश्वास हे 
कि मातृ-भाषा के पुजारी अपने प्राचीन साहित्य के संरक्षण 
`, और उद्धार सें श्रायुत भुवन जी का अनुसरण करेंगे । 
' पुस्तक साहित्य-प्रेमियों के संग्रहयोग्य है | 
' game दूकानदारी- लेखक, श्रीयुत कन्हैया- 
' लाल शर्मा, ato ए० हें। पता--हिन्दी-प्रचार-कार्या- 
' लय, २६-२७, चत्तरञ्जन एवेन्यू नार्थ, कलकत्ता | 
' मूल्य १) है। 
ae पुस्तक हिन्दी में अपने ढंग की पहली है। 
त्राज-कल प्रतिस्पर्धा के दिनों में दूकानदारी मं सफलता 
पाने के लिए इस कला का वैज्ञानिक अध्ययन ज़रूरी है । 
प्रस्तुत पुस्तक इसी उद्देश से लिखी गई है । दृकानदारी का 


~ 
tr: 


क्रमविकास, सिद्धान्त, विभिन्न प्रकार की दूकानें तथा उनमें 
विक्रेय माल का प्रदशन, सफल दूकानदार के गुण तथा 
ग्राहकों से व्यवहार, बिक्री बढाने के प्रकार आदि विषयों 
का इसमें सरल भाषा तथा मनोरञ्जक शैली में विवेचन 
किया गया है और 'प्रदशन-कला? को चित्रों-द्वार दिख- 
लाया गया है, जिससे दूकान में माल सनाने के ढंग का 
बहुत कुछ आमास मिल जाता हे | भारतीय दूकानदार 
आर वे लोग जो दूकानदारी-द्रारा अपनी जीविका चलाना 
चाहते हैं, इस पुस्तक से अनेक लाभदायक “गुर? और 
सफलता के साधन सीख सकते हैं । पुस्तक उपादेय है 
ओर दूकानदारी में सफलता चाहदनेवालों के लिए विशेष 
उपयोगी है | 

०--ग्रपराध-चिकित्सा --लेखक्न, श्रीयुत भगवान- 
दास केला हैं, प्रकाशक, व्यवस्थापक, भारतीय ग्रन्थमाला, 
वृन्दावन हैं । मूल्य १॥) है । 

समाज-रक्षा के उद्देश से ग्रपराधियों की रोक-थाम 
ओर दण्ड-विधान की व्यवस्था है । कानून, पुलिस और 
न्याय-विभाग इसी रन्ता-काय के लिए रचे गये हं | परन्तु 
अपराध क्यों होते हैं, उनके लिए जुर्माना, Hz, Fa और 
प्राणुदण्ड aie चिकित्सा की जो विधियाँ प्रचलित हैं 
उनसे अपराधियों का कहाँ तक सुधार होता हे, अथवा 
समाज की var होती है तथा इन दण्डों को भोगकर वे 
कहाँ तक सुधरते या बिगड़ते हैं आदि विषयों की ओर 
विश्व के चिन्ता-शील मनीषियों का ध्यान गया है | अप- 
राधों की ओर मानव-प्रत्ृत्ति का कारण नेतिक तथा मान- 
सिक रोग समझकर उन मनीपियों का प्रचलित दण्ड-मूलक 
अपराध चिक्रित्सा से विश्वास उठ गया है । वे उसे निःसार 
समाज, मानव तथा सरकार सभी के लिए हानिकारक 
घोषित कर चुके हें । अन्य देशों में उनकी विचार-धाराओं 
का प्रभाव यह हुआ है कि वहाँ की दण्ड-व्यवस्था और 
Sel में अनेक कल्याणकर सुधार किये गये हैं | 

परन्तु भारतवर्ष की बात निराली है। यहाँ अप- 
राघ-चिक्रित्ता की वही असफल, निस्सार दक्रियानूसी 
पद्धति प्रचलित 'है | श्रीयुत केला जी की यह पुस्तक हमारे 
समाज के नेताओं और ग्शेषकर घारासभा के सदस्यों एवं 
aug तथा न्याय-विभाग के अधिकारियों के लिए मनन 
करने की वस्तु है | अपने प्रतिपाद्य [वषय को उन्होंने सरल 
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तथा सुबोध भाषा और हृदयम्राहिणी शैली में वैज्ञानिक ढंग 
से उपास्थत किया है | पुस्तक सवथा उपयोगी है | 
--कैलासचन्द्र शास्त्री, एम० To 
६--श्री राजराजेश्बरी ग्रन्थावली- लेखक, स्वर्गीय 
राजा राजेश्वरी प्रताद सिंह 'प्यारे?, प्रकाशक, श्रीराजराजेश्वरी- 
साहित्य-मंदिर, ,सूरय्यपुरा (शाहाबाद; बिहार). हैं | आकार 
डबल क्राउन आठपेजी, प्रष्ठ-संखया २१३ और मूल्य 
५) है । 
प्रस्तुत पुस्तक के लेखक स्वर्गीय राजा राजराजेश्वरी- 
प्रसादसिह “प्यारे? ander बाबू हरिश्चन्द्र के समकालीन 
थे और उनसे इनकी घनिष्ठता भी थी । राजा साहब की 
रचनायें ब्रज्ञभाषा के उच्चतम ` र्चयिताश्रों के साथ रक्खी 
जा सकती हैं और वे स्वर्गीय बाबू हरिश्चन्द्र की श्रङ्गारमयी 
रचनाओं से किसी बात में हीन नहीं हें | फिर भी यह एक 
आश्चर्य की बात है कि हिन्दी-काव्यं के इतिद्दासकारों 
ने राजा साहब का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है। 
वतमान सृय्यपुराधीश राजा राधिकारमणुप्रसादसिंद जी ने 
अपने स्वर्गीय पता की इन सुन्दर कृतियों को प्रकाश में 
लाकर पिता के प्रति अपने कर्त य का ही नहीं पालन किया 
है, उन्होंने हिन्दी-काव्य के इतिदास के एक खंडित aT को 
भी पूण किया है । पता नहीं, हमारे काव्य के ऐसे न मालूम 
कितने उज्ज्वल रत्न कहाँ छुपे हों । प्रस्तुत पुस्तक इस 
बात का संकेत है कि इस दिशा में ञ्रभी ग्रौर भी खोज 
होने की आवश्यकता है | 
स्वर्गीय राजा साहब ने बाबू हरिश्चन्द्र जी की ही 
ति गद्य-पद्म दोनों में स्चनाये की हैं। कुछ नमूने हम 
यहाँ उद्धत करते हैं-- 
अति टेढ़ो सनेह का मारग हे, 
बिन जाने कोऊ ना निगाह करे | 
बदनाम जा होय तौ होय सखी, 
` पर प्यारे कबो नहिं आह करै ॥ 
नहि नेकहुँ dhe से ब्रिचले 
बरु ग्रौरहु यामें उछाह करै | 
सुख यामे मिले के मिलै दुख ही. 
पर नेह करै तौ नित्राह करै ॥ 
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उमही सी मनोभव के मद से 
नखते सिख at तिय रंग रली | 
लटके लट लोनी कथोलन पै 
WH BH उरोजन चम्पकली | 
मुख मंजु मं पान की बीरी दवी, 
कर कंज में मंजरी भाँति मली | 
इठलाती ग्रली मुसकाती महा, 
ब्रजराजे बसन्त बघावे चली || ` 
x x x 
डर हो तो जुपे गुरु लोगन को, 
जग जाल सो नेन दुरावती क्यों ? 
चित लाती चव्राव को जा मैं कछू 
पिय प्पारे सो नेह लगावती क्‍यों ? 
कह दीनी करोरन बार तुम्हें 3 
हक नाहक मोहि खिभावती क्यों ! 
हुती माननी सीख तुम्हारी जुपै, हक 
कुलकानि को तो में गँवावती क्यो? 


सवैयो के अतिरिक्त राजा साहब ने कवित्त, दोहे 


चौपाइयाँ और पद भी लिखे हैं | ऊपर हमने जो पद्य उदधृत 
किये हैं उन्हें आँख मूँद कर बटलोई में से चावल की 
भाँति उठा लिया है । उनकी अन्य पद्य-रचनायें भी ऐसी ही 
हैँ और उनका गद्य तत्कालीन गद्य का अच्छा नमूना हे 
७--चार अध्याय - लेखक, श्री खीन्द्रनाथ ठाकुर, 
अनुवादक श्री धन्यकुमार जन, प्रकाशक विश्वभारती- 


ग्रन्थालय, २१० कानवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता, ग्राकार | 

डबल क्राउन सोलहपेजी, पृष्ठ संख्या ११० ओर मूल्य 

१॥) z | क 
श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर बहुत बड़े कवि तो हैं ही 


बहुत बड़े दार्शनिक भी हैं । उनकी यह रचना एक प्रकार 

का दर्शन-शास्त्र ही है | इसके तक तूफानी समुद्र की लहरों 
के समान उठते हैं और पाठक के मस्तिष्क का किनारे 
पड़ी हुई शिला के समान तर करके फिर लौट जाते हैं 
ओर कभी उस पर बालू , कभी सिवार और कभी सुन्द 


सीप डाल जाते हैं। क्रात्तिकारियां का एक 


है, जिसमें देशोद्धार के नाम पर सहज मानर्व य 
प्रवृत्तियों के दबाने का काम जारी हे । उसे 
एला एक युवती और उसके पीछे ग्रन्तू एक युवक श्री 

७ rae 


ता से दिखलाया है कि देशोद्धार का यह तरीक़ा 
है ओर उस प्रकाश की ओर संकेत किया है जो 
की आत्मा के अनुकूल है ओर गौरवशाली है । 
अनुवाद काफ़ी सुन्दर है। इसके लिए श्रीयुत धन्य- 
मार जैन धन्य हैं । 

८--शिक्षा केसी हो ?- लेखक, श्री रवीन्द्रनाथ 
र, अनुवादक, श्री घन्यकुमार जैन, प्रकाशक, विशाल- 
कार्यालय, १२०-२ अपर सरकुलर रोड, कलकत्ता, 


ल्य ।7) है ।- 


हुए थे । आधुनिक शिक्षा-पद्धत के प्रत उनके हृदय में 
समय जो विद्राह था, वही श्रब भी बना है। उनका 
वराल है किशिक्षा का माध्यम देशी भाषाओं का होना 
हिए, शिक्षित ak शक्तित भारतीय के ब्रीच जो 
पट + ~ उठ गई 3. जानी हि ए. गौ 
[द की दीवार उठ गई है वह ढह जानी चाहिए ओर 


- भारतीय का ध्यान इन बातों की ओर जाना 
| श्रीयुत धन्यूकुमार जैन ने इसका भी सुन्दर 
द किया है। 

। ९--जय पराजय- (नाटक) लेखक, श्रीयुत उपेन्द्र- 
नाथ APF, Alo ए०, एल-एल० बी०, प्रकाशक, श्र मोती- 
॥ल बनारसीदास, सेंदमिट्रा बाज़ार, लाहोर हैं। आकार 


का मूल्य १॥) है । 
«ga नाटक के लेखक महोदय एक. प्रतिभावान्‌ पंजाबी 
छः ० ae i 


सरस्वती 


कारी fart न होकर प्राकृतिक होनी चाहिए |. 
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नवथुवक हैं | हाल में ही आपने उदू के क्षेत्र से हिन्दी में 


पदार्पण किया है । कहानी लेखक क रूप में आप थोड़े 
समय में अच्छी ख्याति प्राप्त कर चुके हें | यह नाटक 


आपने पहला ही लिखा हे । और इससे प्रकट होता है कि 
आपमें नाटक लिखने की भी अच्छी प्रतिभा है | 

यह नाटक ऐतिहासिक है । लेखक ने इसके कथानक 
को टाड के राजस्थान से लिया हे, परन्तु टाड के बाद इस 
सम्बन्ध में रायत्रद्दादुर To गौरीशंकर हीराचन्द ओभा ने 
अपने “उदयपुर का इतिहास? नामक ग्रन्थ में जो नई खोज 
की है लेखक ने उनसे भी सहायता लेकर इसे ञ्रप-ठु-डेट 
बनाया है | नाटक महाराना लक्ष॒सिंह के शासनकाल में 
ख़िलजियों-द्वारा विध्वस्त मेवाड के पुनरुत्थान के को 
लेकर ARTA होता है । लेखक ने इसमें Aas को तत्का- 
लीन सामाजिक और राजनेतिक समस्याञ्रों का अच्छा 
विश्लेषण किया है | ग्राशा है, इस नाटक का ससुचित” 
स्वागत होगा | 

१०-- शिवासाधना (ऐतिहासिक नाटक) - लेखक 
श्रीयुत हरिकृष्ण प्रेमी, प्रकाशक, भारती प्रेस, लाहोर हैं | 
MAK डबल क्राउन सोलहपेजी, पृष्ठ-संख्या १२६ और 
मूल्य १।) है । 

इस नाटक के लेखक महोदय हिन्दी के एक लब्ध- 
प्रतिष्ठ कवि और नाटककार हैं | 'रक्षाबन्धक? नामक नाटक 
लिखकर आप यथेष्ट ख्याति प्राप्त कर चुके हें । यह नाटक 
आपने एक Bla दृष्टिकोण से लिखा है। इसमें आपने 
हिन्दुओं और मुसलमानों को मिलानेवाला साहित्य 
सृजन करने का प्रवत्न किया है | एक ऐसे समय में जब 
कि हिन्दू-मुसलिम-ऐक्य की अत्यन्त आवश्यकता है | 
आपका यह प्रयल प्रशंसनीय हे । इसमें सन्देह नहीं कि | 
शित्राजी इस्लाम द्रोही नदीं थे और न सम्राट ग्रोरगज़ेत् 
ही दिन्दृधम के विनाशक थे जैमा कि कतिपय साहित्यकारों 
ने उन्हे अद्धित करने का प्रयत्न क्रिया है। सच यह है कि 


दोनों का उद्देश राजनैतिक था । शिवाजी के यहाँ मुसल- 
मानों का ओर ग्रे।रंगज़्ेश्र के यहाँ हिन्दुओं का मान था | 
इतिहास में ऐसेश्प्रमाणों का अभाव नहीं है | यह प्रसन्नता 
की बात है फि प्रेमी जी ने इस नाज्ञक विषय पर लेखनी 
चलाई है और अपनी विशुद्ध 


राष्ट्रीय भावना-द्वारा आपने 


सफलता भी पाई है | इस ढंग का यह नाटक हिन्दी में 


एक निराला नाटक है | इसका प्रचार भारत के राष्ट्रीय . 


उत्थान में सहायक होगा, इसमें सन्देह नहीं | 
११--प्रतिशोध -- (ऐतिह।सिक नाटक) लेखक, श्रीयुत 
| हरिकृष्ण प्रेमी, प्रकाशक, भारती प्रेस, लाहोर हैं | प्रृष्ठ 
संख्या १५२ और मूल्य १) है । 
प्रेमीजी के इस नाटक का आधार बुन्देलखंड के ग्रमर- 
वीर छुत्रसाल की वीरगाथा है । जसी ग्रोज्जमयी यह कथा 
है वैसी ही ललितभाषा में प्रेमी जी ने इसे सर्वथा मौलिक 
रूप में उपस्थित किया है | अन्य नाटकों की भाँति प्रमी 
जी इसके लिखने में भी सफल हुए हैं | 
--श्रीनाथसिह 
१२--भक्तशिरोमशि शवरी--भाषान्तरकार, श्रीयुत 
° ठाकुर नारायणसिंह, बी० Co, प्रकाशक, ज्ञात्रधम-साहित्य- 
मांन्दर, अजमेर हैं | प्रष्ठ-संख्या vo और मूल्य 2) है । 
इस छोटी सी पुस्तक में शवरी भीलिनी की कथा 
हिन्दी में लिखी गई है । यह एक बंगाली उपाख्यान का 
भाषान्तर है | यह छोटे छोटे पाँच परिच्छेदों में विभक्त है | 
इसके पढ्ने से शवरी की भक्ति और दृढ़ता का पूरा पता 
लगता है | उस समय के संकुचित विचार के साधु शवरी 
को जिस दृष्टि से देखते थे उसका इस पुस्तक में पूर्ण विवे- 
चन है | इसकी भाषा सरल, सुपाख्य और सुन्दर है। 
ईश्वर-भक्त और विशेषकर अछूत ईश्वर-भक्तों के लिए 
यह पुस्तक ओर भी उपयोगी है। 


; १३--राजपूताने का भूगोल-- लेखक, श्रीयुत श्याम- 
je. स्वरूप FAAZ, प्रकाशक, एन० एम० भटनागर एण्ड 
ली ब्रादस, एज्यूकेशन पब्लिशर्स, उदयपुर हैं | प्रष्ठ-संख्या ६५ 


आर मूल्य ।=) है। 

यह राजपूताने का भूगोल है और राजपूताने के 
स्कूलों के काम का है । प्रारम्भ में भूगोल सीखने के साधनों 
पर प्रकाश डाल कर फिर राजपूताने के भूगोल का पूरा 
वर्णन ,किया गया है । आवश्यकतानुसार अनेक नक़शे भी 
दिये गये हैं, जिनसे बाल-पाठको को समझ में सारी बात 
आसानी से श्रा जाती हें । राजपूताने के स्कूलों के लिए 
यह एक उपयोगी पुस्तक सिद्ध हो सकती है | ः 


है "३ है 000 ; * Ae 
SO a ay SU Le EE 


संख्या ६ ] 5 नई पुस्तकें 


१४- हिन्दी-अँगरेजी मास्टर- प्रकारक) भागव- | 


पुस्तकालय, गायघाट, बनारस हैं । प्रृष्ठ-सं 
मूल्य १||) है । 1 
भार्गव-पुस्तकालय ने इस पुस्तक का 


आवश्यक ग्रँगरेज्जी सीखकर अपनी राज़मर्रा की 
1 दूर करने में सफल ही सक | सम्पूर्ण पुरू 
ग्रथ्यायो में विभक्त है । पहले ग्रव्याय में श्र 


सीख सकते हृ । पुस्तक की छुपाई आदि सुन्दर है । 


रघुनाथप्रसाद परसाई, प्रकाशक, देशी राज्य-साहित्य- 
सोहागपुर (सी० पी०) हैं | 
इस ३२ पृष्ठी की छोटी-सी पुस्तक में are 


एक उपयुक्त लेख है। जा अन्य लेख हैं उनमें 
राज्यों की स्वाभाविक चापलूसियों का सुन्दर चित्र पाः 


है। देशी रियासतों की जनता के लिए यह एक 
पुस्तक है | 
त्रि 
१६-१७--वाणी-मन्दिर, खरगोन, 
पुस्तक . आ 
(१) परमभक्त प्रह्लाद - लेखक, चतुव॑दी श्री रामचन्द्र 
शर्मा विद्यार्थी' विशारद हें । मूल्य ॥) है। | 
यह कविता-पुस्तक विद्यार्थी नवजीवन-ग्रथमाला का 
चोथा पुष्प है। इसमें परमभक्त प्रहलाद 
कविता में aaa किया गया है। पुस्तक १३ परि 
में बिभाजित है। रचना सरल ओर सुबोध t1 
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रङ्गीन चित्र हे । हिन्दी पाठको के विशेष कर बालकों 
का ऐसी रोचक और सरल रचना को पढ़कर भक्त प्रह्माद 
का जीवन-दर्शन करना चाहिए | छुपाई-सफाई साफ है । 
(२) अन्तनाद--लेखक, चठुवेंदी श्री रामचन्द्र शर्मा 
“विद्यार्थी विशारद हें । मूल्य ॥) है। 
यह पुस्तक भी कविता-सम्बन्धी हे | _ विद्यार्थी नव- 
जीवन-भन्थमाला का पाँचवाँ पुष्प हे । इसमें लेखक की 
स्फुट रचनाये संग्रहीत हैं । पुस्तक तीन भागों में विभाजित 
 है- जीवन-वीणा, ग्रन्याक्ति-कुँज Be हृदय-तरग | 
जीवन-बीणा में देशभक्ति की, ग्रन्याक्त-कुज में प्रकृति- 


` सम्बन्धी ग्रन्याक्तियाँ ओर हृदय-तरंग में विभिन्न विषयों 


की रचनाय संग्रहीत हैं। कवितायें प्रायः नई भावना से 
ओतप्रोत हैं | नवीन Seal का भी प्रयोग किया गया हे। 
भाषा शुद्ध है | पुस्तक पढ़ने पर लेखक की काव्य-रचना- 
शक्ति का सुन्दर परिचय मिलता है । पुस्तक में महात्मा 
गांधी. मद्दामना मालवीय जो, To जवाहरलाल नेहरू और 


` बाबू राजेन्द्रप्रसाद की तसवीरे छापी गई हैं | हिन्दी प्रेमियों 


के यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए | 
१८--वक्ता बना-- लेखक - मुनिराज श्री विद्याविजय 
जी; अ्रनुवादक, CARAT मूरडिया, Ato Co, एल-एल ० 
बी०, प्रकाशक, दीपचन्द बाँठियाँ मन्त्री श्री विजयधर्म 
सूरि जैन-अन्थमाला, छोटा सराफा, उज्जैन (मालवा) हैं। 
मूल्य 15) है। 
इस पुस्तक में लेखक ने 'वक्तृत्वकला? की सुन्दर 
विवेचना की है । वक्तृत्वकला के प्रार्थामक गुण क्या हैं, 
व्याख्यान देने की कौन कोन रीतियाँ हैं, व्याख्यान के 
अवसर पर रोचक कथाय और प्रसंग किस प्रकार प्रयोग में 
लाना चाहिए, व्याख्यान को रोचक बनाने के लिए किन 
किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके सम्बन्ध में बड़ी 
सुन्दर विवेचना की गई है। व्याख्यान के नियमा की 
विवेJ्रना करने के बाद अन्त में सारांश में स्मरण के लिए 


- उसका सारांश भी दे दिया गया है । पुस्तक यद्यपि छोटी 
है किन्तु अपने विषय की अ्रकेली है । वक्तृत्वकला के 


सरस्वती 


[ भारा ३८ 
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जानने के लिए हिन्दी-प्रेमियों के इस पुस्तक को अवश्य 
पढ़ना चाहिए | पुस्तक उपयोगी और काम की है । 

१९-रामविलास पोद्दार--सम्पादक--जवाहर- 
लाल जैन, एम० ए, प्रकाशक--रामविलास पोदार स्मारक 
समिति, यूसुफ बिल्डिंग, फोर्ट, बम्बई | 

बम्बई के प्रसिद्ध धनी और व्यापारी सेठ ग्रानन्दी- 
लाल जी पोद्दार के कुटुम्ब में स्वर्गीय रामविलास जी पोद्दार 
बड़े होनहार नवयुवक थे । जीवन के थोड़े ही समय में 
उनकी उज्ज्वल प्रतिभा प्रस्फुटित हो उठी थी । किन्तु 
दैवात्‌ उनका स्वगंवास हो गया | उन्हीं स्वर्गीय राम- 
विलास जी की स्मृति-रच्षार्थ इस ग्रन्थ का प्रकाशन हुआ 
है । इसमें पोद्दार जी के सम्बन्ध में लेख, फवितायं ak 
शोक-सम्बन्धी श्रनेक सन्देश प्रकाशित किये गये हैं | 
“मित्र बग? ने रामविलास जी के प्रति अपनी श्रद्धाज्ञलियाँ 
रापत की हैं । देश के नेताओं के सन्देश भी मन्थ में 
सम्मिलित हैं । इसके पढ्ने पर स्वर्गीय रामविलास जी की 
प्रतिभा, योग्यता और जीवन-सम्वन्धी अनेक ज्ञातव्य 
बातों का पता चलता हे। ग्रेंगरेज़ी, हिन्दी, गुजराती 
भाषाओं में रचनायें संग्रहीत हैं । इस स्मृति-ग्रन्थ की छुपाई 
बड़ी सुन्दर है । स्वर्गीय रामविलास पोद्दार जी की जीवन- 
रेखा और स्मृतियां का यह स्मारक बड़ा सुन्दर और 
BATH है | 

२०- स्वर्गीय Go महावीर लेखक श्री जयदेव 
विद्यापति | प्रकाशक--श्री प्रेमी शर्मा, चौमूँ , जयपुर | 

पंडित हनूमान शर्मा, चौमूँ , जयपुर-नित्रासी, हिन्दी 
के पुराने लेखक और विद्वान्‌ हैं | उनके होनहार प्रिय पुत्र 
पंडित महावीरप्रसाद यजुर्वदी का देहावसान थोड़ी ही उम्र 
में हो गया। इस पुस्तक में पंडित महावीरप्रसाद का 
चरित्र अंकित किया गया है | ऐसे होनंहार और योग्य पुत्र 
के स्वर्गवास से शर्मा जी के जो क्लेश हुआ है वह ग्रवण- 
नीय है | पुस्तक पढ़ने पर पं० महावीरप्रसाद जी at 
प्रतिभा तथा योग्यता का सुन्दर परिचय मिलता है | 

-जज्योतिप्रसाद मिश्र ‘fade’ 
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१--मिश्रबन्धु-पलाप 


१९-८-३७ 
प्रिय सरस्वती-सम्पादक जी, ८ 

“सरस्वती? की विगत जून की संख्या में पृष्ठ ५९७-८ पर 
मेरे नाम से ईमश्रबन्धु-प्रलाप” की समालोचना निकली है | 
उसमें पृष्ठ ५९८ पर के प्रथम पैराग्राफ में विस्मयसूचक 
चिह्नों के स्थान पर पूर्ण विराम के छुप जाने से मेरे ग्रमि- 
प्राय का स्पष्टीकरण नहीं हुआ । ठीक चिह्न लगाकर पढ्ने 
से वह इस प्रकार होता है-- 

“चन्द्‌ कवि को सभी भट्ट मानते हैं ही । सूरदास जी 
उनके ही वंशज हैं, इसलिए वे भी ब्रह्ममद्ट थे! भूषण 
“कनोज कुल? के ब्रहामट्ट थे न कि कनोजिया ब्राह्मण, Ale 
सतिराम उनके भाई थे ग्रतएव वे मी ब्रह्मभट्ट थे! 
बिदारीलाल भी ब्रह्ममट्ट थे न कि माथुर ब्राह्मण, Fai वे 
“कृवि? थे और केसव राय? के पुत्र | ओर “राय? उपाधि 
से है कि वे ब्रह्म भट्ट थे ! इस प्रकार यह सिद्ध होता 
है कि ये पाँचों महाकवि ब्रह्मभट्ट थे !?? 

इस प्रकार मेंने बेताब जी की युक्तियाँ किस प्रकार की 
हें इसका दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न किया था । मेंने अपना 
सत यह नहीं प्रकट किया था कि मैं इन सत्रको ब्रह्ममट्ट 
मानता हूँ । जन्मतः ग्रत्राह्मण होते हुए मैं भला कब इस 
बात की ध्रृष्टता कर सकता हूँ कि ब्राह्मणों के घरेलू झगड़े 
में अपनी टाँग अड़ाऊँ। और फिर मेरा हिन्दी-साहित्य 


के इतिहास का अध्ययन भी इतना नहीं कि में इस विषय 
पर कोई सत प्रकट कर सकूँ | 

सुझे विश्वास है कि मेरे लेख-दोष से अथवा छापे 
की भूल से जो मेरे अभिप्राय के विषय में श्रॅम हुआ होगा 
वह इस स्पष्टीकरण से दूर हो जायगा | 


se 
४, TRUS, प्रयाग 
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श्री सम्पादक जी 
आपने अपने पत्र में (देवपुरस्कार' के सम्बन्ध मेँ 
चन्द्र जी का लेख उद्धृत करते हुए हमारे ऊपर यह 
उत्तरदायित्व डाल दिया है कि हम भी उस सम्बन्ध में कुछ 
कहें | 
हमने साचात्‌ चन्द्र जी से ग्रथवा कभी किसी के 
द्वारा चन्द्र जी के लिए पत्र लिखकर कोई कन्वेसि 
नहीं किया | इसके विपरीत यदि चन्द्र जी के पास 
प्रमाण इस बात का हो कि उनसे किसी भी “सम्भ्रान्त 
साहित्यसेवी? ने देवपुरस्कार-सम्त्रन्धी कन्वेसिग की चेष्टा 
करने का साहस किया हो तो उसको स्पष्टरूप से लिखें और | 
सम्भन्धित सम्भ्रान्त साहित्यिक के ही शब्दों में उसका 
स्वरूप प्रकाशित करे | . 
प्रथम तो सम्भ्रान्त साहित्य-सेवी? के नाम लिखे गये | 
पत्र में एक शब्द भी इस तरह का नहीं है कि बे चन्द्र जी 
से कन्त्रेसिग कर | पत्र अभी तक सुरक्षित है और 
दुर्जन-तोषण -न्याय से यह मान भी लया जाय कि उसमें 
घोर कन्वेसिंग है तो एक सीधा सच्चा प्रश्न यह' है कि जिन | 
“सम्भ्रान्त साहित्य-सेवी? को चन्द्र जी ने याद किया है, | 
क्या उन्होंने इस लोक में किं वा परलोक में, भलसे या 
जानबूझकर, परोक्ष ग्रथवा साक्षात्‌ में, कभी एक 
भी अमुक पुस्तक के सम्बन्ध में चन्द्र जी से कहा । यदि 
हाँ तो क्या और यदि नहीं -तो अपनी ही परछाई से 
विचलित होना चन्द्र जी जैसे साहित्यिक को शोमा नहीं | 
देता | ईश्वर की कृपा से 'सम्भ्रान्तु साहित्य-सेवी? महोदय | 


iS 


भवदीय = ग्री तक स्वस्थ एवं प्रकृतिस्थ हे । आशा है कि चन्द्र जी. 
बाबूराम सक्सेना का उत्तर प्रकाशित होने पर वे भो इस सम्बन्ध में अपना, - 
, ५९९ ३ Lg 
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 दक्तव्य दे सकेंगे। चन्द्र जी के लेख में सन्निवष्ट अन्य 
धारया्रों के सम्बन्ध में भी यद्यपि बहुत कुछ वक्तव्य है 
परन्तु उत सम्बन्ध में अभी कुछ कहना ग्रतामयिक होगा | 


भवदाय 
रामदत्त शुङ्ग 
बासुदेवशरण्‌ 


( See 
बड़ा चाँदगंज, लखनऊ 
२-१०-३७ 
1. दिन हुए “चन्द्र जी! ने 'जयाजीप्रताप! के १२ 
अगस्त सन्‌ ३७ वाले अंक में देव पुरस्कार के WI के 
सम्बन्ध मे मिथ्या बातों से परिपृण ५-६ कालम का एक 
लम्बा लेख प्रकाशित किया है | उस लेख में जहाँ अनेक 
, सज्जनों पर गन्दा कीचइ उल्लालने का प्रयत्न किया गया है, 
वहाँ इन पंक्तियों के लेखक पर भी घृणित ग्राक्षेप किये 
गये हैं । उस लेख में आप लिखते हें--' हेरत का ठिकाना 
नथा, यह देखकर कि व्रज-भारती के लेखक महोदय के 
- भाई (वैद्य जी) सा हत्यरल श्री Fo भगीरथप्रसाद जी दान्त 
के नेतृत्व में ग्रा धमके ओर उनके साथ उक्त अग्रवाल जी 
बाबू वासुदेवशरण जी) तथा उनके अभिन्न हृदय श्री राम- 
St ge ऐडवाकेट लखनऊ के पत्र थे आगरा के 
एक सम्भ्रान्त सादत्य-सेबी के नाम। दूसरों पर व्यङ्ग 
वाले यहाँ तक पहुँच सकते हैं, यह उसी दिन 
[--सिद्धान्तवाद को नमस्कार !!? 
“वेद्य जी को दीक्षित जी ने या शायद किसी अन्य 
क्ति ने यद्‌ भी बतला दिया था कि चन्द्र जी (मैं) Fo 
Rae जी भार्गव के विरोधी हैं | ग्रतः वे लोग लगे 


गा महोदय की बुराई करने और न जाने क्या-क्या 
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कोने Was थे |? = 

क्षेण जो चन्द्र जी ने मुझ पर आरोपित क्रिये 
{| सें की छुट्टियों में कार्यत्रश ग्वालियर 
रहा था | उसी गाड़ी से उमेश जी के बड़े भाई वंद्य जी 
रागरे जा रहेथे। पूछने पर उन्होंने कहा कि वे “ब्रज- 
|? पर पं० eat जी शमा, सम्पादक “प्रभाकर! 


प्रशनाप axa । दीक्षित जी नि:स्पृद्ता की मूर्ति बने 


की सम्मति प्राप्त करने आगरे जा रहे हैं। उस समय मुझे 
भी शर्मा जी से मिलने की अभिलाषा हुई, क्योंकि मैं बहुत 
दिनों से उनसे नहीं मिला ar) ग्रागरे पहुँचने पर में 
वैद्य जी के साथ 'प्रभाकरः प्रेस पहुँचा । शर्मा जी ने अपना : 
प्रेम दिखलाया और अपना “प्रभाकर? पत्र, जिसका उसी 
दिन प्रथम ग्रङ्क प्रकाशित हुआ था, fear अर कहा-- | 
“देखिए यह पत्र केसा निकला है १”? 

प्रथम बार ही प्रकाशित होने के कारण बहुत-से सहायक- 
गण्‌ काय में अत्यन्त व्यस्त थे, जिनमें “चन्द्र जी? भी थे। | 

महेन्द्र जो भो मिले और मैंने वेद्य जी का उनसे परिचय 
करा दिया | सम्भवतः वैद्य जी ने उन्हे एक प्रति भेट की | 
फिर वैद्य जी, शर्मा जी, महेन्द्र जी तथा आन्य दो-एक - 
सज्जन बैठकर बात-चीत करने लगे। में 'प्रभाकर? लेकर 
उन सबसे कुछ हटकर एकान्त में बैठ गया ओर “प्रभाकर” 
पत्र पढ़ने लगा। |) 

मुझे इसका बिलकुल पता नहीं कि उनमें क्या बात- 
चीत हुई तथा किस-किस की चिट्ियाँ बेंच जी एक सम्भ्रान्त 
साहित्यसेवी के नाम ले गये थे और वे चि ट्रेयां किसको 
कब दीं, दीं भी या नदीं। इस विषय का मुझे कुछ भी 
ज्ञान नहीं | ऐसी दशा में यह दोषारोपण कि में उन चिट्ठियों 
को लेकर गया -नितान्त मिथ्या, wana ओर अत्यन्त 
घृणित ग्राक्षेय है | | 

मैं और बैद्य जी लगभग १॥-२ घंटे वहाँ रहे होंगे । 
जत्र हम दोनों प्रेस से ब्रिदा हो चलने लगे तो कमरे से 


बाहर चन्द्र जी के दर्शन हए और मैंने वेद्य जी का उनसे 


परिचय कराया । वेद्य जी ने उन्हें भी एक पुस्तक भेंट कर 
दी | इसके अतिरिक्त AHA असर न Fast ने ही उनसे 
एक शब्द कहा और न HA कभी उनके घर पर दोड-दो 

कर पेर सुजाये, न जूते A ओर न उनसे अंकों को माख 
माँगी । सम्भत्रतः वेद्ध जी भो कभी उनके पास नहीं गये, 


' घर पर जाना तो दूर की बात रढी। फिर मैं उसी रात को _ 


ग्वालपर चला गया था | 
ये ग्राक्षेप गढ़े गये हैं ओर जान-बूझकर मिथ्यारोप 
किये गये हैं | * 3 
--मगौरथप्रसाद्‌ दीक्षित 


‘ न रेखा शब्द 
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® नियम :-- | 
(१) किसी भी व्यक्ति को यह ग्रधिकार है कि वह 
“कलो जितनी पूति-संख्याये भेजनी चाहे, भेजे, किन्तु प्रत्येक 
वर्गपूर्ति सरस्वती पत्रिका के ही छुपे हुए-फ़ामं पर होनी 
चाहिए । इस प्रतियोगिता में एक व्यक्ति को केवल एक ही 
इनाम मिल सकता है । इंडियन प्रेस के कमचारी इसमें 
भाग नहीं ले सकेंगे । प्रत्येक वर्ग की पूर्ति स्याही से की 
जाय | पेंसिल से की गई पूर्तियाँ स्वीकार न की जायँगी । 
प्रक्र सुन्दर, सुडौल और छापे के सद्दश स्पष्ट लिखने 
चाहिए | जो अक्षर पढ़ा न जा सकेगा अथवा बिगाड़ कर 
या काटकर दूसरी बार लिखा गया होगा Te. AYA माना 
oe जायगा | 
(२) प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जो फ़ीस 
'वर्ग के ऊपर छुपी है, दाखिल करनी होगी। फ़ीस मनी- 
्राडंर-द्वारा या सरस्वती-प्रतियोगिता के प्रवेश-शुल्क-पत्र 
(९ redit ए०४८॥७/) के द्वारा दाखिल की जा सकती है | 
इन प्रवेश-शुल्क-पत्रों की किताबें हमारे “कार्यालय से ३) या 
६) में ख़रीदी जा सकती हैं । ३) की किताब में आठ आने 
मूल्य के और ६) की किताब में १) मूल्य के ६ पत्र बँधे 
५4 हैं। एक ही कुटुम्ब के श्रनेक व्यक्ति जिनका पता.. 
ठिकाना भी एक ही ` हो, एक ही मनीआडर-द्वारा अपनी 
अपनी gta भेज सकते हैं और उनकी वगे-पूतियाँ * 
* भी एक हौ लिफ़ाफ़ या पैकेट में भेजी जा सकती हैं। 


a ; ६०१. 


वग-पूति की sta किसी भी दशा में नहीं लौटाई जायगी। 


मनीग्रार्डर व वग-पूर्तियाँ “प्रबन्धक, वर्ग नम्बर १७, इंडियन 


प्रेस, लि०, इलाहाबाद? के पते से आनी चाहिए । 


(३) लिफ़ाफ़े में वर्ग-पूर्ति के साथ मनीआर्डर की 
रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र नत्थी होकर आना अनिवायं है। | 


रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र न हाने पर वर-पूति की जाँच ; 
न की जायगी | लिफ़ाफ़े की दूसरी ओर अर्थात्‌ पीठ पर | 
वि |) ड़ चोर... 9 | 
मनीआडर भेजनेवाले का नाम और पूर्ति-संज्या लिखना | त 


आवश्यक है | 

(४) जो वगं-पूर्ति २४ दिसम्बर तक नहीं पहुँचेगी, जाँच. _ 
में शामिल नहीं की जायगी । स्थानीय पूर्तियाँ २४ता० का _ 2 
पाँच बजे तक बक्स में पड़ जानी चाहिए और दूर के स्थानों 
(अर्थात्‌ जहाँ से इलाहाबाद को डाकगाडी से चिट्टी पहुँचने | 
में २४ घंटे या अधिक लगता है) से भेजनेवालों की पूर्तियाँ 
२ दिन बाद तक ली जायँगी । वर्ग-निर्माता का निएंय सब 
प्रकार से और प्रत्येक दशा में मान्य दोगा । शुद्ध वगे-पूर्त | 
की प्रतिलिपि सरस्वती पत्रिका के अगले अङ्क में प्रकाशित हैँ ः 
होगी, जिससे पति करनेवाले सज्जन अपनी अपनी वग-प्॒ति डी 
की शुद्धता-अशुद्धता की जाँच कर सके | | 

(५) वर्गर्शनर्माता की पूति से, जो मुहर लगा करके 
रख दी गई है, जा पूर्ति मिलेगी वही सही मानी जायगी। 
यदि काई पूर्ति शुद्ध न-निकली तो मैनेजर शुद्ध पूति का , | 
इनाम-जिस तरह उचित समभेले, बाँटंगे | 2 


ata से दाहिने 
१-बिसराय तुम्हें सुख चाहत जो, ग्रस कौन नदान'** ** 
है। (अनारी) 
३-कितने ही बेचारे इसके भी धनी नहीं! 
५-सिनेमा के परदे पर किसी सुन्दरी के. करतब जितने 
इससे भरे हुए होते हैं, आवश्यक नहीं कि दैनिक 
जीवन में भी वैसे ही हों । 
७-हिन्दुस्तानियों का जन्म-विभाग | 
. ८-अ्रच्छ्ी वस्तु के सब ही यह होते हैं । 
११-इस को राजा के साथ सिंहासन पर Asa का अधिकार 
, रहता है १२-अअय्नि | 
१४-जिस कार्य में लड़कों al TS, उस कार्य के ठीक 
होने की उनसे आशा करना व्यथ है | 
१५-इसकी शङ्क कुछ लम्बी कुछ गाल होती है | 
१६-मिला या जुड़ा | 
१७-दुखी चित्त को प्रसन्न बनाने में इसका बहुत बड़ा 
हाथ है १९-सोन्दर्य | 
२२-नन्हा सा होने पर भी, बड़े जीवट का है | 
२३-यह कमी कभी ऐसी बढ़िया होती. है 
गुलदस्ता मालूम होने लगती है | 
२४-राह. में नदी हो," रो, और रात अँघेरी हो, तो 
पथिक के सामने मुसीबत खड़ी हो जाती है | 


कि सारी 


७० रब 


| a oe 
| 2 le) i मी 
| ie BE 

YB 

“ठ he 

Yr 

ष्ठ जु 


it पूर्तियों की 


वग १७ की पू 
ए ५८५ 1३४२ 
निण्य प्रकाशित होने तक 


` - याददाश्त के लिए : 
` और इसे 


0 अङ्क-परिचय 


२६-बहुतेरे पावें तो कच्चा ही खा जाय । २७-डींग मारना | 
२९-एक समय यह शंकर का गुण था, अब उदयशंकर का। - 
३१-देहात में अक्सर" रक्‍खा हुआ खाना मिलता हे | 
३२-किसी के कर बुलाना सजनता का व्यवहार नहीं | 


ऊपर से नीचे 
१-सभी बालकों को एक तरफ़ से हर मामले में ऐसा 
समझना सही न होगा | २-रिश्ता । 
३-क्रोधी मनुष्य इससे भी पहचाना जाता है | 
-कुछ काम करनेवाले हार कर बैठते हैं, BHAT 
६-इसका सही इस्तेमाल प्राय; दध देनेवाले ही करते हैं | 
९-नये फेशन ने मूछों BI जड़ ही से उड़ा दिया | 
१०-जिसके पास यह है, वह अपना मान करा ही लेता है। 
११-यह खाने से बिगड़ता हुआ मनुष्य संभल सकता है। 
१२-कितने ही इसके कारण मरने-मारने को तेयार हो 
जाते हैं | १३-इसके पीटनेवाले बहुत मिलेंगे | 
१४-्रति कोमल भला इसे केसे सह सकते हैं ! 
१८-गारीवी के कारण प्रायः किसानों का यह 
छूट जाता है । 
२०-कमी आपने किसी क्रोधी मास्टर का 
२१-जब देखे यह कमर ही पकड़े रहती है 
२३-फूल की. खोज करनेवाले को काँटे का...... : 
रोकता है ५-मोहित होना | 
२८-मोटी, भही लगती हे ३०-सर पर रहती है | 


ज़मींदारों से 


..देखा'हे | 
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वर्ग नम्बर १६ की शुद्ध पूर्ति जो बंद लिफाफे में मुहर 
लगाकर रख दी गई थी, यहाँ दी जा रही है। 
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वग Ho १६ (जाँच का फाम) 
मैंने सरस्वती में छुपे वग नं० १६ 
के आपके उत्तर से अपना उत्तर 
मिलाया । मेरी पूर्ति id 
काई अशुद्धि नहीं है | 
| १, २, ३, ४, हैं । : 4 
मेरी पूर्ति पर जो पारितोषिक मिला हो । 
उसे तुरन्त भेजिए। मैं १) जाँच की | 
फीस भेज रहा हूँ । 
हस्ताक्षर 


नोट- पुरस्कारों में से जो आपकी 
पूर्ति के अनुसार हागा वह फिर से बाँटा 
जायगा और आपकी फ़ीस लौठा दी 
जायगी । पर यदि पूर्ति ठीक न निकली तो 
फीस नहीं लौटाई जायगी । जिनका नाम 
छुप चुका है उन्हें इस फ़ाम के भेजने 
की ज़रूरत नहीं है । 


इसे काटकर लिफाफे पर चिपका दीजिए 


मेनेजर वर्ग नं० १७ 
इंडियन प्रेस, लि०, 
इलाहाबाद 


लीडर बिल्डिंग, इलाहाबाद 
१८-१०-१६३७ Fo 


महाशय जी, 
वर्ग नं० १४ में प्रथम पुरस्कार जीतने पर आपका 


२० चेक-द्वारा भेजने के लिये धन्यवाद | 
( हमें यह कहते हुए बहुत हर्ष होता है कि श्रॅगरेज़ी में 
| वरर्गप्रतियोगिता का प्रचार दिनों दिन बढ्ता देखकर शायद 
कल” आपको भी हिन्दी में .इसे चालू करने की सूभी । मैं कई 
' महीनों से आपकी प्रतियोगिता में भागले रहा हूँ, और 
अक्सर छोटी-मोटी रकृम पुरस्कार में भी मिली है, मगर 
इस दफा ३ अशुद्धियों पर प्रथम पुरस्कार Yoo) 
मिले | इसमें सन्देह नहीं कि प्रथम पुरस्कार मैंने ओर 
प्रतिद्वन्द्रियों को हराकर जीता है, किन्तु ग्रमी तक आपके 


हराने की वाध मन में बाकी है | आशा है, वह मनोकामना 
भी पूरी होगी | आपके वर्ग-निर्माता की सचाई व ईमानदारी 
पर मुके पूरा विश्वास है । आपके वर्गो' में यदि संकेतों की 
ओर थोड़ा-सा ध्यान दिया जाय तो सही हल निकल ग्राता 
है । पुरस्कार की HA भी आप हर महीने पूरी बांट देते हैं, 
| 0) ओर वे यथाक्षमय लोगों के पास पहुँच जाती हैं । इन्हीं 
कारणों से ग्रापकी प्रतियोगिता को .सफलता मिल रही है 

। और भविध्य में भी मिलती रहेगी | मैं उस दिन की उत्सु- 


रकम बजाय सैकड़ों के हज़ारों में देने की घोषणा करेंगे | 
मुझे तो आपके वर्गों का हल करने में बड़ा आनन्द आता 
` हे, वे हमारा काफी दिल-बहलाव भी करते हैं | 
APR आपका 
| ढुर्गाप्रसाद वर्मा 
वग न०-१५ को पूर्ति में 'परंबत' क्‍यों 
मेंने शरबत लिखा था। शरबत में पानी बहुत ही 
हो जाता है और (पीने के समय ) आनन्द कम 
| मिलवां है | लेकिन आपकी शुद्ध-पूर्ति में परब्रते है । 'परबत? 


क्या अर्थ हैः।. पार्नी कहीं भी ज़्यादा हो जाय (बरस जाय) 
तो आनन्द नह मिलेगा | कृपया न्याय कीजिएगा। ` 


प्रतियोगियों के पत्र 


` बधाई का पत्र तथा यथासमय पुरस्कार की रकृम २०९) . 


वग निर्माता महाशय को सवशुद्धि पर पुरस्कार जीत कर. 


` कतापूवक राह देख रहा हूँ जब श्राप, प्रथम पुरस्कार की - 


पर पानी ज़्यादा हो जाने से आनन्द कम मिलता है. इसका 


नई TTT 
To ऐ्मादपुर,-ज्ञिला आगरा 
Ao १३-१०-३७ 


| श्रीयुत मैनेजर area ! 


आपने Baga की “सरस्वती? में जो वर्ग नं १४ की 
शुद्धपूर्ति'छापी है उसमें ah निम्नाङ्कित शंकांये हैं-- - 

१--श्रापने या आपके शुद्ध-पूर्ति-कर्ता ने स्त्री-जाति का 
भूषण “agar लिखा है, क्या किसी दुष्ट का अत्याचार , 
सहना भी स्त्रियों का भूषण हो सकता है ? तो फिर सीता जी 


» को रावण का, पद्मिनी को ग्रलाउद्दीन का अत्याचार सहकर 
2 


“इस भूषण से ग्रपनी शोभा बढानी चाहिए थी | 
२--क्या कालेजों के.खिला के जो १६ वर्ष 


अधिक -ग्रवस्था के होते हैं मटका करते हें ? क्या वे जनाने 
होते हैं ? स्कूलों के छोटे बच्चे अगर मटकें तो सम्भव भी है। 

३- क्यों साहब, “श्रीमती? को पढ़कर क्यों कॉप 
उठेंगे-१.निहायत अफसोस है कि शोभायुक्त लक्ष्मी का रूप 
ऐसी-स्त्री,से भी मनुष्य काँप उठ । “श्रीमरी? जो मैंने लिखा 
है वह क्यों शुद्ध नहीं माना गया, जिसका ग्रथ है शोभा 
या लक्ष्मी का मर जाना या नष्ट हो जाना ! 

भयो तेजहते श्री सब गई । 
मध्य दिवस जिमि शाशिं सोहई ॥ 

४-- किनारी? की जगह.कियारी को शुद्ध क्यों 5 | 
गया £ क्या गेहूँ-बेभर के खेतों में जो कियारियाँ बनाई जाती | 
हैं उनमें भी बेल-बूटों की आवश्यकता है ? धोती की 
किनारी में ज़रूर बेल-बूटे होने से शोभा बढ़ जाती है न 
कि खेतों -की कियारी में । इसलिए, क्रियारी को लिखना 
उचित नहीं । ) 

५--उपकार करना कठिन है, अपकार करना बहुत 
सरल है | सोचिए, विचारिए, अपने प्रश्न को पढिए। . 

६--किनका (अन्न) के. लिए बहुतों को क्ट.उठाना | 
पड़ता है या किरका-के लिए्‌.?, खूब रहे ! । 
-लड़नेवाली स्त्रियों का “हटाना? कठिन होता है | 

या खठना? १ खटाना किस चिड़िया का नाम है : 
- कृपया इन शङ्काओं का उत्तर सरस्वती” में अवश्य 
छापिएगा । 
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, वर्ग १७ 
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* sat याददाश्त के 


: ( 
आवश्यक सूचनायें 


(१) इस बार पाठक देखेंगे कि एक कूपन में एक नाम 
से अधिक भरने की गुंजाइश नहीं है परन्तु प्रत्येक कूपन में 
ऐसी सुविधा की गई हे कि वर्ग नं) १७ की तीन पूर्तियाँ 
एक साथ भेजी जा सकेगी | दो ग्राठ आठ आने की 
आर तीसरी मुफ्त । मुफ़्त पूर्ति सिफ़ उन्हीं की स्वीकार की 
जायगी जो दो पूर्तियों के लिए १) भेजेंगे । और तीनों पूर्तियाँ 
एक ही नाम सें भेजंगे | एक पूर्ति भेजने वाले को भी पूरा 


६०६ 


-जो लाग शब्द्सागर जैसा सुविस्तृत और बहु- 


) 


कूपन काटकर भेजना चाहिए. और दो खाने खाली छोड़ - 


देने चाहिए। ४ 
(२) स्थानीय पूर्तियाँ , 'सरस्वती-प्रतियागिता-बक्स” में 


जो कार्यालय के सामने रक्खा गया है, दिन में दस और 
पाँच के बीच में डाली जा सकती हें । 

(३) वर्ग नम्बर १७ का नतीजा जो बन्द लिफ़ाफ़े में मुहर 
लगा कर रख दिया गया है, ता० २७ दिसम्बर सन्‌ १९३७ को 
सरस्वती-सम्पाद्कीय विभाग में ११ बजे दिन में सवसाधारण 
के सामने खेला जायगा | उस समय जो सज्जन चाहें स्वयं 
उपस्थित होकर उसे देख सकते हें । 


fei 00 


मूल्य ग्रन्थ खरीदने में असमर्थ है, उनकी सुविधा के 
लिए उसका यह संक्षिप्त संस्करण है.। इसमें शाब्द- 
सागर की प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण विशेषतायें सुरक्षित 
'रखने की चेष्टा की गई है। मूल्य ४) चार रुपये | हर 
शब्द-पहेली के प्रतियोगी को इसे मोल लेना चाहिए | 


पा 


£ ® ° r नद rae) 
CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized byeGangotri -: 


| हा प्रसाद ! 


लेखक, कुँवर शिवमङ्गलसिंह सुमन? 


असमय यह कैसा दुःख-भार ? 
क्या कहा कि कविता बाला के 
मुख पर स्मित या आह्लाद नहीं ? 
क्या कहा किमा के मन्दिर में 
मिल सकता आज “प्रसाद” नहीं ? 
. _ क्यामा की जीणं-शीणे कंथा 
का लाल खो गया, SAT क्षारः? 
— , असमय यह कैसा दुःख-भार ? 
ऊषा के खूनी हाथों नें, 
यह कार्य निपट-नत, हीन किया, 
हिन्दी के लाल लड़ेते को, 
माकी गोदी से छीन लिया, 
विधि | विश्व-ख्जन फुलवारी के, 
कुसुमां पर ऐसा पद-प्रह।र ! 
असमय यह केसा दुःख-भार ! 


रे क्र काल! कल ही तूने 
ले लिया ‘sa’, दे चिर-विषाद, 
निर्मम ! कह कयां फिर छीन लिया, 
यह्‌ बचा-खुचा मा का प्रसाद ? 


seat! तूने सीखा दुख, देन्य, ताप, संताप-युक्त | 
करना निबल पर ही प्रहार? अब तो जीवन बन गया भार | 
असमय यह केसा दुःख-भार ! असमय यह केसा दुःख-भार ? 
लो रुद्र-हप बन गया आज, 
मेरा विराट कवि प्रलयङ्कर, 
घर घर काशो में गूँज उठा, , 
जय जयति जय॑ति जय जयशङ्कर’, 
ह प्रतिआंखों में वह झूल रहा, ८ 
लुक. प्रतिजिह्वा में उसकी पुकार । 
८ असमय यह कैसा दुःख-भार ? कं 


; go = ‘ दै 
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a कवि, ओ गायक, आ साधक, त्या 
अओ अभिनव-युग के सूत्रधार, 
अओ म्ृतप्रायो के उन्नायक, 
अओ तुम मानवता की पुकार, 
तुमको नभःतारक खोज रहे 
अगणित हृग-द्वारों से निहार | 
असमय यह केसा ठुःख-भार ? 


कवि ! तव प्रयाण की बेला में, 
रोये asada साथ साथ, 
“रो पड़ा विश्व-साहित्य आज, . 
रो पड़ी बाल “हिन्दी? अनाथ, 
मंजुल-मुखरित जग-वीणा के, 
सब अस्त-व्यस्त हो गये तार | 
असमय यह्‌ केसा दुःख-भार ? 


कवि! इस संक्रमण-काल में तुम, 
सहसा, हमसे मुख मोड़ गये, 
तुम चले गये, पर हाय हमें, 


दुदिन के आँसू? छोड़ गये | | 
| 


~ > 


(१ कने “सरस्वती? के जुलाई के अंक में श्रीयुत सन्तराम 
बी० Co और ग्रगस्त के अंक में श्रीयुत भगवती- 
प्रसाद श्रीवास्तव के लेखों को ध्यानपूर्वक पढ़ा। मेरी 
समझ में तो दोनों महानुभाव अपने अपने विचारों को 

_ -लेकर एक अनुचित सीमा तक पहुँच गये हैं | भगवती- 
` प्रसाद जी कां कहना है क्रि “इस उन्नति के युग में भी 
लोग सदियों पीछे का स्वप्न देखते हें??.| वास्तव में यह 
उन्नति का युग. है, किन्तु यह कहना कि इस युग में प्रत्येक 
दिशा में उन्नति हुई है, असत्य हे । कुछ दिशाश्रों में 
शआश्चयंजनक उन्नति हुई है और कुछ में पतन भी हुआ 

है । हाँ, परिवतन अवश्य हुआ हे, किन्तु सत्र परिवतन 

_ उन्नति नहीं कहे जा सकते | हाँ, सारी उन्नति परिवर्तन 
अवश्य है | फिर ana किसी बात को अच्छा अ्रथवां बुरा 


बुराई ही उसको अच्छा श्रथवा बुरा बनाती है | 

। . . जहाँ मैं मगवतीप्रसाद जी के इस कथन का विरोध 
| ' करती हूँ, वहाँ में सन्तराम जी की इस बात का भी विरोध 
. करती हूँ कि स्त्रियों को पुरुषों का पूण्रूप से गुलाम बना 


“ भारतीय हिन्टू-समाज तो ऐसे बाताबरण में पला है जिसमें 
ata विशेष आदर था और ग्रह भी वे प्रायः अर्दधां - 


धुनिकं महिला-समस्या | | 


लेखिका, श्रीमती उमादेवी श्रीवास्तव, बी० ए० 


नहीं बनाता । एक वस्तु की ग्रान्तरिक अच्छाई ग्रथवा 


रहना चाहिए या कि अब तक पुरुषों-द्वारा स्री-जाति पेर. 
की जूती अथवा ताड़ना को ही ग्रधिकारिणी रही है। 
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गिनी और ग्रहलक्ष्मी के रूप में समझी जाती हैं | यहाँ 
तक कि कोई भी शुभ कार्य बिना पत्नी के अधूरा समभा 
जाता है | मनु का कथन है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती 
है, वहाँ देवताओं का वास हे । देवताओं के वास का 
अर्थ है सुख, शान्ति और समृद्धि का निवास | जब मैं यह 
कह रही हूँ तब इसका ग्रथ यह नहीं कि में तसबीर की 
घुँघली दिशा की ओर नहीं देखती | स्त्रियों के साथ भी 
अत्याचार हुए हैं और होते हैं। समाज-सुधारकों और 
कानून का यह प्रथम कतंव्य है कि वह उनकी प्रत्येक रूप 
से रक्षा करे | 
किन्तु उनके ऊपर की कुछ ज्यादतियो के हटाने का 1 
तात्पय्य॑ यह कदापि नहीं कि वे बिलकुल स्वतंत्र कर दी | 
जायँ | स्वतंत्रता अच्छी चीज़ है, किन्तु उसके जो 
अपनी स्वतंत्रता का उचित रीति से उपभोग कर सकती 
हो और दसरों को अपनी स्वतंत्रता को हड़प कर जाने से 
रोकनें का बल रखती हो | मेरी समझ में शारीरिक भेदों 
के कारण स्त्रियों को बहुत कुछ अंशों तक पुरुषों केही. 
आश्रित रहमा होगा; और यदि वे नहीं रहेंगी तो समाज 
उनके दिन-प्रति-दिन के जीवन में उनका सभ्यता और 
शिष्टतापूवक रहना कुछ कांठन-सा प्रतीत होगा | स्त्रियों 
को किसी न किसी अंश में पिता अथवा पति के उप 
निर्भर- रहना ही पड़ेगा। हाँ, पूर्ण स्वतंत्रता के ड 


vet 
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भोग का एक द्वार है; वह है अ्रविवाहित रहना, जैसा कि 
भ्राज-कलं पाश्चात्य देशों में प्रायः देखा जाता है | गाहस्थ्य 
जीवन का उच्छेदन जव तक मनुष्य-जाति को रहना है 
ओर उन्नत दशा में रहना है, कभी युक्ति-संगत नहीं हो 
सकता, पर आज-कल गाहरंथ्य-जीवन की ae घृणा- 
सी दिखाई देती है |, इसका कारण यह नहीं कि वहाँ 
पति का भार है, किन्तु बात यह है कि ग्रह-सम्बन्धी कार्य 
तच्छ और घृणास्पद समके जाने लगे हैं । यह शिक्षा का-- 
अथवा अधिक उपयुक्त तरीक्रे से कुशिक्षा का--पंरिणाम 
है । मेरी समझ में वह स्री परिवार और राष्ट्र की सबसे 
सच्ची सेविका है जो एक हृष्टपुष्ट और मानसिक शक्तियों 
के” से युक्त वालक को राष्ट्र के भेंट करती हे और उसको ऐसी 
शिक्षा देती है कि उसके हृदय में देश-भक्ति का एक 
प्रवाह सञ्चारित हो जाता है, और वह श्रागे चल कर देश 
के लिए अपने प्राणों तक का उत्सग करने को प्रस्तुत रहता 
है | रोम ओर यूनान को उनकी प्राचीन उन्नतावस्था प्रदान 
करने का श्रेय ऐसी ही माताग्रों को मिला था ओर राज्य 
की ओर से भी ऐसी ही व्यवस्थायें थीं। ऐसी ही ख्रियाँ 
राष्ट्र की निधि और चिरस्थायी सम्पत्ति होती हैं | 
केन्तु ग्राज हम दूसरा ही करिश्मा देख रहे हैं | सारी, 
देश-सेवा का अन्त इसी में हो जाता है कि स्तरियाँ आकर 
प्लेटफ़ार्म पर एक स्पीच भाड़ दें अथवा चार-पाँच प्रस्ताव 
॥ पास कर दें | स्त्रियों का ही क्यों, ्राज-कल के युवकों 
# का भी जो भावी राजनीतिज्ञ बनने के लिए उत्कंठित, हे, 
यही ढर्स है । वे अपने व्याख्यानों में देश पर मर मिटने 
की डींग मारते हैं, किन्तु उनसे यदि. कहा जाय कि एक 
रात्रि-पाठशाला में पढ़ाइए, ओर इस प्रकार कुछ रचनात्मक 
कार्य कीजिए तो वे उसको अपनी मानहानि समते हैं | 
फिर प्रश्न यह होता है कि खियो के स्वत्वो की रक्षा 
कौन करेगा । क्या हम यह आशा करें कि मनुष्य अपनी 
बहनों और माताओं के प्रति इतने निर्दय होंगे कि वें उनके 
मनुष्योचित अधिकारों का अपहरण कर लेंगे ! यदि यह 
मान भी लिया जाय तो स्त्रियाँ श्रपना प्रथक्‌ "संगठन व 
' Seay स्थापित कर सकती हैं, जिनके द्वारा गाहस्थ्य-जीवन [ हालीउड की फिलिस tea ज्ञे हाल ही में स्नान- 
में अपनी माँगों को गवर्नमेंट और देश के प्रतिनिधियों * सौंदर्य-प्रतियोगिता में बाज़ी मारी हे ale मिस केलिफ़ो- , 
के कानों तक पहुँचा सकती हँ । ऐसी संस्थाश्रों में राजनीति निया की उपाधि प्राप्त की है ५ शीघ्र ये मिस अमरीका 
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[ वेगम सुल्तान मीर ग्रमीरुद्दीन ग्राक्स्फोडं में होने 
वाले विश्वधम-सम्मेलन में हिन्दुस्तान की ओर से प्रति- 
निधि होकर गई हे | ] हि 2 


लिए वादविवाद 
न करके गाहस्थ्य-सम्तरन्धी बातों और ऐतिहासिक विप्रयों 


, पर बातें हों तो ्रच्छा होया | 


गृहु-सम्बन्धी उत्तरदायित्व का जो वणन ऊपर किया 
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गया है उनको पूर्णरूप से ओर उचित दूरी तक पहुँचाने 
के लिए यह आवश्यक है कि स्त्रयां शिक्षित हों | श्रत- 
एव मेरी यह धारणा है कि स्त्रियों को अवश्य शिक्षित 
होना चाहिए, बालकों की ओर चाहे कुछ उदासीन ही 
रहा जाय, क्योंकि जब स्त्रियाँ शिक्षिता होंगी तब वालक 
स्वयं ही शिक्षित हो जायेगे । किन्तु स्त्रियों की शिक्षा से 
मेरा ्रभिप्राय उस शिक्षा से नहीं जो आजकल भारतवर्ष 
के शिक्षालयों की उच्च कक्षाओं में दी जाती हे | स्त्रियों 
की शिक्षा ऐसी हो जो स्त्रियों को ऐतिहासिक ज्ञान दे और 
उसके साथ ही साथ गाहंस्थ्य-विज्ञान और कला की भी 
उच्च शिक्षा दे | शिक्षा केवल काल्पनिक होने के अतिरिक्त ... | 
व्यावहारिक भी होनी चाहिए | इस शिक्षा के मुख्य sey 
गाहंस्थ्य-जीवन की ओर घृणा के भावों का प्रादुर्भाव करना | 
नहीं, बरन उसको वास्तव में सुख ओर समृद्धि का स्थान | 
ओर राष्ट्र का आधार बनाना होना चाहिए | णह की पूणता 
इसी में हे कि वह बालकों के मनोरंजन का प्रेम व सहानु- 
भूति का और व्यावहारिक शिक्षा का केन्द्र हो । 
आज-कल की ही शिक्षा मेंने भी पाई है 


हे । किन्तु 
यदि में निष्पक्ष होकर कहूँ तो इस भाँति की ऊंची शिक्षा 
ने लाभ थोड़ा पहुँचाय्रा हे और हानि अधिक | स्वतंत्रता 
के नाम पर उच्छुङ्खलता का प्रचार हो रहा है । सहशिक्षा ॥ 
ने तो ओर भी गज़ब ढा रक्खाहै । मेरे कालेज में मेरे 
साथ की कई छात्राये थीं, जो केवल तड़क-भड़क दिखाने के 
लिए कालेज के दस बजे से चार बजे तक के समय में दो दो 
साड़ियाँ बदला करती थीं | सहशिक्षा के विषय में बड़े बड़े 
विद्वानों की चाहे जो सम्मति हो, किन्तु मेरी समझ में 
जिसे सहशिक्षा का स्वयं व्यक्तिगत अनुभव है, उचित हे ( 
(न तो नैतिक आधार पर और न ज्ञान के आधार पर | । 
सहपाठी विद्यार्थियों का व्यवहार इतना Bara और 
अशिष्टतापू्ण रहता है कि कहना पड़ता है कि वे जितना | 
ही शिक्षित होते जाते हैं, उतना ही नैतिकता और भलमन- | 
साहत के बन्धनों को तोडते जाते हैं। कुछ का व्यवहार 

तो ग्रसह्य तक हो जाता है । लोग सहशिक्षा के पक्ष मे 
घुमा फिराकर बहुत-सी दलीले देते हैं, किन्तु उनमें से 
कोई भी व्यावहारिक नहीं saat | यदि हम स्त्री-पुरुषों के 
कार्यक्षेत्र को एथक मान ले तो फिर ज्ञान के आधार ‘| 
भी सहशिक्षा उपयुक्त नहीं कही जा .सकती। af 


। | 
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प्रारम्भिक कक्षाश्रों में सहशिचा ग्रार्थिक आधार पर 
अनुचित नहीं | 

अब रही स्वतंत्रता की बात | में तो चाहती हूँ कि 
स्त्रियों को पूर्णरूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, किन्तु 
संसार के वास्तविक अनुभव ने कुछ और ही पाठ सिखाने 
का प्रयत्न किया है | श्राधुनिक ग्रँगरेज़ी पढी-लिखी बालि- 
कार्ये कभी कभी पर्दे के साथ ही साथ शील और धर्म को 
भी तिलांजलि देदेती हैं | विशेषकर तरुणावस्था मेंतो ऐसी 
स्वतंत्रता अत्यन्त हानिकारक सिद्ध हुई है | 

पिछले ग्रसहयोग-ग्रान्दोलन में में भी देश-भक्ति से 
प्रेरित होकर अपने पति जी से आज्ञा लेकर स्थानीय लेडी 
वालन्टियस कोर में गई, किन्तु वहाँ मैंने विवाहित स्त्रियों 
के भी अपनी स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करते देखा | वहाँ 
पर कुछ पूज्य ओर सुचरित्र स्त्रियाँ भी थीं, ओर उनके 
प्रति हृदय में गर्थे और आदर था | 

मेरी यह धारणा दृढ़ है कि स्वतंत्रता का. मूल्य सारी 


वस्तुग्रों से अधिक है, और यही धारणा लेकर यदि स्त्रिया ' 


कार्यक्षेत्र में पदापण करें तो उनमें उच्च भावनाश्रों का ही 
उदय होगा | 

एक बात यह भी है कि कुछ पति दुराचारी होते हैं, 
किन्तु उनकी स्त्रियों को उनके दुराचार को सहन करना 
पड़ता है | इसके लिए. यह आवश्यंक है कि सम्बन्धः 
विच्छेद की व्यवस्था हो | किन्तु यहाँ ऐसा क़ानून नहीं जसा 
कि पाश्चात्य देशों में काम कर रहा है, जिसके विषम 
दुष्परिणामों पर शायद रोशनी डालने की. आवश्यकता 
नहीं । aut ही ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने इन दुष्परिणामों को 
समभा है ओर सम्बन्ध-विच्छेद के ऊपर ओर नये प्रतिबन्ध 
लगाये हैं | भारत को इससे पाठ सीखना होगा | प्रथम तो 


` यह भारत के वातावरण के लिए अत्यन्त ग्रनुपयुक्त हे 


ओर फिर इससे स्त्रियों का लाभ होगा, यह सन्देहजनक 
बात है | किन्तु ऐसी अ्रवस्था में जब पति दुराचारी और 


पथभ्रष्ट हो या जानबूक कर स्त्री के बिना किसी दोष के - 
उसका साथ छोड़ दे और उसका सुधार बिना दण्ड के न 


हो-संकता हो तो ऐसी अवस्थाओं में सम्बन्ध-विच्छेद 
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इन्होंने तेरने में अच 


[ कुमारी लीला चटर्जी | 
ख्याति प्राप्त की है । ] 


ओर पुनर्विवाह का अधिकार होना चाहिए | पुरुषों को 
भी एक स्त्री के रहते हुए दूसरा विवाह करने का अधिकार 
नहीं होना चाहिए, यदि स्त्री सच्चरित्र ओर विश्वासपात्र है। 

वास्तव में इसी प्रकार की समाज-व्यवस्था पर जाति 
की उन्नति चिरस्थायी और प्रगतिशील हो सकती है। 
पाश्चात्य GAA का ग्रन्धानुकरण हमारा आदश नहीं । 
at अर पुरुष परस्पर सहायक हैं न कि विरोधी अथवा 
प्रतियोगी । £. ० 


माननीय पंडित गोविन्दवरलभ पंत का 
रायबरेली में दौरा 


गत १४ नवम्बर को संयुक्त-प्रान्त के प्रधान मन्त्री 
माननीय पंडित गोविन्दवल्लभ पन्त रायबरेली गये 
थे। वहाँ आपका अभूतपूव स्वागत हुआ | वहाँ 
आपने कतिपय सभाओं. में भाषण किया, 
स्वदेशी प्रदशनी का उद्घाटन किया ओर 
म्युनिसिपेल्टी और जिला-बोडं के दफ़्तरों पर राष्ट्रीय 
झंडा फहराया | इन संस्थाओं की ओर से आपको 
मानपत्र भी दिये गये थे। उनके उत्तर आदि में 
जो महत्त्वपूर्ण बातें कहीं वे संक्षेप में नीचे दी 
| . जाती है-- | 
'मानपत्रो का उत्तर देते हुए आपने कहा-- 
बोर्ड को भूखे ओर नंगे लोगों की ग्रवस्था सुधारनी चाहिए | 
यदि जनता की ज़रूरतों की उपेक्षा करके बचत की जाती 
है तो वह वचत उचित नहीं कही जा .सकती | aS को 
यातायात की उन्नति व सुधार, शिक्षा के विस्तार और गाँव 
के स्वास्थ्य को उत्तम बनाने पर अधिक खर्च करना चाहिए | 
देहात में नया जीवन उत्पन्न करना चाहिए । इसके लिए 
वालणिटियरों की सेना संगठित करनी चाहिए, क्‍योंकि यह 
Re काय, वैतनिक कर्मचारियों से नहीं हो सकता | 
er केताल्लुकेदार मी पन्त जी से मिले और खेती- 
` हर कानूनों के सम्बन्ध में अपनी कठिनाई देहातों में मोजूद 
| राजनीतिकग्रवध्था से उन्हें सूचित किया। माननीय पन्त जी ने 
उन्हें वताया- वर्तमान गवनमेंट किसी वर्ग की विरोधी नहीं 
है। इसके साथ ही उसने यह महसूस किया है कि जनता 
की हालत सुधारने के वास्ते कुछ कानून वनाना आवश्यक 
है | यह सच है कि ज़मींदारों को श्रपने कुछ विशेषाधिकारों 
का त्याग करना पड़ेगा । मगर उनको यह. सिद्धान्त स्वीकार 
ओ- करने में ईर्ष्या व संकोच न्‌, करना चाहिए कि किसान की 
ओ- समृद्धि जमींदारो के लाभ व आनन्द का खोत है | जनता 


~ 
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` जावेंगे | कांग्रेस का लक्ष्य जनता की wal को दूर 


'मे जागति है और उसको उसकी इच्छा का दमन न | 


करना चाहिए | वर्तमान स्थिति का बदलना नितान्त रूप 
से आवश्यक है | यदि अवस्था न बदली तो सबको एक 
भयानक संकट का सामना करना पड़ेगा | 
सावजनिक सभा में शिया-समाज की ओर से दिये गये 
मानपत्र के उत्तर में प्रधान मन्त्री ने कह्ा--आप लोगों 
जो मेरा उदारता ओर प्रेमपूवक स्वागत किया है बह द के 
इस बात का सूचक है कि कांग्रेस को किस सम्मान से आप 
देखते हैं | यह स्वागत आपने मेरा इसलिए नहीं किग्रा 
कि सें प्रान्त का प्रधान-मंत्री ह; बल्कि इसलिए, कि आज़ादी 
के लिए लड़ते हुए बतौर एक कांग्रेस सिपाही के में जेल 
| 
| 


` गया था | आप लोगों की यह कोशिश होनी चाहिए कि 


विदेशों में मारतीयों का उसी तरह सम्मान हो, जिस प्रकार 
संसार की अन्य जातियों के व्यक्तियों का होता है। 
हमें पूरा यकीन है कि यदि जनता पूरी तरह हमारे साथ 
सहयोग करे तो शीघ्र ही केन्द्र पर और राजश्व, व्यापार, 
नौसेना, फौज और सब महकमों पर हमारा अधिकार 
स्थापित हो जायगा । आपके वोट ने हमारे कन्धों पर न 
भारी जिम्मेवारी रख दी है । इस समय भी हम दूसरों के, 
गुलाम हैं, मगर आपके खातिर हमने मन्त्रि ग्रहण किया 
है । जनता को साहसी, ईमानदार, सच्चा बनना ओर 
अनुशासन का पालन करना चाहिए | किसान वाजिव 
लगान न रोके और अहिंसा और अनुशासन का पालन 


' करे । क्योंकि ्रहिंसा ओर श्रनुशासन के साथ-साथ जनता 


के व्यापक संगठन के वल पर हम आगे ही आगे बढ़ते 


करना है। जनता अपने मभगड़े पंचायतोंद्वारा दूर कर 
ओर श्रनावश्यक मुकदहमों के झगडाँ में न फंसे। 
सरकारी . कर्मचारी उनके प्रति अपने कत्तव्य का पालन 
“करेंगे और उनके लिए अपने को उपयोगी वनायेंगे। | 
सरकार रिश्वत और फैली हुई ख़राबियों के रोकने का 
पूरा प्रयत्न कर रही है, मगर इनके रोकने में उनकी भी i 


का 
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जिम्मेवारी हैं | रिश्वत देनेवाले रिश्वत देना बन्द कर 
दे, बाधित करने पर भी न दें और इस प्रकार वह अपने 
आप बन्द हो जायगी। . 
कांग्रसी सरकारों के सम्बन्ध में 
श्री सत्यमूति का भाषण 

कांग्रेस को मंत्रिपद ग्रहण करना चाहिए, इसके 
पक्ष में सबसे पहले केन्द्रीय असेम्बली के सदस्य श्रीयुत 
सत्यमूति ने आवाज उठाई थी । कांग्रेस ने मंत्रिपद 
ग्रहण कर लिया है, इसलिए आपका प्रसन्न होना 
स्वाभाविक है। पर आप चाहते हैं कि ग्यारहों प्रान्तों में 
कांग्रेसी सरकारे स्थापित हो जायँ। हरोद तअल्लुक़ा 
राजनेतिक कानफरंस में आपने सभापति के आसन 
से जो भाषण किया है उसमें इस विषय पर भी अपने 
वचार व्यक्त किये हैं। आपके भाषण का एक अंश 
हम नीचे उद्धृत करते हैं ।. . 

हमें आशा है कि हम (कांग्रेस) शीघ्र ही भारत के ११ 
प्रान्तों पर शासन करेंगे । इस समय जिन प्रान्तों में कांग्रेस- 
वादियों का शासन हो रहा है, वहाँ हमे यह दिखा देना 
चाहिए कि हम पहले के शासकों से Al शासन कर 
रहे हें । 

कांग्रेस ने जव से सात प्रान्तों में जिनमें मद्रास भी है, 
मंत्रिपद ग्रहण किया है तव से यह पहला ही श्रवसर है कि 
में तामील नाड की राजनैतिक कान्फ्रंस का समीपति 
हुआ हूँ । जब से ब्रिटिश पार्लिमेण्ट ने गवनमेन्ट WF 
इंडिया एक्ट पास किया. ak कुछ सीमित भावों के अन्दर 
प्रान्तो में स्वायत्त शासन देने का प्रयत्न हुआ तब से में 


बरावर स्पष्ट रूप से अपनी यह सम्मतिं प्रकट कर रहा हू | 
कि जिन प्रान्तों में कांग्रेस का बहुमत हो वहा वह मंत्रिपद 


अवश्य ग्रहण करे | मुझे यह कहते हुए खुशी मालूम दोती 
है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी (कलकत्ते में) की 
पिछुली बैठक में जब कांग्रेस की पालियामेन्टरी सब कमिटी 
के 'ग्रध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह प्रस्ताव पेश 
किया कि ao भा० कांग्रेसकमिटी वकिग कमिटी का यह 
फृसला स्वीकार करे कि जिन ग्ान्तों में कांग्रेस का बहुमत 
हो वहाँ वह मंत्रिपद ग्रहण करे तबू उस समय एक 
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मनुष्य ने मी स० पटेल के उस प्रस्ताव का विरोध नहीं 
किया । इससे निश्चय ही कांग्रेस की बुद्धिमत्ता और टढता /७ 
ही प्रकट होती है | ॥ 

ग्रासाम ओर बंगाल के वारे में में यह कहना चाहता 
हूं कि उन दोनों प्रान्तों में क्या सब दलों की सम्मिलित 
सरकार कायम नहीं की जा सकती वशते कि जहाँ तक 
प्रान्तीय मामलों का सम्वन्ध हो वहाँ तक अन्य दल कांग्रेस 
के प्रोग्राम के मान लें । में यद्‌ जानता हूँ कि यद्वि आसाम 
में राजनेतिक दलों को मिलने दिया जाय तो वहाँ कौ 
वर्तमान मन्त्रिमंडल तुरन्त नष्ट हो जायगा और उसका 
स्थान कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ले लेगा । बंगाल की स्थिति 
कुछ ज्यादा खराव है। बंगाल के प्रधान मन्त्री श्री 
फजलुलहक ने हाल में लखनऊ में जो Agar बातें 
कही हैं See ध्यान में रखते हुए बंगाल के लिए यह 
एक बड़ी शम की वात है कि उसका शासन ऐसे 
मन्त्रिमंडल के द्वारा हो जिसका प्रधान ऐसा गर ज़िम्मेदार 
मनुष्य है | इसमें कोई सन्देह नहीं कि बंगाल में Ba भी 
देशभक्ति और आत्मत्याग की राष्ट्रीय भावना है, पर 
बंगाल का शेष भारत से मिलाने के लिए अच्छे नेता 
की ज़रूरत है| मेरा खयाल है कि कांग्रेस को इस पर | 
विचार करना. चाहिए कि क्या बंगाल में सम्मिलित श्रेणियों 
का मंत्रिमंडल बनाने के लिए अनुमति दी जा सकती है | 

में यह भी चाहता हूँ कि कांग्रेस-मंत्रिमंडल बिना 
उग्रता दिखाये सरकारी नौकरों को उनके उचित स्थानों 
पर रक्खे और जनता को यह समभाये कि सरकारी नोकर 
जनता के नौकर हें । जिन्हें जनता सेवा करने के लिएँ 
वेतन देती है । मुझे इसकी खुशी है कि सरकारी नौकर 
भी कांग्रेसी शासन के नये वातावरण के अनुकूल हो गये 
हैं। कांग्रेस सरकारी नौकरो के विरुद्ध कुछ नहीं करना 
चाहती । जब तक प्रान्तों में कांग्रेस का शासन है तव. 
तक कांग्रेस को एक्र-मात्र यदी इच्छा है कि वह देश का 
शासन न्युयपूण, पक्तुपात-रहित होकर योग्यता से करे,, 
इसलिए सरकारी नोकरों को भी पूर्ण रूप से ईमानदार, 
ग्य और परिश्रमी होना चाहिए ।० ५ 

मुझे आशा है कि गवनर लोग अपने विशेषाधिकारों ० 
का दुरुपयोग न करेंगे | कांग्रेसी मन्त्री समस्त जनसत्तात्मक पे 
मंत्रियों की तरह नून कायदे की मर्यादा कायम रक्खँगे हक 
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पर यह निश्चय ही होगा कि कांग्रेसी मन्त्री किसी मनुष्य 
को खुली अदालत में उस पर बिना मुकृहमा चलाये 
दंड न देंगे । कांग्रेसी सरकारों का मुख्य दिमाग महात्मा 
गांधी हें, इसलिए कांग्रेसी सरकारों को इसका ध्यान 
रखना चाहिए कि अहिंसात्मक भावना देश भर में 
व्याप्त हो जाय । | 

कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के साथ 
न्याय और उदारता के साथ व्यवहार करेंगे। साम्प्र- 
Jan समस्या अखिल भारतीय ढंग से हल न करके 
पहले इसे प्रान्तीय ढंग से हल करने का प्रयत्न 
करना चाहिए | फेडरेशन एक भयंकर राक्षस हे ओर इस 
फेडरेशन का विरोध करना हमारा कत्तव्य है। हम 
सबको यह वात ध्यान में रखनी चाहिए कि कांग्रेस ञ्रब भी 
मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ रही है और वह उसके 
लिए तब तक लड़ती रहेगी जब तक देश स्वतंत्र न 
हो जायगा । पर साथ ही हमे यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि हम यद्यपि उस लड़ाई के अंग हैं, तो 
भी हम अनेक प्रान्तों का शासन भी कर रहे हें। हम 
शीघ्र ही ग्यारहों में शासन करने की आशा 


प्रान्तों में 
करते हैं और कांग्रेसवादियों को अपने शासन में यह 
दिखा देना चाहिए कि वे पहले के शासकों से अच्छे हैं । 
इसके लिए पारस्परिक सद्भाव और सहानुभूति होनी 
आवश्यक है । | 


(- महात्मा गांधी के विचार 
गत २० नवम्बर के हरिजन? में महात्मा 


श्र 
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कराया है 


कय 


` बंबई के.मजदूरॉ की अशांति से यह जाहिर होता है कि 
इस प्रकार के उपद्रवो के जोर पर कांग्रेस का (कावू किस 

तरह संदिग्ध है । 'जरायमपेशा? कहलानेवाली जातियों के 

3 साथ पहले जिस तरह पेश ग्राया जाता था उससे जुदे ही 
= ब्तरीके से बगर यह अच्छी तरह अनुसंधान किये कि उनका 


सरस्वती 


गांधी ने निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण लेख प्रकाशित. 
जा सकते हैं। 
शोलापुर की हाल की घटना से और कानपुर तथा | 
कांग्रेसजनों का पूर्ण हार्दिक सहयोग मिलना चाहिए | 


= बर्ताव होगा, ठीक तरह से उनके साथ पेश नहीं कांग्रेस के पद-ग्रहण का तमाम बल और अ्रथ चला 
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सकता है | उनके साथ मुजरिमों के जैसा बर्ताव न किया 
जाय, उनसे न हम खोफ Ga, न उनसे नफ्रत करें, 
बल्कि उनके साथ भाईचारा जोड़ने ओर उन्हें .राष्ट्रीय 
प्रभाव के नीचे लाने की।कोशिश की जायँ | यह कहा जाता 
है कि शोलापुर की जरायमपेशा वस्ती के आदमियों को 
लाल भडेवाले (ग्रर्थात्‌ वगेवादी) अंदर-अंदर उभाडते हैं | 
क्‍या वे लोग कांग्रेस के आदमी हैं ? अगर हाँ तो वे उन 
कांग्रेसियों की तरफ क्‍यों नहीं हैं, (जो कांग्रेस की इच्छा 
से आज मंत्रीपद पर आसीन हैं ? ओर अगर वे कांग्रेसजन ' 
नहीं हैं तो क्या वे कांग्रेस के प्रभाव ओर प्रतिष्ठा को नष्ट 
करने की कोशिश कर रहे हैं ? अगर वे कांग्रेसी नहीं हैं. 
ओर कांग्रेस की प्रतिष्ठा के नष्ट करना चाहते हैं तो कांग्रेस- “ 
जन इन जातियों के पास क्‍यों नहीं पहुँचे ? और वे उन | 
लोगों के फुसलाने का इनके ऊपर असर न पड़ने देने में 
क्यों असमर्थ रहे हें, जो इन जातियों की. आनुवंशिक-- 
कल्पित या वास्तविक--हिंसात्मक प्रद्मत्तियों का अनुचित 
फायदा उठाते हैं ? | 
बम्बई ओर कानपुर में हमें क्यों हमेशा ही अचानक 
ओर गैर वाजिव तौर पर हड़तालों के होने का डर वना 
रहता है ? संगठित मज़दूरों पर सही दिशा में अपना प्रभाव 
डालने में कांग्रेस क्यों ्रसमर्थ है ? जिन सूबों में आज 
कांग्रेसी मंत्रियों-द्वारा शासन चल रहा है उनमें वहाँ की 
सरकार के जारी किये हुए नाटिसों को हम अविश्वास की 
नजर सें न देखें | जिस तरह हम गैर ज़िम्मेदार सरकार के 
नोटितों को कोई महत्त्व नहीं दिया करते थे, वेसा सलूक 
इन नोटिसों के साथ करने .से काम नहीं चलेगा । अगर 
हमारा कांग्रेसी मंत्रियों पर विश्वास नहीं है या उनसे हम 
असन्तुष्ट हें तो वें बिना किसी तकल्लुफ के : वरखास्त किये 
पर जब तक उनके हम मंत्रियों के पदों 
पर बना रहने देते हैं, उनके नोटिसों और अपीलों के तमाम _ 


॥ 4 


कांग्रेसियों का पद-ग्रहण किसी ओर हालत में उचित 
नहीं ठहराया जा सकता । कांग्रेसजनों के सच्चे प्रयत्न 
के बावजूद ग्रगर ये उपद्रव पुलिस और फौज की सहार्यता 
लिये बगेर काबू में नहीं लाये जा सकते तो, मेरी राय में, 


set मत पै मंत्री अपने पदों पर से. हट जायें, 
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उतना ही कोंग्रेस और उसकी पूर्ण स्वाधीनता हासिल 
करने की लड़ाई के हक में बेहतर होगा । 

में मानता हूँ कि शोलापुर की जरायमपेशा वस्ती का 
उपद्रव और बंबई तथा कानपुर के मजदूरों की ्रशान्ति 
उन श्रतिरञ्जित श्राशाश्रों के आसार हें, जो मजदूरों की 
A वल्कि तथोक्त ज्ञरायमपेशा जातियों तक की हालत को 
जड़मूल से बेहतरीन वनाने के लिए दिखलाई गई थीं | तब 
तो कांग्रेस को इन उपद्रवों के रोकने में कोई कठिनाई नहीं 
होनी चाहिए | aie इसके विपरीत ये कांग्रेस के शासन 
की कमजोरी के चिह्न हें तो कांग्रेसियों के पदग्रहण से 


, उत्पन्न होनेवाली सारी स्थिति को फिर से ध्यानपूर्वक देखने 


की जरूरत है ।* | 

एक चीज निश्चित है | कांग्रेस के संगठन को मज़बूत 
बनाने और उसमें से तमाम गंदगी को निकाल बाहर कर 
देने की जरूरत है । कांग्रेस के सदस्य न सिफ कुछ लाख 
पुरुष व स्त्रियाँ हों, बल्कि १८ साल से ऊपर के हर एक 
वालिग॒ पुरुष ओर स्त्री को उसका सदस्य होना चाहिए, 


फिर वे चाहे किसी भी धर्म या मज़हब के dl ak. 


कांग्रेस के रजिस्टर में उनके नाम इसलिए दर्ज क्रिये जाय 
कि वे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की लड़ाई के ग्रथो में सत्य ओर 
अहिंसा के ग्राचरण का ठीक-ठीक शिक्षण या तालीम 
पावें | कांग्रेस के बारे में मेरी हमेशा की यह कल्पना रही 
है कि वह सारे राष्ट्र को राजनैतिक शिक्षा देने का सबसे 
बड़ा विद्यालय है | लेकिन कांग्रेस इस आदश को श्रमल 
में लाने से अभी बहुत दूर है | सुनने में आता है कि 
कांग्रेस के कूठे रजिस्टर गढ़े जाते हैं, संख्या बढाने की 
गरज से झूठे नाम लिख लिये जाते हें । जहाँ रजिस्टर 
ईमानदारी के साथ तैयार किये जाते हैं, वहाँ मतदाताओं 
के निकट संपक में रहने का प्रयत्न नहीं किया जाता | 
स्वभावतः यह प्रश्‍न उठता हैं| क्या हम सचमुच 
सत्य और अहिंसा में ठोस काम और अनुशासन में, और 
चतुर्विध रचनात्मक कार्यक्रम की शक्ति में विश्वास करते 


हैं १ अगर हाँ तो कांग्रेसी मंत्रियों के चन्द महीनों के 


शासन में यह दिखाने के लिए काफी सबूत मिल चुका हैं 
कि जब पदग्रहण किये गये थे तब से पूर्ण स्वाधीनता 
आज हमारे अधिक नज़दीक है | मगर'फिर भी हमें अपने 
,खुद के पसन्द किये हुए उद्देशों का यकीन 
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हितों की रक्षा करने के लिए किप्ती विशेष पद के i 
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We खुल जायें और हम देखें कि पद-ग्रहण की दिशा | 
में कृदम रखकर हमने एक भारी भूल की थी। पद-ग्रहण ४ 
की दिशा में एक प्रवर्तक, - वल्कि प्रधान प्रवर्तक की | 

हैसियत से मेरा मनोमाव बिलकुल स्पष्ट है । मैंने इस ं | 

खयाल से पद-ग्रहण की सलाह दी थी कि कांग्रेसवादी कुल 
मिलाकर न केवल लक्ष्य पंर ही, वल्कि सत्यतापूण और 
अहिंसात्मक साधनों पर भी दृढ़ हें। Bat इस राजनैतिक | 
श्रद्धा पर हमारा विश्वास नहीं हे तो त्तम्भव है कि पद-प्रहणू_ 
एक जाल साबित हो | 


ES 


महाराज बीकानेर का भाषण 
गत मास के मध्य में वीकानेर के महाराज की 
स्वणंजयन्ती बीकानेर में बड़ी धूमधाम से मनाई गई । | 
उस अवसर पर राज्य के मंत्रिमंडल ने महाराज को 
दावत दी थी, जिसमें भाषण करते हुए महाराज साहब | 
ने कई एक महत्त्वपूर्ण बातें कहीं | नीचे हम आपके 
भाषंण का सारांश उद्धृत करते है — पुचि 
मेरे विचार में हम लोग इस बात का दावा कर सकते 
हें कि हम लोगों ने घूँसखोरी को, जहाँ तक कि प्राप्य आदर्श 
की दृष्टि से सम्भव है, नष्ट कर दिया है, परन्तु इस बुराई 
को जड़ से“ उखाड़ फेकने के लिए हमें स्वयं जनता के ।क 
सहयोग की आवश्यकता है | हमने जहाँ तक दशाओं के -ऐसे 
अनुसार सम्भव. हुग्रा है, य्रपनी नौकरियों में राज्य के | 
लोगों को ही भर्ती क्रिया है । सत्‌ १६०६ से हम AT 
नवयुवको को इसी दृष्टि से शिक्षा देते रहे हैं और हमारा 
ध्येय यह है कि राज्य की नौकरियों में, राज्य की प्रजा की 
सब श्रेणियों के लोग भर्ती किये जायँ, जिन्हें निश्चय 
ही भर्ती होने का सबसे पहले अधिकार है | भि 
में यह जानता हूँ कि कुछ लोगों का यह खयाल है 
कि मुझे इस वात की कमजोरी है कि में योरपीय अफसरों | 
को नौकर .रखता हूँ । समय समय पर इस बात की भी | 
शिकायत की गई है कि सार्वजनिक उत्तरदायित्व के पद | 
पर राज्य के बाहर के लोग a जाते हैं । यदि राज्य के 
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अच्छे से अच्छे हिल सकनेवालों को रखना कमजोरी है, _ a 
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` | ० तो मुझमें यह कमजोरी अ्रवश्य है और इसके लिए में 
लजित नहीं हूँ | में इसे पहले मी सार्वजनिक रूप से कर 
चुका हूँ ओर अत्र भी कहता हूँ कि केवल इस खयाल से 
कि कोई व्यक्ति योरपीय ar परदेशी है, मेरे विचार से 
बीकानेर की नौकरियों में आने के लिए उसके लिए तब 
तक़ कोई रोक नहीं लगाई जा सकती जब तक उस पद 
के लिए वह सर्वोत्तम प्रकार से उपयुक्त समभा जाता है | 
'' मैं इस जयन्ती के ग्रवसर पर राज्य की नौकरी के उन 
अनेक योरपीय अफसरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, 
जिन्होंने राज्य की उत्तम सेवायें की हैं और मैं उन परदेशी 
अफसरों के कार्यों की भी प्रशंसा करता हूँ जिनके कार्य 
अपने अपने क्षेत्र में बहुमूल्य रहे हैं । 
जहाँ तक अपने मंत्रियों के मेरे विश्वास का प्रश्न है, 
_ शासन-काय इन दिनों इतना उलभनदार हो गया है कि 
प्रत्येक शासक के लिए शासन की प्रत्येक समस्या पर अपने 
मंत्रियों से परामर्श करना ग्रावश्यक हो गया है | इसलिए 
इस बात में कोई आश्चय नहीं है कि जव कभी कोई 


हूँ । श्राप सब जानते हैं क्रि में केवल यही नहीं करता, 
जिसे में करने के लिए वाध्य हूँ, बल्कि इस दृष्टि से 
| विचार करने की प्रत्येक समस्या की पूणरूप से. जाँच हो 
' जाय, में अपने राज्य के प्रमुख गैर-सरकारी व्यक्तियों से भी 
` ्रावश्यकता होने पर सलाह लेता हूँ । मुझे इस वात की 
बड़ी प्रसन्नता है कि कोन्सिल टैक्सों के प्रश्‍न पर सावधानी 
| के साथ विचार कर रही है, ताकि सुविचारित fai पर 

` पुहुँचा जा सके | हमारा यह कभी इरादा नहीं है कि 


| आवश्यकता , से अधिक अपनी प्रजा पर टैक्स लगाया 
| x 
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०७१०-०५-९० ३ XN 
` महत्त्वपूरा निणय करना होता है, में आपकी सलाह लेता « 


जाय और न. हम टेक्सों से होनेवाली आय का बहुत 
बड़ा भाग राज्य के हित के अतिरिक्त किसी अन्य 
कार्य में लगाते हैं। जब तक हम जनता से जो कुछ लेते 
हैं उतना उसे आराम पहुँचा कर उसके स्वास्थ्य-सुधार 
कर और उसका मस्तिष्क-सम्वन्धी ज्ञान बढ़ाकर वापस 
कर देते हैं, तव तक हमें इस खयाल a अपनी ग्रन्तरात्मा 


को कलुषित समझने की ग्रावश्यकता नहीं है कि जनता का 


ऋण हम पर है। सभी धरकारे अपनी प्रजा पर टेकत 
लगाती हैं, वैसे ही हम भी टैक्स लगाते हैं । परन्तु मेरी 
नीति यह है कि हमें ग्रनुचित .रूप से उत्तकी आमदनी 
में कदापि हिस्सा नहीं लेना चाहिए | 

मुझे यह जानकर बहुत सन्तोष हुआ कि मैंने कुछ 
समय हुए जो ये mara निकाली थीं कि ग्राम-संगठन 
की समस्या की ओर विशेषरूप से ध्यान दिया जाय ताकि 
हमारे किसानों की कृजदारी कम हो, वे मुकृद्दमेवाजी के 
खर्चे से बचें ्रौर अपनी आमदनी अपने: जानवरों, अपने 
बीजों और सामानों के वढ़ाने में लगा सकें, उन आज्ञाओ्रों 
पर आप लोगों की दृष्टि है | 

पहले की अपेक्षा इस बात पर मेरा बहुत ध्यान है, 
कि इन उद्देशों की पूर्ति हो और मुझे यह विचार कर 
बहुत गर्व होता है कि श्रीमान्‌ वायसराय का भी मेरी तरह 
यही विचार है कि आम-संगठन ही भारत की आर्थिक 
Sait की वास्तविकं समध्या है। मैं चाहता हूँ कि हमारी 
ग्राम-पंचायतें और हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड प्रभावशाली 
संध्थायें हो. जायें और मैं चाहता हूँ कि निरक्षरता हमारे 
राज्य से नष्ट हो जाय | । 
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बन्ढे मातरम्‌? का विरोध 

वन्दे मातरम्‌? के सम्बन्ध में कुछ मुसलमान नेताओं 
ने बड़ा agar विरोध किया है। इसका सूत्रपात 
मस्लिमलीग.-के सर्वेसर्वा , श्रीयुत सुहदम्मदश्चली जिन्ना ने 
लखनऊ के लीग के अधिवेशन में किया था । फलतः 


१9. कांग्रेस की कायकारिणी समिति -. को कलक को हाल की 


12% में इस प्रशन का . समाधान करना पड़ा ओर उसने 
वन्दे मातरम्‌ गीत के उस AM को जो राजनेतिक सभाग्रों 
में गाया जाता रहा है, राष्ट्रीय गीत के «रूप म॑ स्वीकार 
करने की घोषणा कर दी | 
इस सम्बन्ध में हम यहाँ ६ नवम्बर के “भारत? से “एक 
वङ्कालो सज्जन? के एक लेख का आवश्यक AW 
व्रत करते हें | उससे स्पष्ट हो जायगा कि उक्त विरोध सवथा 
निराधार ओर ग्रकारण है | वह AM इस प्रकार हे-- 
कुछ मुसलमानों ने “वन्दे मातरम्‌? गायन के विरुद्ध 


आन्दोलन उठाया हे | उनका कहना है कि बाबू बंकिम- , 


चन्द्र चटर्जी के 'श्रानन्द-मठ? नामक जिस उपन्यास में 
यह वन्दे मातरम्‌ गायन है वह मुस्लिम सम्प्रदाय के विरुद्ध 
लिखा गया है और इसलिए यह गायन भी मुसलमानों के 
विरुद्ध है | ' उनका यह भी कहना है कि इस गायन में 
मूर्तिपूजा की भावना है, क्योंकि इसमें दुर्गादेवी को दश 
प्रहरण धारिणम्‌? कहा गया है । 

कांग्रेश-पण्डाल या ग्रन्य स्थानों में यह पूरा, गायन 
नहीं गाया जाता |: सभाओं आदि में उस्का जितना भाग 
गाया जाता है वह बिलकुल निर्विवाद और निर्दोष है । 
इसका जो हिस्सा गाया जाता है उसमें केवल' मातृभूमि के 
सौन्दर्य और महिमा का वर्णन किया गया है | यदि इस गायन 
का ठाक-ठीक wa लगाया जाय तो समूचा गायन भो मूर्ति 
पूज्य की भावना प्रकट नहीं करता । पिछले ३० वर्षों में 
ब्रह्मसमाजियों, ईसाइयों तथा .-स्वयं मुसलमानों ने जो समी. 
मूर्तिपूजा के विरोधी हे, इस्‌, गायन मे श्रब तक कोई 
आपत्तिजनक बात नहीं देखी थी | | 


. दिया गया है उसमें कहा गया हे कि सात करोड़ द 
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` इस गायन में साम्प्रदायिकता का जो आरोप 
लगाया जाता है वह नितान्त ग्रसत्य है | इस “वन्दे मातरम्‌? । 
गायन का जो वास्तविकं रूप है और जो “ग्रानन्द-मठ! में | 


मातृभूमि का गुणगान करते हैं और चौदह करोड़ शक्ति- 
शाली हाथ शत्रुश्रों से मातृभूमि की car करते हैं । उस 
सात करोड़ के स्थान पर अब तीस करोड़ कर दिया गया दै, | 
ताकि यह गायन केवल बंगाल का न रह कर समस्त भारत 
का बन जाय | गायन में सात करोड़? का जो उल्लेख 
किया गया है उससे यह स्पष्ट विदित होता हे कि यह 
गायन हिन्दुओं को मुसलमानों के विरुद्ध उभाड़ने के लिए. 
नहीं लिखा गया था, बल्कि -इसमें दोनों सम्प्रदायों से कहा | 
गया हे कि वे मातृभूमि को सेवा मं अपने को न्योल्लावर 
कर दें । यह गायन ६० वष पहले लिखा गया था और ^ | | ¦ 
उस समय विहार और उड़ीसा भी बंगाल प्रान्त में ही 
शामिल थे । उस समय इन तीनों प्रान्तों की आबादी जिसमें | 
हिन्दू ओर मुसलमान सभी थे, सात करोड़ थी | 
बंकिमचन्द्र ने “बन्दे मातरम्‌? गायन अपना युगः 
परिवर्तनकारी उपन्यास लिखने का ध्यान आने के भी कई ऐसे 
वर्ष पहले 'लिखा था | यह बात ऐतिहासिक प्रमाण से | 
सिद्ध है | “श्रानन्द-मठ’ साम्प्रदायिकता के रंग से बिलकुल, | 
मुक्त है । ; ण 
यह उपन्यास ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित है और 

वह है लाडे क्लाइव के हाथों की कठपुतली मीर जाफुरू के 
शासन के विरुद्ध संन्यासियों का विप्लव | मीर जाफर ने उस 
समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दोला के साथ पलासी के | 
युद्ध में विश्वासघात किया था । यद्यपि विश्वासघात करने । 
के वाद सिराजुद्दौला का कृत्ल हो जाने पर मीर जाफर | i 
बंगाल. का शासक हो गया था, किन्तु उस समय बंगाल में एको | 
द्वैध शासन था | बंगाल के इतिहास' में यह 'देध नियंत्रण? _ | 

नाम से प्रसिद्ध है ओर इसका Ba यह है कि यद्यपि a 
बंगाल का मुल्की ब्शासन नवाब के हाथ में था, किन्तु ऐरी. 


| ह 


५५ में भीषण अकाल पड़ा | यह बात इतिहास . में 
os कि उस समय वंगाल-प्रान्त की लगभग एक-तिहाई जनता 


उसकी रक्षा और आय वसूल करने का अधिकार ईस्ट 
इंडिया कम्पनी को था। उस समय वास्तव में बंगाल में 
उपद्रव और दमन का दौर-दौरा था । १७७६ में उस प्रान्त 
दर्ज है 


अकाल के कारण नष्ट हो गई | परन्तु ईस्ट इंडिया कम्पनी 
जनता के इस भीषण संकट का खयाल न कर बड़ी तेज़ी 
के साथ मालगुजारी वसूल करती रहो श्रोर इससे लोगों 
_ को इतना अधिक कष्ट हुआ कि प्रान्त के स्त्री ओर पुरुष 
अपना घर-बार छोड़ कर बहुत बड़ी संख्या में बंगाल से 
बाहर चले गये | यह संकट ओर कष्ट संन्यासियों के एक 
` सम्प्रदाय को बहुत खला और उन लोगों ने वगावत 
कर दी | बड्लिमचन्द्र ने इसी आधार पर एक भारी भवन 
खड क्रिया है | 
यह तो केवल संयोग की वात है कि उस समय बंगाल 
का शासक एक मुसलमान था | पुस्तक में समक्त मुस्लिम 
सम्प्रदाय की निन्दा नहीं की गई है, बल्कि उसमें एक ऐसे 
विशेष शान की निन्दा की गई है जो उस समय सब 
... प्रकार से निन्द्य, निवल और दमनकारी था | ऐसी दशा 
में बंक्रिमचन्द्र ओर “ग्रानन्द-मठ? के विरुद्ध सम्प्रदायवादी 
होने का दोष केसे लगाया जा सकता है ? इसमें सन्देह 
नहीं कि विप्लव के नेताओं के मुख से कुछ ऐसी बातें 
कहलाई गई हैं और ऐसे भाव प्रकट कराये गये हैं जिन्हें 
संभव है, मुसलमान लोग पसन्द न करें, पर जब कुछ लोग 
` दूसरे लोगों के विरुद्ध युद्ध घोषित करते हैं तब वे एक- 
AR के प्रति सञ्जनोचित भाषा का व्यवहार नहीं करते | 
क्या मुसलमानों का अल्लाहो अ्रकबर? का नारा एक समय 
हिन्दुओं के विरुद्ध यद्ध का नारा नहीं था ? पर इस समय 
कौरू, हिन्दू उस पर आपत्ति करता है ! 
~ इस गायन ने राजनीतिक बंगाल का निर्माण क्रिया 


है | कुछ दिन हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 
कि इस गायन के लिए, हज़ारों ग्रादमियों ने कष्ट सहे हैं 


तो लाखों व्यक्तियों ने इससे स्फूर्ति भी प्राप्त की है । 


उपर्युक्त विवरण से यह भले प्रकार स्पष्ट हो जाता है 

_ कि बन्दे मातरम्‌ जैसे पवित्र राष्ट्राय गीत के सम्बन्ध में जो 

` “बिराध-भाव व्यक्त किया गया है वह बिलकुल वेबुनियाद है | 
A बा ५ 


का _ सरस्वती 


प्न का उस DT i I +++ —— रै 


` यहाँ के वतमान नरेश महाराज गंगासिंह के लम्बे 
आरत के सरकारी क्षेत्र में भी आपको महत्त्व का स्थान 


राजनीतिज्ञता के द्वारा विदेशों में भी अच्छी ख्याति Ast 
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बङ्गाल के नजरबन्द देशभक्तों की मुक्ति 
बंगाल के नज़रबन्दों को छोड़ाने का आन्दोलन काफी 
पुराना हो गया है। परन्तु इधर जब से कांग्रेसी मंत्रि- 
मण्डलो ने पदग्रहण करके राजनेतिक वन्दियों को छोड़ा है 
तव से बंगाल के नजरवन्दों के आन्दोलन ने और भी जोर 
पकड़ लिया हे | तथापि बंगाल की नई सरकार ने उसकी ओर 
तादृश ध्यान नहीं दिया ओर नजरबन्द नहीं छोडे गये । 
अन्त में जब हाल में कलकशे में सर्वभारतीय कांग्रेस कमिटी 
की वैठक हुई तब उसमें भाग लेने के लिए महात्मा गान्धी 
भी कलकत्ते गये और यह कहकर गये कि वे नज्ञरवन्दों 
को वन्धन-मुक करने का अपने भरसक प्रयत्न करेंगे | ' 
प्रसन्नता की बात है कि महात्मा जी अपमे प्रयत्न में 
रूप से सफल हुए हैं ओर अब जेसा कि बंगाल सरकार ने 
अपने फरमान में व्यक्त किया है, ११०० नज्ञरवन्द शीघ्र 
ही छोड दिये जायँगे और शेष नज़रवन्द तथा दूसरे 
प्रकार के राजनेतिक कैदी भी सुविधानुसार बन्धन-मुक्त कर 
दिये जायँगे | इस सम्बन्ध में महात्मा जी को अस्वस्थ 
रहते हुए भी बड़ा परिश्रम करना पड़ा । उनको बङ्गाल 
के गवर्नर के सारी परिस्थिति खुद समभानी पड़ी तथा 
बंगाल-सरकार के मंत्रियों से कई वार मिलकर इस मसले 
पर वाद-विवाद करना पड़ा, ओर यह sedi के प्रभाव से 
ही सम्भव हा सका कि आज बंगाल के वे देशभक्त युवक 
बन्धनशुक्त किये जा रहे हैं जो वर्षो से अपनी स्वाधी- 
नता से वंचित थे । इस सम्बन्ध में बंगाल के गवर्नर सर 
जान एँडसंन तथा बंगाल-सरकार के मंत्री भी प्रशंसा ही | 
हैं, क्योंकि उन्हाने भी इस विकट मसले के सुलभाने में 
तत्परता और सहानुभूति के साथ सहयोग किया । ्राज 
वर्षों बाद बंगाल के साथ इस ग्रन्याय. का इस प्रकार समा- | 
धान होते देखकर किसे प्रसन्नता न होगी ? 
बीकानेर-नरेश की रजत-जयन्ती 
बीकानेर राजपूताने का एक उन्नतिशील राज्य है। 


} 
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काल में वीकानेर-राज्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई है | 
Ma है । यही नहीं, आपने. अपनी व्यवहारकुशलता 
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की हे। भरत की ग्रोर से सरकार ने आपको 7 

वसेलीज के सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर करने का सम्मान प्रदान | 

किया था । राष्ट्रसंघ मं भी श्राप भारत के .प्रतिनिविरूप 
उपस्थित हो चुके हैं । नरेन्द्रमण्डल की स्थापना में आपका 
विशेष हाथ रहा है ak इस सिलसिले में आप देशी 
नरेशों के वीच विशेष रूप से सम्मान प्रात कर चुके हैं | 
राउंडटेवल कान्फ्रेस में ग्रापने देशी. नरेशों की ्रोर से 
संघ-योजना का समर्थन क्रिया था । परन्तु आपके गौरव 
की विशेषता इस वात में है क्रि ऐसे महत्त्व के कामों में 
व्यस्त रहते हुए भी अपने प्रजा-पालन के कार्य से आप 
कमी उदासीन adi हुए । शिक्षाप्रचार और उपयुक्त 
चिकित्सा आदि नौना प्रकार के लोकोपयोगी कार्या के सिवा 
आपने अपने राज्य में गंगा-नहर नाम की एक asl नहर 
Stal कर अपने मरुभूमि के राज्य को हरा-भरा बना देने 
का पुण्य लूटा है । ग्रमी हाल में अपने ५० वर्ष के सुखद 
शासन-काल के उपलक्ष्य में आपने रजत-जयन्ती 
का महोत्सव किया था | इस अवसर पर पुरानी पद्धति 
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के अनुसार ग्रापने सोने का तुलादान भी किया एवं ! | 
आधुनिक पद्धति के अनुसार राज्य-सम्बन्धी अनेक सुविधायं तेथे। 
प्रदान करने की घोप्रणा की । ` ik 
आपकी इस घोषणा के अनुसार वीकानेर की लेजि- वणय 
स्लेटिव ग्रसेम्बली में निर्वाचित प्रतिनिधियों के बहुमत की 
व्यवस्था की जायगी | इसके लिए ग्राम चुनाव सं ६ सदस्य 4 क 
श्रौर नामजद [ बीकानेर-नरेश महाराज गंगासिंह स्वर्ण का ऐसे 


9. ओर चुने जायेंगे । रूस समय निवानित 
सदस्यों के योग से गुर सरकारी सदस्यों का १७ से बहुमत तुलादान कर रहे हैं। ] | 
है | इसके सिवा सभी ज़िला म्यूनिसिपेलिटियों के ग्रध्यक्ष होगा । विजली और जल का भी अपना प्रबन्ध डागा? | 
सदस्योंद्वारा चुने जाया करेंगे | २०,००० रुपये के ख़च से स्त्रियों के प्रिन्स विजयसिंह मेमो- _ 

राज्य की सम्पूर्ण आमदनी का कम-से-कम १० प्रतिशत रियल अस्पताल में लड़कों के लिए एक वार्ड बनाया जायगा। । 

धन लोकोपकारी विभागों में व्यय किया जायगा | बच्चों के ` उसी ग्रस्पताल में गरीब सत्री मरीजों के लिए १७,००० Bah is 
स्वास्थ्य के लिए. और प्राकृतिक इतिहास में उनकी दिल. खर्च से १२ कमरों का एक वार्ड बनाया जायगा | पुरुणें के “ 
चस्पी बढाने के लिए ४०,००० रुपये व्यय किये जायँगे | प्रिन्स विजयसिंह मेमोरियल अस्पताल में दो वाडे पर, 
एक आयुर्वेदिक फारमेसी खोली जायगी और उसके रुपये के खर्च से बनवाये जायेंगे । २४,००० रुपये मुपये के | 

। लिए ७५,००० रुपया दिया जायगा । संस्कृत-साहित्य के से इन दो बड़े अस्पतालों में से कुछ परिवर्तन और परिव- 
दन किया जायगा | २७,००० रुपया इन दो ग्रत्मतालो ' 

सजधानी में राजयद्धमा के रोगियों के लिएं २,२५००० के अतिरिक्त औज़ार आदि सामान पर व्यय किया __- 
रुपये के खर्च से एक अस्पताल बनवाया जायगा | उसमे जायगा। २१,४०० रुपये »से एक्स-रे द्वारा चिकित्सा “rar 

४० पुरुष रोगियों तथा २४ त्री मरीजों के रहने का प्रवन्ध करने की व्यवस्था की जायगी | . > रो 
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p श्रटसंधान के लिए ५००० रुपया वाषिक दिया जायगा | का 
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he र्‌ हि) रु 
हे । नहर के औैन-म कपास क्ी*चीसल के खराब él 
i जाने से २,२६,६१६ रुपये की ओर छूट दी WE! 
` नोहर त्रौर मद्र तहसील की मालगुजारी ३ साल क शिर 
.. ८ फी सदी कर दी गई है | ग्रामोन्नति-विभाग को स्थापना 
के लिए १२ लाख रुपये की व्यवस्था की गई ह। किसानों 
को कर्ज से सुक्त करने के लिए मी प्रवन्ध किया गया हं | 
> कुछ स्थानों में जानवरों के अस्पताल खोले जायेगे । 
महाराजा साहव ने २५,००० रुपये हिन्दू-विश्वविद्या- 
लेका दान किये हैं | राज्य में शिक्षा की सुविधा के लिए 
कई नये हाई व मिडिल स्कूल खोले जायँगे। | 
` इस प्रकार-महाराज ने इस. शुभ अवसर पर ऐसे ही 
अनेक शुभ कार्या के करने की घोषणा की है । 
योरप की भीषण परिस्थिति 
“> फ्रांस के मोशिये ब्लम जो ग्रमी कुछ दिन पहले फ्रांस 
क्र प्रधान मंत्री थे, कहते हैं कि संसार में तव तक शान्ति 
की स्थापना नहीं होगी जव तक सनू १६१४ की तरह 
ब्रिटेन और रूस परस्पर मित्रता के बन्धन में नहीं वध 
“Sat और यह पुनीत कार्य फ्रांस को पदले की तरह फिर 
करना पड़ेगा | क्रास और रूस में तो मित्रता है ही. यदि 
उनके गुट में पहले की तरह त्रिटेन फिर शामिल हो जाय तो 
संसार मं शान्ति” की व्यवस्था के लिए युद्ध देवता का 
सफलता के साथ स्वागत-सत्कार किया जा सकेगा । परन्तु 
1 ` 'शान्ति’ के दुर्भाग्य से ब्रिटेन .फ्रास के फंदे में इस वार नहीं 
„ BAT है, इसके विपरीत वह इटली और जर्मनी से घनिष्ट 
मित्रता करने:कों इतना ग्रातुर हो उठा है कि उसके प्रधान- 
` aa, मिस्टर नेवाइल चम्बरलेन ने अपने दाल के एक भाषण 
, मेली के सरवंसवा मुसोलिनी को मित्रता का समझोता 
~ करले के लिए आह्वान किया है | फ्रांस के उक्त प्रस्ताव को 
एक प्रकार से अस्वीकार कर ब्रिटेन फ्रांत से श्रलग श्रलग 
इटली के प्रति आज जो यद मैत्रीमाव व्यक्त कर रहा है 
इसका विशेष कारण है और वह है इटली की झमध्यसागर 


a 


CR प्रभृता तथा श्रव क मुसलमानों में उसका सम्मान पा . 
क | यद्दी नहीं, उधर जमनी भी काफी से ग्रधिक बल्बान्‌ ' 


ले हो गया है | उसने वसलीज़ के सन्धिपत्र को फाड़ फेका है 
जाने की,किस्तें देनी बन्द कर दी हैं, दाइनलेंड इनलेंड परत | 


सरस्वती 


ee 


` भीकर ली है, उसका सारम्र 


` भावष्य 


तो फिर 
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पूर्वक अधिकार कर लिया है श्र वहा शा नेच 2 
देश उसे मिल गया है, « ।४ 


न्यों को तोक; | 
डाला है, और जल, स्थल ओर वायु सेनाओं का tap 
रूप से नव संगठन कर लिया हें, उसका SINT नगर जो 
ष्टसंत्र की देखरेख में है, पूणांतयाग्उसके हाथों सं ग्रा 
गया है | इस प्रकार एक एक करके वह वसंलीज-सन्धि | 
पत्र क्री शर्तों को मले प्रकार परों के नीचे रोद चुक | | 
एक उपनिवेशो की पुनःप्राति का प्रश्न हल होने को रह गया | 
है । daa उसने उसको भी हाथों में ले लिया है और | 
वह दिन दूर नहीं wa उसके उपनिवेश विना र 
तरह के रक्तपात के उसके हाथों मै ग्रा जायँगे। 
जर्मनी' इस समय ऐसा ही वलवान्‌ हो गया है। | 
ऐसी दशा में ब्रिटेन इन दो प्रबल शक्तियों की उपेक्षा कैसे | 
कर सकता है. और सो भी तव जव उनका घनिष्ट सम्बन्ध | 
हो गया और जिनके दल में जापान भी शामिल हो चुका | | 
हे । इसी से लार्ड हेलीफाक्स हिटलर से बातचीत करने | 
के लिए बर्लिन भेजे गये ओर इटली से भी उसके साथ 
ही सांथ राजदूतों-द्वारा वातचीत शुरू की गई । इस Ale 
हस्वप्रणं राजनैतिक वातत्रीत पर ही विश्वशान्ति का 
निर्भर करता है। ब्रिटेन की चाल 
अपने ढंग की पहली बड़ी चाल हैं ओर यदि वह अपने 
प्रयतन में सफल हो गया तो इससे भविष्य का महायुद्ध Ad 
अधिक समय तक टला रहेगा ओर Ale वह विफल हो गया 
महायुद्ध के छिड़ जाने में देर न लगेगी, क्योंकि | |) 
भूमध्यसागर, स्पेन, अरब, चीन. और मरको में इस समय | 
जो कुछ हो रहा है वह सव अधिक समय तक सहन नहीं | 
क्रिया जा सकेगा और ब्रिटेन, फ्रांस तथा रूस एक वार | 


यह 


“फिर एक साथ होकर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए 
` लोकसंहारक युद्ध की ललकार को स्वीकार 


करेंगे | 
मिस्टर राम्से मेकडानल का स्वर्गवास h 
ग्रेटव्रिटे के राजनीतिज्ञ मिस्टर राम्सें मेकडानल क " 
हृदय की गति वन्द हो जाने से & नवम्बर की रात में स्मा | 
दस हो गया | आप स्वास्थ्य-सुधार के लिए ददिण-श्रमरीका ” 


“जा रह थ, परन्तु माग म॑ जहाज पर ही वे परलोकः | 
गामा हा गय | ५ ih 
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साहब अपने समय के एक असाधारण 
हुए हैं | वे एक साधारण स्थिति से ब्रिटिश साम्राज्य 
ह किस प्रकार सर्वेर्वां वन बैंठे थे, वह उनका कोई 
[लो किक चमत्कार नहीं था, किन्तु यह उनके उस पुरुषार्थ 
| ) महत्त्वपूर्ण परिणदरम था जिसका परिचय उन्होंने अपने 
के भज़दूरों को #ंगठित करके प्रकट किया था | और 
' प्रकार उन्होंने अपनी जिस महत्ता का परिचय दिया था 
धी के प्रभाव से पार्लियामेंट के १६२२ के चुनाव में उनकी 
ह्व हुई थी ओर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन-सूत्र उनके 
ध में आया था। अपने प्रधान मन्त्रित्व के काल में 


उनके दल का पराभव हो गया और 
कारारूढ हो गया तब भी उसने उनको अपने मन्त्रिमण्डल 
Het श्रनिवार्य समभा | इस प्रकार मंहायुद्ध के बाद से 
अभी हाल तक वे ग्रेट ब्रिटेन के राजदरवार में एक प्रमुख 
व्याक्त के रूप मं ही समाहृत रहे | उनके विरोधी उनके 
॥ अपने दल का साथ छोड़ देने के सम्बन्ध में जो चाहे कह 
: सकते हैं, परन्तु यह कोई नहीं कहेगा कि वे किसी से कम 
` देशभक्त थे तथा उन्होंने साम्राज्य की शक्ति के बढ़ाने में 
' किसी से कम काम किया | कहा तो ae जायगा कि 


हेट टन पाक) 


PF 


७ sia ग्रेटत्रेटेन की उस समय रक्षा की जब महायुद्ध | 


के फलस्वरूप योरप से अन्य देशों में बोलशेविक क्रान्ति- 
» कारियो ने शान्ति का राज्य कायम कर दिया थां | ऐसे 
ही समय में उनके नेतृत्व म॑ मज़दरदल ने साम्राज्य का 
शासनसून्न इस विधि से संचालित किया था कि एक भारत को 
छोड़कर साम्राज्य में सवत्र शान्ति ही शान्ति बनी रही | ऐसी 
परिस्थिति का सामना करना मिस्टर राम्से मेकडानल का 
ही काम था ओर उन्दने श्रपने प्रयून में सफलता प्राप्त 


ata एकमात्र इसी सेवा के कारण उनका नाम ब्रिटेन | 
गीं ओर एव 


के राजनीतिज्ञों में अपने लिए: विशेष स्थान बनाये 
$ रहेगा | 
| मिस्टर राम्से मैकडानल भारत की परिस्थितियों से पूण- 
EF “tap परिचित ही नहीं थे, किन्तु वे उसके हितैपी मी थे | 
A आरत आये थे और भारतीयों तथा उनके नेताओं का 
ay, भी प्राप्त किया था | उन्होंने भारत के सम्बन्ध 
मंदो महत्त्वपूरा पुस्तक भी लिखी ६, जनक पढ़ने से 
किट लगे ७१ गत ge धा ah set भल के Reser होता है कि वे भारत की दुरवस्था से पूर्णतया 


„ झञ्र्झाँने अपनी स्थिति ऐसी दृढ़ कर ली थी कि वाद को जव 
अनुदारं-दल ALT 


' है। और वे सचमुच अपने समय के महान्‌ पुरुष थे 


जेरूसलेम के एक स्कूल 
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[ स्वर्गीय मिस्टर राम्से मेकूडानल | 


परिचित थे और उसके प्रति गहरी सहानुभूति भी रखते थे । 
यह वात दूसरी हे कि अपने प्रधान मंत्रित्व के काल में वे 
भारत को स्वराज्य? नहीं दे सके. तथा “साम्प्रदायिक निणय 
की रचना में उन्होंने प्रमुख भाग लिया | इतने पर भी कोई 
उनकी सचाई और ईमानदारी पर. सन्देह नहीं कर सकता 
एसे 


महान्‌ पुरुष जिसकी रचना उन्होंने श्रपने हाथों की थी । 


पलेस्टाइन के प्रधान मुफ्ती 
पेलस्टाइन मं जो सशस्त्र उपद्रव छिड़ा हुआ हे, कहा 
जाता हं, उसके एकमात्र नहीं तो प्रधान संचालक 
जेरूसलेम के प्रधान मुफ्ती सईद मोहम्मद अमीन अल 
हुसेनी हें । ये यद्यापि इल समय पेलेस्टॉइन से» भाग | 
कर सीरिया चले गये हैं तथा वहाँ की कौंसिल के प्रधान के 
पद्‌ सं पदच्युत कर दिये गये हैं, तथापि ये अरबों के लोक- 


पिय नेता हं और ग्ररबिस्तान के स्वाधीन नरश इनको 


आदर को ats के देखते हैं | 
ये इस समय ४२ वर्ष के 


| इनकी प्रारम्मिक शिक्षा 
में हुई थी सके बाद ये कैरो 
AG 


FIR के विश्वविद्यालय में 


चले गये ओर वहाँ के. 
0 


“(eee _ eS ३ 1 


<a डा >) ( 
शर्‌ ॥ ह | सरस्वती ` || AG af 
५ ~ भ 
3 | ery ~ | +++ sie ३४४६९१७ र क Ra 0000 लि सके जक “रर ve 
ee ३ 3 ee eee 
= शिक्षा ह की'। वहां से लौटने पर मक्का हज करने गये । [es mmm 


' ` इसके बाद सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए केन्स्टटियोपल 
\ गये और महायुद्ध में दो वर्ष तक तुकी तोपखाने म 
\ ' काम किया | " No 
Ney सन्‌ १६१६ में अरबां ने तुका के विरुद्ध विद्रोह 
क्रिया | इन्होंने उस विद्रोह में भाग लिया और वालाटयर 
भर्ती कराकर कर्नल लारेस की बड़ी सहायता को। पर्छ 
इसके बाद ही ब्रिटेन के बालफोर ने यह घोषणा को कि 
पेलेस्टाइन में यहूदियों का राष्ट्रीय ग्रह स्थापित किया 
जायगा | वहाँ के अरबों ने इस बात का विरोध करना शुरू 
किया | यही नहीं, इतना उपद्रव हुआ कि सन्‌ १६१६ मय 
पकड़े गये ओर उत्तेजना फेलानेवाला व्याख्यान करने के 
कारण इन्हें केद की लम्बी सज़ा दी गई । दो वर्षे के वाद 
ग्राम रिहाई के अवसर पर ये भी मुक्त हुए और अपने माई 
मुहम्मद कमेल इफेंदी की मृत्यु पर ये बड़े मुफ्ती बनाये 
3 गये | मुसलमानी संस्थाओं ग्रौर वक॒फों, का प्रवन्ध करने के 
लिए जो सुप्रीम मुस्लिम कोंसिल बनाई गई, ये उसके अध्यक्ष 
| बनाये गये | इस समय से ये पेलेस्टाइन के राजनैतिक चेत्र 
| के सवप्रधान नेता बन गये | इनका कहना है कि पेले- 
। स्टाइन १४०० वर्ष से मुसलमान-देश है, अ्रतएवं मुसल 
मानों का प्रधान धर्म है कि वे उसे वेसा ही वनाये रक्खें | 
इनके अनुयायी इन्हें उदार, वीर ओर ईमानदार समभते 
हँ । ये अमीर ओर गरीव से समान रूप से व्यवहार करते 
ह ee कापा हे और इनके पांच सन्तान ह। शायद ही स्वास्थ्य-लाभ कर सक | उनको राजयक्ष्मा हे 
| इनके दो पुत्र ओर इनकी पली इनके साथ सीरिया में हें। गया था और उनका ४६ वष के वय में ही निधन हे 
4 कहा जाता है कि ये इटली के मुसालिनी से मिलकर गया । उनकी इस ग्रसमय की मृत्यु से हिन्दी की अपार 
0111602 00 0 ह हानि हे हे वे इस समय उसके महारथी लेखको मे 
 ्रौरश्रन्य अरब देशों में इटालियनों का प्रचार-कार्य परिगणित थे | | | 
पु ब्रिटेन के विरुद्ध जोरों से जारी भी है | हि बाबु जयशकरपती जी एक hee कलाकार ये! 
न ee eee पा पारा क निमित साहित्यिक दौरों पर मीः 
' En be i CT ातर्‍्ये राजीन घर म हा रहकर लिखते रहे Aly 
> श्रपनी' साहित्य-रचना से ग्रक्य-कीति प्राप्त की । अप॑ 
जीवन के गत तीस वर्षों में उन्होंने सिवा हिन्दी लिखने 
ना स्वाध्याय AL कोई काम ही नहीं किग (* 
द्ध इन्दु? नाम के मालिकः 
Tait हुआ था कि वे अप 
H छुपाया करें | उस सम 


[ स्वर्गीय बाबू जयशंकरप्रसाद ] 
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